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श्री गणेश्चायमम 
श्रीपद्मालसीकीय - यनि प्रणीत-- 


श्रीमद्राल्मीकीय रामायगा-भाषा 


प्रथम ब्राढक्राण्ड =. 
पहला क्षम „ <^ 


( ्रीवान्मीकिजीके प्रन पर देवषिं मारदजी दारा मूठरामायण व्क कै 
आदि कवि महपि वास्भीफि, जब अपनेः समाधि आदि तपोनष्टानसे 


| अलीकिक कवित्छ-शक्ति प्राप्त करचुके ओर जव इस प्रकार उन ञजनन्य | 


| 


पुण्य-समूहकी प्रापि दो गहं, तब पे किंपी एक स्वोछृष्ट विषयका वर्णन.करने | 
की इच्छा करने टगे । इसपर भगवास्‌ विष्णुने प्रपन्न होकर देवर्षि 
नारदजीको वास्मीकिजीके पास भेजा । जब नारदजी वाह्मीकिंजीके पास 
आ गए, तब महषि ने आतिथ्य-क्रियाकर आसन दे उन्हें बैगया ओर स्वयं 
भी उनके समीप बेठ कुछ काटलतक परस्पर सम्भाषण करते रहे । तदन्तर 
तप-स्वाध्याय-तत्पर, ेदज्ञ परुषय श्रेष्ठ ओर मुनियों मे उत्तम श्रीनारदजीषे 
तपस्वी ऋषि वात्मीकिजीने पणा-हे युने ! इस समय संसारमें यणा 


` वीयवान्‌, धमंज्ञ, सत्यवक्ता, दृद्बती, सुन्दर, चरि वान्‌, सब प्राणि 


हितेषी, विद्वान्‌, सब शा्चांका जाननेवाला, सवेकाय-समथं, एकदी प्रियदशंन 
आत्मन्ञ, कोधको जीतनेवाला, कान्तिमान्‌ ओर अघरूया-रहित अर्थात्‌ किसीकी-~ 
निन्दा न करने वाखा, एेसा कोन पुरुष है जिसके रणाङ्गणमें कोध करने १२९ 
देवता भी भयभीत दो जाते हैँ ? हे महष ¦ इपओॐ़ सुननेकी ऊत्टपूर्व॑क ~ 
मेरी बडी इच्छा है। आप इस प्रकारके नरको जाननेमे समथं है । तब वास्मी- १ 
किंजीके इक्त वचनको सुनकर, चिलोक-ज्ताता नारद युनिने उन्हे सम्बोधित 






कर कटा-- सुनिये । फिर अपने मुखको उनकी ओर करके, संतुष्ट दो इस 
प्रकार कहने कगे--हे मुने ! आपने जिन बहुत दुलभ य॒र्णोका कीतंन 


किया हे, उन गुरणेपि युक्त नरको मेँ विचारकर कहता ह, सुनिये । वैवस्वत 






- कलकाण्ड # 
‡ शमे ३५... वंशमःउलन हए, एक पेसे पुरुष दँ जो जनों मे रामनाम 
ने विध्यात्‌ है! वे नियतालमा, मंदावीये, द्युतिमान्‌, ध्रतिमान्‌, वी (सवके 
। स्वमी या जितेन्द्रिय )हबुद्धिमाच्‌, नीतिमान्‌ अथात्‌ मयादा का पाटन करने 
बाले खुन्दर वक्ता. श्रीमाच्‌ , राचुदंता, उन्नत स्कन्धवारे, महाबाहु, कंडुीव 
 महाच्छ ओर खन्दर अची ठोटीवाले द । जो विशार वक्षस्थछ्वाठे ओर्‌ 
५९५ ५ ठ धनषधारी हे, जिनके गलके नीचेकी दोनों हंसलियांँ मांससे ची हहं 
जो शञयुके दमनकत्ता, आजादुभुज, न्दर शिर-रलाट-शोभित ओर 
ज-गतिकलिदै) वेदी ररर ये सम (न अधिक ऊचा न नाय) तुस्य 
एकाकार, प्रथक्‌ -¶थक्‌ अङ्गवाटे, स्निग्ध, देरके चिकने रंगवाले, मांसल 
 वक्षःस्थलवाठे, विशालनेच्र, टक्ष्मीषार्‌ ओर शम टक्षण-संयुक्त दै । वे धर्मज्ञ 
( प्रजापालनादि धमं के ज्ञाता) सत्यसंध (सव्य-प्रतिज्ञ ) प्रजाओंके हितमें 
तत्पर श्रे्टरी तिवाे, ज्ञानसम्पन्न, सबको पवित्र करनेवाले, स्वयं पवित्र, जिते 
^ न्द्रिय ओर भनको एकाग्र रखनेबले द । जो प्रजापति ( बह्मा) के समान 
श्रीमान्‌ , सवे-ोषक, शुदन्ता ओर प्राणिमाच्र के रक्षकं तथा धमं के रक्षक 
ह, शरणागत-रक्षकरूप, स्वधमे-पाटक तथा जो स्वजनेकि रक्षक, वेद, 
 वेदाङ्के ज्ञातु ओर धनुर्वेदे एकमात्र निष्ठावाटे द । जो सवं-शाख-त्च- 
` वेत्ता, सवंदा धृतिमान्‌, प्रत्िभाशाटी, सवेलोक-प्रिय, साध, कृपणता-रदित 
ओर जो सब विषयोके विलक्षण विद्ार्‌ ह। जसे नदियों मे समुद्र श्रेष्ठ है, बेसेदी 
वे सर्वदा सप्पुरषोमि परिवारित आयं अथात्‌ सवे-श्रेष्ठ ओर सब शजं ओर 
+ भिरेकि विषयमे समान ओर सव॑दा एकी प्रियदशन दँ । इस प्रकार वह 
> ५ , सवंयण-सम्पन्न कोशल्यानन्द-वर्धन, गंभीरतमे समुद्रके समान ओर धेये 
 टिमाचल्के समान हँ । बे विष्णुके समान बलवान्‌ , चन्द्रमाके समान भ्रिय- 
„ दशन, कोधमें कालाग्नि ओर पृरथ्वीके समान क्षमारीर है । उनका त्याग 
# ङबेरके पमान है, ओर सत्य-भाषणमे साक्षात्‌ धरमके रमान स्थित दे । देसे वे 
स्वं यण-सम्पन्न तथा सत्पराक्रमी श्रीरामदरै। इस प्रकार श्रेष्ठ गुणोंसे 
युक्त, प्रज्ञे हितमें तत्पर ओर सब पुरम ज्येष्ठ प्रिय पुत्र रामचन्द्रका राजा 
दशारथने, प्रजावगंका हित करनेकी इच्छाते प्रेमवश युवराजपद-युक्त करने श 
इच्छाकी । तब उन रामचन्द्रक के राज्यामिषेककी तेयारी देख, महामति दश- 
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-= १.०९, २१ ना ~ ^ ढ्‌ 
रथकी भायां केकेयीने, अपने पूवं पाये हृषः वंयंको राजा ङग, जिसमे राम 
को बन-वास ओर भरतको राज्य मागाः।-राजः दशरथ ने सत्य कचन्‌के धम- 
पाशमें बेधकर प्रियपुत्र रामको बंनवासं दे दिया । वीर रामचन्द्र केकेयीका 
प्रिय करनेके लिए पिताकी आन्तासे वनको चलते गये । तव्‌ सुमित्रानन्द 
बद्धन, पिनय-शील लद्मणए जो अपने बडे भाई रामको वहतदी प्रिय थे 
उनसे न रहा गया ओर अपने खुबन्धुत्वका परिचय देते हए, स्नेहवश वनको 
जानेवाले अपने भाईके पीडे चे । फिर जनकके कुलमें उत्पन्न सीताभी जो 
अवनीणं हहं देवमायाकी भांति अखंन्दरी, सवं लन्षणए-सम्पन,.नारियोमें उत्तम्‌ 
वधू ओर रामकी प्रिय भायां, नित्य प्राए-तुस्य हितकारिणी रोर नित्य रामके 
प्राए-रक्षणमें सावधान रहा करती थी; रामचन्द्रके पीले चली, जेसे चन्द्रमाके 
पीठे रोहिणी चलती है । समस्त पुरवासीजन तथा राजा दशरथ बहुत द्रः 
तक उनके पीले-पीठे गये । फिर श्ङ्गबेरपुरमे अपने प्रिय निषादराज 
गुहे पास पहुंचकर धभात्मा श्रीरामचन्द्रने सूतको ८ सारथिको ›) विदा कर 
दिया । फिर लच्मण, सीता ओर गह सहित रामचन्द्र बहुत जलवाली नदी 
गंगाको उतरकर सबके सहित एक वनसे दृसरे वनमें जाकर, पश्चात्‌ भरद्ाजं 
जीसे मिलकर उनकी आत्ता ले चित्रकूट चठे गए, जहां रमणीक पणंशालाकीं 
कुटी बनाकर तीनों व्यक्ति बनं विचरने लगे । कितनेदी काल तक देवं 
तायो ओर गन्धवेकि समान प्रकाशित रामचन्द्र, वँ सुखपू्वंक वास करं 
लगे । जवं रामचन्द्र चिच्करूट पर विराजमाच्‌ हए, तब पुत्र-शोकसे 
राजा दशरथ पुत्रोदेश्यसे “हा पुत्र” इस प्रकार विलाप करते हए स्वग 
हुये । उनके स्वरुगमन के पश्चात्‌ वशिष्टादि बराह्मणोकि . डारा राज्यके 
नियुक्तं किए जाने पर भी महावली रतने राज्यकी इच्छा न की ओर 
चन्द्रके चरण-सेवक बने, वे वीर राम की प्रसन्न ताके लिए वनमें उनके पा 
पेचे । बनमें जाकर भरतने पूज्य पुरुषोकी मर्यादाको आगे किया ओओौ , 
आआयंभावसे सत्पराक्रमो राम बन्द्रके समीप जा अपने इष्ट मनोरथकी याचनाकी 
तथा रामचन्द्रसे यह कटा कि, हे धर्म॑ ! राजा तो आपदी है ओर पेसेहै किं 
सुखुख परमोदार आर बडे दी यशस्वी । परन्तु महाबली रामचन्द्रे पिताक 
श्रादेश के आगे राज्य कीः इच्छा न की, ओर राज्याथं अपनी प्रतिनिधि 






गृदुका ( =.“ ) भरत्कां ‹ देकर उन्दं बारम्बार आग्रह -करके लोरा 
दिया । भरत अपने मनोरथको न पाकर राभचन्द्रकी दोनों पाटुका ले, उसकी ` 
| नित्य सेवा करते हए, रामचन्द्राममनं कीं आशा से नन्दिम्राम में राज्य करने 
लगे । भरतके चले जाने पर सत्यसंध, जितेन्द्रिय श्रीमान्‌ रामचन्द्रने चित्र- 
कूटमे नगर-निवासियोंका आना-जाना देखकर ८ उनसे वचने के लिए > साव 
धान छ दर्डकारगयमें प्रवेश किया । उस महावनम पहंचकर्‌ कमललो 
उन चन्‌ श्रीरामचन्द्रने विराध नामक राक्तसको मारकर शरभंग स्ुनिका दशन 


ह र. । केया । फिर. खुतीचणं ओर अगस्त्य तथा अगस्त्य सुनिके भाता के दशन 
` किये, ओर अर्गत्य मुनि के .वचनोँसे परम प्रसन्न दो इन्द्रधनुष, खङ्ग ओर 
प्तय बाणएवाठे दो तृणीरोको वड ही ` प्रेमसे ग्रहएकर उस वनके वनचारी 

. जीवोके साथ निवास किया। एक दिन उस वनमें, समीपके कवंधादि 
` परसुरो तथा खर, दषणए आदि रात्तसोके बधके लिए वहुतसे ऋषि रामचन्द्र- 
के पास आये । तव उस समय रामचन्द्रे नमे उन ऋषि्योसे, उन राक्षसां 
के बधकी प्रतिन्ताकी । रामने उन अग्निके समान देदीप्यमान दण्डकारण्य 
वासी ऋषिर्योको युडमं राक्तसोक्रो मारनेका वचन दिया । युद्धम रा्तसकि 
॥ ९ प्रतिज्ञाकी । उसी दण्डकारण्यम वाम करते हए उन रामचन्द्रने जन 

थान मे वास करनेवाली, कामरूपिणी सूपणखा नामक राक्तसीके नाक कान 
छदन कर उसे विरूप कर दिया । सूर्पणखाको विरूप करनेके प्रात्‌ जव 
उसके वाक्योसे, सब राक्षस युद्धको उदयत हए तब खर, त्रिशिरा ओर दृषण 
नामक राक्तसोका उनके सब अनुचरों सहितं युदधमें रामचन्द्रगे संहार किया । 
सर प्रकार उस बनमें निवास करनेवाे चौदह सदस राक्तस मारे गये । 
तत्पश्चात्‌ खर, दूषण आदि बंधुजनोका बध सुनकर रावण कोधसे मु्धित 
षः गे गया । उसने मारीच नामक राक्षससे सदायता मांगी । मारीचने, इस 
कार बहुत बार मना किया कि, हे रावण ! बलवान्‌ रामचन्द्रके साथ तुं 
विरोध करना उचित नदीं । तथापि काल-परेरित रावण मारीचके वाक्यका 
निरादरकर, उसे साथठे रामचन्द्रके आश्रमपर गया अर जब उनकी पणेकटो 
कै निकट पर्चा, तब उस मायावीने अपना सुवणंका रूप कर लिया । कनकः 
मग बन गया । फिर तो उन दोनों नृप-पुत्रों को द्र लेजाकर अपना प्राण 
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रावशर्न सीताको*“यं ले अपना मागं 
पकड़ा ! मागम सीताका रुदन सुन जसयुने रोका । रावएने जटायु नामक 
 ग॒ध्रको मारकर ` गामकी भायांका `` रण करं लिया । ` जव मारीचको मार 
लद्मण सहित रामचन्द्र पणंशाला पर लौटे तो वहं सीताको नं देखकर 
बहुत ददने लगे । छ आगे जाने पर मागमे मारे हए गृधको देख ओर 
रावण हारा भैथिलीका हरण सुनकर इन्द्रियोसे व्याकुल ओर शोक-सन्तप् 
हो राघव बिलाप करने लगे । उसी शोक मे उन्होने जययुका दाह किया । 
फिर वनँ सीताको खोजते हुए, उन्होने बहुतसे रात्तसोको भीः देखा अर एकं 
विकरालरूप, घोर-दंशन जो करबंध नामक रा्त॑स पर उनकी र्ट पडी तो 
उसे भी मारकर उन महाबाहु रामचन्द्रने उसका भी दाह किया । तब स्वगं 
जाते हए उक्ष कवंधने यह कहा कि, हे राघव ! आप धमे-निपुण श्रमणी 
अथात्‌ परिवाजङ्रूप चतुथं आश्रमको प्राप धमंचारिणी शबरीके आश्रम पर 
जाइए जो यहम थोडीदी दृरपर हे । तब महातेजस्वी शत्रुनाशक रामचन्द्र 
शवरीके आश्रम पर गये । शवरीने उनकी पूजाकी । फिर दशरथ-सुत राम- 
चन्द्र॒वहासे पम्पासरको गये । वहां उनकी दनुमान्‌ . नामक "बानर 
से भट हृदं । फिर हलुमान्के वचनन्ने सुग्रीवसे मिले । तब महाबली रामने 
ओ्ायोपांत सब वृतान्त विशेषकर सीताका वृतान्त सुभ्रीवसेकहा । समव 
उस बृतान्तको सुनकर खुश्ीवने अभिको साची कर प्रसन्नो रामसे मयत्नरीकी 
तदन्तरं दुःखित दो वानरराज सुभ्रीे स्नेह पूवंक बालि-बिरोधका सम्पूणं अनु 
कथन रामचन्द्रसे निवेदन किया । ` रामने बालि-बधकी प्रतिज्ञा कौ. तबं 
सुग्रीवने बालिके वलका वणेन किया । ््योकिं उसे रामके बलके 

नित्य शंका थी । इससे उसने रामकी परीक्लाफे लिए इन्दुभि देत्यका पवेता- 
कार शरीर दिखाया । उसे देखकर महाबाहु अमितवली रामने “यद्‌ 
है" एेसा निरादरकर बयं पेरके अंगूटेकी टोकरसे उसके सारे शरीरके 
दशं योजन पर फक दिया । फिर उसी समय विश्वासोत्पत्तिके लिए उन्दने 
एकी वाणएसे सात तालब्रत्लो ओर उनके समीपवर्ती पवेत ओर रसातलको 
भेद दिया । रामके इस कायसे महाकपि सभ्रीव मनरी-मन प्रसन हए ओर 
उरं राम पर विश्वास दो गया । पिर प्रसनचित्त रहो, मराकपि सुभीव उसी 












समान पिङ्गलवणंबाले कपिशरेए सुग्रीने गजना की । तव उस नादको सुन 
कर कपीश्वर गालि धरसे निकल वादहरकी ओर चला । उस समय मना करती 
हृं ताराको समकर, उसने सुग्रीवसे आकर युद्ध किया । उस युदधमें राधवने 
"एकी बाणएसे बालि को मार दिया । वालि को मार 
 , रामचन्द्रने उसके राज्यपर सुग्रीवको ` बिटाया । तव ॒बानरोमं श्रे 
(^ ५ ने जनक्रात्मजाको खोज करनेके लिए सव॒वानरोको बुलाकर उन्द 
^  दृदनेके लिए भेजा । हनुमान संपाति नामक गृध्रके वचनसे सौ योजन विस्तृत 
॥ खरे समुद्रको लो गये । उन्दोनि रावण-पालित लंकापुरीमं पहंचकर अशो 
| । ` कृवाटिकामें बेटी सीताको देखा जो रामचन्द्रका दी ध्यान कर रही थीं । 
 दलमानने रामचन्द्रके अंगूटीरूप चिन्दको निवेदनकर तथा रामचन्द्रकी कुशल 
। ` वातां आदि कहकर वेदेटी का समाधान किया अर्थात्‌ सव प्रकार धैय दिया श्रौ 
५ अशोकवाटिकाके पदिद्धारको चृणं कर डाला । फिर पाँच प्रधान सेनापतियों 
। ओर सात मन्त्रि-पुर्रको मारकर शूर अक्षयकुमार नामकं रावणके पुत्रको भी 
 चृणकर, इन्द्रजीतके चलाए ब्रह्माखसे बन्धनको प्राप्च हये । यद्यपि वे प्रयतं 
| [र ब्ह्माख्रसे मुक्त थे, तथापि ब्रह्माके वर्द्नसे, उमे जानकरभी अपनेको वेधा- 
प्रमान हये ओर रात्तसों दारा इधर-उधर खिचते हए भी वीर हनुमान्‌ उनकी 
यन्वणाओओंको सहनं कर रहे थे। फिर तो एक मिथिला-राजयुता सीताके 
< छोड़कर महावीरने सम्पूणं पुरीको जला दिया ओर रामचन्द्रजीसे 
-दशनरूप प्रिय आख्यान कनेके लिए लोट आये । अमित बुद्धिशाली 
बरौर दयमानने वहो जाकर रामचन्द्रकी प्रदक्षिणाकर सम्मुख स्थित दो, यद 
सत्य समाचार निविदन करिया फिं, हे भगवन्‌ ! मेने सीता देखी । तत्पश्चात्‌ 












 चयेके समान प्रकाशित वाणो से समुद्रको ज्ञव्ध कर दिया । तव नदियोका 
स्वामी समुद्र अपनारूप धारणकर उनके सामने आया, समुद्रके वचनसे रामने 
बानर नले ढारा सेवकी रचना कराई ओर उसी सेतुरूप मागे लंकापुरीमें 
जाकर युद्धम रावणको मारा । सोताको पाकर फिर रामचन्द्रको बडी लञ्जा 
हई । तदन्तर राम भरी सभामें उस पतिव्रता सीतासे ममंभेदी वचन कने लगे। 


र न्धा याको गमन किये । वहाँ पहंचकर सुवणं कै 


राम सुग्रीवके साथ मदोदधि समुद्रके तट पर गये ओर उन्दोने अपने ` 


~~ ______ ‰ामग्यान 
तव इस वातको न सहनकर ता स तनब्हः- ती 

पश्चात्‌ अभिके बचनसे उन्होने सीताको दोषरदितं जाना । मदात्मा राधवके इस 

महान्‌ कमंसे देवषिगणों सहित चराचर सम्पूर्ण. लोक्य संतुष्ट हो गया । फिर 

लंकाके राज्य पर विभीषणको अभिपिक्त कर रामचन्द्र तकत ओओर शोक- 

रहित हो गये । सब देवताञ्मों से वर पाया । ` फिर रामचन्द्र संमाममें मरे 

हुए बानरोंको सम्यक्प्रकारेण जिलाकरः विभीषण आदि सुहदो सहित पुष्य- 





कविमानमें बैठ अयोध्याके लिए प्रस्थित हुये । मागमे भरदाज मुनिका अश्वम . 


अया । वहां पहुचकर सत्य पराक्रमी रामचन्द्रने भरतजीके पाख; दचमानको - 
भेजा । फिर सुभ्रीव सहित आख्यादिका ८ पूवं वृतान्त > कहते हए, वे पुष्प- ` 


कविमानसे नन्दिग्रामको चटे । नन्दिग्राममें प्च माताओओं सहित रामचन्द्रने 
जया त्यागकी ओर सीता सहित फिर राज्यमं स्थित हये । सारे लोके 


अनन्द खा गया । लोग प्रसन्न, सुखी, सन्तुष्ट, पुष्ट, खुन्दर, धमाचरण करने- 


बाले, शरीर-रोगरदित, आरोग्य अर्थात्‌ मानसिक-व्यथा-रदित ओर दभिंत्त-भय- ¦ 


रदित हो गये, जिसका यह भविष्य हा कि, राम-राज्यमें कोह पुरुष पुत्र- 
मृत्यु न देखेगा ओर स्त्रियं भी सदा सुदागिन ओर पति्रता होगी .। न अग्नि 
का भय दोगा ओर न जीवे जलग इवेगे, न वायुजन्य भय होगा, न ज्वरका 
न ज्ञुधाका, न चोरंका, सभी नगर ओर राष्ट धन-धान्यसे युक्तं रोगि! सतयुग 
की भोति सभी भ्रसन्न रेगे। महायशस्वी श्रीरामजी बहूत-सी-दक्षिणां वाटे सेकड़ों 
अश्वमेध यज्ञ करके, यत्ञ-पुरुष का भजन करते हए, दश हजार करोड गोव 
तथा असंख्य धन बादह्यणोँको देगे । ` सेकडों राजवंशोकी स्थापना करेगे । 


¬ 


लोकम चारो वर्णोको अपने-अपने धमं मेँ लगावेगे । शिर ग्यारट हजार वषे > 


तकं राज्यं केरफे रामचन्द्र बद्यलोकको प्रस्थान करगे । यह राम-चरित वेदों 
के समान पवित्र, पापनाशकं ओर पुणयदायक दै ! जो पुरुष इसका पाठ 
करेगा, वह्‌ सव पापोसे मुक्त दो जायगा । इस आयुकारक रामायणरूप 
आस्यानको पदता ह्या मचुष्य पुत्र-पोत्रों ओर बन्धु, मृत्यगणणो सदित सवेदा 
सुखी रह, परलोक-गमनपर स्वगं-सखको प्राप्त दोता दै । यदि बाह्मण इस 
संप्र रामायणएका पाठ करता दे, तो वद वाणीकी शेष्ठताको प्राप्त होता 
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सि्ोता, वैश्य अपने व्यवहार.वचिसे लाम प्राप्त करता ओर 
शूद्र महत्वको प्राप्त करता हे । 
इनि श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण-भापा भथम वालकाण्ड का पहला सग समाप्र ॥ १॥ 
दूसरा सगं 

क्रोश्च-बधसे पित बाल्मी किका व्याधको शाप शओ्रौर गलोकोत्पतति । 
देवपि नारदजीके इन वचनों को सुनकर, वाक्य-विशारद धर्मात्मा 
‰ क  बात्मीकिजीने शिष्यो सहित उन मदामुनिकी पूजा की । तव वा्मीकिजीसे 
थोचित पूजित हो, उनसे संभाषण कर, विदा ठे नारदजी देवलोको चट 
„गये । उनके चंटे जानेके पश्चात्‌ बात्मीकिजी क्षण भर अपने आश्रमं रहे 
ओर पुनः गंगाके निकटवर्ती तमसा नदीके तरपर चे गये ! वँ जाकर 
वे मुनि नदीके अवतरण स्थानको कदम ८ कीचड़ > विहीन देखकर अपने 
समीप खड़े शिष्यसे यह्‌ कटने लगे-हे वतम भरद्ाज ! देखो, यदह अवतरण 
> स्थान केसा कदम (कोचड) शल्य ओर रमणीय हे तथा इसका जल सञ्चनों 
के चित्त के समान री निमंल दै । जो दो, दे तात ! तुम कलश रखकर यभ 
वल्कल दो । मेँ इस उत्तम तमसा तीथं मे स्नान करूंगा । मदात्मा बाल्मीकिः 
जोने जब यह्‌ कटा, तव गुरुके अनुगत शिष्य भरद्ाजने गुरूयुखसे यद्‌ वास्य 
, खनकर उन्हे वल्‌कल दिया । जितेन्द्रिय शल्मीकिजी शिष्यसे वलकल ग्रहण 
कर्‌, तटेस्थित नकी निविडता का इधर-उधर टहलकर अवलोकन करने 
लगे । तव उन्होने उस वनके निकट एक उत्तम चकवा-चकवी (कोच पक्ती) 
के जोड़े को सुस्वरसे गान करते ओर विचरते हुए देखा । इतने दी मे एक 
१ क अकारण बेर करने पाटे निषादने आकर वाल्मीकिजीके देखते-देखते 
„ उस जोदेमेसे चकदेको मार गाला । उसको रुधिरमें इवते हए प्रध्वीमें लोरते 
, देखकर, -ृतक हु जानकर उसकी भायां कोची अयन्त करुणासे रुदन 
^ करने लगी । नर पक्तीकी यह दु दंशा देखकर धमात्मा मुनिको बडी दयां 
` आहं । रोती हहं को्ी का आतनाद सुनकर ऋषि कटने लगे, यह कायं 
वड़ादी अधमजनक दै ओर निषादसे बोटे-रे निषाद ! तुभे कभी भी शाश्वत ` 
शान्ति न मिलेगी' । क्योकि तूने इस कौश्चके जोड़मेसे एकको, जो कामसे ` 
मोदित दो रहा था, निरपराध मार डाला । | 
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वास्मीकिजी व्याधको इस प्रकार शाप देकर बारम्बार यह चिन्ता करने 
लगे कि, मने पत्तीके लिए व्याकुल चित्त दो यह क्या कट डाला ? तव मुनि 
ङ्गव महपिं मनी मन यह चिन्ता करते हए अपने शिष्यसे बोले-दे वत्स ! 

शोकात्तं हो जो यह श्लोक प्रवृत्त हा दे, वह अन्यथा नहीं दोगा. क्योकि 
कि यह पादवद्ध श्रत्तर समस्त समान ओर तंत्री-लय समन्वित है । इसलिए 
यह श्लोकरूपं दोगा! बाल्मीकिजीके यदह वचन्‌ सुन भरदाजने उनकी बडी 
प्रशंसाकी, जिससे युनि परम सन्तुष्ट हुये । तदन्तरं महामुनि उस उत्तम तौथ- 
मं सविधि स्नान उपी विषयका विचार करते हुए आश्रमकी ओर लौटे । 
शास्ाधिकारी विनीत शिष्यभी कथे पर जलका भरा कलश लिए उनके पीडे 
्राश्रमको लौटे ! शिष्य सहित आश्रममें आ धत्त वात्मीकिजीने बेटकर नाना 
प्रकारके कथनोपकथन किए ओर ध्यान किया । उनके ध्यान करते दी सृष्टि- 
कत्ता, शक्तिमास्‌ , मटातेजस्वी, चतुयंख क्या उनके सामने राये । ऋह्याजी 
को देख ऋपि वात्मीकिजी विस्मित दो, संयम दहित सदसा सविनय हदाथं जोड़ 
उट खड हये ¦ फिर पाय, अध्य, आसन ओर स्तुति इरा ब्ह्मदेवका चन 
किया ¦ फिर उनके चरणो मे प्रणामकर कुशल पष्ठी ओर आसन पर विटाया । 
बरह्ाजीने आसन पर बैठकर बास्मीकिंजीकोभी वेरनेकी आन्ञादी । वात्मीकिं 
जी आसन पर बैठ ध्यानं कोञच-वध्की बातांका स्मरण कर सनरी-मन चिन्ता 
करने लगे कि.-हा ! उसं वनचारी पापी व्याधने केसा पाप-कायं किया !? 
उसने अकारणदी अच्े कंटवाटे कौञ्चको मारा । इस आशयसे मुनि मनरी-मन्‌ ` 
श्लोकका स्मरण करने ओर उस क्नेकी बातको मनी मन चिपाने लगे 1 
तव प्रजापति बरह्माजीने हंसकर कहा-हे महामुने ! ठम्हारे केटसे निकला = 
हआ निगण वास्य श्लोकरूप हो स्याति-लाम करेगा । इसमें ङ्च भी 
सन्देह नहीं । हे ह्यन ! मेरी इच्छासे दी तुम्हारे युखमें सरस्वतीका आवि 
भाव हुआ हे । हे मुनिवर ! अव तुम शीघ्री धमासा, गुणवान्‌ ओर बुद्धि. ॥ 
मान्‌ भगवार्‌ रामचन्द्रका चरित्र वणेन करो । नारदजीसे रामके संबधमे जो 
कुछ सना हे, तदनुसार दी रदस्य- चरित्र ओर प्रकाशित चरित्र जगतमें प्रका 
शिन करो । इसी प्रकार लच्मणए ओर सीताका चरित्र तथा रात्तसोका, गप 

. प्रकट सब विषयोंका वणन करो । जिन बार्तोको कोर नहीं जानता, त॒म उनको 
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बर देता ह कि, इस काग्य्े तुम्हारी बाणीकी युक्ति 
मिथ्या न होगी, ठम इस रमणीय रामायणएकी श्लोकम रचना करो । साथी 
यह जान लो किं, संसारम जव-तक जीव, पव॑त ओर नदियों रहेगी, तव-तक 
तुम उच्च से उच मेरे लोकम निवास करोगे । यह कहकर ब्रह्माजी वीं अन्त 
धान हो गये । शिष्य सहित वार्मीकिंजी परम आश्र्यित्‌ हये । फिर तो ¦ 
करमशः उनके सभी शिष्य इस श्लोकका बारम्बार गान करने लगे । जव वे ` 
+ गान कर्‌, तव॒ उनके सन्तोष ओर आश्चयकी सीमा न रहे । तव इस प्रक्र ` 
' ~ समनयुक्त अत्तरोवाले चार पदकी जौ रचना वास्मी किजीने गानकी दे, वह 
श्लोक नामसे कटी गहे । तव जानी महपिं की यदह इच्चा हहं कि समग्र 
रामायण इसी प्रकारके श्लोकों मेँ बनावे । उदार असीम कीर्तिमान्‌ वाल्मी 
किजीने खुन्दर चन्द, उत्कृष्ट अथं ओर अच्छे पदोसि युक्त सम अन्तरपि पृं 
 -बहुतसे श्लोकाकारमं इस महाकाव्य की रचना की, जो उनका यशोवद्ध॑न 
` करनेवाला हे। अव उसी सन्धि-समास-परकृति ओर प्रत्यय-साध्य, दोप-विरीन 
मधुर-युक्त, प्रसन्नताका युए अवलम्बन करनेवाला, ऋषिके कटे हए राम-चरित 

को रावण-संहार सहित वृत्तान्तको सनो । 
इत श्रोमद्‌वाल्मोकीय रासावसु-मापा प्रधम बालकाण्ड का दूसरा सग समाप्त ॥ २॥ 
तीसरा सग 
रमयण-रचना 

अव युनोश्वर वास्मीकिजीने, नारदजीसे धमांथयुक्त, हितकर, जितना 
' . ॐच रामचरित खना था, उसे फिर भली प्रकार जाननेको उत्सुक हुये । तव वे 
ड पूवको ओर मुख कर कशासनपर बैठ गए ओर यथाविधि आचमनकर हाथ ` 
` ` जोड, योग-वलसे तद्विषयक संध्या करने लगे । तव राम, ल्म, सीता ` 
तथा राजा दशरथ की कोशल्यादि रानियां ओर अयोध्याके राज्यनिवासियोसि ` 
+ सम्बन्धित इन लोगों की जितनीभी बातें थी-दास, परिहास, खेल, उन ` 
सबको इन मुनिराजने ध्यानम प्रत्यक्तके समान देखा ओर जाना । सारी वात ` 
वे प्रत्यक्तसी देखने लगे । सत्य-परतिज्न रामने लच्मणए ओर सीताके साथ बनमं , 
जो कष्ट भोग किया था, वह. मव देखने लगे । योगमे स्थित वाल्मीकिजीका 
समस्त कथा हाथमे आमलक फलकी नाई दिखाई पड़ीं । इस प्रकार योगमा | 
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अवलम्बी महामती मदषिने तत्वसे सब ऊख देखकर श्रुति-खखंद रामचरि्रका 
वणन करना आरंभ किया । जिस प्रकार रताकर रल-समृदाधार दे, इसी 
रकार रामायण भी मनोहर, श्रति-सुखद ओर संन्दभपूणं हे । इसमे धमांथं 
कामाथ न्यूनता नदीं है तथा इसके अतिरिक्त इसमे ओर भी बहुतसे यण भरे 
हुए द । इस ग्रन्थको जेसा पले नारदजीने कटा था, महामनिने उसीके 
अनुसार यह रघुवंश-चरितर वणेन किया है । इसमें .राम-जन्म से टेकर वेदेरी 
वनवास तक के सारे प्रसङ्खोंका विषद्‌ वर्णन हे । साथी रामचन्द्रे राज्य- 





कालम भूतल पर जो च भविष्यमं हया, वह भी महपि इारा उत्तरकार्डमे ~ 


वणन किया गया हे । 
इति श्रीमदूवाल्मीकोय रामायण-भाषा प्रयम बालकाण्ड का तोसरा सग समाप्त ॥ ३॥ 
चोथा सगं 
राम-दरबार सं लव, इश का रामायण-गान 
श्रीरामचन्द्रके सिंहासनारूद होनेपरं भगवान्‌ ऋषि वा्मीकिने विचित्र 

पद-पएणं ओर अथं-संयुक्त रामचरित्र सम्बन्धी काव्य-रचना की । इसके कुल 
बौबिस दजार श्लोक ऋषिने वनाये दँ जिनमें पोच सौ सगं ओर उत्तर सहित 
सात कार्ड ह । भविष्यं तथा उत्तर सहित समस्त रामायण पूणं कर लेने के 
पश्चात्‌ बार्मीकिजी इसके प्रकाशित होने की बात सोचने लगे । विन्नानीं 
कवितात्मक मुनि यदह सोची रहे थे ` कि, इतनेमे मनि वेषधारी लवकुशने 
मकर उनके चरणों प्रणाम किया । वे दोनों भाई धमके जाता, राजपुत्र 


यशस्वी, गान-स्वरयक्त योर आश्रमवासी थे । य॒निने देखा कि ये इस काव्य - 


कै ग्रहण करने योग्य दँ । श्योकिं जैसे बे जुद्धिमार्‌ थे, कैसे ही वेद-निष्ठ भी 
धे । तव करुणामय निने उनकी शक्ति. देख विदितवेदय होनेके लिए उन्द 
हस काव्यको पटाया । श्रेष्ट्रती ऋषिने रावणए-वध नामक सीता-चरिब सम्ब- 
न्धी अपनी वर्‌ सम्पूणं रामायणरूप काम्य-रचना उन्ं पदायी जो पटने ओर 
गनिम मधुर तीन प्रमाणोसे, द्रत, मध्य, विलम्बित सुन्दर अधिकं ताल-लय 
मिभित संगीत सहित स्वर-पूणं था ओर जिसमें शृङ्गार, करुण, हास्य, रोद्र 
भयानक. वीर, बीभत्स, अद्यत ओर शान्तं, ये नवो रस विद्यमान थे, पदाया । 
इसमे राभ-सीताका रमण शृङ्गार, राजा दशरथका पिलाप इत्यादि करुण 


॥ 0 
द्धि ` 
। * [ति त ^ 
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वोररससे पूण ह । रावण इत्यादिके काम रोद्र-रस, मारीचलीला भयानक रस 
कृबन्ध-बतान्त इत्यादि कीभत्स, राम-रावण युद्ध अदुभुत-रस ओर श्रवण 
सुखद होनेसे वह शान्त-रस भी है । तब रेते काव्यको दोनों गाने लगे । 
क्योकि वे दोनों भाई गान-विदयामे बडे ही दन्त ओर सव ताल, स्वर, लय 
आदिमे प्रवीण मानों गन्धवेको मूत्तिं दी थे । उनका सुन्दर स्वर ओर युल- 


षण देखनेमं जसे विम्बसे मरतिविम्ब उट जाता है, वैसे री रामचन्दरके समान 
हा उनको देह से प्रकट. हो रहा था 1 इस प्रकार उन अनिन्य दोनी भादयनि 
। सवे ष्ठ रामायण ग्रन्थका अभ्ययन किया ओर अपनी शित्ता की निपुएते 


से पट्ने तथा गीत गानेके कायं मं ऋषियों, दिजावियों ओर साधके समीप 


उनको संगतिमे जेसा पदा था वे दोनों तत्ववेत्ता सावधानीरे गाकर सबको संतुष्ट 
करने लगे । एक समय जव बहूतसे आसज्ानी ऋषियोंका समाज वैठा था 


तव सवंलक्षणए-संपन्न वे दोनों भाईं बैठकर यह काम्य गने लगे, जिसे 
सुनतेही सननेवाठे सब धम॑वत्सल अुनि्योके नेर्चोमिं जल भर आया, ओर वे 
विस्मययुक्तं हो परम प्रेमसे धन्य दो-धन्य होः ककर उन भानैवाले लव-कुश 
वालकोकी प्रशंसा करने लगे । उनम कोई तो गनेवालौकी ओर, को 


 गीतोकी मधैरिमा की, कोई गीत-स्चनके पडत्यकी प्रशंसा करने लगे ! क्योकि 


चिरकालका हा भी यट उन्हं प्रतयक्त-सा दीखने लगा । इसी प्रकार ये 


दोनों भाई नित्य विष्ण॒की सभमें प्रवेश कर इस काव्यका उत्तम गानं करने 





लगे । तव उनके इस मधुर ओर उच-स्वरसे मनोदहर-गानसे प्रसन्न रोकर 


उन महातपस्वी ऋषियोने उनकी प्रसंशातोकीदी, साथ दी किसी युनिने 


प्रसन्न होकर उन्दं अपना कलश दे दिया, ओर किसी महातपस्वीनं प्रसन्न 
होकर अपना वलकल. किसीने मृगबाला, किसीने यज्ञोपवीत, किंसीने कम 
न्डलु, किसीने भुजवंधन, किसीने आसन ओर किसीने कोपीन दे दी । इसी 
प्रकारं किसीने प्रसन्न होकर कटार, गेरुच्या रगा व्च, ` चीर-बख्च, जटा-वधन 


` की डोरी, काष्ट-संग्रहकी रस्सी, यत्तपात्र, काष्ठभार ओर किसीनं गृ 


रस्मी दे दी । ओर जिन्होने द्रव्यादि नदीं दिया, उनर्भेसे किसीने स्वस्ति 
करिमीने प्रसन्न होकर दी्ांयु होने का आशीर्वाद दिया । इम प्रकार सत्यवाद्‌ 
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मो 


के अनुपम काव्यकी प्रशंसा को तथा यद कटा कि, यह काम्य कवियोका 
आधार दोगा। स्योकि यह काव्य-कममे समाप्त हुआ है । फिर जेसादी यह 
काव्य अद्ुत है, वेसाी गान-वि्या-ङशल इन दोना भाइयोनि इसका मनो 
हर गान किया । यदह आयु-वर्दक, पुष्टिजनक ओर सुखोदीपक हे । . इस 
प्रकार दोनों भाहं चारों ओर से अच्छी ख्याति संग्रह करने लगे। ` 

एकं दिन जव दोनों भाई अयोध्याके राजमागमें गाते हए धूम रहे थे 
कि, इतनेमं जो रामचन्द्रजीने उन्द देखा, तो कुश-लव दोनों भाईयोंको अपने 
गृहम बुलालाये ओर बड़ा आदर कर बैठाया तथा स्वयं भ्रमु सुवणंके दिव्य 
सिंहासनपर आसीन हये! उनके वेठतेदी लद्मण आदिक भराता ओर मंत्री भी 
उनके निकटही आकर बेठ गये। तब इन दोनों भाइयोको रूपवान्‌, विनीत 
ओर बलवान्‌ देखकर श्रीरामचन्द्रनी लच्मण, भरत ओर शत्रप्रसे कहने 
लगे--“तुम इन देवताके समान तेजस्वी . दोनों भाइयोसे एक अपूर्वे आख्यान 
पुनो ।" एेसा कह उन्होने इन दोनों भादर्योको गानेकी आन्नादी। दोनों भाई 
उच-स्वरसे, राग-रारःनी सहित, वीणाके समान मधुर स्पष्ट भावसे, सुननेवालों 
$ शरीरको रोमांचित ओर हदयोदधेलित करनेवाले संगीतमे ्रवृत्त हये \ 


भ्रणए-सुखद पह गान जन-समाजमें शणेभित हुआ । तब रामचन्द्रजी अनुजोसि ` 


पोले- हे भाताओं ! ययपि ये गायक ङश ओर लव महा तपस्वियोकेसे मुनि 
पारी द तथापि इनके शरीरम राज-चिन्ह शोभित द तथा ये गायक ओर 
पाख्यान दोनोँही माधुयं युणसे सम्पन्न, कल्याएकर ओर मेरे यश से परि- 


णं हे । इसलिए तुम स्थिर होकर सुनो। भाताओसि एेसा ककर रामच- ` 


द्रजीने फिर उन दोनों गनेबालोसे गान करनेके लिए कटा । दोनों भाई 
न्दर गीत गाने लगे। सभामें बेठे रामचन्द्रजीका चित्त उस गीतके सुननेमे 
प्रसक्त हो गया । | 


, इति श्रीमद्राल्मीकीय रामायण-भाषा प्रथम बालकाण्ड का चौथा सगे समाप्त ॥ ४॥ 
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 -अयोध्या-वणेन ल 
महात्मा मजुसे लेकर लालित यह पृथ्वी जिस वंशके विजयशाली 


जाक अधिकारमं रदी, जिन्होंने समुद्रको खोदकर सगर नामसे ख्याति 


ै 


९१ 
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तै "ककि = कके 


+ बर की जरते चतत मय साठ हजाररन्तरत जनकं अकगमन ऊस 


थी, उन महात्मा इत्वा नृप-भरेटकी ऊल-परम्परामे “रामायण नामसे प्रसि 
इस महान्‌ एतिहासिक काव्यकी अवतारणा हृं हे। अव टम अथं, धरम॑दाय 
इस कथाका आदिसे अन्त तक गान करेगे। आपलोग निन्दा-त्याग भाक् 


**> एकाग्र चित्त हो, श्रवण कीजिये । सरजके तटपर धनधान्यसे पूणं, आनन्द 


। 


॥; 
रि 


॥ ३ 
^ 
"क 
ॐ 
ऋ. 
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कोलाहलं कोशल नामका एक देश दे, जिसकी राजधानी अयोध्या संसा 


+ भरसिद्ध है । स पुरीको मानवेन्द्र महाराज मनुने साहे थी, जिसकी लम्बा 
^ नार यजन ओर चोडाईं तीन्‌ योजन हे तथा जो वडी ही दशनीय हे । इ 
 राजधानीके तीन प्रधान मागं है, जिसका विशाल राजमागं सर्वंशोभा सम्प 


पुष्प-माल्यों से शोभित है ओर जहाँ नित्य िडकाव द्योता रहता ९ । जि 
प्रकार देवराज इन्द्र देवलोकमें बास करते दै इसी प्रकार इस परीमे राज्य 


बद्धेन प्रतापशाली राजा दशरथ निवास करते थे। इस नगरीके चारों अओ 


( धान, चावल ) मे परणं ओर जल इच-रस-सा मी द । समस्त नगरी च 


किबाड ओर तोरण लगे हए ह ओर सव प्रकारके यंतरायुर्धोको धारण किं 
कही-कीं शिल्पीगण बेठे हुए द । सूत, मागधोके निवास ओर धन-धान्यः 
पूणं वह पुरी बडी दी दशनीय है तथा जिसकी शोभा-सम्पन्न सभी उब अटा 


` लिका््ओंपर लगी हृं फाडियां वायुसे उडती हह दिखाई देती द ओर जिसप 


किलेके रक्तां तोपे लगी हृं द । करटं खियोकी नाव्यशाला शोभित दँ त 
कहीं उदयानोमिं पुष्पवाटिका ओर अग्र-बत्त लगे हए द तथा शाल वृत्त मान 
उस नगरीकी कांची है। किलेके वारो ओर गहरी खों खदी हइ. दे, जिसः 


` जल भरा हुआ दे, जिससे सवंसाधारण वहाँ नहीं पर्व सकते । वाँ कीक 
` हाथी, घोड़े, ऊंट, खचर ओर गाय, बेल बधे हुए ह । कीं नृपति-बृन्द खः 


है, तो कीं नानाप्रकारके वणिक्गण वाणिञ्यकी वस्तुओंसे सञ्चित ह । व 
पवेताकार सारा राज्य-भवन रतमय दै। करीं धियोका कीडा-स्थल तो ओं 
ही विचित्र दूसरी अमरावती-सा शोभित है । करदी-कदीं एेसी शरेष्ठ सिषं 
शोभित द कि, जहां सब स्थानों पर सुवणंकी फालर फिर हृहं दै तथा च 
विमान-गृह अनेक प्रकारके रत्रोसे परिप्णं ओर शोभा दे रहे द । यदा 

समस्त भूमि सम ओर सभी गृह सन्दर दै तथा समी भूमि शालि, तड 


1 
पि 





ग 
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मदग, बीड़ा रर नगा्डके महानिनादसे बदी दी शोभायमान दौ रतवं हे ।। ध 
इसीसे सिं पुरुष इस स्थानको तपोयुक्तं जान बिमानवत्‌ आश्रित द ओर यँ . 
्रष्ठपुरुषगण युन्दर वेष धारण किए सवदा शोभित द । जदा पिता-पुत्र रहित 
निःसहाय ओर शत्रु-भयभीत भगेडोंको सदायता प्रा होती हे ओर जहां हस्त 
लाघवी, चतुर शब्दवेधी सरसों वीर जो मतवाले शब्द करते हुए सिंहो, व्याघों 
ओ्रोर सूकरोको बनमें तीच्ण अघो ओर बाहु-बलसे मार डालने वाले है 
पेसे अगणित महारथियोसे जो नगरी सवदा रक्तित दै, देसी परीमे राजा 
दशरथ वास करते थे, जिसमें साभिक, युणएन्न, वेद-वेदाङ्गके नाता ओर षडङ्ग ` 
ताता, सत्यपरायण. सदसदाता महषिय किं समान कितने दी ऋषि ओर बाह्मण . 
निवास करते है । 

इति श्रीमद्राल्मीकोय रामाग्रण-भापा प्रधम वालकार्ड का पोँचर्वौ सगं समाप्र ॥ ५॥ 
 छढ्वा सग 
राजा दशरथका रल्य-कल्ल वसम 

उस अयोध्यां महाराज दशरथ नामसे एक राजा हए, जो वेदवित्‌, सबं 
संग्रही, दी्ंदर्शी, भहातेजस्वी, नगर ओर प्रान्तकी प्रजाके प्रिय थे। वे अति- 
रथी, यत्न करनेवाले, धभेपरायण, जितेन्द्रिय, महषि्योके समान युणएवाले तथा ` 
 ऊुबेरके समान धनी थे। जेसे महातेजस्वी मनुजी लोक-रक्तक दै, वेसेदी मदा- ` 
राज दशरथ भी प्रजाके रक्तक थे। महाराज दशरथ धमं, अथं, कमकीसेवा 
करते हए अयोष्याका पालन वेसेदी करते थे, जसे अमरावती अमरनाथ इन्द्रसे 
शक्तित होती है! उनके राज्यम नगरकी प्रजा धमपरायण, शाखवित्‌, लोभ- ` 
रहित, सत्यवादी ओर अपने-अपने धनसे सन्तुष्ट रहनेवाली थी। सभी आवश्य ^> 
कृतानुसार उत्तमोत्तम द्र्य संग्रहकर रखते तथा धर-घरमं गो, धोड़े ओर 
धन्यधान्य संचित रहता था। उनके शासन-कालमं सबकी अभिलाषा पूणे 
होती थीं। वदँ कोई कामी, कृपण. कर, मूखं अथवा नास्तिक पुरुष देखनेको 
भी न मिलता था! वहौके शी ओर पुरुष सभी धमात्मा, संयमी, सदा प्रस 
रहनेवाले तथा शील ओर सदाचारकी रष्टिसे महषिर्योकी भांति विशद थे। 
सभी $ण्डलकिरीर ओर माल्यधारी पवित्रभोजी ओर इर सुगन्धित तथा चन्दन्‌- 

 चचित रहा करते थे ओर इनसे रहित कोद न था । न कोहं एेसा रहता था 
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 किजो खन्दर भोजन न करता दो तथा दाता न हो। सभी कंटा, बाजू ओर 
 कंकणादि पहनते थे । सभी पवित्र अन्तःकरणएवले थे। पेसा कोहं न थाजो 

अमिहोत्र ओर बलिवेश्यदेवमं. करता हो । सभी यज्ञ-दीक्चित थे कोहं भी 
नीच, चोर, इश्चरिज ओर पणंशंकर नदीं था । ब्राह्मण इन्द्रियजित, आत्म- 
कमठ, दान, ष्यान-परायण ओर प्रतिग्रह दान नदीं लेता था। नास्तिक, 
मिध्याभाषी, अल्प पटा हुआ, निन्दक, बतादि-दीन ओर मखं कोह भी न था। 

. सभी षडङ्गवेदपाटी थे ।! कोई भी व्रत-रहित, अल्यन्न, दरिद्र, विन्न पि अथवा 
^ व्यथित न था । सी-पुरुष कोई भी करूप दिखाई न पड़ता था । कोई भी राज- 
~ भक्तिके विरु. न था \ अयोध्या में एेसे री पुरुष वास करते थे । बाद्यणादि 
„ चारों वणेके लोग देवता ओर अतिथिकी पूजा करते थे । सभी तन्न, दाता, 
 . शर ओर पराक्रमी थे । सभी मनुष्य दीर्घायुः ओर सत्य ध्मावलम्बी े । किसी 
की अकाल स्यु न होती थी ओर सभी पुत्र पौत्र, कलत्र सहित उस नगरीमें 
निवास करते थे । क्षत्रिय ब्राह्मणालगामी, वैश्य च्षत्रियानुवर्ती ओर इसी प्रकार 
शूद्र अपने कमं मे अनुरक्त रह, बाह्यणों, स्त्रियों ओर वैश्यो की सेवामें नियुक्त 

थे । जुदधिमान प्रजापति मयु के समान दी, इच्वाकुनाथ-दशरथजी इस राजधानी 

के शासक थे । जेते सिंहोद्ारा पवेतों शी युफाए पणे हो जाती दै, वेसेटी यद 

‰ राजधानी धविद्या पारदर्शी वीरों से परिपृणं थी । इस पुरीम काम्बोज ओर 
बाहीकं जाति के धोड़े भरे रहते थे तथा यह वनायुदेश ओर सिन्धुनदके 

“ ` स्षमीपवतीं देशके उच्चैःश्रवाके समान अश्वो से पूणं रहा करती थीं । इसी प्रकार 
 . विन्ध्य पवेतके उतन्न, दिमालयोतपन्न, पवताकार, बड़े दी वली मत्त ऊ जरोसे 
_ अयोध्या पृणतः रक्षित रहती थी । साथ ही पेरावत-कुलके, महापद्य-कुलके 
अञ्जन, ओर वामन वंशके हस्तियां सहित, भद्र-मन्द्र, मृग-भद्र, भद्रखग ओर 
मृगमद नामकं दस्तियोसे यह्‌ पुरी आच्छादित रहा करती थी । सभी दाथी 
, मतवाले ओर पवेताकार थे। एसे हाथियोसे यह सर्वधारी पणं शहा करती 
थी । यँ कोहं युद्ध करने नदीं आता था। इसी कारण इसका अयोध्या 
नाम साथेक ही हे । यद्यपि इसका तीन ही योजन विस्तार है, तथापि इसके 
दो योजनमें भी कोहं युद करनेका साहस नदीं करता था । जस तारानाथ 
उडइगणों का शासन करते दै, एसे ही शतरु-दमनकारी, बडे दी तेजखी राजा 
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मिरी वे 


दशरथ ईस परीके पालक ये } इन्द्रके समान दही महाराज दशरथ इस सत्य 
ण [बवल -- ~ 11 ९1 {* ११९ नि {1 भत अगल दुक्त दिव्य विचित्र ग्रासे 
शोधित शथोभ्याकण पललः सश्ते थे जो सहक्च-सोकसि व्याप्त थी । 


(1 
दमकीय गयावख्‌- ता प्रधम बालकाण्ड का छठवां सगे समाप्त ॥ &॥ 


४4६५५ सुरथ 


द्रत: 


¢ 
शरस देदाण्ठ क्र श्ष्-सत्रिया का वणन 
[य्‌ पृदराज दशरथे शरष्टि, जयन्त, विजय, सुरा, राष्ट 


कन्न दने ~ 
वन, अक, धमः सुमन्ञ, ये आठ मन्त्री थे, जो अन्य-ततन्न ओर 


+> च 


वाह्य-चेष्ट! देखकर अने भावं खषम्पनेबा्े थे । वे बडे ही यशस्वी ओर 
£ 


= 


गुणवार्‌ थे तश सबद शजाषे हितं लगे रहते थे । उनके स्वभाव अ 
विचार वहती शुद्ध भे तथा राज-काजमें निरन्तर लगे रहते थे। ऋषि 
शि रौर चादेव--ये दोनो राजाच यत्त कराया करते थे तथा पेसेदी 
पि भन्त्ीका मेयं करते थे } इनके सिवा सुयत्त, जावालि, कश्यप, 
तम्‌, दीर्घा, माङर्डेय शीर कायान्‌ ऋषिभी राजाके मन्त्री थे। इन 





अर्भ = 


नरह्य्धिय रे साथे परष्पराजत ऋलिज भी राज्यके कायम सहायता करते 
चे ¦ मेर सीम वष्टः त. शयल्तघास्‌ ओर जितेन्द्रिय थे । देखनेमे ये बड 
ल्‌. बड़ पराक्रषी, कीतिमान, राजकाजमें साव- 


धान्‌ जर राजा जो कं बृह करनेवाले थे, जिनमें तेज, त्तमा ओर यशं पृण 
भरा था ओर सभौ रसम्ुख हय वात करनेवाले थे । उनमें फेसा कोहं भी नही 
था, जो कय, ऋध या स्वाथके वशीभूतदो, कभी असत्य बोलता दो । वे 
[स-अनाप्पदैः सव्‌ विषयोके जानकार थे ओर श्ु-पक्के, हुए, होनेवाले . 
रौर दौ रटे, कार्यको दत ढा जान लिया करते थे । ये व्यावहारिक काद 
सँ य्डेदी परथीण थे, जिनकी राजाने ५“; परीका खली थी। यदि पुत्र 
भी खपशधादयैतौ भी ये लोग उसे दंड दैनेमं कषर्‌ नहीं करते थे। साथ. 
ट छोष-संग्रह्‌ ओर पेन्य-संग्रहमे तो ये लोग बडे टी तवान्‌ सहा करते थे 
ओर निरपराधी शृतुकाभी ये लोगं स्वभावतः अ}: नहीं चाहते थे। ये सभी 
उत्सारी, वीर, नीति-शाञ्च का अत्न करनेवाले श्रौर पवित्र थे। ये अपने 
देशवासियोके सवदा रक्तक थे । ये सभी मंत्री दोषीका दोष विचार, उसका बला- 
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कतल त््व्््््््तततन्च््च््लनस द 


बल देखकर ही दरड देते, तथा बाह्मण कत्रियकि परति सर्वधारी अरित 
राजकोषको पूणं किया करते थे। सभी मंत्री एक मतावलम्बी ओर निर्मल 
बुद्धिबाले थे, जिनके विचारसे कोह भी मिध्यावादी उस पुरी ओर देशम नरी 
था । नीच स्वभाववाला दुष्ट, पर-श्ीसे प्रेम करनेवाला; दष्ट आययवाला ओर 
दष्ट अरछ्ृतिके पुरुष वहां नदीं थे। नगरमे सर्वत्र शान्ति विराजमान थी। सभी ` 
मन्त्री श्रे्ट्ती ओर राजाके हितेषी थे वे सर्वदा न्याय शाखालसार ही कायं 
किया करते थे । ग॒रुजनोके गुणग्राही ओर स्व.विक्रम-प्भावसे विख्यात थे 
` जिन्हे अन्य देशोकी धटनायें ज्ञात रहतीं ओर सर्वत्र जिनकी बुद्धिमत्ताकी 
। भरसिद्धि थी । यद्यपि ये अनक्र गुणों अच्छे पंडित थे, तथापि सल, रज, 
तम्‌ इन तीनों यणमे कभी हीनः न पडते थे। जेसे ये सन्धि ओर विग्रहम निपुण 
थै, वेसेदी बड़े त्यवहार.कुशलभी थे । इनमे जेसी प्रबल गृ मन्त्रणा -शक्ति 
थी, एसी ही सुद उुद्धि भी थी। ये सभी नीतिशाघनन ओर सर्वदा प्रिय-माषी 
थे। इस प्रकारके ण्न मन्तियोके साथ रहकर निष्पाप राजा दशरथ पृथ्वीका 
पालन करते थे । उन्होनि दृतोके मुखसे, पर-राटौका त्व जानकर, धर्मा- 
खसार प्रजापालन करते हुए अधमेको तिलांजलि दे दी थी । उनकी दान- 
शीलता जयलोक्य-परसिद्ध थी तथा युद्धं वहं अपनो प्रतिन्ता सत्य करते थे। 
इस प्रकार वह पुरुष-सिंह पृथ्वी-शासकंथे । जेते इन्द्र देवलोकके शासक हें 
वेसेदी उन्होने सारे जगतका राज्य क्रिया था, जिन्होने अपने समान किसी 
अधिक बलवान्‌ शतरुका युख देखा भी न था । जेसे उनके मित्र प्रबल थे, 
एसे ही उनके अधीनस्थ राजा भी उन्हे नमन करते थे \ उनका राज्य सर्वथा 
दी निष्कएटक था । किरणमाला-मरिडत उदित सुरथके समान ही वे अपने 
(न जाननेमं निपुण, पर-हितकारी, अनुरागी, सृच्मदशीं ओर साम््यंशाली 


मन्त्रयां सहित परम शोभाको प्रा रे । 


` इति श्रोमद्वाल्मोकोय रामायण-भाष। प्रथम बालकाण्ड का सात सगे समा ॥ ७ ॥ 
आवो सगं 
५. ~ ` ` ` ` महाराज दशरथ काश्रशवमेध-यज् 9 
एसे भरभावशाली महातमा धामिक दशरथजीने पुत्रकी कामनार्थं तप भी | 
क्षिया, तथापि उनके वंशधर कोहं पुत्र न उतयन हा । तव दसके लिए ` 


(१ 
.५ 
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चिन्ता करते-करते, एक दिन उन महात्ाके मनम यह विचर हू कि, मेँ 
पुत्राथं अश्वमेध यन्नकरा अनुष्न क्योन करू? फिर तो उन बुद्धिमान्‌ 
राजाने अपने कुशल मन्त्रियोके साथ विचारकरः यज्ञ करनेका दद्‌ निश्चय 
किया । तव ध्र मन्त्री सुमन्तसे संभाषण कर उन्द गुरुजी ओर सव पुरो- 
हितोको बुलनेकी आज्ञा दी । सुमन्त शीघ्रदी वेदपारायण गुरु वशिषटजीं 
ओर्‌ पुरोरितको राजके पास लाये । सुयज्ञ, वामदेव, जाव्रालि, कश्यप, 
वशिष्ट ओर अन्य ऋषि-श्रे्ठगण आ उपस्थित हये । महात्मा दशरथजीने 
उनकी पूजाकर इस प्रकार धमयुक्त मधुर वचनोमें कडा कि, पुत्रका कामना 
से मेरे हृदयम किचित्‌ सुख नहीं है । इसलिए मे पुत्राथं शाखाचसार अश्वमेध . 
यन्न फिया चाहता ईह । अब आप लोग वतलाइए कि, किस प्रकार मेरी यह 
कामना पणं होगी ? राजाके मुखसे थह वात सुनकर वशिष्टादि मुनिगण 
बारम्बार उन्हें धन्यवाद ओर साधुवाद देने लगे । पश्चात्‌ परम प्रेम युक्तं ` 
राजा से कदा कि, यज्नकी सब सामग्री मेगवाकर यज्ञका धोडा डोडा जवे । 
सरयुके उत्तर तटपर यज्ञकी भूमि बने । इस अनुष्टानसे आपके पुत्र दगि। 
आपकी बुद्धि जव इस प्रकारके धम॑मे प्रवृत्त हुईं दे तो अवश्यदी यह शभ- ` 
फल आपको प्रा दोगा। बाह्मणोकी इस बातसे गजाको बडा संतोष प्राप्त 
ह्या । पिरतो उसी समय राजाने हषे-विकसित नेत्रोसे मन्विर्योको सम्बोधनकर . 
कहा कि, आप लोग गुरुदेवकी आन्नाचुसार यज्ञकौ आवश्यक सामग्रियों 
को एकत्र करे । साथही उत्तम रक्तकसि रत्तित ओः. उपाध्याय सहित रेष्ठ 
समथं अश्व छोड़ा जवि ओर सरयुके उत्तर तटपर यन्ञ-भूमिका विधान 
करिया जवे। कल्प तथा विधिके अनुसार शान्तिक कस्यना की जाय । `. 
कारण कि. सभी राजा इस यन्नो नदीं कर सकते ओर इस यत्न मेँ अनेक 
विध्न होनेकी संभावना रदत. दै । विशेषकर विद्धान्‌ ह्य-राक्तस बद्रान्वेषण ` 
कृरते ह । विधिविरहीन यक्त-कत्तां शीघ्री नष्ट हो जाता है। इसलिए एेसा 
उपाय कीजिए कि, यन्न-कायं सविधि सम्पन्न रो । आप सब समथं एेसाही 
विधान करं । तब जो आज्ञाः हो कहकर मन्त्रियोनि राजान्ञाको शिरोधायंकी । 
पुनः राजाज्ञामे सत्त दो, धमंज्ञ द्विजवर उन्दं आशीवाद देने लगे । पश्रात्‌ 
उनकी आज्ञासे बाह्यणए-मंडली निज-निज आश्रमको गईं ! तब उन्द विदाकर 





~ 
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र॑यःने मन्वियोसे कटा कि, ऋतिजनि जेसी अन्ना दी हे, यत्नाथं केसी दी 
सामग्रीका विधान कीजिये । मंत्रियोको एेसी आज्ञा दे, राजा अन्तःपुरमें चले 
अये । वहां जाकर वह. अपनी हृदयानन्ददायिनी पलियेपसि बोले कि, मे पुत्र 
काभनसि एक यन्न करूगा).तमलोग भी इसंःकायंसं दृट-निश्वयी शे 
नियमतः दीक्षित दो जाओओ.। तंवः सजके एसे सन्द€ वचन सुनकर उनकी 
भुख-कमल वैसे दी खिल गया कि, जसे वसन्त-कालमं कसलिनी शोभाको 
प्राप्त दो जाती हे। 


इति श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण-भाषा प्रथम वालक्रारण्ड का ्माठवाँं सग समाप्र ।॥ ८ ॥ 


नवँ सग 
| दशर्थ-सुमन्त सवाद्‌ 

तव राजा निश्चय दी यज्ञ करेगे, यह जानकर मन्त्री समन्तने एकान्तम 
जाकर राजासे कहा कि, हे महाराज ! में कलिजोके युखये सनी हदं एक 
पौराणिक वाता कट रहा ह, इसे ध्यान देकर सुनिये । सन्ताने लिए यत्न 
करना ऋषियोका मत हे । परन्तु इस सम्बन्धे मेने कुखं विशोषरूपसे सुना 
है । पूवेकालमे यही भगवार्‌ सन्ुमारजीने ऋषियोके निकट आपके युत्ति 
के विषयमे यह कथा कहे थे कि, हे युनीश्वरों ! सषि कश्यपके विभाण्डक 
नामकां जो पुत्र है उसके एक पुत्र ऋष्यश्चङ्ग नामका दोगा जो पितु-यत्नमे 
बडा होकर वनवासियोंके ही समान समय व्यतीत करेगा सौर ¦ जस विद्र 
वयंकों पित-आन्ना पालनके अतिरिक्त ओर कठ भी ज्ञानं न दोगा} वं 








महात्मा दो प्रकार का व्रह्मचय॑त्रत करेगा । इसे सभी बाह्मण सवदा करते द 
~ . ओर यह वात सारे सोमे प्रसिद्ध हे ! जब इसप्रकार अग्निपरिचयां ओर 
` ` पितृ-सेवा करते ऋष्यशृङ्गको कच काल व्यतीत होगा, नब उसी समय अङ्गदेश 


मं रोमपाद नामक एक बडा प्रतापी राजा दोगा, जिसके दोषसे उसके राज्यगे 
दारुण सब लोकोको भयप्रद, घोर अनावृष्टिसे सब लोगं उककुल हौ जागे 
ओर राजा वडा ही चिन्तित हो जायगा । तब शास्ञवेत्ता युनियोको बलाकः 
उनसे अपने पापका प्रायश्चित पूठेगा, जिसमें सब बराह्मण उसे बतल्वेगे कि 
आप विभारडक-पुत्रको किसी उपायसे यहाँ बुलाकर शर सत्कार कीनि 


शओ्रोर उन्टे सविधि अपनी कन्या शन्ताको दे दीजिये, जिसे सुनकर राजा 





णाया 
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। चिन्तित हो जायगा । परन्तु वह चिन्ता पौ हट जायगी ओर उत यद्‌ चिन्त 

लग जायगी कि, भुनिको किस प्रकार बुलाया.जाय । तव वह मन्त्रयसि 
प्रामशंकर पुरोहितो ओर सेवको वदँ जनेकी यन्ना देगा । परन्त अहषिं 
विभारडकके भयसे वे लोग ऋष्यशृङ्गके.पास जानेस इन्कार करेगे ।. परन्तु 
फिर वेही लोग मन्त्रियोके साथ विचारकंर व्याक दारा ऋषिक्मारको 
अङ्गदेशमे बुलावेगे । इसप्रकार अङ्गराजके बुलनेपर ऋष्यभृङ्खके अति दी 
उस देशभ इट होने लगेगी । तत्पश्चात राजा रोमपाद उन्द -अपनी शान्ता 
नामक कल्या अपण कर देंगे । हे महाराज ! वही आपके जामा शृङ्गी ऋषि 
पकी पुत्र-कामना पूणं करेगे । यह सनत्कमारजीकी कदी वाता मेने आपको 
सुनायी । सुमन्तकीौ यह सलाह राजा दशरथ को अच्छी न लगी। उन्होने सुमन्तसे 
कटा--हे सूत! ऋष्य जिस प्रकार वो बुलाए गये थे, वही उपाय कटो 

ति श्रौमद्ाल्सीकौीय रायायण-भाषा प्र्रम वालकाड का नगं सगे समप्र॥ ६॥ 
ट्‌ शब सगं 
न्य ज्ञका क्था | ॑ 
तदन्तर्‌ राजा दशरथने हषित हो सुमन्तसे कदा-हे सुमन्त ! -जिस 

कार अंगराजं ऋष्यशङ्गको ले आये थे, वह सव मुखस विस्तारपूर्वक कटो 1 
तब राजाको आन्न पाकर ` सुमन्तने कटा- महाराज ! राजा रोमपादके - 
सन्ियोनि ऋष्यशृङ्गो जि प्रकार ओर जिस उपायसे अङ्गदेशमे बुलाया 
था, वह्‌ स्‌ मेँ वततिा दह, आप मन्वियों सदित उसे श्रवण कीजिये । ` 
आमा््यं सहित ल-पुरोहितने राजा रोमपादसे कहा कि, हे महाराज ! हम 
लोगोने एकं उपाय सोचा ह, जिते काममें लाने से किसी भी विघ्र-बाधाके 
उटनेद संभावना नद्यं है ¦ ऋष्यशृङ्ग युनि सवदा वनम रहकर तपस्या ओर * 
स्वाध्यायं लगे रहते द । वे श्री-संहवासके छख ओर विषयो जानते तक ` ` 
नहीं । अतः यदि सुन्दरौ वेश्यायं म॑लीर्मोति ङ्गा करके वँ जाय तो वे 
उन्ह तरह-तरहके उपायोसे लभाकर सत्कारपूवंक यदहं लानेमेँ सफल होँभी । 
राजन पुरोहितोपर इस कार्यका भार सौपा। सम्मते मन्तिगण ५ राजी दो 
गये । मन्तर्योकी आतज्ञासे वाराङ्गनायं वनमें प्रवेशकर महि आश्रमके निकट 
जा एकान्तम उनको देखनेका यन करने लगीं । युनि-कमार ऋष्यभूृङध वड़े 
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धीर स्वभावके थे ओर सवंदा आश्रमम दी रहा करते थे । उन्हे पिताके पास 
रहने ही मे खख मिलता था, इललिए वे कभी आश्चमके वाहर नदीं निकलते 
थे। उन्होने जन्मसे लेकर उस. समय तक, नगर या राके गावोमें उत्पन्न हुए 
पुरुष खी या ओर किसी प्राणीको नदीं देखा था। एक दिन विभार्डककुमार - 

ऋष्यभरङ् अकस्मात्‌ धूमते-फिरते उस स्थानपर चले आये, जहां वे वेश्याय 
ठहरी हे थीं । वहाँ उन्होने उन सुन्दरी बनिताओंको देखा जिनके वेश बडे 
ही खन्दर ओर आकर्षक थे! वे मधुर-स्वरमें गान कर रदी थीं । ऋषिकुमार 
क देख सभी उनके पास चली आई ओर वौली-- बन्‌! आप कृशन = 
यहां क्या करते ई ? इस निजंन वनम आंश्रमसे इतनी दूर आकर अकेले स्यो 
विचर रहे है १ यह सब बातें बताये, दमलोग जानना चाहते र \' छष्यभूङ्ग 

ने वनम कभी ठेसी मनोहर रूपवाली शिया नदीं देखी थीं । उस दिन उन्दं 
देखकर उनके मनमे उन सियोके प्रति रेद्‌ उत्यन्न हो गया । इसलिए उन्हामे 

उनसे अपने पिताका परिचय देनेका विचार किया । वे कने लगे--भेरे पिता 

का नाम विभार्डक मनि दे, में उन्दीका ओरस पुत्रर्द, तथा व्यम कं 
नामसे प्रसिद्ध ह । मेरे तपस्या आदि धमं भी इस पृ्वीपर सव॑ भरसिद्ध ई । 

मेरा आश्रम यदास समीप दी दे। आप सब लोग वहां चलं । मं सवका 
विधिवत्‌ स्वागत करूंगा ।' ऋषिकुमारकी बात सुनकर सवने उनका आश्रम 
“देखने निश्चय किया ओर सभी उनके साथ वयँ तक गयीं । वशं जानेपर 
ऋष्यभृज्गने "यह अध्य हे, यह पाद्य है तथां यहं भोजनके लिए मूल ओर फल 
^ _ भरस्तृत हे !-एेसा करते हुए उन सवका विधिवत्‌ पूजन किया । ऋषिकी 
पूजा स्वीकार करके वे सभी वहोँसे चले जानेको उत्सुक हृं । उनको विभारडक 
मुनिका डर लग रदा था, इसलिए शीघ दी जानेका विचार करके बोली-- 
प्रियवर ! हमारे पास भी ये उत्तम-उत्तम फल है; इन्दं लीजिये ओर शीघ्र दी, 
सा जाइये, बिलम्ब न कीजिये ' यह कहकर उन सबने दषस भरकर ऋषिका 
आलिङ्गन क्रिया ओर उन्हे खाने योम्य उत्तम-उत्तम पदाथ तथा तरह-तरदकी. 
मिगडयाँ दीं । .उनका रसास्वादन करके उन तेजस्वी ऋषिने समभा कि, ये 
भी एल ही ह क्योकि उस दिनके पटले उन्होने कभी वैसे पदाथं नदीं खयि 
थे। भला, सदा वनम रहनेवालोके लिए वसी वस्तुओओकि . स्वाद लेनेका अवसर 


। 
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। 
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कां मिलता हे ? तत्पश्चात्‌ उनके पिता विभार्डक मुनिके रसे वे सियो बरत 
अर अनुष्टानका बहाना बनाकर ऋष्यशरङ्गकी. आज्ञा ले वहसि चली गयीं । ` 
घन सर्वक चले जानेपर ऋष्यभृङ् मन-दी-मन व्याकुल दो उटे ओर्‌ अत्यन्त 
दुःखी दोकर इधर-उधर घूमने लगे। फिर दरे दिन भी मनम उन्टीका चिन्तन 
कृरते हए उषी स्थानपर गये, जहां पले दिन उन्टोनि वख ओर आभूषणोपि 
सजी हई उन खन्दरी वेश्या्ओंको देखा था । तव म॒नि-कमारको देखते दी 
 वैश्याश्मोका हृदय प्रसन्नतासे खिल उठा । वे सब-की-सव उनके पास जाकर्‌ ` 
बोलीं-- सोम्य ! आज हमरे आाश्रमपर चलिये । वो विचित्र कन्दमूल, फ़ल 
ओर भोजन यहोँमसे अधिक है । वाँ यहांकी अपेत्ता आपका अतिथि-सक्ार 
कुच विशेष दोगा! तव यह हृदयानन्द दायिनी बात सुनकर ऋषि-पुत्र उसी 
समय वहां जानेको सन्नद्ध हौ गये ओर वह ्चिर्या उन्दँं साथ लेकर राजा अङ्के 
नगरमे चली अह , इस प्रकार उन राजकमारके रोमपादके राज्यम पदापंण 
करते ही प्रजा आनन्दित हो गई ओर शचीनाथ अनर्गल बृष्टि करने लगे । 
वषं सहित ऋषि-कुमारके अआगमनको देख राजा विनम्र हो उनके चरणेमिं जा 
गिरा ओर बड़ी वन्दना की। फिर यह्‌ जानकर कि--यह चलसे लाये गये 
है, कहीं पित न हो जायं शीष ही यथाविधि अष्यं-पा् दे, उनकी प्रस्ता ` 
के लिए प्राथना करने लगे ओर तत्त्ण अपने अन्तःपुरमें लिवा जाकर अपनी 
शान्ता नाभक्‌ कन्या उन्हं अपण कर दी, जिकसे वे बहुत दी सन्व॒ष्ट हो गये ` 
ओर राजा भी आनन्दित हूये। हे महाराज! ` इस प्रकार महातेजसखी शृङ्गी 
ऋषि सवेकाम पूणं हो सहधर्मिणी शान्ता सहित वहां निवास करने लगे 1. 
इति श्रीमद्राल्मीकोय रामायण भाष। प्रथम क का दशां सगं समाप्र ।॥ १०॥ | 
ग्यारहवों सग 
` सनत्छृमारजी दव॑रा वणित भविष्यत्कथा-वणेन ` 

सुमन्तने कहा- दे राजेन्द्र ! देव-प्रवर बुद्धिमान्‌ सनत्ुमारजीने जो 
कहा था, वह अपने हितकर वाक्य मुभसे फिर सुनिये । उन्होने कटा था कि; 
इच्वाङुवंशमें श्रीमान्‌ दशरथ नामसे एक धमांत्मा ओर सत्यवादी राजा उत्पन्न 
होगि; जिनकी अङ्गदेशके राजासे मयत्री होगी । उन्दी महाराज दशरथके शान्ता 
्नामकी एकं कन्या होगी । पश्चात्‌ अङ्गराजके पुत्र रोमपादसे जब राजा दशरथ 
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। | पास जकर यूष करेगे कि ई शाजच्‌ | प्रर पत्ता ह: ! ट भलि म अपक 
जामात्र ऋष्यभृङ्गको देकर यज्त॑.किया चाहता ह। श्प ददात दधर्‌ 


वंशकीं रल्ला हो । यह खनकर अंगंराज मनं सान-पम खौ पु सित 
ऋष्यभृङ्गको उनके समपंण कर दग । ` तव प्रस मनम उन रनाथ्‌ 





| चिन्ता-रित हो पुत्रेष्ठि यज्नका अवुष्टान्‌ केरे ¦ २ सन्तान दारा यथः 
 . धमवेत्ता राजा दशरथ दाथ जोड़ उन गुनि ऋष्य क ं य 3 वरल करगे । 
। उनकी यह पुत्र ओर स्वग प्रा्िकी कामनः (ष मङ्ग प्‌ ६ रोगै । 
उससे दी उन्हें चिलोकविख्यात चार वंशधर वु ५६ द ! दृ ५५९ सत्‌ 
युगमं ऋषियसे मिलनेपर देव-प्रथान सनल्ार्जोरं कटा भ्‌ ¦ ३६।८द्‌ ३ 
` नरशादृल ! अव अप स्वल वाहनोे देत हो, जाद दंडं ख । 
से उन मदषिंको लाइये । युमन्तके वचन सुन दशरथं वषत इ दशि 
एनीसे भी पूचकर, उनकी आन्न से, रानिभें पंन 0 ओर ` ५२ र यौ धीरत्‌ 
अग-राज्यकी ओर चले! कद वनो ओर नदि्ेको पारकर्‌ र< पदङ ६५ 
रहनेवाले युनि-पुङ्गव उन ब्राह्मणब्र्टके निवास-स्थान पर पटुये । `¦ द 
अभिके समान उन ऋषिके दशंनकर उनक्रौ यथाविधि खनन ¦ राजा 
रोमपादने विभारडकर-युत्र महिं खष्यशुडसे चपनी ओर पटादयः दशर्य, 
मित्रताकां परिचय दिया । उसे युन ऋषि अन्तःकरएमे सुट ईद्‌ रथी 

उन्हानिभी दशरथजीका यथोचितं सत्कार किया ! इव्रछार रोमपादसे स 

" शो सात-आट दिन एकतर बास करके राजा दशश्थ ने रीधणदरे कदा (क, 
* हे मिन्न रोमपाद! आप अपनी पुत्री शान्ताको उस पति सहित ड दीजिये! 
हे राजन्‌! एक कायं उपस्थित हृश्ा है! युम ए यदं करना इ । इत्र 
कारण स्वामी सहित शान्ताको मेरे यहाँ जनेकी आता दौजिये। तवं भिस 
` का अभिप्राय समम्‌, अंगराज इस बातमे सहमत द गये ओर पुत्री शन्ता | 
सहित जामात्रको मित्रके यदो जानेकी आज्ञा दी! ऋष्यशृज्नेमी इतै स्वीकार 
किया । सहधर्मिणो सहित ऋष्यभृङ्ग अयोध्या को चले ¦ महारा दशरथ ¦ 
ने शीघग्रामी दत भेज अयोध्यामर पहले दी ख्चना भेजवा दी कि, नग्रको 
भलीभोंति सञ्चित करा.दिया जाय । तब य समाचार पाकर पुरवासि्योनि 
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प्रसन्न हो अच्छी तरह नगर मँ सजावट कर दी । राजा सञ्चित राजधानी 
प्टुवे ! सवने शंख-टन्डुभी वजा ऋषि-रेषठकी अमवानीकर उनके आगमन 
क स्वागत किया, जिमि. थाकर वे खानन्दित हये । सुरराध्य-सा वामनदेवका- 
सा सरागत । एसे दी इन्द्रके सहकारी नरेन्द्रः ऋष्यभृङ्ग-सदहित शोभित हुये । 
फिर तो सपत्नीक ऋष्यभृङ्गको अन्तःुरभं लेजाकर राजाने उनकी सविधि 
एजाकी ओर उनके खागमन से अपनेको कतङ्ृत्य माना। पति-सदहित दीघ॑नेनरी- 
शान्ताक देख सारा रनबाक् प्रेमानन्दमें कतङृत्य हो गया । णर तो 
नृपति दशय ओर अन्यान्य अन्तः पुरवासियोके प्रेमसे राज-पुत्री शान्ता 
बड़ सुख पूवक वर्ह चं दिन ' तक के लिए जा बीं । ५ 
इति श्रीमद्‌ वाल्मीकीय रामयण-भाषा प्रथस्‌ बालकाण्ड का ग्यारहर्बौँ सगे समाप्त ॥ ११॥ 
बारहवा गं 
राजा दशरथका तरे्ठि यज्ञकी अञुमति देना = 
तदनन्तर बहुत काल व्यतीत दने पर, जब वसन्तकालका समय्‌ आया, 
तब राजा दशरथने अपना यज्ञ करनेका विवार किया । उन्दनि महिं ऋष्य 
-.ॐ व्रए-कमलोकी बन्दनाकी ओर लकी र्ता तथा सन्तानकी काम्‌- 
सासे उनका यन्नमे व्रण किया । ठव यज्ञ-कायंबत्त हो उन्दोनि अला दी }क 
यङो फासथि्याँ एकचित दौ अर घोडा चोडा -जवि । सरथके उत्तर तट 
पर य॒द्तभ्ूये वने जाय । फिर तो राजनि सुमन््रको देवपाठी बद्यणोको 
बुलनेडी ज्ञा दी । राजाना से श्चमन्त्रने खयज्न, वामदेव, जाबालि, कश्यय, ` 
पुरोहित वशि तथा ओर भी थास्सिक बाद्यणोको शीष दी य्तके लिए बुला 
लिया । राजा दशरथने उन सब ब्राह्मणोकी पूजा की ओर धमानुगत हो ` 
इकार मधुर वास्य कहा कि, -हे विप्रदेवों ! मे पुत्र-कामनाथं उस ममतम .. 
एेखा तपत ह कि, सुभे किंचित्‌ सुख नहीं मिलता । इसलिए मेने अश्वमेध 
यज्ञ करनेका निश्चय किया हे ओर जिसके लिए मेने खष्यभूङ्गका वरण 
किया हे । भुमेः विश्वास हे कि, इन ऋषि के प्रभावसे मेरी मनोकामना पूणं 
होगी । बाह्मणोनि कदा बहुत अच्छा ! फिर वशिष्टादि सब बाह्मण 
विभार्डकजीके पुत्रको अआगेकर राजा दशरथ से कहने लगे- आप यत्तका ` 
सामान कीजिये, धोडा चोडिये, सरयूके उत्तर तट पर यन्चभूमि कौ रचना 
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से कायंका अनुष्टान करने पर आपके अमित विक्रमी चारं पुत्र होगे । फिर 
तो बाद्यणों के यह वाक्य सुनकर राजा यटुतदी प्रसन्न हए ओर उन्दने मंचियों 
से कंडा-आप लोग इन विप्र देवकि वधन सन रहे रै १ य्तकी सव सामग्री 
शीघ्र प्रस्तुत कीजिये । समथ पुरुष. यरीय अश्व की रक्ञाधथं नियक्त दो । 
्रष्टयाज्ञिकसि मंत्रपूतकर अश्वको खोड । सरयके उत्तर भागं यज्नभूमि 
बना्रो । सविधि शान्ति कराह जाय । यद्यपि सभी राजा्ओ्ओको य करनेका 


अधिकार है; परन्तु यह सरलतासे नदीं रोता । इस काययम वडी वाधा पड़ती 


{दे। विद्वा्‌ ब्रह्मराक्षस इसमे विशेष विध्न करते हे । इसमे चिद्र देते दे । 


| 


विधि-उलंघनीय यन्न करनेसे यन्ञ-करत्तां न्ट दो जाता है । इसलिये मेरा यह यन्न 
जिस प्रकार सविधि पूणं हो, इस विषयमे आपलोगोको सर्वदा सावधान रहना 
चाये । क्योकि आपलोग सविधि यत्न करनेये समथं ह । तव पेसी राजाज्ञा 


` खन मन्वियोने कहा--महाराजकी जो ज्ञा । फिर वे तदनुसार कायं करनेमें 


प्रवृत्त हए । बाद्यणोका समाज धमासा राजाकी स्तुति कर उनसे विदाले, अपने 
्रश्रमको प्रस्थान किया । राजा भी अपने अन्तः-पुरको चे गये 
इति श्रोमद्रल्मीकोय रामायण-भाषा प्रथम भालकाण्डेका वार्वा सग समाप्न ॥ १२॥ 
तेरहवां सग 
यज्ञ-निमन्त्रण श्रौर यज्ञशालाका वणन 
देखते-देखते सारा-वष उ्यतीत. हो गया । दूसरा वसन्त आया । तवं 
कृहीं राजा यन्नके लिए उद्यत्‌ हए । तव एक दिन वे महीपाल विप्रवर वशिष्ट 
जीके पास जा उनके चरंणोमं प्रणामकर पुत्रके लिए वात्तांकी ओर कहा कि 


हे जह्य, मुनिपुङ्गव ! आप शाश्ानसार मेरे इस कायंको सम्पन्न कराये । 
` श्रपसे यरी प्राथना है कि, रेसी विधि कीजिए जिससे यज्ञम कोह विध्न न ` 
` उपस्थित हो । आप हमारे रितेषी बन्धु ओर परम गरु द । इस उपस्थित 

कायंका सारा भार आप ही रहण करे । वरिष्टजीने कटा--अवश्य, आपकी 


| 


यह प्राथना पणं होगी । मेँ वह सब कायं करूंगा, जिसकी आपको अभिलाषा , 


हे । तदनन्तर उन्दने यन्न-का्यङशल, वृद्ध, धामिक, स्थापत्य कमेनि8 


यत्त ककर्म निर्वाह करनेवाले बाह्मणोको थन्न-सभापि तक की निथुक्तिके लिए ओर 
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शिल्पकारो, भृत्यो तथा कूपादि खनको, ज्योतिषियों तथा चमंकारादि नसं 
नतंकों, पवित्र शाखनज्ञ यर वत पटे हए पुरूषोको लाकर अता दी कि, तम 
सव लोग राजाज्ञया यन्ञ-कायंमे निघुक्त किये गये । रित्यौ शीप दी ईट जगा- 
करं ओर राजाञ्के रदरने योग्य भवन दना; उन्हे बहुत-सी वस्तुशोसि सजाओ। 
ब्राह्म्णोके लिए भोजन-पानकी वस्तु्योसे भरे पूणं असंख्य आश्म बनाओ । 
पुरवासियां ओर राज्य निवासियों तथा अनेक देशोसे आए हृए राजा्ओंके 
लिए पृथकपृथक्‌ स्थानोकी रचना करो । अश्वशाला, हस्तिशाला, शयना 
गार, ओर विदेशो वीरोकि निवास-स्थान निर्मित करो । शाख-विधिसे परलोकः 
प्रयोजनीय बुद्धिसे योग्य पार्वोको सोत्ाह-बुद्धिसे दान दो ।! अनिच्छुकको 
सादर दान न देना । करना यह वादिए कि, जिसमे सभी यदह जानें कि हमारा 
उचित सत्कार हा । काम-कोधवश किसीका तिरस्कार न होने पे । शिस्प- 
कारोकी भी यथोचित पूजा हौ । मोजनादिसे सभीका आदर किया जाय । मन्‌ 
लगाकर कामं करनेवार्लोका काम ॒विगडने न पवि । इस प्रकार सव कोहं 
लोग प्रमसे चित्त लगाकर करना । वशिष्टजीके इन वाक्योको सुनकर सबने. 
उनके निकट जाकर कहा कि, आपने जो आत्ता की है, उसमें कोह चुटिन 
होने पवेगी । त्व वशिष्टजीने  सुमन््रको बुलाकर कटा किं, अव समस्त ` 
भूमश्डलके राजाञ्मो, बाह्मण, त्रियो, वैश्यो ओर शूद्रोको इस कायम बडे 
आदर सम्पानस निमन्वण भेजा जाय । सभी देशके मवुष्योको सादर इसमे 
आमन्त्रित करो । महासतिमान्‌ सत्यवादी मिथिलाधिपतिं राजा जनकको तम 
स्यं ही जाकर न्योता दे आओ । वे हमरे प्राचीन भित्र ह । इस कारण उनकी 
सबसे पहले सादर आमन्त्रण देना प्रयोजनीय हे । फिर विशद्ध-स्वभाव प्रिय- 
वादी, देवोपम काशिराजको भी तुम्हीं जाकर आमन्त्रण दो । फिर वदसि लोट- 
केर महाराजके श्वयुर परम धामि वृद्ध पुत्र सहित केकयराजको आमन्त्रण 
दो । फिर राजाके परम मित्र महाधनुधारी अरंगराज लोमपादको निमन्त्रण 
दो, फिर कोशलेन्द्र भाुमान ओर सवंशाख्विद्‌ मगधराजको इन पुरुष-भरे् 
महाराज दशरथ की ओरसे न्योता दो । इनके अतिरिक्तं दक्तिणके राजाओओको 
फिर पवक, ओर सिन्धु, सोवीर, सौरा ओर दक्तिणात्यके सभी राजाओओंको, 
- आमन्त्रित करो । अधिक क्या कर ; भूमरुडलके जितने भी आत्मीय दै, तुम 
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उन सबको उनके अन॒चरों ओर माहं बन्धुओं सहित शप्र आमम्त्रित करो । | 
 ,राजज्ञया इन सबके पास दृत प्रेषितं करो । वशिषएजीके वाक्य सुन्‌, युमन्त- 
| जीने शीघधगामी उपयुक्त दतो को बला, राजाओंको आनेके लिए उनकै पसं 
* भेजा । फिर य॒निके शासनायसारःस्वयंभी बुद्धिमान्‌ सुमन्तने शीधही बहूतसे 
राजांको बलनेके लिए प्रस्थान किंया। इधर सभी कमकरो ओर भृत्या. ` 
दिकोनि वशिषटनीके पास आकर, यत्नके उन सब कार्थोको कर नाया कि, जो 
उन्होने किया था । तदनन्तर विप्रबरने प्रसन्न हो उनसे यह कदा कि, घवक् 
सहित वस्तुं देना । अवत्ता, निरादर ओर खिलगाडमें दिए दानं से 
निसन्देह नष्ट हो जाता दै । इसके दो-री एक दिनके पश्चात्‌ नुपतिगण 
(, नि लगे ¦ महाराज दशरथकी भटके लिए अगणित रल-मार सबन्विति ` 
ओआममन्तितं राजाओंका आगमन इया । तव परम प्रसन्न हो शिनः राजा 
दशरथसे .बोटे-हे राजन्‌ ! आपकी आन्नासे सभी आभन्तित राजा खा 
गये है; जिनका मेने यथोचित यम्भान्‌ कर्‌ दियां है । मृलयोने रकी सवे 
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सामग्रीभी प्रस्त॒त कर दी दै ¦! अदय अन आप यद्ग-दीचित होने के लिए | 
य्॒त-स्थलमें चलं । दे राजेन्द्र ! यद्ल-स्यलभे सारी वस्तुं पूणं एर्‌ । 
यही बोध होगा कि मानों मनकी कल्पने दी इनकी रवत ¡` पत्य 
देखते ही आपको नान हो जायगा । किरतौ षश ओर ऋध -. दन 
से शुभ नक्षत्र सहित दिने शजाने य्त-व्थलङ {दिए प्रस्थान | 41 | सह्‌ 


परान्त ऋष्यष्रडको अगे कर वशिष्टादि कऋषियोने य्न आरम्य !ङथा ¦ 
रांनियों सहित महाराज दशरथ ने यन्नकी .दी्ञा ली । सविधि शाष्टडइखर 
यत्तं आरम्भ हूा । 
* रु ~. इति श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण शादि कान्य बालकाण्ड कां तेरह सगे ससप्त ॥ ९२ ॥ 
८... `. ` चदव समं 
| ू यज्ञ-कथा ॑ 
श्रव संवत्सर अर्थात्‌ एकं वषं व्यतीत शने पर यज्ञीय अश्व भ्रमणकर 
आया 1 सरयुके उत्तर तर पर बागमं य्न होने लगा । ष्यभङ्गको अमे- ¦ 
कर महात्मा दशरथजी यन्न करने लगे । वेदपांटी जंतीगेए यथोक्त विधिं 
ञ्रोर भीमांसादिके अनसार यथाकालःपिचारकर सभी कृत्यं आरंभे. किये। तब 
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स्वं प्रथम; जैसा शाघ्मे विधान्‌ दे, उन्दने श्रवा" कायं समाप कर, शावा- - 


नुसार उपसद नामक दृष्टि-कायं फिया रौर फिर देवताञ्मकी पूजाकर, प्रसन्न 
मनसे सव ब्राहमणो ओर मुनि वरिष्टने परातःसवनादिक कायं क्रिया । "फिर 
सवे-प्रथम्‌ इन्द्रो आहुति दे, राजाकी श्रुतिकर मध्यन्दिन सवनादिक कायका 
अनुष्ठान हृखा } पश्चात्‌ बाह्यणोने उन . महात्मा राजाका तृतीय सवन कायं 
सम्प्न च्या 1 तव ऋष्यभृङ्ग-प्रभृति वेदके मंच, शि्ला , अक्तर आर्‌ स्वर्‌ 
सहित पाटकर इद्र आदिक शर देवताञओओंका आवाहन किया । तवं उनके 
शिक्ञा-संयुक्त वेद-म॑त्ादि इरा जह्ान्वितदहो देवगण आकर अपना यज्तभाम्‌ 
रह करने लगे; जिम कोई भी आहति व्यथं न दी गईं ओर न कोहं काये 
शेष रहा । मंत्पूत हो सारे मांगलिक काय हये । कोहं भी बाह्यण यञ 
कायमं अद्ध नं था । विशेषतः किसी दिनं याचक ब्राह्मणोको श्रम या चधा 


का बोध न हु । इनकी सेवाके लिए सेकडां सेवक नियुक्त थ । यन्नः 


भूमिं ब्राह्मण, शष्ट, तपस्वी, संन्यासी सभी व्यक्ति भोजन करते थे । ब 


रोगी, स्थी, वालक, सभी इच्चानुसार भोजन पने लगे । फिर भी रात-दिन . 


@\ 


भोजन्‌ करते रने पर भी किसीको तृषि न होती थी । सबके मुखे यदी! 
निकला करता कि, अन्न ^, अन्न दौ, वख दो । फिर तो उन सवके मनो- 
रथ पूर्ण लेने ले । उत्तरोत्तर पव॑त.तुस्य कच्चे-पक्के अनका टेर दिखा 
डरे लगा । यनेक दशके नरनारीगण इन महासा राजाके यन्मे आकर 
भोजत-परान करते लये ! प्रशंसा पूर्वक व्राह्मण स्वादिष्ट भोजन पाने लगे । 
फिर तोः--टम अधा गये, हे राजर्‌ ! आपकी जय दो-एेसा कहकर 


राजा यशोवर्डनं कर्ने लगे ! उत्तम वद्ष-धारी ब्राह्मण दहिजातिर्योको पर . 


सते तथा सछिमय ङरडलादिधारी उन परसने वालोकी साहाय्य करते । . 


दूसरी रोर धीर पंडितोका अन्योंको परास्त करनेका वाद-युक्त विचार आरभ 
हा । कर्म-ङगाल व्राह्मण प्रतिदिन यज्ञ-कमं कराने लगे । यूप-रचनामे, 
इस यज्ते लिए ऊुल इक्कीस खंभ गाडे गये, जिसमे चः वेलका, दः खैर 
का, छः पलाश का, दो देवदार्का ओर एक बेड का था । ये खभ विस्तृत 
भजाश्ओके समान लम्बे थे, जिन्द शिस्प ओर यज्ञ-कमं निपुण शाखीय पुरु- 


पनि यज्ञ-शोभाथं बनाया था ञ्चौर जिनपर सोनेका पानी फिरा था। ये इक्किस 
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खंभ, ओर चोबिस अंगुलकी एक रन्ति' थी । प्रत्येक वस्वेष्ठित थे ! इस ` 
प्रकार ये बडे सन्नित ओर शोभनीय थे। इनकी वश्ोसे ठदंककर गन्ध 
पुष्यादिसे पूजा हृहं । प्रयोजित इटोसे शिल्य-निपुण बाद्यणोने अग्निङ्ुरड 
बनाया था । इसके ओरभी सभी स्थान इटोके षने थे । इस प्रकार राजसिंह 
महाराज दशरथकफे उस यत्नम शल ब्राह्मणोन वेदी बनाकर उसपंर सुवणं ' 


` की इटोपे पंख-युक्त अटारह प्रस्तरका, जेसी अश्वमेधकी विधि हे; एक गरुड 
का भी निमांण किया था, ओर अन्य देवताओ्रोके लिए अनेक प्रकारके सपं 


` विहङ्ग ओर तुरंग स्थापित क्ये थे, तथा बलि देनेके लिए जितने जलधर प्रभृति 
जन्तु इकट्टे किए गये थे, वै सब शस्त्रानुसार यथास्थान लगी वेधे थे । 


` ूव.कथित स्तंमोमिं तीन सो पश ओर मदाराजका अश्वदत बोधा गया था 


` जिसकी महाराजकी पटरानो कौशिल्याजीने परिवर््या-भरो्तणादिकर तीनखंगसे 


` प्रसन्नता पूवक बध किया । तदनन्तर धमप्राप्तिकी कामनासे कोशिल्याजी ` 
. स्वस्थचित्त दो एक रात्रि तक उस अशके पास रहीं । फिर दोताओं अध्वर्यो 


ओर उद्गाता्थोने अन्य राजमदहषियोको यन्नीय अंश्वके साथ नियोजित 


 , क्रिया । पिर श्रतिकायंके जानकार इन्दरियजित ऋविजोनि उस अश्वकीं बसा 


( चवा > ठे शाघाचसार हवन किया । राजा दशरथ यथासमय न्यायपूवेक ` 
अपने  पाप-शमनाथं वह अथवसा सुगन्धित पूप्र-गन्ध संधने लगे । फिर ¦ 


. सोलह ऋति बराह्मण घोडेके सब अंग-प्रत्यंगादि बेदन कर अग्निम सविधि 


आहुतियो प्रदान करने लगे । फिर जहां अन्य यत्तोमं पाकर की शाखामें हवा 


.स्थापितकर आहति. दी जाती दै, वहा इस. अश्वमेध यज्ञम वेतमें स्थापित ¦ 
- करनेका नियम है ओर तदनुसार ऋतिज वेत-दंडकी आहूति देने लगे । 


,“ तीन दिन सवन-करिया की गह । तब दिनके मध्यमं पहले दिन अग्निष्टोम, 


॥ ~ ~ त । + १. २८.११ > 223 ॐ श ~ ,५.> ५९३ ॥। | 4 
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उत्तर दक्तिण चारों दिशां होता, अध्वयु; बह्मा ओर उद्गाताको कमश 
: द्क्सिणामें वैसेदी दान दे दीं कि, जैसे स्वार्थभुवमनने इस ` यन्नके करनेपर 
दक्षिणाम 'दे दी थीं । इस प्रकार ऋविजोको पृथ्वी-दानकर कल-वद्धन राजा 


` दितीय उक्थ, ओर तीसरे दिन अतिरिक्त यत्न अनुषटित हा । फिर ज्योति 


ष्टोम, आयुष्टोम, अतिरात्र, अभिजित्‌ , विश्वजित्‌. ओर आ्तोयांम, जो महा 
यत्तके कायं होते दै, दने लगे । कल-वद्धन राजा दशरथजीने पूवं, पश्चिम 
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दशरथने यन्न समाघ्रकी । (५: दशरथने यजन समाघ्की । इससे उन््रं बडी प्रसन्नतां पर उनद्ं बडी प्रसन्नता प्रा हहं । तव ऋलि- 
जोनि श्रीमान्‌ इच्वा$ुनन्दन निष्यापराजासे कडा कि.-हे महाराज ! आप 
अकेटेही समस्त भूमणडलकी रक्ता करने योग्य है । हये यह भूमि नहीं 
चाये । क्योकि हम इसके पालनमे असमथं है । हे महीपति ! हम तो 
सवेदा वेद पुने मँ दी लगे रहते । इसलिए हमें ङ धन दे दीजिये । 
हम्‌ आपसे इसके व॒दठे कुव मणि, रतन, सुवणं या गोधनादि ठे सकते दै 
बही आप हमं दीजिये । परन्तु पृ्वीका अधिपत्य लेकर हमे क्या करना दै? 
ऋविजोकि ठेसा कटनेपर राजाने उन वेदपाी बराह्म्णोको एक ल्य गवं 
दश करोड अशयां ओर इससे चौगनी चोदीकी सुद्राभी, उन ऋलिजोके ` 
प्दानकर दीं । इन्द अहणकर ऋलविजोने फिर यह सव वस्तुं ओर धनं ` 
महात्मा ऋष्य शृङ्गं ओर ` बुद्धिमाच्‌ वशिष्टजीके हाथमे दे दिया, भ्रोर जव 
उन्दनि भाग करदिया, तव उन सव विरप्रोने अपना-अपना भाग लिया! फिर 
प्रसन्न हो राजासे अपनी सन्तुता ग्यक्तको । फिर राजाने अभ्यागतोंकोभी ` 
बूहुत-सा-धन दिया । फिर दरिद्र बाह्मणोंको राजाने जम्बू देशका सोना 
दिया, जिसमे कटं करोड़ भ्यय हु्ा । फिर एक अकिंचन ब्राह्मणे धन 
मांगने पर राजाने उसे अपने डाथका कंकणदी निकालकर दे दिया । जब 
वह ब्राह्मण अभिलषित पदाथे पाकर चला गया, तब दहिजवत्सल राजाने 
प्रसन्नतासे व्यग्र होकर सव ब्रह्मणोके चरणोमिं प्रणाम किया ओर बाह्यो 
ने उन्हें अनेक आशीवांद दिया ओर यत्तको समाघ् किया । इस प्रकार 
पापहारी ओर स्वगंकारी अश्वमेघ यत्तको; जिसे यन्य राजा नहीं कर सकते, ` 
समाप्तकर राजा दशरथने बडे प्रेमसे मुनिवर ऋष्यशङ्गसे कदा-हे सुब्रत ! 
अव आप मेरे वंशरक्तणका, अनुषटान कीजिये । इस पर ऋष्यशृङ्गने कदा, 
तथास्तु । दे राजन्‌ ! लको बदानेवाठे तुम्हारे चार पुत्र होगे। तब 
उनके मुखसे यह अश्वास्य-वाक्य सुनकर, राजाने शिर अकाकर, बडी प्रस- 
भता प्राप्तको, ओर बडे प्रेमसे ऋष्यभूङ्गसे फिर यदी बात कदा । 

इति श्रमद्‌वाल्मीकीय रामायण-माषा प्रथम बालकाण्ड का चौद्हवाँं सगं समाप्त ॥ १४॥ 

¦ पन्द्रहवों सगं 
 _ रावणसे दुःखी देवतारभ्रोका विष्णुजी शी स्त॒तिः ौर वरदान | 
तब मेधावी वेदज्ञ बह्यपिं (ऋष्यभूङ्ग) कच ्षणके लिए मोन हो गये । ` 
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फिर विचारकर राजासे बोटे-राजन्‌ ! मे आपको पुत्र प्राप्त करनेके लि 
अथष वेदमें कथित मन्वोसे सिद्ध दौनेवाला पतरेष्यत्त कराः <: ¦ ६५१ इडं 
महातेजस्वो ऋषि पुत्रे यन्न आरंभ कर अथव वेदकी विभि रोम रयै सगे 
फिर तो देवता, गन्धवे, सिद्ध. ओर मदपिगण विधिके अनुसार अपना-अपन 
भाग ग्रहण करने लिए उस यन्चमं एकभ्चित हुये । तब वीं पर सव देवताश 
सृष्टिकत्तां बह्याजीसे कडा कि, हे भगवस्‌ ! रावण नामका शस आपकं 
कृपा-प्रसाद पाकर हम सव लोगोको बडा कष्ट दे रहा हे । इसे इतनी शति 
नदीं हे ॐ, अपने पराक्रमसे उसको दवा सकं ! आपने प्रसन्न होकर उसे क 
दे दिया दे, ओर उसके मारे तीनों लोके प्राणियोके चाकें दम सै रह 


दे । वह दामा जिनको कुच उच-स्थितिमें देखता है, उन्टीके साथ देष करः 
लगता दै ।! आपके वरदानसे मोदित होकर वहं इतना उदर्ड हो गया है कि 

; ऋषियों, यत्तो, गन्धर्वो, असुरो तथा बाद्यणोका अपमान करता फिर्ता दै 

. ... स्यं उसको ताप नदीं दे सकते, वायु उसके निकट जोरसे नदीं चलता तथ 









जिसकी उत्ताल तरङ्गं सवेदा उपर-नीवे दती रहती है, बह सुद्रभी रावः 
देखकर भयके मारे स्थिर-सा हो जाता हे, ओर उसमे कम्पन नहीं देता ! कं 
रात्तस देखनेमें भी वडा भयंकर हे। उससे हम लोग बडे दी भयभीत ह 
इसलिए हे भगवन्‌ ! उसके बधका कोहं न कोहं उपाय अवश्य कीजिये 
देवताय्योंकी यह वात सुनकर स्वायंभुव बोरे मेने उस दरातसाके बधक उपा 
स्थिर कर जिया हे। उसने यभस यह बर मोगाथा कि, देवता, अन्ध 
यत्त ओर राक्षससे मं न मरू! भने भी रसे यटर्‌ देदी दिया! प्रन 
मवुष्योको ऊढ न समकर, उस राक्लसने अक्तानसे इनसे अवध्यता न मामी 
इसलिए मनष्यके शाथसे ही उसकी स्यु रौगी । प्रजापति व्ह्माकी यह बाए 
सुन, देवताञ्चों ओर महषियोको इससे बडी प्रसन्नता हृ । इतनेदीमें सगव 
कमलापति वदा आ पहुचे, जिनके अङ्गकी शोभा; शोभाको भी मात करर 
थी । पे शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए ओर पीताम्बर पहने हए थे ¦ त 
बादलों पर स्यं नारायण जेसे शोभित होते द वैसे री वे गरुणएपर शो 
मान हो रहे थे । बह अगमं तप्त सरणे बाजू पहने हृए थे ¦! तव ज 
देखते ही देवतागण स्तुति करने लगे, वे ब्रह्माजीसे मिलकर सावधानी 
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सभामें विराजमान दो गये । तव देवताओओने विनीत भावसे उनकी स्वति करके 
केहा-हे विभो ! सव मंगलोके मंगलाथ; .हमलोग आपको किकी कार्ये 
नियुक्त करेगे । राजा दशरथ जो अयोध्याके राजा ह बौर दी, थी, कीतिके 
समाने जिनके तीन रानिया दै इन बडे दानी, धमेन्न ओर महिं त॒स्य शजाकीं 
उन ख्ियोसे प अपने चार स्वरूप बनाकर, उनके गभेसे पुत्ररूपमे अवतार 


धारणं कीजिये । इस प्रकार मनुष्यरूपमे प्रकट होकर, आप संसारके लिए 


प्रबलं कणश्टकृरूप रावणएका, जोदेवताञओ्ओके जिए अवध्य दो रदा है वध 
कीजिये \ यह मूखं राक्तस अपने बहे हुए पराक्रमसे देवता, गन्धर्व, सिद ओर 
महपषियोको बहत कष्ट दे रहा है । अतएव हम सभी देवता सिद्ध, गन्धै यत्त 
तथा महषिगण॒ उसके बधके लिए आपकी शरण आए दै । हे भगवच्‌ ! आपी 
हम सब लोर्गोकी परमगति द । रतः इस देवश्रुका बध करने के लिए आप 
मनुष्यलोकमें अवतरित होनेक्ा निश्चय कीजिये । तब इस प्रकार स्वति करने 
पर देवाधिदेव भगवान्‌ विष्एने बह्मा आदि सम्पूणं देवताञओ्रोसे कदा-देव- 
गण ! ्रापका कल्याण दो, आपलोग भयका त्याग करं । में आपका हित 
करनेके लिए रा्वणको उसके पुत्र, पोत्र, मन्त्री तथा भाई बन्धुओओं सदित युद्ध 
मं मार लूंगा } देवता ओर खषि्योको भयदायक उस करकमां दुधेषं 
राक्तसका नाश करके भँ ग्यारह हजार वषं तकं एृभ्वीका पालनं करता इ 
मनुष्य लोकम निवास करूणा ।' देवताओओंको एेसा वरदान देकर भगवान्‌ 

विष्णुने मनुष्-लोकमें पटले अपनी जन्मभूमिके सम्ब्थमे विचार क्रिया । . 
इसके बाद अपनेको चार स्वरूपो प्रकट करने ओर राजा दशरथको पिताः 
वननिका निश्चय किया । तव देवता, ऋषि, गन्धवे तथा रुद्र आदिने दिव्य 
स्त॒ुतियों इारा भगवाच्‌ मधुद्ुदनका स्तवन किया । वे कटने लगे-भगवन्‌! ` 
राण बड़ा उदण्ड है, उसका तेज अत्यन्त उश्र ओर्‌ ध्ंड बहत बदा-चदा 
हे। बह देवराजं इन्द्रस सदा देष रखता दै । साधुञओ्ओं ओर तपस्वियोके लिए 
तो वह बहुत बडा करटक हे । अतः श्राप उस भयंकर रात्तसको जड उखाड़ 
डालिये। हे प्रभो ! सारे जगतको सतानेवारेउस दारुण पराक्रमी राबणएको सेना 
श्रोर बन्धु-बान्धवों सहित नष्ट करके फिर अपने बेककण्ठधाममें पधारियेगा । 


ति श्रोमद्वाल्मोकोय रामायण रादि काव्य बालकाण्ड का पन्द्रहव्रों सग समाप्त ॥ १५॥ 





सोलहवों सगं 
देवताभोफो वर दे भगवान्‌ विष्णुका अन्तर्धान होना भौर अग्निदेव दवारा राजाको पायसको प्राति] 
तदन्तर विष्णु नारायण यथपि रावणएके विनाशकी सब उपाय जानते थै, 
तथापि सम्रतासे देवताओं से बोले--हे देवगण ! भं केसे उस देवकर्टकं 
` राक्तपका संहार करूंगा; क्या इस विषयमे आप लोगोने भी कोहं युक्ति सोच 
रक्खी टे ? तव सब देवता विष्णुजी की यह वात सुनकर, उनसे इस प्रकार 
` कटने लगे किं, आप मनुष्य शरीर धारणकर रावण का संहार करेगे । हे 
 शबुहन्ता ! उस राक्षसने पूवंकालमें बड़ा तप किया है; जिससे संसार के पूव 
उत्पन्न संप्ार-रचयिता ब्रह्माजीने उसपर प्रसन्नं ओर सन्तुष्ट हो उसे यद वर दे 
दिया हे कि, मनुष्यको खोड तुभे किसी प्राणी से भय न दोगा । वह मदुष्यों 
को तुच्छ समभता था, इस कारण उसने मनुष्यों से अभयत नदीं सांगा । 
इस प्रकार पितामहके षर से वह रावण दपित हुआ दै । इस समय वह 
.अयलोकको उजाड कर नर-नारि्योको बलपूवेक आकषण कर रहा है 1 ह 
परन्तप ! यही निश्चय हे कि, मनुष्यके हाथ से उसकी मृत्यु होगी । देवताओं 
के सुख से एेसा वाक्य सुनकर भगवान्‌ विष्णने दशरथजी को पिता कृकर 
उन्हें बतला दिया । फिर जब निःसन्तान महाकान्तिमार्‌ राजा दशरथजी 
यतरि यज्न-दीक्तित हो यन्न करने लगे, तव उसी समय विष्णएुणी उनके यहां 
+अवतार लनेको कृत-संकल्य हये । इस प्रकार ऊँ निश्चय से ब्याजीको 
 आंत्रणकर महषियों से पूजित दो, देवताओंके मध्यसे भगवान्‌ विष्णु 
अन्तान हो गये । फिरतो उसी समय यन्न-दीक्तित दशरथजीके यन्न.ङरुडकी 
"अग्निसे मदावीयवान्‌ बलशाली अमित-प्रभावशाली बह पुरुष प्रकट हुथा; जो 
लाल वख धारण किए शरक्तयुख' ङष्णवणं ओर इन्दुमि-शब्द कर रहा था। 
` उसके सिंह-सी रोमावलि थी ओर वह दादी, मू युक्त था, तथा केश चिकन ` 
थे । उसक्रा शरीर पवेतके शिखर-सा उतु रौर पह सिंह-सा विक्रमी था । उसमे 
सभी शभ लक्षण विद्यमान थे ओर बह दिभ्य अलंकारो से शोभित था । 
आङृति मे सूयं जेसा, ओर चन्द्रकिरणोपा उनका तेज था। वह अग्निके ` 
समान प्रदीप्त व॑ख्र पहने ओर्‌ तप्त सुवणं ॐ समान्‌ राजविन्होसे भूषित थे । 
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पने हाथों म प्रिय पत्नीवत्‌ दिव्य खीरका पात्र लिए, एक उत्तम भायांकी 
तरह उसे स्व-क्रों से संभाले हए, राजा दशरथकी ओर देखकर, उनसे 

| बोटे-हे नृप ! सुभे प्रजापति ने भेजा हे । तव्‌ उनका यं वाक्य खुनकर्‌ 
राजा अत्यन्त विनीत भव से हाथ जोड़कर बोटे--हे भगवन्‌ ! स्वागत है 
करिए मुभे स्या करना हे ? तब उस पुरुषने कदा-हे राजन्‌ ! आपने जो 
 देवाराधन किया है, उससे अव य पायस आपको प्राप्त हृदं दै । हे राजच्‌ ! 
यह्‌ वस्तु देवनिमित वंशदायक ओर प्रशंसित वह पायस हे जो आयु ओर 
श्रारोग्यदायक रै, अपं इसे ग्रहण कीजिये । इसे लेकर आप अपनी अनुरूप 
रानियोको खिलादये । रसा करने से उनके गभ॑से भ्रापको करं पुत्रंकी प्रापि 
होगी, जिनके लिए. आप यह यत्न कर रहे दै । राजाने बहुत अच्छा कहकर 
उस दिव्य पुरूष के दिश हुए देवाज्नपूणं ्वणे-पात्रको अपने मस्तकपर धारण 
किया ओर अत्यन्त प्रसन्न होकर उस पुरुषकी प्रदक्तिणकी । इसके बाद वहं 
परम तेजसी अद्भुत पुरुष अपना काम॒ कर अग्निकुर्डमें अन्तधान दो 
गया । फिरतो जेसे शरद्‌ पूणिमाकी शोभा होती दै, वैसेरी खीर पाने से राजा 
दशरथकी रानियोंका भुख-मरडल शोभाकेो प्राक दो गया । वह खीर ठे राजा 
 रनिवास में चले गये ओर वहां प्ंवतेदी, उन्होने कोशिस्यसे कहा-- लो, यहं 
पायस ग्रहण करो, इससे तम्हं पुत्र होगा । तब सवे प्रथम राजाने उस खीरकां 

आधा भाग कोशिल्याको दिया ओर आधी खी के दो भाग कर एकं भाग , 

। सुमित्रा को अवधनाथने दिया । फिर पुत्राथं उस असत समान खीर के शेष ` 
चे आधे भाग को पुत्र होनेके लिए राजाने केकेयीको दिया । फिर राजाने 

 विचारकर केकेयीके भागम से उसके अधांशका आधा सुमित्राको दिया 1* 
इस भ्रकार राजाने प्रजापतिके दिए हुए पायसको रानि्योमिं एथक्‌-एथक्‌ बोर 
दिया । महाराज के दाथसे बह खीर पाकर उन साध्वी क्विनि अपना-अपना 
सम्मान सममा । उनका चित्त प्रफुलित दो गया । फिरतो वे शरे रानियां 
राजा प्रदत्त उख पायसको पाकर, ततकालही गमभ॑वतीं दो गई । उनमें बाल सूये-सा 
तेज आ गया । तब उन्दं गभेवती देख, अपने मनोरथको प्राप हो राजा- 
दशरथ एेसे दी बहुत्‌ सन्तुष्ट हए, जेसे स्वगं लोक मे ऋषियों, सिद्धो, देवताओं 
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ओर इन्द्रादिकां से पूजित हौ नारायण प्रस हते दै! 
` इति भमद्राल्मीकौय रामायण-भाषा बालकारडका सोलद्बां सगे समाप्त ॥*१६॥ =. ... | 
` सजहवो सग ` ` 
~  अक्षाजोसे देवताश्रोकी वांतालाप अरर देवांश से बानरोका रम। 
इस प्रकार भगवान्के, महात्मा दशरथजीका पुत्र होना, स्वीकार कर 
लेने पर बह्याजो देवताओओसे बोटे-सत्य-परतित्त भगवान्‌ विष्णु दम सब लोगों 
कै हितेषी द । तुम उनकी सहायताके लिए पसे पुर्वोकी उत्पत्ति करो, जो 
महान्‌ बलो, इच्छानुसार रूप धारण करनेवाठे, मायावी, शर, चलनेमे बायुके 
समान वेगवान्‌, नीति, बुद्धिमान्‌ , किसीसे परास्त न होनेवाले, तरद-तरदके 
उपायोके जानकार, दिव्य शरीरधारी तथा सब प्रकारकी अख्लकी विद्या जानने- 
वाले हो । इसके लिए मेने पहले ऋक्राज जाम्बवान्‌कौ उत्पन्न कर रक्खा 
है } एकवार मेँ जंभाहं ले रदा था, उसी समय सहसा मेरे मुखसे प्रकट हो 
गया । तत ब्ह्याजीकी एसी आज्ञा सुनकर सब देता कपिरूपधारी पुत्र उत्पन्न 
करने लगे। एसेदी ऋषियों, महात्मा, सिद्धो, विद्याधरो, सर्पो, चारणे ओर 
नागेनि भी बानररूपी पुत्र उत्पन्न किए तथा देवेन्द्रसे महेन्द्रे समान बालिकी, 
सूयसे सुग्रीवकी ओर वृहस्पतिसे महाकपि तारकनाथकी उदत्ति हई । यह सब 
बानरोमिं यख्य ओ्रोर आ बुद्धिमान हु । देसेदी धनदसे गंधमादन नामक 
बानर अर विश्वकमांते महाकपि नल .उतपन्न हुञ्ा । रेसेही पावकका पुत्र 
श्रीमान्‌ नील अगिकेदी समान कान्तिमान्‌ हा । फिर विचित्ररूप-सम्पन्न 
दोनों अश्िनीकुमारोसे मयन्द ओर द्विविद नामके दो पुत्र उयन्न हुये, तथा 
 वरुणसे खषेण, मेधदेवसे शरम नाभका महाबली बानर ओर पवनसे श्रीमान्‌ 
हनुमामान्‌जीकग उत्पत्ति हृहं जो गमनतामें गरुणएकेदी समान थे । हवमानूजी 
सव बानरोमें मुख्य हये ।. बल-वीयमे भी ये सबसे अधिक थे। इस प्रकार 
रावणके विनाशाथं असंख्या बानर उत्पन्ने हुये । ये सभी श्रमितबली, कामरूपी ` 
मातङ्ग ओर ॒पवततुर्य देहधारी हूये। हस प्रकार ऋक्त, बानर अर गोपुच्च ` 
सघ मशः उत्यन हए । ये सभी देव-सन्तानें बल-विकममे अन्यते अधिक ` 
बलशाली हई । इस प्रकार ऋषियोसे क्िनरि्योमे न्दरो ओर री्तोकी 
उत्पति इहं । इसो प्रकार देवता, महर्षिः गन्धव, गरुण, यत्त, नाग, किलर | 
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सिद्ध तथा विध्ाधर आदि सबने प्रसन्नता पूवंक दजारो पुत्र उत्यन्न किये । वे 

सवके सब इच्लानुसार रूपं धारण करनेवाले ओर बलवान्‌ थे। जो जहाँ 

चाहते, जा-आआ सकते थे । दपं ओर बलमें वे सिंहको भी मात करते थे। वे 

पत्थरको चट्रानों पर प्रहार करते ओर पवेतउखाडकर लडते थे । वे सब नख 

ओर दांतोसे भी शस्तोका काम लेते थे! उन घबको सव प्रकारके अख-शस्तरो 

काञ्ञन्‌ था। वे पव्तोको मी कम्पित कर देते ओर खड वृरलोको भी तोड़. 
डालते थे । ञ्चपने वेगसे समुद्रम भी हलचल पेदा कर देते थे । उनमें वैरे 
पृथ्वीको बिदोणं करनेको ओर महासागरको भी लोँध जानेको शक्ति थो । से . 
बलशाली ओर इच्छानुसाररूप धारण करनेवाले वानर करोडोंकी संख्याम 
उत्यत्न हुये । वे सभी अन्यान्य बानरोके यूथपति थे । बानरोके बडे समुदायो 
पर उनका षाधिपत्य था, इन यूथपतिर्योने भी अनेकों बानर वीरको उतन्न ` 
क्रिया ओर वे भी अपने जन्म-दाताओओंकी भांति महाय्‌ यथपति ह्ये । उनमेसे 
जरो युथपति ऋत्तवान पषेतके शिखर पर रहने लगे तथा दृसरोनिः नाना 

कारके पवतां ओर बनोका आश्रय लिया । इन्द्रकमार बालि ओर सूयन. 
न्दन सुग्रीव ये दोनों भाई थे । समस्त बानर-यथपति उन दोनोके अधीन दहो 

गये । बहुतेरे बानर नल, नील, हयुमान्‌ तथा अन्य युथपतियोके आयने . 
रहने लगे । उन सबके ` शरीर शोर लक्ष नाना प्रकारके थे । वे शूरवीर 
बानर पवतो बनो ्रौर सयुर सहित समस्त भूभगडलमे फैल गये । भगवान्‌ 
श्रीरामचन्द्रजीकी सहायतां के लिए उन महाबली बानर यथपतियोसि पृथ्वी 
समाच्छनदो गहे। ` 


इति भोमद्वाल्मीकोय रामायण-माष।(-प्रथम बालकास्ड का सव्रहवाँ सगे समाप्त ॥ १७.॥ 

== „~ ~ +-अदाण्दबी {षग ` 
` दशरथ-अयोध्यागमन ओर रामादि-जन्सकी कथा 

महात्मा दशरथका यंन समाप दोनेपर देवगण. `पना-अपना भाग 
हणकर अपने-अपने स्थानको चले गये । राजा भी दी्ञा-विभि समाष्ठकर 
नियो सहित बल-बाहन ओर भृत्यो सहित अंयोष्यापुरीसे जानेकी इच्या करने . 
ठग । विदेशी नुपतिं भी यथोधित सम्मानं पाकर ऋष्यभृङ्गको प्रणामर ` 
व्पने-अयने देशोको चते गये ।. तब -उन सबके बते जानेषर राजा दशरथ ¦ 


हि . , ॑ 
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ब्राह्मणोको आगेकर अयोध्यामे प्रपिष्ट हये । ऋष्यशृङ्ग भी शान्ता सहित 
पूजित हो अपने धर लोे । त्यों सहित राजा दशरथने उन्दं बहुत दृर तकं 
पहवाया । इस प्रकार सब आमन्त्ितोको बिदाकर सिद्धकायं हो पुत्र दनेकी 
चिन्तामं सुखसे समय व्यतीतं करने लगे ! जव पुनव॑सु नक्तम रवि; मंगल, 
शनि, गुरु ओर शक्रके मेष; मकर, तुला, ककं, मीन राशिमे पंच-गरंको ओर 


 इस्पति, चन्द्र सहित ककं रारि उदय हृए, तव कौशल्याने दिभ्य लचण 
` संयुक्त, सवलोकके नमस्कार करने योग्य, जगतके नाथ श्री रामचन्द्रजीको 


जन्म दिया । महाभाग दशरथके यह पुत्र विध्एके शद्वाशमे उत्पन्न हए 


जिनके लाल होट, लाल नेत्र, विशाल भुजा ओओौर स्वर टन्दु भीके (नगाडेके) 


समान थे। पे इच्वाकुका वंशवद्ध॑न करनेवाले ओर आनन्दवडधन करनेवाटेे । 
उस अमित तेजस्वी पुत्रके जन्मसे रानी कौशल्या बडी शोभायमान हहं ¦ 
तत्पश्चात्‌ केकेयीके गम॑से सत्यराक्रमी भरतका जन्म हु । तदन्तर रारन 


 खभित्रनि लद्मण ओर शयुष्न- इन दोनों पर्ोंको जन्म दिया । मरत सद्‌ 
भरसन्न चित्त रहते थे । उनका जन्म पुष्य नक्तत्र ओर मीन लम मे हुआ था । 


सुमित्रके दोनों पुत्र अश्लेषा नकत ओर ककं लममे उत्प हए थे । जवकि 
सूयं अपने उच-स्थानमें विराजमान्‌ थे । इस प्रकार दशरथजीके परथक्‌.पथव 


` ये चार पुत्र उत्यनहये । ये चारों दी युणज, रूपवान्‌ तथा नक्ततरो के समानं 


प्रभा-सम्यन्न हुये । उस समय गन्धवं मधुर संगीत ओर अप्सराये नुत्य करः 
लगीं । देवता दुन्दुभि बजा आकाशे पुष्प-बृषटि करने लगे 1 अयोध्या 
उत्सवका श्रोत प्रवाहित हो उठा। मार्गो तथा घाटो पर नर-नत्तंकोको भीडजप्‌ 


` हो गहं । गाने-बजानेकी धूम मच गहं । गलियां रल-शोभित हो गईं । इ 
` -उत्सवमं राजाने सूत, मागध ओर बन्दीजनोंको बहुत-सा धन दिया । बराह्मण 


को भी असंख्य गोरे दी। ग्यारह दिनके बाद पृथ्वीपतिने पुत्रका नामक 
करवाया । महिं शिष्ठजीने प्रसन्नता सहित सवके नामकरण किये । त्‌ 
जये पुत्रका नाम राम, केकेयीके पुत्रका भरत, सुमित्राके एक पुत्रका ग | 
ओर दूसरेका शत्रुष्न रक्खा । राजाने ब्राह्मणो, पुरवासियों तथा 
निवासिर्योको भोजन कराया । बाह्यणोंको बहते उज्वल रतन दान दिप 
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वरशिष्टनीने समय-समयपर उन वालकोके जातकमं, नामकरण आदि सभी 
संस्कार कराये । इन पुत्रोमं रामचन्द्रजी पताकारूप ओर पिताके सवसे अधिक 
प्रिय हुये । जि प्रकार क्ह्याजी सव प्राणियोकि परिय दोते द एेसे दी रामचन्द्रजी 
हये । सव भाई शूरवीर वेदविद्‌ ओर सोपकार हृये। सभी जान-सम्पन्न ओर 
सवे-गुणाधार हुये । उनमें रामचन्द्रजी तो ओओर दी सवांधिक्य अधिक पराक्रम- 
शाली हये । निमंल चन्द्रमाके समान दी ये सवके प्रिय हये! हाथी, घोडे ओर 
रथ पर बैठने यह बड़े निपुण हये । ये जेसे धठुविामे पारदर्शी हए, एेसे दी 
पितसेवामे भी रत हुये । लक्मीवद्धन लद्मणएभी वास्यकालसे दी रामचन्द्राजु- . 
रागी हये । लोकोके अ्ानन्ददाता ये अपने बडे भाई श्रीरामचन्द्रकी आज्ञा 
पालक हुये तथा अपने शरीरसे भी अधिक ये उनसे प्रेम रखते । मानां 
रामचन्द्रके दूसरे प्राण दी थे ! विना रामचन्द्रके शयन किए ये कभी शयन 
नहीं करते । खने-पीनेकी वस्तुं भी बिना रामके खाये कभी नदीं खाते ! 
शिकारमें सवेदा रामके साथ रहते । लद्मणकी नाई शचुष्न भी भरटजीके . 
प्राणों से अधिकं प्रिय दो गये । जेसे शद्ुष्नजी भरतको प्यार करते थे, एसे 
ही भरनजी भी शतरुष्नजीको वडा प्यार करते थे । तव एेसे सर्वंयुण सम्पन्न 
पुत्रोंरो देखकर लोकस्वामी दशरथ वैसे दी प्रसन्न रहने लगे, जैसे दैवणोसे 
ब्रह्माजी सन्तुष्ट रहा करते ह । जिस समय वे पुरुषसिंह वेद पटने लगे. तो 
शीघरही धयुविंयाके पारांगत हो गये । साथी पितृ-सेवामें भी बडे रत श्रये । 
तव राजा दशरथको उनके विवाहकौ चिन्ता हृद । राजाके समान दी उनके 
मंत्री, मित्र ओर पुरोदितोने भी इस विषयमे चिन्ता की । | 


तव इस प्रकार जय > महात्मा चिन्ता कर री श्देथे करि, इसी समयं 
मुनिवर विश्वामित्रजी वयँ दार पर जः प्रे ¦ उनि राजदशंयङे किष 
दारपालसे प्राथना की ओर कटः क, मे गाधिः पुत्र्ह तुम लोग मेरे 
अरनिका संवाद राजाको शीघ्र दो । तव विश्वाभिच्ी यह वात सुन. दो हार 
पालोने तत्काल दी राज-भवनमें प्रवेश किया ओर जाकर इच्वाङ्खवंशोःन राजा 
दशरथजीको वह समाचार दिया। तब इारपालोके वचन खन राजा दशश्थजीं 
पुरोहित ओर मंत्रिर्योको साथ लेकर, जेसे इन्द्र बह्याकी अगवानी करे वेसेदी 
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बै उन्हे आगे लेनेके लिए गये । देखा तो बडे दी तीदण कठिन ब्रतधारी वै 
ऋषि-भरेह सामनेदी अपने दीपिते प्रतीप खडे द । तव अत्यन्त प्रसन्न हो राजा 
ने युनिजीफो अष्यदिया, जिसे मुनिने शाघ्ायसार श्रदणएकर राजसे कशल 


प्रश्न किया ओर पुर, कोश, देश ओर बन्धु-बान्धर्वोका कुशल-मंगल पल्ला । 


फिर धमात्मा विश्वामित्रने राजासे यद पूढा कि,--दे भूमिनाथ ! करिए, 
आपके सामन्त, नुपति ओर रिपुदल वशे 'तो र ? देवताओं ओर मनुष्यों ` 
के कायं तो युखसे सम्पादित दो रेः द ? फिर उन महात्मा विश्वामित्रजीने 


 वशिषठनीसे मिलकर उनकी शल ओर अन्य ऋषियोसे शल पूवकर्‌ 
प्रसन्न मनसे राज-भवनमे प्रवेशं किया । वहां भी यथोचित पूनित दो -आसन 
पर बैठे । फिर प्रसन्न मन राजा; विश्वामित्रजीकी भलीभोँति पूजाकर प्रसन्न 


दो उनसे बोले-हे परमोदार ! आपका यह समागम अमृत-पातिके दी समान 
दै । जसे निजंल-पदेशमें जलकी वर्षां दो, अथवा अपनेरी समान रूप, ग॒ण, ¦ 


` अवर्थावाली श्ि्योमिं पुत्र रदितको पुत्रो, या कोई खोई हृदं वस्तु ए्‌ जवे । 


 एसेही इषे-कालकी अवस्थाके समान, मेँ इस समय आनन्दित हुआ ह ¦ इसी 


प्रकार में आपका आगमन मानता ह 1 हे मने ! किए, आप सुखसे तो 


आये ? अब आत्ता दीजिये कि, मे आपका कोन-पा प्रिय कायं करू? अपि 
सेवासुश्चषाफे योग्य पात्र रै । हे ब्ह्यन ! मेरे भाग्यसे दी आपका यौ अगमन्‌ 


हआ दे । जो दो, मेने आज जाना है किं, मेरा जीवन-जन्म सुफल हअ । 


` तब महाराज दशरथके इन विनम्र क्चनोको सुनकर परम यशस्वी चौर सवे 


गुण सम्पन्न महिं बिश्वामित्रजी बडे हषितं हुये । 


इति श्रीमद्वाल्मीषीय रामायण-भाषा प्रथम बालकार्ड का अटारष्टर्ना सगं समाप्त ॥ १८ ॥ 


| उन्नीसर्वो सगं 
[विश्वामित्र दारा श्रीदशरथजोसे राम-योँचना अ्ौर महाराज दशरथजीका खेद तवा 

| | विश्वामित्रजी दारा राम-महिभा वणन ] | | 

. . राजसिंह महाराज दशरथके इन अद्भुत अर विस्तृत वचर्नोकी 
कर मदातेजस्वी विश्वामित्र हषितरोम हो यह कहने लगे कि, हे रजशाद्‌ ल | 
एसे वचन, आप जसे इच्वाङ्वंशी ओर वशिषटजीके. यजमानको बीडकः्‌ 
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ओर कौन कटेगा १ ३ राजशाद्‌ ल ! अव मेँ अपनी हृद्गत वात कहता द 
कि जिसके अनुसार कार्यं करने आप अपनो प्रति्ताको सत्य कर ! े पुरुष- 
षभ! जब मे नियमं स्थित (यन्न-दोक्तित). होता दै, तब कामरूपी दो शक्तस 
आकर उसमे विष्न करने लगते ह ओर जन इस प्रकार बहुत दिनों तक का 
मेरा यन्च पणं होनेको आता दै, तव वे राकस आकर यज्तवदी पर रक्तर्मासि 
की वषः करने लगते दै, जिससे मेरा नियम भ्रष्ट दो जाता दै). तब भँ 
हतोत्सादित दो, वदँ से हट जाता ह ओौर नियममें कोध करना .चिषेध दै 
जिससे में उन्दं शाप भी नदीं दे सकता ¦ इसलिए हे राजशाद्‌ ल ! काकं- 
पक्तधारी सत्य-पराकमी, शर, अपने ज्येष्ठ पुत्र श्रीरामचन्द्रको अभे दीज्यि । .. 
वै मुभषे रक्तित हो, अपने तेजसे, मेरे यञ्चकी रक्ता करते हए, उन राच्सोका 
नाश कर देगे ! मेँ इनके कस्याएके लिए बहुत-सी विधियां ओर क्रियाएं इन्टं 
वतलाजगाः जिससे इनकी जयलोकमें ख्याति दो जायगी । श्ीरामचन्द्रके समक्त 
वे राज्ञस कभी ठहर न सकेगे, जिन्हें कोई अन्य मचष्य नदीं मार सकता । 
क्योकि वे दोनों बडे वलवान्‌ ओर धमंडी दै, पापवश जिनके मरनेका अवं 
समय बीत रदा हे ! हे राजशादंल ! महातमा रामचन्द्रजी, इसके लिए पया 
है । हे राजन्‌ ! यप पुत्र-स्नेदमे न पडमे ¦ म आपसे कता ह कि आप उन 
राक्तसोको मरा हुआ टी समभे । मेँ महात्मा वशिष्ट ओर वामदेवादिक तपस्वी 
जो यहाँ बेटे हे, ये सभी, सत्य-पराकमी श्रीरामचन्द्रजीको जानते द । हे राजेनद्र । 
यदि आप यह चाहते दौ कि, संसारम आपका पुण्य ओर यश स्थायी दो 
जाय, तो आप श्रीरामचन्द्रजीको शुभे दीजिये । इसके लिए आप चाद ती 
प्रमुख वशिषटजीसे ओर अपने स॑जरियों आदि से परामशं भी करलं ओर यदि 
ये लोग करे, तो श्रीरामचन्द्रजीको मेरे साथ कर दीजिये । मेरे यज्ञकी पूतिके 
लिए, दश दिनके लिए राजीवलोचन श्रीराचन्द्रजीको य॒मे शीघ दीजिये, 
जिसमें मेरे यं्ञका समय न निकलने पवे--एेसा दी कीजिये । आपका 
कत्याण हो, आप मनमें शोक न करे । इस प्रकार ककर वे महातेजस्ी 
ध्माता महाय्नि विश्वामित्र चुप हो गये! तब उनकी इस शम बोतको 
सुनकर राजेन्द्र दशरथ तीतर भयसे शोकग्रस्त हो गये । उनका मन व्याङ्ल 
हो गया । वे मूच्छित हो सिंहासनसे गिर पडे । 


इति श्रौमद्राल्मोकीय रामायण-भाषा प्रथम बालकाण्ड का उन्नीसबौ सगे समाप्त ॥ १६ ॥ 








छर 


। बीसवों सगं. . 

4५ दशरथका भीरामचन्द्रनीको -षनी श्वर विश्वामित्रके साथ मेजनेसे इनकार करना । ॥ 
विश्वामित्रजीके एेसे कथनको सुनकर राजशाद्‌ल दशरथजी एक युद ॑ 
तक सं्ञाहीन रहे । सवष्ट होने पर बोरे मेरे राजीवलोचन राम तो अभी 
केवल पन्द्रह वषके-दी ह, जिन्दें मेँ किसी प्रकार भी राक्तसोके साथ युद 
करने योग्य नहीं समता ह । ह, मे भलेदी अपनी इद्‌ सेना सहित उन 
राक्सस युद्ध करूंगा । मेरे ये शुर युद्ध विद्यामें बडेदी दन्त ओर पराक्रमी 
“~ ह । ये वेतनभोगी योद्धा उन राक्ञसोसे युद्ध करने योग्य द । आप रामको न 
ले जाये । मे स्वयं धनुष वाण लिए हुए रणक्तेत्रमे खडा ओर आपके यत्न 
कगे रक्ता करता हृ; जब-तकं मेरे शरीरमें प्राण रगे, रात्तसोसे लता 
रहेगा, जिसे आपकी वरतचयां निविष्न समाप होगी । मेँ स्वयं वहो जाङंगा। 
. आप श्रीरामको दहा न ले जादये । स्योकि मेरा राम तो अभी निरा वालक 
ही दै । न अनुभव 'दी है ओर न शपरुके बलाबलको दी समभेगा ओर न बुद्धि 
विद्या ही में शल दे । राक्षस बडे चल-कपटका युद्ध करते दै, राम उनका 
सामना करनेमे योग्य नहीं हं । मे श्रीरामचन्द्रजीका उनसे युद्ध करना कदापि 
सहन नहीं कर सकता । श्रीरामके बियोगमें मेँ षण भर भी जी नरी सकट । 
शतः हे मुनीश्वर ! भाप उनको न ङे जाये श्रर यदि उनको रे-दी जाना 
चाहें तो युभे ओर मेरी चतुरङ्गिणी सेनाको भी उनके साथी ठेते चलिये । 
चोथेयनमें बड़े क्टेशसे मेने ईन्द पायां दै 1 अतः इनको न ते जादये ।! चारो 
ुत्रोमं सबसे मेरा रामचन्द्रजी परदी अधिक प्रेम हे । वह धमंप्रधान ओर जये 
ह । अतः राजङमार श्रीरामचन्द्रनीको आप न ठे जाइये । अच्छा, यहं तो 
बतलाहये कि, उन राक्षसम कितना बल हे ओर किसके पुत्र टै ? पै कितने 
बड़े ह ओर उनके कौन-कौन सहायक है, ओर श्रीरामचन्द्र उन्द केसे मार 
सकेगे ? हे भगवन्‌ ! यह बतलाइए कि, हमारी सेना ओर मे उन मायावियं 
ओर दष्ट भाववाले बड़ पराक्रमी रात्सोकि साथ युद्धे क्योकर ठहर सकता द| 
तव महाराज दशरथके. इन वच्नोको . सुनकर विश्वामित्रजी बोरे--द 
राज्‌! पुलस्त्यके वंशम ऽतन्न राण नामका राक्षस हुआ दै जो बह्माजीष 
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वरदानसे त्रेलोक्यको दुःख दे रदा है ¦ स्वयं भी वह बडा बलवाच्‌ ओर परा- 

रमी हे तथा अनेकों राक्तस उसके अयुयोयी दै । खनते द किं, मावली रावण ` 
राचसोका राजा हे ! उद्‌ साक्तात्‌ ङवेरका भाई ओर विश्रवा सुनिका पुत्र ई । 
वृह महाबली स्वयं तो यज्ञम विष्न नीं करता,किन्तु उसकी प्ेरणासे .दो बडे 
बलवान राक्षस जिनका नाम मारीच ओर बाहु है; एेसे यतमं विघ्न 
डालते दँ । विश्यामित्रफे इन वचनोंको सुनकर महाराज दशरथने उनसे कटा- 
भँ तो उस इरात्ाका सामना नदीं कर सकता 1 हे धमन्त ! आप मेरे पुत्र पर 
ओर युमपर दया कर । आप अभ अल्पभागीके केवल देवता-से पूज्य ॒दी 
नही, किन्तु गुरु भी दै । जब देव, दानव, गन्धवं, यत्त, प्ची ओर सपं भी 
रावणको युदधमें नदी जीत सकते, तब र बेचारे मलष्य तो किंस गणनां 
ह ! रावण युद्धे बलवानोके बलको क्षय कर देता है, अतएव में उसके अथवा 
उसकी सेनाके साथ युदध-विजयी नदीं हो सकता । तव भला मेँ एेसंसि युड़ 
करनेके लिए अपने देव-तुल्य पुत्रको, जो युदध-वियामे अदच्च डे; केसे भेज 
सकता ह ? हे ब्रह्मच ! मे अपने नन्हैसे पुत्रको, न - दगा । सखुन्द-उपसुन्दके 
(~ मारीच ओर सुबाहु जो युद्ध-कलामें बडे ही बलशाली ओर युद्धम पणं 
दषे तथा वरी आपके यज्ञम जो विष्न करते दै, उनके साथ लडनेके लिए 
भ अपने पुत्रको न भेजंगा उनको कोड श्राप ओर जिससे करट, उनके साथ 
अपने मित्र तथा बान्धवो सहित मँ लडनेको तेयार ह । मदाराज दशरथके 
इन असङ्गत वचनोंको सुन, कोशिक-सुत विश्वामित्रजी बडे दी ङपित दो 

गये । अग्निम पडी इताहुति-सी उनका कोधाभ्नि धक उठा । 
| इनि श्रीमद्‌ वाल्मीकीय रामायण-माषा भरथम बालकाण्ड का बीसर्वाँ सगं समाप्त ॥ २० ॥ 
इक्छोसवों सगं 

विश्वामिघ्रके कद्ध होनेषर गुरुव शिष्टका राजा दश्तरथको समाना । = ` 

महाराज दशरथके पुतर.स्नेहसे सने हए वचनोंको सुनकर बिश्वामित्रजी 

करद दो बले-“हे राजव्‌ ! आप महाराज रघुके ऊुलमें उत्पन्न दोकर पुवेकी 
हं प्रति्ासे इन्कार करते दै; जो आपकी वंश-परम्पराके विपरीत दै ओर 

अच्छा नदीं हे । अच्ा, हे राज्‌ ! यदि आपकी यदी इच्छादहे तो क्षमा 

कीजिएगा, मे जिस मागंसे आया ह; उसी माग॑से लोट जाऊंगा । आप अपनी 


` ४४ ` १ | % बालकाण्डः 
प्रतिना भङ्गकर अपने बन्धुं सहित युखी रहिये ।” इस प्रकार उुद्धिमार्‌ 
विश्वामित्रके ऊपित दोनेपर समस्त पृथ्वी कम्पित हो उठी । देवता भयभीत हो 
गये । तब सारे संसारको चस्तःदेखकर महिं वशिनी राजा दशरथसे बोले- 
आप महाराज इच्वाुके कलमं उन्न मानों साक्तात्‌ धमकी दसरी मूरति है। 
आप श्रीमान्‌, शतिवान्‌ शरोर सुत्रतधारी होकर धमका त्याग न कीजिये । 
तीनों लोकम आप धमात्मा परसिद्ध दै । इसलिए आप अपने धमकी रक्ता 
कीजिये । हे राजन्‌ ! जो कोहं प्रतिना करफे उपे पतिं नहीं करता, उसे इष्टाः 
पत्तं नाशका पाप लगता हे । अतः आप श्रीरामचन्द्रजीको मेज दीजिये । 
श्रीरामचन्द्र चाहे अख विधम शल हों या न हों, राक्षस उनका ङ भी 
नहीं कर सकते । फिर जब विश्वामित्र उनके रक्तक है, तब श्रीरासचन्द्रका 
कोड क्या कर सकता है ? यह विश्वामित्र शरीरधारी धमं दै जो बड़े दी बल- 
` वारर्है। इनसे बदकर उद्धिमान्‌ ओर तप-परायणए इस संसारमें तो दसरा कोई 
` „नीं हे । अघ विद्याम जलो्यमें तथा चराचरम यह अद्वितीय है । इन्दे सब 
नहीं जानते ओर न जान सकते ह । इनकी मदहिमाको देवता, पि, असुर, 
राक्तस, गन्धवे, यत्त, किन्नर ओर महोरग-कोहं भी नदीं जानता । प्रजापति 
 कृशाश्वके परम धापिंक पुत्रोनि इन विश्वामित्रको, जव ये पटे राज्य कर 
रहे थे, सब अघल दिए थे, जिन प्रजापति कशाश्वकी कन्याञ्यौके ये दुत है । 
` ये एक रूप नीं है । ये बडे दी बलवान्‌, दीपिमाच्‌ ओर सबको जीतनेमे समथ 
है । दन्त-प्रजापतिकी जया ओर सुप्रभा नामक दो कन्या्नि सेको अति 
चमचमाते हए अख उत्पन्न किए, जिनमें जयने ५०० अखरूपी पुत्र उत्पन्न 
किए (पाँच सो अघ्लोका चमत्कार किया) जो बडे ही तेजस्वी थे ओर मायावी 
ञ्मसुर-सेनाका संहार करनेमे समथं दै । फिर सुप्रभाने भी पांच सो शाख रूपी 
पुत्र उत्पन्न किष जिन सबका नाम संहार पड़ा । ये परम तेजस्वी अश्चकमभी 
निष्फल नहीं जाते। विश्वामित्रजी इन सब अशोके जानकार द । इनके अति- 
रिक्त इन महात्मामें ओर भी नये-नये अल्ोके निमाणएकी शक्ति है। हे राधव | ¦ 
इन मुनिवर सवच महात्मा विश्वामित्रको तीनों कालकी बात ज्ञात है। अरप 
इन महातेजस्वी विश्वामित्रजीके साथ श्रीरामचन्द्रजीको निःसन्देह भेज दीजिये। 
इन विश्वामित्रजीमें इतनी शक्ति हे कि, ये उन रा्षसोको स्वयंही मार सकते! 
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ह । परन्तु ये अपके पुत्रके दिताथं ही उन्दँ आपसे मांगने ्राए ई 1” तब 
गुरुदेव वशिष्टजीके इस प्रकार समशाने पर्‌.मदाराज दशरथ, श्रीरामचन्द्रजीकेो 
विश्वामित्रजीके साथ भेजनेको उद्यत हो गये 1 


इति श्रीमद्रल्मीकीय रामाय्रण-भापा बालकारुडः का इकीसवं सगं समाप् ॥ २१॥ 
वाटसवँ सं 
भरी राम ओर लवमण विशवामित्रके साथ तथा ऋषि ढारा उन्हे बला, ्रतिबला नामक विधाका 
दिया जाना | 
इस प्रकार बशिष्टजीके समग्ने पर राजा दशरथने श्रीरामचन्द्र ओर 
लच्मणजीको बुलवाया श्रौर भजते समय माता कौशल्या, षिता दशरथ तथा . . 
कुल-पुरोहित बशिष्टजीने मन्त-अ्रमिमन्तित संगलाचार किया । राजाने प्रसन्न 
रोकर पुत्रोंका मस्तक स धकर उन्दँ विश्वामित्रको सोपा । विश्वामिन्रके 
साथ कमल-लोचन श्रीरामचन्द्रजी ओर लच्मणएजीके जानेके समय शीतल, मन्द . 


ओर सुगन्धित वायु चलने लगा, आकाश से पुष्पोकी ववां हृहं रोर देव- `. 


ताश्रोने नगाडे बजये । अयोध्यामें भी जगह-जगह शंखध्वनि हहं ओर 
लोगोनि नगाडं बञ।4 । अगे-खगे विश्वामित्र ओर उनके पीले महायश- 
स्वी श्रीरामचन्द्र ओर उनके पडे हाथमें धनुष लिए ओर शिरपर बाल संबार 
सुमित्रानन्दन श्रीलद्मणजी चलते जाते थे । उस समय उनका वह चलना 
हेसाही था जैसे ब्ह्याजीके पीले अशििनीकुमार चल रहे हों । उस समय उन 
महायतिमान्‌ दोनों खुन्दर भादयों श्रीरामचन्द्रजी ओर लदमलजीसे मुनि उसी 
प्रकार शोभित दो रहे थे, जेसे स्कन्ध ओर विशाखसे शिवजी शोभित होते 
है । जव अयोधष्यासे डः कोश.दृर सरयूके दक्षिण तटपर पहुचे, तब वहां 
विश्वामित्रजी, श्रीराभचन्द्रजी से मधुरवाणीमें बोले कि--“हे वत्स ! जलसे 
शरीर शद्ध कर डालो अथवा आचमनं करो, रब विलम्ब मत करो । शरीर 
शद्ध हो जाने पर भें तम्दं बला ओर अति-बला विद्या, जिनके प्रभावसे तुम्हे 
न तो कभी भ्रम प्रतीत दोगा, न अक्रान्त होगे शरोर न कभी रूप-विपयंय 
होगा । सोते सभय अश दशामेंभी राक्तस लोग वुम्दारा ढं न कर सकेगे 
रोर तुम्दीरे बाहुबल कौ समानता कोहं न कर पवेगा । वम्हारे सोभाग्य 
दाक्तिरथ ओर चतुरताको तीनों लोकम कोई न पवेगा । है राम । 


$ 
1 
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याजि सीसनैपर त्रे बाबर किसी बातका उतर र भी तम्दरी 


` समताका कोह न होगा । हे नरोत्तम राम ! सब विदयाओंकी मातां इन बला 


अतिबला नाम्नी वियाञओकि प्रभावसे तुमको भूख ओर प्यासभी कभी न 
सतावेगी । इसके पट्‌ लेनेसे तम्दारा अतुल यश सवत्र फैल जायगा । क्योकि 
ये दोनों तेजस्विनी वियाणं पितामह बद्याकी पुत्री दँ । हे काङस्य !. हम 
तुम्हे ये विधयाएे पटुवेगे, क्योकि तुम्दीं इनके योग्य पात्र दो ।! यद्यपि जो 
वातं इनके पद्ने से उन्न होती दै, उनमें से अनेकं निस्सन्देहं अव भी तुमे 
विमान दै; तथापि कम्दारे दारा पराप होने पर इनकी उन्नति होगी । इनका 
प्रचार दोगा ॥'“ यह सुन श्रीरामचन्द्रजीने जलसे श्राचमनकर पवित्रं ओर 
प्रसन्न. चित्त होकर विश्वामित्रसे उन विद्याओंको सीखा । उन ॒विद्याञओ्ओके 
सीखने पर परम-पराक्रमी श्रीरामचन्द्रजीकी वैसीरी शोभा हुई, जेसी शरत्काल 
कै सूयंकी होती हे । पश्चात्‌ दोनों भाइ्योने गुरुके समान विश्वामित्रकी चरण 


सेवा आदि करके सरयू-तट पर वह रात युनिके साथ आनन्द पूवक व्यतीत 


` किये । राजकुमार दोनेके नाते दशरथनन्दन दोनों बलवान्‌ राजकुमारोनि वृणो 


की शय्या पर दी सोकर वह रात्रि व्यतीत की । 


इति श्रीमद्वाल्मोकीय रामायण-भाषा प्रथम बालक्राण्डका बासव सग समाप्त ॥ २२॥ 


ते$सवं ५९, € - 

सग | हिः. 

गङ्गा रौर सरयूके सङ्गमपर विश्वामित्रजोका दोनों राजडमारों को शिवाभ्रम दिखलाना श्रोर 
~ध उनका बृतान्त कहना । ` . | | 


` श्रातःकाल चार घडी तड़के दी दोनों राजङमार सूखे पत्तं की शय्या 
सोकर उठ गए, तव महायुनि विश्वामित्रजी ने उनसे कहा- दे कोशस्यानन्दन्‌ 
राम ! प्रातः रोने फो हे । अब.उठ बेटो ओर प्रातःछृत्य कर डालो । तव्‌ 
परमोदार ऋषिके ये वचन. सुनकर राजकुमार उट बेदे । फिर स्नान कर सू 
को अध्य दिया । देवषिं तपंणः किया । पश्चात्‌ परम मंत्र गायत्री का ज्‌ 
क्रियां । फिर प्रसन्नता सहित. तपस्वी विश्वामित्र प्रणामकर आगे चलनेके 
तेयार हए । तन छन्द साथ लिए हृए विश्वामित्र उ स्थल पर पह, जद 
शरीगङ्गाजी भर श्रीसरथूजीका शम सङ्गम दे भर जिसे वदां उन्दनि देखा। 
वहो उन्हनि उन अनेकं उग्रतपा ऋषियों के परम पवित्र आश्रम देखे, ज 
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हां सदसो वषसि कठोर तप कर्‌ रहे थे। उस अ्माश्रमन्छो देख श्रीरामचन्द्रजी 
रोर लद्मणजी परम प्रसन्न हुये तथा विश्वामित्रसे यह वोठे कि, दे भगवन्‌! 
यह परम पवित्र आश्रम किसका हे ओर यां ` व कोन रहता ह ? हमें 
सका चृतान्त सुनने की बड़ी कुतूहल दै । यह्‌ सुन विश्वामि्रजी स पडे 
रोर योटे--दे राम ! युनिए, पहले एक कन्दं मुनि थे जिन्हे परिडतजन 
कहते ह किं शरीर धारी थे ओर इसी स्थानपर नियमतः ध्यानावस्थित हो 
शिवजीभी तप किए थे) जव वे देवेश महादेवजी विवादकर देवताओं सहित 
चले आते थे, तव्‌ कामदेवने उनके मनम विकार उत्पन्न करना चाहा तो 
शिवजीनै उसे एक हुङ्कार दी भ्नौर पुनः कड दोकर जो अपना तीसरा नेर 
लोलकर देखा तौ उनके देखते ही उस दुष्टके शरीरके सब श्यङ्क प्रत्यङ्ग 
ग्रलग-अलग होकर विखर गये तब से वह अब-तक निना शरीरका हो 
या हे । हे राघवं ! तभी से उसका नाम अनङ्ग पड़ा हे ओर उसके रंग 
जिस देशम गिरे थे, षह अंगदेशके नामसे विख्यात्‌ है । यदह महादेवजीका 
प्रा्रम है । इस आश्रमके वासी समस्त युनि, परम्परासे शिवजीके भक्त, बडे 
पमात्मा. ओर पाप-रदित दँ । हे शभदशन राम ! आजकी रात हम यहीं 
हरेगे ओर कल इन पुणयशलिला नदियोंको पारकर हमलोग अगे चगे। ` 
रै पुरुषोत्तम ! पले स्नानकर, पवित्र होकर तथा जप, दोमकर, हम सब इस 
वित्र आश्रमे प्रवेश करेगे ये लोग व यह वात्ता करदी रहे थे कि, उस 
्राश्रमके वासी भूनयोने इन लोगोका गमन जानकर बडी प्रसन्नता प्रकट 
9 ओर पिश्वामित्रजीको अध्यपाय श्रपण किया । राम-लच्मणका आतिथ्य- 
त्कार किया । उनसे सत्कारित हो तथा उन मुनियोसि कथा वातां सनकर ` 
होने सन्ष्योपासनादिक्‌ नित्य कमे किये। तदु परान्त ्राश्रमवासी सभी ऋषि 
ए विश्वामित्रजीके पाकर आये । फिर इन्दं अपने आश्रमम लिवा : ज्ञे गये । 
ब उस कामाश्रममं राम-लद्मण सहित विश्वामित्रजीने सुखते वह रात्रि 
की ओर सुनि्योने राजकुमारोको भांति-भांतिकी मनोरंजक कानि 
वुनाया । . | 


` : इति भोमद्वालमीकीय रामायण ादि कान्य बालकाणएड का तेश्सरवौ सगे समाप्त ॥२३॥ . . ` 
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चोबीसवां खगं 
राम, लदमश सहितं विश्वामित्र का गंगाके पार हो ताइका-बन मे प्रवेश । 

प्रातःकाल रोते दी भ्रातः क्रिया कर दोनों राजकुमार विश्वामित्रजी 
अगेकर नदीके तटपर पहुचे । उस आाश्रमके निवासी बतधारी ऋषिगण 
उनके साथ नदीके तट पर गये ओर एकं अच्छी नोकाका प्रबन्धकर विश्व 
मित्रजीसे बोल्ते--“ब आप विलम्ब न करे ओर राजयपुत्रोको लेकर नोः 
पर सवार हों 1" यह सुन विश्वाभित्रजीने उन ऋषिर्योकी पूजाकी अरं 
सागरगामिनी उस नदीके पार पहुंवे । जब नौका बीच धारमे पहुंची, त 
वहां जलकी तंरगोके परस्पर टकरानेका शब्द श्रीरामचन्द्रजी ओर उनके घे 
भाई लद्मणएने जो खना तो नोकारूट्‌ विश्वाभित्रजीसे श्रीरामचन्द्रजीने पूर्वा 
°हे महाराज ! यह जो तुयुल शब्द ` दो रहा हे, वह श्या हे ?. तव विश्वं 
मित्रजीने काहे राम ! केलःश पवंत पर ॒ब्ह्याजीने अपने मनसे ए 
सरोवर बनाया । हे नरशादंल ! मनसे बनानेके कारण उसका नां 
भान सरोवरः पडा । ब्रह्याजीके उसी मानसरोवरसे निकली हुईं पवित्र सर 
नदी जो अयोध्या होती हई बहती है, यहाँ गंगाजीसे मिलती हे । इन दोः 
सोताओ्ओके जलोके परस्पर टकरानेसे यह शब्द होता हे । तुम, इसको मन 
प्रणाम करो । दोनों राजङमारोने उन नदियोको प्रणाम किया} इतने 
उनकी नोका भी दक्चिण तट पर{तारका वनमें सदजदी जा लगी । तव क 
नावसे उतर वे दोनों आगे चे । चलते-चलते उन्दने एक वडा भयान 
बन देखा । तब उस निजेन बनको देखकर श्रीरामचन्द्रजीने विश्वामित्रजी 
पचा कि, हे मुनिवर ! यदह बन तो बडा ही भयानक दै । इसमे मार 
मकार रहे द रौर बडे-बडे भयंकर जीरबोके बाद से परिपूणं दे । बाज प 
भी वंडी दारुण बोली बोल रहे र । इस वनमें देखिए, सिह, व्याघ्र, बर! 
श्रः हाथी भी बहत देख पडते दँ । अनेक प्रकारके वृ्लोते भी यह ३ 
केसा सधन ओर भयंकर हो गया हे ।' तब यह सुन महातेजस्वी विश्वामिः 
श्रीरामयन्द्रजीसे कदा- हे उत्स श्री रामचन्द्र ! सुनो, मँ बतलाता द ? 
यह विकट बन जिसका टै । पहले यहाँ धन-धान्यते पूणं मलद ओर क 








¢ % श्रीमद्वस्मीकीय रमायण-भाषा # ४६ 


नामके दो देश वसे इए ये । हे राम ! व्त्राघुरको मारकर जव इन्द्र॒ अपः 
वित्र अवस्थामें भूखे प्यासे थे, तब उनके शरीरमें ह्यहत्याने आकर प्रवेश 
किया । तव इन्द्रको उनकी अपविन्रता द्र करनेके लिए देवताओं ओर 
तपस्वी ऋषि्योने पटले गंगाजलसे, फिर षडे भरे म॑त्रपूत जलसे स्नान करा 
इन्द्रे ज्ञुधा, श्रम एवं अयवित्रता यहाँ द्र की ओर तव इन्द्रको प्रसन्नता 
प्राप्त हृदं । जव ईन्द्र प्रसन्न हुए, तव उन्होने प्रसन्न हो इस देशक यह उत्तम 
प्रदान दिया कि, मेरे शरीरके मलको धारण करनेवाटे ये देश मलद ओर 
करूष नामस विख्यातं हदोगे तथां धन-धान्यसे पूणं हो, ये अलोश्यविख्यात 
होगे । इन्द्र दारा उस देशको प्रतिष्ठित होते देख, देवतानि साधु-साधु 
कहकर इन्द्रकी प्रशंसाकी । हे अरिन्दम्‌ ! ये दोनों मलद ओर करूष देश, 
बहुत दिनों तक धन-धान्यसे पूणं बने रहे । कुच दिनों बाद यँ एक खेच्छा- 
चारिणौ यक्लिणी पदा हई, जिसके शरीरम हजार दाथि्योका बल हे। उनका 
नाम ताटका ह । उसके मारीच नामका एक पुत्र उत्पन्न हृया,. जो इन्द्रके 
समान पराक्रमी हे । बह पिंशालकाय भयानक रात्तस नित्यही प्रजाको सताया 
करता हे । हे राघवं ! वह दुष्ट ताटका या ताडका इन दोनों भरेपूरे मलद 
 श्मोर करुष देशों को नित्यदी उजाडा करती हे । वह यक्तिणी इस मागंको 
 अवरुदर किये हृए यँ मे आधे योजन अथात्‌, दो कोस पर रहती दै। अतः 
अव ताडका बनमें चलना चादिये। अब मेरे कटनेसे त॒म अपने बाहुवलसे उस 
दृष्ट य॒क्लिणीका बधकर इस स्थानको पुनः निष्करटः5 बना दो । हे राम ! इस 
 दुष्टके भयसे, आनेकौ आवश्यकता होते हुए भी, कोहं यहो नदीं आता । अव 
तुम एेसा करो कि, जिसमे य भयङ्कर रा्तसी इस पवित्र देशको न उजाड सके। . 
इति श्रीमद्राल्मीकीय्र रामायण भाषा प्रथम बालकाण्ड छा -चोवीसवां सगे खमाप्र ॥ २४॥ 
एचीस्वां सम्‌ 
त।इका-वधङे लिए विश्वामित्र दारा श्रीरामचन्द्रको उत्साहित करना 

व ऋषिश्रठ विश्वामित्रजीके इन उत्तम बचनोंको सुनकर नरशादृल 
श्रीरामजी इस प्रकार शभ वचन बोले--हि मुनिपुङ्गव ! हमने तो यह सुना हे 
कि; यत्त जातिमं वहुत थोडा ही बल होता है। इस अबलाके शरोरमं दजार 
हायियोकां बल कसि आ गया ? तव विश्वामित्रजी बोले-हे राघव ! 
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यह अया वरदानके प्रभावसे इतनी बलशालिनी हो गहं दै । सुकेतु नामका एक 
बडा बलवान्‌ यक्त था । हे राम सदाचारी दोनेपर भी जिसके कोई सन्तान 
न थी । अतएव उसने बडा तपं किया । तव प्रसन्न दो उख यक्तपतिको बह्मा 
जीने 'ताय्काः नामकी एक उत्तम कन्या प्रदान की, जिसके शरीरम बह्याजी 
ने हजार दाथियोका बलं भो दिया । परन्तु उस यक्तको महायशस्वी बरह्माजीने 
कोरे एेसा बली पुत्र नीं दिया । जब वह कन्या बदकर रूप योवनशालिनी 
खी हई, तब उसके पिताने उनका विवाह जम्भके पुत्र सुन्दके साथ कर दिया 
जिससे थोडे ही दिनों बाद इस यक्षिणीने पुत्र उत्यन्न किया, जिसका नाम 
मारीच दे ओर जो बड़ारी बलवान्‌ दै । यत्त दोनेपर भी शाप-वश वह रात्तस 
हे । हे राभजी.! जब अगस्त्यजीने सुन्दको शाप देकर मार डला; तव तारका 
अपने पुत्र सहित उन अगस्त्यजीको भक्षण रूरने के लिए गरजती हहं दोडी ¦ 
तब उस यक्तिणीको अपनी ओर आते देख भगवान्‌ अगस्त्य ऋषिने उसके ¦ 
पुत्र मारीचको शाप दे दिया कित्‌ राक्षस हो जा।' साथी अगस्त्यजीने 
अत्यन्त कुपित दो, ताटकाको भी शापं दिया कि, त्‌ मनुष्य-भक्षिणी दो जा 
ओर विरूपा तथा विह्ृतानना दो जा । तेरा यह रूपन रदे । तू विकराल! 
रूपवाली दो जा । यह शाप सुन ताटकां अद्यंत कुपित हई । उसो शपते 
, वह ताटका इस पवित्र देशको उजाड देती दै । अगस्त्यजी इसी देशम तपस्या 
करते थ । इसलिए हे राम ! तुम इस दुष्ट, परम दारुण ओर दष्ट स्वभाववाली 
ताटकाको मारकर, गो-बाह्यणएका दित साधन करो । क्योकि ओर कोहं मनुष्य 
इस शापयुक्ताफो नदीं मार सकता । है नरोत्तम ! तीनों लोकोमं तव॒मको खोड 
एसा ओर कोहं नदीं हे, जो इसे मार सके । एेसी खीका बध करनेमे तुम्हारे 
मन्म णा उत्प्न न होनी चाये । चारो वणका. हित-साधन करना राज, 
` इमारका कत्तव्य हे। प्रजा-र्तणके लिए चाहे अच्च काम करने पड, या बुरे । 
दोष लगे या पापद्ी क्यों नं लगे, किन्तु.राञ्यकी रक्ताका भार उटाए. हूए 
तत्रियोके लिए सब प्रकारकी रक्ता करना दी उनका सनातनधमं हे । इसलिषए 
हे राम ! इस अधरमिणी तायकाको भारिए । इस ताटकामें तिल भ्र भी धर 
। नदं है । सुना जाता हे कि, पूवम राजा पिरोचनकी पुत्री .मन्थराको, जो 
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पथ्वीका नाश करना चाहती थी, इन्द्रने जानसे मार डाला था। इसी ्रकार 
हे राम ! भगवाच्‌ विष्णएुने भी भृयु-पत्नी ओर शक्रकी माताको, जो इन्द्रका 
नाश करना चाहती थी, मार डाला था । इस प्रकार अनेक पुरुषोत्तम राज- 
पु्ोने समय-समयपर अनेकं अधममांचरणएवाली चिर्योका वध किया हे । अत- 
एव तुम भी मेरी आत्तासे इस दृष्टा यक्तिणीको मारनेमें कों विचार न करो। 
इति श्रीमद्राल्मीकोय रामायण-भाषा प्रयम बालकाण्ड का पच्चीसवां सगे समाप्त ॥ २५॥ 
छब्बीस सगं 
ताडका | 

दृट्त्रत दशरथनन्दन श्रीरामचन्द्रजीने ऋषिप्रवर विश्वामित्रजीके उत्साद- 
बधक वचनोँको सुन हाथ जोड़कर यह उत्तर दिया कि-भुभे अपने पिताकी 
आत्तासे ओर उनकी भात रखनेके लिए, आपके कथनाचसार निःशङ्क होकर यह 
कायं करना मेरा कत्तव्य हे। क्योकि महाराजने रु वशिषटजीके सामने अयोध्यासे 
स्थान केरते समय, मुभे यह आत्ता दी हे। अतः मेँ उस आच्ाकी अवहेलना ` 
नदीं कर सकता । आपकी आन्तासे में निःसन्देह ताटकको मार्गा । मेँ इस 
देशवासिर्योको सुखी. करनेको तैयार ह! में गो-बाह्मणएका दित-साधन 
करूंगा ।' यह. कट ओर हाथमे धनुष ठे, शीरामचन्द्रजीने दशो दिशा्ओको 
प्रतिष्वनित करनेवाली प्रत्यलाको टकार कर धोर शब्द किया । उस शब्द्‌ 
को सुनकर ताटका-बनके रहनेवाठे जीवधारी बहुत दी भयभीत हद गये। स्वयं 
ताटका भी उस शब्दको सुनकर बहूत ही कंपित हृ । डिन्तु तत्तण अपना 
कुल कत्तव्य निशित न कर सकी । केत्रल वह उस ओर बडे कोधसे दौडी 
कि, जिधर वह शब्द. हुआ था । तब उस कद्ध, विङृत ओर टेदे संह वाली 
राक्सीको देख श्रीरामचन्द्रजीने लद्मणसे कदा-देखो लकमण ! इस यक्षि 
एीका शरीर केसा भयङ्कर ओर ` रिकट हे । इरः देखते ही कायरोके हदय तो 
कोप उठते होगे देखो, इस विकट मायाविनी ओर दुजंयाके कान अरः नाक 
काटकर मे अभी इसे भगाय देता हं । क्योकि सखीका बध करना उचित नही, खी 
की तो रक्ता दी धरनी चादिए । किन्तु मेँ इसके दाथ पर तोड़कर, इसे अब्‌ 
ञ्नागे दुष्ट कमं करने योग्य न रहने दगा । भीरामचन्द्रजी एेसा कह दी रहे थे. 
कि, अत्यन्त कुपित ताटका दाथ उठाए ओर गरजंती हहं उनकी ओर यरी ।: 
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` गह्‌ देख महिं विर्वामित्रने. “ह” कहकर उसे उपया ओर श्रीरामचन्द्र 
लद्मणको आशीवाद देकर कहा कि, तुम्हारी जय हो । इतने पर भी तारका 
ने इतनी धूल उडाहं कि, ऊुख देर तक रम ओौर लद्पएको छु देख न 
पड़ा। ताटकाने एसी माया रची कि, वह चि-चे श्रीरामचन्द्रजी ओर लद्मण 
पर परतथरोकी वषां करती रही । यह देख श्रीरामचन्द्रजनी अध्यन्त कुपित हए । 
उन्हीने उस महती शिला-च्रषटिको वाणो ढारा बन्द कर दिया श्र उसे 
दोनों हाथोको भी कार उाला। भुजाओके कट जानेसे शान्त, किन्तु तिसपर 
भी उसे गरजते हुए अपने समीप आते देखकर क्रुद्ध हो लद्मणएजीने उसके 
नाकं कान काट डाले । वह कामरूपिणी तुरन्त अनेक प्रकारके रूप धारण 
कृरने लगी ओर राजङ्कमारोको "धोखा देनेके लिए कभी-कभी चिप भी जाते 
, ओर धूम-धूम कर पत्थर बरसाने लगी 4 तव चारों ओरसे राजकुमारीं पर 
पत्थर वरसते देख, श्रीमान्‌ विश्वामित्रजीने श्रीरामचन्द्रजीसे कदा- हे राम | 
वस, बहुत हृश्ा । अव इस पापिनी दष्टा पर अधिक दया दिखानेकी आवः 
 श्यकता नदी हे । यदि इसे खोड दोगे, तो यह यत्ते विध्न डालनेवाली माया 
हारा फिर प्रबल पड़ जायगी । संध्या दोनेके पृते दी तुम इसे भटपट मार 
डालो । स्योकिं सं्याकालमें राक्षसोंका बल बद्‌ जाता हे। यह कट विश्वा- 
मिच्नने पत्थर वरसानेवाली यत्तीको श्रीरामचन्द्रनीको दिखा दिया । श्रीरामः 
चन्द्रजीने शब्दबेधी वाणंसि उसे चारों ओरसे घेर लिया। बह शरजालोसे धिरो 
हहं बलशालिनी ओर मायाविनी दोनों राजछ्कमारों पर गरजती हृदं मपटी। 
तव उसे अपनी ओर भपटते देख, श्रीरामचन्द्रजीने उसकी खातीमें एक एेसा 
वांणए॒ मारा कि, वह प्रध्वीपर गिर पडी! तव उस विकराल रूपवाली यक्तिणी 
को सरी हई देख, प्रसन्न ह। इन्द्र आदि देवता श्रीरामचन्द्रजीकौ स्तुति करे | 
लगे । फिर प्रसन्न देवता श्रीरामचन्द्रजीसे बोले- दे कौशिक सुनि ! आपका | 
कल्याण हो, इन्द्र सित हम सब देवता श्रीरामचन्द्रजीके इस कायसे बहुत 
वष्ट हँ । अव तुम श्रीरामचन्द्रनी पर विशेष स्नेह प्रदशित कर, शाश्च प्रजाः 
पत्तिके सत्यं पराक्रमी अख-शस्रूपी जो पुत्र हँ, उन सबको तपस्व एवे बल! 
वान्‌ श्रीरामचन्द्रजीको अर्पण कर दो । स्योकि ये ही इनके योग्य पात्र द ओर 
आपकी हव्यानुसार कार्यं करनेवाले द । ये राजकुमार देवताओंके बडे-बडं 


॥ श वा आ का 


#% श्रीमदास्मोकोय रामाय-भाषा # ५३ 


कायं करेगे!” यह कट ओर विश्वामित्रजीके प्रति सम्मान प्रदर्शित कर, सव 
देवता जदि अये थे, वों प्रसन्नता पूवक लौटकर चले गये । इतनेमें संध्या 


हो गहं । तव मुनिवर विश्वामित्र तायका-वधसे प्रसन्न हो श्रीरामचन्द्रजीका 
माथा घधकर यह बोले--“हे शुभदशन राम ! आजकी रात यदीं विश्राम 


कर्‌, प्रतिःकाल होते ही इम अपने आश्वमको चललेगे । रामचन्द्रने सुख पूवक 
रात भर ताटका-वनमें ही विश्राम किया । ताटका जिस दिन मारीं गहे, उसी 
दिनमे तारकाके वनका शाप द्ृट गया ओर वह चैजरथ वनकी तरह अत्यन्त 
रमणीक रो गया । देवताञओ्ओनि श्रोरामचन्द्रजीको बडी प्रशंसा की । रात्‌ भर 
पहा रहकर प्रातःकाल होते दी श्रीरामचन्द्रजी जाग उदे । 
इति श्रोमद्ाल्मोकोय रामायण्‌-भमापा प्रथम वाललक।{ण्ड छञ्बोसवाँ सग समाप्त ॥२६॥। 
सत्तां सगं 
विश्वामित्रो दारा श्रीरामचन्द्रजी को सवे अस्-प्रदान । ¦ 

ब उस रामे वहां निवास करते हुए विश्वामित्रजीने प्रसन्न दोकर 
मधुर वाणीम श्रीरामचन्दरजीसे कदा कि, हे महदायशस्वी राजङ्कमार ! में 
तुमसे बहुत सन्वुष्ट ह । इसलिए प्रसन्नता पूर्वक तुमह वे सब अघ देता 
कि, जिनसे तुम घुर, सुर, गन्धवं ओर नाग अदि अपने शतरुओंको वशम 


कर उन्हं जीत लोगे । लो, यह महा-दिग्य दर्डच्क्रदे। हे वीर! यह्‌ 
लो धमचक्र, कालचक्र, विष्एुचक ओर अत्यन्त उग्र णएन्द्राक्च । दे नरश । 


यह्‌ लो वाख । हे राधव ! यह है बह्यशिर ओर एेषीक ¦ दे राम! में 
 ठमको सब अश्चोसे वदकर यह द्याख्च देता दह ओर यह लो मोदकी ओर 


शिखरी नामकी दो गंदे । हे न॒पासज राम! में तुमको अत्यन्त उग्र धमे- 
पाश ओर कालपाशं नामक्‌ अख देता हू। यहं लो वरुएपाश, शष्कं आर 
अशनि नामके दो वज । यह लो पेनाकाश्च, नारायणाखच ओर आग्नेयाख 
जिसका नाम शिखर दरै। दहे राम ¦! यह लो प्रमथ नामक वायव्याख्, 
हयशिराच् ओर को्ाघ । मेँदो शक्तियोभी कुर्द देताद्‌। मे तर 
न भयहर कङ्काल नामक म॒शल, कापाल ओर भयद्कण देता) में 
तमं षे सव अच्च देता ह जो रा्ञसोके वधके लिए उपयोगी ह । यहं विद्या 
ध्राघ्च है ओर यह्‌ नन्दन नामक तलवार है । दे राजछुमार ! यह सवं में 


थ ६4. । # चल॒काण्ड 


तुम्हें देता ह । यह लो गन्धवा ओर प्रिय मानवाख । ये दै प्रस्वापन ओर 


प्रशमन, सोर, दपण, शोषण, सन्तापन, विलापन, मदनास्य, पैचाश्च, ग्रिय्‌ 
मोहनाख, सौमन, संवत्तं, दष, मोसलः; सत्याखच, परमाख, मायाधर ओरं ये 
है तेजप्रम नामक अख जिनसे शुका तेज दरण क्रिया जाता दे। शिर | 
शिशर नाम सोमाख, ता्टाख्, भागाख, शतेष ओर मानव । हे महावाहो ! ¦ 


तुम इन महाबली, कामरूपी तथा परमोदार अख्ोको शीघ्र य्हण करो | 


तदन्तर महामुनि विश्वामित्रे पवेंकी ओर मुख करके पवित्र योर प्रसन्न हो, 
उन सम्पूणं देवदुलभ अशोके मंत्र बतलाकर भ्रीरामचन्द्रजीको दे दिये! तव 


 अ्योदी विश्वामित्रजी उन मंत्राखोका उचारण करने लगे, त्योँही वे मंत्र अपना 


साक्तात्‌ रूपं धारणकर श्रीरामचन्द्रजीके सामने हाथ जोड़कर आ-खड़े हये 
रोर प्रसन्न दो कहने लगे-दे परमोदार राघव ! हम सव आपके दास दै । 
ओआपजो भी कायं हमसे लेना चा्देगे, हम वही करेगे । तव श्रीराभचन्द्रजीने 
उन सबको अपने हाथ से स्पशं किया ओर वोले- में जव तुम्हारा स्परणं 
करू, तब तुम आकर मेरा काम कर जाना । यह क्‌ श्रीरामचन्द्रजीने मुनि 
प्रवर विश्वामित्रजीको प्रणाम किया ओर कटा कि, चलिये । 


इति श्रीमद्राल्मीकीय रासायण-मापा प्रथम बालकार्डका सत्ताईसवां सगे समाप्र ॥ २७॥ 


अदटाईसवों सगं 


विध्न करनेवाले राक्तसां का परिचय देना । 


स्रोको पवित्रतापूवंक ग्रहण कर लेनेके बाद सागेमे चलते हए श्रीराम 


| 





। 
। 


त 
। 
| 
1 
। 


। 
॥ 


` विश्वामित्र जी द्वारा राजङ्कमारो को अन् फंककर उन्दं लौटानेकषी विधि बतलाना श्रोर यज्ञ मे 


| 


, चन्द्रजी विश्वामित्रजीसे ओले-हे भगवन्‌ ! आपकी कृपासे मुभे वे अस्‌ 


` : आपने बतलादी । अव उनके लौटानेकी. विधि भी बतला दीजिये । व 


भ्रीरामचन्द्रजीके एेसां कहनेपर विश्वामित्रजीने उन सब ` मंत्रार्लोका 
भी बतला दिया । फिर उन सब मं्राश्चोको भी उन्होने बतलाया जो बतले 


॥से रह गये थे । तब “हूत अच्जा"-एेसा कहकर श्रीरामचन्द्रजीने ौ 


स्वी कृशाश्व-प्रोको जो पे सब शररूप ओर. कामरूप थे, ग्रहण किया । 


जो सरो ओर असुर्योकोभी इष्पाप्य हे, मिल गए, जिनके चलानेकी ४ 


सभी दिव्यरूप देदीप्यमान शरीर से आ उपस्थित हए ओर कंटा- दम 


# श्रीमदाल्मीकीय रामायश-भाषा # ५५ 


स्थित है, स्या आत्ता हे ? श्रीरामचन्द्रजीने कदा- तुम सव मेरे मन में बास् 
करो ओर काम पडनेपर मेरी सहायता करना ।. अश्ोने स्वीकार किया ) 
रामचन्द्रने कदा, अव तुम चाहे जाँ जा सकते दो । तब रामचन्द्रकी प्रद्‌- 
क्तिणाकर, उनकी आज्ञा से सब चले गये । अघ्लोके चले जाने पर श्रीराम- 
चन्द्रजीने महामुनि विश्वामित्रजीसे चलते-चलते पूढा किं; दे महाराज ! वह 
-पवतके निकट मेघ-सा भ्या दिखाई पडता हे ? षह तो वृत्तोका समूह जेसा जान 
पडता है, जिसे देखनेसे यमे वडा कुतूहल दो रहा है । वह अनेक वन्‌ 
पशुओं युक्तं दशनीय ओर अत्यन्त मनोहर जान पडता दे । वहां तो भीदीं 
बोली बोलनेवाले पत्ती बोल रहे रँ । इससे नात होता हे कि, अब मलोग 
भयटकर रोमाञ्चकारी बनके पार हो गये । हे भगवच्‌ ! पाकर बतला- 
इए किं यह किसका आश्रम हे ? हे महायुने ! क्या हमलोग आके उस 
आश्रम पर पर्व गए कि, जो दैराचारी ऋहदत्यारे रात्तस आकर यज्लमें 
विनं डाला करते द ? हे भगवन्‌! आपका वह यत्न-स्थल कटां हे, जां चल 
कर राक्तसोंका वधकर मे आपका यन्न-रक्षए करू गा ? टे युनिश्रएठ ! यर 
सब बाते मेँ जनना चाहता ह । 

इति श्रीमद्‌ वाल्मीकीय रामायण-भाषा प्रथम बालकाण्ड का अद्राहेसर्वोँ सगं समाप्त ।॥ २८ ॥ 

उन्तीसवो सगं 
विश्वाभित्रजीका श्रीरामचन्द्रजीसे सिद्धाश्रमका पूवं वृत्तान्त-कथन । 

अचिन्त्य वभववाठे श्रीरामचन्द्रके इस प्रकार उस बनके विषयमं पूलनेपर 
मरातेजस्वी विश्वामिजजी कहने लगे-“ हं राम ! यह्‌ वह स्थान रै, जहा 
देवताओ्भमं श्रे भगवार्‌ विष्एने वर्षो ओरे युगो तकं तपस्या करनेके लिण 
वास किया था! यह आश्म पले बामनजीका था, यहां पर उन मदातपाका 
तप सिद्ध ह्या था, इसीसे यह सिद्धाश्रमके नामे प्रसिद्ध है । उसके समय 
राजा विरोचनके पुत्रं बलिने इन्द्र ओर मरुद्गण सहित सब देवताओंको . 
जीतकर जग॑त्‌ विख्यात तीनों .लोकोंका राज्य किया था । बलिने जघ यत्च 
करनां आरम्भ किया, तब सब देवता अग्निको अगेकर, पिष्णएके पामर इसी 
आश्रमे आकर बोले-विरोचन पुत्र राजा बलि एक यन्न कर रहा हे। उस्‌ यन्न 
की समापि होनेके पूर्वं देवताओंके हिताथं जो कुच करना दो कीजिए! उसके 
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यज्ञम अनेक देशसि आये हए, याचक जो कुख मँगते दै, वह उन्दं वदी देता 
हे । अतः आप देवताञओ्ओके लिए यपनी मायाके योगसे यथवा वलसे. वामना 
वतार धारणएकर, हमलोभोंका कस्याण कीजिए, हे रास ! इसी बीचमे अगिन 
कै समान प्रभावाले कश्यपजी अपनी शी अदिति सहित तपः प्रभावसे देदीप्य 
मान थे । देवीके सहित कश्यपजी, सदख वर्पोक्ी तपस्याका त्रत समा्तकर 
व्रदानी भगवान्‌ मधुसूदनकी स्वति करने लगे ¦ दे पुरूपोततम ! आप तप 
छारा आराध्य दै तपका पल देनेवाले द नानस्वर्य है ओर तपस्वर्गा हे । 
इसलिए मं तपः प्रभाषसे आपको देखता ह| हे प्रभो ! ये आपके 
शरीरम यह चेतन अचेतनासमक सारा जगत्‌ देख रहा रह । खाप अनादि ह 
अथात्‌ उत्पत्तिरदहित दै, अनिदेश्य है ८ अर्थात्‌ आपकी सरिमाका वणन कोई 
नहीं कर सकता अथवा आप अकथनीय द । मे ापकी शरमं अयादह्। 
(८. इस स्त॒तिमे प्रसन्न होकर > यह सन भगवान्‌ विष्छु पापरदहित कश्यपजीसे 
बोले-े कश्यप ! तम्दारा कल्याण दो, तुम वर मागो । में तुष्टं वर देनैक तैयार 
हू । यह खन भमरीचिके पुत्र कश्यपजीने क्ा-मेरी खी अदितिकी तथा देष 
ताञओ्ओकी प्राथना हे कि, हे वरद्‌ ! राप प्रसन्न होकर मुभे यह वरदं किं 
आप मेरी निष्पापा घी अदितिके गभसे पुत्र रूपमे जन्मलें । दे अरिसूदन ! 
~ इन्द्रके बोरे भाई बनकर आप शोकात्तं देवताओओंकी सहायता कीजिए । यत्न 
आश्रम आपकी पासे सिद्धाश्रमके नामसे प्रसिद्ध दोगा । हे देवेश ! जव काम्‌ 
सिद्ध दो जाय तब-आओआप यद्टषे उषिए। यह सुन महातेजस्वी भगवाच्‌ विष्णु 
अदितिके गभ॑से वामनरूप धारणएकर, राजा बलिके पास गये ओर उससे तीन 
पग भूमिकी याचना की ओर तीन पग भूमि पाकर, सव. लोककि हितार्थ, तीन, 
पगे तीनों लोकको नाप डाले । फिर इन्द्र को तीन लोकोंका राज्य दे, बलि 
को अपने बल-प्रभावसे बोध लिया (ओर पातालको भेजा) । इस प्रकार उप 
महातेजस्वीसे तीनों लो्कोकोौ पुनः इन्द्रके अधीन कर दिया  ्रमनाशक यः 
ञ्राश्रम उन्दीका है । मेँ भी उन्दी वामन भगवान्‌ की भक्तिकर, इस आआश्चमका 
उपभोग करता दह । इसी अश्रममें आकर राक्तस उपद्रव मचाया करते दँ । द 
पुरुषसिंह ! यहीं उन दुराचारियोका बध करना होगा । है राम! आज(उसी) 
उत्तम सिद्धाश्रमको हमलोगं चलते दँ । हे वत्स ! यहे आश्रम जेसा हे वेसा री 
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तम्दारा भी दै । यद्‌ कह श्रीरामचन्द्र लद्मएको साथ लिए हृष, दे्धामिननं 
अपने सिद्धाश्रममें फरषेश किया उस समय हेसी शोभा जाच पड़ शानो पुन- 
वृयुके साथ-साथ शरदकासीन्‌ चन्द्रमा णोभादे रदा दो । विच्व॑.प्िजजीकोौ 
देख सव सिद्धाश्रमयासियोनि उठकर ओर परम प्रसन्न दो विश्वाभि त्र्जीक प्रति 
सम्मान प्रदशित द्विया । जिस प्रकार धीमान्‌ विश्वामिच्रका सम्पाच किया 
गया, उसी प्रकार राजङ्मारोका मी सम्मानपूषंक अतिथ सत्कार छया गया । 
कुव देर विश्रामकर शचरुहन्ता दोनों राजछुमारोने दाथ जोड़कर विक्षाभिन्रजी 
से कटा-दे मुनिप्रवर ! आप आजरीसे अपना यत्त आरम्भ कीजिए । आपका 
मडल दोगा । यह सिद्धाश्रम दे । अतः आपका कायं सिद्ध दो ओर्‌ आपका 
वचन सत्य हो । यद सुन, महातेजस्वी ऋपिप्रवर विश्वापित्रजीने नियमपूवेकः, 
जितेन्द्रिय हो यत्न करना आरम्भ करिया ओर दोनों राजक्मार भी उस रातमें 
साबधानतापूवंक वीं रहे ओर प्राःकाल दते दी दोनों राजकमारोने उठकर 
सन्ध्या की । तदन्तर नियमायुसार आचमनपूषेक पपित्र दो, गायत्री मंत्रका ` 
जप करिया । फ्रि अभ्निदोत्र करके, आसनपर विराजमान विश्वामित्रजीको 
उन्होने प्रणाम किया । 


इति श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण-भाषा प्रथम बालकाण्ड का उन्तीसर्बां सगे समाप्त । २६॥ 
तीसवोँ सगं 
| भ्रोरामचन्द्रजो दारा विश्वासित्रके यज्ञो रक्षा 

देश ओर कालके जाननेवारे ओर श्रुके मारनेवाले दोनों राजङमार 
देश कालका विचार कर विश्वामित्रजीसे गोले--हे भगवच्‌ ! हम जानना 
चाहते ई कि, पे दोनों रात्तस यन्न विष्वं करने किस समय आते ई, जिससे 
वे हमारी अनजानमें आक्रमण न कर पव । जव सिद्धाश्रमवासी युनियन 
राजमारोकी यह वात सुनी ओर उनको र।क्षसोसे तरन्त लडनेके लिए 
तत्पर देखा, तव रे सब राजक्रुमारोकीं प्रशंसा कर॒ कटमे लगे-हे राजक 
पारो ! आजमे आप लोग छःदिनों तकं यक्षकी रज्ञा करं । विश्वामिचजी 
यन्ञ-दीन्ला ले चुफे ह । अतः अव वे ःदिनों तकं न बोलँगे अर्थात्‌ मौन 
रहेगे । युनियोके वचन सुन, वे दोनों यशस्वी राजकुमार, ऋःदिनों ओर रातो 
दिनको विना शयन किए निरंतर उस तपोवनकी र्ता करते रहे ! दोनों वीर 
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राजङ्कमार धरुषवाण धारण किए, विश्वामित्र ओर उनके य्नकी रक्ता ददता 
पूवकं अथात्‌ अत्यन्त सावधानीके साथ करते रहे । पाँच दिन तो निवि 
बीत गये । चटवे दिन भीरामचन्द्रजीने लच्मणएजीसे कदहा- सावधान रहे 

अथात्‌ खबरदार हो । जब युद्ध करनेकी इच्चासे श्रीरामचन्द्रजीने फसा कडा 

तब अकस्मात्‌ यज्ञषेदी भकंसे जल उठी ओर उपाध्याय,पुरोरित, तिक्‌ तथा 

विश्वामित्रजीके देखते-देखते श, चमस, खवा, पुष्प आदि यज्तीय पदाथकि | 
सहित वेदी भभक उठी । यद्यपि विंश्वामित्रजीका यन्न विधि-विधानसे दी हो 

रहा था ( अतः कोहं विष्न नहीं होना चाहिये था ›; तथापि इतनेमे आकाश 

भ बडा भयानक शब्द हुआ । जिस प्रकार वषा ऋतुमें मेध आकाशको $ 

लेते हे, उसी प्रकार राक्तसगण राक्तसी माया करते हए ८ आकाशमें › दोडने' 
लगे । मारीच, सुबाहु ओर उनके साथी अन्य भयंकर राक्षसेनि आकर वेदी 
पर रुधिरकी वषां की । वेदीको रुधिरमे इवी हृईं देख ओर कड दो, लदमणए 
सहित जब सहसा श्रीरामचन्द्रजी दौड, तब उन्हे आकाशम मारीचादि राप 
देख पड़े । तब उनको अपनी ओर दौडकरं यते देखकर, राजीवलोचन श्रीरा 

मचन्द्रजीने लच्मणको देख, उनसे कदा-दे भाई ! जरा इन मांसाहारी तथा 
दुराचारी राक्तसोंको तो देखो । मे इनको मानवाघ्से वैसे दी उडये देता, 
जसे पवन बादलको उड़ा देता है। (यह कहकर परमोदार श्रीरामचन्द्रजीने 
अत्यन्त कद्ध हो, चमचमाता मानवाख मारीचकी चातीमें मारा। मारीच उप 
परमाख मानवाश्चके लगनेसे घायल हो १०० योजनकी द्री पर सयुद्रभं जा। 
गिरा । उस मानवाश्से पीडित मूत ओर चकर खाते हुए मारीचको देख 
श्रीरामचन्द्रजीने लच्मणजीसे कहा-लद्मण !. शीतेषु नामका मनुनिर्िंत 
अखका प्रभाव तो देखो.। इसने मारीचको मूर्धत कर द्र तो कर दिया, पर 
उसका बध नहीं किया । अब मेँ इन दष्ट, निदेयी, पापौ, यन्नमे विध्न डालने 
वाले ओर रुधिर पीनेवाले राक्तसोको भी मारता हू। यह कट कर, श्रीरामचन्द्र 
जीने आमेयाश्च निकाला ओर सखबाहूकी चातीमे मारा । सुबाहु उसके लगते 
ही पृथ्वी पर धड़ामसे गिर पड़ा ओर मर गया । तब अन्य बचे हुए राक्षा 
को श्रोरामचन्द्रजीने वायव्याख् चलाकर नष्ट करिया । इस प्रकारं परमोदाः 
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श्रीरामचन्द्रजीने मुनिर्योको प्रसन्न किया । उन यज्ञ-विघ्रकारी समस्त रा्तसोकों 
मारनेके पश्चात्‌ श्रीरामचन्द्रजीकी उन मुनियोनि इन्द्रकी तरह पूजाकी । यज्ञके ` 
निविष्न समाप्त दने पर महिं बिश्वामित्रजी, दसो दिशाओओंको उपद्रव रहित 
देख, श्रीरामचन्द्रजीसे यह वोले-दे महावादो ! मेँ आज कतां हु । वमने 
गुरुको आज्ञाका खूब पालन किया । हे महायशस्वी राम ! तुमने इस स्थानका 
नाम िद्धाश्रम चरिताथं कर दिया । | 

इति श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण-भाषा प्रथम वालकार्ड का तीसवौँ सगे समाप्र ।॥ ३० ॥ 

एकतीसवोँं सगं 
विश्वामित्रजीके साथ श्रीराम लकच्मणको जनकपुर-यात्रा । 

वीरबर ओर मुदित श्रीरामचन्द्र ओर लद्मणने, विश्वामित्रका काम परा 
कर ओर प्रसन्न हो, रातभरं उसी आश्रमम शयन किया । सेरा दोनेपर 
शोचादि कोसि निधित दो,दोनों भाई विश्वामित्र तथा अन्य ऋषि्योको प्रणाम 
करने गये । अग्निके समान तेक्ञस्वी मुनि-श्रे विश्वामित्रो प्रणाम कर वे 
दोनों मधुरभाषी मधुर रेवं उदार बाणीसे उनसे बोले-हे य॒निशादृल ! 
दोनों आपके दास उपस्थित हँ । यथे आज्ञा दीजिये कि, हम लोग ॒ अबे 
आपको श्या सेवा करं ? उन दोनों राजकमारोंको इस प्रकार गोलते सुन 
विश्वामित्रजीको अशु वना, सब महदर्षियोने श्रीरामचन्द्रजीसे कदा-दहे नर- 
रष | परम धमि मिथिलाधीश महाराज जनकके यहं यन्न होनेषाला दै । 
हब सब लोग वह जा रहे हैँ । हे नरशादृल ! तुम भी हमारे साथ चलना । 
वहां ठम एकं अदभुत एवं श्रे धनुष भी देख सकोगे । पूवेकालमें देवताओं 
ने यह धनुष जनकको दिया था । वह धनुष बड़ा भारी ओर बहुत दी चमक- 
दार है । किसी मनुष्यकी तो बिसोति दी स्यां हे ? उसपर रोदा चदानेके लिए 
पर्याप बल न तो गन्धरवमिं है न अयुरमिं ओर न रा्तसों मे । उस धनुषका 
बल अजमानेफे लिए-अनेकं बडे-बडे बलवान्‌ राजा आए, किन्तु कोहं भी 
उसपर शेदा न चदा सका। हे नरशादृल ! षां चलकर महात्मा मिथिलाधीश 
कै उस धनुषको ओर उनके अद्थुत यन्नको देखना । दे रामचन्द्र ! एकं समय 
प्रहाराज जनकने यन्न किया ओर उस यन्नका फल स्वरुप सुनाम नामकं उत्तम 
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धनुष उ होने सव देवताओ्मसे मांगं लिया । वह धनष मिथिलाधीशके धरम 
पूजाके स्थान पर रखा रहता हे ओर धूपदोपादिसे नित्य उसका पूजन किया । 
जति हं । यह कह कर मुनीश्वर विश्वामित्ने वहाँ से भस्थान किया । उने 
साथ दानी राजङ्कमार तथा ऋपिगण भी गये । चलते समय विश्वापिज्रजीते 
वन-दवताओ्को उलाकर उनसे कहा-तुम्हारा कल्याण दो. मेरी य्ञ-क्रिया | 
सुसम्पन्न हृदं । अव में सिद्धाश्रमसे दी श्रोगंगाजीके उत्तर तट पर ओर हिमालय, 
पवतकी तराईमे होकर (जनकपुर) जाञंगा । तदनन्तर उस उत्तम सिद्धाश्रम | 
कगे परिक्रमा कर, वे उत्तरकी ओर रवाना हये । विश्वामित्रजीके चलते दी ऋ 
वादी ऋषि भो चज्ञे ओर उनके सेकडों चकंडे भी चले । उसी सिद्धा्रमके 
रहनेवाले हिरन ओर प्ली भो महपिं महासा विश्वामिघ्रजीके पीडे टो लिये। 
परन्तु विश्वामित्रजोने उनः सव पश-पर्तियोंको लोटा दिया । जव वे लोग 
हुत दर निकल गए ओर सूयं अस्ताचलगामी होने लगे, तव सब लोगेनि 
शोण नदाके तर पर डरा डाले । सूथास्त होने पर उन लोगोनि स्नान कर 

ध्योपासन ओर अग्निदो प्रिया । तदनन्तर सव मुनि, विश्वामित्रको 
आगे कर बैठे । भ्रीराचन्द्र ओर लद्मणएने सब सुनिोका पूजन किया ओर 
बुद्धिमान्‌ विश्वामित्रजोके सामने जा वेठे । महातेजस्वी श्रीराचन्द्रने महि 
विश्वामित्रसे कोतृहल पूवक पखा-हे भगवस्‌ ! यह्‌ ररे-भरे वनघाल। देश 
` कोन-सा द ? मे यह जानना चाहता ह! कृपया मुभे इसका ठीक-ठीक वृतान्त 
बतलाइये । श्रीरामचन्द्रजोके इस प्रकार पूछने पर' महातेजस्वौ ओर सुत्रत वि 
 शवामित्नने प्रसन्न होकर उन सव ऋषिर्योके बीच बेठकर, उस देशका सारा 
. हाल बताया । 


इति श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण भाषा आदि काव्य बालकाण्ड का इकतीसवां सगे समप ॥३१॥ 
५१/ ,. © 

वत्तीसर्वो सगं 

विश्वामित्र की बशावलि । 


हे राम ! बरह्माजीके पुत्र, बडे तपस्वी, अखरिडत त्रतधारी, धमन ओ 
स॒ञ्चनोका सत्कार करने बाले ङशध्वज नामके एक राजा थे । उन्दने उत्त 
कलमे उन्न अपने असरूप पेदभीं नामक रानीके गभेसे चार पुत्र उत्प 
क्रिय । उनके नाम कुशाम्ब, कुशनाभ, आधूरजस, ओर वसु थे । ये प 
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राजकुमार बडे तेजस्वी ओर उत्साही थे । तदनन्तरं प्रजापालक धमकी प्रेर- 
एसे धमष ओर सत्यवादी पुत्रोसे राजा शने कटा- हे पत्रों ! प्रजाका 
पालन .करो, इससे वड़ा पुण्य दोगा । पिताका यह वचन खन चारौ शष्ठ 
कुमारोने अपने-अपने नामके चार नगर बसाये । मदातेजस्वी कशाम्बने 
कोशाम्बी” नामकी पुरी बसाई । धर्मात्मा कुशनाभने “महोदध नामक नगर 
वाया । है राम ! राजा आधू रजक्ने “धर्मारण्य ओर राजा वने “भिरि 
रेज नामक नगर बसाया । हे राम ! “गिरित्रज” का दूसरा नाम वसुमती 
हुथा । इसके चारों ओर प्रकाशमान पाँच बडे-वडे पव॑त ह । मगध देशम 
वहनेवाली यह मागधी नदी, जिसे ज्तोण (सोन) भी कहते दँ पोंँों पवतोके 
बच ( पवतोकी › मालाकी तरह शोभायमान है । हे राम! वदकी वदी 
मागधो नदी ( सोन > पूवे दिशाकी ओर बहती हे ओर इसके दोनों तयं 
पर अनाजके अच्छे-खच्छे खेत दै । हे रघुनन्दन ! घरताची नामको अप्सरासे 
धमासा राजपिं कशनाभके सो सुन्दरी कन्याये उसनन हई । ये जवानी 
एहूचनेपर बड़ी रूपवती हहं ओर एकदिन सजधज कर फुलवाड़ीमं जा वेसेदी 
शोभायुक्तं हइ , जेस व्षाकालमें विजली शोभायमान होती दै । वे गहने 
कपडोपे पुसञ्चित उस बािकामें चारों ओर गाती, नांचती ओर बाजे 
वजाती हृ, बड़ा आनन्द मनाने लगीं । उनके सभी अंग सुन्दर 1 वे 
पृथ्वी तल पर सोँदयकी मूतियँ थीं । वे उस बागमं वैसेदी सुशोभित होरदी 
धी, जसे आकाशमें तारागण सुशोभित होते द । उन सब गुणएवतियों ओरं . ` 
रुपवति्योको देख, सब जगह रहनेवाटे वायुदेवने उन सबसे कदा-मे तुमको ` 
चाहता हू । त॒म मेरी पतनी बनो । तरम मनष्योका अनुराग त्यागो; जिससे ` 
तुम दोधेजीषिनी वन सको । क्योकि योगन तो कभी किसीकाः रहता नहीं 
फिर पिरोषकर मनुष्य जातिका योवन तो शीघ्री चलायमान्‌ अर्थात्‌ नष्ट हो 
जाता दे । अतः यदि तुम मेरी पत्नी बनोगी तो वम्हारा यौवन अच्चरय (कमी 
तय न होनेवाला > हो जायेगा ओर तुम अमरभी दो जाओ्ओोगी । अप्रतिहत ` 
कमं करनेवाटे बायुदेवकीं इन बातोको खनकर, वे सौ राजकन्यां वासुदेवकां 
उपहास करती हहं बोली- दे देव ! ` तुमतो सबके. अंतःकरणकी . बातं तो 
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के जानतेदीहो ओर हमभी आपके प्रभावको अच्छी तरह जानती है । एेसी दशे 
८ एेसा अचित प्रस्तावकर ›) आप हमारा अपमान क्यों करते द ? हे देव. 
ताञओ्ओभें उत्तम भथुदेव ! हम सव महाराज इशनाभकी कन्या हे । हम 
पने तपोबलपे तुम्हे तुम्दारे लोकसे नीचे गिरा सकती है! परणेसाइसः 
लिए नही कर तीं कि, एेसा करनेसे हमारा तपोबल धट जाएगा ओर तप 
घटाना हमको अभीष्ट नदीं हे । हे बुद्धि ! वह समय ईश्वर करे) न अव 
कि, हम अपने सत्यवादी पिताकी अवहेलना कर, हम स्वयंवरा होवे । अर्थात्‌ 
हम स्वयं अपन लिए वर पसन्द करं । क्योकि हमारे पिता; हमारे लिए परम्‌ 
देवता स्वरूप र ओर वे हमारे लिए मालिक हे- पे दमे जिसे दे देगे, वदी 
हमारा पति दोणा । उन सव कन्याओओंकी इन ८ अपमानजनक › वातोँको 
खुन,. पवनदेव श्यत्यन्त पित हए ओर उन राज-कन्याओंके शरीरम धुसकर्‌ 
उनको कुवद्ी थना दिया अथवा उनके शरीरके अंगोको टेदामेदा कर उनका 
सोदयं नश कर डाला । जव वायुने उनके अंग कुरूपकर डले तव वे लञ्चित 
हह ओर व्याल चित्त हो रोती हई अपने पिताके धर गई । राजा, अपनी 
प्यारी एवं परर सुन्दरी कन्याओओंको दुःखी ओर कुरूपा वनी हहं देख, विकल 
हुए ओर यह भोले-वतलाञ्यो, तो यदह क्या हुआ ? किसने धमका अनाद्‌ 
तुमको कुःडीकर दिया ? तुम जानचूफकरभी क्यो नदीं वतलातीं ? इष 
धटनासे राजा वड़े व्यथित ओर चिन्तित हये । । 
इति श्रोमटल्मीकीय रामायण-भाषा प्रथम बालक्रण्डक्रा वत्तोसर्वो सग समाप्र ।॥ २२॥ । 
तेतीसवो सगं | 

कुशनाभ को कन्याश के विवाह का वणन । "^ 

बुद्धिमान्‌ राजा कशनाभके पूचनेपर सोयं राजकुमारियोने पिता 
च्रणोमें शीश नवाया ओओरे कदा- यद्यपि पवनदेव सवकी आत्मा्ोमे गिरा 
जते हे -अतः उन्दं हरएक काम विचार कर करना चादि) तथापि वे अध 
म प्रव॒त्त हो हमारा धमं बिगाडना चाहते थे । हमने उनसे कहा कि, हमक 
मनमाना काम करनेकी स्वतंत्रता नदीं हे; टम खेच्छा वारिणी नदीं ६ | 
हमारे पिता विश्रमान है, यदि उनसे हमे आप मोग लं, तो दम आपकी ६ , 
सकती हे । हमारी इस बातको न मानकर उस पापीने हम्‌ सवकी यह दशं ` 
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करदी । राजकुमारियोंकी इन बातोको सुन, परम-धामिक राजा फुशनाभ उन 
शत सुन्दरी राजकुमारियोसे बोले- तमने पवनदेवके प्रति क्षमा प्रदर्शितं 

वहुतही अच्छा काम कियादहे। दे राजऊुमारियों ! क्षमाशीलोको एेस 
ही करना चादिये । तुभ॑ने पवनदेवको ज्मा करके हमारे लके अनुदःसदी 
कायं किया है । श्ियों अथवा पुरुषोके लिए तो क्षमादी आभूषण दे। भने 
एवनदेवको ज्षमाकर अति दष्कर काप किया है। रूप ओर णेश्वयं र म्यन्न 


लोगकि लिए तो अपराध-सदिष्एता विशेष करके दष्कर हे । जेसी मने ` 


त्तमा दिखलाहं विशेषकर वैसी क्षमा सवमें नदीं है । हे कन्याओं ! ` च्तमादी 
दान हे, ्षमाही सत्य हे ओर क्षमादी दत है । अर्थात्‌ जो पुरय, दान देने, 
सत्य बोलने ओ्रौर यन्न करनेसे होता है, वही क्षमसे प्राप्त दोतादे। इसी 
प्रकार क्माही यश हे, मादी धमं हे ओर दामादी संसारका आधार ६ । हे 
राम ! इस प्रकार राजकुमारियोंको समभाकर ओर उन सबको विदा कर, 
देवसमान पराक्रमी राजा इशनाभने, अपने सव मंत्रियोंको बुलाकर, उमसे 
यह सलाह ली कि, उन राजकन्याशओओंका विवाह अच्छे देशकाल व घरमे किया 
जाय । कुशनाभके राजल कालरीमें “चूली” नामके एक बडे तेजस्वी, उध्वं 
रेता एवं सदाचारी सहर्पिने ब्यक प्रा्िके लिए तप किया । उस समय वहां 
तपस्या करतेहए उन यनिकी सेवा, उमिला नामकी गंधर्वीकी कन्या जिसका 
नाम सोमदा था, करने लगी । जव सोमदाने बहुत दिनों तक उन महषिकी 
बद श्रद्धाभक्तिके साथ सेवा-युश्रुषा की; तव वे ऋषि उसपर प्रसन्न हुये । हे 
राम ! समय पाकर, महरषिने उससे कामें त॒मपर प्रसन्न हू, जो काम त्‌ कदे 
बह मे तेरे लिए करू † युनिको अपने ऊपर प्रसन्न जानकर बातचीत करनेमं 
प्रीण (वह) गंधर्वी मधुर स्वरम बडी प्रसन्नताके साथ, वाक्यको विद चूली 
ऋरषिसे वोली-हे महाराज ! ब्रह्यतेजसे युक्त, ब्रह्मम निष्ठ रखनेवाला ओर 
धार्मिक श्रेष्ट एकं पुत्र मै चाहती हँ । परन तो मेरा कोहं पति दै ओरन 
म किंषीकी खी दोना चाहती हं । क्योकि में ब्रह्मचारिणी ह । इससे मुभे 
अपने तपोबलसे एेसा मानस पुत्र दीजिए, जो धाक हो । यह सुन ऋह्यषिं 


चूलीने प्रसनदो बदयदत्त नामक एकं मानस पुत्र उसको दिया । वह बह्यदत्त 
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कृम्पिताकः राजा हा ओर वर्की राजधानीसे एेसा विभूषित हआ, जेसे 
इन्द्र सुरपुमं विभूषित होते द । कशनाभने इन्दं बह्यदत्तको अपनी सौ राज 
कमारिथोकी देनेका विचार किया । राजा कुशनाभने राजा वह्यदत्तको 
बुलाकर, सन्द प्रसनता पूवक अपनी सो राजकरुमारिया दे दीं। हे राम! 
वेभवपें इन्के समान राजा ब्रह्मदत्तने यथाक्रम उन सो राजकृमारियोंका पाणि 
ग्रहण किया । विवादके समय जो वर होता हे वह उस कन्याका, जिसके 
साथ उसका विवाह होता दे, हाथ पकडता हे । ब्ह्यदत्तके दारा पाणिग्रहण । 
होतेदी उन सबका कुबडापन जाता रहा ओर वे परम सुन्दरी दो गहे । राजा | 
कुशनभि अपना मन चीता कायं हु्रा देख अथात्‌ राजकमारि्योके शरीरसे 
वायुका विकार द्र हा देख, अत्यन्त प्रसन्न हये । इस प्रकार वद्यदत्तके 

साथ उनका विवाह कर, कुशनाभने राजकुमारियोंको पिदाकर, उनके साथ 
पने उपाध्यायोकोभी भेजा । सोमदा जिस प्रकार अपने पुत्रकी पद मयादा 
के अनुरूप संध हा देख प्रसन्न हृं , उसी प्रकार सुन्दर बहूुओओंको देखकर 
भी वह आनन्दित हुईं ओर उनका सतकार किया ओर उन राजकुमारिर्योको 
देख योर वतेकर, उसने राजा कुशनाभकी सराहनाकीं । 


इति भ्रोमद्वाल्मीक्कीय रामाय्ण-भाषा बालक्राण्ड क्रा तंतीसगं सग समाप्र।२१॥ 
। 
। 





चोतीसवा सग 


गाधि, विश्वाभिः ओर विश्वामित्रो बहिनरी उत्पत्ति वणन । 

हे राम ! बह्यदत्तके व्याह करके चले जानेके पश्चात्‌ , कुशनाभ, पत्रवान्‌ 
न होनेफे कारण, पुत्रप्राप्तिके लिए पुत्रयेष्टि यन्न करने लगे । जव यत्त होमे 
. लगा, तब ब्याजोके पुत्र ओर परमोदार राजा कुशनाभके पिता, राजाङ्श 
अपने पुत्रते वोले-दहे वत्स ! तेरे, तेरे ही समान धमांत्मा पुत्र होगा । उसका 
नाम गाधि दोगा ओर उसके होनेसे संसारम तेरी कीतिं अमर होगी 1 हे राम 
कश अपने पुत्र राजा $शनाभसे यह कहकर आकाश मागंसे सनातन ब्रहम 
लोकको चले गये । कु समय बीतनेपर बुद्धिभाच्‌ ङशनाभसे परम धरिण 
गाधि नामक एक पुत्र हया । दे राम! वेदी परम धर्मिष्ठमेरे पिता 
कुशवंशोद्धव दोनेके कारण में कोशिक ८ भी › कदलाता ह । हे राधव । मेरी 
बडी बहिनका नाम सत्यवती था, जो पतिव्रता थी। उसका विवाह ऋषीकूके 
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साथ हृ्ा था । पतिके मरनेके धाद, वह सत्यवती पतिके साथ सशरीर स्वग 
को गहे । फिर वरी परम्‌ उदार कौशिकी नदी हो बहने लगी । इसका शछध्य 
ओर अति पवित्र जल हे ओर यह बडी रमणीक है । यह हिमालयसे निकल 
कर बहती है । लोकोंके दितके लिए मेरी वहनने नदीका रूप धारण किया 
है । हे राम ! बहनके स्नेहवश मँ हिमालयके समीप कोशिकीके तटपर दी रहता 
था । धमंमें स्थित, पतिव्रता, सत्यवती, नदियोमिं श्रेष्ठ, महाभागा यह कौशिकी 
हे । हे राम ! यह यत्त पूरा करनेके लिए मे उसे खोड सिद्धाश्रम चला आ्आया 
धा । वहा तुम्हारे प्रतापसे मेरा काम सिद्धहुश्या । हे महावाहो राम ! मेने वम्दारे 
श्रशनके उत्तरम इस देश, अपनी उत्पत्ति तथा वंशका वृतान्त सुनाया । हे राम ! 
यह वृतान्त सुनाते-सुन ते अधी रात बीत चुकी । तुम्हारा मंगल दहो । अब 
जाकर शयन करो, जिससे चलनेमें कल विध्न न हो । हे रघुनन्दन ! अब 
किसी वृक्का पत्ता तक नहीं दिलता हे । पश्य-पचती तक शान्त ह । निशाका घोर 
अंधकार सब दिशामि व्यप्र है । शनैः शनैः सन्ध्याका समय बीत गया। 
आकाश तारोमसे देदीप्यमान हो, शोभित हो रहा दै! एेसा जान पडता दै, 
मानों आकाश सदसो नेमि देख रदा दै ! समस्त संसारके अधकारको नष्ट 
करनेवाला ओर शीतल किरणोँबाला चन्द्रमा, प्राणियोके मनको दप्ति करता ` 
हया उपरको उठता चला आता हे । इतना कहकर महातेजस्वी विश्वामित्रजी 
शान्त हो गये । तव युनियोने वाह-बाह कहकर विश्यामिच्रजीकी प्रशंसा की 
ओर कटा--हे विश्वामि्रजी ! विशेषकर आप तं। इस वंशमें महायशस्वी द 
तथा नदियोमे रेट कौशिको नदीने तो इस वंशको उजागरकर दिया दे । उन. 
मुनि भ्रेठने इस प्रकारसे विश्वामित्रकी प्रशंसा की । तदनन्तर श्रीमान्‌ विश्वा- 
मित्रजी सो गये । मानों सूयं अस्तारलगाभी दो गये दं । श्रीरामचन्द्रजी भी 
लद्मण सहित कुल-कुखं विस्मित दो ओर विश्वाभितरजीकी प्रशंसा करते 
हृए सो गये । 

इति श्रोमद्राल्मोकोय रामायण-भाषः प्रथम बालकाण्ड का चौँतीस्वाँ सगे समाप्त ॥ ३४॥ 
पेतीसवों सग 
गगव्रितरण तथा उमा-क्था बणन 


विश्वामिच्रजीने उन सब ऋषियों सहितं शेष राति सोन नदीके तटपर 
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व्यतीत की । प्रातःकाल होनेपर शीरामचन्द्रजीसे बोरे-हे राम ! उषिए, प्रातः 
काल हो गया । तम्हारा मंगल दो । अव सन्ध्योपासनकर चलनेको तैयारी 
कोजिये । श्रीरामचन्द्रजी, मुनिवरके यह वचन सुन भ्रातः क्रियासे निचृत् हए 
ओर चलनेको तेयार दो बोठे-हे ब्रह्म्‌ ! इस शोण नदीम जल तो कम दहै 
बालू विशेष हे । तो बताइये किस रास्तेसे दमलोग उसपार चलं ? एेसा सुन 
बिश्वामित्रजी बोे-जिस रास्तेसे सव महिं जाते द दी रास्ता भँ बतलाता 
ह| वह यह दे । बुद्धिमान्‌ मषिं विश्वामित्रजीके यह कटनेपर वे रास्तेमे 
विविध वनोंको देखते हए चलने लगे। वे जव बहुत द्र निकल गए, तव | 
दोपहरको उनको स॒निं दारा सेवित श्रीगंगाजी देख पडीं । श्रीरामचन्द्र 
जी ओर लदमणएजी सहित सव युनि, दंस-सारकोसे शोभित, पुर्य-शलिला 
 जाहवीके दशंनकर, बहुत हित हुए । वे सव गंगाजीके तटपर ठहर गये 
ओर यथा विधि स्नानकर, पितृर्देव-तपंणादि कमं सम्पन्न क्य फिर अभिनि 
दोत्रकर ओर बचे हेए पवित्र हविष्यान्रको खानेके पश्चात्‌, वे लोग प्रसन्नचिच 
हो ओर आ्नोपर गंगाजीके पवित्र तपर बेटे । सव मुनियोके बीचमें विश्वाः 
मभि्रजी (ओर उनके सामने दोनों राजङृमार › वेदे । उस समय प्रस्नचित्त 
श्रीरामने विश्वामित्रजीसे काहे भगवस्‌ ! मँ विपथगा गंगाजीका वृतान्त 
सुनना चाहता ह । बे किंस प्रकार तीनों लोकोँको लोधकर सयुद्रसे जा मिली! 
श्रीरामजीके पूचनेपर सुनिवरने श्रीगंगाजीकी वृद्धि या जन्मकी कथा कनो 
आरम्भ की । धातुओंकी खान हिमालय नामक पर्व॑तके दो कन्याये हृद, जो 

` पृथ्वीपर सोन्दर्यमें बेजोड थी, अथात्‌ अत्यन्त सुन्दरी थीं । इन कन्या्ोका 
नाम मेना दै जो मेरु पवत की ख॒न्दरी कन्या ओर दिमालयकी प्ली दै 
हिमालयकी बडी पुत्रीका नाम गंगा ओर शोरीका नाम उमा पड़ा। ईसं 
त्रिपथगा नदी गंगाको सब देवता मिलकर निज कायसिदधिके लिए मगक्‌र 
ले गये। हिमालयने भी तीनों लोकोंको पवित्र करनेवाली, मनमने मागंसे जाने 
वाली गंगाको, तीनों लोकोंकी भलाईके लिए, मांगनेवाटेको देना चा 
अपना यह धमं समभ, देवताओओको दे दिया । तीनो लोकोका दित चाहनेवलि, 
देवतागण॒ गंगाको ठेकर ओर ृताथं हो चले गये । हे रघुनन्दच्‌ ! हिमालयं 
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| क दूसरी कन्या जो उमा थी, उसका तप दी धन था। अतः उसने यति उर 
तप करिया । कठोर तप करनेवाली तथा लोकवन्दिता अपनी पुत्री उमा शैल 
पर हिमालयने, महादेवको, उसके (उमा) लिए उपथुक्तं वर समभः,. उन्हे व्याह 
दी । है राम ! दोनों लोक नमस्कृता गा नदी ओर उमा देवी प्रसिद्ध हिमा 
चलक बेयियां दँ । हे तात ¦ मेने तुमसे चिपथगा गंगाजीके प्रथम स्वगं जाते 
का वृतान्त कडा । हिमाचलक पुत्री, रमणीक ओर पाप नाश करनेवाज्ञे 
जलसे वहनेवाली ओर सुरलोफको लनेवाली यदी सुरनदी गंगा नदी हे । 
दायं श्रोमद्वाल्मोकोय रामायण-भाषा वालकार्डका पतीसवाँं सगे सभाप्र ॥ ३५॥ 
छत्तीस्वा सगं 
करद उमाका देवताश्रको शाप 

युनि विश्वामि्रजीके इस प्रकार कटनेपर, दोनों राजकमार . विश्वा- 
मित्रजीकी जानकारी ओर स्मरणशक्ति ओर कथा कटने की रीति की 
वडाहं करते हुए बोले-हे बरहयधिं ! आपने पुरय देने बाली उत्तम कथा करी 
अव हिमाचल की येह पुच्री गंगाकी कथा ममते कटिये। आप सव जानतेह 
वह अव आप विस्तार पवक यह्‌ कदिये कि, लोकपावनी गंगा स्वग॑से मनष्य- 
लोकम क्यों खाइ ओर तीनों लोकम क्यों कर वहीं हे धमन्त ! नदियोमे उत्तम 
गंगा का नाम तीनों लोकों में भरिपथगा किनि २ कर्मो के कारण हा ? 
विश्वामित्रजी वोले-देराम ! पवं कालमें महातपस्वी मदादेवजीका विवाह 
पावेतीजीके साथ हुख्ा आर बे उनको देख, कामवशभतीं हो, उनके साथ 
विहार करने लगे । देवताञ्योके मानसे सौ वषं तक धीमान्‌ नीलकण्ठ ¦ 
महादेवजीके देवी जीके साथ विहार करने पर भी कोह सन्तान नहु । सभी 
देवता गण व्याकृल हो ब्रह्माजी सहित पिचाश्ने लगे कि-इन दोनोके संभोगे 
जो जीव उत्न्न होगा, उसका भार शेन रभादेगा ? तब सब देवता मदादेवजीकीं 
शरणमं जा प्रणाम कर वोले- द दबदेव महादेव ! प्ररन्न हूजिये । इस लोकः 
की रक्ता कीजिये । हे सुरोत्तम ! आपका तेज कोह मी धारण र्दी कर सकेगा ! 
गरतः आप देवी सहित वेदिक विधिसे तप कीजिये । तीनों लोकोके हितके 
लिए अपना तेज अपने शरीरमें ही रखिये, जिसे तीनों लोकोकी रक्ता दो। 
ग्राप उनका नाश न कीजिये । सवललोक-नियन्ता मदादेवजी; दवताओके वचन 





क्ट । % बालकाण्ड # 


सन बोटे- बहत अच्चा । हे देवतागण ! मे उमाके साथ अपना तेज शरीरमे 
ही धारण किये रर्हूगा । परन्तु यह बतलाओ् कि, मेरा जो तेज ८ वीयं) 
स्थानय्युत दो गया हे, उसे कोन धारण करेगा ? देवतागण वोले--उसे 
पृथ्वीं धारण करेगी । यह सुन महादेव्जीने अपना तेज पर्व पर ॒द्ोडा 
जिसे वन, पवेत. सहित पृथ्वी पूणं हो गहं । ८ जव देवतार्ओंको यह ज्ञात 
ह्या कि; उस तेजको धारण करनेमे प्रथ्वी असमर्थं है तब > वे अग्निसे बोले 
कि, तुम वायुके साथ इस रुद्रके तेजमें प्रवेश करो । तव अग्निके उसमें प्रवेश 
करनेसे वह तेज एक स्थान पर ८ समिट कर) शेत पव॑ताकार हो गया । 
फिर अग्नि ओर सूयंकी तरह चभकीला अति दिव्य सरपतका वन दहो गया । 
उसीसे स्वामिकातिक अग्निके सगान तेजस्वी उत्पन्न हये । तदनन्तर सव देवः ` 
तायो ओर ऋषिथोने उमा ओर शिवकी पूजा की । हे राम ! जव प्रसन्न मन 
से देवताओओंने पूजन किया, तब उमा ८ कद्ध होकर › देवताओंसे वोली- 
अरे देवताओं ! तमने जो मेरे लिये अप्रिय कायं किया दे, उसका फल तुम 
भोगोगे । सूयके समान दीपिमान्‌ उमाने यद्‌ कह कर हाथमे जल लिया ओर 
करोधमं लाल नेत्रकर सब देवताओ्ओको शाप दिया कि, तुमने मेरे पुत्र उन्न । 
होनेमें बाधा डाली है, सो कोर भी देवता अपनी शीसे पुत्र उतपन्न न कर | 
सके; आजसे तम्हारी शयां सन्तानरहित दांगी । देबतार्थोको शाप देक, | 
 उमाने पृरध्वीको भी शाप दिया कि, हे प्रध्वी ! तू एक सी नदीं रहेगी । तेरे 
` अनेकं पति दंगे । अथात्‌ समस्त भूमण्डलका एक राजा न दोगा-अनेक 
राजा होगे। दे सुदु्दे ! मेरेककोधसे तुभे पुत्र युख न दोगा, क्योंकि तने मेरे 
पुत्रका नहीं चाहा । महादेवजीने इन्द्र तथा सव देवताओ्ओको लद्चित देख 
वरुण दिशाकी ओर जानेकी इच्याकी । वदां जाकर दिमालयके उत्तर भागमें 
दिमवसभव नामक पवेत-श्रंगपर उमा सहित बे तप करने लगे । हे राम ! 
हिमालयकी एकं पुत्रीकी यद्‌ कंथा मेने विस्तार पवक कदी । दिमालयकी 
दूसरी पुत्री गङ्खाकी विस्तृत कथा लद्मण सहित त॒म सुनो । 
. इति श्रीमदूवाल्मीकीय रामायण-भाषा प्रथम बालकाण्ड का छत्तीसर्वी सगं समाप्त ॥ ३६९ ॥ 
संतीसवां सगं 


स्वामिकातिद्ेयकी उत्पत्ति 
जब महादेवजी तप करने लगे, तब इद्रादि देवता अग्निका अगे कर 


# -श्रोमद्ास्मीकीय रामायण-माषा ६& 


सेनापति ( अपनी सेनाके लिए एक सेनापति ) प्राप्त करनेकी इच्चासे बह्याजी 
के पास गए, ओर प्रणाम कर, इन्द्र ओर अग्निको अगे कर, बह्याजीसे सव 
देवता प्रणाम पूवेक बोटे-हे भगवाय्‌ ! आदिकालमें जिन ८ रुद्र › को अपने 
हमारा सेनापति बनाया था, वे तो उमाके साथ हिमालय पर जाकरष्तप कर 
रहे ह । अतएव इसके वाद लोकोके हितार्थं जो करना उचित जान पडे, वहं 
कीजिये; क्योंकि दमारी दौड तो आपी तक दै । देवताओ्भकि इन चचनोंको सुन, 
ब्रह्माजी मधुर वचनोसे देवताञ्चोको सान्तना प्रदान कर, अर्थात्‌ टोदस बेधा 
कर यह बोले-दे देवगण ! उमादेवीने तम लोगोको जो शप दिया दै कि 
वम्दारी धियोको सन्तान न होगी, वह तो अन्यथा होगा नदीं । रों अमि 

द्व इस आकाश-गङ्गासे जिस पुत्रको उतपन्न करगे, वह देवताञओओके शत्रुओं ` 
का नाश करनेवाला होगा । दिमालयकी ज्येष्ठा पुत्री गङ्गा, अपनी बोरी बहिन ` 

का पुत्र दोनेके कारण, उसे निज पुत्रवत्‌ समभेगी ओर उमा तो उमे निश्चय 
ही बहुतदी मानेगी अथात्‌ वहूत प्यार करेगी। हे राम ! बह्याके ये वचन सुन 

दवताओओने अपनेको कताथ समा ओर प्रणामादि कर ब्ह्याजीका पजन 
क्रिया। तदनन्तर सव देवता अनेक धातुओओसे परिपणं कैलास पवंतं पर गये 
ओर पुत्रोत्पत्तिके लिये अग्नो प्रेरण करने लगे । ८ देवतागणः, अग्निसे 
कहने लगे ) यह देवताओओंका कायं दै। इस करो । हे महातेजस्वी अग्निदेव । 
आप अपना वीयं गङ्गाम बोडो । अग्निदेवने देवताञओंसे यह कायं करनेको ` 
्रतित्नाकी, ओर गङ्गाजीसे कहा-हे देवि ! ठम हमसे गम धारण करो । क्योकि . 
यह्‌ कायं देवता््रोको अभिलषित दै । अग्निदेवका यदह बचन सुन गङ्गा देवीने ` 

दिव्य श्ञीरूपं धारण किया । अग्निने गङ्गाजीका सोदयं देख, अपने तब अंगों 
मे वीयं दोडा ! हे राम ! गङ्गाकी प्रत्येक नाडी अग्निकेतेज (वीयं) से परि ` 
एणं हो गई- कोई अंग खाली न रहा । तथ गङ्गाने अग्निसे कदा- दे देव ! 
भ वारे बदृते हुए तेजको धारण नदीं कर सकती । क्योकि तुम्हारे तेजसे 
मँ जली जाती ह ओर में बहुत दुःखी ह। यह सुन अग्निने कदा-इस हिमा 

लयके पास इस गभ॑को रख दो । यह सुन गङ्गाजीने वह परम तेजस्वी गमं 
अपने अंगोसे निकाल दिया । जब वह गभ भूमि पर गिरा तब वह्‌ अत्यन्त 
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चमकदार जाम्बूनद सुवणं हो गया । वदी विशद ओर य॒न्दर सोना हे, जो 

थ्वी पर हे। उसके पास जितने पदाथं थे, पै चांदी दो गये। जँ-जदँ उसकी 
तीच्णता पवी; वहा ताबा ओर लोहा दः गया । उसके मेलका जस्ता रौर 
` सीकता दो गया । इस प्रकार वह तेज भूमि पर अनेक धातुञओ्ओके रूपें फेल 
गया । गभके छोड़ते दी संपूण पवेत ओर पका पन तेजसे परिपृणं दो शुवणं 
हो गया । हे राम ! तवसे यह सोना प्रसिद्ध हा ओर हे पुरुष-व्याघ्र ! सुवणं 
` की अभि जेसी कान्ति हदो गहं । वों जो तरण, गर्म, लताणएं थींवे भी 
सुवणं दो गहे ¦ तदनन्तर उस तेजसे कुमारका जन्म इञा । तव इन्द्रादि 
देवताओ्भने उस बालकको दृध पिलानेके लिए कृत्तिकाओंको नियुक्त किया । 
निज पुत्र कहलानेकी प्रतिज्ञा कराकर सवने दध पिलाया । तव सव देवताओं 





ने कटा कि, यह बालक तुम्हारा पुत्र भी कटलविेगा, ओर उसका कातिक्रेय 


नाम रख कर कटा- यह बालक निःसंदेह तीनों लोकम प्रसिद्ध दोगा । वह 
सुन कत्िकाओंने गिरे हए गभेसे उत्पन्न उस मारको अच्छी तरदं स्नान्‌ 
कराये, जिससे उस बालकका शरीर अगिवत्‌ दमकने लगा । यह्‌ बालक गभे 
श्रावसे उत्पन्न था, अतः देवताओ्ने उसका स्कन्द नाम भी रखा । र रामचन्द्र 
अग्निके सदश महाभाग कातिकेयके लिए कइत्तिकाञ्ओोके दृध उत्पन्न दो गयं । 
` वह बालक छः युखोसे चःओं कत्तिकाञओमके स्तनोंका दध पान केने लगा 
ओर एक दिन दध पीकर, उस . सुकुमार शरीरवाले बालकने अपने पराक्रम 
से दे्त्योकी सेनाको जीता । तब उस विमलद्युति वाले मारको, देवताञओ्यकी 
सेनाके सेनापति पद पर अग्नि आदि देवतान अभिषिक्त किया । दे राम । 


यह गङ्गाजीका तथा कातिकेयके जन्मका इतान्त विस्तार पूवेक मेने कटा । 


यह कथा बहूत अच्छी ओर युरयदायिनी है । दे राम ! इस पृध्वी तल पर 
जो लोग इसे भक्ति पूवक पट्‌ ते हे । पे आयुष्मान्‌ ओर पुत्र-पोत्र वाले रोकर 
अन्तमं स्कन्द लोकमें जाकर वास करते द । | 
इवि श्रोमद्वाल्मीकीय रामायण-भाषा प्रथम बालकाण्डका स तीस्व सगं समाप्त ॥ २७ ॥ 
अंडतीस्वो सगं 
। सगर कै साठ हजार प्रो की उत्पत्ति तथा यज्ञ 
` मधुर बाणीसे उक्त कथा श्रीरामचन्द्रजीको सुनाकर, फिर विश्वामित्रजी 





० पाः पाका क पा पकप 


| 
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बोले--हे वीर ! पले ायोध्यापुरीमें एक सगर नामक राजा थे जिनके कोर 
पत्र न था, अतः उन्हं पुत्र-परािकी इच्छा थी । सगरकी पटरानीका नाम 
केशिनी था । वह्‌ विदभं देशक राजाकी वेदी ओर बडी धर्मि शौर सत्य- 
बादिनी थी । इनकी दूसरी रानीका नाम घमति था ओर वह अरिष्नेमिकी ` 
कन्या थी तथा अत्यन्त सुन्दरी थी । उन दोनों रानियों सरित महाराज 
सगर हिमालयके भूृगुप्रस्वण नामक्‌ प्रदेशमे जाकर तप करने लगे ! तपस्या 
करते २ महाराज सगर को, जव सौ वषे पृरे दो गये, तब सत्यवादी महिं 
भृगुने सगरकी तपस्यासे प्रसन्नो, उन्द यह वर दिया-हे शरषटपुत्र ! हे अनघ 
तमहं बहुतसे पुर्बोकी प्राति होगी ओर अतुल कतिभी मिलेगी.। ८ इन दो 
रानि्योसे › एक्के तो वंश बदाने बाला केवल एकी पुत्र होगा अौर दृसरीके 
साठ हजार पुत्र पेदा होगे } युनिके एसा कनेपर दोनों रानिर्योनि दाथ जोड 
कर कहा --हे व्रह्यर्‌ ! आपका `वरदान सत्यहो, परन्तु यद्‌ बतलाइए कि, 
एक किसके ओर साठ दजार पुत्र किसके दोगे ? यंह॒ सुन महाराज भृगुजीने 
कटो-यह्‌ तुम दोनोकी इच्चा पर निभ॑र हे । जो जेसा चदिगा, उसके वेसा 
होगा । तुम दोनों अलग २ बतलाओ्रो कि, तुममेंसे कौन वंशकी बृद्धि कर 
नेवाला एक पुत्र, ओर कोन बडे बलवान्‌ कीतिंशाली ओर अमित उत्सादी 
साठ हजार पुत्र-प्रा्िका वर चाहती है. हे रघुनन्दन ! भृगुजीके इस प्रश्न 
को सुन केशिनीने वंशकर एक पुत्र प्रा्ठिका वर प्राप्त किया ओर गरुडको ` 
वहन सुमतिको बलवाव्‌ की तिमाच्‌ साठ हजार पुत्र होनेका वरदानं मिला ! 

हे राम ! महिं भृयुकी परिक्रमा कर शीश नवा प्रणाम कर, रानियों सहित 
महाराज सगर अपनी राजधानीको लोर शये । ऊढ समय व्यतीत होनेपर 
सगरकी पटरानी केशिनीके गभसे असमंजस नाका एकं राजकुमार उत्पन्न 
हुमा । हे पुरुष-्र् ! रानी सुमतिके गभेसे एक तंवा निकला । उस्‌ 
तूवेको फोडने पर उसमेसे साठ हजार बालक निकटे । उन सबको दाइयेनिं 
धी के घडमं रखकर पाला-पोसा ओर इस प्रकार बहत समय व्यतीत होनेपर 
वै सब जवान हुये । बहुत दिनोमं सगरके ये साठ हजार पुत्र जवान हये । 
हे राम ! सगरका ज्येष्ठ राजमार असमंजस अयोष्यश्वासियोके बालकोको 


प = 
पकड़कर सरयू नदीम फक दिया करता ओर जव वे इवने लगते, तब वह्‌ 
उन्हं इवते इए देखकर प्रसन्न होता था । वह वड़ा द॒राचारी दो गया ओर वह 
सञ्जनोको सताने लगा अथात्‌ उसके आचरण सजञ्जनोके आचरणोसे बहुने 
द्र थे । महाराज सगरने, पुरवासियोंको सताने वाले असमंजसको देश 
निकाले का दरड दिया । असमंजसके अरंशमान नामक एक पराक्रमी पुत्र 
धा । जो सबकी सम्मतिसे चलता था, सबसे प्रिय वचन बोलता था । बहूत 
दिनों बाद महाराज सगरकी इच्छा हुईं कि, एक यत्न कर । हे राम ! पेता 
निश्रयकर, वे ऋतिजोंको बुलाकर यज्ञ करने लगे ¦ 

इति श्रोमद्राल्मीकोय रामायण-भाषा श्रादि काव्य वालकारड का अड़तीसवाँं सग समा्र ॥ ३८ ॥ 
 उन्तालीसवों सगं 
सगर कै यज्ञीय घोड़े का हरण । खोज में साठ हार पूत्रो का जाना । पूत्रो दवारा प््वीका | 
खोदा जाना । देवता््रों का ब्रह्मा जी के पास जाना । | 
उक्तं कथाके समाप्त होनेपर श्रीरामचन्द्रजी परम प्रीतिके साथ अग्निवत्‌ 
देदीप्यमान विश्वामित्र युनिसे बटे-हे बह्यच्‌ ! आपका मंगल दो । में 

, विस्तार पूवक यह सुनना चादता ह कि, मेरे पूवज महाराज सगरने किस प्रकार ` 

यन्न करिया ? यह सखन दषित हो बिश्वामित्रजी बोले-दे राम ! महाराज ' 

सगरका चरित विस्तार पूवक सुनिये। शंकरके ससुर हिमाचल ओर विन्ध्या- 
चल एक दृसरेको देखते र । हे पुरुषोत्तम ! इन्दी दोनों पवेतोके बीचकी ` 
भूमि पर महाराज सगरका यज्ञ" हुया । दे नर-व्याघ ! दिमालय ओर ¦ 

विन्ध्य पव॑तके वीचकी भूमि यत्न कमक लिये उत्तम दै । दे काकुत्स्थ ! उस 
` यन्मे गोड हुए धोडेकी रक्ताके लिए दद्‌ धनुषधारी, महारथी, अंशमान महा 

-राज सगरके आदेशसे नियुक्त हुये । अनन्तर उस यजमाने पूवं दिन इन्द्र 
सान्त का रूप धारण कर यज्नीय अश्वकोः हरले गये । जव यज्ञीय अश्व लेकर 
इन्द्र चले, तव हे राम ! सब ऋत्विगगणएने राजासे कटा कि, यत्तका घोडा 
कोहं बड़ी तेजीसे चराकर लिए जाता दै । अतः हे काङत्स्थ ! घोडा. चुरा- 
कर भागनेवेको मारकर धोडा लाइए । उस यज्ञम ऋत्विजोकि ये वचन 

, छुनकर, राजा अपने साठ हजार पुत्ोमे बोठे-दे पुरो ! यन्नीय अश्वके 

हरनें वाठे दष्ट राक्षस नदीं दिखाई पंडते कि, वे किस मागंसे घोडा चुराकर ले | 
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गये । यन्न वड़े २ यत्तवेत्ता महात्माओं दारा कराया जाता हे, जिससे किसी 
प्रकारका विध्न उपस्थित न हो । अव तुम लोगोको चाहिए कि, तुरन्त जाकर 
धोडका पता लगाओ; तुम्हारा मंगल हो । समुद्रम धिरी हृं जितनी प््वी हे 
पवे दर टना । एक २ योजन दह कर आगे बद्ना । मेरी आनज्ञासे अश्व- 
हताको द्‌ एते हुए, तव-तक पध्वीको खोदते जाना, जव-तक धोडा दिखाई 
न दे । मेँ तो यत्लीय दीक्ता लिये हं । सो जव-तक मेँ धोडेको देख न लगा, 
तव-तक अंशमान ओर उपाध्यायो सहित, यदीं रहेगा । जायो, तम्दारा 
मंगल हो । हे राम ! वे मावली राजकुमार प्रसन्न दो ओर पिताकी आत्ता 
पाकर, पृथ्वीभरमें ददने लगे । हे नरशादल ! समस्त पृथ्वी खोद चुकनेकै . 
बाद पने ववत्‌ नखोसे प्रत्येकं राजकुमार एकं २ योजन प्ध्वी खोदने 
लगे । हे रघुनन्दन ! उस समय बडे-बडे त्रिशूलों ओर मजबूत हले 
पृथ्वी खोदते समय हाहाकार मच गया । पृथ्वी खोदनेमे अनेक नाग, दैत्य 
ओर बड़-बे दुधषं राक्षस मारे गये ओर नेक धायल हये । हे रघुनन्दन ! 
उन पीर राजङ्कमारोने साठ हजार योजन भूमि खोद डाली । खोदते २ वे 
पाताल तक्‌ पहुंच गये । हे नृपशादृल ! इस प्रकार वे राजकुमार पवतो 
सहित दस जम्बद्रीपको खोदते रौर चारों ओर ददते फिरते थे। तव तो 
समस्तु देवता, गंधव, असुर ओर पननग बिकल हो बह्याजीके पास गये । 
बह्याजीको प्रसन्न कर, वे उदास मन अत्यन्त भयभीत हो, बह्याजीसे बोटे-हे 
भगवन्‌ ! महाराज सगरके पुत्रोने समस्त परथ्वीको खोद, अनेक सिद तथा ` 
जलबासिरयोको मार डाला हे । उनके समक्त जो पड जाता है, उसेवे यह कट्‌ ` 
कर मार डालते हँ कि, हमारे यज्ञीय अवश्वका चोर यही हे, यरी हमारा अश ` 
चुरा ठे गया हे । 8 

इति श्रोमद्वाल्मीकोय रामायण भाषा प्रथम बालकाण्ड का उन्ताली सर्वौ सगे समाघ्र ॥ ३६ ॥ 


चालीसवों सगं 


हाजी दवारा देवताश्रो को शान्तवना देना । पृथ्वीका खोदा जाना । कपिलजीका दशन तथा 
उनकी हुंकार शब्दसे साट हजार पुत्रो का भस्म होना । 


देवताओओंके इन वचर्नोको सुन, ऋह्याजी सगरके पुत्रस, जिनके सिरपरं 
काल खेल रहा था भयग्रस्त देवताति बोले--ई देवगण ! यह समस्त 





णठ 
भूमि जिन श्रीमान्‌ भगवान्‌ वासुदेवकी दे, वे ही कपिलके रूपमे निरन्तर इस प्वी 
को धारण करते द व वह समय उपस्थित है जव छि समस्त राजक्रमार रन्द्र 
 कपिलके कोधानलमे दग्ध हो जार्येगे । यह प्थ्वी तो सनातन हे! जिसका निश्चय 
ही नाश नरीं दो सफता ओर नाशबान्‌ सगरके पु्ोंका शीघ नाश दोगा; अत्‌ 

त॒म चिन्ता मत रो) ब्ह्यके ये वचनं सुन तेंतीसो देवता प्रसन्नरो लोट गये। 
इधर प्रथ्वी खोदनेपते सगरके पुत्रका परथ्वी खोदनेका कोलादल ब्रपातकै 
समान हु । वे सस्त पृध्वीको खोद, उसकी परिकमा कर अपने पितासे बोले- 
हमने समस्त पर्व द ट डाली ओर देष, राक्षस, पिशाच, उरग ओर पन्नम्‌ जो 
हमें मिले उन्द हमने मार डाला, किन्तु हमे न ती यत्तीय अश्वक ओर्‌ नं 
उसके चुरानेवालेफा पता चला । अतः अव आपही सोच कर उतादृए किं 
हम क्या करं ? राजक्रमारोकी यह बात सुन, नप्र सगर कुपित 
हो उनसे बोले-जाओ्ओो पुनः प्रथ्वी खोदो आर धड़ा चुरनेवालेकी 
पकड, ओर सफल दो करटी लोटो । महाराज सगरकी इस आज्नाके नुसा! 
वै साठ हजार राजकुमार रसातलकी ओर दोड ओर खोदते-खोदते उन्दनि 
उस पवेताकार विरूपा्च दिग्गजको देखा, जो प्रथ्वी-मरडलक्छो धार्‌ कि 
हृए है । हे रघुनन्दन ! पवत सहित उस दिशाकी समस्त पृध्वीको महा 
राज विरूपाक् अपने सिरपर धारण किए रहता हे ओर जव थक्‌ जाने ए 
वह दम लेता हे ओर पध्वी डोलती हे उसीको भूडोल करते हँ । तव पूजन 
करके हे राम ! वे रसातल खोदते हए अगे बदे ओर पुषे दिशाको खोद 
कर, वे दक्षिण दिशाको पुनः खोदने लगे । दक्तिणए दिशा में भी उन्होने बहे 
विशाल पवेतोपम डीलडोलके दिग्गज महापद्मको देखा। उसे अपने सिरपर उ 
दिशाकी पृथ्वी रखते हए देख, वे लोग अत्यन्त विस्मित हए । महाराज य 
पुतरोने उसकी परिकरमाकी । एर साठो दजार पुत्र पश्चिम दिशाकी भूमि खो 

लगे । पश्चिम दिशामें भी एक वड पटाडके समान सोभनस नामक ४ 
उन महाबली राजङ्कमारोने देखा । उन लोगोने उसकीभी प्रद्तिणाकी 
कुशल-प्रश्न पा । हे रधनन्दन ! तदनन्तर उन लोगोने उत्तर दिशाकी भू 
खोदने पर वके समान सफेद रंगका भद्र नामकं बडे डीलोलका 
देखा, जो उस दिशाकी भूमिको धारण किए हए था । उसकीभी 
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कर साठो जार राजकुमार प्रथ्वी खोदते हए आगे बदे ओर प्रसिद्ध दिशा 
हृशानमे जाकर बडे कोधसे पृथ्वी खोदने लगे ! उन सब भीम वेगवाले महा- 
मा ओर महाबली सगर-पु्ँने सनातन वासुदेव कपिल देवको देखा ओ 
उसके समीपटी चरते हुए अपने यज्नीय. अश्वकोभी देखा । हे राम ! वे सव 
धोडेको देख अत्यन्त प्रसुदित हुए ओर कपिलदेवको उस ॒धोडेका चुराने- 
वाला समभ ओर अत्यन्त कूदी उन्हे मारनेके लिए हल, कुदाल, वृन्त, पत्थर 
लेकर उनकी ओर दौड ओर कुदो कने लगे, उदरो ! हम तुम्हे घोडा चुरा- 
नेका फल चखाते द । तूनेदी हमारा यन्नका धोडा चुराया है । तू बड़ा दुबुदधि 
हे । देख, हम सव महाराज सगरके पुत्र आ पर्वे । हे रघुनन्दन ! संगरके 
त्रोकी ये वाते सुन, कपिलदेव अत्यन्त करड हुए ओर “हकार” शब्द किया । 
है राम ! अप्रमेय बलशाली महाता कपिलने सगरके सब पुत्रको भस्मकर, 
भस्मका एक देर लगा दिया ! 
` `इति श्रोमदूवाल्मीकीय रामायण-भाषा प्रथम बालकाण्ड का चालीस्बौँ सगे समाघ् ॥ ४० ॥ 
एकतालीसवोँ छग _ | 
(त्रो की. खोजमं अश्मान का जाना तथा भस्म देख दुःखी होना । कपिल आश्रम में पश 
देषना श्रौर पुत्रो के उद्वराथं गंमाको लनेका उपदेश मिलना, पश ले जाक्षर यज्ञ पूरा करवाना 
तथा श्रपने पिदेको भस्म होनेका हाल कहना 1 | 

हे रामचन्द्र ! जब महाराज सगरने देखा कि, उनं राजकुमारोको गये 
बूत दिन दौ चले, तव अपने तेजस्वी दीसिमान पौत्र अंशमानसे कहा-हे वत्स! 
एम शूर वीरो, विदाहो ओर अपने पूवजोके समान तेजस्वीभी हो इससे जाकर 
प्रपने पितुभ्योका ओर घोड़ा चुरानेवालेका पता लगाओ । इस पृथ्वीके 
पतर विलोमे बड़े-बड़े पराक्रमी जीवधारी र । अतः उनको हरानेके लिए 
ङ्ग व धष बाण लिए रदो । जो वन्दना करने योग्य पुरुष मिले, उनको 
णाम करना ओर जो विष्नकारक दों उनका वध करना । इस प्रकार कायं 
पिद्धकर लोटना, जिससे अधूरा थन्न पूरा दो ।.अपने बामाके इस प्रकारं 
माने पर ओर धनुष वाण एवं तलवार ले, अंशमान तुरन्त चल दिया 
हाराजकी आन्नाके अनुकार वह उस मागं पर जा पहवा । जिसे उसके 
#तगयोने खोद कर बनाया था ओर उस मागंसे पाताले पह गया । देव, 


दानव, यत्त, रा्तस, पिशाच ओर नाग, मागमे जो-जो मिलता वटी इस 
अद्र सात्कार करता । जाते २ महा तेजस्वी अंशमानने एक दिगगजक 
देखा । उसकी परिक्रमा कर तथा उसते शिष्टाचारकी वाते कर, अंशमानद 
उस दिग्गजसे अपने चाचाओंका ओर अश्वके हरने वालेका प्ता . पृ । 
दिगगजने कदा-हे असमंजसके पुत्र अंशमान ! तुम अपना कायं सिद्ध क 
घोड़ा लेकर शीषदी लोटोगे । दिग्गजके वचन सुन; अश्मान अगे वद्‌ 
ओरं यथाक्रम शेष दिगगजोसे भी वही पू्ा । उन सब दिग्गजोने बात कृर 
नेमे चतुर अंशमान ढारा पूजित होकर, वही बात कटी अर्थात्‌ आगे बद 
चले जाओ । उनके इस प्रकारके वचन सुन, अंशमानं शीघ्र वहा पर्हुव गया 
जहां सगरके पुत्रं ओर उसके चाचाञ्ोकि भस्म किए हुए शरीरकी राखक 
ठेर पड़ा था । अंशमान उसे देखकर बहूत दुःखी हआ ओर उनकी मृटु 
प्र शोकान्वित दो रोने लगा । दःख शोकात॒र अंशमानने समीपरी त 


८ ~ - | | 
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 अश्वकोभी चरते हुए देखा । अंशमानने मरे हए राजुमारोका तपण 
चारा, किन्तु तलाश करनेपरभी उसे वहां कोई जलाशय न मिला । 

फैलाकर चारों ओर देखनेपर उसे अपने चाचाओओके मामा वायुके समान वेग 
वाले गरुडजी देख पडे । गरुदजीने अंशमानते कटा-हे पुरुषसिह ! त 
दुःखी मत दो । क्योकि इन सबका बध लोक-सम्मतदी हया दै । य सः 
शमित प्रभाव बाले महात्मा कपिल द्वारा भस्म किये गए दे । दे प्राज्ञः ! इनके 
लौकिकं जल-दान मत करो । हे पुरुषषेभ ! दिमालयकी जेष्टा पुत्री गंग 
, नदीके जलसे तुम अपने पितरोका तपण करो । जब लोक-धावनी गंगाजीः 
 जलसे इनकी भस्म तर होगी, तब साट हजार राजङकमार स्वगेवासी ` दग 
` हे महाभाग ! हे पुरुषोत्तम ! त॒म ` अश्व लेकर लोट जाओ ओर शप 
बाबाका यज्ञ पूरा करवाम । गरुडजी की ये बातें खन, अंशमान तुरन्त धो 
छेकर लोट आया । यन्ञ-दीक्तासे दीक्षित महाराज. सगरके पास जाकर,उन 
गरुडजीकी की हृह बातें सुनाई । अंशमानकी उन दारुण बातोँको सु 
महाराज सगर बहुत दुःखी हुये । तदनन्तर उन्होने यथाविधि यन्न पूरा 
 श्रोर.भपनी राजभानीको लौट गणए, ओर बहत सोचनेपरभी महाराज सग 


ज, 
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लानेका कोई उपाय न सूम पड़ा। अन्तमं ततस इनार वर्षो तक 
राज्य कर पे स्वगंवासी हये । 


इति श्रोमद्राल्मीक्ोय रामायण-भाषा प्रथम वालकार्डका एकतालिसर्वा सगं समाप्र ॥ ४१॥ 
९/ © | 
बयालीसवां सगं 
अशमानका पुत्र दिलीप को राज्य सौप हिमालय पर जा, तप कर स्वगं सिधारना ॥. ` 


दिलीप का यज्ञ करना तथा अपने पुत्र भगीरथ को राञ्य दे स्वगं 
सिधारना । भागीरथका उग्रतप कर घर लनः। 


महाराज सगरके स्वगवासी दोनेपरः मंत्रियनि वड़े ध्माता महाराज 
अशुमानको राजसिहासनपर बेठाया । हे रघुनन्दन ! महराज अंशमान बड़े 
तापी राजा हुये । उनके पुत्र जगत्‌ प्रसिद्ध महाराज दिप हए । महाराज 
अंशमानने अपने पुत्र दिलोपको राजसिदासनपर बेटा, स्वयं शिमालयके शिखर 
परजा कठिन तप करिया । अन्तम बत्तीस हजार वषं तप करनेके बाद वे 
महा यशस्वी अंशुमानभी स्वगवासी हये । किन्तु गंगा नहीं आह । महा- 
एज दिलीप अपने पिताम्ोंके वधको वृत्तान्त सुन ममांहत हये, किन्तु गंगा 
जी के लानेका काहे उपाय वे भी न कर सके । वे नित्यही सोचा करते कि, श्री 
गाजी किषी प्रकार आं, पितामहोंकी उनके जलसे जल-क्रिया केसेकी जाय 
ओर हम उनको किम्च प्रकार तारे ? धर्मासा सुप्रसिड महाराज दिलीप नित्य 
एेषा सोचा करते कि; इतनेमे उनके परम धामिक भगीरथ नामका पुत्र उन्न 
हुआ । महाराज दिलीपने बहुत यन्न किए ओर तीस हजार वषं राञ्यभी 
किया । महाराजभी पितरोके उद्धारफे लिये चिन्तित थे कि, इतनेमे नर-शादृल 
दिलीप बीमार हुए ओर मर गये । अपने पुय कमकि फलसे दिलीप स्वग 
ये चौर अपने सामनेदी नरश्रेष्ठ महाराज अपने पुत्र भगीरथको राजसि 
हुसनपर बिठा गये । हे रघुनन्दन ! महाराज भगीरथ परम धार्मिक राजपि 
प ओर निःसंतान दनेसे वे सन्तान दोनेकी इच्छा करते थे । द रघुनन्दन्‌ । 
नव उनके पुत्र न हुमा, तब राज्य-भार अपने म॑त्रियोको सोप, वे स्वयं गोकण 
मामकं तीर्थं पर जा, गंगावतरणके लिए बहुत दिनों तक तपस्या करते रदे । 
उपरको हाथ उटाये रखते, पचामि तापते, महीनों बाद किसी एक दिनं 
जन करते र इन्द्रियो वशम रखते । हस प्रकार एक हजार व तक्‌ 
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निया ० 


दै कठोर तप करते रदे । हे महाबाहो ! एकं दजार वषं बीतने पर लोकि 
स्वामी ओर प्रयु ब्रह्माजी भगीरथ परं प्रसन्न हए, ओर देवता्चोको साथे 
दै तपस्यामं लगे हए, महात्मा भगीरथके पास जाकर वोटे-दे महाराज भगी 
रथ ! तुमने बडी कठिन तपस्या की, अतः हम तुम पर प्रसन्न ह! दे सुत्रत' 
व्र मांगो । यह सुन महा तेजस्वी भगीरथने हाथ जोड़कर ब्रह्माजीसे कदा- 
हे भगवन्‌ ! यदि आप भुफपर प्रसन हँ ओर मेरे तपका फल देना चाहते 
तो यह वर दीजिये कि, सगरके पु्ंको मेरे दारा गंगा-जल प्राप दो । क्योदि 
हमारे धमांत्मा परदादे तभी स्वगंवासी दगिजब उनकी राख गंगाजलसे भीगेगी। 
हे देव ! दसरा वर मेँ यह भागता हू कि मेरा इच्छाङ्वंश नष्टन दो । इष 
जिए मुभे सन्तान भी दीजिये । यह में दूसरा वर भी चाहता दह । महारा 
भगीरथके ये वाक्य सुन, सवेलोक-पितामह ब्ह्या यह मधुर एवं शभ वार्ण 
यीले-हे महारथी भगीरथ ! तेरा मनोरथ दे तो वडा; किन्तु वद पूणं हग 
अथात्‌ तुभे पुत्रकी प्रापि गी । रे इ्वाक्क-कुलवधन ! तेरा मंगल दो 
हिमालयकी जेष्ठ पुत्री यह गंगाजी जव बडे वेगसे प्रथ्वी पर गिररेगी, तः 
इनका वेग पृथ्वीं न संभाल सकेगी । उनके बेगको संभाल सकनेकी शि 
शिवजीको ोड ओर किसीमें नदीं दे । इस प्रकार व्ह्माजी महाराज भगीर 
ओर गंगाजीसे कहकर, देवताओं सहित स्वग-लोकको गये । 


इति श्रीमद्राल्मीकोय रामायण-भाषा प्रथम बालकाण्ड का वयालोसर्बो सगं समाप्र ।॥ ४२॥ 


तताटीसवों सगं | 
गग के वेगके संहनके लिए भागीरथका तप द्वारा मदहादेवजीको प्रसनन करना । गं गावतरण । 
शिवजीका अरपनी जंटामं गंगाको छिपाना । पुनः तपसे शिवजीको प्रसन्न करना । किन्तु 
सरोवरमे शिवजीका गगाको छोड़ना । गंगाका भगीरथके पूजो का उद्धार करना । 
 बह्याजीके चले जानेके पश्चात्‌, महाराज भगीरथने पेरफे एकं अग 
सहारे खड़े होकर, एक वधं तकं शिवजीकी उपासना की । हे अरिन्दष्‌ 
भागीरथी उपरको बाहु किए निरालम्ब, बायु-पान कर, बिना आश्य भा 
तरह भचल हो, रात-दिन खड़े रदे । जब एक वषं पूरा हा, तब 4 
नमस्कृत उमापति महादेवजीने भागीरथसे कटा--दे नर-श्रेए ! हम तेरे 


प्रसन द ओर जो तू चादेगा, सो हम तेरे लिए करेगे । हम श्रीगङ 
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अपने सिर पर धारण करेगे । तव सब लोकोके नमस्कार करने योभ्य गङ्गा 
जी, मद्रप धारण कर ओर दुःसह वेगके साथ आकाशसे शिवजीके मस्तक 
एर गिरी ओर भिरते समय परम दुधरा गङ्गा देवीने सोचा कि, मेँ अपनी धार्‌ ` 
के साथ महदेवजीको वहा कर पाताल ठे जाङ्गी । गङ्गदेवीके इस अभि 
पान भरं बिचारको जान कर, भगवान्‌ महादेवजी अत्यन्त कूड हुए ओर 
उनको अपने जटा सूट छिपा रखना चाहा । हिमालयके समान ओर जगा- 


पडत रूपी गुफावालते शिवजीके पवित्र मस्तक पर, श्रीगङ्गाजी गिरीं ओर . ` 


अनेक उपाय करने पर भी जय जूटसे निकल; प्रथ्वी पर न जा.स्कीं। वे 
शिवजीके जटा जूर्टोमें कितने री वर्षो तक धूमीं परन्तु, बाहर न निकल सकीं । . 
हे रघुनन्दन ! गङ्गाजीको न देख, महाराज भगीरथने फिर कठोर तप किया 
ओर तप द्वारा भगवान्‌ शिबको फिर प्रसन्न करिया } तव शिधजीने श्रीगङ्गाजी 
को हिमालय पवेत पर स्थित विन्दुसरमें ओोडा ! चोडते री गङ्गाजीको सात 
धारायं हो गह । हादिनी, पावनी ओर नलनी । गङ्गाजीकी ये तीन कल्याण- 
कारिणी धारायं उस सरसे पूवंकी ओर बीं । गङ्गाजी के शम जलकी 
पुष, सीता ओर मिन्ध्‌ नामकी तीन धारायं पश्चिमकी र वहीं । सातवी 
धार महाराज भगीरथके पीटे-पीे चली । राजपिं भगीरथ एक अन्दर 
रथम वेठे हु ए अगे-खगे चले जति थे ओर उनके पीढे-पी श्रीगंगाजी चली 

जाती था । आकाशसे श्रीमहदेवजीके मस्तक पर ओर उन? मस्तके श्रीगंगा 
जी धरणीतल पर आई । उनके पृथ्वी पर गिरते दी वडा शब्द हमा ओर `. 
म्लियां, मुए, स्र स आदि जल जन्तुओओकि ऊुरडके छुएड गंगाजीकी धार 
के साथ गिरते पडते चलते जाते थे । जिधर श्रीगंगाजी जाती थी, उधरकी 
भूमि सुशोभित दो जती थी । देव, ऋषि, गंधव, यत्त, ओर सिद्धगण, आका- 
शसे गाई दईं गंगाको देखनेके लिए उत्तम नगराकार विमानो हाथियों ओर 
धोडों पर सवार होकर आये हृए थे । श्रीगंगाजीकी धारका जल कीं ऊचा 
षी रदा, कीं फेला हु! ओर करीं गोकर खाकर उ्लता हआ धीरे-धीरे 
हता था ओर करी-करीं तो जलः; जलसे री टेकरा कर बार-बार उपरको 
छलता ओर फिर पृथ्वी पर गिर पडता था । इस प्रकार वह निमंल ओर 
पहारी जल सुशोभित हो रहा था । वहाँ पर देव, ऋषि, गंधव, ओर बसुधा- 
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# बालकाण्ड | 
तलवासी लोगोनि उस शिवजीकौ जटासे गिरे हृए पवित्र जलको लु । जो 
लोग शापवश उपरके लोकसे भूलोकमें आये हए थे, वे इस जलमें सनाम्‌ 
कर पापोसे चट गये ओर पापे बूट ओ्रौर तेज युक्त दौ आकाश मागे 
पुनः अपने-अपने लोकोको चले गये । जँ गंगाजी जातीं वके मुष 
श्रीगंगाजीके जलम स्नान करके निष्पाप हो जाते थे। राजपि भगीरथ भी एष 
दिव्य रथमें बेटे हुए, आगे-आगे चलते जाते थे, ओर श्रोगंगाजी उनके षीद 
पी बही चली जाती थीं । हे राम ! सब देवता, ऋषिगणं; दैत्य, दानव, राच्तप्‌ 
गन्धव, यत्त, किंनर, बड़े-बड़े सपं तथा अप्सराणें महाराज भगीरथके रथके पीदे 
पीले जा रदी थीं र समस्त जलचर जीव प्रसन्न हो श्रीगंगाजीके पीले चरे 
जाते थे। जिधर महाराज भगीरथ जाते थे, उधर दी यशस्विनी, सव पार्पोके 
नाश करनेवाली तथा नदियोमे र श्रीगंगाजी भी जा रदी थीं । चलते-चल 
श्रीगंगाजी वदँ हवी, जहो अद्भूत कम करने बाले जहरु नामक महपि य 
कर रहे थे। वह श्रीगंगाजीने सब सामान सहित उनकी य्शाला बहा दी ।६ 
राम ! तब तो श्रीगंगाजीका एसा गवं देख जहुऋषि ऊपित हए ओर ष 
चमत्कार दिखाया कि वे गंगाके समस्त जलको पी गये । मदात्मा जहका य 
प्रभाव देख देवता, गन्धर्वं, ऋषिगण आदि बडे विस्मित हुए ओर पुरुपा 
रेष्ठ महात्मा जह्वकी स्तुति करने लगे अर बोले, आजसे श्रीगंगाजी अपक 
बेटी कहला्एेगी । इस पर प्रसन्न हो महातेजस्वी जहूने दोनों कानोकि रास्ते 
जलको निकाल दिया। तवसे दी जहूखता श्रीगंगां जाहवी कहलाती द । उरं 
प्रकार श्रीगंगा रथके पे हो ली ओर चलते-चलते नदिर्योमि शे श्रीगंग 
समुद्रम जा पहूबीं ओर फिर बे भगीरथकी कायं सिद्धिके लिये रसातल गयी 
राजिं भगीरथ बडे यत्तके साथ श्रीगंगाजीको साथ ले गए, ओर दःखी मनः 
अपने पुरुखोके भस्म हए शरीरोको राख.देखा। दे रघुनन्दन ४५५ ं 
पवित्र जल ज्योही भगीरथके पुरुखोकी भस्मकी देर पर षडा, त्योदी बे ए 
निष्पाप हो स्वगमं पटंव गये । | 
इति श्रीमदू बाल्मीकोय रामागण-भाषा त्रभन्‌ बालकाण्ड का तेवालीसर्वा सगे समाप्त ॥ ४३ ॥ 
चोवालीसवो सग 


महाराज भगीरथ श्रीगंगाजीके साथ समुदर-तट पर पहं बे ओर वही 
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पातालम गए, जहा पर (महाराज सगरके पुत्र) भस्म किए गये थे। हे राम ! उस्‌ 
भस्मपर गंगा जलके पड़नेसे सव लोकोके स्वामी बदह्माजीने भगीरथसे यद्‌ कटा- 
हे नरशादृल ! महासा सगरके साट हजार पुत्रोंको आपने तार दिया । वे 
देववत्‌ स्वगंको गये । हे राजन्‌ ! जव तकं सागरम एक वद भी जल रहेगा 
तब-तके महाराज सगरके पुत्र स्वम देवताश्यकी तरद्‌ बास करगे । यद्‌ 
श्रीगङ्गा वुम्दारी ज्ये कन्या होंगी ओर वुम्दारेदी नामसे प्रसिद्ध होकर भूलोकमें 
रहेगी । इसके तीन नाम होगे} तरिपथगा, भागीरथी ओर जाहनी । तीन प्रथपर ` 
चलने पाली दोनेके कारण यद्‌ भरिपथगा कहलाई है । हे राजन्‌ ! अव त॒म 
अपने सव पितरोंका तपण करो ओर अपनी प्रतित्ता पूरी करो । अत्यन्त 
यशस्वी महाराज सगरने यह मनोरथ पूरा न कर पाया ओर अमित तेजवाटठे 
अंशमानने भी श्रीगंगाके लनेकी प्रतिन्ञाकी, पर उनको प्रतिज्ञाभी पूरीनदो 
सकी । राजषियोमें गुणवान्‌ ओर सहरभियोंके समान तपस्यामें हमरे तस्य ओर 
सत्री धम प्रतिपालक अरति तेजस्वी कम्दारे पिता महाभाग दिलीपने श्रीगंगाकी 
प्राथनाको, पर वे भीन ला सके; किन्तु हे पुरुषोत्तम ! तुमने अपनी प्रतिज्ञा 
पणं को । हे शचुहन्ता ! वुम्दं बडा यश मिला, क्योकि त॒म श्रीगंगा जीको 
लाये । इस कायं से तम धमं के परमस्थान मेँ पटच गये । इह नरोत्तम ! यव 
तुमभी सदा स्नान करने योग्य, इन श्रीगंगा जीं में स्नान करो यर हे पुरुष 
सिंह ! पवित्र दोकर, पुर्यफल प्राप्त करो । तथा अपने समस्त पुरखो का ¦ 
तपण करो । हे राजन्‌ ! व॒ुम्दारा कल्याण दो । अवं इपं अपने लोक्को 
जाते हे तुम भी अपनी राजधानी को जायो । यष कह कर देवेश महा- ` 
यशस्वी ब्रह्माजी अपने लोको चले गये । राजपिं भगीरथने भी श्रीगंगा 
जल से यथाविधि महा यशस्वी सगर-गे का तपण कर ओर पवित्र दो 
अपनी राजधानीमें प्रवेश किया ओर सब प्रकर सुखोका उपभोग करते हुए 
राजा भगीरथ राज्यं करने लगे । दे राघव ! भगीरथके पुनः राज्यशासन 
की वागडोर अपने हाथमे लेनेसे प्रजा अत्यन्त प्रसन्न हृइं । सव लोगों का 
दुःख द्र हो गया, सबकी चिन्ता मिट गयी ओर सव धन-धान्यसे भरे पूरे 
हो गये। हे राम ! यह मेने तमसे श्रीगंगावतरणएकी कथा विस्तारपूवेक 
करी । तुम्हारा मंगल दो । अव सन्भ्योपासनका समय हो चुका ₹, सन्ध्यो-. 
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पासन कीजिए । धन, धान्य, यश; आयु, पञ्च ओर स्वगंको देने वाला यह 
्ाख्यान जो कोह बाह्य ज्तत्रिय आदिको सुनाता रै, उसपर पितर ओर 
देवता प्रसन्न होते हँ । हे रामचन्द्र ! इस गंगावतरणएकी शभ कथाको जो कोर 
. स्थिर चित्त दो खनता-स॒नाता हे, उसकी सव मनोकामनाएं पूरी होती है, उसके 
सब पाप-ताप नष्ट दो जाते दै, उसकी आयु ओर कीतिंकी वृद्धि होती हे। 


इति श्रीमद्राल्मीकीय रामायण-भापा प्रथम वालकार्डका चौवालिसवाँ सगे समाप्त ॥ ४४ ॥ 
` पेतालीसबोँ सगं 
सथुद्र-मंथन की कथा | 

विश्वामित्रजीकी बातें खन, श्रीरामचन्द्र ओर लक्मणजी को वडा 
आश्चयं हआ ओर वे विश्वामित्रजी से कने लगे--हे ब्हय्‌ ! आपने 
श्रीगंगा जलसे समुद्र के पणं होने का आख्यान तो वड़ा अद्यत सनाया । 
इस कथा को  सुनते-युनते वह रात बातकी वातमें बीत गथी अर्थात्‌ 
मालूमरी न पड़ी कि, कव बीती । श्रीरामचन्द्रने लद्मण सहित वह सारी 
रात उक्तं उपाख्यान के चिन्तवन करने ही मं व्यतीत की । जब विमल प्रातः ` 
कल दो गया, तब श्रीरामचन्द्रजी आहिक कमं कर च॒कनेपर विश्वामि्नरजी 
से बोले- हे महपि ! रात तो शम कथाके सुनने में म्यतीत हई । हम लोगों 
को रात्रि त्षणके समान जान पड़ी । अव आइए, आपकी कथित समस्त 
` कथा का चिन्तवन करते हए नदियों 98 ओर पुण्य `देनेवाली अिपथगा 
श्रीगंगाजीको पार करं । आपको आया हा जान सखसे पार करनेवाली 

 ऋषियोकी यह सजी सजाहं ८ अथात्‌ जिसमें अच्छा विद्ौना आदि विचा 
 इआआ था ) नावभी बहुत जल्द अगथी हे । महातमा श्रीरामके ये वचन सुन 
विश्वामित्रजीने मल्लाहोको बुलाया ओर ऋषिगण एवं राजङमारोके साथ 
वे सव श्रीगंगाके पार हए । श्रीगंगाजीके दूसरे तटपर पहुचकर, ऋषियोका 
सत्कारकर वे सव श्रीगंगाके तटपर बैठकर सुस्ताने लगे ओर उन लोगों 
ने वदसि विशाला नाम्नी एक नगरीको देखा । तदन्तर पिश्वामित्रजी वसे 
तुरन्त दोनों राजक्कमारों सहित, इन्द्रपुरीके समान अति सुन्दर विशाला 
नगरीमं गये । तव उस समय महाप्रान्न श्रीरामचन्द्रजीने दाथ जोड़कर 


ॐ श्रीमद्वाद्मीमोय रामायण-भाषा # ८३ ` 
विश्वामित्रजीसे विशाला नगरीका इतिहास पा कि हे महष! आपका मङ्गल 
हो, अब वतलादए कि, इस पुरीं किस वंशका राजा राज्य करता दे । यहं 

जाननेके लिए यमे बडी उत्सुकता दो रदी हे । युनिययोमें श्रेष्ठ विधामित्रजी, ` 
्रीरामचन्द्रजीका यह कवन सुन विशालापुरीका पुसतन इतिदास कटने .. 
लगे । हे राम ! इस देशके सम्बन्धे इन्द्रसे मेने जो वृत्तान्त सुना दे उसे मेँ 
तुमसे कहता ह, सुनो । पहले सतेथुगमें दितिके महाबली पुत्र ८ दैत्य ) 
ओर अदिति के भाग्यवान्‌ ओर अत्थन्त धममात्मा पुत्र ( देवता › हए । उन 
महामा उदधिमानोकी यद इच्चा इदं कि, कोहं एेसा उपाय दो, जिससे हम लोग 
अजर, अमर ओओर निरामय हो जे, अथात्‌ रोग, मृत्यु ओर बुटपेके कष्टों 
पे हम सदाके लिए छुद्र पा जावे । सोचते-सोचते उन ॒लोगोने यदह उपाय 
 ( टू टकर ) निकाला कि, इमलोग च्तीरसयुद्रको मर्थं, जिससे हमको अमृत 
मिले । एेसा निश्वयकर वायुकि नागको मन्थन की डोरी ओर मन्दराचलकों 
परन्थरदरड वना वे महापराक्रमी देवता सञुद्र को मथने लगे । हजार वषं 
तकं मथने पर वासुकी विष उगलने लगे ओर ८ मन्दराचल ›) की शिला्ओओं 
को दातो से काटने लगे) उससे अग्निक समान दलाहल नामका महाविष 
उयन्न ह्या ओर देव, अशुर तथा मुष्य सहित सारे संसार को जलाने 
लगा । तव सब देवता श्रीमहादेवजी अर्थात्‌ श्रीशंकरजी की शरणमे गये ओर 
श्राहि-त्ाहि" ८ श्र्थात्‌ बचादये-बचाहये > कह क: उनकी स्तुति करने लगे। ` 
देवताओंके शस आत्तंनादको सुन, देवदेव महादेवजी तथा शंखचकरथारी श्रीहरि ` 
वहा प्रकट हुए । तव त्रिशूल धारण किए हृए श्रीमहादेवजीसे भगवान्‌ विष्णने 
हस कर का कि देवताञ्ओोके ८ समुद्र >) मथने पर जो वस्तु सवं प्रथम निकली ` 
है, उसे हे सुरश्रे ! आप ग्रहण कीजिए; क्योकि राप देधताओके अगा हे । 
थतः आप इसे अपनी अभ्पूजा जान कर इस विष को ग्रहण कीजिए । यह ` 
ककर सुरश्रेष्ठ भगवान विष्णु तो वहीं अन्तधान हो गये तब देवताओं 
का क्ट देख ओर भगवान्‌ विष्णु फे वचन सुन भगवान्‌ शिव उस महाविषको ` 
अमृत की तरह पी गये । हे रघुनन्दन ! देवता ओर देत्य पुनः समुद्र मथने 
लतो । किन्तु मन्थनदशड मन्द्राचल धीरे-धीरे पातालकी ओंर अर्थात्‌ नीचे 





॥ 
~ 
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को ओर जाने एवं खसक्ने लगा । तव देवता ओर गन्धर्वं मिलक 
भगवास्‌ विष्ण की स्तुति कर कटने लगे, डे भगवन्‌ ! आप सब प्राणि 
स्वामी ह ओर विशेषकर देवताओंके तो आप सर्वस्वही ै। अतः 
महावाहो ! आप हम सबकी रक्ता कीजिए ओर नीचे जाते हए भन्दराचलको 
उटाहइृए । यह सुनकर भगवान्‌ पिष्एने कच्छपका रूप धारण किया । 
भगवान जलके भीतर जो मन्द्राचलको अपनी पीटपर धारण किया ओर | 
उसके अगेके सिरेको अपने हाथसे थाम, देवताओओके वीच खड़े होकर 
भगवास्‌ पुरुषोत्तम समुद्र मथने लगे तो एक हजार वर्षो तक इसप्रकार सय॒द्रको 
थन करनेके बाद आयुर्वेदके आचायं धर्मांता धन्वन्तरिजी द थमे दरड 
केमरडलु लिए हए निकले । हे राम ! तदन्तर सुन्दर अप्सरा निकलीं । है | 
नरे ! उनका नाम अप्सरा इसलिए पड़ा कि, अप अर्थात्‌ जल ओर सर 
अधात्‌ निकलीं । अर्थात्‌ जो जलसे निकली हों । हे रामं ! जलसे निकलनेके 
कारण वे सुन्दर शिया अप्सरा कहलायीं । हे राम ! इन ख॒न्दरी अप्सरा 
की संख्या साठ दजार थी ओर उनकी दासियोकी संख्या तो इतनी अधिकथी 
` : किं उनकी गणना नदी की जा सकती अर्थात्‌ वे असंख्य थीं । उनको न तो 
 देवताओओने ओर न दैत्योने दी लेना पसन्द किया । अतः जव उन्द किसीने 
लेना स्वीकार न क्रिया, तव वे साधारण सिया ( अथात्‌ सवं साधरणकीं 
सम्पत्ति ›) कलाई । हे रघ॒नन्दन ! तदन्तर वरुणदेवकी कन्या वारुणी 
उत्पन्न हृहं जो अपने ग्रहण करनेवाले ्राहकी खोज करने लगीं । है 
राम! दितिके पु्रोनि तो वरुणकी वेरीको ग्रहण दीन किया, किन्तु 
` अदितिके पुर्रोने उस आनिन्दिति वारुणी यानी सुराको ग्रहण करिया । 
तव खरा अर्थात्‌ मदिराको न ग्रहण करनेवाले. असुर आर ग्रहृण करने बालं 
युर कलाए । घुर अर्थात्‌ देवता, सुराको अ्रहएकर अत्यानन्दित हुए । 
हे राम ! फिर उच्चैःश्रवा ८ लम्बे कानों वाला अथवा अचा सुनने बाला 
` या बहरा ) नामका घोडा, फिर कौस्तुभमणि ओर तदन्तर उत्तम अमृत 
निकला । हे राम ! जिस अगृतके कारण दोनों कलवालोंकी खरो ओः 
 अघुरोकी, वडी षति हृदं । क्योकि अदितिके पुत्र, दितिके पुत्रकं 
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% श्रीमद्वाटमीकोय रामायण-भाषा # । तथ 
साथञ्अमृतके लिए लड़ पडे। तव सव असुर रात्तसोसे मिल गये फिर तो हेराम ! 
तोन लोकोंको मोहनेवाला सुरो असुरो का वडा विकट युद्ध हआ । जव 
दोनों पक्तके बहुतसे योद्धा मारे जा चुके, तब भगवान्‌ विष्णएने मोदिनो मायाको 
फलाकर, उनसे असत चीन लिया । अविनाशी भगवान्‌ विष्णएका जिसने सामना 
क्रिया, उन सबको भगवान्‌ पिष्णने मार डाला । देवताओं ओर दत्योके इस 
धोर संग्राममे अदितिके .पु्रोने अर्थात्‌ देवतान दितिके पुर्नोंको अथात्‌ 
अरसुरोको चिन्न-भिन्न कर दिया । अथात्‌ इस युद्धम बहतसे दैत्य मारे गए । 
दितिके पुत्रों अर्थात्‌ असुरोको मारकर इन्द्रने राज्य पाया ओर वे ऋषियों 
ओर चारणं सहित प्रसन्न दो शासन करने लगे । 


इति श्रीमद्ाल्मीकीय रामायण भाषा श्रादि काव्य बालकाण्ड का पतालीसवां सगे समाप्त ॥ ८५॥ 


| छियालीसवां सग 
दिति का मरीचि-पत्र ओ्रौर पति कश्यपसे इन्द्रहन्ता पत्र के लिये यँचना । कश्यपको ईप्षितः 
बर देना तथा इन्द्रका दिति गर्भे घुसकर गर्भस्थ बालकका इकडे-डकडे करना । 
हे राम ! दिति अपने पुत्रौके मारे जाने पर अत्यन्त दुःखी हो, मरीचि `. 
के पुत्र ओर अपने पति कश्यपसे बोली--हे भगवन्‌. !. वुम्दारे बलवान्‌ 
ुत्रनि मेरे पु मार डाला दहै ! अतः मै इन्द्रका मारनेवाला पुत्र चाहती ` 
र, भलेही वह वड़ो तपस्या करने परही श्यो न प्रा हो ? मेँ तपस्या कर्गी। 
आप सुभे एसा गभ दीजिए, जिसमें बलवान्‌, मदाविजयी, दद्‌ उदधिवाला, ` 
समदशीं, तीनों लोकोंका स्वामी ओर इन्द्रको मारनेवाला पुत्र जन्मे। तब 
दितिके यह्‌ पचन घन, मरीचिष्ुत कश्यपजी, जो बडे तेजस्वी थे, अत्यन्त 
दुःखी दितिसे बोले- तेरा कल्याणो, ओर जैसा तू चाहतो दै, वेादी दी! `. 
हे तपोधने! त्‌ पवित्रो एेसा पुत्र जनेगी जो युद्धमे इन्द्रको मारनेवाला दोगा\. 
न्तु यह तभी होगा, जव त॒ एक हजार वर्षोतकं पवित्रतासे रदेगी । मेरे 
-अनुग्रहसे तीनों लोकोका स्वामीं पुत्र तेर उत्पन्न दोगा । इस प्रकार कं ओर 
दितिको आश्वासन दे ओर उनका पेट हाथसे सुहराकर तथा उसे आशीवाददे 
कृश्यपजी तपस्या करने चले गये । हे पुरुषोत्तम ! उनके जनेके बाद दिति 
बहुत प्रसन हु ओर कुशप्लव नामक वनम जा घोर तप करने लगी । हे राम ! 


` ` - ८8 % बालकाण्ड % 


उसक्रो तप करते देख, इन्द्र वडी भक्तिके साथ उसकी सेवा करने ले। 





> अभि कुश, लकड़ौ, जल, फल, मूल आदि जिन २ वस्तु्रकी दितिको आव 


श्यकता पडती, इन्द्र उन्हँ बड़ी विनम्रतसे ला देता था. ओर जव तप कर 


 नेके कारण दितिका शरीर श्रान्तदहौ जाता, तव उसका शरीरभी दवाया करत 


 -में देख, इन्द्र बहुत प्रसन्न हुए ओर रसे । फिर वे उसके शरीरमं घुसं गय। 


५. 


मत करो । दितिने इस प्रकार इन्द्रसे कदा ओर इतनेमें दोपहरदो गया ! दिति | 


थे । इन्द्र सदाही दितिकी परिचर्यामिं लगे रहते थे हे याम ! इस प्रकार कसते 
करते, जव एकं हजार वषं पूरे होनेमें केवल दश वषं वाकी रह गए, तव 
दितिने न्दरसे परम हषित होकर कटा-हे इन्द्र ! ठम्टारे पिताने सुमे मगः 
नेपर एक हजार वषं वीतनेपर एक पुत्र दोनेका बर दिया हे, सो अ्जव्‌ केवल 
दूस वषं रोर शेष रह गये हे । इसके वाद तम ८ अपने > भाई को देखोगे । 
यद्यपि में उसे तम्दं जीतनेके लिए उत्पन्न करना चाहती ह; तथापि उसके साध 


त॒म तीनों लोकोको विजयकर राज्य सुख भोगोगे । त॒म किसी वातकी चिन्ता 








को नीद आगयी ओर्‌ बह पेतानेकी ओर सिर कर उ्टी सो गयी } उसके 
सिरदानेकी ओर पर, ओर पेतानेकी ओर सिर किए सोती हहे, अपपित्न दशं 





हे राम ! धेयवान्‌ इन्द्रने अपने अंसस्य धारों बाले बज्रसे गभस्थ बालकं 











दितिकी नीद ट्टी । इन्द्रने गभेस्थ बालकसे कहा, मत रो, मत रो । इन्द्र रोप 


. हृष बालकको भी पुनः काटने लगा । तव दिति इन्दरसे कहने लगी-अरे मः 
“मार ! मत मार ! इन्द्र माता का कहना मान उद्रके वाहर निकल आय 
` अर वञ्च सदित दाथ जोड़कर, वे दितिसे कहने लगे-दे देवि ! तू पेतने सि 


रख कर सोई थी । इससे त अशचि हो गयी । इस अवसरको पा मेने द 


. अपने मारनेवालेके सात टकंडे कर डले, इसके लिए त्‌ मुभे मा कर दे। 


इति श्रीमद्वाल्मोकीय रामायण-भाषः। प्रथम बालक!ण्ड का छियालोसवाँ सगे समाप्त ॥४६॥ 


संताटीसवां सग 


बायु ओर विशाला की उत्पत्ति । राजा सुमतिकी श्चवाङ्यशीय राजाभ्र)की नामावली | 
विश्वामित्रजी के साथ समागम । 


जव गभके सात इकडे दो गये तव दिति बड़ी विकलदो गयी ओर इरा 


% श्रीमदाव्सीकीय रामायण-भापा # ८७. 
षं इन्द्रे बड़ी विनयके साथ वौली--दे इन्द्र ! हे बलसूदन.! मेरी भूलसे 
मरे गभके सात इकडे हृए ह । इसमें तुम्दारा कभी अपराध नदीं हे । यह 
गभं तो विगड़ चुका, परन्तु इसपरभी में तुम्दारा ओर अपना टित चाहती द । “ 
अतः ये सातो उनचास पवनोंके स्थानपाल दय । दिग्यरूप वाटे ये मेरे सातों 
पुत्र, वालस्कन्ध, मारुतके नामसे विख्यात दोकर, आकाशम विचरण. करे । 
इनमेसे एक ब्रह्मलोके, दसरा इन्द्रलोकमें ओर महायशस्वी तीसरा वायक 
नामसे, आकाशम विचरं । हे इन्द्र ! शेष मेरे चारों पुत्र वम्ारी आन्नाके 
अनुसार देवता वनकर दिशाञ्मोमें धूमा करं ओर ये सवके सव तुम्हारे रखे 
हुए मारुत नामसे प्रसिद्ध दयं । दितिके ये षचन सुन, सदखात्त इन्द्र. दितिसे 
हाथ जोड़कर नोले, तुमने जेसा कहा निश्चयी वैसा दोगा--इसमे चमी 
सन्देह नदीं । तुम्हारे पञ देवरूप हो करके विचरेगे । उस तपोवनमें इस प्रकार 
समभीताकर माता चर पुत्र-दोनों हे राम ¦ कता्थंहो स्वगं गये । मेने .. 
यही सुना है । है रामचन्द्र । यदं वही देश है जहां इन्द्रने तपःसिद्धा माता 
दितिकी सेवा की थी । हे पएरूषसिंह ! इच्वाुके परम धार्मिक पत्र विशाथने 
जो अलम्बुसाके गभसे उत्पन्न ह्या था यहाँ पर यह विशाला नगरी वसाई । ` 
हे राम ¦ विशालाका महाबलवान्‌ हेमचन्द्र नामक पुत्र ह्या । फिर सृञ्जयके महा 
प्रतापो सहदेव नामका पुत्र हुआ । सददेवका पुत्र इशाख हया जा बह 
धूमात्मा था । कुशाश्वके महा प्रतापी सोमनत्तके काकुस्थ नामका पुत्र हया । 
उसीका महातेजस्वी, परम प्रसिद्ध ओर दुर्जय पुत्र राजा खमति आजकलं 
हस विशालापुरीमें राज्य करता है । महाराज इच्छाक्ककी कृपामे विशाला . 
पुरीके सभी राजा दीर्घायु, महात्मा, पराक्रमी तथा बडे धममिष्ट होते रदे दै । ` 
हे राम ! आजकी रात हम सख पूवक यहीं टदरेगे । कल प्रातःकाल पुरुषों ` 
म श्रेष्ठ महाराज जनकजीसे भेट करगे । इसी बीचमें राजामि ॐ महा 
तेजस्वो ओर महायशस्वी राजा स॒मतिने विश्वामित्रजीके आनेका समाचार 
सुना ओर वे उनकी अगमानीको गये । उपाध्याय तथा बन्धु बान्धर्वोके साथ 
उनका भलीमोंति पूजनकर तथा हाथ जोड़कर, शलतादि पूली ! तदन्तर 


ठ्ठ % बालकाण्ड # 


वे विश्वामित्रजीसे बोले-हे मने ! आज में धन्य दह जो आपने मेरे राज्यमे 
पधारकर सभे दशन दिए द । मभते बटकर धन्य आज कोई नदीं हे । ` 


इति श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण-भापा प्रथम बालक्राण्ड का सतालीसर्वां सग समाघ्र ।' ४७॥ 


अटताटीसवँ सगं 
भटके अवसर पर परस्पर शल प्रश्नके अनन्तर राजा खमतिने मपि 
 विश्वामि्रजीसे कदा- दे मने ! ८ भगवान्‌ करं › इन्दं नजर न लगे, यह्‌ 
तो वतलाइये कि, ये दोनों कमार, जो देवताञओ्ओके समान पराक्रम बलि द 
जो जगतसिह शादेल ओर वृषभके समान चाल चलनेवाले दै जो कमल जेसे 
नेच वाले रै, जो खङ्ग तरकस ओर धनुष धारण किए । जी अशनी, 
कुमारो जसे सुस्वरूप द जो युवावस्थाकी सीमा पर पटे हए है, जो देवता 

 ओंकी तरह निज इच्छानुसार पएथिवीतल पर आए हुए दै, पव प्यादे अथात्‌ 
पैदल कैसे ओर किस लिए याँ आए द यर किसके पुत्र द ? इन दोनोनि । 
देशक वेसेदी सुशोभित किया हे जेसे सूयं ओर चन्द्रमा आकाशको सुशो. 
भित करते द । डीलडौल, बात चीत ओर वेष्टासे समान ( भाईसे | 
जान पडते द } ये दोनों नर श्र बोर, भर आयुधोको धारण किए हुए हष । 
दगेम मागमे किंसलिए आए दै, इनका पृरा-पूरा दाल खनना चाहता ई । , 
सुमतिके प्रश्नको सुन, विश्वामित्रने उनके (राजकुमारों के) सिद्धाश्नममें रहने । 
ओर राक्तसोफे मारनेका जो वृत्तान्त था सो सव कहा । राजा सुमति विश्वा 
 मित्रजीके वचन सुन अत्यन्त दरषित हुए ओर उन दोनों दंशरथ-नन्द्नोको 

` परम पवित्र अतिथि मान. उनका विधिवत्‌ पूजन किया ओर सत्कार करने | 
योग्य दोनों .महा बलवा्नोंका अच्छी तरह सत्कार किया ! श्रीरामचन्द्र ओर | 
लद्मण, राजा खमतिसे सत्कार प्राप्तकर एक रात वदाँ ठहरे। दूसरे दिन , 
मिथिलापुरीको प्रस्थानित हुए ओर महाराज जनककी रम्य -पुरीको देख | 
सब ऋषि “वाह वाह” कह, उसकी प्रशंसा करने लगे । श्रीरामचन्द्रजीने | 
मिथिलापुरीके एक उपवनमें एक पुराना, निर्जन किन्त रमणीक आश्रम देख 
- कर विश्वामित्रजीसे पृ्ा कि, हे मुने ! यह आश्रम तौ परम शोभायमान द 
पन्त इसमे कोहं ऋषि रहता हा देख नदीं पडता, सो यदह क्या बात है! 
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हे भगवन्‌ ! मे युनना चाहता ह कि, पदृटे यह्‌ किंसका आश्रम था? श्री 
रामचन्द्रनीका कथन सुन, वाक्य-विशारद बातचीत करनेमें परम निपुण अथात्‌ 
महातेजस्वी महपि विश्वामित्रजीने कटा- दै राध॑ ! में तुमसे इस आश्म 
का समस्त वृत्तान्त कर्हगा, उसे तुम युनो-जिका यद्‌ आश्रम हे ओर जेसे एक 
महासने कोधमे भर इसे श्राप दिया था ! हे राम ! पूवंकालमें यह आश्म 
गोतमका था । यह देवताओं जेसा आश्रम था ओर देवता इसकी बन्दना 
रते थ । इस आश्रममे अरल्याके साथ उन मुनिन वहत वर्षोतक तपस्या किया। 
हराम ! एक दिन गौतम ऋषि कीं द्र चले गये । आश्रमम मुनिको अनुप- 
स्थित देखकर, सदृखात्ञ शचीपति इन्द्रे गौतमका रूप धारण कर, अहल्यासे 
एहा-कि कामी पुरुप ऋतुकालकी प्रतीक्ञा नदीं करते । हे सुन्दरी ! अतः 
मान हम तेरे साथ मेथुन करना चाहते द । दे रघुनन्दन ! मुनिवेष धारण 
किए हृए इन्द्रको न पहचानकर अहस्याने इन्द्रके साथ भोग किया । 
दन्तर १६ अर्थात्‌ अहल्या इन्द्रसे बोली, हे इन्द्र ! यँ से अब तुम शीघ्र चलं 
नारो । है मानद अर्थात्‌ इद्त वदानेवाले ! अपनी ओर मेरी रला 
दा गौतमसे करते रद्ियेगा । इसके उत्तरमें दकर इन्द्रने यदभी कहा कि दे 
श्रोणि अर्थात्‌ सुन्दर कटि वाली ! मँ तेरे साथ भोग करनेसे तेरे उपर बहुत प्रसन्न 
[| मे अव अनन्द पूर्वक अपने स्थानको जाऊंगा । यह कह इन्द्र अहल्या 
ग इीके वाहर निकले । हे राम ! गौतमके भयसे इन्द्र उस समय विकल 
रर सशंकित थे कि, उन्होने कुटीभे गोतम को प्रवेश करते देखा । वे ऋषि, ` 
नबो ओर देवोसे न जीते जानेवाले, तपोबलसे युक्त, तीथंके जलसे भगे 
ए, थग्निके तुय प्रकाशमान तथा हवनके लिए लकड़यां ओर कश हाथां ` 
| लिए हए थे, उनको देखतेदी इन्दर बहुत डरे ओर उनका बहरा फोका पड़ 
या। गौतमजीने इन्द्रको अपना रूप धारण किए हूए देख ओओर उनके 
हरेसे यह जानकर किं यह असतकमं कस्के जा रहा हे, कोधे भर यह 
गाप दिया कि अरे दष्ट ! मरे रूपको बनाकर इस अनकरने कमेको किया हे अतः . 
 अरढकोश रहित अर्थात्‌ नपुंसक दो जा । महात्मा गोतमके पित रोकर 
गाप देतेदी, उसी च्षण इन्द्रके दोनों बरुसण पृ्वी पर गिर पड़े । इस प्रकार 
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 . अथवा जो त ने यह गित कायं किया हे, उसके पापसे देगी । ह | 






इन्द्रको शाप देकर, गोतमजीने अहिल्याको शाप दिया कि य इसी स्थे 
पर हजारों वषो तक वास करेगी ओर तेरा भोजन. केवल पवन दोगा ओ 
कुच भी न खां सकेगी । मेरे शापसे अपनी करनीका फल भोगती हहं भस्मे 
लोटा करेगी । त्‌ इसी स्थान पर अशश्य दौकर रहेगी अर्थात्‌ तमे कोई 
प्राणी देख नदीं सकेगा । जब इस घोर वनमें महाराज दशरथके पुत्र अने 
श्रीरामचन्द्रजी पधारेगे, तव तू पवित्र होगी अथात्‌ मेरे इस शापसे युक्तं होगी । 







` लोभ ओर मोदसे रदित उनका सत्कार अर्थात्‌ आतिथ्य करनेपर, तू ऽ 
पटे शरीरको धारणकर अति प्रसन्न हो, मेरे समीप अविगी । इस प्रका 
महा तेजस्वी गोतम ऋषि अदहिस्याको शापदे ओर इस आध्र | 
न ध तथा चारणोसे सेवित हिमालय शिखर पर जा, त 
करने लगे । 


इति श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण-भापा प्रथम बालकार्ड का अड़तालोसवां सगे समाप्र ॥ ४८ ॥ 


उनचासवों खगं 


इन्द्रके श्रंडकोशोका गिरना । मेष दारा अण्डकोशोंकी प्राति । श्रीरामचन्द्रजीका १ 
 आध्रम मे जाना । अहस्या तथा गोतम दारा राम का सत्कार तथा पूजन करना । 
गोतम ऋषिके शापसे नपुंसकलत्वको प्राप्त हए एवं उदास सन्‌ ईय 
अग्निआदि देवताओं, सिद्धो; ग॑धवों ओर चारणपि बोले महात्मा गोतमकं 
तपस्यामें विष्न डालनेके लिए मेने उन्दँ कट कर, देवताओंका यह का 
~ . बनाया । ऋषिने कड होकर मुभे तो नपु सक कर दिया ओर अटि | 
शाप देकर त्याग दिया । इस प्रकार उनसे शाप दिलाकर, मेने उनकी वई 
तपस्याका फल हर लिया । अतएव हे देवताओं ! देवषियों ! चारणो ! त॒म 
मेरे अच्छे होनेमे पुन्सत् प्रा्िके लिये सहायता करो । तव पवनादि-देवतागए 
कव्यवाहनादि पितरकि पास जाकर बोले-इन्द्र वृषण रदित दोगए ह 
वम्हारे इस मेदेके अगडकोश दै अतएव इसके ` अण्डकोश उखाड 
इन्द्रको तुरन्त दे दीजिये । मेदेके अरडकोश रदित होनेसे तम्दं संतुष्ट करने 
कद्ध उठा न रखा जायेगा । आजसे जो मनुष्य; वृषण रदित मेदका यन्न 
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बलिदानकर, आपको प्रसन्न करं, उनको त॒म लोग अन्तय्य एवं अनन्त फल्‌ 
देना । अग्निदेवके यह्‌ वचन युन, पितरोने मेदेके वृषण निकालकर इन्द्रके 
लग दिये । तवसे हे रामचन्द्र ! पितरगण॒ यत्तमे अर्डकोश रदित मेदे लने 
` ते । स्योकि हे राघव ! मेदेके अरडकोश निकाल कर, इन्द्रके लगा दिये 
` गे ह । यह्‌ महात्मा गौतमके तपका फल है । इसलिये हे मदा तेजस्वी ! 
ग्व तुम पुरयासा गौतसके आश्रमपर चलो ओर महाभागा अदहिस्याको तारो 
जिपसे वह देवरूपिणीदो जाय । श्री रामचन्द्र ओर लद्मणएने विश्वामित्रजी ` 
फे ये वचन सुन ओर उनको आगेकर, गोतम ऋषिके आश्रममें प्रवेश किया । 
वहा जाकर देखा कि, अरहिस्या तपके तेजसे प्रकाशित दो रदी थी 1 उसे सुर, 
घुर ओर मनष्य कोई भी नरीं देख सकते थे ¦ मानों बह्याजीने अति यल्नसे 
खयं अपने हाथोसे उस दिव्य शी को मायाविनीकौ तरद बनाया दो । ुरेसे 
विपी हह पृणंमासीके चन्द्रभाकी स्वच्छ चाँदनीकी तरह, अथवा जलेमे षडे 
हय सूरे प्रतिविम्बके दुराधष प्रकाशकी तेरह वह, दीिमती देख पडती थी । 
थवा धुर्येमं जलती है, आगकी लपटकी तरह, वह अदिस्या गौतम ऋषिके 
पसे किषीको नदीं दिखलाई पडती थी ! अहिल्याको लोग इसकतिये देख 
गही पाते थे कि, गोतम ऋषिने शाप देते समय यह कह दिया था किं, जब 
तकं धी रामचन्द्रजीके दशेन तुभे न गे, तव-तक तेरे समीप जाकरभी 
परिलोकीकां कोईैभी जीव, तुमे नदीं देख सकेगा । श्री रामचन्द्र ओर लच्म- ` 
एके अदित्याने पेर दछुए । अदहिल्याने गोतम ऋषिकी कही हहं बातको . 
सरणकर ओर दोनोंको पूजनीय समभ, उन दोनोके चरण पकडे अथात्‌ उनके 
पैरो पर गिरी । अहिस्याने अध्यं पाद्यादिसे उनका आतिध्य किया ! दोनों ` 
राजकमारोनिभी शाम वणित विधि-विधानके साथ किये गये, उसके आतिः 
यको ग्रहण किया ¦! उस समय ओआकाशसे पुष्य-बृष्टि हुईं । देवतानि नगाडे 
बनाये । गंधवं ओर अप्सरायें गाने ओर नाचने लगीं । देवतागण अहल्या 
की प्रशंशा करने लगे । गोतमजी तपः प्रभावसे श्री रामचन्द्रजीका आना जान 
भ्रपने आभरममे पहचे, ओर वहाँ पूवेके समान धारण किए हुए अहल्याको 
पाकर प्रसन्न हए । अस्या सित महातेजस्वी गोतम ऋषिने प्रसन्न दो री 
रामचन्द्रजीका भली-भोंति पूजन किया ओर फिर वे उसी आश्चममें तप करने 
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लगे । तदनन्तर श्री रामचन्द्रजी महषि गोतमसे विधिवत्‌ पूजा ग्रहणकर 
मिथिलापुरीमे गये । 


इतिः श्रीमद्वाल्मीशीय. मायण-भाषा प्रथम बालकाण्डका उनचंसर्बा सगे समाप्त ।॥ ४६॥ 


५%/ १ 
पचप्षवा सग 
विश्वामित्र का श्री रामचन्द्र सहित जनक की यज्ञशालामे जा कर रटहलना । जातिथ्य सत्कार । 
दोनों राजङ्मारो' का परिचय । 


तव विश्वामित्रजीको अगे कर शीरामचन्द्रजी लद्मण सदहित ईशान 
कमेणक ओर चलकर महाराजकी यज्तशालामें पचे । दोनों राजकुमारोने 
पुरी ओर यज्तशालाकी सजावटको देखकर विश्वामित्रजीसे कटा-महाराज 
जनकके यस्तकी तेयारी तो बडी अच्छी ह। हे महाभाग ! देखिए, नाना देशक 
रहनेवाले हजारों वेदाध्ययनशाली बाह्य यहाँ देख पडते द ! ऋषियोके 
आवास स्थानों सेकडों चकडे देख पडते द । हे बह्यन्‌ ! कोहं स्थान ठकं 
कीजिये, जहां हम सब लोग रहं । श्री रामचन्द्रजीके ये वचन सुन, मदहपि 
विश्वामित्रजीके नेका संवाद पा कर अपने प्रसिद्ध पुरोित शतानन्दको 
आगे कर, महाराज जनक अपने ऋतिजों सहित; विश्वामित्रजीके.लिये अध्या 
दिका सामान साथ लिये हुए, बडी नम्रताके साथ तुरन्त वों पर्वे । महा 
राज जनकने धमंशाखाचसार मधुपक आदि विश्वामित्रजीके अमे रखा । 


` महाराज जनककी पूजा स्वीकार कर विश्वामित्रंजीने महाराज जनकसे उनके 


> 
^ 


राज्यकी कुशल तथा यत्नकी निर्विष्नता पृंडी । फिर शतानन्द आदि जो ऋषि 
महाराज जनकके साथ अये थे, उनसेभी कुशल प्रश्न किया ओरोर प्रसन्न ह 
सबसे मिले । तव राजा जनकं हाथ जोड़कर यिश्वामित्रजीसे बोटे- पदा 
राज ! आप ओर अन्य ऋषि-प्रवर आसनो पर विराजं । यद सुन विश्वा 
मित्रजी अन्य ऋषियों सहित आसनो पर बेठे । तदनन्तर राजा जनक भी 


अपने पुरोहित, तिजो ओर म॑त्रियोके साथ उचित स्थानोंपर असने 


बेटे । राजा जनकं बीचमें थे ओरं अन्य सब उनके चारों ओर बेटे हए थे । 
सब लोगोंको यथास्थान वैटा देख, महाराज जनक, विश्वामित्रजीसे बोले- 
्ाज देवताओओके अनुग्रहसे मेरे यज्चम जो कमी थी वह पूरी हहं । हे भगवन्‌, 
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राज आपके दशन प्राप्त कर मुभे यन्नका फल मिल ` गया। मुनि्यो सहित 
आपके यत्तशालामे पधारनेसे मेँ आज धन्य ओर अनुगृहीत हा । हे बहे । 
ऋतिज लोग कते दँ कि, अव केवल वार्‌ दिन ओर यत्न पूणं दोनेको 
इह गये ह । तदनन्तर यन्न भाग ठेनेके लिये देवता आवेगे । हे कौशिक ! 
आप उनको देखेंगे । विश्वामि्रजीसे यह कहकर राजा जनक प्रसन्न हुए । 
रर दाथ जोड़कर वे फिर वोले-आापके आशीषादसे इन कमारोका कस्याण 
हो । यह तो वतलादये कि, ये दोनों कुमार जो देवताओओंके समान पराक्रमी द 
एजपिह, शादल तथा बषभके . समान कन्धोंबाटे, वीर, कमल जैसे. 
रोषति, खड्ग, तरकस ओर धनुषधारी, सोन्दयमें अशिविनीकुमारों जसे 
चटृती जवानीवाठे, स्वेच्छापूवंक देवता्ओंकी तरह स्वगसे पथ्वी पर उतरे. ` 
हए, यों ओर किंस लिये पेदल यहां आये ह ओर किसके पुत्र हँ? इनके . 
विशाल एवं कमल सदश नेत्र है, भरष्ट आयुध धारण किए हए द । गोहके 
दस्ताने हाथमे पने हए ह, तलवार भी लिये हए दै, बडी युतिवाले्दै, काक ¦ 
प्त रखे हए ह, कार्तिकेय के समान वीर है । रूप ओ्रर उदारता आदिं यणं 
ते मनुष्यके मनको हरने वाटे दँ । हमारे कुलको उजागर करके, हमारा उद्धार ` 
करने यद थये दं । हस देशको ठेस भूषित कर रहे ह जेसा चन्द्र व सूयं 
गराकाशको भूषित करते ह । डीलडौल, चालढाल ओर चेष्टासे दोनों भाई 
जान पडते द । हे म॒नीश्वर ! बतलाइए कि, ये दोनों किसके पुत्र देँ ? मे 
ह्नका पणं वृतान्त सुनना चाहता ह} राजा जनकके वचन सुन, विश्वामित्रजी 
बेले-ये दोनों महाराज दशरथके राजकुमार दँ । फिर विश्वामित्रजीने 
दोनों राजठुमारो का सिंद्धाश्रममें रहने, वहां रा्तसोका वध करने, रास्ते में 
विशाला नगरीको देखने, अरिस्याका उद्धार ओर गोतमसे भेट दोनेका सारा 
वृतान्त कदा ओर यह भी कटा कि, यहां ये आपके बडे `धुषको देखनेके 
किये दै । उन सब धटनाओंका वतान्तः महाराज जनकको सुनाकर 
हातेजस्वी महामुनि विश्वामित्रजी चप दो गए 1. ` 


, इति श्रोमद्राल्मीकोय रामायण-मापा बालकारड का पचासर्वा सग समाप्त. ॥ ५० ॥ 
न्‌ श 
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इक्यावनवों सगं 
शापयुक्ता माता श्रहस्या का इतान्त सन शतानन्दका प्रसन्न द्येना । श्रीरामचन्द्रजी 
को स्तुति । कौशिक-वृतान्त ! विश्वामित्रका सैन्य वसिष्डाश्रम में प्रवेश । 

` ञुद्धिमान विश्वामित्रजीके वचन सुनकर, महातेजस्वी एवं महा तपस्वी 
शतानन्दजीके रोगे खडे दो गए। शतानन्दजी महपिं गौतमके ज्येष्ठ पुत्र 
ओर तपके प्रभावसे जगमगा रहे थे । वे श्रीरामचन्द्रजीका दन कर, बडे 
विस्मित इए । तव दोनों राजङ्मारोंको खख पूवक बैठा हा देखकर्‌ 
शतानन्दजी सुनिशरेष्ठ विश्वामित्रजीसे बोले-हे मुनिशादंल ! हमारी यशः 
सिनी माता वहत दिनोसे तपस्या करती थी, क्या आपने उन्ं ्रीरामचन्द्रजी 
को दिखलाया था ? क्या मेरी माताने सव प्राणियोके पूज्य श्रीरामचन्द्रजी 
का फल फूलादि वनके पदाथसि सैत्कार किया था ? इन्द्रने मेरी माताके साथ 
जो दुराचार किया था, वह प्राचीन वृत्तान्त क्या आपने े 
कहा ? हे कोशिक ! यह तो किए कि, श्रीरामचन्द्रजीके दर्शनके प्रभावे 
मेरी माता मेरे पिताको मिलगयीं या नहीं ? हे विश्वामिच्रजी ! क्या मेर 
पिताने -श्रीरामचन्द्रजीका सत्कार क्रिया था ? क्या श्रीरामचन्द्रजी 
मेरे पताके ढाराः सत्कारित होकर, यद्य आए दँ? हे विश्वामित्रजी। 
यह भी वतलादये किं आश्रमम जव मेरे शान्त चित्त पिता आये, तव 
श्रीरामचन्द्रजीने उन्हें प्रणाम क्याथा या नदीं? अथवा मेरी माताक 
दोषोंपर ध्यान दे उन्टोने उनका तिरस्कार तो नदीं किया ? शंतानन्दके इन्‌ 
प्रश्नोको सुन, महषिं ` विश्वामित्रजी जो वात चीत करनेका टंग भली 
भोति जानते थे, बातचीत करने मे बडे निपुण शतानन्दजीमे बोले 
मुनिप्रवर ! जो कुच मेरे कहने सुनने करने धरनेकाथा सो मेने कंटा सु 
ञ्रर किया । मेने अपना कोहं कर्तव्य वाकी नदीं रखा । जैसे जमद गि 
रेएुकाको शाप दिया ओर पीठे अनुग्रह कर उसको अंगीकार किया वै ; 
आपके पितने भी आपकी माताके उपर कृपाकी ओर उसे ग्रहण कर लिया 
जुद्धिमाच्‌ विश्वामित्रजीके इस उत्तरको सन, महातेजस्वी शतानन्द 
वोले-हे पुरुषोत्तम ! आपका आना शभप्रद दो । यह्‌ वड़े भाग्यकी बात 
जो आप विश्वामि्रजीके साथ मेरे पिताके आश्रमम पधारे ओर मेरी माद 


| ~~ श्न 
परर  " " प 











` . # श्रीमदाल्मीकीय रामायण-माषां # ६५ .. 








7 इद्वा किया। इन महपिं वि्ामित्रजीकी कँ तक प्रशंसाकी जाय । 

नका पैकडों ऋषि सम्मान करते द । इनके सव कमं अचिन्त्य अर्थात्‌ मन 

गर बद्िसे अगोचर हे । साधारण मनुष्यकी समममं नदीं आ सकते । देखिए, 

प तपोवलमे राजपिसे बह्यपिं दौ गये! फिर बह्यषियोमिं साधारण बह्य्षिनहीं। 

दुत अमित प्रभावशाली द । इन मदातेजस्वी विश्वाजित्रजीको मे अच्छी 

एह जानता ह । थह आपके परम हितेषी है अथवा जगतुके परम हितेषीकर 

। हे राम! आपसे अधिक वदृकर धन्य इस भूतलपर ओर कोह नहीं है 

जनके रक्तक महातपस्वी विश्वामिन्रजी दँ । हे राम ! सुनिये, मे महात्मा 
श्वामित्रके वलका ओर इनका इत्तान्त कटता ह। हे अरिन्दम्‌ ! पले 
हूत दिनों तक यह एक वडे धमासा, शुनाशक, सव विद्याए पदे हुए 
7२ प्रना-पालनमे तपर राजा रद चुके दै । प्रजापतिके एक पुत्र श नामके. 
क राजा हो गए द । उनके पुत्र ुशनाभ बडे बलवान्‌ ओर धमात्मा राजा 
ए। इशनाभके प्रसिद्ध गाधि नामक्‌ पुत्र हए । उन्दी राजा गाधिके यह 
हातेनखी महिं विश्वामित्रजी पुत्र द ! महातेजस्वी विश्वामित्रजीने राजा ` 
कर्‌ हारों वेष।तक प््वीका पालन ओर राज्य किया । एकं बार राजा 
वामित्र सेना इकटूटीफर ओर एकं अक्तोदिणी सेना साथ जे धूमनेके 
तेए निकटे । टे राम ! अनेक नगरों, राज्यो, नदियों, पवेतों ओर 
ष्यश्र्ोको भाते हए वशिष्टजीके आश्रमम पर्वे । वशिष्टजीका 
ध्रम्‌ तरद-तरदटके पत्तियों रौर लताओओति भरा पूरा ओर भांति-भां तिके 
रवे शोभायमान हो रदा था 1 उसमें सिद्ध चारण रहते थे । देव, दानव, 
तथव किन्नर भी उसकी शोभा वदते थे । वह शान्त स्वभाव दिरनोसि भरा- 
ए था ओर बाह्मण गण भी वँ वास करते थे । उसमे ह्यपि ओर देवषिभी 
स करते थे। तपश्रयासि वे अग्निके समान देदीप्यमान थे । वह आश्रम सदेव 
के समान वेदोकी शाखाञ्ओमिं विभाग करने वले महासा्ति सदा भरा 
ता था। इनमे कोई तो केवल जल पीकर, को-कोहं केवल वायु भक्षण कर, 
मेको सूखी पत्तियों खाकर ओर कोई-कोई फल कएूल खाकर रहते थे । 
शँ अपने ओर इन्द्रियोको अपने वशमें रखने वाले ऋषि तथा वालखिल्य 
चारी सदस थे। यदौ कोई भी ऋषि एसा न था, जो नियत समय पर 
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. संध्योपासन, जप ओओर अग्निदो न करता हो । इसके अतिरिक्त उस॒ आश्रम 
चारों ओर अनेक वानप्रस्थी भी रहते थे। कहां तक वणन करे, वसि 


. . महाराजका आश्रम क्या था-मानों दसरा बह्यलोक री था। वीर 


महाबली राजा विश्वामित्रजीने वशिष्टजीके एसे आश्रमको देखा । 


इति श्रीमदू वाल्मीकोय रामायण-भाषा प्रथम बालकाण्ड का इक्यावनर्वा स्म समाप्त ॥ ५१॥ 


कावनवों सगं 
एसे आश्रमको देख महाबलवान्‌ राजा विश्वामित्र बहुत प्रसन्न हए ओं 
जप करने वालोमे ठ वशिष्टजीको विनय सहित प्रणाम किया । वशिषटजीः 
विश्ामित्रजीका स्वागत कर अथवा यह कहकर “आप बहुत अच्छे आए 
बैटनेके लिए आसन दिया । जव बुद्धिमान पिशवामित्रजी आसनपर बेठ गये, तः 
वशिष्टजीने एल मूल जो वहां उस समय मौजूद थे, विश्वाभित्रको भोजनः 
लिए दिये । इस प्रकार वशिष्टजीका सत्कारं ्रहए कर, नुप-श्रे्ठ विश्वा 
जीने वशिष्टजीसे तप, अग्निदोत्र ओर शिष्य सम्बन्धी कुशल प्रश्न ५ 
वशिष्टजीने इसके उत्तरम सवत्र ओर सबका-यदह तक कि पेडों तकका 
नृपश्रेष्ठ विश्वामित्रजीसे कदा । सुखे बेटे हए राजा 
मुनि, तपस्वियोमं अष ओर बद्याजीके पुत्र वशिष्टजीने पूढ्ा--हे राजन्‌ 
आपके यहां तो शल हे ? आप धमंपू्वंक प्रजाको प्रसन्न रखते दह ? $ 
राजवृत्तिसे प्रजाका पालन तो करते द ? राज्यके कमचारियोँको वेतन तो नि 
समय पर दे दिया करते दो ? आपकी प्रजा आपके कहनेमें चलती दै ! 
राजन्‌ ! आपने अपने सव शन्रुओंको जीत तो लिया हे ?- हे नरव्याप्र| 
हे अनध ! आपकी सेना, धनागार, मित्र, पोत्राद सब शलपू्वंक 
` द ? राजा विश्वामित्रजी इन प्रश्नोंके उत्तरम वशि्टजीसे विनय पूवक 
कि, सब कुशल पूवक हे । तदन्तर वे दोनों प्रेम पूवक, तरह-तरहकी 
ओर कथाएं कह सुनकर एक दूसरेको प्रसन्न करते रहे । हे रघुनन्दनं ! इ 
विश्वामित्रजी बात चीत कर चुके, तव वशिष्टजीने मुसकाकर विश्वामित्रनी 
यह कहा-हे राजन्‌ ! यद्यपि आपके साथ बहुत भीड़ द, तथापि मेरी 
ह कि, यदि आप स्वीकार करं, तो सेना सहित आप सवकी मेँ 
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मेहमानदारी करूं । अ्योकि हे राजन्‌ ! आप राजा रोनेके कारण अतिथिश्रे् . 
ह । आपका जातिध्य प्रयलपूवंक करना दी उचित दै । अतः मसे जो कच . 
बन पडे उसे आप प्रसन्नतां पूवकं अङ्गीकार करं । वाशिष्टजीके इस प्रकार्‌.. 
कृहनेपर राजा विश्वामित्र कटने लमे-दे भगवच्‌ ! आपके इनं आदर पूवक ` ` 
के हुए वचर्नोहीसे मेरा तो अतिध्य हो चका । इसके अतिरिक्त एलमूल खाकर 
ओर दशनसे भी मेरा आतिथ्य हो चुका । रे मदाप्रा् ! उचित तो यह था, किमं 
आपकी पूजा करता्रल्युत आपने मेरा सत्कार शिया । मं अब-आपको प्रणाम 
कता ह ओर अपने डरेको जाता ह! मेरे उपर सदा पार्टि मनाए रखि 
येगा । राजा विश्वामिन्रफे इसप्रकार क्नेपर भी उदारमना वशिषटजीने न्योता 
खीकार करनेके लिए राजसे बार-बार आग्रह किया। तब विश्वामित्रजीनेकदा- 
“बहुत अच्छा" आप जिससे प्रसन्न रहे, वदी ठीक हे । अथवा आप सुभप्र 
प्रसन्न बने रहै, युम वरी करना चादिए । जब विश्वामित्रने पेसा कटा अथात्‌ 
वरशिष्ठनीका न्योता भान लिया; तब मुनि भरे वशि्टजीने अपनी प्यारी चित- 
कवरी कामधेनुको बुलाया ओर उससे कदा-दहे शबले ! यदा आश्रो अर 
जो मे कहता है उसे खनो ! यँ सेना सहित राजिं विश्वामित्रकी पनाह ` 
करना चाहता ह ! अतः मेरे कटनेसे तू अन्डे-अच्े भोजनोसि इनका अच्च 
तरद्‌ सतकार कर । षट्रसोके पदा्थमेसे, जो जिस रसका पदाथ . चाहे, उसे 
वही पटुना चादिए ! बयोंकि तुम कामधेनु ठदरी, वम स्या नीं दे सकतीं ? 
ह शवले ! त्‌ छः-प्रकारके खाच पदा्थोकि जेसे- भद { भोज्य, लेह्य, चोष्य 
पेय ओर खाय ग्य्ज्नोके टेर तुरन्त लगादे । 
इति श्रीमद्वाल्मीकोय रामायण-भाषा बालकार्डका वावन सगे खमाघ् ॥ ५२॥ 
तिरपन्वों सगं 

वशिष्ठजीका शबला दारा, विश्वाभित्रका श्रपवं सत्कार तथा विश्वापित्रफा शबलके लिए लोभ । 

वशिष्टजीके इस प्रकार कहने पर, शबलाने जिसको जो वस्तु अपेक्षित 
धी, उपे वरी-वी पर्चा दी । खानेके लिए ऊखके रस यानी शकरकी बनी ` 
श्रनेक प्रकारकी भिगइय शदद, धानके लावा, पीनेके लिए मदिरा तथा 
सत्तम आसव, प्रस्व॒त किए । गमागमे भातके पवताकार देर लगा दिये । खीर 
कटी, दरी, बरा आदि तरद-तरहके स्वादिष्ट षटरसात्मक हजारों पदार्थं ओर 
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~ गड मिगद्या तन्वान नन चकत जीर न गडकी मिगहयाँ प्रस्तुत कर दीं ( इन सब पदार्थोको खा-पीकर ओौरं आदर 
: < सत्कारसे विश्वामित्रके साथके सभी लोग अच्छी तरह तृप हए भर आत्मान- 
(क न्दित हृए। हे राम! वशिष्टजीने विश्वामित्रजीके साथी-संणिर्योको भलौभति तृष 
ˆ. "किया । राजिं विश्वामि्रजीभी अपने पुरोहित,मन्जी,दीवान सवके साथ अपूव 
` पदाथ भोजनकर तथा महषिके आदर सत्कारसे बहुत प्रसन्न हुए । जव नौकर 
चाकर मन्त्री दीवन सेना आ्आदिके साथ विश्वामित्रजी भलीभोति सत्कारित दो 
` चुके, तव परम प्रसन्नताके साथ वशिष्टजीसे बोले-दे बह्मच्‌ ! आपने पूज्य रोकः 
भी मेरा अच्छा सत्कार किया। हे वाक्यविशारद ! अव मेँ ऊुख कहता है, 
उसे आप सुनें । हे भगवन्‌ ! आप अपनी इस शवला गौके वदले मुमसे 
एकं लाख गए ठे लं ओर इसे युमे दे दं । कारण यह है कि, शबला एकं 
। शल हे ओर रतन रखनेका राजादी अधिकारी ह । हे द्विज ! . अतः इस गौ 
को आप युभे दे दे। धमकी दष्टिसे यह्‌ मेरीरी हे । जब अनिश भगवान्‌ 
वशिष्टजीसे विश्वामित्रजीने इस प्रकार कहा, तव धमात्मा वशिष्टजी राजापे 
बोले-हे राजन्‌ ! एक लाख गौञओओंकी तो बातदी क्या; एक करोड गौए 
“ भी यदि आप शबलाके बदलेमे दं अथवा इसके बदले शाप दके ढेर लगा 
देना वर्हे, तो भी मँ शबला आपको नदीं दे सकता । दै राजन्‌ ! यह भेर 
` यदांमे जाने योग्य नहीं हे । क्योंकि जिस प्रकार मनस्वी पुरूषका अपनी कीतिंसे 
संबन्ध होता है, उभी प्रकार शबलाका ञुभसे संबंध हे । इसीके दारा भेर 
देव ओर पितृ संबंधी कार्योका तथा मेरा निवह होता है ।. मेरे अग्निहोत्र 
बलि वैस्यदेव, स्वाहा, स्वधा, बष्कार ओर विविध भरकारकी, विधाणए, इसीके 
सहारे चलती द । हे राजप ! कटां तक करट, आप निश्रय जानिए+मेरा तो 
सभी काम यदी चलाती दै । यह मेरा सवस्य दै । इसीसे मेँ सदा संतुष्ट चित 
रहता ह । इनके अतिरिक्त ओर भी अनेक कारण इसे न देनेके दै । अतः 
हे राजन्‌ ! शबलाको तो मेँ आपको न दगा । शि्जीका यद उत्तर सुन, 
विश्वामित्रजी अत्यन्त अवेशमे. भर अग्रह पूवक कने लगे। हे २7 वर 
सोनेके धयो सोनेके आभूषणो ओर सोके अंङशोपि भूषित चौदह हजार 
हाथी मेँ देता | इतनादी नहीं चार-चार सफेद धोड़ों बाले बडे सुन्दर सोन 
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के एक सो आट रथ देता ह } साथी अच्छी नस्लके दिस्ावरी ओर सुवणं : 

्राभूषणोसे सुसञ्जित ग्यारह इजार घोडे तुमको देता दू । इनके.अंति-" 
रिक्त तरह-तरदक रंगोबाली जवान करोडो गौं देता हू । आप सुमे शवला - 
दे दं। हे िजोच्तम ! आप जितने रल ओर जितना सुवणं चाह मेँ सब 
देनेको तेयार हू । आए इमे शवलादे ही दं । इस प्रकार विश्वामित्रजीके 
कटने पर भी बुद्धिमार्‌ वशिष्टजीने कहा कि, हे राजन्‌ ! शबलाको तो मेँ किसी 


तरसे भी नहीं दे एकत स्योँकि मेरे लिये तो शबला मेरा रल ओर शवला ` 


ही मेरा धन है ! शबलादी मेरा सेस हे ओर शबलादी मेरा जीवन दै । 
यही मेरे पोणमास ओर दश यन्तोंकी, जो विविध दक्चिणायुक्तं किए जाते दं 
तथा अन्य क्रियाओओंकी आधारभूता हे अथात्‌ इसीके सहारे मेँ उक्त सब यज्च 
किया करता ह । हे राजन्‌ ! बहुत वकनेकी क्या आवश्यकता हे, सारांश ` 
यह है कि, मँ सव करियाकी भूल, इस कामधेडको नहीं दगा । 


इति श्र(मद्वाल्मोकीय राम।यण-भाषा प्रथम बालकार्डका तिरपनर्व सगं समाप्त ॥ ५३॥ 


चौवन्वोँ सगं 
विश्वामित्र से वशिष्टको श्रुता का कारण | 
हे राम ! जव विश्वामिच्रने देखा किं, वशिषठजी अपनी प्रसननतासे वह ` 
गो नहीं देगे, तब वे बलपूवंक उसं गायको खोल कर ले जाने लगे । हे . 
राम! जव विश्वामित्र भौ को बलपूवेक ले जाने लगे, तब दुःखी छे दह्‌ ~. 
रोने लगी ओर मरे शोकके विकलहो अप्रने मनम सवने लगी कि महाता ` 
वरशिषटजीने मे क्यों त्यागा ? मेने तो उनका कों अपराध नदीं किया । रिरि 
क्यो राजके भट अर्थात्‌ नौकर थुक दुःसिनीको बलपूवंक पकड़ कर लिए जा 
हे रै ! महासिद महातमा महिं वशिष्टका मेने कोन अपराध किया जो मुभ 
निदोषिनी, अनुरागिनी ओर प्यारीको धार्मिक युनिप्रवर त्यागि देते द। शब्‌- 
ला गौ ठेसा सोच ओर बारम्बार ऊंची सोसि ले तथा उन सेकंड वीर राजकम- 
चारिक ाथते अपनेको डा कर वायु बेगसे भागी ओर वरिष्टजीके चरणों 
मे जा गिरी । शबला बडे जोरसे चिल्लाती ओर रोती हुईं कहने लगी-हे 
भगवन्‌ ! दे बह्मके पुत्र ! क्या आपने समे त्याग दिया ? जो आपके यहं 
से मुभे राजाके सिपादी लिये. जा रह है ? यह खुनकर महिं वशिष्ठजीने 
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कहा--टे शवले ! न तो तने मेरा कोई अपराध किया ओर न में अपनी 
` इच्छासे तेरा परित्यागी कर रहा हू! यह राजा बलसे मत्तहो बरजोरी ` 
मुभसे छीनकर, तुभे लिये जा रदा दे । मेरे पास राजाके बरावर सेन्यवल 
नरी हे । फिर एक तो वह राजा, दसरे स्तरिय ओर तीसरे पृथ्वीका मालिक । 
मत्‌ः उट युभसे बलम अधिक है! एेसा सुन शवला बोली--हे ऋहयषे | 


बह्यणोके लके सामने क्षत्रियोंका बल तच्छ हे। स्योकि बाद्यणएका बल 
दिव्य होता हे, अतः ज्ञा्रवल शारीरिक बलसे बहुत अधिक इ ¦ आप 


अतुलित वल हे । वह ्षत्रिय आपका सामना नदीं कर सकता है ! है महा 
भाग ! आप मुभे आज्ञा दीजिये मे आपके बरह्मवलके प्रतापसे हस दु्टके 
बलका गवे नष्ट कर टू । हे राम ! एेसा खन बशिष्टजी बोले-अच्ा, तुम 
अपने वलसे एेसी सेना उत्पन्न करो, जो शुके सेनिक-बलको भज डले । 
यह सन शवलाने वैसीदी सेना उत्पन्न करदी । शवलके हकार शब्दसे, सेकंड | 
म्लेच्छ उत्पन्न दो गए ओर विश्वामिघ्रकी आंखोके सामने उनकी समस्त सेना 
का नाश करने लगे । तब अपनी सेनाको नष्ट हा देख, राजा विश्मामित 
परेम कद्ध हए ओर लाल-लाल नेत्र कर रथमे बैठ आक्रमण करने लगे । 
नाना प्रकारके छोटे बडे आयुधोसे (परपवों) म्लेच्छ विशेषको मार डाला । 
तब सैकड़ों पल्प्ोका विश्वामित्रके हाथसे मारा जाना देख शबरलाने कोधमें 
भर यवनों सहित शकोंको उत्पन्न किया । इनं यवनो ओर शकोँसे प्रभ्वी पूणं 
हो 'गहं । ये सब शक, यवनादि बडे तेजस्वी महापराक्रभी थे । सवके शरीर 
का रंग खुवणंकी तरह चमकीला था । सबके सव पीली पोशाक पहने हृए 
थे ! बड़ी-बड़ी तलवार, ब गदा, हाथों लिए हए थे । इनं सबने प्रदीप 
म्निकी तरह विश्वामित्रके सेनिकोंको दग्ध कर डाला। तव्‌ सहा तेजख्वा 


सिजनीन अख छोडे, जिनसे वे सब यवन, काम्भोज ओर पट्पव विकल 

] 

इति श्रीमद्राल्मोकोय रामायण भाषा प्रथम बालकाण्ड का चांवन्रां सग समाप्त ॥ ५४॥ 
पर्चपनव्‌। सग 


` वशिष्ठ श्रौर विरकमित्र का युद 


जब विश्बामिज्े अख्ो-शखखोध उमम यवनोको वशिष्टजीने विकल देसी 
तब उन्हीने शबलासे कदा-अब मेरे कटनेसे योगकी भदिमासे म्लेच्छं उतत 
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कृर । तब शवलाके हंकारसे सूयके समान तेजस्वी काम्भोज नामक म्टेच्चं 
ओर यवनोसे हाथों शश्च लिए पल्यव उत्पन्न हुए । योनिसे पवन, दासे ` 
शक, रोमपि म्टेच्च, हारीत ओर किरातं उत्पन्न हए । हे राम ! इन लोगेोने 
विश्वामित्रकी हाथियों, घोड़, रथों ओर पेदल सेनिकों सहित सारी सेनाको 


तुरन्त नष्ट केरदी । इस प्रकार अपनी समा वशिष्टजीकी सेना डरा नाश 
देख, विश्वामित्रजीके सो पुत्र अनेक प्रकारके अख-शखख ठे ओर कड दो, तप 


स्वयो श्र वरशिषटजीके उपर दौड़े; किन्तु भगवार्‌ वशिष्टजीने “हकार 
शब्दं कर उन सबको भस्म कृर डाला ! राजङ्मारोके साथ जो धोड़े, रथ 
शरोर पदल पादी ये उन्दभी भस्म कर डाला । विश्वामित्र अपने सो प्रको 
सन्य सहित ग्ट हया देख, अत्यन्त लञ्चित दो, चिन्तामग्न हो गए । वे पेय 
रहितं सशुदर, विषदन्त-र दित सपं ओर राहु-अरसित सयंकी तरह निष्प्रभ रो गये। 
बचे दूए एक पुत्रकौ राज्य सोप श्रौर ज्ञात्रधमंसे राज्य करनेका उसे उपदेश ` 
दे वे स्वयं घनको चेल दिये } वे हिमालय पर उस स्थानपर गये जहाँ किन्नर ` 
ग्रौर उरग रहते थे ओर भगवान्‌ शिवको प्रसन्न करनेके लिये तपस्या करने 
लगे कुढ कलङे बाद, बरदानी भगवान्‌ वृषभध्वज महादेवजी मराबली 
विश्वामित्रजीके समन्त प्रकट हए । वे बोरे-हे राजन्‌ ! त॒म किंसलिषं 
तपकर रहे दो ? तुम भ्या चाहते दो ? मेँ वर देनेके लिये प्रस्त॒त ह । एेसा 
युन विश्वामित्र प्रणएमकर गोले-हे महादेव ! दे अनघ ! यदि आप यभ 
पर प्रसन्न द तो अंग, उपांग्‌, उपनिषद्‌ तथा रदस्य सहित, ध्ुर्वेद य॒मे बतला 
दीजिये । जिन प्रसिद्ध अश्लोका प्रचार दानवो, महषियो, गंधर्वो, यत्तो ओर 
रच्सोमिं है पे सब, दे दे्वोके देव ' आपके अनुग्रहसे म॒मे प्राप्त दों 1 यहं 
व्र मंगने पर महादेवजी “एवमस्तु” अर्थात्‌ एेसा दी दो, कट कर चलते गये । 
पहादेवजीसे अश्चोको पाकर महाबली विश्वामित्र महाय दपंसे युक्तदो यभि- 
मानम इव गये । तदनन्तर राजा विश्वामित्र, वशिष्टजीके आश्रमपर जा प्व 
ओर अ्चोकी वपां करने लगे । उन अस्ोकी आगसे वह॒ दराभरा तपोवन 
जल उठा । सभी तपोवनवासी भेकडों मुनि भयभीत दो चारों ओर भाग गये । . 
परशिषटजीके जो शिष्य थे तथा जो दजारो पश्च-पत्ती वहां रहते थे, वे भी सबं मय- 
भीत हो चारों ओर भाग गये । मदात्मा वशिष्टनीके आभरममं एकभी जीव 
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„ धारी. न र्दा । षडीभरमें री वद सन्नाया चा गया । वशिष्टजी उन सवस । 
बार-बार चिल्ला-चिल्ला कर यह कहते थे कि, डरो मत ! उरो षत ! भें विश्वा- ` 
. भिनरका अभी उसी प्रकार नाश किए डालता हू, जेसे यं रेक चश 
` करते है 1 उन सबसे यह कट कर तपस्वि-प्रवर वशिष्टजीने रोषे भर विश्वा 
` मित्रजीसे यह.कटा-तने मेरे बहुत पुराने ओर भरे पुरे इस आधमको नट 
कर दिया है । अतएव हे दुराचारी ओर मट्‌ ! अब तू वचने न पवग । 
कहकर, बशिष्टजीने कोधपूरव॑कं बडे वेगसे अपना दश्ड उटाया जो धूम 
` रहित कालाग्निके समान अथवा दृक्षरा यमदर्ड जसा भयंकर था । 


इति श्रीमदूबाल्मीकीय रामायण-भाषा प्रथम बालकाण्ड का परचपनवाँ सगे समाप्त ॥ ५५ ॥ 
छप्पनवँ सगं 
व शिष्ठजीसे युद्धमं पराजित विश्वाभिश्रका ब्रक्ष-ब्रलके सपदनको प्रतिज्ञा 
 वशिष्टजीके एेसे कठोर वचन सुनकर, भहावली विश्वामित्रने आग्ने 
याख.उटाया ओर कदा-खडा रह ! खडा रह ! वशिष्टजीनेमी दस्र कल 
` दर्डके समान बऋ्यद्रडको उठाकर कोधपूवेक विश्वामिन्नसे यर ऊा-अरं 
्षत्रिरयोमिं नीच ! ले म खडा ह । तने महादेवसे जो अद्ल-शश्च परा कए 
ह, उन सबको मेरे उपर चला । अरे गाधिके डोकडे ! तुभे जो हन अष्ठोष 
हे, उसे मेँ अभी द्र किए देता ह । अरे कटां क्षत्रियका पशुबल 
ञ्मोर कटां बाह्यणोंका बडा तपबल ! ओ. ्षत्रियाधम ! मेरा दिभ्य मह्यबल 
देख । वशिष्टजीने अपने ब्ह्यदरडसे विश्वामित्रका चलाया हुआ वह॒ भय 
कर भआग्नेयाख उसी प्रकार शान्त कर दिया, जिस प्रकार जल आगकी 
शान्त कर देता हे ! तदनन्तर विश्वामित्रने कड . दो वरुण, रद्र, एन्द्र पाश 
` पत तथा एेषीक अल चलाये। फिर मानव, मोहन, गाधवें, स्वापन, जुम्भण 
मादन, सन्तापन, विलापन, शोषण, चारुण, सुदुजंय, वाख, बपाश, काल 
` पराश, वरुण्यपास, पिनाकाख, प्यारा शष्कादर, दोनों शनि, दर्डाख, पशा 
 चाख, कोख, धमचक्र, कालचक्र, विष्एचक्र, वायव्याख्, मथनास्च तथा 
हयशिराखभी चलाये तथा दोनों शक्तियोको फकी । तदनन्तर ककाल, मुसल, 
वैयाधर नामक महाल, कठोर कालाख, धोर चिशल, कापाल ओर कडूणाघ् 
हे राम ! ये सब अल्ल विश्वामिज्रजीने बशिष्टजीके उपर चलाये । किन्तु 
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यह बढ़े अचम्भेकी वात हई किं जद्याजीक पुत्र ओर तपस्वि प्रेष्ठ विः- + 
जीने इन सदी अरोक अपने ऋह्यदश्डसे ग्रस. लिया - अर्थात्‌ प्रकंड . ~ 
लिया। इन सब अश्चोके विफल होनेपर विश्वामित्रने. जद्यख चलानेके लिए ,: 
उठाया, यह देख अग्त्या देव, देवि, गन्धवं ओर महोरग घबडा गये । बह्या- ` 

` क्षकेउठातेदी तीनों लोक बहुत भयभीत हुए किन्तु, हे राम ! उस ब्ह्या्चको ` ` 

। भी अपने बह्मविद्याभ्यास जनित तेजसे अथांत्‌ बह्दशडसे पकड़कर ` वशिष्ट- - 

। जीने शान्तकर्‌ दिया । बह्याख्को प्रास करते समय वशिष्टजीका तीनों लोकों 

कौ भयते मूच्ित करनेवाला चौर अत्यन्त डरावना रूप दो गया । उन मंहा- . ` 

पमा बशिषटजीके परत्यक रोमङ्पसे धूमरहित अग्नि ज्वालाकी तरह ॒विनगा- 
रिं निकलने लगीं । वशिष्टजीके हाथका जो ऋह्यद्रड धूमरदित काला- ` 
गि पल्य अथवा दूसरे यमदरुडके समान था-जल उठा । यदं देख तपस्वि्योि 
वरिष्टजीके अन्य ५ स्तुति करने लगे ओर बोठे--हे ब्ह्यन्‌ । 
 भ्रापका बल अगाध है, आप्‌ बहयस्लके इस तेजको अपने तपकी महिमासे .. 
शान्त कीजिए । दे जह्य्‌ ! आपने इस महातपा विश्वामित्रका गवं खव 
कर दिया हे । हे तपस्िप्रवर ! अवं आप प्रसन्न हों, - जिससे सब लोर्कोको 
शान्ति प्रा हो । युनियोके एेषा कहने पर महातपा वशिष्टजी शान्त हो गये । 
तिरत विस्वामित्रभी ठंडी सभे लेकर यदह बोले-्षत्रियबलको धिकार दै। 
 ्ह्यतेनहीका बल यथाथं बल है । देखो न, अकेठे बह्मदर्डने मेरे सव अखं 
को निकम्मा कर दिया । अतः भे अव च्षत्निय-स्वभाव-युलभ रोषको . परि 
 त्यागकर बहत प्राप करनेके लिए तप करूंगा; जो बाक्षणएत् प्राप दोनेका 

कृण अथात्‌ उपाय दहै । | | ४८ 


इति श्रीमदराल्मीकीय रामायण-भाषा प्रथम बालकाण्ड का द्पनर्वो सगे समाप्त ॥ ५६॥ 
घत्तावनवोँ सगं  , 

ग्रपने तिरस्कारको बारम्बार स्मरण कर, विश्वामित्रका हदय 
हृ ओर वशिष्टनीके साथ बैर करनेका जो फल प्रा हआ, : सके लिए वे 
ऊी स्वासं रेते हए अर्थात्‌ करोधसे दग्ध होते. हए, दे रामचन्द्र स विश्वा 
पित्र अपनी रानी सषित दक्षिण दिशमें चले गए, ओर वहां उन्होने बडी 
कृषिन तपस्या की । विशवामित्रजीके कुं दिनो बाद सत्यवादी, महारथी ओर 
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` धमांत्मा दविष्यन्द, यधुष्यन्द, ददने नामके पुत्र हुए । जब तप करते-करते 
एक हजार वषं पूरे हो गये तवं लोकपितामह बह्याजी प्रकट हुए ओर तपसी 
विधामित्रजीसे बोले-हे कशीकके पुत्र. ! हे राजर्षे ! तुमने तपके बले 
` राजषियोंके लोक जीत लिए । अतः तुम अपनी इस तपस्याके बलस 
 -राजषि हए । यह कहकर लोकेश्वर ब्रह्माजी देवताओं सहित अपने ब्रह्मलोककौ | 
ओर देवगण स्वगं लोकको चलेगये । ब्रह्माजीके इन वचनोंको खन विश्वामित्र 
जीने मारेःलञ्चाके मुख नीचा कर लिया ओर परम दुःखितो, दीनता पूवक 
योले- हा ! इतना धोर तप करनेपर भी समस्त देवता रौर पि सुभे राजपि 
ही करते द, ब्ह्यषिं नदीं ? अतः मे इसको तपका फलदी नदीं मानता । है 
राघव ! अपने मनमें यह निश्चय कर, परम यलनवान्‌ सहातेजस्वी विश्वामित्र 
फिर कठोर तप करने लगे । इसी बीचमें सत्यवादी ओौर जितेन्द्रियं इच्वाङ्वंशी 
त्रिशंकु नामक, राजाके मनमे, हे राघव ! यह्‌ बात उठी कि, हप एेसा कोः 
. यत्त करे जिससे हम अपने इस पार्थिव शरीरसे स्वगे जायं । उन्होने अपने 
मनके इस विचारको वशिष्टजीको बुलाकर उनके सामने प्रकट किय; ¡ पदसा 
वशिष्टजीने शंका विचार सुनकर कदा कि, एेसा दोना अकम्भव्‌ ३। जव 
वशिषटजीने तरिशंङको इस प्रकार सूखा जवाव दे दिया, तब दिए दिश 
अपने मनोरथकी सिद्धि के लिए वशिष्टनीके पुत्रके पास गया ! जाते जते रज] 
त्रिशंकु वहं पवा जँ पशिष्टजीके अनेक पुत्र बडा तप कर रटे थै ! वह 
जा महातेजस्वी वरिशंुने वशिष्टजीके बडे यशस्वी पुत्रोंको देखा कि, पे 
सबके सब तपस्यामें लीन दँ । उन सब मदात्मा गुरुपु्रोके पास जा चिशंकुने 
यथाक्रम सबको प्रणाम किया, किन्तु लज्जाके मारे मुख नीचेदी किए रहे ओर 
हाथ जोड़कर उन सव बडे भाग्यवान्‌ गरूपुत्रोसे गोरे-आप शरणागतको 
र्ता करनेवाले ई । अतः में आपकी शरणमे आया हू । मेने आपके पिता 
जीसे य्न करानेको कटा था; किन्तु उन्होनि युभेः जबाव दे दिया अथात्‌ य् 
करानेसे इन्कार कर दिया, अव आप लोगोसे प्राथना हे किं, उस महायन्नको 
करनेकी आनना हो । मे अपने सब युरु-पुत्रोको प्रसन्न करनेके लिए उनकी 
नमस्कार करता ह । मे बारम्बार प्रणाम कर, आप तपस्वी ब्राह्मणोसे ` यह 
मागता ह कि, आप्‌. लोग मुभे सावधानता पू्ेक यत्न करावें जिससे मेरा 


% श्रीमदारमीकीय रासायण-भाषां # १८. | 
मनोरथ सिद्ध दो । ओर जिससे मे इसी शरीरसे स्वगं जाऊ । हे तपोधने ! ` 
गुरु वशिषनीने तो युमे जवावं दे दिया, यतः मं गरुपुत्रोको खोड, इस कार्यके. .` 
लिए अन्य किसीको योभ्य नद्य सममत । यदि आप सवं लोगेन खादी 
कराया तो अफे ओर कोई नदीं देख पडता । इच्वङ्वंशीय सव राजके ते ` 
कायं उनके पुरोहित इारादी रोते रदे द अथवा राजा इच्वाङके वंशकी यह ` 
रीति है कि, सदा पुरोदहितसे प्रीपि करं ! अतः मेरा आपकी शरणमे आना 
को अनोखी बात नदीं हे ! 98 बिहार्‌ वशिषटजीदी इवा वंशीय राजाओओके 
षदाम रक्तक रहे ह । उनके पश्वात्‌ अप सब लोग दी मेरे रक्तक दै । . 


इति श्रीमद्वाल्मीकीय रामायरख-भापा बालकाण्ड का सत्तावन्वं सगे समाप्र ॥ ५७॥ 


अट्‌ वनयो खगं 

हे राम ! राजा शंका बचन सन, वशष्टजीके सो पुत्र कोधकैर 
उते यह बोले-हे दुबदध ! तेरे सत्यवादी गुरने तु जिस कायके करनेका. ¦ 
निषेध कर दिया, उनकी उस आक्ाकी अवहेलनां कर त्‌ दस्रोके पास आया 
है! तेरेदी कथनाद्चसार इवा वंशीय राजाञओओंके लिए पुरोहित वशि 
एनीही परमगति दै । उन सत्यवादीकी बातको गलना हमारे लिए असंभव 
रै । भला जिस यज्लके विषयमे भगवार्‌ ऋषि वशिष्टजी कट चुके दै कि; यत्त 
नदीं हो सकता, ऊच तो सोच जे, उस तेरे यत्नको हम केसे करा सकते है ! 
है राजन्‌ ! हम जान गए किः तुम अनाडीदय ! तुम अव अपनी राजधानीको लोट 
जाग्र । हे राजन्‌ ! भगवद्‌ वशिनी तो तीनो लोकोको यन्न करा सकते 
ह फिर तुम तो उनके शिष्यरी हो । यदि उन्होने तुमको किसी कारण-विशेष- 
वश यत्न कराना नरी चाहा, तो इसका यह अथं मत समशो किं, वे वैसा यज्ञ 
क्रा नहीं सकते, किन्त उनका वैसा न करवाना तुम्दरिरी हितके लिए हे । 
हम उनका अपमान केसे कर सकते द ? उनके एसे कध युक्तं वचन सुन, 
राजाने उनसे फिर यह कदा-अच्डा महाराज ! गुरुजीने निस प्रकार जबाब 
दे दिया, उसी प्रकार आप लोगोनिभी मुभे सूखा कराया । हे तपस्ियों ! 
श्राप लोग आनन्द कीजिए, मे अव जाता हू ओर अन्य किसीका सहारा 
पक गा ।  ऋषिपुत्रोनि जब राजाके सुखसे निकले इए रसे घोर अपमान 
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` . कारक वचन खुने, तेव वे परम रुदर हुए ओर राजाक्रो शापं दिवां क्षि 
. ^तू चारडाल हो जायगा । यह शाप दे, वे सब उठकर अपनी-अपनी करियर 
भीतर चले गए । यत बीतने पर राजा चार्डालताको प्रा हो गया । पीताः 
~... स्बरकी जगद उसने नीठे रंगका तहमत पहना । उसका शरीरभी काला पड 
गया । शरीर पर रुखाईं आ गहं । सिरके बाल बोट हो गये, चिताकी भस 
शरीरम पुतः गई । उसके जितने सोनेके गहने थे बे सब लहेके शे गये । 
हे राम { इस प्रकार राजाको चारडालत्वको प्राप्त हुआ देख, सब पुरवासी, 
जो उसके अनुगामी थे, नगरसे भाग गये । हे राम ! तवं राजा भी पहपि 
केला चल दिया ओर रात-दिन चिन्ताुल वह राजा तपस्वी विश्वामित्रजी 
के पास गया । विश्वामित्रजीको, उस राजाको राज्य-भष्ट रौर चारडालस्रको 
प्रा हआ देख, उस पर दया आहं । दयावश महातेजस्वी ओर परम । 
-विश्वामित्रजीने उस धोर रूपधारी राजासे यह कदा-हे महदावली राजपुत्र 
 व॒म्हारा मंगलो । मेरे पास तुम किंस लिए आए दो ? में यह जानता 
` कि, ठम अयोध्याके राजा दो ओर इस समय तुम शापवश चारडालके रूपमे 
हो । चारडालताको प्राप राजा त्रिश इन बास्योको सुन, पचन्‌ बोलने 
चतुर राजा दाथ जोड़कर, परम चतुर विशवामित्रसे बोला--दे महाराज ! मे 
गुरु ओर उनके पुत्रोने मुभे हताश किया हे । मेँ चाहता था कि, भँ सशरी 
स्वगं जाङ । सो तो उन्होने न किया, उल्टा रुभे चारुडाल बनाकर, इस सोके 
भी भह दिखाने योग्य न रक्खा । महाराज ! मेने जो सौ यत्न किए, उसका 
 फलभी सु न मिला । मेँ न तो कभी मूठ बोला, न कभी बोलंगा.भलेदी युम्‌ 
कोह कष्ट क्यों न पड़; में ्षात्रधमेकी शपथ खा कर कहता ह, मेने अनेक; 
यत्न किए, धमपूवंक प्रजाका पालन किया, अपने.शोल ओर आचरणसे पूजय 
जनों ओर महात्माओ्ओको सन्तुष्ट किया। अचभी में धमंहीके लिए एक यज्ञ ओर; 
करना चाहता था । हे युनिपुङ्गव ! परन्तु गरुलोग राजी न हए । सो हे युने।: 
मे तो भाग्य ही को प्रबल मानता हं, पुरुषाथं कु भी नहीं दै । जो कुल होत 
हे, वह भाग्यही से होता हे, भाग्यदही सब ऊच होता है । सो मुक परमहीन| 
अभागे पर आप कृपा कीजिए । आपका मंगल हो । मेँ न तो किसी दूसरकैः 
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एप जाञगा ओर न मुभे कोर दसरा इसके योग्य देखं दी पडा ₹। अतः ` ` 


प्राप अपने पुरुषाथसे मेरे दर्भाग्यको द्र कीजिए । 


इति श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण-भाषा प्रध्रम बालकाण्ड का अद्र।वनर्वाँ सगे. समाप्त । ५८ ॥ 
उनसट्वोँ सगं # 
। साक्ात्‌ चार्डालताको प्राप्त राजाने जवं पेसा कटा, तव उप्त पर कृपा- 
१ विश्वामित्रजीने उससे मधुर बाणीमें कहा- राजन्‌ ! में तेरा. खागत्‌ 
ता ह । मे जानता ह कि, तू धर्मालसा हे। में तुमे अपनी शरणम लंगा; 
वा मे तेरी रक्ता करूंगा । हे नुपपुङ्खव ! त मत डर । हे राजन्‌ ! मेँ सब 
[रयक्मनिरत महषियोके पास न्योता भजता ह । वे सब आकर यर मेँ सहायता 
णि भर त्‌ सानन्द यत्त करेगा । शरुशापते तेरा यह जो रूप विगड़ गया 
, सो त्‌ इसी रूपसे ओर इसी शरीरसे स्वको जायगा । हे राजन्‌ ! जब 
[शरणागतवत्सल विश्वाभित्रके शरणमे आचका; तब स्वगंको तो मं तेरे दाथ... 
ही आया हआ दी समता ह । राजासे यह कहकर विश्वामित्रजीने परम्‌ ` 
मिक अपने पुतरोंको यत्चकी तेयारीकी आज्ञा दी । फिर अपने सव पुत्रोको ˆ . 
लाकर उनसे कदा कि, हे वस्सो ! तुभ लोग जाकर पेरी आन्नसे सब ऋषियों ` 
# इला लाओ । वे सब खपने-खपने सुहदो, ऋतिजों ओर विद्वानों सहित अवे 
गर जो कोर मेरी आ्नाके विरूढ द कं, उनकी कदी वह्‌ ज्योकी त्यों मेरे 
मानकी बात, आकर अुफसे कदो । विश्वामित्रजीके वचन सुन ओर उनकी 
त्तमे वे पब चारों ओर चल दिए । विश्वामित्रजीका न्योता पाकर उनके देशौं 
 ब्रहवादी ऋषि अने लगे । शिष्य भी जो न्योता देने गए थे परम तेजस्वी 
श्वामित्रके पास लौटकर आ गए ओर बोले-आपका न्योता पाकर 
बर ब्ह्वादी ऋषि ओर बाद्यण आरहे दै । सब देशके ऋषि तो आभी चुके दं 
ह महोदय नामक ऋषि नदीं आए । इनके अतिरिक्तं वसिष्टजीके सव पुत्रोनि 
हाक हो जो कबाच्य कटे, वे सव, हे मुनिपुङ्गव ! सुनिए । वे बोटे, किं जिस 
ज्ञप विषेशकर चारडालके यज्ञम त्षरिय तो याजक-यन्न करनेवाला दो,उस . 
हमे देवपिं किस प्रकार हवि ग्रहण करगे, ओर ब्राह्मण वा महात्मा लोग जो 
शवामित्रजीके वशम हो, चारडालका अन्न भोजन कर केसे स्वगं जायगे ये 
ोर बचन, कोधमे भर. हे भुनिशाद्‌ल ! वशिटजीके उन सब पुत्रनि तथा 
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महोदय ऋषिने, के र । उन शि्योके मुखसे ये बचन सखनकर विश्वारि 
मारे कोधके लाल २ नेत्रकर, रोष सहित बोले! देखो मेँ हारग तपस 
कर रहा हू, सब प्रकारसे दोष रदित ह । तिसपर भी जो विष्ठके दुष्ट ए 
सु षण देते €, वे सवके-सवके दुरात्मा, निश्चयी भसम दो जायेगे भ 
कालपाशमं यधे हुए, आजी यमपुरीमं पहंवा दिए जायेँगे ओर सात 
जन्म तकं “मृतया” शवभक्ती युदां खनेवाले हगि । उन्हें दियमित 
कृत्तेका माँस खाना पडेगा ओर “मषक उनका नाम होगा ! वे निदय षृणि 
शरोर कुरूप दोकर इधर-उधर धूमेगे । महोदय नामक दडद्धिने अमः निदं 
को जो दोष लगाया दै सो वह सब लोगोसे दूषित हो निषाद योनिको पप 
ञ्योर॒दिसक तथा निदय होकर दीषेकाल तक्‌ मेरे कोधे कंडी रग 
भोगेगा । महातपस्वी विश्वामित्रजी ऋषि्योके बीच चैडे हए इस प्रका 
उनकी शाप देकर चुप हो गये 


इति श्रीमद्राल्मोकोय रामायण-भाषा प्रथम बालकार्ड क।[ उनसठर्बो सग समाप्र ।।*६।॥ 
| साठ्वोँ सगं 
महोदय सहित वसिष्ठजीके पुत्रोंको अपनी तपस्याके बल्लरे मारकर 
तेजस्वी विश्वामित्र ऋषियोकि वीचमें बैठे हुए कहने लगे-- 
प्रसिद्ध राजा चिशंु, जो धमि ओर उदार हे मेरे शरणमे आया ह! यह 
इसी शरीरसे देवलोक सगं को जाना चाहता है! इसद्धिश जिर प्रका 
यह अपने इसी शरीरसे स्वगंलोकमें जाय, उसी प्रकार शप सौम्‌ मेरे 
मिलकर, इसे यज्ञ करवादये । विश्वामित्रके वचन सुन सव महपिं लोग, 
धर्म॑का ममं जाननेवाते थे, आपसमें कहने लगे- यह शिषंशीय विर्‌ 
मित्रजी बडे कोधी द । जो यह कह रहे ह, यदि उसके अनुसार हम लोगं 
कायं न किया, तो यह सात्तात्‌ अग्निके त॒स्य विश्ामिभ्रकड दो खें 
दे देगे। अतः ठेसा यज्ञ कृरो जिससे इवा वंशज निशं, विश्वाफि 
तपः प्रभावसे सशरीर स्वगको चला जाय । सो अब स्वरो मिलकर यज्ञा 
करना चादहिप । यह कट, वे सब ऋषि लोग वेद-बिधानसे यन्न-क्रियापं क 
लगे । उस यत्नम याजकं विश्वामित्रजी हए ओर अन्य बडे-बडे विज्ञानी सो 
जो भलीभोंति बेदके मंत्रोके जामनेवाले थे, यथाक्रम ऋलििज आदि हए ।¶ 
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सवने यत्तफे समस्त कम विधिपूर्वकं यथाक्रम किए । इस रीतिते बहुत दिनों 
तक यन्न.क्रिया होती रदी । तदन्तर महातपस्वी विश्वामि्रजीने यन्नभाग 
ए करनेके लिए सव देवताञ्चोको इलाया; किन्तु बुलाने पर भी कोई भी 
वता यज्-भाग लेनेको न आया । तव तो महपिं विश्वामित्रजी पित हए 
रर श्रवा उठा, शंस यह बोले-हे राजन्‌! मेरी तपस्याका प्रभाव देखिये, 
तुमको इसी शरीरसे अपने तपोबल दारा स्वर्ग पहँवाता दह । हे राजस्‌ | 
यपि इस पार्थिव शरीरसे स्वं मं जाना असंभव हे, तथापि मेरा जो कुछ 
धोडा बहुत तपस्याका फल है, हे राजन्‌ ! उसके दारा तू सशरीर स्वगंको जा । 
गव विश्वामित्रने यह कहा, तब निशं सशरीर म॒नियोंकी ओआंखोके सामने 
व्रिशंकु सशरीर › स्वगंको गये ओर वाँ पैव गये । हे राम ! सशरीर “ 
जा त्रिशंङुको स्वगमे आया हुआ देख, इन्दरने अन्य सब देवताओं सहित 

हा- हे त्रिशंकु ! तु प्रथ्वी पर जाकर रद, त्‌ स्वगंमें रहने योग्य नदीं दै । 
योक तृ यरके शापसे शापित दै, यतः हे मूखं ! तु नीचेको सिर कर - 
ध्वी पर गिर। हन्द्रके यह कहते ही तरिशंकं नीचेकी ओर गिरने लगा ओर 
श्वामित्रजीको पुकार कर. कहने लगा, सुभे वचाहये ! वचाइये ॥ इस्‌ प्रकार 
ते हुए राजाके एसे वचन सुन विश्वामित्रजी महाकुपित हो बोे 
तिष्तिष्ट" ८ वीं ) ठहर ! ८ वहीं > ठहर ! उस समय ऋषियोके बीच, 
श्वामित्रनी दूसरे प्रजापति जसे ज्ञात हो रहे थे । विदवामित्रजीने पित ` 
 दक्तिण दिशामें पहले तो नवीन सपरषियोंकी रचनाकी, तदन्तर अश्विनी ` 
रादि सत्तादस नत्र वना डले । क्रोधसे विकल ओर ऋषियोके वीचमे बैठे 

ए पिखामित्रजी जव दक्िण दिशामें नवीन नक्र बना चुके, तब विचारे 

रो कि, मेने जो यह नये स्वगकी कल्पना की है, उसके लिष एक्‌ नया 
द्र भी वनाञं अथवा इस नये स्वगंको बिना इन्द्रदीं का रहने द्‌। 
रीर इस नवीन सखर्गका स्वामी चिशंदी दो। फिर वे कोधमं भरकर 
पीन देवताओओंकी भी रचना करने लगे। तब तो ऋषि, देवता, असुर, किनर 
त सिद्ध ओर चारण बहत घवड़ाये ओर विश्वामिच्रजीके पास जाकर विनय 
क कटने लगे-हे महाभाग ! यह राजा शरुशापसे शापिति रोनेके 
रण, हे तपोधन्‌ ! सशरीर स्वगमं जानेके योग्य नहीं  दै। उन 









११० व % बालकाण्ड % 


“. .. देषंताओंका यह वचन सुन महषिं विश्वामित्र उन सव 
से यंह बोलें कि; हे महात्ाओं ! आपका कल्याण हो । इस राजा 
सशरीर सवगम पहुंवानेकी मेने जो प्रतिन्नाकी हे, उसे मँ अन्यथा ् 
सकता ।. इस राजा िशंकको निरन्तर स्वगे रखनेके लिए मेरे ५) र 
सहित वे सब नक्र, तव-तक बने रै, जय-तक अन्य लोक बने रह । अधु 
 जब-तक अन्य स्वगादि लोक रहै, तब-तक मेरा बनाया हा. नया सगं 
` रहै ओर मेरे बनाये हृए सव देवता भी र । दे देवताओं ! तुम सवं 
नमति दो। यह खन उन सव देवतानि विश्वामित्रजोसे कहा, अच्ची न 
हे आपका मंगलहो । आपके बनाये ये नक्त, भ्रुव तथा देवता # 
घने ररेगेः किन्त प्राचीन वेस्वानरमागं ( उत्तरायणएमाग) के बाहर दी ये री 
` हे युनिश्रेएठ ! उन चमकते हुए नकतत्रोमे अधोयुख राजा भिशं भी अमरके 
५  देवताशओंकी -तरह वना रहेगा ओर जिस प्रकार कीत्तिवान्‌ एवं सिद्ध मत 
.-रथ जीवके पे नच्चत्र चलते हे, उसी प्रकार त्रिशंके पीचे-पीले 3 
: बनाए हृए सव नक्त भी चला करेगे । देवताओओनि धमांत्मा विश्वामित्रं 
इसप्रकार का ओर उनकी स्तुतिकी । विश्वामित्रजीने भी उनकी अथात्‌ दे 
ओकी बात मान ली । हे राम ! उस यत्नम जो देवता ओर तपस्वी 
ए थे वे यन्नकी समाि हो उकने पर अपने-अपने स्थानको चले गये। 


इति भरोमद्राल्मीकोय रामायण भाषा आदि छाव्य बालकाण्ड का साठर्बो सगे समाप्त ॥६ ॥ 


 एकसठ्ोँ सगं 
हे राप! नरशादल महाता विश्वामित्रजीने उन ऋषियोको जा 

हुए देखकर, उन सब तपोवन वासिनि कदा कि, उस दक्षिण दिशमें रहे 
मेरी तपस्यामे एक बड़ा विष्न पड़ा । अतः अन्य किसी दिशम जाकर, 
अब तप करूंगा । विशाल पश्चिम दिशामे, जहा पुष्कर आनन्द माता त 
है, ओर जिसके समीप बहुत अच्छा तपोबन है, वहीं मे आनन्दे ! 
करूंगा । यह कहकर विश्वामित्रजी पुष्करको चठे गये, ओर वहा प 
फल-पूल खाकरः;उग्र तप॒ करने लगे । इसी बीचमें  अयोध्याके ` अम्ब 
नामकं राजाने यन्न कृरनां आरम्भ किया 1 उस॒॒ राजाके यत्त पशको ? 


# श्रीमदाल्मीकोय रामायश-माषा # अ १ ११ 8 


दूरा ले गये । पशके इस प्रकार नष्ट होनेपर पुरोहिते राजसे कदा--है ~. 
रजन्‌। भाज यत्त-पश चोरी होगया हे, सो वम्दारी असावधानतासे दी गया 
है। यह अच्छा नदीं हु । क्योकि अर्चित पके हरे जनिका दोष `. 
प्तकेके माही रहता हे । हे राजन्‌ ! अतएव यन्ञ-कमं समाप्त दहोते-होते या 
तो कोह दूसरा पश लाए अथवा गोधन देकर कोई नर दी शीघ लाइए । 
निपसे इस विष्नका प्रायश्चित्त हो । पुरोहितके वचन सुन, वह नरोत्तम 
बेडा बुद्धिमान्‌ राजा, सदसो गोष देकर यनज्न-पशको ददने लगा । उन्न `. 
यत्त-पशकी तलाशमें अनेक देश नगर, जनपद, वन, आश्रम ओर तीथं _ 
धान डाले । पश॒की तलाश करते-करते अम्बरीषने भृगुतुङ्ग नामक किरी 
फरतके भंगपर भायां ओर पुत्रों सहित बेठे हए महिं ऋचीकको देखा । ~ 
बहृप्रतापी राजाने युनिको प्रणामकर उन्द अनेक प्रकारसे प्रसन्न किया, ओर ` 
7पस्यामरे निरत ब्ह्मषिसे ङशल-प्रशन पदा । तदनन्तर अम्बरीषने ऋचीक से: ` 
कृहा- यदि आप एके लाख गो लेकर अपने पुत्रको यज्ञपश्य बनानेके.: ` 
तिए, हमारे साथ लेकर चल्तते, तो मँ जापका बडा अनुगरदीत होता। संपूण ` 
देश मभा डले, न तो मेरे पटे यन्न-पशकारी पता लगा,ओर न तो दाम 
दपर ही कोह यत्न-पश मिल। । अतः. आप मूल्य लेकर जुभे अपना 
एक एत्र दे दीजिये । यह शन महातेजस्वी ऋचीक बोले-हे राजच्‌ ! मेँ अपने. 
य पुत्रको तो कमी न बेच गा । ऋचीककी यह बात खन, उनके महाता ` 
तोश भाता, राजा अम्बरीषसे यह बोली--मेरे पति महाभाग मोगंवने 


$हा है फ, ज्ये पुत्र तो बेचा.जा नदीं सकता; क्योकि वह पितु-कमं करने .. 


का अधिकारी है। हे राजन्‌ ! सबसे चे पुत्र शनक पर आप मेरी बडी 
ति जानें। अतः उसे भँ आपको न दगी । हे नरश्रेष्ठ ।शरे्टपुत्र पिताको ओर 
से बोरा माताको प्रायः बहुत प्यारे होते द । अतः मेँ बटे कौ न दृशी \ 
ह राम। सुनि ओर अुनिपतनोकी इस बातचीतको सुनकर उनका मभलां पुत्र 
एन शेप स्वयं राजसे बोला--पिताजी बडेको बेचना नदीं चाहते, ओर , 
7ता बेधेको देना नदीं चाहती । इससे ममलेको बेचा हआ सममः, भप ` 
मेदी ले चलिये । हे राम ! यह सुन, राभीनेः ऋचीकको एक. लाख ग वी: 


7 ॥,। व 
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ओर शनःशेपको लेकर वोम चला । सदातेजस्वी राजिं अम्बरीष शनः 
रथपर चटा. वदसे शीघ्र रवाना हो गया । ` 


इति श्रोमद्वाल्मोकोय रामायण-भाषा प्रथम बालकार्डका एकसठर्ना सगे समाप्त ॥ &१॥ 


बाघटवँ खगं १ 
व 





हे राम ! महायशा राजा अम्बरीष शनःशेपको लिए हए पुष्कर 
ओर दोपहर भर वहां विश्राम किया । जव राजा विश्राम कररहे भे, 
अवसर पाकर शनःशेपने शीपुष्करजीमें जाकर विश्वाभित्रजीके दशन ध 
ऋषियोके समूहमें बैठकर तप करते हुए अपने मामा विश्वामित्र को 
उदास, प्यासा,-थका हा ओर परमातुर शनःशेप उनकी गोद गिर पद 
ओर बोला-जव मेरे माता-पिता नहीं है, तब जाति-विराद्री ओर्‌ भाहवर 
छ दी कां सकते द ? हे सोम्य ! हे युनिराज ! मँ शरणागत धमकी दुहा 
देता ह, मुभे वचाइणए । मेरी दी श्यो ? शरण आनेपर अप समस्त संसाखं 
रक्ता कर सकते हे । अतः एेसा कीजिए जिससे राजाका य॒च्च निविध्न थ 
जाय ओर मेँ बहुत काल तक जीवित रहकर, उत्तम तपस्याकर अन्तमं 
जाऊ । आप यु ञ्नाथ के नाथ हो । जिस प्रकार पिता अपने पुत्रकौ रं 
करता हे, उशी प्रकार आप मेरी भी इस संकटसे रक्ता कीजिए । शनःशेपः 
फेसे दीन वरन सुन, विश्वामित्रजीने उसे वहत ऊढ सान्तना दी ओर ष 
पुत्रा से बोले-हे पुत्रों ! जिस परलोकके प्रयोजनके लिंए पिता सत्पुत्र 
उत्यन्न करते दै, उसका समय आ पवा । हे पुत्रों ! यदहं ऋचीकं मुनिवं 
पुत्र हे । अभी वा है ओर हमारे शरणमे आया हे । इसके प्राणोकी 
कर हमारा प्रिय करो । तुम सब पुरयात्मा ओर धमांत्मा हो । अतः | 
स्वयं राजाके यन्न-पश बनकर अग्निदेवको तृप्त करो । एेसा करनेसे शनःशे 
प्राण वच जायेंगे, राजाका यत्न भी निविध्न पूरा दो जयेगा, देवता स 
होगे ओर मेरी बात भी रह जायेगी \ विश्वामित्रजीके वचन सुन, उनके म्‌ 
छन्दादि पुत्र अभिमान सहित उपहास करते हए यह बोरे-दे महाराज 
आप अपने पुर्रोको धोड़, अन्यके पुत्रकी रक्ता क्यों करते दै ? यह तो 
ही कमं हेः जैसा कि सुन्दर भोजय पदार्थोको चोड कुततेका मांस खाना 
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थवा आपका यह कायं उषी भकार अनुचित है जिस प्रकार कुतच्तेका मांस 
घाना अनुचित दै ।! अपरे पु्नोकी ये वाते सुन, कोधसे लाल-लाल ओंखंकर 
विश्वामि्रजी उनसे कने लगे, तुम्टारा यह कहना उदर्डतापूणे, धमकी दृष्टि 
पे श्ट ओर पितृभक्लिरष्ितं शोनेके कारण दारुण (कठोर) है, अतएव 
 रोमान्वकारी भौर मेरी अवन्त! करनेवाला हे। अतः तुमलोग भी वशिष्टजीके 
एरक तरह चाण्डालं दौकर्‌ ओर $त्तौका मांस खाते हृए परे एक हजार 
व तकं पृथ्वीपर धूमोगे \ इसप्रकार मुनिवर अपने पुत्रको शाप दे, सव प्रकार 
मे शनःशेपकी रक्ञाकर, उससे बौक्त-दे मुनिपुत्र ! जव तुम अम्बरीषके यत्तमे 
पवित्र फांषीसे, वेष्णवस्तम्भरे, लाल माला ओर लाल चन्दनसे सजाकर बोधे 
जानोगे, तव तुम इन दो मन्त्रि स्तुति करना! इससे तुम्हारा काम हो जायगा 
अथात्‌ तुम वच जाञ्ओोगे } शनःशेपने वड़ो सावधानीसे उन दोनो मन्त्रोको याद `. 
कर लिया ओर फिर तुरन्त ्जम्बरीषसे कटा; दे महवलवास्‌ राजसिंह ! चलिए 
अव शीघ्र चले ्ौर पहवकर आप यन्ञ-दीज्ञा ले, अपना यत्न पूरा कीजिए । 
ऋपिपुत्रका वचन सुन, राजा परम इषित हो तरन्त अपनो यत्तशालाको गया। 
फिर यत्त कराभेवालोकी सम्भतिसे राजाने उस शन्‌ःशेपको पश बना ओर लाल 
कये पटना, खम्बेमे बधं दिया । तब वेधे हुए शनःशेपने विश्वामित्रजीके 
वतलाए हृए मन्तसि इन्द्र ओर उपेन्द्रकी यथावत्‌ स्तुति की । शनःशेपकी मन- 
हीन की हृं स्तुतिको शुन, इन्द्र उस पर प्रसन्न हो गए ओओर इन्द्रने उसे 
दीघजीवी होनेका दरदान्‌ दिया । हे राम ! नरशरे्ठ जाने भी यत्न समा्तकरः, 
इन्द्रकी पासे अनेक एकारफे वरदान पाये । हे राज्‌ ! ध्माता विश्वामित्र 
ने भी पुनः.पुष्कर क्तेत्रमं दश हजार वर्षो तक अच्छी तरह तप किया । 

इति श्रीमद्राल्मीकीय रामायण-भाषा प्रथम बालकाण्ड कू वासना सगे समाप्त ॥ ६२ ॥ ` 

तिरसब्वो सम॑. 

विश्वामित्रजीको तप .करते हृए जब परे एक हजार वषं बीत गये, 
अथवा जव उनका पुरश्चरण पूरा हआ, तब सब देवता उनको उनके 
तपका फलस्वरूप वर देनेकी इच्छासे आये । उनमें परम तेजस्वी जह्माजी परम 
एधिकर्‌ यहं बचन बोले कि, हे विश्वामित्र! ४ तम्हारा मङ्गल रो; तुम अपने 
उपाजित शभ कर्मो दारा ऋषि हृए । अथात्‌ अभी तुममें बह्यपिपदः अथवा 
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इद्त प्रा नदीं हुमा यह क ब्रह्मादि देवता अपने-अपने लोकोंको लोर गप 
. - ओर विश्वामित्रजी पुनः तप॒ करने लगे । जब तप ॒करते-करते उन बहुत 
. -. "दिन हो गए, तब एक दिन मेनका नामकी अप्सरा पुष्करमें स्नान करने 
- ` लिए वहां आहं 1 तव मेधमे चमकती हृं बिजलीकी तरह मेनकाको देख, महा 
तपस्वी. विश्वामित्र मुनि कामासक्त हो, उससे यह बोटे-हे अप्सरा ! मेँ तेरा 
. , ` स्वागत करता ह । त्‌ मेरे इस आश्नममें रह । तेरा मङ्गल दो । तू मेरे उप 
्यनुग्रह कर । अ्योकि में तुभे देख कामासक्त दो गया ह । यह सुन वह सुन्दरी 
मेनका ऋषिजीके आआश्चममें रहने लगी । मेनकाके वदाँ आश्रममें रदनेके कारण, 
विश्वामित्रनीकी तपस्यामें बड़ा भारी विध्न पड़ा। हे राध्‌ ! मेनका अप्सरा 
दस वर्षतकं विश्वामित्रके उस आश्रमम रदी! अर्थात्‌ युनिराज विश्वामित्रो 
` उसके सौथ भोगविलास कर दसवषे बातको वाते निकाल दिए ! तदन्त 
दसवषे बीतने पर महिं विश्वामित्रजी अपनी इस भूलपर लज्जित हृए 
` रोर चिन्तामें पडकर बहुत दुःखी हए । दे रघुनन्दन ! जव विश्वामित्रजीते 
` इसका कारण विचारा, तब उनकी सममं यद आया कि, मेरे इस चिरकालीन 
 तपको हरण करनेके लिए यह षव देवताओं की करतूत है । उन्न यह 

विन्न डाला है । अरे दप्तवषं बीत गये, किन्तु मुभे जानं पडता हे, मानों अभी 
एकी रात्रि बीती हे । हा कामासक्त होनेके कारण मेरे तपमें वडा भारी 
` विध्न पड़ा ! मह्षिजी यह कह ओर बार-बार ॐवी सासे ले, पताकर दुःखी 
 इए। शापके उरसे थरथराती ओर हाथ जोड़े हुए खड़ी मेनकाको देसु 
विश्वामित्रजीने, मीठे वचन कहकर उसे विदा किया । हे राम ! तदन्तर (त | 
मित्रजी पुष्कर ्षेत्रको बोड़ उत्तर दिशामे पवत - पर अथात्‌ हिमालयं पए 
चलेगए ओर त्रत समाप्त होने तक कामको जीतनेकी इच्छासे, महायशा 
` ` विश्वामित्र कोशिकी नदीके तर पर जा फिर उग्र तपस्या करने लगे । जव 
उनको उग्र तप करते-करते एक हजार वषं बीत गए, तव हे राम ! हिमाल 
` परवत पर तप करनेसे देवता लोग बहुत डरे ओर सब देवपिं ओर देवता 
ब्रह्माजीके पास जाकर बोटे, अब विश्वामित्रकोमहषि की पदवी प्रदान कीमिप्‌। 
देवताश्भों का यह वचन सखन ब्रह्माजी तपस्वी विश्वामित्रजीके पास जा उन 
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गरटेबचनोमिं बोले-दे विश्वामित्र! त॒म बहुत अच्चे भले दो । अथात्‌ ठु्दारी उग्र ¦ 
तपस्यति मे बहुत प्रसन्न हुआ हँ ओर तुमको ऋषियोमे ख्य दोनेकां आशीः ` 
वाद देता दह । बह्याजीके चन सुन तपोधन विश्वामित्रजी हाथ जोड ओर ` 
परणामकर ब्ह्माजीसे बोले-मेने तो यह अतुलित तपस्या ब्रह्मषिपद प्राप करनेके ` ` 
लिए की थी। यदि आप थमे मदर्पिही कहते दै, तो मे समता हं किमे .जिते- ` 
न््रिय नदीं हं । तभी तो आप मेरा अभीष्ट ब्रह्मपद प्रदान नदीं करते ओर ` ` 
गुमे महपि कहते द । इख पर व्रह्याजीने कदा, अभी तक तुम सचमुच . 
जितेन्द्रिय नदीं हो पाये । ह ुनिशादेल ! अभी ओर तप करो । यह कद 
ब्रमाजी सखगंको चले गये । सब देवताओंके यथास्थान चछे जाने पर महपि 
विश्वामित्रजी बिना सहारे उपरको बहि उठाये ओर केवल वायुसे पेटभर करं. 
तप कले लगे। गर्मामिं बे पंचाभि तापते, वषं ऋतुमें चायादार जगहसे - 
निकल कर, खुले मेदानमें बैठते । जाडोके दिनम जलके भीतर खड रहते थे। 
इसप्रकार उन्दने एक इजार वर्पो तक उग्र तप किया । महषिं बिश्वामित्रक 
इस प्रकार तप करनेसे इन्द्र सहित समस्त देवताओमिं बडी खलबली मच गरं । ` 
वे लोग बहुत. धवड़ाये । तदनन्तर देवराज इन्द्र सब देवतां सहित रंभा ` 
्रपसराते अपने हित ओर विश्वामित्रके अनदितकी यह बात्‌ बोले- ` .. 


इति श्रमद्वाल्मीकीय रामायण-भाषा बालकाण्ड का तिरसठर्बँ सगे समाप्त ॥ ६९५ _ ` 

 - चौंट्वौँसग अ ह 

हे र॑भे ! देवताओओंका यह मदान्‌ कायं है कि, विशवामित्रको कामा- 

पक्त करना । हे राम ! जब इन्दरने रंभासे यह कदा, तब वह बहुत लञ्जित 
हृं ओर दाथ जोडकर इन्द्रते बोली--दे इन्द्र! यह विश्वामित्र बडे कोधी 
है। जेते दी मे उनके पास गहं कि, वे अत्यन्ते कड हो निश्रय ही शाप दे 
दे । इसीलिये भे उनके समीप जाती हृ बहुत इरती द । आप कपया सुभे ` 
पहा न भेजिये । ह राम! उस डरी हहं रंभाके यह कटनेपर इन्द्रने कहा-- ` 
, दर्‌ मतः, तेरा मंगल दो, मेरी आत्ता मान । में स्वयं वन्त ऋतुमें मनोहर . 
बहुकं करनेवाला. कोकिल प्ली नकर, कामदेव-सहित किसी सुन्दर वृक्ते 
कमर तेरे आस-पास दी रहेगा । दे रंभे ' तृ अपना बड़ा सुन्दर भर चट 
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कोर(- भडकीलः शृङ्गार कर, उन तपस्वी विश्वामिच्रका मन तपते चलायमान 
करना । इन्द्रफे इस प्रकार समभानेपर वह सुन्दरी अपना श्रंगारकर ओर 
पद्‌-मंद -युस्कराती हह, विश्वामिन्नफे मनको लभाने लगी । उस समय 
विश्वामि्रजी कोकिंलका मधुर ऊहकना सुन ओर भरस््र दो. रंभाकी ओर 
देखने लगे । परन्तु उस कोकिलकी कुहूक तथा रंभाका मनोहारी गाना सुन 
ओर उसको देख, विश्वामित्रजीके मनम संदेह उ्पनन हो गया । ओर यह 
जानकर फ, यह सब नखरी इन्द्रकी हे, विश्वामित्रजी बहुत करद हए ओर 
रभाको यह शाप दिया । हे रंभे ! काम, करोधको अपने वशमें करनेकी इच्छा 
रखनेवाले मुभे जो तू लमाती है, सो हे दभगे! तू दस हजार वपं तक शिला 
होकर रहेगी । हे रंभे ! फिर कोह वडा तेजस्वी एवं तपस्वी बराद्यण॒ तुम पाप 
रूपिणीको, मेरे कोपसे उबारेगा । महपिं विश्वामित्र यह शाप देनेफे अनन्तर, 
कोधको रोक न सकनेके लिए, बहुत पचताये । विश्वामित्रजीके उस महा- 
शापमे रंभा शिला दो गहं ओर महपि विश्वामित्रके कोधयुक्त वचन चुन 
कामदेव ओर इन्द्र वहसि रपूचक्कर हो गये । टे राम ! कोप कृरनेमे माते 
जस्वी विश्वामित्रका तप नष्ट हो गया । वे अपनी इन्द्रियोको अपने वशम त्‌ 
रख सके । इससे उनके मनको शान्ति न मिली ! तव उन्दने निश्चय क्व 
कि, यव सेकड़ों वर्षो तक सांस न लंगा ओर इन्द्रियांको जीतनेरे लिए मं 
अपने शरीरको युखा डाल गा इस प्रकार इन्दरियों्े ५०५ वशे र.स्गा। 
जव तकं तपोबलसे मुभे बाह्यत्व प्राप्त न दोगा, तव तकः कितना दी समय 
क्योंनलगे,मेँनतो ससदीलगा ओर न भोजन करूणा ओर सदा 
खड़ा दी रंगा । यमे इस बातका तो भयरी नदीं हे कि, भोजन न करने 
या सांस न लेने अथवा सदैव खड़े रहनेसे मेरे शरीरके अवयव क्षीण ह 
जायेंगे । हे रघुनन्दन ! भहषिं प्रपर विश्वामित्रने एकं हजार वर्षा तक उक्त 
विधिसे तप करनेका अतुल्य संकल्प किया । 


इति श्रीमद्वाल्मीकीय राम। यण-भाषा प्रथम बालकाण्डका चौसठ्वं सगे समाप्र ॥ 8४ ॥ 

 . पसर्ठ्वां सग 
तदनन्तर महिं विश्वामित्र उतर दिशाको त्यागकर ओर पूवं दिशा 
जाकर, फिर उम्र तप करने लगे। हे राम ! उन्दोनि एक हजार वषो तक मीः 
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मेत धारणकर परम दष्कर अतुलित तय किया । यँ तक कि, जब एकं 
हार वषं परे हो गए, तव विश्वामिच्रजीका शरीर काष्टकी तरह हदो गया । 
इस वचरम अनेक प्रकारफे विध्न उपस्थित हुए, किन्तु मुनिराजके अन्त 
करणम क्रोध उत्पन्न न हुआ }. हे राम ! जव वे अन्न-भोजन करनको बैठे तो 
उसी समय इन्द्र ब्राह्मणक रूप धारणएकर शराए ओर विश्वामित्रजीकी.थालीे 
परोसे हए भोज्यपदा्थोकि लिए उनसे याजना की । भोजनके लिए जो अन्न 
तेयार हा था, बह सवका सव उठाकर, उन्दने इन्द्रको सचमुच बाद्यणदान 
दे दिया ओर स्वयं विना खाये दी रह गये ¦ किन्तु बाद्यणएसे ब भीन कटा 
क्योकि वे मोनव्रत धारण किए हुए थे ! तदन्तर फिर उन्होने एक हजार 
पषं तके सस रोककर तप करना रम्भ कर दिया । ` सस रोकं रखनेसे 
त्‌ कुग्शफ करनेदे उनके भिर धुं निकलने लगा। इससे तीनों 
लोक्वापी घवडः गए इदः : तीनों लोक्‌ तष दये गण । तब तो देवता, गन्धव, 
सप, नाग ओर शाङ्स सवरी उनके तप रूपी ्म्निसे मूचित दो गए ओर 
उनके तेज मंद पड गए ! उन सबने इःखी दो बह्याजीसे कदा-हं देव ! हमने 
महपि विश्वामित्रको अनेक भ्रकारसे ल भाया ओर कड करना चाहा, किन्तु 
ये पने तपसे न डिओै, प्रत्युत इनका तप बदतां दी गया । अव इनमें राग 
देष नाममात्रको भी नदीं है । यदि अव भी उनको उनका अभीष्ट वर अर्थात्‌ 
ह्यषिकी पदवी न दिया गया, तो बे अपने तपसे सचराचर तीनों लोकोको 
नष्टकर डालेंगे । देखिए, सब दिशाणं विकल द ओर प्रकाश रदित द। अर्थात्‌ 
इनकी तपस्याके तेजसे सबका तेज दिप गया हे । सुद्र ग्ध हो गए दँ 
ओर सव पवेत फटे जते दै ! महर्षिकी तपस्याके तेजसे सूयं प्रभारीन पड़ गया 
है पृथ्वी कोप र्दी रे ओर बायकी गति भी भ्ड हो गयी है) हे बहन्‌ ! 
इनका प्रतिकार हम लोगोंको अब नहीं सुम पडता । इस हलचलके कारण 
लोग नास्तिकोंकी तरद कर्माचष्ठान शून्य हुए जाते दै । क्योकि इस समय 
किसीका मन ठिकाने नदीं दे ओर सब विकल दै । अतः दे देव ! विश्वाभिनजी 
कै मनमें इस जगतको नाश करनेकी इच्चा उत्पन्न दोनेके पूवं ही, आप इनको 
सन्तुष्ट कर दीजिए । क्योकि इस सयय पे अग्निरूप होनेके कारण महादयुतिमान्‌ 
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हो रहे हे । जेसे प्रलयके समय-कालाग्नि तीनों लोकंको जलाकर न्क 
"डालते दै वैसे दी ये भी जलाकर भस्मकर डालेंगे । यदि यह इन्द्रासन चातो 

„^ बह भी इनको देकर इनका अभीष्ट कीजिए । अथवा यदि इनको आप अहमपि 

. " पद्‌, जो इनका अभीष्ट दे नहीं देगे; तो यह इन्दरपुरीके राज्यकी इच्छा करन 
 लगेगे । उन लोगों से ईस प्रकार अनुरोध किए जनेपर बह्याजी सव देव 
 ता्थओको साथ ले, महात्मा विश्वामित्रजीसे जाकर, ये मधुर वचन वोले- 
हे बहय्षे । हम तुम्हारा स्वागत करते ह अर्थात्‌ तुम्हं वधार देते द ! हम 
तुम्हारो तुपस्यासे भली-मांति सन्तुष्टः हए । हे विश्वामित्र ! तुमने अपने य 
तपके प्रभावसे जाद्यणतव प्राप कर लिया। अब हम सब देवतानं सहित तुमको 
आशीर्वाद देते दें किं, ठम दीषजीवी हो; वुष्दारा मङ्गल शो! हे सोम्य । 
श्रव जहां वम्दारी इच्छा हो जाओ । ब्ह्याजीके इन वचनोँको शुन, विश्वाः 
मित्रजीने सब देवताओओंको प्रणाम किया ओर वे प्रसन्न दौ बोलते, यदि युम 
ब्राह्मणत्व दिया हे ओर दीायु प्राप्त हो चुका हे, तो ओंकार वषट्कार तथा 
वेद भी मुभे अंगीकार करे ओर ॒चत्रियोंकी वेद विद्या अथवेण वेद जाने 
वालोमें श्रेष्ठ तथा बाह्मणोकी वेद विद्या जाननेमें भी ओ अथात्‌ चारों वेदं 
के जाता जह्माजी के पुत्र वशिष्टजी भी मुभे “ब्रह्यपि” कं । यदि मेरा यह 
श्रभीष्ट पूरा हो जाय, तो आपलोग अथात्‌ सव देवता चरे जा सकते 
हँ । यह खन देवता लोग ऋषिशर्ठ वशिष्ठजीके पास गये ओर उन्दं मनाक्‌र 
राजी किया । वशिष्टनी आए ओर विश्वामित्रजीसे मेल किया अर्थात्‌ वैर 
लोड दिया ओर कहा त॒म जह्मपिं हो गए । तुम्दारे ब्ह्यपि होनेमें भ्रव कु 
` “भी संदेह नहीं हे । अव तो सबने तुम्हारा बह्यषिं दना मान दी लिया दै । य 
कह देवता भी अपने-अपने स्थार्नोको ` चले गए । विश्वामित्रने भी उत्तम 
 जह्यणत्व प्राप्त करके महरषिप्रवर जह्मषिं वशिष्टजीका पूजन किया ओर 

“ स्वयं कृतकायं दो ओर तप करते हृए ये व सारी पृथ्वीपर भमण॒ के 
लगे ह । शतानन्दजी शोरे-हे राम ! इस तरह इन महात्मा विश्वामित्रजीने 
` जद्यणत्व पाया दै । हे राम ! यह स॒निर्योमि श्रेष्ठ द ओर तपकी तो साता 
भूतिं दी दे । यद सदां धर्मकार्योको करेमे तत्र रहते यह अब भी तपोवीष॑ 
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परायण द । यह कटकर बाद्यणश्रे् महातेजस्वी शतानन्दजी चप हो गये। ` 
शतान्दजीको वात परी दोनेपर, श्रीरामचन्द्रने लच्मणएके सामने शजा जनके .- 
हाथ जोड़कर कोशिकजीसे कहा; हे कौशिक! मेँ अ्पनेको धन्य मानता, .. 
रोर भापका वडा अनुगरहीत हूं । क्योंकि आप श्रीराम ओर लंद्मण सितं `: 

' भर यन्तम पधारे द । हे बाह्मण ! आपने दशन देकर युभे पवित्र किया 
है। हे महाभाग ! हय्ियोमे श्र विश्वामित्रजी ! आपके दर्शनसे मेरा मानं 
बदा हमने विस्तारपूवंक आपके तपकी कीतका वृतान्त खना दै । मेने भ्रीराम- ` 
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्रनीने तथा मेरे सभासदोने पके असंस्थ युए सुने । हे कोशिक !-आपका ` 


तप ओ्रौर बल अचिन्त्य है! आपके गुण अपार दै । हे विभो ! आपकी विस्म- 
पोयादिनी कथाञ्को खुनते-खुनते मेरा जी नदीं भरा । अव सूयं अस्त होनेवाला 
है सन्ध्योपासनादि कसं करनेका समय सभीप हे। अतः अवमे बिदा होता ह । ` 
ह तप करनेवाले ॐ ! आप इस समय भले पधारे । कल प्रातःकाल . ` 
फर्‌ भुम पके दशन रोगे । अब जानेकी ्आज्ना दीजिए । जब जनकजीने ` 
एता कहा, तब विश्वामित्रजीने उनकी प्रशंसा करते हए, प्रसन्न मनसे बड़े . 
मके साथउनको तुरन्त विदा करदिया। तदन्तर राजा जनकने अपने उपाध्याय ` 
रोर बन्धु-बान्धवों सहित उठकर विश्वामित्रजीकी प्रदक्षिणा की ओर वे वहां 
तचल दिए। धमासा विश्वामित्र भी श्रीराम लद्मण सदित अनि्योसे सम्मानित 
ह अपने निवास-स्थानमें आये । 


इनि श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण-भाषा प्रथम बालकाण्ड का पंसठर्वा सगं समाप्त ॥ ६५॥ 

| छारट्वोँ सगं 

प्रातः काल दोतेदी राजा जनकने आहिक कमाुष्टानसे निश्चितो, : ` 
दोनों राजङ्कमारों सहित विश्वाभित्रजीको बला भेजा । शाखविधिके अनुसारं . 
अव्येपायादिसे विश्वामित्र ब राम लक्षमणएकी पूजा कर धमांतमा राजा 
ननक बोले- हे भगवन्‌ ! आपका मे स्वागत करता ह, कुड सेवा करनेके 
तिए आन्न दीजिए । क्योकि मे आपकी आज्ञा पानेका पात्र ह । जब महातमा 
जनकजी ने एेसा कहा, तब बातचीत करने अत्यन्त चतुर ॒विश्वामित्रजी 
राजासे बोले-ये दोनों कमार महाराज दशरथके पुत्र, चत्रिरयोमं भ्रष्ठ, ओर 


५९१२० # बालकणिदं # 
` लोक में विख्यात श्रीरामचन्द्र एवं लक्ञमण, वह धष देखना चाहते रै, जो | 
` श्यापके यहां रक्खा दे । आपका मंगल हो, अतः पं उसे इन्दं दिखलवा | 
दीजिए । उमे देखनेदी से इनका प्रयोजन डो जायगा ओर ये चरे जार्यँगे | 
यह खनं राजा जनक विश्वामित्रजीसे बोले फि. जिस प्रयोजनके सिए य्‌। 
` धनुष यहा रक्खा है, उसे सखनिए-हे भगवन्‌ ! राजा निमि चध्वीं पीटीपं 
देवरात-कामु कं एक राजा दो गणैः उनको यह धनुष धरोहरके रूपमे पिला 
था । पूवंकालमें जव महादेवजीने दत्त प्रजापतिका यज्ञ विष्वंघक्र डाला; क्योकि 
उसमं महादेवजीको यज्ञ-भाग नदीं भिला था ! तब शसीलाश्धसे शिविजीने 
कोधमे यही धवुष उठा देवताओओंसे कदा था, हे देवों ! यतः ८ वचँकिः >) तुम 
लोगोनि मु भागार्थीको य्न-लाम नदीं दिया, अतः मेँ इस धुषसे तुम सवके 
सिरो को कटे डालता ह । हे सुनिप्रवर ! शिषजीका यह वचनं शुन, देवता 
लोग बहत उदास होगए ओर किंसी न किसी तरह शिवजीको यनाकर प्रसत् 
किया । तब प्रसन्न होकर महादेवजीने यह धनुष देवताश्ोखो दे दिया, ओर 
देवताओओने उस धनुषरलनको धरोहरकी तरह देवरातको दे दिया, सो यदं ददी 
धनुष हे । एक समय यज्ञ करनेके लिए भें दलसे खेत जोत रा था, उष 
समय हलकी नोकसे एक कन्या भूमिसे निकलो जो अपने जन्पफ रस्‌ स्त! 
, के नामस प्रसिद्ध है ओर मेरी पुत्री कहलाती हे । प्रथ्वीसे निकली इहं बह 
कन्या दिनों दिन मेरे यहाँ बड़ी होने लगी! उस अयोनिजा कन्यके विवादे 
लिए मेने पराकमही शङ्क समः । पथ्वीते निकली हहे वह मेरी कन्या जव धीरे 
धीरे बड़ी होने लगी तब, हे सुनिशरेष्ठ ! मेरी उस कन्याके साथ अपना विवाहं 
करनेके लिए अनेक देशक राजा आए। सीताके साथ विवाद करनेकी इच्च 
करनेवारे उन सब राजाओसि कहा गया कि, वह कन्या वीयंशक्ला' हे । 
अत्‌ःमं वरके पराकमको परीज्ञा किए विना अपनी कन्या किसीको नदीं दगा 
तव तो हे भुनिश्रेष्ठ ! सब राजा लोग इकट्टे हो अपने पराकमकी परीता 
देनेको मिथिलापुरीमे आए । उनके. बलकी परीक्ला लेनेके लिए मेने यह धनुष 
उनके सामने रोदा चटानेके लिए रखा था। उनमेसे कोई भी राजा उस धलुषकी 
उठाकर उसपर रोदा न चंदा सका, तब उन राजाओओंको अस्पवीयं सममः 
उनरमेसै किंसीको अपनी कन्या न दी । हे थुनिराज ! यद बात आपभी 'जानं 
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सं। जवं मेने अपनी कन्याका विवाह उनमेते किसीसे न क्या तब उन 
तोगोनि कृद दो मिथिलापुरीको धेर लीं । स्योंकि धरुष ढारा भलकी परीत्ता 
नेमं उन्दने अपना अपमान्‌ समा । उन लोगोने अत्यन्त कद्र दो मिथिला 
वपियोको बड़े-बड़े कष्ट दिए ¦ एकः वषं तक लड़ाई दोनेसे मेरा धर्नभी बहूत 
ट हुथा । इसका सुभे वडा दुःखं हा । तव मेने तप ढारा देवतार्ओको 
प्र किया । देवताओ्ओने अत्यन्त प्रसन्न होकर मुभे चतुरङ्गिणी सेनां दी। तव 
तोषे हतोत्साह राजा पराजित हो भाग गए । भीर्‌ ओर वीरताकी भटी डीगे 
गरेवाल बे राजा अपने भन्त्रो सरित भाग गए । हे मुनिश्रेष्ठ ! यह्‌ वरी 
दिन्य भूनुष हे । दे सुव्रत ! सें इये श्रीरामचन्द्र ओर लद्मएको भी दिखला- 
ञगा ओर यदि श्रीरामचन्द्रजीने धलुषं पर रोदा चदा दिया, तो मेँ अपनी 
श्योनिजा सीता उनको व्याह देगा} 


इत्‌ श्रामद्रल्साकाय रामयण मापा प्रथम बवाल्लकास्ड का दद्धिठवां सग समाप्र ॥ 8६ ॥ 
९रयलट्ना खम | 
राजा जनककी वातं सुनकर, महिं विश्वामिघ्रने राजा जनकसे कदा- 
है राजस्‌ ! वह्‌ धनुष रामचन्द्रजीको दिखलाइए तो । तब राजा जनके अपने 
एन्ति्योको आज्ञा दी कि, जो दिव्य धडुष चंदन ओर पुष्पमालाश्ओसे भूषित 
है मे ठे आयो राजा जनककी आज्ञा पाकर म॑ंत्रीलोग मिथिलापुरीमे गए 
श्रीर्‌ उम धनुषको अगेकर चले ! पाच दजार मजवूत मनुष्य, धलुषको आट 
पहियेकी पेरीको कृटिनतासे खींच ओर टकेलकर वहां ला सके } निस पेरीमे 
धनुष रखा था वह लोकी थी-उसे लाकर, मन्तरियोने महाराज जनकको 
परचना दी । मन्त्री बोले--हे राजन्‌ ! यद वही धनुष हे, जिसकी पूजा सब 
राजा कर चुके ह । हे मिथिलाके अधीश्वर ! हे राजेन्द्र ! अव आप जिसे 
वाहं उसे इसे दिखादये ! मन्तरियोकी वात सखन राजने हाथ जोड, महाता 
वरमत्र ओर राम-लचमणसे कहा- हे बाद्यण ! यद श्रे धनुष वही है 
भिपका पूजन सब निमि वंशीय राजा करते चले आते दै ओर यह वही 
धूनुप है जिसपर बडे-वडे पराक्रमी राजा लोग रोदा नहीं चदा सके । समस्त 
तवता असुर रा्तस, गंधवं, यक्त, किन्नर ओर नाग भी जव इस धनुषको 
उश ओर भृकाकर इसपर रोदा नहीं चदा सके, तब वपुरे मनुष्यकं तो बात 


दही भ्या दहै, जो इस धनुषको उठाकर ओर ॐुकाकर,. इसपर रोदा चदा-सके। 
`हे ऋषिशरेट ! वह शर धनुष आ गया दै । हे महाभाग ! उसे इन राजः 
 . कमारोकोःदिखादये । राजा जनक की बातें सुन विश्वामित्रजीने श्रीरामचन्दरजी 
` से कहा-हे वत्स ! इस धनुषको देखो । महषिके ये वचन सुन, श्रीरामचन्द्रजी 
वहां गये जहां धनषको रखाथा ओर उस पेटीको, जिसमे वह धटुष था, खोलकर, 
धूनुष देखा ओर बोले--हे ब्रह्मन्‌ ! यव इस धनुषको यें हाथ लगाता द 
ओर इसे उठाकर इसपर रोदा चदानेका प्रयल करता ह । राजा जनक ओर 
विश्वामित्ने उनकी बात अंगीकार करते हए कहा-“बहुत्‌ अच्छा" । सुनि 
के वचन सुन भ्रीरामचन्द्रजीने बिना प्रयासं धनुषको बीचसे पकड उसे उग 
लिया । ओर दजारों मनष्योके सामने धर्मात्मा श्रीरासचन्द्रजीने विना प्रयाप 
उसपर रोदा भी चदा दिया ओर ज्यों दी रोदेको खीचा, त्योदी वह धनु 
-बीचसे रूट गया अथात्‌ उस धनुषके दो टकडे हो गये । उसके शरटनेका | 
“वन्नरधातके समान हुआ । बड़े जोरसे भूमि दिल गहं ओर बड़े-बड़े पाड एए 
गये । . धनुषके टुटनेके विकराल शब्दके दोनेपर, विश्वामित्र, राजा जन 
ओर दोनों राजङ्कमारोको गोड, सव लोग मूत हो गिर पड़े ! सब लोगो 
` की मुखां भंग हहे । वे सचेत हए तथा राजा जनकके सब सन्देह दूर हो गे। 
तब राजा जनकं हाथ जोड़, चतुर विश्वामित्रसे कने लगे-दे भगदन्‌! मेम 
महाराज दशरथजीके.पुत्र श्रीरामचन्द्र जीका पराक्रम देखा । मेरी पुत्री सीता 
 श्रीरामचन्द्रजीको अपना पति बनाकर, मेरे वंशकी कीति । १ 
` . कोशिक ! मेने सीताके विवाहके लिये “वीयंशल्क कीं जो प्रतिज्ञा कौ थी 
वह आज पूरी दो गहं । आज में अपनी प्राणोसे भी प्यारी सीता श्रीराम 
दू गा। हे ब्ह्मन्‌ ! हे कोशिक! यदि सम्मति दो तो, मेरे मन्त्री रथपर 
हो, शीघ्र अयोध्याको जाय ओर महाराज दशरथको नम्रतापूबक यर्हाका स 
हाल सुनाकर यडा लिवा लावे ओर महाराजको आपके यहां स्थित दों 
राजङ्मारोका $शल समाचार भी युनारये । इस प्रकार महाराजक प्रपत 
कर, उन्हें अति शीघ्र यदं जला. लावे । इसपर जब विद्वामिन्नने कहा | 
बहुत अच्छी बात है, तब ॒राजाने मन्त्ियोको समसाकर ओर महारा 
 दशरथके नामका कुशलपत्र उन्हे दे, अयोध्याको रवाना किया । 


शरीमदवान्मीकीय रामायण-भाषा बालकाग्डका खरखठर्बा खगे साप्त ॥ ६५ ॥ 
















र्ण र 
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अदस्व सगं ¦ 
राजा जनककी आन्ना पा, वे दृत शीघ्रगामी रथोपर सवार दो ओर . 


भगम तीन रात्रि व्यतीत कर, अयोध्यामें पचे । उस समय उनके रथके . `. 


धोडे थक गए थे ओर राजभवनकी च्योदीपर जाकर, दारपालोंसे यद्‌ बोले 
्ि, जाकर तुरन्त महाराजसे निवेदन करो कि, हम राजा जनकके दृत आपके 
दशंन करना चाहते हैँ ! दूतोके एेसा.करनेपर उन दारपालोने जाकर महाराज 
दशरथस निवेदन किया । तव महाराज दशरथकी आन्नासे राजा ` जनकके 
दूत राजभवनके भीतर गये । बहो जाकर उन लोगोनि देवोपम ब्द. महाराज 
दशरथके दशन किए ओर उने सोजन्यको देख, निय हो, तथा शाथ जोड 

फर्‌, वडा नम्रतासे यह मधुर वचन कंहे- महाराज ! मिथिलापुरीके स्वामी, 
हायत्तशाली राजा जनकने बारम्बार मधुर ओर स्नेदयुक्त वाणी तथा शान्त 
निसे आपकी ओर अपके पुरवासियोकी इशल-्तेम पूद्धी है ओर विश्वा- ` ` 
ित्रजीकी अयुमतिसे आपको यह सन्देश भेजा है छि, श्रीमाच्को तो यह्‌ 

रात ही दै कि, मेरी पुत्री वीय॑शस्का है । उसके लिए अनेक राजा हतोत्साह 
, विमुख हृए। उस मेरी कन्याको विश्वामित्रके साथ मेरे सोभाम्यसे आकर 
मारके ंवरने आकर जीत लिया हे । र्योकि धमांता श्रीरामचन्द्र जीने 
एक बडी सभाफे वीच उस दिनं धलुषको बीचोबीवसे. तोडा है। अतः मे 
प्रपनी वीयशस्का सीताका विवाह श्रीरामचन्द्रजीके साथ करना चाहता है । 
मिषमे मे अपनी प्रतिन्ना पूरीकर सड" । आप इस सम्बन्धके विषयमे अमे 
प्राना दे । हे महाराज ! आप उपाध्याय ओर पुरोहितो सहित, शीघ यहां 
धारकर्‌ अपने रांजकुमारोको देखिए ओर हे राजेन्द्र ! मेरी भ्रीतिको निबा 
ह्ये । यदा पधारर दोनों राजकृमारोके विवाहकी शोभा देख प्रसन्न दोदये। ` 
| महाराज ! यहं शंभ सन्देश महाराज जनकने महि विश्वामित्र ओर. ` 


पने पुरोहित शतानन्दजीकी अनुमतिसे . आपकी सेवामें निवेदन करनेको. ` 


हा है । इतना, कह ओर दशरथके प्रभावमे आ, दृतं शान्त हदो गये । उन 
तकी बातो सुन, महाराज दशरथ अत्यन्त प्रसन्न हए ओर . वशिष्ठ, 
मदेव तथा अन्य मन्त्रयसि कटने लगे--विश्वामित्रसे रत्तित, कोशल्याके. 


व 5, 9 तिकारं # 

नन्दको बदटानेवाठे लद्मण सरित शीरामचन्द्रजीका पराक्रम राजा जनं 
भलीभोंति.देख चके द ओर अव वे अपनी कन्याका विवाह श्रीरामचन्द्रजी 
साथ करना चाहते द । यदि इसे अआपलोग पसन्द करे तो हम लोगे 
मिथिलाषुरीके लिए शीघ्र प्रस्थान कराना चाये, जिससे वहाँ पहचनेमें षिहं 
न हो। महाराजका वचन सुनः; सव उपस्थित ऋषियों ओर भन्जियोनि कहा 
“यह्‌ तो बहुतदी अच्ी वात हे ।” तव मदाराजने प्रसन्न होकर, मन्तो 
कटा-^“तो कल ही यदसि चल देना चादिए ।' राजा जनकके सन्जिरयो 
जो दूत बनकर अयोध्या गए थे, आवभगत की गई ओर उन लोगेनि व 
सुखसे रात्नि व्यतीत की । 


इति श्रीमद्राल्मोकोय रामाप्रण-भाषा प्रथम बालकाण्डका अङडसस्वा सग समाप्र। ६८॥ 
उर्नहत्रव्‌। छग 

महाराज दशरथका वरात सहित जनकपुर-गमन ओर प्रवेश तथः जनक्षी भंड | 

रात्रि व्यतीतकर महाराज दशरथने उपाध्याय ओर वन्धु-बा धो सदिः 

प्रसन्न टो अपने य॒स्य मन्त्री छमन्तसे कदा-श्राज सब शोरध्यत्तगा 
बहूत-सा भन च्चौर भाति-भांतिके रल साथ लेकर चलें । सबका उचित प्रवं 
रहे । मेरी समस्त चतुरङ्गिणी सेना शीघ्र दी तैयार दो ओर जिसके साथर 
ओर पालक्रियां भी तेयार हों । मेरी इस आज्तामें अन्तर न एड । पशि! 
वामदेव, जावालि, कश्यप, दीधाय, भाकंण्डेय श्रौर कात्यायन बाह्मण, : 
सभी बाह्मण अगे चलं । मेरा भी रथ शीघ्र तेयार दो । देखो, राजा जनकः 
दूत वडी शीघ्रता कर रहे है । फिर तो ऋषियों सहित महाराज दशरथः 
प्रस्थान करते ही उनकौ चतुरङ्गिणी उनके पीडे हृं ओर माग॑में चार दिः 
व्यतोत कर महाराज दशरथ जनकपुरमं जा पर्वे । उनका आगमन छु 
राजा जनक बडे सञ्चित-साजसे उनके आगे जा मिले तथा अगमानी की । वर 
महाराज दशरथसे मिलकर जनकजीको बडा दी आनन्द आया । तब ना 
श्रेष्ठ जनक, नर-श्रेए दशरथजीसे बोले--महाराज ! में आपका स्वागत 
ह । ्राज मेरे बडे भाग्य ह जो आप पधार द । आपके दोनों पुत्र । 
पराक्रमी है । इन्दे देखकर तो आप ओर दी प्रसन होगे । यह भी बडे सभाः 
की बात हे कि महान्‌ तेजस्वी भगवास्‌ वशिष्ट ऋषि सब ऋषियोके 






# श्रीमदारमीकीय रामायण-भाषा # . १२ 


देवताओं सहित इन्द्रकी नाई यद्यं पधारे ह । सौभाग्यकी बातदै कि, 
अव कन्यादानके समस्त विष्न नष्ट दो गए दै, ओरः मेरा यं. प्रतिष्टित 
कुल वीरश्र महात्मा रघुवंशियोके साथ सम्बन्ध दोनेसे प्रतिष्टित शी. गया । 
३ नरेन्द्र । आप कल प्रातःकाल अवमृत-स्नान (यत्तका अन्तिम-स्नान) दो 
चुकनेपर, ऋपिर्योकी सम्मतिसे विबाहचारकी रीति करें । तव॒ ऋषियेकि 
गयम वेठे हुए वाक्यकोविद महाराज दशरथ राजा जनकसे बोले-“हमने 
तो पहलेदीसे यह सुना है कि, दान दान देनेवालेके अधीन ह । इसलिए 
है धमत्त ! आप जेसा करेगे, हमलोग वैसादी करेगे ! तव सत्यवादी महाः ` 
राज दशरथके एेसे धमंयुक्त ओओर यशोवद्धंकं वचन सुन राजा जनकको बड़ा 
विमय हु । तदनन्तर षियोनि भी परस्पर मिलकर भेट की । वडी प्रस- 
त्रासे सबने वह रात्रि व्यतीत की} महाराज दशरथभी अपने पुत्रं 
(श्रीरामचन्द्रजी ओओर लद्मण > को देख, परम प्रसन्न हृए ओर राजा जनक 
8 खागतसे सुखपूवेक वहो बास किया । राजा जनकने भी, यन्न ओर विवाह 
| रीति-भातिकर विश्राम किया | 
इति श्रीमद्राल्मीकीय रामायण-भाषा प्रथम वालका।ण्ड का उनहत्तरवौँ सगे समाप्त ॥६६॥ 
धत्तरवों सगं 
जानक श्रपने भाई इशभ्वजकफो बुलवाना तथा उनके अनेपर उनकी कन्याश्रो को बिवाहकं 
लिट मोँगना ओर वशिनी दाया दशरथ-बंशावलिवणंन 
प्रातःकाल ऋषियोरी सदहायतासे यज्ञादिक क्रिया समाप्तकर राजाजनक 
अरे पुरोहितं शतानन्द बोले-देखो, मेरे लघु भराता इशष्वज जो बडी 
तेजी, महावलवाय्‌ ओर बडेदी धार्भिक हे उन्दं सांकाश्यपुरीसे शीघ्र बुलाना 
बाहिए्‌ । वह सा्काश्या नाभकी पुरी बडीदी पवित्रं दै जिसकी. रक्ताथं उसके 
रो ओर खाई हे ओर जिसमें भां ति-भाँतिके यन्त्र लगे है; जि्षके समीपहीमे 
तु नदी वहती हे ओर जो पुष्पक विमानके आकारकी बनी दे । मे अपने 
# प्रिय माईैकों देखना चाहता ह । वह भी इस विवादोत्सवमें सम्मिलित दो 
न्द उवं । इसप्रकार राजाजनक शतानन्दसे कट दी रदी थे कि, इसी 
वहाँ ङ सामध्यंशाली दत आ गये । राजाजनकने उन्हे जानेकी 
] दी। बे दृत राजा जनककी आन्तासे शीधरम्रामी धोडोपर सवार हो शीघ्रही 










१ २ & # बालकाण्ड # 


सांकाश्यपुरीम प्व राजा कुशध्वजसे मिले । महाराज जनकका सन्द 
,  न्विदन किया । तवे उन दृतों दारा राजाजनकका सन्देश सुन, उनकी आत्त 


- तार राजाङ्शष्वज जनकपुरीमें ओआ गये। जनकपुरीमं पहुंच कुशुध्वस 


धर्मवत्सल महात्मा जनके मिटे । शतानन्दजी सहित अत्यन्त धमिष्ठ जत 
कजीको ग्रणाम्‌ किया । फिर राजाओ्ओके बैठने योग्य आसर्नोपर वैठे । जव 
दोनों भाई आसनपर बेठे, तव उन्होने मन्तिप्रवर सुदामा नामक अपने मंत्री 
महाराज दशरथके पास राजकृमारों ओर मन्त्रियों सहित उन्हें व 
भेजा । वह महाराज दशरथके उस स्थानम गया जँ वह अपने डर # ६ 
ठरे थे, तवं वहां जाकर प्रणामकर वोला-हे वीर अयोध्याधिपति ! मिषि 
लाधीश विदेह राजङ्कमारो, उपाध्याय ओौर पुरोहित सहित आपके दशं 
करना चाहते हे ।' तब उप श्रे मन्त्रीके यह वचन सुन ऋषियों ओर कर 
बान्धवो सहित महाराज दशरथ वहां गए जहाँ राजाजनक अपने पुरोष्ठि 
बान्धवो ओर मन्त्रियों सदहित बेठे थे । तब वाक्य-विशारद महाराज दश 
 राजाजंनकसे बोले-हे विदेहराज ! आप तो जानते दी दै कि, ये महारा 
वशिष्टजीदी इच्वाकुलके देवता द जिन्दं मेरी ओरसे बोलनेका अधिक 
प्राप ४ हे । अतः विश्वामित्रजीकी तथा अन्य महषिर्योकी सलाहसे धर्माद 
 वशिष्ठजीही हमारी गोत्रावली यथाक्रम आपको सुना्देगे । यदह क जब म्‌ 
राज दशरथ तृष्णो -( चुप › हुए, तब भगवाव्‌ वशिष्ठ ऋषि, कृ त 
उनके पुरोहित (शतानन्दजी > के सम्बोधनकर बोटे--हे राजच्‌ ! अग 
बम्हसे शाश्वत, नित्य ओर अव्यय ब्रह्माजी .उत्न्न हुए । फिर उनके मरी 
 मरीचिसेः कश्यप, कश्यपसे सूयं ओओर सूसे वैवस्वत मनु हुए जो प्रथम्‌ प्र 
परति कदलाए । फिर मनुते इत्वा हए, जो अयोघ्याके प्रथम राजा थे ठ 
उन इच्वाङ्कके पुत्र कुचति, कुचिंके विकुक्षि, विङुक्षिके परतापी बाण, उनके 
 रणय, उनके पथु, उनके तरिशंङु, उनके अन्धुमार, उनके महाबली युवना१ 
युवनाश्वके पृथ्वीपति मान्धाता, उनके सुसन्धि ओर इन सुसन्थिके प्रवी 
तथा प्रसेनजित ये दो पुत्र हह, तब यशस्वी भरुवसन्धिके भरत ओर भए 
गदातेजस्वी असित इत्यन्न हुए । तब इन अतितके हैहय, तालजंष 9 
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शशिविन्दु ये तीन पुत्र हुए । ये तीनों दी बडे वीर थे। किन्तु इन्दनि अपने 
पिता असितसे बैर बोध लिया जिससे असितको युद्धम परास्तकर्‌ उन्हें शज्य. ` 
ते वंचित कर दिया । राजा असित अपनी दोनों रानियों सहित .हिमालयपर . .. 
पठे गए ओर वदी मृत्युको प्राक्च हुए । परन्तु उस समय उनकी दोनों रानियां ` 
7भवती थीं । तब उनमें एकने अपनी सोतका गभं नष्ट करनेके' लिए उसे ` 
विपि दे दिया । उस समय भृगुवंशी च्यवनं ऋषि दहिमालयपर तप कर रहे थे। ` 
तव वह विषप्राप्त रानी कालीकी देववचेस च्यवनके पास जा, उत्तम पुत्र दोनेकी 
इच्छसे, मुनिकी वन्दना करती हृ जो उनके सामने बैठ गर, तो सुनिने उस 
एनीपे कहा कि, हे महाभागे ! तेरी कुञ्िमें तो एक उत्तम, महायशस्वी, महा- 
बली ओर मदातेजस्वी बालक दे, यह्‌ विष सहित शीघ्री उतपन्न दोगा । 
हे कमलेक्तणे ! तू कुचमभी चिन्ता न कर । तब उस ` पतिव्रता एवं ` पतिके 
शोके आतुर राजपु्रीने च्यवनको प्रणाम किया । च्यवनने आशीवांद 
दिया । उमे एक पुत्र उत्पन्न हृ्ा । तब जो उसकी सौतने उसका . गभ नष्ट 
करनेके लिए उसे विष दिया था, उस विषके साथ पुत्रके उत्पन्न दोनेके कारण 
उम वालकका नाम सगर पड़ा । फिर - उस सगरके असमंजसं असमंजसखके 
अशमान, अंशुमानके दिलीष¶ ओर दिलीपके भगीरथ हूए । एर भगीरथके 
ककुत्स्थ, कङस्थके रघु ओर रघुके तेजस्वो किन्तु नरमांसमोजी अथात्‌ रा्तस 
त्र श्रवृद्ध' हुमा जो आगे चलकर यही कल्माष नामसे कहा गया । तब्र इस 
कमापे शंखण, शंखणके सदशन, खुदशंनके अग्निवणं, .अग्निवणेके 
एीपरग, उनके मर, मरके प्रश॒श्रक ओर प्रशश्रकके अम्बरीष हए । अम्बरीषके 
[त्य पराक्रमी नहुष, ओर नहुषके ययाति ओर यतातिके नाभाग हुए । फिर 
न्दी नाभागके पुत्र अज ओर अजके पुत्र ये महाराज दशरथ ओर .इन . 
शरथजीके ये दोनों भाई शीरामचन्द्र ओर लच्पण रै । यद इच्वङ्वंशके 
नत्यवादी राजा्ओ्ओंका वणन मेने आपको सुनाया जो वडारी विश, धमनिष्ठ ` 
ओर सत्यवादी ह । ये महाराजा दशरथ आपकी कन्या्ओको अपने पुर्रोके 
कतए मागते हं जो सब प्रकार योग्य र । अतः आप इनको अपनी ओष्ठ 
चन्याए दे दीजिए। ` 


इति भरीमद्ाल्मीकीय रामाययु-भाषा वान्रषाग्ड का श्रवा सगे समाप ॥ ७४५ ` 


~ = व भ 


एकटत्तरवों सगं ऋ 


जनक युखसे उनदैः बं शका परिचय ओर भ्रीराम-लदमणको सीता श्रौर उमिलाकेदेनेकी उनकी ति 

जब यहं कहकर वशिष्टजी चप हो गए, तव उनको दाथ जोडकर 9 

जनक उनसे इस प्रकार बोले--हे मह ! आपका मङ्ल हो ।! अव मेरे कुत 

की परभ्रा सुनिए । क्योकि कन्यादानके समय ऊलीनको अपने ् 

आयन्त अथवा समस्त परम्परा अवश्य बतलानी चादिए । इसलिए हे 
आप खनिए। हमारे कुलम अपने सुकर्मोहारा जयलो्य प्रसिद्ध, सः 
ओर सथ शजा्मोमिं ष्ठ निमि नामके एक राजा हृए हँ । जिन निमि 
मिथि ओर मिथिके जनक हुए ! इन्दी जनकके नामसे इश वंशके सभी श 

जनक कहलाते ह । तव इन आदि जनकके उदावयु ओर उदावसुके धमाः 

नन्दिबिधेन, नन्दिवधनके युकेत, सुकेतके महावली धर्मातमा देवरात ओर द 

रातके राजप वृद्रथ हुए । फिर बृहद्रथके बडे शूरवीर ओर प्रतापी महाव 

महावीरके शतिमान ओर धृतिमानके सत्य पराक्रमी सुधि हुए । फिर युर 

धमासा धृष्टकेतु ओर धृष्टकेतुके राजपिं दय॑श्वके मरु, मरुके प्रतिवन्धक ऽ 
प्रतिबन्धकके धर्मात्मा राजा कीतिरथ हए । फिर कीतिंरथके देवमीट्‌, देवी 

के विबुध ओर विुधके मरीघ्रक, उनके कीतिरात, उनके राजपि महारोग 

महारोभाके धमता खण्रोमा ओर स्वणरोमाके राजपिं हस्वरोमा हुए । १ 

इन धम॑न्न हस्वरोमाको दो पुत्र हुए, जिनमें 9 मेद ओर दसरे मेर यह 

खोटे भाई कुशध्वज हैँ ¦ हमारे पिता मुभः ज्ये पुत्रको राञ्य सोपा तथा ङु 
ध्वजको मेरे पास रख वनको चले गए ओर जब मेरे बृंद पिताजी स्वगे 
` हए, तब मेँ धमपूवंक राज्य करने लगा ओर देवताके समान अपने चये 
को स्नेहपूेक पालने लगा । ऊद काल पश्चात्‌ सोंकाश्यामपुरीके क्रि 
राजा सुधन्वाने मिथिलाको आ घेरा, जिसने मेरे पास यह कदलाया | 
शिवधरष ओर पद्मात्षी सीताको सुभे दे दो । हे महर्ष ! इस वातको ¶ 
स्वीकार न किया । इससे मेरे साथ उसने धोर युद्ध किया । भने इस यु 
सुधन्वाको मार डाला । सुधन्वाको मार मेने सोंकाश्यामपुरीके :, 
पर अपने वीर भाई इनं ङशध्वजको बिडा दिया । हे महष ! यह रेरे 9 
भाई इशध्वज ह । मे इनका बड़ा माहं ह । हे युनिपुङ्गव ! मे परम्ीवि 
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पाथ आपको दो वधु देता ह, जिनमें बीयेश्ल्छा सीता जो देवकन्याके समानं 
हँ उसे तो रामचन्द्रके लिए ओर. दृसरी उर्मिला लक्मणएजोके लिए जिवाचा 
भरकर देता ह । अव इस वातय इद भी सन्देह नदीं हे ¦ अव अप दोनों 
राजछुमारोपि गोदान कराइए ! हे राजन्‌ ! आपका मङ्गल दौ ¦ तदनन्तर आप 
नान्दीयुख श्राद्ध करवाकर, विडाह सम्बन्धी बिधि करबाइए ! हे महावाहो ! 
भ्राज मधा न्त्र हे । आजके तीसरे दिन उत्तरा फास्युनी नक्त अवेग्‌ 
नि नक्तत्रमे विवाह दोना चादिए ! हे राजर्‌ ! श्रीराषचन्द्र ओर लद्मणएके 
लिए दान-कायं कीजिए ¦ 
इति श्रीमद्राल्मीकीय रामायण माषा प्रथम चालकारुड का एकदनच्चरर्वा खगे समाप्र ॥७९॥ 


- र] 


५९ २९ब्‌/ &ऽ। 

वशिष्जीकी आ्ाज्ञासे विश्वामितनजीका इश्ष्वजकी कन्याश्नो"को भरत श्रौर शचरुष्नकं लिए सोँगना 

रोर ननकजीका देना स्वीकार कर, ्गल्ते दिन विवाह करनेका निश्वयक्नर महाराज दश- 

रथजीका जनमासेमे जाना श्नौर वहाँ गोदानादि करना ] 

` जब जनकजीने इस प्रकार कदा, तब बशिष्टजीङे अभिप्रायाय सार महा- 
युनि विश्वामित्रजीने राजाजनकसे कदा-हे राजस्‌ ! इच्छा ओर . विदेद- 
दोनोही वंशोकी वंशपरम्परायें विस्मयोत्पादनी द ओर इनको महिमा असीम 
है । इनकी बराबरी करनेवाला दसरा कोई ऊलदी नदीं है । श्रीरामचन्द्र ओर 
सीता तथा लच्मण एदं उर्मिलाका धमं संबंध अथात्‌ वैवाहिक संबंध बराबर ` 
का है । क्योकि वर-वधृ दोनी स्या रूप ओर श्या सम्पत्ति-सब बांतोमे समान 
है। हे राजन्‌ ! यह होनेपर भी सुमे इसपर ऊच वक्त्य दै, उसे सुनिये । आपके 
यह घोरे ओर धमत भाई जो कुशध्वज ह, इन धममातमाकी दो कन्याञ्ोको 
जो इस संसारम अपने सोँदर्यमं रह है बहू बनानेके लिए मे मागता ह । 
अथात्‌ हे राजन्‌ ! एकं कन्या बुद्धिमान्‌ राजङ्कमार भरतके लिए ओर एक 
श्रु्रे लिष माँगते है । महाराज दशरथके चारों राजक्कमार रूपवान्‌ योव- 
नशाली, लोकपालोके समान अथवा देवतुल्य पराक्रमी द । सो हे राजन्‌ ! इनं 
दोनों राजज्कमारोका भी संबंध कीजिए । इच्वा़ कल निदोपषि हे ओर आपभी 
 पुरयातमा द । विश्वामित्रजीके ये वचन्‌ सुन ओर वशिजीकी सम्मति जान 


0 पारकान् `  - . 
महाराज जनकं हाथ जोड़कर दोनों महषि्योसे बोले-मेरा ल धन्यं हे, जो 
आप दोनो महषियनि स्वयं इस ऊल-संब॑धको समान बतलाया हे । आप जो 
आज्ञा देगे, वही होगा । आपका मंगल दो,कुशध्वजकी कन्या का विवाहं 
भरत ओर शयु्रके साथ कर दिया जाएगा । हे सुनि ! एकी दिन महाराज 
दशरथके चारों महाबली राजकुमार इन चारोंका पाणिग्रहण करे अर्थात्‌ वारो 
का विवाह एकी दिन हो। हे ह्यय ! कल उत्तराफार्थुनी नत्तत्र दै । पंडितं 
का मत दै किं, इस नक्षत्रम विवाह होना उत्तम है । क्योकि इस नचत्रका 
^ प्रजापति भगदेवता हे। यह्‌ कटकर राजाजनक खडे हो गए ओर हाथ जोड 
कर दोनों मुनियोसे बोले--अआप दोनोके अनुग्रहे भुम यदह कन्यादानरूप 
धमं प्राप्त हृश्या । मेँ सदा आप दोनोका दास ह । आप दोनों इन यस्य आस- 
नोपर विराजिए । प्रभुत्वम जसे जनकपुरी महाराज दशरथकी दे, पेसेदी अयो. 


 भ्यापुरी मेरी है 1 इसमें कद भी सन्देह नदीं है । अतएव आपको जो उचित 


जान पडे सो कीजिए । जब जनकने ये वचन महाराज दशरथ से के, तब 
उन्होने प्रसन्न होकर, जनके कहा-हे मिथिटेश्वर ! आप दोनों भादयोमिं 
असंख्यगुण द । आपने ऋषियों चौर राजाओंका अच्चा सत्कार किया है । 
फिर महाराज दशरथने का कि, मेँ आपको आशीर्वाद देता द कि,आपका 
कल्याण हो । अव मेँ सखस्थानपर जाकर विधिपूवंक नान्दीमुख आदि सव 
श्राद्धकमं करता हं । इस प्रकार राजाजनकसे विदा हो महाराजं दशश्थ दोनों 
मुनियोको आगेकर तरन्त चल दिए। अपने स्थानपर जाकर महाराज दश 
रथने विधिते. श्राद्ध किया ओर अगले दिन प्रातःकाल रोते री गोदानादि 
किंए। महाराज दंशरथने अपने राजकरमारोंकी मंगल कामनाके लिए एक-एक 
लाख गो एक-एक ब्राह्मणको दीं ! उन गोओंके सींग सोनेके पत्रमे मद 
हए थे, दधार थी, उनके साथ बडे ये । प्रत्येकं गौ के साथ कसिका दुध 
दुदनेका पात्र था । इस प्रकार चारलाख गौं महाराजने दीं ।. पुत्रवत्सल 
राजाने पुत्रोके कल्याणएके लिए बहुत सा धन गोदानके उदेश्यसे बाह्मणोकी 
दिया । पुं सहित गेदानकर महाराजं दशरथ एेसे शोभित हए जेसे लोक 
पालो सहित बह्याजी शोभित होते द । | 


इति शरीमद्धाल्मीकीय रामायण-भाषा प्रथम बालकाण्ड का बहत्तरवँ सगे समाप्त ॥ ५२ ॥ 
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तिहत्तरवोँ सग 
| राम-विवाह वणन । ` स 
` जिम दिन महाराज दशरथने उत्तम गोदान किए, उसी दिन युधाजित्जी 
भी जनकपुर पहुचे । केकय देशक राजाफे पुत्र, भरतजीके सानलात्‌ मामाने 
महाराज दशरथजीसे भिलकर, शल क्षेम पूदी ओर यह बोटे-हे महाराज ! 
केकय देशाधिपतिने बड़ी श्रीतिके साथ अपंना कुशल कदा हे ओर कहा है कि 
आप जिनलोगोकी कशल चाहते हबे सब कुशली दँ । हे राजेन्द्र! हमारे पिताको 
भरतजीके देखनेकी इच्छा है । सो इसीलिए प्रथम अयोध्या गया । जब मेने वों 
सुना कि, आप राजङुमारोका विवाह करनेके लिए उनको लेकर मिथिलापुरी 
पारे है तव मेँ तुरन्त अपने भनिको देखनेके लिए यहाँ चला आया द । 
महाराज दशरथने अपने नातेदार सालेको आया हा देख, उस सत्कार करने 
योग्य नातेदारका अच्छी तरह सत्कार किया ओर अपने राजछ्कमारों सहित 
रानिको सुखपूवेक विश्राम किया । अगे दिन प्रातःकाल होते ही मंदाराज 
दशरथ नित्य कमंकर, ऋषियों सहित यन्नशालामे गए । विजय मुद्ततमें 
 वशिष्टादि सब ऋषियों सहित सुन्दरं वशो ओर आभूषणोसे खसञ्चित भायां 
के साध श्रीरामचन्द्रजीको विवाहके मंगलाचारकी रीति कराकर्वशिष्टजी राजा 
जनके बोले- हे राजन्‌ ! मद्यराज दशरथ अपने राजङ़मारोसि आरम्भिक 
मंगल इत्य करवा चुके । हे नरवर श ! अब वे आपकी प्रतीक्ता कर रहे र । 
क्योकि दानदाता ओर्‌ दान लेनेवाला, जब दोनों तदपर दो, तभी काम दता 
है । अतः आप भी वैवाहिक मंगल कायं करके अपनी प्रतिन्ना पूरी कीजिए । 
जब महात्मा वशिष्टजीने परमदाता राजा जनकते यद कटा,तव परम धमातमा 
राजा जनकजी बोले- महाराज दशरथको क्या किसी मेरे दरवानने रोका दै 
महाराज किसकी परवानगीकी प्रतीन्ञाकर रदे ई ! श्रपने धरके अन्दर आनम 
भी क्या कोई रुका होती है ? हमारी तो सब कन्याएं मंगलाचार किए हृए 
वेदीके समीप बैठी हृ दै वे सब अग्निशिखाके समान देदीप्यमान द मं स्वयं 
य्य ेदीके पास बैठा हा आप लोगोकी बाट जोह रह ई । सो अब विलम्ब 
किंस बातका ह ? महाराजसे किए कि, सब कायं अ शीध निविघ्न होने 
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चाहिए ! वशिषटजीके दारा राजा जनकका यह संदेश ए, महाराजं दशरथने 


राजङ्सारों ओर ऋषियों सहित विवाहमण्डपमं प्रवेश किया ! तदनन्तर राजा 
जनक्ने वशिषएलीसे कहा कि, हे षे ! आप आन्य ऋषियों सहित लोका 


भिराम श्रीरभचन्द्रजीके विबाहकी विधि करवाइषए । य न अर जनकजीपे 


( क द९ #. 


“बहत अच्छ कराते दै” कहकर, भगवार्‌ वशिष्टजीने विश्वामित्र ओर 
धूर्मासा शतानन्दको चागेकर. षिवाह्‌ मर्डपके वीचय अग्नि स्थापनं करनेके 


लिए विधिवत्‌ वेदी बनाई । णठिर उस वेदीको चारों ओर गंध दुष्णादिमे | 


सजाया ओर सुवणं शलाकाञओंसे शद्ध करवा एवं द्वाङ्रादिसे शोभित किया। 


दूबर, सहत ओर दधसे भरकर बहृतसे पात्र रखे ! अध्यंका सामान | 


भरकर पाञ्‌ भी स्थापित किए । क्षवादि गां अध्यंपाच भी शंादर रखे । 
बृहुतसे धामे धानकी खीलं (लावा) ओर जलसे धुलाकर अच्तत भरवाकर्‌ 
रखाये ओर मंत्र पटुकर विधिपूवेक बरावर-वराबरके श विचवाये । तदनन्तर 
विधिवत्‌ ओर सं पटकर, बेदीपर अमिन स्थापन किया ओर महातेजखवी 
भगवार्‌ वशि ऋषि, उस अग्निम आहुति देने लगे । फिर सीताजौको सव 
गृहने पदनाकर वेदीके निकट, श्रीरामचन्द्रजीके.सामने बेठाया । राजा जनकने 
श्रीरामचन्द्रजीसे कदा-हे राम ! यह मेरी कन्या सीता, आजसे आपकी सद्‌ 
धमं चारिणी इड । इसे आप लीजिए ओर अपने दाथसे इसका हाथ पकडिषए। 
` यह महाभागा परत्तित्रता सदा ायाकी तरद आपकी अनुगामिनी वनी रहेमो । 
राप दोनोंका मंगल दो । यह ककर राजा जनक्ने मंत्रों दारा पवित्र किया 
इ जल दोनोपर चिडका । उस समय देवता ओर बहाषिगण “साधु-साधु 
कटने लगे । देवताञओओने नगाडे बजाए . ओर बडी भारी पुष्पोकी कषां की । 
इस प्रकार सीताका श्रीरामचन्दजीके साथ विषाद्‌ रके राजा जनकं अत्यन्त 
प्रसन्न हो बोल्त--हे लद! तुम्हारा मंगल दो । तुम भी शीघ्र आकर मेरी 
पुत्री उमिंलाको दण करो ओर अपने हाथसे इसका हाथ पकड़ो । विलम्ब 
मत॒ करो । फिर राजा जनकृने भरतसे कहा--हे मरत ! दुम भारुडवीका 
पाणिग्रह करो । तदनन्तर राजा जनकने शसुष्नसे कहा--दे शप्चध्न ! तुम 
अतिकीर्तिंका दाथ अपने दाथसे पकड़ोः। दुम सवके सब जेसे सोभ्य स्वभाव ओरं 





। 
। 
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वति ह, वैते दी तमं म्हारी पलिया भी मिली दै । इन्दं ्ंगीकार करो, ` 
१ {= 


{ 
नि्ते काल न वीत जाय ! खरशत्‌ विबाहकी लगन ज निकल जायं ¦ शजा 


जगकके इप्‌ प्रकार छटनेपर चा राजङ्मारोने चास राजङ्कमारियेकि दाथ 
फ्रड ओर वशिष्ठिजी कै आज्चासे पलियों सहित, अग्निवेदी प्र इजा जनक 
बरमपियोकी परम्परा करके विधिपूर्वं वैवाहिक कमं किए । इस प्रकार चारों 
ककु्थनन्दनों दारा उन राजङपारियोके सुन्दर इा्थोके पकडे जनेपर अथात्‌ 
परणि्रहण हो ुकनेपर, आकाशसे दिव्य पुष्पकौ बड़ी भारी वां इं । देव- 
तानि नगाडे बजाए ¦ अम्सरायं नाचीं जोर गन्धवोनि गीत गाए \ दशरथ 
नन्दनोके विवाहे ये विस्पयोप्पादक कौतुक देख पडे । इस प्रकार वाद्य बजते 
हृए तीन-तीन बार तीनों अग्नियोकी प्रदक्षिणा कर, राजङमारोने अपनी 
पलि्योको ग्रहण किया ! तदनन्तर खव राजङ्पार अपनी पलियों सहित जन 
वतको पिधारे ¦ महाराज जनक भी ऋषियों ओर बन्धु-वान्धवों सहित विवाह 
का कौतुक देखते हए जनवसेको गए । 
इति श्रीमद्‌ बाल्मीकोय रामाया स्य नाशा का हत्त सगे समाप्त ॥ ५३ ॥ 
व{ह तरवा सभ 
जनकधुरसे यारात-विद1ई श्रौर परश्रामसे श्रीरामचन्द्रको वात्ता । 

। काह हौ चकनेपर चग दिन सवेरा होते दी महि विश्वाभित्र दोनों 
राजामि विदा माँग, दिमालथपरं तप करने चले गए । विश्वामित्रने जाते 
सम्य राजङ्मारो को तथा द्ाराज दशस्थको आआशीवाद दिए! महपि विश्वा 
मित्रके बिदा दोनेपर महाराज दशरथने मिथिलेश्वर राजाजनकसे विदा मांग 
अजति शीघ्र अयोध्याको प्रथान किया } शजाजनक इदं द्र तक भहाराजं 
दशरथके पीले-पीये उन्द बिदा रने गए । ओर ददहेजके देनदायजेमं भिथिले- 
ए्रने अयोध्यापतिको एक लाख गोयं दीं । बहुतसे बहुमूल्य दुशले ओर 
एकं करोड़ रेशमी श्च दिए । अनेक इन्दर ओर सजे-सजाये घोडे, 
रथ, पेदल, दास ओर दासियां दिए । बहुतसी गोहरं ओर अशाफया, मोती, 
गग दिर । इस भ्रकार परस प्रसन्न हो ओर्‌ भी बहुतसा बहुमूल्य दायजा.देकर, 
रजाजनक, महाराज दशरथसे आचा माग मिधिलेश्वर अपने मिथिलापुरी 
ु बटे राजभवने गए महाराज दशरथभी राजजमारोको साथ लिए इए तथा 
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ऋषियोंको अगेकर, सेना सहित चल दिए ! मरषियों ओर श्रीरामचन्द्रजीके 
साथ जाते हए महाराज दशरथके मागमे चारों ओर भयंकरं पक्षी बोलने लमे। 
हिरन दोड़कर रास्ता काटने लंगे । इन अपशङ्कनोंको देख, महाराज दशरथने 
सिष्ठजीसे' पूखा कि यह सब ओर दुष्ट पक्ती बुरी तरह बोल रहे दै ओर 
दूसरी ओर हिरन दादिनी ओर से रास्ता कार रहे दँ । यह हृदय दहलनेवाला 
क्या उत्पात हे ? इन अपशङ्कनोको देख मेरा मन उदास दो गया दे । मदा 
„.. राजके -इन प्रश्नोंको सुन महषि वसिष्ठजीने मधुर बाणीसे उत्तर दिया. कि, 
इनका. एल .सुनिए । पक्षी बोली बोलकर बतला रहे द कि, कोई बडा भारी 
भय उपस्थित होनेवाला दे । परन्तु सृगोके रास्ता कारनेसे अथात्‌ बाई ओरसे 
दाहिनी ओर जानेसे,.उस भयका नाश प्रतीत होता है । अतः आप संतप्त न 
हों । यह बात दीदी रदी थी कि, बड़े जोरको ओंधी चली, जिससे पृथवी 
कंपने लगी, बड़-बडे वृत्त गिरने लगे । धूलके कारण सूयं लिप गए ओर 
अंधकार डा गया, दिशाञ्यंका नान न रहा । इतनी धूल उडी किं सेनिकेकि 
छक चूट गए । वसिष्ठजी तथा अन्य ऋषि्योको, महाराज दशरथ तथा उभके 
राजङ्कमारोको तो उस समय चेत रहा; मोर सब अचेत दो गए । क्योकि उप 
धोर अन्धकारमं, सब सेना भस्माच्छादित हो रदी थी अर्थात्‌ धूलसे टक गहं 
“थी । तदनन्तर महाराज दशरथने भयंकररूप धारण किए, जया जूटधारी भृगु 
` वंशी जमदग्निजीके पुत्र ओर राजाञ्मंका मान मदन करनेवाले. परशरामको 
देखा; जो केलाशकी तरह दुध, कालाग्निके समान दुस्सह, कोधसे जलते हृए 
अग्निके समान ओर पामरो दारा दुनिरीच्य थे । वे अपने कन्धेषर फरसा रसे 
हुए थे, बिजलीकी तरद चमचमाता धनुष ओर वाण लिए हए से जानं 
पडते थे. मानों त्रिपुरासुंरको `मारनेके. लिए शिवजी आएं हँ ।. तब दाहकं 
अग्निके समानः उन भयानकरूपधारी परशरामजीको आते देख जपटोत्रपराणए 
.वतिष्ठ प्रमुख ऋषि पिः कृहने लगे कि पिताके` मारे जानेके कारण 
क्रोधमे भर परशरामजी चत्रिर्योका नाश करनेकोः तो कदी नदीं आए द । 
्त्रिर्योका नाशकर पहले तो इनका कोध शान्त दो गया है। अव कया पुन 
कृत्रिर्योका नाश करनेपर उद्यतं हूं द ? इस भकार. परस्पर वातांलापरक 
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ऋषिगिणए अध्यपाचसे उनके आगे गए ओर राम ! राम ! ठेसा मधुर षचन 
कहने लगे । प्रतापी परशरामने ऋषियोका वह आतिथ्य ग्रहण किया फि्‌ 
दशरथनन्दन श्रीरामचन्द्रजीसे परशरामजी इस प्रकारं वार्ता करने लगे । 


इति श्रीमद्राल्मीकीय रामायण-भाषा प्रथम बालकाण्ड का चौहत्तर्वां सगं समाप्र ॥ ७४ ॥ 
पचहतरवा सग 
हे वीर राम ! उ्ारा पराक्रम अदत खनाई पडता है । ` जनकषुरमें ` 
तुमने जो धनुष तोडा है, उसका सारा ब्रतान्त मेने सुना दै । उस धलंषका ˆ 
तोडना विस्मयो्यादक ओर ध्यानम न खाने योग्य बात है । उसीका वृतान्त. 
पुन हम यहो आए दै ओर दसरा एक उत्तम धनुष लेते आए दँ । ` यहं 
भयङ्कर विशाल धनुष जमदग्निजीका हे । इसपर रोदा चटाकर ओर बाण 
वदाकर, आप अपना बल से दिखलाइए । इस धनुषके चटानेसे वुम्दारे 
बलको हम जान लेगे ओर उसकी प्रशंसाकर, दम तुम्दारे साथ -उन्ड युद 
करगे । परशरामजीकी यह बातें खन, महाराज दशरथ उदास दो गए श्चौर 
दीनतां पूवक ओर दाथ जोड़कर, कटने लगे-हे परशरामजी ! आपका जो 
सत्रियो पर कोप था, वह तो शन्त दो चुका दे। क्योकि आप तो क्डे 
यशखी बराह्मण र ! इसलिए आप मेरे बालक -पु्रोंको .अभयदान कीजिये.। 
वैदपाठमे निरत भृगवंशमे उत्पन्न आप तो इन्द्रके समक्त प्रतित्नाकर प्षब 
शब ताग चुके हँ ओर सारी पृथ्वीका राज्य कश्यंपको दे, आप तो महेन्द्रा 
चके बनमें तप करने चल्ले गएं थे । परं हम देखते ह कि, आप तो हमारां 
पवंसरी नष्ट करने के लिए ओप हैँ । ` पर आप यह भी जानल कि,.यंदि. 
कहीं हमारे अकेले राम दी मरे गए तो दमम से कोह भ जीता न बचेगा.। ` 
तब महाराज दशरथकी . इन बातों की अवदेलनाकरं अथात्‌ लभी उत्तर न 
दे, प्रतापी परशराम, श्रीरामचन्द्रजीसे बोले-हे राम ! ये दोनों धरष 
अयुत्तम है । ये बडे दृट्‌ ह ओर इन्द विशकमाने. बडी सावधानीसे बनाया . 
है। इनमेसे एक तो देवतानि महादेवजीको ` युद्ध. करनेके लिष दिया 
था, जिसमे उन्होने त्रिपुरासुरको मारा था ओर उसीको तमने तोड़ डाला हे\ 
यह दूसरा. भी, जो हमारे पास है, बडा दी दद. दे । -इसे देवतानि - विष्ण 
भगावार्‌ को दिया था । हे राम ! यद विष्एका धनुष भी. शनि पुरको 


९२६ % बादकाएर # | 
जीतने वाला हे ओर महादेवजीके धलुषके जोडका दै । एक वार सवं 
देवताञ्मोने कह्याजीसे पडा कि, महादेवजी ओर विष्णु भगवादके धनुषेपि 
क्भैनसा वटुकर हे 1. तव देवताञ्ओंखा अभिप्राय जानकर ब्ह्याजीने उन 
दोनमिं वडा विरोधं उतन्न कर्‌ दिया; जिसका यह परिणाम हृ्ा कि, उन 
दोनमें सोमाञ्चकारी घोर यड हा ¦ सहदेव ओर विष्णु ए दृसरेको जय 
कृरनेको इच्छा करने लगे । महदेवजीका बडी दृद धनुष दीला पड 
भया } जिने महादेवजी षिष्णजीके एको हकारमं स्तंभित हो गए । तव 
. ऋषियों ओर चाश्णोरो साथ से देवतानि वरय पहंचकर दोनोपे प्राथनाकी 
शरोर यद्ध अन्द कराया ! तव दिष्णुजीके पराक्रमसे शिषके धलुषको टीला 
देख ऋषियों सहित देवताओंने दिष्एुको ८ अथवा विष्एुके धनुषको ` 
धिकं पराकूषीं ८ अथवा इद्‌ > खषम्छ ! इसरे इड हो मदहादेवजीने अपना 
धनुष देशके मदायशस्यी राजिं देवरात्के दाथ काण सहित दे दिया ¦ ३ 
रामं ! मेरे हाथमे जो धलुर हे, यह्‌ दिष्एका हे ओर यह्‌ थी शनक पुरका 
नाशक्‌ हे ¦ पवने यह धदुष विष्एजीने मृखवंशी ऋछचीकको दिया था, जिते 
एचीकने अपने सहनशील पुत्र एवं दमारे पिता महात्मा जदग्निक्ले दिया 
ओर जव हमारे पिता, शखधारण करन्‌ त्याग, ठप करने लगे तब राजा 
स॒हसबाहने मेरे पिताफो गंवारपन कर भार्‌ डाला } तयं पिताक इ 
अयोग्य शोर अत्यन्त निष्टुरतापूवक भरिजनेका दाल यन्‌, कोधमें भरकर 
जेसे-जेसे स्त्रिय उसन्न होते गए षेसेदी वैसे इसने कि तर्न ₹्‌ उनको 
मारा ओर समस्त परथ्वीका राञ्य अपने दाथमे कर, हमने महासा कश्यपको, 
यत्तान्तमे, उस पुराय कमंकी दक्लिणारूपमे दे दिया जौर ते तवसे शुरसेवित 
महेन्द्राचल पर तप करते हए घडे शुखसे रहता ह ¦! अव हे सहावली 
राम ! वुम्दारे उत्तम पराक्रम ढारा धनुषके तोडे जनेका समाचार न्‌, ह्व, 
शीघ्रतासे याँ चे आएं द । अब विष्ण प्रदत्त हमारे पुर्धोके दस उत्तम्‌ 
धयुषको ज्षत्रिय धममं स्थित दो ग्रहण क्रो) .३ शन्रुखके पुश्की 
जीतनेवाजे ! इसे सित कर इसपर बाण चद्‌ ¦ काङ्स्स्य ! यदि ठु 
इसपर बाण न चदा दोगे तो परीक्ताथं में तुमसे इन्द्ध कद्ग; : 


इति श्रीमदुवाल्सीकोय रामायण-भाषा प्रथम बालक्राख्ड क्रा एचद्श्दरव। खगं सस्प्त ।। ५६ 





# भ्रीमदा्व्सोकोय शमाथश- माषा १३७ 


पररामचन्द्रजीका परथ्रामजी कं दिश घटुए पर रोदा चटा बास चदराकर उसे नष्ट कर देन। 
प्रार्‌ मानभंग होने पर मृहृन्द्र पवत पर चकला जाना 

त्ब प्रशुरामजीफे इन अवर्नोषो दन श्रीरापचन्द्रजी अपने पिता 

हाराज दशरथके गौरवे मन्दस्व गोले-हे परश्रामजी ! आपने जो 

यं किए है पसव मेँ खन खंका ह \, आपने जिस प्रकार अपने पिताक 

7लेवालेसे बदला लिया--वह्‌ भी सुरे विदित ३ किन्तु आप जो यह 





नी 


मते ह कि, इध वीयंदीन ई, इममे चात्रधम॑का अभाव है, अतः जो ` ` 


राप हमारे तेजा निरादर करते ई, दह आप अवं हमारा पराक्रम 
षिए ॥ यह द्दकर शौर कोधे रङर श्रीरामचन्द्रजीने परशरामजीके 
थमे भदुष ओर वाण फट से दिए खोर धचुषपर रोदा चदाकर्‌ उस्षपर 
7 चदा, जगदग्नङ्ते पुन्न पसे शरीरसचन्छजी कद्ध यों मोल 
कै-हे प्रशुरायजी, ए तो? सल होनेके कारण आप मेरे पूज्य रै 
सरे श्राप विश्वामिञ्रजोके सम्बन्धी ८ विग्षाभिन्नजीकी बदिनके पोच ) रै। 
प्रतः इस बाण्को आपे सपर दोडकर, ्राप्के प्राण चेनातो मे नहीं 
बृहता; किन्त इस वाणे य तौ आाप्की गतिको ( पेरोको > या आकाश 


2/0 
2, 


कय > 


^ 
५ 
च 


नादि बापकी शक्तो अथवा तप दारा आपके लोषटोको मे अवश्य नष्ट 
षस्गा ! आपकी जो इच्छा हो षी कर } स्योकि यह्‌ वैष्णव वाण हे । 
ह आपकी शक्तित शद्रे बल ओर अभिमान को नष्ट करने वाला है । यह्‌ 
विना ङ किए, अय तरकघम जौटनेवाला नहीं । यह अमोघ हे । तब 
¶रामचन्द्रजीको उस दिव्य धदुषपर बाण धारण किए हुए देख, गन्धे 

प्रसरा, सिड, चारण, छिन्नर, यच, राकस ओर नाग सबं व्याजीफे पीले 

१ इस अद्यत प्यापारशो देखनेफे लिए वदां इक हो गए । तीनों लोक 
तम्भित हो गए ¦ परशुरामजीके शरीरसे वैष्णव तेज तिरोहित दौ गया 

जिघठसे पे षडे धिस्भित इए \ श्रीरामचन्द्रजीके तेजते परशरामजौ जके समान 
†रीन हो गए } तव्‌ वै कमलनयन श्रीरामचन्द्रजीसे धीरे-धीरे कटने लगे- 
जव यत्ान्तमं हमने सयस्त पृथ्वी कश्यप सुनिको दे दी, तव उन्होनि हमसे 
ह था 9, आजसे हमारी भूमि या राज्यम न बसना । अतः हे काङ्स्थ | 


। 
। 


1 


ध छ 
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कर्यपजीके कथनानुसार उनकी आनज्ञाको मान, मे रातमें पृथ्वीपर नरी 
क्यों किं तवसे. हमने अपनी प्रतिन्नाके अनुसार यह परथ्वी कश्यपीको कर्‌ 
दहेः! इसलिए हे राघव ! आप हमारो सदंव्रकी गति नष्ट न कीजिए । 
` वेगवती गति बनी रहे । में शीघ्र पवतोत्तम महेन्द्रपर पर्व जाया करू । मि 
हे राम ! हमने तप इढारा जो लोक जीते दै, उनको इस विशेष वाणसे ह 
कीजिए ओर. अब इसमे विलम्ब न कीजिए । दहे परन्तप ! आपके 
इस धनुषके ग्रहण किए जानेसे हमने अच्छी तरह जान लिया किं 
` त्य ८ अविनाशी ), मधु देत्यके मारनेवाटे ओर्‌ सव॒ देबताओमिं 
विष्ण द । आपकी जय हो । ये सव देवगण आपके दशनाथ आए ठ 
राप सब कामोके करनेमे चतुर ओर समरमें अपने प्रतिदन्दीको नाश कर 
वाले दँ । हे राघव ! आप तीनों लोकोकि स्वामी द । अतः यदि 
हार भी गए तो इसकी हमें लञ्जा नदीं हे । हे राम ! अव्‌ अप इस 
तीय. बाएकफो ोडिए । बाणएके दूटतेदी में पवेतोत्तम महेन्द्राचलपर 
जाञ्गा । परशराम नीके पेसा कहनेपर दशरथनन्दन श्रीरामचन्द्रजीने 
उत्तम नाणएको छोड दिया । वह्‌ बाण परशरामजीके तपसे अजित 
( फलों >) को नष्ट करता हया चल पड़ा । यह देख  परशरामजी 
महेन्द्रपवेतकी रोर चङे गण । दिशाएं ओर पिदिशाणे पूववत्‌ प्रकाशमानं 
गहं । सारा अन्धकार द्र दो गया । ऋषिं ओ्ओर देवता धलुष-बाए-धं 
भ्रीरामचन्द्रजीकी प्रशंसा करने लगे । जमदम्नि-पुत्र परशराम, दशरथनः 
श्रीरामचन्द्रजीकी प्रशंसाकर तथा उनकी परिक्माकर अपने स्थानको चले 


इति श्रीमद्राल्मीकीय.रांमायण-भाषा प्रथम बालकाण्ड का द्विहत्तर्वौ सगे समाप्र ॥ ७६॥ 


सतहत्तरवोँ सगं 


महाराज दशरथका अयोध्याकी ओर प्रस्थान । राजधानोमे नगरबासिश्े' का हर्षित होना 
भरत ओर शत्रध्नका ननिदाल जाना । सीता-रामकी पारस्परिक,स्नेह बृद्धि। 


विगत कोध परशरामजीके चले जानेके बाद दशरथनन्दन श्रीरामं 
अपने दहाथका बाण सहित वह धनुष वरुणजीको धरोहरकी तरह सोप दियं 
तदनन्तर श्रीरामचन्द्रजीने वसिष्टादि ऋषियोको प्रणाम किया ओर. महारा 
द्शरथको धवब्रड़ाया हुआ देख, उनसे -बोले-परशरामजी चले गये । भ 








| 
। 
। 


` # श्रीमद्वारमीकीय रामायण-भाषा # १३६ 


आप अपनी तुरंगिणी सेनाको अयोध्यापुरीकी ओर चलनेकी आज्ञा दीजिए। 
्ीरामजीका यह वचन सुन, महाराज दशरथने अपने पुत्र.श्रीरामचन्द्रजोको 
छाती लगा लिया ओर उनका माथा स्रु घा । परश्यरामका जाना सुन भदा- 


शज दशरथं परम प्रसन्न हए ओर अपना तथा अपने पुत्रका पुनजन्म हा ` 


भना ओर सेनाको आगे बदनेकी आज्ञा दी । महाराज दशरथ बडी शीषर 
घृना पताकाश्रोसे सुशोभित ओर जयधोषसे निनादित अयोध्यापुरीको गये । 


अयोधापुरीकी सडक जलसे चिडकी हहं थीं तथा उनपर पुष्प बिखरे हृएं थे । .. ` 
वै बड़ी रम्य जान पडती थीं । महाराजके आगमनसे प्रसन्नञ्ुख पुरवासी अनेक ` 


शर्ारफे आशीवादात्मक्‌ वचन बोल रदे थे । ठेसो सजी हुईं ओर बन्धु-बान्धवों 
पै भरीपुरो अयोध्यापुरीमे महाराज दशरथने प्रवेश किया ओर नगरसे आगे 


बटु, पुखासी ब्राद्मणोनि उनकी अगमानी की । महायशा महाराज दशरथ, ` 


अपने राजकुमार ओर बहो सहित अपने अफको तरह सफेद रंगके प्रिय 


राजभवनं गए । प्रसन्नचित्त दो राजभवने पहुचनेपर, महलवासी नाते रिश्ते 


दारोनि महाराजका एलमालाः चन्दनादिसे मली-भोति सत्कार करिया । उधर 
कश्या, सुमित्रा, केकेयी तथा अन्य रानिया बहुर्ओंका परिचन करनेमे लगीं। 
रानियां महाभागा सीता, यशस्विनी उभिला ओर इशष्वजकी दोनों व 


महलग सिवा ठे गई ओर वँ उनके मंगल लेप अर्थात्‌ एेषन ओर कुह 


मादि लगाए । फिर उनके अच्खे-अच्छे रेशमी वल्लधारण करवा ओर वरन्त 
मंदिरों लेजाकर, उनसे देवताओंकी पूजा करवाहं । तदन्तर सब बहुओं 
ने सासों तथा अन्य बडी बरूदी श्ियोंको प्रणाम्‌ किया । तदनन्तर पे सब 
अपने-अपने पति्योके साथ राजभवनमे जा हित दो निवात करने लगीं । 
उधर श्रीरामचन्द्रादि सव राजकुमार विवाहित हो तथा सब अघ्-शघ चलाने 
रर रोकनेकी विद्याम निपुण एवं धनवान्‌ दो, अपने इष्ट मित्रों सहित पिताक 


तेवा करते हृए रहने लगे । कुड दिनों बाद सदाराजदशरथ अपने पुत्र केकेयी 






। अति कारुणिक भां श्रीरामचन्द्र तथा कोशस्यादि माताश्रसि पूं, वे 


नन्दन भरतजसे बोले--यद तुम्हारे मामा युधाजित तुं ले जानेके लिए 
आए हए दै । केकेयीनन्दन भरतजी महाराज दशरथके यह वचन खन शन 
जीके साथ ननिहाल जनिको तैयार ह गण 1 तदनन्तर अपने वीरवर पिता 
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शचुष्नको साथ ले चल दिए ! भरतजीके जानेपर, श्रीरामचन्द्र छर लर 
अपने देव समान पिताकी सेवा करने ओर अपने पितते पूं-पूलकर पए 
वासि्योके प्रिय. हितकर सव कायं करते थे । इतनादही नदीं, वे मायाकी म 
सव काम वड अच्छी तरह किया करते ये। वे गरुओंकी भी सेवा सम 
समयपर करते थे । भ्रीरामचन्द्रजीके एसे व्यवहारसे क्या महाराजदशरथ क 
बराह्मण श्र क्या बनिए सभी सन्तुष्ट थे। श्रीरामचन्द्रजीके शीलस्वभाकसे? 
ही पुरवासी सन्वुष्ट थे । राजङ्ृमारोपिं सत्य पराकभी श्रीरामचन्द्रजीका 
बहुत अधिक व्याप्त था। अथात्‌ वे प्रसिद्ध दो गए ये } स्वयम्भू--ऋह 
तरह वे सब प्राणियोसे बदटृकर शुएवाच्‌ सममे जाति थे ! श्रीरामचन्द्रजीः 
बहुत वर्षो तक सीताजीके साथ विहार किया । भीरापचन्द्रजीको बाह्य विवा! 
से प्राप्त जानकीजी अतिष्यारी थीं खर वे उनपर आसक्त थे तथः उनको बह 
चाहते थे । प्रीति, रूप, यण ओर शीलके प्रभावसे जो सदा बढा रती हेऽ 
ये सव बते सीताजीयें श्रीरामचन्द्रजीरे दनी थीं। श्रीरासचन्द्रजीके सनकी 
निना कहे ही जानकीजी जिनकी शोभा देवताञोके समान थी चौर 3 
सात्तात्‌ देवी लदमीके वस्य थी, विशेषरूपसे जान लिया करती थीं ¦ र 
जनककी दुहिता जानकीके साथ श्रीराषचन्द्रजी उसी प्रकार श्तेभाको प्र 
हुए,. जिस प्रकार अमरेश्वर भगवार्‌ आदि विष्णु लदमीजीके साथ घशोमिः 
होते हे । | 
इति श्रीमद्रान्मीकीय रामायण-भाषा प्रथम वालकारड का सतहन्तरवां सगे खमाप्न ॥ ५७॥ 
॥ यहाँ बालकाण्ड सम्पूशं हा ॥ 






। 
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श्रीगशेश्लायनसः 
श्रीमहास्मीकीय्‌ युनि प्रणीत -. ~ 
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र्न सहित भरत मामाके घर तथा दश्षर्थजी द्वारा राज-समामे रास-राज्याभिषेककां विचार 

तर प्राठलछ्लमं जाते समय भरतने अपने भाईं शुन्ता शब्रुव्नको 
 ्रीतिपूेक अपने साथ ले लिया ओर वहां पर्हुवकर अपने मामा 
शपति ( युधाजिते ) से पुखघत्‌ स्नेह ओर प्यार पाकर अपने वृद्ध पिता 
ना दशरथका स्मरण करते हए स्वेच्छया स-सत्कार रहने लगे ! राजा 
शरथ भी मात॒लङकलमे गए हए उन इन्द्रवरुणोपम अपने भरत शचुष्न 
प्क पुत्रोको स्मरण करते रई ! उनके चारों पुत्र अपने शरोरसे निकटे हए 
कि ही समान प्रिय थे ) उन चारों पुत्रमिं महातेजस्वी राम पिताक अधिक 
| क्योकि वे प्राणियोमें बह्याके समान अधिक युएवाच्‌ थे । रावणएवधेच्छुक 
त्रके दारा सनातन विष्एुवत्‌ अभिलपित्‌ यदी राम संसार अवतीणं 
| थोर जिस प्रकार अदिति इन्द्रको पाकर शोभित हुईं थी, वेसेदी कोशस्या 
| रामको पाकर शोभित इई ! यदह दशरथसुत राम. रूपवान्‌, बीयंवाय्‌, 
परीमे अनुपम युणोमिं दशरथके दी समान थे ओर वे सवेदा शान्त-अआत्म, 
मापी, कटाक्योकी उत्तर न देनेवाले, एकदी उपकारसे संतुष्ट हौ जानेवाले 
प्रकारीका अपकार स्मरण न रखनेवाले, अघर अभ्याससे अवकाश मिलने 
 पुशील, नानी, वयोधृदध पुरूपोसे योग्य विषयमे बातालाप करनेवाले, बुद्धि- 
क, मधुरालापी, अन्यके भावको पदलेदी कह देनेवाले, प्रियब॑द्‌, स्वर्॑बीर 
कर वीरताका अभिमान न .करनेवाटे, सत्यवक्ता, विदान्‌ , बरद्धकि पूजक, ` 
वाको प्यार करनेवाठे, सदय, जितक्रोध, जाह्मणोके पूजक, दीनोपर इषा 

मेवाले, नित्संयमी ओर पविघ्र थे । ुलाल॒सार वतीबकारी, स्वचात्रधमको 
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बडा माननेवाले, परमकीति दारा महान्‌ स्वगं एलको जानने-माननेवाले, ए 
स्थर विरुद. कथाओं रुचि न करनेवाले, बृहस्पति तुल्य उत्तरोत्तर युक्तयो 
शक्ता, नीरोग, तरुण, वाग्मी, वपुष्मान, देशकालके जाता, पुरुषोके सारात्‌ 
दवितीय साधु, रह युण-युक्त, अपने गुणोके कारण बाहर रहनेवाले, प्राणे 
समान प्रजाके प्यारे, समस्त विदा ओर व्रतोमें स्नात, अंगयुक्त वेद-नाता$ 
बाण शओओर अख चलानेमे अपने पितासे भी 98, कस्याएके जन्मस्था) 
सज्जन, अदीन, सत्यवादी, नम्र, धमांथदशीँ, वृद्ध, दिजोसे सम्मानित, धमाध 
कामके तत्न, स्मृतिमान्‌, प्रतिभावान्‌, लोकिकं समयाचारके कृतकस्प, चतु 
विनीत, सम्भृताकार, गृट॒ मंत्र दारा सहायवान्‌ , निरथक कोध ओर रष 
रहित, ग्रहण ओर त्यागमें यथान्याय विचक्षण, अनुग्रदए-सत्संग्ररी, निग्रह 
स्थानको जाननेवाठे, आय एवं लाभ उपायको जाननेवाले,व्यय कमेकेभी न् 
शाख समुदकी श्रष्ठताको प्राप ध्माथंसंग्रह करने, सुखको प्राप्त करने 
निरालसी, विहार संबंधी, शिल्प.प्रयोजक अ्भौर विभागके ञाता, दाथी-घोड 
सवारी करजेमे चतुर, धयु वेदके ज्ाताओमि श्रे, संसारके अतिथिरयोमं सम 
नित, सेना संबंधी नीतिमे चतुर, कट, खर-असुरोके दारा भी संग्रामम ऋ 
धिष्ट, अनुसूचक, कोधको जीते हए, गवे ओर मत्सरता रदित थे । प्राणिये 
` न जाननेवाल्े कालके वशम न जानेवाले, 9 गुणोसे युक्त, षमा ओर ए 
से जरलोक्यसम्मत, बुद्धिम ब्रहस्पति, बलमें इन्द्रके समान, समस्त प्रजाप 
शोभित ओर प्रीति उदन्न करनेके लिए पितावत्‌, तथा युणौके पिस 
लिए सूर्यकी किरणोके समान विस्तृत थे । एेसे गुण-संपन्न पराक्रमी 
समस्त वसुधा अपना स्वामी बनानेको उत्सुक हृदं । तब एेसे बहुतसे अद 
गुणोसि युक्तं अपने पुत्र रामको देखकर परन्तप तथा वृद्ध॒ राजां दशर 
मनम यह प्रीति उत्पन हह कि अन मेरे जीते दी राम किस प्रकार राजा च 
उनके हदयमें यदह भाव वि्यमाच्‌ था कि मेँ अपने प्यारे पुत्रको कब्‌ अभि! 
करिया हा देख । क्योकि वे सममते थे कि राम संसारकी वृद्धिकं स्च 
ह । यह सब प्राणियों पर दया करनेवाले, संसारमें मुमसे भी अधिक 7 
बादलोके समान वृष्टिमान, पराक्रमे इन्द्र ओर यमके समान, जद्धिमे वृं 
के समान, पेयम पृथ्वीके समान ओर यमसे भी अधिक गणवान्‌ दे । 





॥ # 
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र दशमे अपने पुत्र रामको समस्त पृथ्वीका स्वामी देखकर स्वगंको प्राप 
5 । इत प्रकार अन्य राजाञ्ओसे दलंभ विविधं गुणोसि युक्त, अपरिमेय 
णपि युक्त, तथा राजामें हने योग्य गणोसि परिपणे रामको देखकर राजा 
शरन म॑त्रिमरडलसे निश्चयकर उन्हे युवराज बनानेका विचार किया । 
ही मेधावी दशरथने दिव्य अंतरिक्न ओर पृरथ्पीके टोनेवाले उत्पातं भय 
धा अपने शरीरकी वद्धावस्थापर भी विचारं किया । तदनन्तर ध्माता 
शथने राम राज्याभिषेकको यहं शुभ सूचना शीघ्री घोषित फी ओर अने 
एमं रहनेवाले तथा अनेक नुपति्योको राजा दशरथने . बुलाया । उनके 
पर उन्होने उन सवकी अनेक शह तथा भूष्णोसे पूजा की तथा इन्द्रके 
न थपनी अलंकृत प्रजाको राजा दशरथने देखा । परन्तु केकेयराज तथा 
दीक कारण राजा जनकको उन्होने न बुलाया, सोचाये लोग इस प्रिय 
[चारो पीठे युन लेंगे ! दशश्थजीके सभा बैठ जानेपर लोक-संमत 
देशीय राजा भी आकर उनके समन्त अपने-अपने श्रासरनोपर बेटे । उस 
यि विनयी नृपतियों तथा जनपदीय प्रधान पुरुषोसे सम्मानित शो राजा 
रथ इन््रके समान शोभित हए 
इति श्रीमद्वोल्मीकीय रामायण-भाषा द्विबतीय अयोध्याकार्डका पहला सगं समाप्र ॥ १॥ 
दूसरा सगं 
राम-राज्यामिषेक स्वध राजा दशरथक्ा राज्यपरिषदम भाषण । 

पथ्वोपति दशरथने समस्तभ्रजा आमंतरितकर उनका हित सूचक 
वरिष्यात्‌ वचन अपने गंभीर छिन्त सरस शब्दोमिं राजा्ओको संबोधित 
कहना आरम्भकिया कि--आप लोगोंको विदित होगा कि, मेरे पूवजों 
ा यह पुत्रवत्‌ पालित उत्तम राज्य जिसप्रकार विद्यमाच्‌ दै, मेँ इस इवा 
य राजाओरोसे प्रतिपालित संपूरणं राज्यको. कस्याएका भागी ` बनाना 
ता ह| मेने भी अपने पूवजोके दी आचवरणका अकरण करते 
सावधानीपे यथाशक्ति प्रजाकी रक्ताकी दै। संसारका हित करनेके 
मेने इस शरीरसे अपना सारा जीवन इसी पारड्र-छन्र-खाया मं जीणे 
दिया है । ओर दीषाँयुहोकर बहु तसी अवस्थाओं तकं जीता रहा । अब 
पस जीणं शरीरको विश्रामदेना चाहता ै\ संसारकी धमंधुरीको उटाते हृए 
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थक गया द्र । इसलिए मै इन सब द्विजातियोकी अनमतिसे रजके हिताः 
पुज्रको नियुक्तं कर विश्राम चाहता द! मेरा पुत्र रामचन्द्र सर्वं शण श 
इन्द्रके समानः पराकसी, पर-पुर-विजय-समथं दै । वट पुष्य॒नत्रसे युर 
चन्द्रमाके समान, धामिक, चूणामणि, ओर पुरुपषोमिं शष्ठ है ¦ रसे रामको 
प्रातःकाल दी युवराजपद देना चाहता हू । लच्मीमान्‌ लद्सणएके भक्ष 
सनाथ होनेसे तीनों लोक सनाथ हो जाएगा, वे तुम्दारे नाथ होने योग्य हं 
अतएव शीघ्री भ्रेयके लिए में प्रथ्वीको अपने पुत्रसे युक्त करूंगा ओर 
उसे राजा बनोकर आवासरदित.दो जाञगा । मेने जो कच कटा है उस्र 
श्रापलोग अनुभ तिद । यदि मेरा प्रस्तावं अनुचित लगे, तो इनसे अधिः 
हितकर सम्मति किये । क्योकि मध्यस्थोके बिचार उभय प्तकी विवेच 
भं विलत्तण होते ह । तब राजा दशरथको इस प्रकार कते हए देख ? 
एसे प्रसन हए जसे नीटे मेषको देखकर मोर प्रसन्न होते ह ! सव राजार्थो 
हषेध्वनिकी । मानों इनके अुनादसे पृथ्वी दिलने लगौ । तव धमशा भर 
अथंशासके विद्वान्‌ दशरथके भावको उपस्थित बाद्यण, सेनापति थोर पुर 
सियोनि सममकर, परस्पर विचारकर वृद्ध राजादशरथसे कहा हे नरेश! ओं 
की बहुत वर्षकी आयु हो गहं । आप वृद्ध हो गए द । अतः रामको रा 
` बना दीजिए । हम भी विशालबाहु महदावली रामचन्द्रको दाथीपर चदा, ठ 
उनके छत्रान्वित शिरको देखना चाहते द । तव उनके इस प्रकारके बचन 
सुन तथां उनके मानसिक भववोको जानकर भी दशरथजो अनजानके सर 
यह वचन बोले-हे राजानं ! तुम रामचन्द्रको राजा बनाना चाहते ह, ए 
मुभे सन्देद हआ दै । अतः इस विषयपर अपने विचार स्पष्टतया सुभे क 
क्योकि में धर्मानुसार प्रजाका पालन करी रदा है; अतः किंस हेतुसे र 
रामको राजा बनाना चाहते द ? तब वे राजा आदि समस्त पुरुष दश 
बोठे कि, आपके पुत्रमे राजाओके कल्याणकारी अनेक गुण विद्यमान ई 
हे राजन्‌ ! हम सब आपसे यह कते दै कि, ुद्धिमान्‌ रामचन्द्रे देववत्‌ | 
` स्ानन्दप्रद सभी गुण विद्यामान हे । रामचन्द्र दिव्य्‌ रुणोमे इन्द्रके सषु 
 सत्य-परायष्‌, पराक्रमी इद्वाङ्वंशीय सब पुर्पेमिं 8 द । ये राम संसणुं 
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र पलु सदरायण साक्तात्‌ लद्मीके पुत्र, धमं ओर अथंको आश्रम दिए 
हए ६। असे चन्द्रमा सवको आहादित करते दै, उसी प्रकार रामभी प्रजा 
जनको ख एवं आनन्द प्रदान करते है । पे धनन सत्यप्रतिन्न, शीलवान्‌ , 
देवृष्टिरहित; वमाशील, दसरोंको सान्खना देनेवाले, प्रिय वचन बोलनेवाजे 
कृततत, जितेन्द्रिय, कोमल स्वभाववाले, स्थिर उदधि, कल्याणकारी तथा प्रयि 
वादी होनेके साथ-साथ सत्यवादी भी ह देवता, असुर ओर मनुष्योके सम्पूणं 
अघोका उन्हे विशेषरूपसे स्न हे । के साङ्गदेवके विदान्‌ सौर सम्पूण वियाओों 
ग निषठात्‌ ह । कत्याएकी तो षे जन्मभूमि दी हे । प्रजाके धर उत्सव देख- 
कर्‌ उन पिताकी भोति प्रसन्नता दती द । वे महार्‌ धमधुरन्धर, वृद्ध पुरुषां 
$ सेवक ओर हंसक्‌र्‌ वात करनेवाटे दँ । उन्हने धभेका पूणंरूपसे आश्रय 
लिया है । उनकी भौं खुन्दर, नेच विशाल आर ङ लालिमा लिए हए दै। 
वपाचात्‌ विष्णुकी भति शोभायमार्‌ , सम्पूण लोकँको आनन्दित करनेवाले 
्रीरमवन््रजी शूरता-बीरता ओर पराकम आदिके हार संदा प्रजाका पालन ` 
कलेम लगे रहते दे । इनकी इन्द्रियोपर राग आदि दोषोंका प्रभाव नदी 
पडता । इस पृध्वीकी बात ही स्या हे, वे अयलो्यका भी राज्य करनेकी 
शक्ति रखते ह । इनके कोध अर प्रसाद कभी निरेथक नदीं हो सकते । इसी- ` 
लिए गुण-सम्यन्न, सत्यपराक्रमी,. लोकपालोपम रामचन्द्रको बघुन्धरा अपना 
छवामी बनाना चाहती हे हे दशरथ ! जेसे बडे भाग्यसे मरीचिने पुत्रके गणपे 
युक्त कृश्यपको पाया था, वैसेदी आपनेभी बडे भाग्यसे भ्रेयके लिए इन रामः 
चन्द्रो पाया दै ! सुर, असुर, मदुष्य, गन्धव, उरगादि सब प्राणियों रामका 
बूल, आरोग्य ओर दीर्धंजीवन विदित है । राज्यम अयोध्यापुरीमें तथा गमे 
नोर जितने भी मनुष्य रहते वेष्ीदोंया पुरुष-सभी राम बलः 
्रारोग्य तथा आयुकी शभ कामना करते दै । इस पुरीकी वृद्ध ओर युवती 
षया मनस्वी पुरुष रामके लिए समाहित चित्तसे.देवताओंको प्रणाम करते 
६। हे देव ! उनकी यह इच्ा आपके प्रसादसे बे । हे राजन्‌ ! आपके पुत्र 
तरु विनाशक, इन्दीवर-श्याम राजोत्तम रामको वराज बना हुआ हम देखना 
ब्रहते है। हे वरद ! व आपसे यह प्राथना है कि देवोपम, सवलोक दितः 
हारी, उदार ओर गुए-सम्यन्न अपने पुत्र रामचनद्रको शीष, युबराज बनाई । 


| | =. 
> ` इति श्रोमदराल्मीकीय रामायण भाषा द्वितीय अयोध्याकाण्ड का दूसरा सग समाप्त ॥ ९ ॥ 


"त 


१४६ ॐ अयोध्याकाण्ड # 


ऋ > [2 का 
किर री [वि सोक कणी के ष्णि णीते सि 2 रि त ` जक 


तीसरा सग 
- ( राम-राज्याभिषेक का निश्र, रचना, रामका राञ्यपरिषद्‌ में आगमन, दशरथ . दारा स्वागत, 
उपदेश श्रौर  कौशरया सहित जनता का हरषित होना ) 


जब इस प्रकार सभासदोने हाथ जोड़कर महाराजके प्रस्तावकछा समथेत 
किया, तब उसे सुनकर राजा दशरथ उन सबसे प्रिय ओर हितकारी य 
वचन बोले-अहो 1 में परम प्रसन्न द मेरा प्रभाव अतल हे, जो आप मेरे ज्ये 
प्रिय पुत्रको योवराज्य.-दिया चाहते द । तव दशरथने सत्कृत वसिष्ट ओं! 
वाम देवादि ब्राह्मणोसे कदा कि, इस समय पुर्यमय श्रीयुक्त चेत्र माए 
उपस्थित है, समस्त वन पुष्पित हे, एेसे शुभ अवसर पर रामके योवराल्य 
लिए सव सामग्री एकत्र कीजिए । दशरथजीके फेसा कहनेपर महाच्‌ जयघोः 
ह्या । तव उसके शान्त होने पर दशरथने अनिशर वशिष्टसे कदा- 
भगवच्‌ ! राम राज्यामिषेकके लिए जो कायं एवम्‌ सासभ्री चाहिए वहं छ 
ओप इस रमय कहने मेँ समथ है । इस पर पशिषटनी, मन्जिथोसे जो हा 
जोड़े खड थे, इस प्रकार कटने लगे । तुमलोग सुवर्णादि धारलन, सर्वोषपि। 
उज्वल माला, खील, शदद, धरत, नवीनवश्च, रथ, सब दथियार्‌, चतुर्ग 
` सेना, शुभ लत्तषणवान्‌ हाथी, चमर, पंखा, धजा, पाण्डुर वणका च्‌, एकः 
सुवणे-धट, सींगोमें सुवणं मंदे बेल, समग्र व्याघचमं ओर जो पदाथ हृष्ट ह 
` वह सब एकन्नकर प्रातःकाल तक राज के अर्न्यागार मेँ रख दो । सा 
साथ अन्तःपुर ओर नगरके सव दारांको चन्दन माला ओर गन्धि 
धूपसे चर्चितं कर दो ओर जो एक लाख ब्राह्मणोके लिए पर्याप्त दो, हेः 
भे गुणवाव्‌ दही दधसे सिचित अन्न बनाकर ओर घत, दधि, खील त 
पुष्कल दक्तिणाभी कल प्रातःकाल दे देना कल प्रातःकाल होते १ 
स्वस्तिवाचन होगा । तुम .अभीसे ब्राह्मणोंको न्योत उनके लिए आप 
वनाञ्यो । स्थान-स्थानपर भर्डियों बधि दो ओर राज-माग॑में लिडकाव क 
दो । सभी गवेये ओर वेश्याय सजधजकर राज-भवनकी दृस्षरी कषां 
आकर टिके । देवालयों ओर चैत्यो मोज्य-पदाथ,. मालादि योग्य एदा 
प्थक्‌--एथक्‌ भेजी जाय ।. अस्त्रधारी बीर भीं अपनी पोशके शट 
` महाराजके आंगन में प्रवेश करं !` इस्‌ प्रकारं सेवकों को आवश्यक 
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। बताकर परिष रौर बामदेवजीने शेष कायं राजासे पूल्कर स्वयं किया ओर 
` उते पूय कके महाराजको सूचना दी कि सवकायं सम्पन्न हो गया । 

तदनन्तर राजाने अपने युतिमान मन्त्री घमन्तरसे कहा किं, आप शीघ्र 
` कृताता रामको इला लवं सुमन्त्र तथास्तु" कहकर राजान्नासे रामको रथ 
बैठकर उनके पास लाया । वदँ उन्होने दशर्थको बैठे देखा जिनके चारों 
रोर राजा, आय, म्लेच्छ, वनी ओर परवंतीथ आदि स॒ राजे इसन प्रकार 
उपासना रहे थे, जेते देवता इन्द्रकी उपासना करते ह ओर उनके मध्य में 
राजि देवों मे इन्द्रके समान शोभित थे । तव मस्य शोभित दशरथने 
उन अतीव प्रियदशन रामको जो आते हए देखा, तो उन गन्धवं राजवत्‌ 
न्दर, विख्यातपोरुष, दी्धवाह, मत्तमतङ्गगामी, चन्द्रानन -ओर मदु्योकी 
ष्ट ओर चित्तको हरने वटे, धामिक तथा ्रजाको प्रसन्न करनेवाले रामको 
देख तृप्त न होते थे । राम बद्धाञ्जलि हो रथसे उतर पिताके समीप चले । 
उनके पीठे लगा सुमन्त्र गया । राम केलासभूङ्गवत्‌ प्रकाशित मंच म॑ बेटे हुए 
राजाकी ओर बद ओर पिताके समीप जा, हाथ जोड़ प्रणाम करते हृए 
बोले-भ राम आपके दोनों चरणों को प्रणाम करता द! दशरथजीने 
उनके हाथ पकड चातीसे लगाया । फिर मणिकांचनभूषित मनोहरं उत्तम 
भन पर बेठने को कटा । उसपर बैठ .राम प्रकाशित दोने लगे, तब जेसे- 
ूर्योदयते सुपेरुपवंत स्वयमेव शोभित दहो जाता है, वेसेदी .रामचन््रके 
आगमनसे सभा स्वयमेव शोभित हो गहै । राजसभाको शोभित . देख 
दशरथनी उनसे सन्तुष्ट हुए । इस प्रकार पुत्रवानों मे ` श्र राजा दशरथ ` 
रामे प्रसन्न हो उनसे वैसेदी बोले जेसे कश्यप इन्द्रसे बोलता दै। त॒म ` 
मरी ज्य पलीके अनुरूप दी मेरे युत्र हो । तुमने समस्त प्रजाके ` अपने 
गुणोपि प्रसन्न कर लिया हे । तुम प्रकृति दी से गुणवान्‌ हो । अतः पुष्य- 
नचत्रके योगम योवराञ्य ग्रहण करो क हे पुत्र | तुम गुणन्न हो ध किए 
लेहवश दुम्हारे लिए हितकरं वचननोको कहता दह । तुमं पुनः षिनयी, श ओर 
जितेन्द्ियहो, काम-कोधसे .उत्यनन हृए व्यस्नोको त्याग दो ओर परोज्ञ ` 
दृतादि दारां जान होने पर भी प्रत्यक्ञ-बरृत्तिसे समामे उनपर -अमियोगके 
नियमानुसार न्याय करो । अमात्य-अमृति  समम्त -प्रजारंजन करते. हए 
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कोषामार-धनागारमं बहत कद संचय करो । जो.इस प्रकार अपने इष 
अनुरक्तटो प्रकृति, प्रध्वीका पालन करता है उसके मित्र रेते ही प्रसन्न होते 
है जेसे देवता अमृतको पाकर ! इसलिए तुम नियमित होकर कार्यकारी 
वनो । यह सुनतेदी रामके प्रियका ची युदृदगण शीघदी शौसल्याके पापु 
जा उक्तं शभ चृत्तको खनने लगे । उसे शन कौशस्याने गौ. स्रवणं ओओ, 
विविध रतन उन समाचार लनेवाटेको दिये ! तदनन्तर रामचन्द्र दशरथको 
प्रणामकर तथा जनसमाजसे पूजितदहोकर रथमें सवार दो अपने खुन्दर भवनकीं 
ओर गये । पुरवासीभी अपने-अपने धरमें आ देवतार्ओओोकी पूजा करनैलगे । 

इति श्रोमद्वाल्मीकीय रामायण-भापा दिवतीम अयोध्याकार्डका तीसरा सगे समाप्र ॥ ३॥ 

वार स्म 
रामचन्द्रकी कौशख्या तथा लच्लणसे बार्दालाप । 

पुरबासियोके चले जनिपर राजा दशरथने सन्त्रिथसे विचारक जिश्चय 
किया कि, कृल पुष्यनक्तत्र है । अतः कलदी भु अपने पुञ्च कमललोचन 
रामको राज्याभिषेककर युवराज वना देना चाहिए । इसके पश्चात्‌ राजा 
दशरथने अन्तःपुरमं प्रवेशकर सूतको बुलाकर कदा कि, रामको पुनः यी 
बुलार तव उनके वचननोको सुनकर सूत लोट ओर रामको ले अनेक 
लिए उनके धर चला । डयोडोवानोने सूतके अनेकी सूचना रापको दी । 
सूतका आगमन सुन राम शंकित दी गए । सूतके परमेश करते दी रामते 
कृहा किंतुम अपने अनेका कारण शीधर कदो ।' रापके एेसा कदनेपर सूत 
बोलां-राजा आपको देखना चाहते दै, अतः जो उचित हो, वहं कीजिषए्‌। 
सूतका यह्‌ वचन सुनतेही राम शीघ्री नरेश्वरके पुनः दशनके ¦ लए राजभवनकी 
ओर गए। तब राम॒का आगमन सुनकर उनसे.कुलं क्नेके लिए -दशरथजी। 
अपने भवनम गए । रामने पिताके भवनम प्रवेश करते दी; द्रसेदी राजके। 
देखकर हाभ्र जोड प्रणामं किया । तब रामको प्रणाम करते देख, दशरथे 
उन्हें गले लगाया । फिर आसन देकर कहा कि, हे राम ! अव में वृद्व 
गया ह । दीर्घायु हो मेने यथोधित भोग भोगे । यथेष्ट अन्न ओर बहत. 
 दक्िणावाल्ञे अनेक यत्न किए । हे नरश्रेष्ट ! तुम जेसे पु्रको पाकर मेरा दा 
ओर स्वाध्यायदि सांक हमा । हे वीर ! मेने पणं सुखानुभाव "कि 

























श्रीयदास्सीकोय रामायर-भाव्‌ १५६ 


देवि विप्र ओर आलस-कणसे भुक्त हृश्या ¦! अव तुष्हं युवराज वनानेके 
अतिरिक्त मेरा ओर कोद कत्तव्य नदीं । अतः जो मेँ तमसे क , वही करो । 
इष॒ समय मस्त भूत दुष्टं राजा वनाना चाहते द । अतः हे पुत्र ! तुभको 
म अभिषक्त फरुंगा । हे पुत्र ! यद्यपि मे अशुभ स्वप्न उल्कापातादि देखता 
द ओर देवत्त लोग सय, मंगल जोर राहु-भमृति कर प्रहस. मेरे नक्तत्रको 
विष्ठित बतलाते ह ! प्रायः एसे निभिचोमे राज-मृल्यु ओर धोर आपत्ति 
होती । मतुष्योँकी इद्धिभौ च॑चल दती हे ¦! अतः हे राघव ! जब-तक मेरा 
चित्त मोहको प्रा नदीं देता, उससे पतते दी तुम राज्यभार प्रण॒ करलो । ` 
स्योतिषी करते है, आज पुनव हे ! कल पुष्य न्त्र होगा । मेरी प्रबल 
उक्रठा ठुम्दं राज्याभिषेक देनेकी हे । हे परन्तप ! यें तुम्दं कल युवराजमं 
अभिषिक्त करूंगा । इसलिए आज तुष्टं संयमी वनकर पत्थर बिद्धौनेपर 
दाम विश्चाकर सोना चाहिए । तुम्हारे सव मिच्र सावधान हो तुम्हारी र्ता कर । 
क्योकि पेसे कायो धृ विध्न हो जातेद। मेरा विचार है कि, मातुल- 
रहम सित भरतके अनेते पुवेदी वुम्दारा अधिषेक दो जविगा । यद्यपि मे 
जानता द कि, भरत ठभ्डारा प्रेमी धमासा, सज्जन ओर जितेन्द्रिय हे, परन्तु 
मेरा मत हे कि धर्मात्मा अौर सञ्च नोका भी चित्त चंचल हो जाता हे । अत 
हे वस ! कलको होनेवा डे अभिषेकका तुष्टं स्मरण रदे । अव तुम अपने 
भवनो जायो । यह खन राम अपने भवन्‌ कोः गण । परन्तु वहसे तत्तणएही 
प्ातु-भवनकी ओोर लौटे ¦ उख समय कौशल्या रेशमी वख पहने देबालयमे 
्रेय-कामना र रदी शं । यह्‌ राभने देखा । रामाभिषेकका उत्सव सुन बहा ` 
एहलेदीमे समिता, लच्छण शर सीता आ गहं थीं ओर कोशस्या नेत्र बन्द ` 
किए लद्पए, सुमित्रा ओर सीता सहित भ्यानमम्न थीं । पुष्य नच्तत्रमं पुत्र 
का योवराज्याभिषेक सुन प्राछायाम इारा जनादन पुरुषका ध्यान कर रही थी । 
इसी समय रामने नियमानुसार मातके पास जा प्रणामकर दित हो यह कहा 
कि, हे माता! पिता भरे प्रजापालनमें नियुक्त करते ह । उनकी आंज्ञासे कल 
मेरा अभिषेक होगां । -सीताको भी इस रात मेरे साथ ब्रत करना चाहिए । 
उपा्यायोंका कथनं दै । पिताने भी मुखे एेसारीः कहा है । यदा कल हने 





१२० # जयोभ्याकाण्ड # 


वाले्भिषेक-योग्य जो भी माङ्गलिक त्य दों, सब समसे ओर सीतापि 
करवामो । एेसा सुन कोशस्याने षित दो, रामसे चिरकाल-कां्लित, यह 
वचन कहा । प्रिय राम ! चिरञ्जीवी दोश्रो । तुम्हारे मार्गावरोध नष्ट दों । तुम 
 राज्यश्रीसे युक्त हो हमारे ओर सुमित्राके जातिवालोको आनन्दित करो । है. 
पुत्र | तुम शुभ नक्तत्रमे मुभसे उत्सन्न हुए हो । तुमने अपने गुणोंसे - पिताक 
प्रसन्न किया हे। मेरे पुरयकमं अव सफल हए, जब तुममे इ्वाकुवंशकी श्र 
आ विराजी । माताके एेसा कह चुकनेपर, रामने हाथ जोड़ विनीत भावे 
खड़े हो लच्मणकी भर देख युस्कराते हए कहा--्े लदमण ! तुम मेरे साय 

पृथ्वीका पालन करो । तुम मेरे हितीय श्नन्तरात्मके समान दौ । यह राज्यश्री 
उपस्थित हे । हे सुमित्रापुत्र लद्मण ! तुम इष्ट भोगों सहित राज्य-फल भोगो 
मेँ इस जीवनम तम्हारे दी लिए राज्य चाहता हू । इस प्रकार लच्मणएको कह 
कर, दोनों माताश्चोंका अभिवादनकर ओर सीताके जानेके विषयममेभ्यनुत्ा 
पाकर श्रीरामचन्द्र -अपने निवास-स्थानको चले । 


इति श्रीमद्राल्मीकीय रामायण-भाषा दिवत्तीय. अय)ध्याकाण्ड करा चौथा सगं समाप्त ॥ ४॥ 


पाच्वा प्म 
व शिष्ठजी दारा राम ओर सीताको यत्रिका उपवास कराना ओर श्रयो्याक्ी सजावट । 
इधर रामको वैसा सन्देश दे राजाने पुरोहित वशिष्टजीको बुलाकर फा 
कि, “हे तपोधन ! श्रेय ओर राज्य-लाभके लिए रामसे सपत्नीकं उपवास करणे 
को कह आइण।' वशिष्टने राजासे “तथास्तु”. ककर स्वयं राम-भवनकी ओः 
प्रस्थान करिया । मन्ब्ज्ञानी वशिष्ट -बीरवर रामको उपवास करानेके लि्‌ 




















को शाते देख आदराथं शीघ्र सभम हो घरसे निकटे । वशिष्टजीने कदा- 
राम ! आइए । इतनेमं राम शीघ्रही' पशिषठे रथके निकट जा प्रवे भ्र 
उन्हें स्वयं रथसे उतारा । वशिष्ट रामके एसे सद्ग्यवदारसे सन्तुष्ट दौ गए। 
उन्दने सम्भाषणपूर्वक उनको हित करते हुए का-तम्दारे पिता प्रस! 
कि, तुम कल राज्य पा्मोगे । उसके निमित्त भ्राज सपतनीकं उपवास करो। 


# ्रोमदाव्मीकीय रामायश-भाषा # १५९ 


जे नहूषने ययातिको राज्याभिषिक्त किया था, वैसे दी कल प्रातःकाल तुम्हारे 
पता दुमको अभिषिक्त करगे । एेसा ककर वशिने सपत्नीक रामको मन्त्र 
वत्‌ उपवास काया । तदन्तर शासने गुरुवशिष्टकी यथोचित पूजा की । 
इष प्रकार समभा-वबुकाकर वशिष्ट राम-भवनसे लोटे। राम भी अपने प्रियभाषी 
\ पित्रोको उक्तं वातां सुनाकर अपने भवनमे प्रवेश किया । इधर रामका वहं ` 
` भवन नरनारियोसे एेसा युक्त दो गया था, जेे-खुन्दर कमलो युक्तं सर मत्त 
परतियोसे शोभित हो जाता है ) वशि राम-भवनसे निकल दशरथ-भवनकी 
ओर चले । मागमे जन-समूह देखा । संब राजमागमिं पुरुषोंकी भीड़ थी । 
प्यान-स्थानपर कोतुक रो रहे थे । जनसमूहके संघपं तथा दषातिरेकसे राजमागं ‡ 
् समुदरके समान कलरव हो रदा था । अयोध्याकेः समस्त मामं चिडकाव 
ओर शुद्ता हो रदी थी । नगरीके समस्त हार मालाओओसे सञ्चित थे । प्रत्येक 
गृह ृरिडया लगी थीं । उस संमय प्रयेकं गृहके बालक, खी पुरुष राञ्या- 
मिषेकमे उत्सुक हो सूर्योदयका मागं देख रहे थे । अलङ्कार भूत-प्रजाके प्रत्येक 
मतुष्यको ओआनन्दवद्धंक अयोध्याके महोत्सवको देखनेकी इच्छा थी । वशिष्ट 
जी इस प्रकारके जन-समूहसे होते हए कठिनताते आगे बहे ओर शनैः शनैः 
राज-भवनमें जा फंसे! श्वेत अभ्रक-शिखाकेः तुल्य प्रासादमं चट्‌ दशरथसे 
मिले। उस समय वशिष्टजी एसे शोभित हए । वशिष्टको आया देख, 'दशरथ 
अपना आसन ठोड खड़े हो गए । उनसे अपना इष्ट-वृत पला । वशिष्टने 
सिद्धिकी सूचना दी । तब गुरु इरां समाचार जाना, राजा दशरथने समा- 
परल त्याग अन्तःपुरमं प्रवेश किया । . 
इति श्रीमद्राल्मोकीय रामायण-भाषा द्वतीय अयोध्याकाण्डकरा पांचवां सग समाप्त ।॥ ५ ॥ 
छ्ट्वौँ सगं 
` ` रामचन्द्र श्रौर सीताका व्रत-पालन तथा जनताका हषातिरेक । . 
पुरोहित वशिष्फे चले जानेपर रामने स्नानकर विशालाक्षी सीता सहित 
ई्चरका ध्यान किया । ` इस प्रकारे भगवान्‌को प्रणामकर धत-पात्र ले सहा 
दैवताको हवनकर, फिर यत्त-शेषका भक्ञणकर नारायणका ध्यान करते हए 
सुन्दर शके विनेमं सीता सहित संयमी होकर विष्णोपासनागृहमें शयन 
किया । फिर एकं प्रहर रात रदे उट, अपने गृदको सम्यकरूपसे सजवाया । 
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फिर खत मागध पन्दिजनोके खुखकर वचनोंको सुनते हए उन्दने प्रातःकाल 
की संध्याकी ओर मधुदनको प्रसन्न ओर प्रणाम क्रिया तथा निमंल रेशमी 
वस्त्र पहनकर बराह्मणस पाठ कराने लगे । बाद्यणोके पुरयाहवाचनके गंभीर 
एवं मधुर स्वर तथा तूयंघोषसे अयोध्या गूँजने लगी ! सपत्नीक रामचन्द्रको ' 
उपवासी सुनकर समस्त अयोधष्यावासी प्रसन्न हए । पुरवासीगण प्रातःकालमे 
रामाभिषेकको नकर नगरको सजने लगे । शखेताभरशिखर सब देवालयौ 
चोराही, बडो-बड़ी दृकानों, धनवानोके गो पर ओर सभा-भवनों तथा वृर्तोपर 
„. ध्यजापताका फटराने लगीं । नटँ; नतेकों तथा गायकोंकी मन एवं कथाको ` 
सुखी करनेवाली बाणी जनतां सुनने लगी । सभी रामाभिषेचनकी कथाको 
चत्वार तथा मरहोमें परस्प कहते थे । वालकोके सथ्दायभी अपने ओं गने 
खेलते हए रामभिषेचनदीकी कथा कर रहे थे ! पुरवासियोने रामाभिषेकां 
धूपादि ख॒गन्थि एवं एुष्पमाल्यादिसे राजमागको सजा दिया । राम प्रकाश 
के लिए स्थान-स्थानपर वृक्ताकार दीप-स्तम्भ बना दिये । इस प्रकार पुरक 
सजाकर पुरवासीगण रामके योवराज्यामिषेयनकी इच्खा कर रहे थे ! समी सव 
स्थानम एकत्र हो महाराज दशरथकी प्रशंसा कर रहे थे ! दे कहते थे कि, 
एेसे मात्मा निष्पाप दशरथ चिरंजीवि हो । ्योंकि उनकी हम सवपर यह 
बड़ा भारी अनुग्रह है कि बे इच्वाकुवंशी महाराज दशरथ हमरे लिए राम 
को राजा बनाेगे । गवेदीन रामचन्द्रजी चिरकाल तक हमारे राजा रद । 
क्योकि राम इष्ट वनानेवाले, विदच्‌ ,. धार्भिक, भातृवत्सल ओर स्वभात्‌ 
हम सवक प्रेम करनेवाले ह । जव पुरवासियोंकी एसी वार्तं अन्य देशवापि- 
यनि सुनी, तो विदेशीय जनभी ्ाने लगे । राममिषेकके दशंनाथं विदेशीय 
पुरुषके आगमनसे पुरी .पूणेतंया भर गहं । पूणिमाके समुद्र-नादके समान 
मवुष्योका कलरवं होने लगा । अयोध्या इन्द्रपुरीके समान शोभित होने लमी। 
| इति श्रीमद्राल्मोकीय रामायण-भाषा द्वितीय ्रयोध्याकाण्डका ढठर्कौ सग. समाप्त ॥ ९॥ 
| सातवोँ सगं 
मन्थराका श्रङ्ालिकापर चद. नगर-दशंन शौर केकेयीको. उसका संबाद्‌ सनाना। ` 
रानी केकेयीकी चिरकाल-पालिता एक मन्थरा नामकी दासी थी । बह 
स्वेच्छया उस चन्द्रसम प्रासादपर चदी .। वहसे उसने अयोध्याके राजमगेकिो ्‌ 
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जलते पिक्त शरोर कमलपत्रादिसे सञ्चित देखा । सभी मागं जा-पताकाश्नों 
युक्त ६ । पूवं शोभा हो री हे । देवमन्दिरोके डार ८ चने आदिसे लीप 
पतक › खेत एषं सुन्दर बनाये गए हें समी प्रकारकी वाद्यश्वनि हो रही 
£। अरन्त हषे भरे हर मदुष्योसे सार नगर पूपूणं हे ओर चदुरदिक्‌ 
दवन गूज रदी हे । अयोधष्याकी देसी शोभा देख मन्थराको बडा जाश्रय 
्ा। सपने समीपदीयें पाण्डर बं रेशमी पस पटने हए एक प्रसन्नवदना 
को मन्धराने देखा तो, पूवा कि, आज राम-माता सती कौशब्या प्रसन्न ` ` 
फ़ इतना धन दान व्यो कर रही हँ ? महाराज दशरथ कौन-साेसा कायं ` 
क, जिते कि, लोग इतने दर्षित है ? तव मन्थराक्रे पूढनेपर उस धात्रीने 
रति प्रसन्न हो कदा कि, रासचन्द्र राज्य-श्रीयुक्त होगे ओर कल पुष्य नक्त्रमे 
नितक्रोधनिष्पाप राको राजा दशरथ राज्यसे अभिषिक्त करेगे। तब धाञ्रीके इन 
नो को युनकर उस कैलाश शिःखसेपय प्रासादसे कुबडी मन्थरा शीघही नीचे 
तरी थर क्रोधे जलती हहे वड पापिनी केकेयीके शयनाशारमं जाकर उससे 
#ली- मखं ! उ, सतं सो } वुम्दारे लिए भय उपस्थित है । दुःखका 
[7 हं पीडित कर रदा दै ! क्या तुम अपना हित नही जानती । हे 
षट हे पुभगाकरे ! तुम्हारा स ग्रीष्म ऋतुकी नदीके समान्‌ सूख 
हे । तव रट मन्थ्राके रसे कठोर वचरनोको सुनकर केकेयी खिन हह ओर 
#ी- मन्थरे ! भे देख रही द्र कि, तेरा युल्ल ढःखी है । श्या कोह 
र्गत कायं हो गया है ? तव्‌ केकेयी इन सुर बचनोँको सुन वाक्यविशारदा 
न्यराने धिक शोका भाव दिखा एवय केकेथीकी हितैषिणी बन रामको 
करनेफे लिए कोध पूवक कहा-हे देवि! तुम्हारा घोर अनिष्ट उपस्थित । 
दशरथरामको राज्ये अभिषिक्त करेगे । मे ुम्ारे दितके लिए भयभीत दी, 
म जली हरसी शोकान्वित होकर यहां आहं द । क्योकि ठम्हारे दुःखमे 
मेरा दख दै । तुम्हारी बृद्धि में ही मेरी वृद्धि दे । इसमे सन्देह नही । दे 
रि! तुम नृपलोत्पन्ना एव्‌ नुपकी ही पनी होकर, क्या नदीं जानती कि 
नध कितना उग्र ह ? तुम्हारे पति धमंवादी होकरभी शठ एवम्‌ प्रियवादी 
ते इए भी दारुण द । परन्तु ठम जानती हो कि, वे सरल स्वभाव कै हे । 
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इसीसे तुमपर यह विपत्ति आहं हे । तुम्दारे पति तो तुमपर व्यथं दी सान्तनाव 
प्रयोगकर कौशस्याको धन-सम्पन्न करने जा रहे द । वदतो बड़दीदु 
हृदयके रै जो भरतको भामाके घर भेज र।मक्ो राज्य देनेके लिए प्रस्तुत 5 
सपेके विषका ध्यान न. कर, हित-कामनया उसे मातृवत्‌ पालन करती ह 
खीके समान दी तुमने पतिको धारण किया हे । - परन्तुं समय पाकर श 
सपे जेसा व्यवहार करता हे, वेसा दी व्यवहार आज राजा दशर्थने तुमसे किं 
हे । उस पापीने मिथ्या सान्तना से व्ह ुगधकर राज रामको राजा वन 
कृर तम्हं स्वजनों सहित मार डाला है । एेसे अवसरपर तुम शीघ्री अपना हि 
करो ओर अपने पुत्र तथा युशकोभी वच्राञ्यो । मन्थराके एसे वचनोको 
केकेयी शरद कतके चन्द्रवत्‌ दषित दो गहं ओर शय्यासे उटकर अतीव -सन 
तथा विस्मित दो कुबडीको दिग्य आभूषण दिए ओर प्रसन्न दौ मन्थर] 
कटा किं-“हेमन्थरे ! यह जो .त॒मने मुभसे परम प्रिय हष-समाचार क 
अभ इसके बदले में तेरा क्या उपकार करं ? मे तो राम ओर भरतको पिर 
भेदसे नदी देखती) इसलिए राज के रामकोरी राज्य दैनेमे सन्तष्ट हू । 
मन्थरे ! यदह जो तूने असृतसमान वचन कटा हे, उससे अधिक प्रिय मु 
कुलं भी नरीं है । इसलिए इस प्रिय -वार्ता-कथनके लिए भै तुमे यद आभेष 
देरदीर्हू ज्सित्‌ ल्त । = । 


इति श्रोमदुबाल्मीकीय रामायण-भाषा द्वितीय अयोध्याकाण्ड का सातवां सगे समाप्त ॥ ७ ॥ ` 
अबढवा। खग च 

, “ केकेयीसे मंथराकी चक्र-रचना । ` -. | 

` तब मंथराने उस आभूषणएको फकते हुए दुःखते पीडित होकर कटो 
` भटे ! शोकसागरके मध्यमे . अपनेको जानकर तम असमय हष॑को किति 
` करती हो ! दे दुःखयुक्ता देवि! तुम इस शोचनीय विषयमे भी, इस प्रकार पर 
हो; इससे मेँ तमपर मनी मन हसती ह । अरे ! सोतके पुत्रकी व॑डधि जो 
के समान हे, उसे जानकर कोन बुद्धिमती खी प्रसन्न होगी ? अतः मे त 
द्धि पर शोक करती द । भरतके दारा रामके साधारण राज्यतेभी भु 
एसा जानकरही खिन्न ह । क्योकि भोतसेदी. भय होता हे ! महाबाहु ¶ | 
-रामके आनिाकारी दहै, एेसेदी शतरुष्न ओर भरतभी हँ । भरतकादी रान्य 








प 

|  # भीमद्वासीकोय रामायण-भाषा # १५५ 
उतततकमसे नियत दे । एेसी शंका लच्मण॒ ओर शचुष्नसे नदीं दे । आषधमं 
के दरान्‌ रामकीं राञ्य-प्राप्तिके भयसे तुम्हारे पुत्रके लिए ये चिन्ता दौ रइं 
है। अवश्यरी कोशस्याः भाज्यवती दै, क्योकि उसका पुत्र कलको वुष्यनक्त्र 
युवराज बनेगा । रामको राज्य मिलनेषर तुम कोशस्याकी दासीवत्‌ हाथ 
सोढ खडी रहा करोगी । इस प्रकार युर जेसी तुमभीं दासी बनोगी ओर 
वहारा पुत्रभीं दास ह जाएगा । इसपर मका परिवारगण प्रसन्न दोगा 
रर भरतका नाश ॒होनेपर तम्दारी - बहये अप्रसन्न होगी । मंथराके इन 
पचनोको सुनकर केकेयीने कटा-राम धमन्त, गुएवाच्‌, शान्त, तन्न, सत्य- `` 
रही ओर नृपका 98 पुत्र ह ! तः बरी युवराज बन सकता हे । बह भाहै 
ओर मृत्योको प्रजावत्‌ पालेगा । उनके अभिषेकसे त्‌ भ्यो सन्तापित हो| 

ह मन्थरे ! इस शभ अवसर पर तू. क्यों जल रही है ? जसा मेरे लिए भरत 
वैषाही राम भी है | क्योकि वेह मेरी शभरषा कोशल्यासे भी अधिक करता 

हे। यदि रामका राज्याभिषेक रो गया तौ भरतका भी हो गया । क्योकि 

वह भ्रपेदी समान भादयोको समता हे । केकेयीकी एेसी बातें खन. मंथरा 

अदन्त दुःखी हृदं ओर लम्बी स्वस ले कहने लगी--त॒म अनथंदरशिनी दो । 

श्रव राम राजा होगे, पीले उनका पुत्र राजां बनेगा । इस प्रकार भरतके 
व॑शका सवनाश होगा । हे भामिनि ! राजाके सबं पुत्र.युवराज नदी बनाए 
जाते । श्योकि एसा करनेपर  बहास्‌ अन्याय होता . हे । अतः राजा दोग 
अपने ज्य पुत्रको राजगहदी देते दँ इससे सिद्ध दं किं त्हारा पुत्र राज- 
वैश ओर खोस अनाथवत्‌ हौ जाएगा । वाल्यावस्थासेही तमने भरतको 
मरतृकुलमें भेज दिया दै इससे उनमें पणं स्नेह नदीं हे । शचरध्नभीं अपने 
भ साथ गये है । लदमणएकी दषम . जैसे. राम दै, - वेसेदी भरतभी है । 
शम लच्मणएकी रक्ला करेगा । क्योकि उन दोनोमें अश्विनी कमारोकि सभान 
प्रीति सुनी जाती है । अनतः लच्मणके साथ राम कपट न करेगा परन्तु भरत. 
ॐ पाथ भवश्यरी कपट व्यवहार करेगा ।. ` अतः राम वनको चला जावे 
शरोर भरत धर्मवत्‌ राज्य पा लेवें । भरत तम्दार सुखां है, परन्त॒ राम तो 
(वभावेही वैसे अतः समद शोनक. अनन्तर ` निर्धन हृषमा पुरुष देते 
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जीवित रह सकता है ? स्वसौभाग्यके गर्त तमने पड स्त्वं 

, अपमान किया था । अव वे उस बैरको स्यो न निकालेगी ? कारण कि: 
ठम्हारी सोत द । जब राम समुद्र ओर पर्वतोसि युक्त पृथ्वी पालेगे, त 
तुम भरत सहित दीनता ओर पराभवको प्राप्त हो भोगोगी । ज्योँही र 
पृथ्वी के राजा होगे, त्यों दी भरत नष्ट दो जायेगे ¦ अतएव अपने पुत्र 
लिए तुम राज्य तथा रामके लिए देशसे निकाठेका प्रवं करो ¦ 


इति श्रीमहान्मीकीय रामायण-माषा द्वितीय अयोध्याकाण्ड आआटवोँं सगे खम।प्र ॥ ८॥ | 


कः ` नवाँसगं 
केकेयीका कोप-मवन । 

मंथराके इन वचनोको चुनकर केकेयी कटने लगी- छव मै शीघ्र 

रामको बन ५.9. ओर भरतको युवराजपदपरं अभिषिक्त करगी ! ए 
सुन पापद!शनी मंथरा रामक लिए ठँसती हृदं बओली- हे कैकेयी ! तुम्हा 
` पुत्र जिस प्रकार राज्य पा सकता है उसका उपाय यें तुपसे कती ह 
मात तुमने सुभसे पहटे कहा था, क्या उसे भूल गई ? यदि दयँ तो मभ 
सुनो ओर खनकर उसका अनुष्ान करो । ठेसा सुन कैकेयी विस्तरेसे ३ 
बोली । हे मन्थरे ! युभसे कोहं एसा उपाय कटो जिससे भरत राज्य पास 
` ` ओर राम राज्य न पा सकं। एसा सन पापदर्शिनी मंथरा रामदितका हि 
. करती बोली कि, दे केकेयी ! पले देवाखर संम्राममे राजर्षियोके सहित तुप 
"पति तुग्ं साथ लेकर इन्द्रकी सदहायताथं गये थे ¦ दक्ञिए दिशाके दर्डकार 
स्थानमें जो वेजयन्त नामका नगर हे, वह तिमिष्वज नायका राजा था। 
कै शंबर नामक मायानी महाञ्रसे इन्द्रका युद्ध हुआ था । उस महासग्रप 
सोते हुए. घायल पुरुषोको रा्चिके समय रा्तस लोग भारे जाते थे। श 
महाराज दशरथने घोर यु किया था ओर अघुरोके शस महाराज धायू 

हो गए थे । तच तुमने.शसखोसे सूचित राजाको संग्रापसे वार ठे जा 
उनकी रक्ता की थी । उन्होने तुमसे प्रसन्न होकर, तुमं दो षर दिए थे, 
तुमने कहा था कि, “जव वार्हगी तब मांग लगी ।” उस समय राजा 
"तथास्तु" कहकर तुम्हारे वचनका अनुमोदन किया था। इस कथाकोभें 
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जानती थी सो तुम्टीने युषे कडा था । इस कथाका रामाभिषेचनम प्रयोग 
कृरो । इनं दोनों वर्रोको इस प्रकार करो कि, प्रथम भरत राज्य पावे, दितीय 
रामको बोदह वषका बनबास हो । इससे व्रजाका दद. स्नेह भरत पर ही 
जाएगा ओर उनका राज्य भी निश्चल हो जाएगा । अव तुम अभी मलिन 
ब पहनकर कोधे कोप भवने खेट जाश्चो । तुम न तो किसीको ओरं 
थान देना ओर न तो ड बोलनारी । राजाको देखकर केवल रोती रहना । 
एमे इषमे सन्देह नदीं कि, वुम॒पतिकी प्यारी हो ओर राजा तुम्हरे 1 

्म्निमं भी प्रवेश ड} बे तुम्हं कोधित न देख स॒केगे । तुम्हारे ~ ` 
#े लिए प्राण देनेको भी प्रस्तत हौ जामे । अतएव सरल. स्वभावसे दी ` 
अपने सोभाग्यके बलको जोरकरं देखो ! राजा जिन-जिन विविष रलेकि 
दग, उनमें मनको न लगाना } जो दो बर तुको देवासुरोके युम दिए थे 
्दीका स्मरण कराना । इससे त्ष्डारे पुत्रकी जड जम जाएगी ओर भविष्य 
भी स्थिरं रह सकेगा । जिस समय राम वनसे लौटकर अवेगे, उस समय 
तक भरतको-वाहर-भीतर जड जम जाएगी । क्योकि संगरदीत मदुष्य मित्रोके 
पाथ आरावान्‌ हो जाता दे । अतः! .ध॑तासे राजाको रामाभिभचनर> संकस्पं 
को रोक दो । इस अनथंको अथ स्यसे रहण करना चादिषएं । तव प्रसल्हो 
फकेयी बोली-हे षे ! त्‌ उत्तम मं्रणा देनेवाली है, इसे में नदीं जानती . 
धी । त्‌ अच्छी बुद्धिवाली ओर मेरी हितचिन्तक है। हे ग्ने! मेँ राजाकी 

। संसारम सबही वक लोग परम पापी द।त्‌. 
वायुम पदयपुष्पके समान ऊुकी हह प्रियदशना ह । - तेरी चाती कन्धों तकं 
हूर हे ! नीचे खुन्दर नाभिवाय्‌ उदर एेसा प्रतीत होता दै कि, मानो 
्ातीकी उचा देख बह श्माकर पतला हो गया हे । तेरी जोध स्तन भरे हुए 

शोर गे दै । तेरा भख चन्द्रवत्‌ प्रकाशित सघनवालों संहित, कमर भूषण. 
र शोभित दे । तेरी जोध उत्तम रौर भरी नेसे मानों एकमे एक मिली दे । 
तेरी पीठ सथ्थियोसे बोडी दो गह हे । जब त्‌ मेरं आगे-आगे चलती हे, तब . 
| अतीव शोभित होती ह । वैरा हदय  शंबरासुरके समान अनन्तमायाका 
विधाम.दे। तममे सव प्रकारकी बुद्धि, राजनीति. ओर माया विद्यमाच्‌ दै, 
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तुमे मेँ सोनेकी माला दगी । भरतको राज्य ओर रामको वन चले जा 
तुरू खुगंधि ओर खवणेसे सजा रदगी । त्‌ दिव्य वस्लोको पहन देवता 
समान विचरने लगेगी । जिस प्रकार तू मेरे चरणोपर गिरती है परसेही 5 
स्बीभरण भूषिता देख अन्य कुबडियोँ तेरे पौव पड़ेगी । मंथरा इस्‌ प्र 
सराही जानेपर अग्निशिखाके समान शभरशय्यामें सोनेवाली केकेयीसे मन्थः 
कटा कि, उठो, अपना कल्याण करो ओर राजाको अपना परिचेय दो । इसपर 
प्रोत्साहित होकर मन्थराके साथ केकेयी कोधागारमें शई । तव ऊुबडी ढ 


~ . बहकाह हृ देमोपमा केकेयी भूमिम लेटकर मन्थरासे कहने लगी कि 


यहा या तो प्राणका त्याग करूंगी या रामको वनबास ओर भरतको रा 
दिला कर डोडं गी । शुभे सुवणं ओर रल आदि कसे भी कोई प्रयोः 
नहीं दहे । यदि रामको राज्य दिया जाएगा तो मेरे जीवनका अन्त 
जाएगा । इसपर मन्थराने गृट्‌ वाक्यों कटा-यदि राम राज्यपालेगा 
अवश्यही तुम दुःखो होओगी । अतएव जिस प्रकारभी दो सके भरतः 
राज्य दिलाञ्ओ । इन वचन बाणोसि दित केकेयी बोली-है | 
तो त्‌ रामको वनम गया हु ओर भरतको राञ्य मिला हा देखेगी 
मेरी मूत्युका वणेन करेगी । रेसा कह भमिमे सब दिव्याभरणोको 
 किनरीके समान विना बिदौनेके भूमिशायिनी हयो गहं । उसका मुख 
~. कोधसे पूणे, भषणविहीन ओर . अंधेरी रात्रिवत्‌ उसकी दशा हो गहं । 


इति श्रीमद्‌वाल्मीकीय रामायण-भाषा दिवतोय अयोध्याकारडका न्वा सगे समाप्त ॥ ६॥ 


द्सवौ सगं 
केफयीके कोष-मवन भे दशरथकी दुःखद श्रवस्था । 


` पापदशिनी मन्थरा.दारा बहकी केकेयी किल्नरीवत्‌ भमिमें रेट गरष 
शनेः शनेः कहने लगी । साथ ही उत्तके वाक्योसे मोहित होकर नागकन॑ 
समान लम्बी सांस ले; आत्मसुखावह मागंको सोचती रही । इधर 
रयोगकी सिद्धि. जान मंथरा अत्यन्त प्रसन्न हुं । तथा कोषधित रानीके ४ 
भोति रिश्वशकछर, मोहको तान, विचित्र माला, दिव्य आमृष्णोको, ष 
इतस्ततः केङे हए दिव्य आभृषणोसे, प्रथ्वी नच्त्रवाच्‌ आकाशके ष 
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शोमित होने लगी । इधर महाराज दशरथने रामाभिषेचनकी सवको शभ 
सूचना देकर, सभास्दोकी सम्मतितसे रनवासमें यह शुभ सूचना स्वयं अपनी ` 
प्रिया रानियोंको सुनानेके लिए प्रथम कैकेयीके श्रेषठभवनमें प्रवेश किया । जव 
रहूग्रसित चन्द्रमावत्‌ पार्डराभके समान शुभ्र, शक स॒रिक कोच ` दंसादि 
पिर्योे कूजित, विचित्र वासि शब्दायमान, लताचिच्र, चम्पक पुष्पादिसे 
शोभित दाथी दत, चाँदी-सोनेके घने उत्तम आसने युक्त, विविध अन्न पान 
भक्त भोज्ये, उत्पन्न रते भृषणादि इन्द्रपुरीके समान समृद्धिवाच्‌ अपने अं! 
परमे परेश कर, कामी राजा दश्रथने उत्तम शयन पर केकेयीको नं देखा, 
तव केकेयीके विषये अनुसन्धान करने लगे ! राजाको एेसे दी पचने लगे, 
जैसे पुरको न जानकर स्वाथ लिष्पु अपंडितोका भाषण होता हे, वैसेदी राजा 
का भाषण था } इसी बीच दारपालने आकर हाथ जोड़कर कहा । श्रीमान्‌ 
रानी बहुत कड दै, अभी कोधागारमे गहै है । ढारपालके पैसे वचरनोको सुन, ` 
राजा बहुत खिन्न चित्त हए ओर पुनः व्याङकलेन्द्रिय हौ सोचने लगे । कोप- ` 
भवनम केकेयीको भूमिनें पडी ओर अलचित्‌ टंगसे खेरी देख दःखसे राजा 
संतापित हृए । क्यो न हो, घृ शुध. भायां प्रासे भी प्यारी दोती दै । 
वहं निष्पाप राजने पापसंकस्या रानी ॐो लते समान विच्छिन्न, देवता ` 
तुल्य पतित, अष्सरावत्‌ च्युत, मायाके समान परिरष्ट ओर जालमे एसी तथा - 
वने व्याधदरारा बिदग्धे तीरे विधी हदं इथिनीके समान देखकर राजा स्नेहके “ . 
वश मनमें महागजके समान दःखी इए तथा कमल नयनी केकेयीको दोनों `. 
हासे उटाकर कदा ! है देवि ! यँ तरं कोधित दोनेका उपाय नही जानता । 
किषने तुष्दारा अपमान छिया हे ?जो तुम धूलमें ट्टी हो । है मेरी कल्याण- 
वेति ! तुम भूमिमे क्यों पदी हो ? तू भूतोपहतचेतसके समान मेर चित्त . ¦ 
को क्यों नचा रही हो ? मेरे यदोँ शल वैद्य दँ । अपने रोगको कटो- वे 
ुशहं खी करेगे । तू किंसका भला करना चाहती हे ओर किसने तेरा अप 
मान किया है ? तुम मत रोबो ओर न अपनेको दुःखित करो । को, किस 
धनीको दरिद्र तथा किस दरिद्रको धनवान्‌ बना दँ। मे ओर मेरे सब वशवतीं 
तेरे वशालुग दै। अहः मेँ वुश्शरे किसी अभिप्रायको नष्ट नदी करसकता । 
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भे तम्हारे लिए अपने प्राणदान भी कर सकता ह । क्योकि तुम तो भेर 
को जानती दो । तुम सुमते भय न करो, जो तुम्हारे भनमें हो वह क 
मे अपने पुत्रोंकी शपथ खाकर कहता दह कि तम्हारे प्रसन्न होनेका का 
कृरूगा । जहो तक सयं प्रकाशता दे । वदो तक मेरा राज्य दे) हे शोभते 
तुभ एसा कष्ट भ्यो सहन कर रदी दो ? केकथी ! उटो । जिस्‌ प्रकार सूयं 
कारको नष्ट करता है, वेसेदी.में तुम्हारे भयको नष्ट करूंगा { पतिक 
प्रकार आश्वासन देनेपर केकेयी पुनः पतिको दुःखित करनेवाले षक्‌ 
` कहने लगी । 
` इति श्रीमद्राल्मीकोय रामायण-भापा द्वितिय अयोध्याकाण्डका दश्वा सगे सप्तात्र । १०॥ 
ग्यारहवोँ सगं 
केकेयोका निजाशय-प्रकाशं तथा राजासे दो वरदान याँ चनं । 
दशरथसे केकेथीने कह्ा-दे देव ! नं यमसे किसीने विरोध फिया। 
शरोर न अपमान ही कियादहे। मेरा जो अभिप्राये, उसे पसे करा 
चाहती हू । यदि उसे करनां चाहो तौ पले प्रतिचा करो । तव दशर 
कहा- प्रिये ! भ्या तुम नदीं जानतीं द कि, रामको चोडकर्‌ मेरे लिए तु 
अधिक कोह प्यारा संसार भरमें नदीं हे ?.उस शामकी शपथ खाकर 
हं कि तेरे कथनको करूंगा । अपनोमं तथा अपने पुत्रम जिस मनुज 
` रामको श्र्ठ समता हू; उसकी शपथ खाता हँ कि, तेरे कथनको करणा 
` उक्त वा्योमे संतुष्ट केकेयी अपने अभीष्टको सिद हुं जान बोली-जिस 
तुम शपथ कर रहो ओर “तुभे वर दिया एेसा कहते हो, उसे तेतीस इन 
प्रमुखं देवता सुनं । तथा चन्द्र, सूयं ` आकाश, ग्रह, राति, दिन, दिशा 
जगत्‌ , पृथ्वी, गंधव, राक्षस, निशाचर, महाभूत, गदेवता भी तम्डारे 
कथनको जान लें । खन लं । एेसा कड ओर दीघं निःश्वास लेकरं 
काम-मोदहित राजासे कंहाकिं, € राजन्‌ । पुराने वृत्तका स्मरण करो 
देवासुर संग्राममे शवु्ओनि तुम्हारे जीवनपर आपत्तिकर दी थी । वदाँ मेन { 
तम्ारी रक्ता की थी । तमने सचेत होकर भुम दो वर दिए ये । उन्हीं 
वरोको आज तमसे चाहती हू । यदि उन दो रोको इस समथ धमं-प्रतत 
करके भी य॒मे न दोगे, तो इस प्रकार तुमसे अपमानित होकर मेँ अभी 


1 
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लाग गी पिर तो केकेयीके वशीभूत होकर अपने विनाशाथं उसके शक्य- 
जालमे फस गए । फिर वरदाता काममोदित राजासे केकेयीने कदा-हे देव ! 
उन दो वरोको वुम्द देना चाहिए, जिन्द मे तुमसे कहती हू , सुनिएं। आपने 
जो रामाभिषेकका समारभ किया द, इसी समारभमें मेरे पुत्रको अभिसिक्त 
कीनिषएं । द्वितीय वर जो तपने उस देवासुर युद्धे सुमे सप्रेम दिया है, उसका 
भी यी समय है । चौदह वषे पय॑न्त राम जय, चमे, धारणकर तपस्वी वेशसे 
दरडकारण्यमें रदं ओर आज दी से भरत अकण्टकं यौवराज्य सेवन करं । 
म यही चाहती ह मँ आआाजरी रामको वन जाता हृश्या देखू । हे राजेश्वर ! 
पत्यवादी भन, अपने ल, शील ओर जन्मकी रक्ता करो -। श्योकि लोक- 
एरलोकमें सत्यकादी प्रशंसा दै रौर सत्यही भनुष्योँका हित करनेवाला दे । 


. इति श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण्‌-भाषा द्वितिय अयोभ्याकाख्डका भ्यारदवँ सगे समाप्त ॥*११॥ ` 


मरहव्‌। सभ 
केकेयीकी भीषण मोग सुन दशर्थकी मूख ओर उसे समानक वेष्टा । 


केकेयीके इन कठोर वचर्नोको सुनकर राजा चिन्तित दो गए। फिर इसी 

पकार बोले कि, क्या यह भें -दिनरीमें स्वप्न देख रा ह ? क्या चिच्तविप्रम 

हे गया दै ? क्था ये भूत चिपट गया है ? क्या यह मेरेदी मनका विचार है? 

एेषा सोचते हए राजाको चख न पिला । वे ज्योही सचेत होते तो योद. 

केकेवीके बा्योका स्मरणकर दुःखित हो जाते। तब जिस प्रकार बाधिनीको ` 
देवकर मृग व्यथित दो जाता है, उसी प्रकारं दशरथभी व्यथिते ओर 

सित ह दीर्धःनिःश्वास लेते हृएं एथ्वीपर गिर पडे । जेसे मन्त्-बाधित 
पपी दशा दो जाती है; उनकी वैसीदी दशा दय गईं । वह प्रलाप करते हुए 
बोले-अरो धिकार दे" । वे पुनः शोकाकुल हो मूखित हो गये । जब बहुत 
देर -स्ेत हए, तब अभिके समान जलते हए तेजसे कोधपूवंक केकेयीसे 

कहने लगे; अयि नृशंसे ! दुषटवरिते इस लको नाश करनेवाली †. रामने 
तेरा भ्या विगाडा ? राम तो माताके समान दी तेरीं सेवा करता द। उसके - 

१ त नर्थके लिए त्‌ क्यों उदयत हई हे ? इससे तो जात होतादै कि, त्‌ मेरेदी 
पिनाके लिए इस गृहमे प्रविष्ट हई दे । तू महा विषवाली सपिंणीके समान्‌. 
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नृपसुता है । भला जिस रामका सारा संसार गुणगान करता दै, उसं अफ 
पुत्रको किस अपराधसे त्याग द ? मे, कोशव्या, सुभि्ा ओर राजलद्मीफ 
भी त्याग सकत ह । परन्त्‌ पितृवत्सल रामके बिना तोमें जीवित दीन 
रहं सुकतां । जब मेँ अपने च्येष्ठ पुत्रको देखता हँ तो उसमें मेरी परम प्री 
हो जाती है । रामको देखे बिना तो मेरी चेतना दी नष्ट दो जाती दहै। 
समस्त संसार विना सूयके रह जाय, चाहे चिना जलके ही अन्न उन्न ४ 
जाय, परन्त॒ रामके बिना मेरा जीना नदीं दो सकता । हे पापनिश्चये { इष 
निश्चयको अभी त्याग दे, मेँ तेरे पमे सिर धरता ह, त्‌ भुमसे प्रसन्न चो। 
हे पापिनी ! तनेइस दारुण विचारफो केसे सोचा ? अव जो तू भरतके प्रियः 
प्रियके लिए मुभे जाती है, तो तूने जौ रामके प्रति कहा भ्रा कि-“वह मेरा 
ज्येष्ठ पुत्र हे ओर धर्मसे भी राम य्येष्ट हे ।” यदह सब तेरा कथन तेरी दी सेव 
के लिये कहा होगा । यव उसे सुन तु शोकषन्तपा हो सुमे क्यों सता रै 
है । इस शून्य घरमे त्‌ मुभे भृतबाधा हुईं । यह कट कि, तू किसीके वका 
म तो नदीं आ गहं ? इच्वाक वंशिर्योमें यह महार अन्याय प्राप्त हया हे। 
न्याय-सम्मत कायम यह अन्याय उपस्थित ह कि, तेरी मति विपरीत हो गई। 
हे विशाला ! तूने आज तक कौर अयुक्त या अप्रिय कायं मेरे आगे नर 
किया, जिससे कि में तमसे श्रद्धा न करूंगा । परन्त तेरे लिए भरतके समान 
ही महात्मा राम भी हे । तुमने उसके विषयमे बहुतसी प्रशंसा कटी दै । फि 
इस समय रामको चोदह्‌ वषकां बनवास क्यों दिलाना चाहती दै? छ 
धमात्मा अत्यन्त सुङ्कमार रामका बास भयानक वनमें ्यों चाहती दै ? ६ 
शुभलोचने ! वह तो तेरा सेवक टै । फिर एेसे अभिराप रामको तू बन देना 
क्यों चाहती है ? पह भरतसे भी अधिक तेरी सेवा करता दे । इसपर भी १ 
भरतसे अधिक रामको नदीं देखती । नरश्रेष्ठ राभसे बटुक गुरुजनोकी सेव 
करनेवाला, उनका गौरव प्रदान करनेवाला, उनकी बार्तोपर विश्वाक्ष करं 
बाला ओर वे जो भो आज्ञा दे, उसका तुरन्त पालन करनेवाला दूसरा कोष 
है ? मेर हजारों शिया है ओर बहतसे भृत्यजन दे, परन्तु किसके सुंदसे राप्‌ 
चन्द्रके सम्बन्धमे सची या भटी किसी प्रकारकी निन्दा नदी खनी जाती । सल, 
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दान, तप, त्याग, मत्री, पवित्रता, सरलता, विद्या ओर गुरू-सुश्चषा ये सभी यण 
रामम स्थिर रूपसे रहते ह । मदर्षिंयोके समान तेजस्वी उन सीधे-सादे देवतल्य 
उन रामका तृ श्यां अनिष्ट कृरना चहती है ? राम सबसे प्रिय बोलते द । 
उन्हनि कभो किषीको अग्रिय वचन कटा हो, ठेसा मुभे स्मरण नहीं आता। 
तब एसे लोकप्रिय रामको मैं तेरे लिए अग्रिय वात केसे सुनाञंगा ? जिनमें 
त्मा, सत्य-पराएयता, धमे, छृतज्नता ओर समस्त जीवेके प्रति रक्ता भरी हृ दै 
उनके विना मेरी क्या गति होगी ? हे केकेयी ! मे वृद्ध ह, मृत्यके तटपर बैग 
ह ओर दीनमाघसे तुमसे कहता दह, मुभपर दयनीय दयाकर । समुद्र पर्यन्त“ . 
शरीरपर जो कुड मिल सकता हे, वह सव मेँ तुमे दे दगा, किन्तु त्‌ मुभे 
मृदयुके मुखमें न ल । में तेरे हाथ जोडता हं ओर तू राभको अपनी शरण 
म लेले, जिससे मुभे अधमं न लगे। इस प्रकार महाराज दशरथ दुःखसे ` 
सन्तप्त हौ विलापकर रहे थे । उनकी चेतना वार-वार लुक्च दो जाती थी । 
उनके भस्तिष्कमें वार-वार चक्र आ रहा था ओर वे शोकसागरमें इबकर उससे 
पार होनेके लिए उससे बारम्बार अनुनय विनेय कर रहे थे । किन्तु केकेयी 
का हृदय नेदं पिघला । वह ओर भी भीषण रूप धारण करफे अत्यन्त 
कठोर वचन कटने लगी, राजच्‌ ! यदि दौ वरदान देकर आप फिर उनके 
लिए पश्राताप करते है तो इस भपर्डलपर अपनी धामिकताका दिदोरा 
केते पीट सकेगे ? जव बहुतसे राजिं एकच्रित होकर मेरे बरदानके सन्वन्ध 
मर आपसे वार्तां करगे, उस समय आप उन्हें श्या उत्तर दंगे ? यही कगे 
। न कि, जिस केकेयीके प्रसादसे में युद्धम जीता रहा, जिने वहा युद्धम मेरी 
सत्ताकी, आज मेने उसे वर देकरन दिया। द राजन्‌ ! पिले वर 
देकर पीठे ओर बातें करते हो । नरेन्द्रोके मध्यमे यह्‌ पाप करते ह । देखो 
शेष्ये सत्यमे बेधर कवूतरकी रक्तां स्वमांसको दिया । अलक्नं अपने 
त्को देकर उत्तम गति पाई थी । सागरभी समयकी नियति क अपनी 
गतिको नहीं पलता । अव पूर्वी वात समभ्कर्‌ बोलिए । परन्तु आप 
| तो धमंको तिलांजलि देकर रामको राञ्यपर अभिषिक्त करफे सवंदाकि 
लिए कोशस्याके साथ मोज उडाना चाहते द । अव धमं दौ या अधम्‌-- 
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मापने जिस बातके लिए मुभसे प्रतिज्ञा कर ली है, इसमे कोह परिवंतेन नदी 
हो सकता । यदि रामका राज्याभिषेक दोगा, तो गँ .आपके समक्॒ आफ 
देखते दी देखते आजदी विष-पानकर प्राण त्याग दमी ¦ भँ अपनी ओर 
 भरतकी शपथ खाकर कती ह कि रामको वनम भेजनेके सिवा, दृसरे किसी 
वरसे सुभे सन्तोष नदीं हो सकता ! इतना ककर ऊेकैयी चुप हौ गई ओर 
राजाके विलापपर उसने ङढ भी ध्यान न दिया } केकेयीके ` इन बातो 
राजाने समभ लिया कि, यह अवश्य री रासकं वनवास आर भरतका 
 . राज्याभिषेक चाहती हे । . तब थोडी देरतक दशरथजी भौन रदे ओर उप 
. प्रियवादिनी प्रियाको ओर निमेषपर्य॑न्त देखते रदे ¦ उसक वके समान 
दुःख शोकमथी अगप्रियवाणीको सुनकर राजा फिर ये इःखी हुए ¦ उस देवी | 
के व्यवसाय ओर शपरथोको तथा रामको समस्कर कटे वृक्तके समान गिर्‌ | 
पडे ! उनकी दशा नष्टचित्त उन्मत्तके समानं या पिकारवार्‌ रोगीके समात्‌ | 
अथवा नष्ट-तेज स्के समान हो गई! तव दे दीन ओौर आतुर खरपे 
पुनः केकेयीसे कहने लगे- तभे इस अनर्थका अरथरूप उपदेश किसने दिया 
भूतोपहत चिरके समान य॒भसे बोलतौ हूर लञ्जा नदीं करती ? भं तेरे एस 
शीलको पटले नदीं जानता था। में देखता ई तेरा बालस्वभावं इस समय 
विपरीत हो गया हे किस भयसे तूरेसावर मोगतीदै? त जी रए 
भरतको बेडा ओर रामको वन भेजना चाहती है ¦ तू अपने इसं भावक 
` यहीं रोक ले । में सोचता हँ कि तूने मुभे य॑ह वाते सूट-भूखपे कदी दै । है 
नृसंशे, पापसंकल्ये ! यदि त्‌ अपने पतिका, भरतका आर संसाश्का भला 
चाहती हे तो देख क्या मुभे ओर रामको इससे कम दुःख. द ? जब्‌ बहूतसे 
` शंणएवान पुरुष रामके विषयमे पूर्ठेगे, तब मं क्या कहुगा ? यरी न कि "केकेयी 
` के कहनेपर मेने रामको बन भेज दिया ? यदि सत्य भी कटरा तौ भी उन 
समन्त यह अस्त्य दी दोगा। रामको षन देनेपर कोशस्या यु फसे क्या क्ेगी। 

मे उसका अप्रिय करं फिर उसते क्या क्गा ? कोशस्या जव-जवब मिलती ह 
` वेह प्रियपुत्रा, प्रियंवदा मेरा सदैव भला चादती दे । हे केकेयी ! मेने जवसे तुमे 
` सत्कारपूवंक माना दै, तवसे उसका. सत्कार नदीं किया हे । तेरे साथ भला 
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ककरा य फल पिला सते सैनी रामका विरोध ओरवन 


निकाला.देखकर भयभीत रो श्मिजाभी अम्पये क्या विश्वास करेगी ? अब 


तो मुभे पंत ओर सयको वनवास ये दोनों अशभ संवाद सीता शीघ्र 
` युनेगी । ओर वर्‌ दिमवार्‌ पवतर किल्नरीके समान शोक करती हुई॒वहं 
वदरी मृ्युको प्रा होगी ! रामको वनवास ओर सीता. का विलाप 
। धमे चिरकाल पय॑न्त जीयित नदीं रख सकेगा ओर तू विधवा दीकर 
पुत्रो राज्य करायी ! हे देषि ! रामके वन चले जनेपर भं जीता 
नहीं रह सकता ! जैसे पुरुद सदिशको पते मोदिनी मानता ओर पीले विषय- 
पक्ता समफता दे, वैतेदी मेँ भी अव तक तुभे सती मानता रहा, परतु 


श्रव मेने सममा कि तृ सती रूपा असती ह । जैसे व्याध सृगको गीतसे 
रिफाकर मारता हे, वैसे री तृ ने रुमे मिष्या सान्तनासे रिभाया ओर अजब 
मेरी सुरापी बाह्मण के समान सागेमे निन्दा होगी । हा, महा इःख ओर 
कष्ट है कि वर देकर यें तेरे छट वचनोको घनता हः । मेरे पूवं पाप ! मुभ 


प्राणने तफ पापिनीको चिरकाल तक वैसे दी पाला.जेसे कोई मूखंतावश अपने 


गले रस्सेका फन्दा गलता ह ! जैसे बालक हाथेसे काले सपेको ग्रहण 


करता है वेसेी मेने तेरा साथकर मध्युको नहीं देखा । यदि संसारने मेरी निन्दा 


की तो बरा नदीं । क्योकि अम इरात्माने महात्मा रामका पतृक राज्य छडाया। 


जनता करेगी कि राजा दशरथ बडा कामी ह, वह शके कहने पर प्रिय पुत्रको 


वन देगा । राम तो व्रत ब्रह्मचयं ओर युर सेवा से पटलेदीसे दुबल ह, जिसे 
अव सुख के समय वन भेजा जायगा । मेँ भली भति जानता ह कि रामसे 
“वन जाथ्ो” एसा कहतेही वह “बहुत अच्चा कह देगा । स्योकि उससे 
दोबारा कहने की आवश्यकतां नहीं दयोती । यदि मेरे कहने पर राम वनं 


न जाता तो अच्ा था । पर वह वैसा स्यो करेगा ? रामको बन मिलतेदी 


सारा संसार शमे धिकार देगा । अक्तमनीय श्लु सुम अवर्यटी यमके 
द्रि पवा देगी । मेरे मरजाने ओर रामके बनजानेपर तु भेर भिय पुरुषो 


एर्‌ कोनसी विपत्ति न डलेगी -? यदि कौसल्या युफको ओर रामको तथा 


घुमर के दो पु्नोको भी न देलेगी, तौ बह दुः खोक सहन न कर सकने 


॥ 


मेरे समानी श्रलयुको परा होगी । हे केकेयी सुभे, कोसस्या; खुमिन्ना ओर 
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तीनों पद्धोके साथ नरकं में डालकर त सखी दो । ्योंकिं अव मेने ओर 

रामने इच्वाक्वंशको त्याग दिया, यह्‌ जान । मव तदी इसका पांलन करेगी । 
यदि भरतको रामका वनवास अच्छा लगे, तो षद मेरा सतक-संस्कार्‌ म 
करे । अरौ अनाय केकेयी ! मेरे मर जाने ओर रामके बन चले जानेपर त्‌ 
सकामा दो जा । हे राजपुत्री ! अब तू भाग्यसे मेरे धर विधवा होकर वेः 
पुत्र सहित राज्य करषेगी ! संसारमें अवत्ना तो मेरी दोगी ! हा, सवेदा दाथी 
धोडे ओर रथमें जानेवाला राम किंस प्रकार धने वने पेदल चलेगा ! 
जिनका चिरका।लसे सुखम दी समय वीता दे, वे राम गेरुए वख पटनकर बन 
मे केसे रह सकेगे ? रामचन्द्रको संकयमें पडे देखकर तो पिता पुत्रको त्याग 
देगे ओर अनुरागिनी शिया भी अपने पतियोंका परित्याग कर दंगी । इष 
प्रकार समस्त जगतका व्यवहार दी विपरीत दो जायगा \ देवङ्कमारसे कमः 
. नीय रूपवाठे अपने पुत्र रामको जव वश्च ओर आयूषणोसे विभूषित होकर 
सामने राते देखता ह तो इन नेश्रोसे उनकी शोभा निदहारकरनिदाल द 
जाता ह । उन देखकर एेसा जान पडता हे, मानो मेँ फिर युवा हो गया । 
कदाचित्‌ सूयंके विना भी संसारका काम चल जाय, इन्द्रके वषं न करनेपर 
भी प्राणियोंका जीवन सुरक्ित रद जाय; किन्तु रामको यदहासि वनकी ओर 
जाते देखकर कोई भी जीवित नरीं रह सकता-पेरी एेसी दी धारणा दै। 
हे करे केकेयी ! यह तू संकटमें पड़ हुए पर प्रहार कर री है । अरी ! जवत्‌ 
दुराग्रहपूवंक एेसी कठोर बाते मंहसे निकालती है, उस समय तेरे दाक 
ˆ हजारों टकडे होकर गिर श्यो नदीं पडते ? रामचन्द्रने तो अभीतक अकर 
. ल्याणक।री एवं अप्रियवाणी मंहसे नदीं निकाली हे ओर सचमुच पह कठोर | 
शब्द तो बोलना दी नहीं जानता । एसी दशमे त रामको दोषपूणं केषे। 
बतलाती है ? तूभले री अग्निम जल मरे, आत्महत्या करे अथवा सहसो | 
टकड़े दो प्रथ्वीमें मिल जावे) अरी केकयराजवंशको कलंकित करनेवाली ।। 
तूने तो यह बडा दी भीषण-भाषण किया है, जिसकी ओर में ध्यान नदीं देना 
चाहता ओर तमे उस्तरेकी ही उपमा शोभती हे, । त सदेव अग्रिय कितु मिष्या | 
ही बोलती दे । तेरी उदधि बडी दी इष्ट है ओर त्‌ अपने लको नष्ट करने | 
` बाली है। त मेरे जीते दी मेरे हदयमें जलन, पीडा तथा वेदना उत्पत्न करना | 
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बाहती हे । तू मेरे हदयको ददलनेवाली हे । इसलिए मेँ तभे जीवित तक 
देखना नदीं चाहता । यदि राम वनम चला जाय, तो मेरी मृत्यु अवश्यंभावी 
है । प्राण निकल जानेपर सुखकी बात दी क्या दो सकती दे ? आत्मवान्‌ 
परुष विना पुत्रके सुख केसे पा सकते दँ ? इसलिए हे देवि ! तू मेरा अहित 
या अकृत्याण मत कर । में तेरे पेर चयूलेको तैयार हू । तू मुभपर दया कर । 
इस प्रकार महाराज दशरथ उस दटीली श्ीके वशम पडकर अनाथकी 
भति विलाप करते हृए पृथ्वी पर भिर पडे \ | 


इति श्रीमद्राल्मीकीय रामायण भाषा द्वितीय श्रयोध्याकार्ड का बारहवा सगे समाप्त ॥१२ . ` 


तेरहवाँ सगं | 
शोल श्रौर कद्र राजा दशरथका विलाप तथा केकयीको उनके समानेकी अरषफलता 
द्नौर दीनता वर्णन । | 

तव जि प्रकार पुर्य-सीए होने पर राजा ययाति देवलोकमे गिर पड 
ै, वेसेही राजा दशरथ भी अपूजनीय केकेयीके चरणोमिं गिर पड । परन्तु 
पपर भी अनथरूपा केकेयी स्वकायं सिद्ध होते न देखकर उन्हीं वरोके लिपु 
निभय हो राजाको भय दिखाने लगी ओर बोली--इसीपर तुम अपनेको ` 
7त्यवादी कहते हो, जब कि मेरे दिए हुए रोको धारण कर रहे दो । केकेयी 

एसा कहने पर राजा दशरथ एक यदत्तं तक विह्यल पडे रहे। फिर बोले-अरी 
रो श्ुणी अनाय ! मेरे मरजाने ओर पुरुषोत्तम रामके वन चले जाने पर तू . 
कामा सुखिनी. दोना । परन्तु मे दुःख हे कि जब स्वगमें देवता सुते ` 
गमकी शल पूषेगे तो मे क्या कंग ? क्या यही न कि केकेयीकी प्रसन्नताके 
तए मेने रामको वनम भेज दिया । किन्तु इस सत्यको भी वे असत्य समभगे। 
म पत्र हीनको तो बड़े कठिन परिश्रमसे राम-सा वीर पुत्र मिलां हे जिसेमे 
ते त्याग करेगा ? मेरा राम शूरवीर, विद्धान्‌ , जितक्रोध, कमापरायण ओर 
लनयन्‌ हे । मे उसे कैसे देशते निकाल दूँ ? केसे उस इन्दीवरश्याम,दीष- 
हु रामको दरुडकवन मे भजँ १ यदि इस दःखको न सहते हुए मेरा संकमण . 
न जाय तो रामके सच्चे युखको पाड । हेनृशंसे ! पाप-संकल्ये केकेयी ! त्‌ 
-यपराकरम रामको मेरे चिप्रियके लिए क्यों नियुक्त करती हे ? इससे मेरा इस 
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संसारम अतुल अपयश ओर पराभव निश्चित है । इस प्रकार पर्िन्त 
चित्त राजाको विलाप"करते हृष सूर्यास्त दो गया ओर रजनी आकर वतं 
मान हो गहं । ययपि वह रात्निः चन्द्रमण्डल से . शोभित थी; तथापि प 
विलपते राजाफो शां तिद्ययक न हुई । राजा उसी रकार उष्ण निःाससेे 
इए, अकाशको ओर देख, आतेवत्‌ दःखसे कटने लगे-डे चन्द्रमर्डलमरिडे 
रात्रि ! में तेरे प्रभातको नहीं चाहता । हे भद्रे ! मपर दयाकर ! मेँ हा 
जोडता ह । अथवा शोघ्रदी चली जा । मेँ इस निष्र॑एा केकेयीको नहीं 
चाहता, जिसके कारण यह महार्‌ दःख उपस्थित है ¦! तव एेसा कह चुके 
पर राजाने पुनः केकेयीको प्रसन्न कर हाथजोड़ कना आरंभ किया कि, है 
भद्र! मदीनदहो कुम्हरि क्शदहु। त्‌ इस गताथुष राजा पर अव तो इ 
कृपा कर । हे सुश्रोणि ! हे बाटे ! यदि त॒ सहदयाहै तोमेने जो ङढ कदय 
हे, उसपर ध्यान देना, सुमपर ऊच तो कपा कर ¦ हे देवि ! त्‌ प्रसन्न दो। 
रामभो तेरे दिये राज्यको भोगे । इससे त्‌ परम यशभाभिनी होगी ! साथी 
सुशं तथां रामको भो प्रसन्नता होगी.) इसलिए हे चारणे ! त्‌ एसा 
कर । इस प्रक्रार रोते-रोते जिसके आंखोके आंश्॒तक लाल रंगके होगए १ 
ओर जिसका मन शद्ध था, एसे उस अपने पतिका भँति-भँति ॐ बिलखनं 
सुन, जिसे सुनते दी दया उदन्न होती थी, उसे सनकरभी केकेयीने ध्यात 
न दिया । भ्योकिं उसकी बुद्धिम तो करता ओर पाप समाया इ ध। 
. तव तो नरेश फिरसे मूच्छित दौ गए ओर जव ऊच क्षण पश्चात्‌ फिर रोर 
म आए तो उस प्रतिकूल वचन कटनेवाली अपनी प्रिय पलनीकी ओर देख 
लगे । परन्तु इसपर भीं जब उसने अपने प्रिय पुत्रको यन भेजनेका हठ न 
खोड़ा, तब इसका ध्यान कर राजा दःखी तथा बेदुध हो पथ्वीपर गिर एदै|| 
इस प्रकार इःखी राजा पडे हुए दीधंश्वास ठे रदे थे । उनका दीधनिन्ाु 
लेना पुनकर मन भयभीत हो जाता था । इसी प्रकार सारी रातत व्यतीत चै 
- गहं ओ चारणगण माङ्गलिक श्लोक आदि पटुकर उनके जगानेकी चेष 

करने लगे । परन्त्‌ महान्‌ नरेश ने उन्दं मना कर दिया । 
इति शरीमदूबान्मीकीय रामायणु-भाषा द्वितीय अयोध्याकाण्ड का तेरहवाँ सगे समाप्त ॥ १३॥ 
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तव पुत्र-शोक-पीडित शाजाको इस प्रकार मूत तथा पृ्वीमें पड़े हण 
दशमं देखकर पापिन्‌ कष्ेयी बोली--मदहाराज ! तुम वरदानरूपी 
भयानक पापकर दीन-मविसे पृध्वीपर क्थों पडे हो ? तुष्हं अपनी सत्य प्रतिन्ना 
१ अटल रहना चादिए } धर्म॑ पुरूष .सव्यकोदी परधमं कते हं । मेने 
आपको सत्यपरदी ठदराकर इसमें प्रद छिया है । सत्यदी प्रणवरूप शब्द्‌- ` 
ब्म है, सत्यमे री धमं प्रतिष्ठित है, सत्य दी अविनाशीवेद हे खौर सत्यसे ही 
एखहयकी प्रा होती दे ¦ इसलिए यदि आपकी ञुद्धिमं धमं ध्थित हो तो 

यका अनुसरण कीजिये ¦ आपने भे वरदान दिया हे । पेरा यह वरं . 
पफल दो । धमं, अथं ग मेरी पर 


ट 


¦ 
¦ अथं शौर कामक भ्रदधिके लिए तथा मेरी प्ररणासे रामको 
वन भेजिए । मे यह केवल तीन वार कहती दू । यदि इस समय मेरा कथन ` 


$ 
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त पुणं करोगे तो मे उदारे समक्न दी अपने जीवनका अन्त कर दृंगी । 
केकेयी इस निर्भीक कथनसे राजा प्राणनाशक्‌ पाशसे देसे बंध गए जेसे बलि 
इद्रे कृतयसे वेधा था ! उक्त समय राजाके सनम उच्राट दो गया । चित्त 
कक्ष खाने लगा । उनके बिहल नेमे अन्धकार चा गया । वे बडे कष्टसे 
धेयं धारणएकर केकेयीसे वोले-मेने जो अग्निके समक्त मन्त्र पटृते हृए तेरा 
पणिग्रहए छफिया था, पट्‌ आज तेरे पुत्र सहित तुशे त्यागता ई । अव रात्रि 
तीत हो रदी दे थर प्रभात हा दी चाहता है । समसे मनुष्य भि- 
ककी शीघ्रता करायेगे ¦ परन्तु अव ,तो राज्याभिषेकके लिए जो कच ` 
म्री एकतर हई दे, उसमे राम द्वारा मेरा प्रेत-कमं दी होगा । क्योकि तू 
स॒ शम-समाचारकी नाशिका हे । इसलिए तृ पुत्र सहित मेरी क्रियामे भाग 
। लेना । इस प्रकार मदासमा राजाके कहते व चन्द्र-नच्षत्र-शोभिता रात्रि 
यतीत हई ओर प्रातःकाल दो आया। र भो पापिनी केकेयीने राजासे इस 
कार दारुण वचन कहा कि, हे राजन्‌ । तुम विषयाशूल-पीडित्‌ 
रूपके समान यह क्या कहं रहे द्य ? तुम शीप्र ही रामको जलवाल । मेरे 
त्र भरतको राञ्य दे, रामको बन भेजो ओर मुं सौत-रदित बना सुखी हो 
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जाओ । केकेयोके इस कथनको सुन राजा चाबुक खाये हृए घोडेके 1 मं 
` हत हो केकेयीसे बोठे-में धर्मबन्धनसे वेधा है । मेरी चेतना नष्ट हो ए 
हे । में अपने ज्येष्ठ पुत्र राभको देखना बाहत। हँ । इतनेमे प्रातःकाल सषे। 
दय होते दी तथा पुष्य नक्त्रयोग ओर मु्ंफे अते दी अपने शिषे 
सहित वशिनी राजधानीमे प्रवेश किए, जहाँ देखा कि मां जलसे पिर 
ओर उत्तम पताकाञ्यसि युक्त तथा प्रसन्न पुरुषोसे सम्पन्न हे । दोर वह॑ 
द्कानसि भरा-पूरा दै । सभी पुरुष रामाभिषेकके इच्छक हे । सर्वत्र 
ओर अतर आदिके धूमकी गन्धि आ रदी हे । इस प्रकार ष्वंजापताकाि 
से शोभित पुरीको देखत हए इन्द्रपुरीके तुल्य उस राञ्यभवनमें वशिष्ठ 
अन्तःपुरकी ओर जाने लगे । उनके साथमें सुवणं कलशोमिं गङ्गाजल ¦ | 
अभिषेचनाथं गृलरकाष्टका आसन भी था तथा सव प्रकारके वीज, गं 
विविध रत्न, दधि, धत, खील, ङशा, दध, आठ रूपवती मारिया म 
हाथी, चार धोडांका रथ, उत्तम धनुष, पालकी, चन्द्रमाके समान चत्र, सदे 
पंखा, सोनेका शृङ्गार (पात्र विशेष), स्वणंमरिडित श्वेत बैल, चार दोतवाल 
महाबली सिह, सिंहासन व्याघ्रचमं, समिधा अग्नि, सब प्रकारके वाने 
वेश्याए, अलंङृत खयां, आचाय, बाह्मण, गाय, सुन्दर मृगपक्ती नगरनिवाी 
` स्वगणों सित वेदपाठी तथा अन्य भी बहुतसे प्रिय पदार्थं एवं प्रि 
-पुरुष भी रामाभिषेकके लिए उपस्थित ह । महाराजसे शीषता क 
वाहये, जिससे इस शम दिन पुष्य नक्षत्रम रामको राज्य प्रा हो जाय। 
वशि्टजीके इस कथनको खन सुमन्त्र स्तुति करते हए अन्तःपुरमें गये। 
तब राजाके दिते खुमन्त्रको भीतर जते हृए किसी दवारपालने नदीं रोका। 
सुमन्त्र राजाको दशा देखकर उनको प्रसन्न करनेके लिए बहूत सी वा 
कने लगे । दाथजोडे पूरकी समान वे नृपको प्रसन्न करनेको उद्यत हूए । 
सुमन्त्रने कदा-दे महाराज ! जेसे सूरयोदयसे समुद्र आनन्दित होता दै, उप 
प्रकार आप प्रसन्नतासे उठकर हमे आनन्दित कर । जिसप्रकार इन्द्रको मातकित 
प्रसन्न किथा था ओर उसने सदेव दान्वोको विजय किया था, उसीप्रकार प 
आपको जगाता ह । षडङ्गवेद तथा सकल विदाञ्ओको बोध जैसा बह्याकोधां 
वैसादी मे आपको जगाता हं । जिसपरकार सूयं, चन्द्रमा समस्त संसारं 


+ 
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गति टै, वैते षँ आपको जगाता ह । हे महाराज ! मङ्गटाचरण कर उटिए । 
नेत प्रकार मेश्पव तसे सूर्योदय होता है, उसी प्रकार अपने शारीरसे . विराजमान 
हए । रापाभिषेचनाथं नागरिक जनक्षमुह्‌ ` भी दाथ जोड़कर उपस्थित दै । 
ह मगब्रार्‌ वशिष्ट ब्राह्मणों सदित उपस्थित ह । हे राज्‌! रामामिषेकको शीघ्र 
ज्ञा दीजिए । जैसे बिना खाठेके पञ्यु, बिना नायकके सेनो, बिना चन्द्रक रत्नि, 
ता वृषे गायोका समूद होता है, वै घाही वह र।ष्टर हो जाता दै कि जं राजा नदीं 
ता । हषभकार सुमन्त्रे मनोहर जअथवाच्‌ वाक्योको सुनकर, महाराज पुनः 
क्रे गिर गए ओर सूतसे रामचन्द्र संबन्धी दुःखे कारण रोकसे रारन 
ए हृए कहने ठे कि दुम्दारे स्तुतिका वाक्य शुङ्ञे कषटप्रद हुए दे । तब रा जाकी 
णी युनकर हाथ जोडे सर्म वो्े इछ द्र जा खड हुए ओर जब अपनी 
0 दीन दीनताके कारण राजा श्यं सुमन्त्रते कुछ न कृ सके, तब खयं केकेयी 
हृते ठगो कि, ह घुमन्त ! महाराज रामाभिषेकके दष॑से सारी रातजगे ह । अन 
शक निद्रावश्च दहो गये द । अतः हे सुत ! ठुभ शीप्रदी यशखी रामको यदं 
शग ओर इपपर कछ विचार न करो । यह सुनकर मन्त्रोने कदा कि, हं 
व| विता राजाज्ञाके केष जाँ ? तव मन्त्रके वाक्य सुनकर राजा बोले क्कि, दे 
प्रर | मे सुन्दर रामको शीघ देखना चाहता हं । तब जो आत्ना, एसा 
कर सुमन्त्र प्रपन्न हो सप्रेम शीघ्र चठे, परन्तु केकेयीकी शोघतासे छ 


तित भी हए । परन्तु यह विचारकर कि, धमंराट्‌ रामाभिषेकाथं बाहर अ्येगे ` ` 


॥ ए म्यर्‌ हष॑युक्त महातेजघ्वी राभके देखनेके डिप्‌ गए । राजद्वार पुरषेसे ` 
ए था। एुमन्त्र सहा सबको देते हुए बाहर निकटे, जह उन्होने अनेक 
रर निषातियों तथा धनिक पुरूषंको आया हआ देखा । 

इति श्रीमद्यस्मीकीय रामायण-भाषा द्वितीय अयोध्याकाण्डका चौद्हवां खगं खमाप्र ॥ १४॥ 
पन्द्रहव। सग 

| कैकेयी भवनसे सुमन रामको ओं । , 
इधर रात्रि भ्यतीत होनेपर वेदपादी बरह्मणजन राजपुरोहितों सहित संध्या 
नादि कर्य करने रगे । वेदादि शाघमं मुरूय पुरुष रामाभिषेकाथं अपने- 
पते केपि युक्त हृए । विम सूर्यके उदय होनेपर पुष्यनक्षत्रके आजाने पर, 


कट रुगनके प्रष्ठ होनेषर तथा रामके जन्मलग्नकी सुस्थिति हनेपर, रामा- 
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भिषेकाथं द्विजेन्द्र दरा इवणके घटो तथा अटंकरत मद्रपीटङी स्थापना ह 
ग्याप्रचमपते घु्तञ्जित रथ, गंगायष्ुनाके पुण्य सङ्गमशा जछ, अन्य तारा 
बाड़ी, कुवे, समुद्र॒ आदि सव उष्वगापी, अधोगामो तथा तिथंगापरी पु 
 खोतोका जर वहां खया गया । मधु, दधि, घत, इका, द्ध, आट सु 
कुमार्या, मत्तदाथो ओर दृभधवाठे वृके पचसे युजत सजटघुबणधट 8 
स्थित हए । राभफं छिए उत्प छोटा पठा, चन्द्रपण्डरु समान प्रका 
पाण्डुश्वणंक। छतर, पाण्डुश्वणके बेल ओर घोडं भी अभिषेकाथं उपस्थितये। इ 
प्रकार इ््वाञवं रीथ राज।ओंके अभिषकराथे जितनी सामभियँ होतीरै ष 
उपस्थित थो । सब खग परस्पर कह रहे थे छि, दषे आगपनृकौ सभाव 
राजाको कोन देवे ? सूर्योदय हो चुका, पर हम महयराजशो नदीं देख रहे है ऽ 
` यहां शमाभिपेशको सतर तयीरी हो गहं है । चपत्तिगण हस प्ररष्छी बातें क 
रहे थे छि सुषन्मने अर कहा कि, मेँ महौरजनने आङ्ग रश्ने उ 
जारद्ा हू । आप स्वको महाराज षिरोषकर रामी पजा छरमे ¦ मे ओप 
आत्ञानुषार उनसे क शवर पूर्खेगा तथा राजापि न अनेश्छा कारण भप 
इतना ककर सुन््र अन्तःपुरओ ओर गए । वै सर्वदो अन्तःपुरमे प्रशई 
पकते थे । वर्धं जाशर सुमन्त्रने उनके वंशी प्ररांता करनेका प्रयल | 
पर िरहनिक पसि दप-पत्नौको देखकर पर्देके ओम ही स्कं गये । पि 
उनके पाष जा, इसकार श॒णयुक्त आरीवादसे उन्हें इस कार प्रसन्न करने 
किदे महाराज । चन्द्र, सयं, शिव, इुबेर, वरुण, अग्मि ओर इन्द्र आप 
विजय देवं । भःःवती रात्रि व्यतीत हृं, कस्थाणकारी दिन उपस्थित दै। 
चृपरादृल ! उटिए, अपने कामें युक्त होए । बेदपाटी बराह्मम ओर सेना 
आदि उपस्थित डो गए हे वे सन आपका दशन चाहते है । अतः हे रुषः 
महाराज । जागिए । तवर मन्वन्न पुभन्तके इष प्रक।र स्तुति कृरनेपर राजा ज 
कर्‌ कृटने ठगे ॐ, तुम राषको यद्यं बडा खा नेषा कि, मेने तुमते ए 
कहा दै । यह क्या कारण दै कि, मेरी आज्ञा उल्छ॑धन करते हो ! म 
हआ नदी ह, रामको रीपरदयी लौवो । इसप्रकर राजाके वचनोंको सुनकर युर 
उन्हं शिरपे प्रमाणकर चपभवनते बाहर निका । राजपागेभ्वजापताकति 
शोभित था । मागमे रामह कथा सुनाई पडती थी । सर्वक प्रषः 






























१ 
|रामाभिकरकी ही वात्ता थी । तदनन्तर कैलास शिखरोपम इन्द्र-भवनके समान 
(स प्रकाशित राम-भवनको सुमन्नने देखा जिसके अग्रभागमें सुवणंकी प्रति- 
रे शोभित थीं । वाह्यार मणियों चौर भंगोसे सञ्चित था। खर्ण-मास्योति 
निने वीचवीचमे बहुमूस्य सणियाँ पिरोयी गयी थीं । इसप्रकार वह भवन 
बाह शोभित था । वहाँ मोत्ती ओर मणियोका भण्डार भरा था 1 चन्दन 
र अगरी सुगन्धि व्याप्त थी } दयँ पहंवकर सुमन्त्रे महलकी स्वर्गीय 
शोभाते युक्त कटं व्योडियोंको पारकर, रामा्नाकारी बहतर श्रे मदुष्थदे 
पीक बोडते हुए अन्तःपुरके ढारपर पदाप॑ण किया ! वँ शत्रुंनय नामक 
गपो सवारीका वह दाथ वंध था जो बहुत वडा, बडे-बडे रोघेपि युक्त पर्व॑त 
मेषा ओर उन्मत्तथा तथा जो हाथोवान्‌ के ञंङुशको भी न माननेवाला था। ` 
पथि युमन््रने उ अलंकारोसे विभूषित ओर घोड़ों, रथों तथा दहाधियोंपर ` 
१ परुख मंत्रियों एवं रामचन्द्रके प्रिय लोगोको पदीं छोड समृद्धिशाली अन्तः 
परेश किया । वदँ उन्द किसने नदीं रोका । ` 

इति शरोमद्राल्मीकीय रामायण-भाषा दितं + अय याकार्ड का पन्द्रह्वां सगे समाप्र ॥ १५॥ 3. 
सोर सग ˆ. ~ + 
न्तका रामसे दशरथ श्रौर केकेयी आमन्त्रण-कथन तथा रामचन्द्रका सीता इच्कई ~` . 
` दमण सित दशरथो ओर गमन । ` - ५१६२ 
तव पुराणवित्‌ खमन्ञ मनुष्यो पूणे अन्तःपुरके दारको लाँधकर भीतर 
वनम जा पुषे । वद इृण्डलधारी बि्वास्पात्र पुरुष धनष धारण किए खडेथे। ` ` 
एव पहने हए अनेको. वृ युरुष बेतकी चंडी लिए अन्तःपुरके दार-` ˆ 
ए सावधान होकर बेटे थे ¦ सभी च्यक रक्तक थे। वे सब रामके शभाकांती . 
परन्रको आया हुखा देख सदसा खड हो गए । तब सूतपु्ने उनसे भाव. . 
कहा कि-आपलोग रामको शोध सूचित करदं कि सुमन्त्र ढारपर उपस्थित ` 
। यह सुनकर स्वामीके उन शभाकां सतियोने शीघदी सदहपत्नीक रामको छखचना . 
दी । तव रामने सुमन्बको पिताका भेजा हा जानकर सप्रीतिकामनया ` 
दी उते अपने पास बुला लिया । वरहा जाकर सुमन्तने देखा किं परन्तप. 
प्र सेके पलंगपर बेटे ह । बगलमे चन्द्रवत्‌ बोढा पंखा हाथमे लिए सीता ` 
बेरी सूयत उनका, तेजं भरकाशित दै । तब उने हस भकार सुखश्या , 
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पर विद्यमान देख विनयन्न वन्दी सुमन्बने दाथ जोड रामसे कटा चि 
कोशस्य सुपुत्र राम ! आपके पिता ओर केकेयी आपको देखना चाहते 
अतः शीघ्र चलिए । तब यह सुनकर तेजस्वी नरसिंह रामने स-सम्मान सी 
से कहा-हे देवि ! मेरे पिता तथा केकेयी अवश्यटी अभिपेकके सिए १ 
बातें करते दे ओर सुचत॒रा प्रियकामा केकेयी राजाके अमिप्रायको जानः 
मेरे लिए ङ शीघ्रता करवाती दें । क्योकि वे प्रसन्नतया महाराजके हित 
लगी मेरा भला. चाहनेवाली द । भाग्यहीसे महाराज ओर कैकेयीने मेश 


` . लिए सुमन््रको यहां भेजा हे । निश्चयदो आज परहाराज ममे युवराज 


उनके पीये चला । वहुतसे बन्दीजन ओर चन्दन अगरुसे शोभित खडग 


पदपर अभिभिक्त करेगे । अतः में शीघ्रही जाकर मरीपतिके दशन कसा 
त॒म सपरिार यद्यं सखुखमे रहो । यह यन पतिसम्भाचिता सीता पि 
मङ्गलाथं दार तक आहः ओर कहा कि, जेसे बह्ने इन्द्रको अभिपिक्तं फ 
था, वेसेही महाराजभी आपको डिजातियोंसे यक्त योषराञ्याभिपिक्त 
देवे । मेरी प्रतिपल यदी कामना हे कि आप शीघ्रही अभिषिक्त दों । ५ 
इन्द्र पूवको ओरसे, यम दक्लिणकी ` ओरसे, वरुण पश्चिमकी ओरसे 
` कुषैर उत्तरको ओरसे आपको रक्ता करं । इस प्रकार सीताके लङ्लार 
 करनेके उपरान्त राम समन्तके साथ अपने गहसे बाहर निकले । देखा? 
` द्वारम दाथ जोड लदमण उपस्थित द । मध्यकन्तामे युहदगण उपस्थित हं 
उनका सम्भानकर नरोत्तम राम व्याघरचमंवेष्टित प्रकाशमान रथमे फ 
हृए। साथी हाथमे चधर लिए उनके ढोरे भाई लद्मणभी रथमें बेट 

ओर पोठेसे उनकी रक्ता करने लगे । इस रथके वेगसे उसका शब्द ॒वहूत 
होगया । साथी पवेताकार सेकडों हाथी, घोडे, सदसो मवुष्योकां सम्‌ 














धयुषधारी शूरवीरभी आगे चले! बन्दीगणोकी स्ततियोसे मागम सिह 
सा शब्द सुनाई देता था । स्थत अट्रालिकाञ्चोफे करोखोमे वेटो किं 
रामचन्द्रपर फूल बरसाने लगीं। आआयोध्यामं आये हृएद्रद्रके लोग अं 
दषंसे भरकर रामचन्द्रजीके सम्बन्धमें तरह-तरदकी बाते करते थे, जो 
कानेमिं पड़ रही थीं । वे कहते थे-“दस समय रामचन्द्रजी महाराज दर्श 
` की छृपासे वहत बडो सम्पत्ति के अधिकारी दोने जारदे दै । यय दम सतर 


$ ओमद्वादमीकीय रामायण-भाषा # १७१५ 


मस्त कामनाएं पूण हो जायगी, क्योकि राम हमारे राजा होगे । यदि यहं 
प्त राज्य बहुत दिनके लिए इनके हाथमे आजाय तो जगत्के सभी 
लोगोका महान्‌ लाभ होगा । इनके राजा होनेपर कभी किसीका अप्रिय नदीं 
शेगा । कोहं दुःखी न होगा । इस प्रकार लोग आपसमें वार्तालाप कर रे 
| रह.तरहके बाजे एवं डंका बजाते हुए धोडों तथा हाथियोके साथः विजय 
धनि एते कुमेरवत्‌ रामचन्द्रजी चल्ते जा रहे ये । उन्होने देखा किं विविध 
लोपे पणं लोगोकी ठसाटस भीड़ राजमाग॑में भरी पड़ी दे । हाथी, दधिनी 
ड तथा रथोसे भरे हए मेदान ओर आंगन स्वच्छ जोर सुधारे दै । 


इति श्रीमद्राल्मीकीय रामायण-भाषा द्ितीय अयोध्याकार्डका सोलद्वँ सर्म समाप्त ॥ १६॥ 


सतिवा सग 


। इसप्रकार रामचन्द्रजी अपने युददोको आनन्द प्रदान करते हुए रथपर 


(4 राजमागके मध्यसे चलते जा रहे थे} शारा नगर ष्वंजापताकाओ्भसें सम- 


त ओर शोभित था । चारो ओर अतरकी गन्धि खा रदी थी । नगरमे 


्स्योकी भीड़ थी! शवेतवादत इश गृदोसे शोभादोरदीथी, सभी. 


्रारुधूपित थे । मुख्य चंदन, अगर एवं अन्य उत्तम गन्ध-कोश तथारेशमी . 
प्रपि शोभित था । नवीन मोति्यो ओर उत्तम स्फटिक मणियोसे ख॒शोभित ` 
71 एसे उत्तम राज-मागमें राम गए । उस मागमे ञची-नीची अनेक द्कान ` 


नकी समाग्रियांसे युक्त थीं । रामचन्द्रजीने एेसे राजपथको आकाशम देव- 


सा देखा । मित्रोके दिए आंशीर्वादको सुनते, सबको यथायोग्य परूजते` 
न.पथके एेसे चौराहे पार किए जो दही, चावल, हवि, खील, धूप, अगरु 
दन, पुष्पोकी युगन्धिसे स्वंदा पूणं थे । रामके हितैषी कहते थे--अआज. 


भिरिक्त हए आप पितामह-पपितामहोसे आचरित प्रसिद्ध मागेको पाकर 
का वेतेरी पालन कीजिए कि जिसमें राम राजाके होनेपर हम ओर भी 
घरमे वसं । आज हमारे भोज ओर परमाथं साधन पण हे । राज्य-प्रतिष्ठित 
प्रो हम एेसेदी निकलते हए देखें । हमको वेसा च भी प्रिय नहीं होगा 
भ कं सुमित तेजस्वी रामका राज्याभिषेक दोना । इसप्रकार वे तथा अन्य 
को हषदायक मित्रोकी शभ-कथा सुनते हुए उदासीनं राम विशालमाग॑से 


व्कक्चष ॥, , न 
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चले गए । उस समय ेसा कोहं न रहा जिसने. रामको ओर रामने जतिः 
देखा दो । उसका संसार-वास निन्दित हे! उसकी अन्तरात्मा भीः उकं 
निन्दा करता दे । क्योकि उनकी चारों बरणौ ओर चारों अवस्थाञ्ंपर द 
है। इसकारणं ये सभी उनके अगामी थे । राजपुत्र राम देवालयःमारं 
यन्न-मागं ओर सभाञ्ओको दाहिनी ओर करते हए गए ! कुलरी समयमे इमे 
भवनोपम्‌ पिताके उस भवनमें जा पहुचे जिसके गवाक्ञ रत्नोसे विभूषित 
जिसमें अनेक प्रासाद-शिखर थे । नर-श्रेएठ राम धनुद्धरतसे रक्तित तीन जयो? 
` योको घोडेके साथ पार किए ओर अन्य दो व्यो टियोँको पेदल चले गए 
राज-पुत्रने सव उ्योंदियोंको पार किया । सव मदष्योको लोटाया । फिर र 
वासम पिताक पास पर्वे । उन्हं देखते दी वहां सव इषित हो गए | चनं 

द्यकी सागर-संमान, रामके पुनरागमनकी प्रतीन्ना करने लगे ।. 
इति श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण-भाषा द्वितीय अयोध्याकाण्ड का सव्रह्बौ सगे समाप्त ॥ १५ ॥ 

अट रहा क्षम 


पिताको दुःखी देख रामका.ककेयीसे उनका कारण पूञ्ना ओर केकेयौको श्रपने चर कहे 
 दशरथके मनोगत भाव ! केकेयोके दो मागोसे रामका किंचित दुःखी न होना जोर 
दशरथ-विल्लाप वणन । 


उधर राज-भवनमें पहुंच रामने देखा कि, शष्कमुखं पिता केकेयी 
एक शुभासनपर बैठे दे । तव विनीत भावसे पते पिताके चरणोंकी बन 
कर रामने फिर केकेयीके चरणो की वन्दना की । उस समय दयनीय असां 
पड़े हृए राजा दशरथ एकवार रामः एेसा कहकरं चुप दो गए । इसते आं 
उनसे बोला न गया ।अखोमिं आघ भर अनेके कारण न तो वे रार 
श्रोर देख सके ओर न कोह वात ही कह सके । राजाका वह अभूतपूचं #: 
केर रूप देखकर रामको भी भय हो गया । उनकी इन्द्रियां प्रसन्न नही 
वे शोक ओर सन्तापसे दुबल दो रहे थे । . बार-वार लम्बी सोसि भसे ¶; 
उनके चित्ते बड़ी व्यथा ओर व्याङ्कलता थी ओओोर वे रासे प्रस्त सू 
भति श्रीदीन दिखा देते थे । तब पिताकी यह अवस्था दैख उनके छि 
तत्पर रहनेवाे श्रीरामचन्द्रजीको बडी चिन्ता हृं । वे सोचने लगे-श्र 
ही पेषी क्या वात हृदं किं महाराज मुभे प्रसन होकर नदीं बोलते द। 


| 
(हि. 
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दितितोयेकोधमें रहने पर भी मुभे देखते दी प्रसन्न हो जाते थे} आजं 
मेरी ओर दृष्टिपात करके इतने व्लेशित स्यां हो रर द ? एसा विचारकरं 
एम बहुत दुःखी हए । उन्होने प्रणाम करके केकेयीसे दी पूढा- यो ! सभं 
अनजाने मे कोई अपराध तो नदीं टो गया, जिससे पिताजी यण नाज 
हे शये दै ! युभे तो ये सदादी प्यार करते थे ! आज क्यों प्रसन्न हौ गये ? 
देता तो ये राज समसे बोलते तके नदीं हँ \ इपंका चेहरा स्तरा हअ 
हे। ये लन्त दीन हो रहे दं । कों शारीरिक व्याधि अथवा मानसिक 
विन्ता तो इन्दं पीडित नदीं कर रही हे ? प्रियदशेन मार भरत, महावलीं 
शतुष्न अथवा माताओओं का तो कोहं निष्ट नदीं हया दे ? महाराजको 
असन्तुष्ट करके अथग इनकी आक्ता न मानकर, इन्दं ऊुपित कर देने धर भी 
म एक युहृत्तं भी जीवित रहना नदीं चाहता । सनुष्य जिक्षके कारण अपना 
दभाव देखता दै, उस प्रत्यत्त देवता पिताक जीते-जी, वह्‌ उसके अनुकल 
ताव भ्यो न करेगा ? करीं आपने तो छभिमान या रोष मे आकर पिताजी 
¶ कोह कठोर वात न कह उाली हो, जिससे इनका मन इःखी दो रदा हं । हे 
षि । युम पूचनेवाले से कोहं इसका तख किए कि, किंसलिए रामं 
[ह अएवं विकार हे । महात्मा रामके इसप्रकार कदे जाने पर निलज्ज केकेयी 
प्रते को हितकारी धृष्ट बेचन बोलने लगी--हे राम ! राजा कुपित नदीं दै 
प्र न इनको कोहं द्‌ःख दे । इनका कोह मनोगत हे जिसे वम्दारि भयसे 
हीं कहते द । तम प्रियसे अप्रिय कटने को इनकी वाणी नही चलती । 
हन्तु तुम्दं तो वदी करना चाहिए, जो इन्होने यमसे प्रतिन्ना कर दिया है। 
हनि पटले तो सत्कारपूरव॑क सुभे वरदान दे दिया ओर अब ये द्सरे गेबार ` 
तु्यों की भति उसके लिए पश्चाताप कर रहे द । हे राम! इस धमंमूलकः 
गतस सत्परुषोको सत्य से बदट्कर को वस्तु नदीं है! इसलिए त॒म एेसादी 
शो किं निसमं वम्दारे लिए भुभपर कृपित होकर राजा कहीं सत्य को न 
ग दे । भ हो या अशभ, राजा जो छल कर यदि तुम वह करो तो में 
मसे क । यदि ये न करटैगे तो राजा ढारा जो प्रतिज्ञात है, ओर वह तुमपर 
वेएल न हो जावे, तो में कटभी । तब केकेयीकी एेसी बात सुनकर रामको 
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बडी व्यथा हृ । उन्होने राजाके समक्त दी उससे कहा-अहौ देवि! धर्‌, 


तुम्हे मुभसे एेसा वचन कहना योग्य नहीं । में राजाके वचन से खमिन मभी 


गिर सकता हू । तीद्ण विषको पी सकता हू ओर समुद्रम भी इब सक्ता 


ह । दितैषी राजा, गुरु ओर पिता ढारा जो निघुक्त दोगा, मेँ उसे कंग 
हे देवि ! उस्‌ वचनको कटो । राजाका क्या अभीष्ट है ? राजासे तुमने शा 
चाहा था ? मं प्रतिज्ञा करता ह; करूंगा । राम दो वार नहीं कता । त 


~< .सुरल्‌-स्वभाद युक्त. .उन्‌ सत्यवादी रामसे अनायां केकेयी यह दारुण कचनं 


कौली किं, हे राम ! पृदले. देवासुरसंग्रामे जव इन्दं शस्य लग गया था, तं 
उस शस्यको निकालकर मेने तुम्हारे पिताकी रत्ताकी थी । उससे प्रसन्न शेक 
-सुफसे रक्षित तुम्हारे पिताने मुभे दो पर दिए थे। हे राम ! उन्मेस मे 
राजासे भरतका अभिषेक ओर तुम्हारा आजी दश्डकारण्यको जाना मग 


` दे। हे नरश्रेष्ठ ! यदि तुम पिताको ओर अपनेको सत्य प्रतिङ्ञावाला करन 


चाहते हो तो मेरे इस वाक्यको सुनो । तुम पिताकी आज्ञामें स्थित र 
जेसी कि इन्दोने प्रति्नाकी हे । तदनसार तुम्दं चौदह व्षके लिए यन कं 
जाना. चादिये। हे राम ! इधर तुम्हारे लिए राजाने अभिषेककी ,यह॒ सम 
सामग्री ` प्रस्तुत कराई है। अव इन सवसे भरत अभिषिक्त दोव । तु 


` दरडकारणयके आश्रित इस अभिषेक को त्यागकर खगचमं धारण कर्‌ बौद 
वषं के लिए वहां जा बसो रौर धोडों, रथों, हाथियों ओर नानारल सयु 


: इस पृथ्वीको अयोध्यामें बेठ भरत शासित करं । इन्दी दो वरो को देने 


राजाका मुख मलिन दो गया है ओर दयावश ये तुम्हे देखने म असमथ हं 


हे राम ! राजाके इस वचनको पूरा करो । हे राम ! इस महाच्‌ सत्य 


नरेश्वरका उद्धार करो । केकेयीके इस कठोर वचनको सुनकर भी राप 
हृदयम तो दुःख नदीं हआ; परन्तु महानुभाव राजा पुत्र-वियोगके संकट 
बड़े ही दःखित हये । 
बति श्रीमद्वाल्मीक्षीय रामायण-भाषा द्विवतोय श्रयोध्याकार्डका श्रहारहर्वो सग समाप्त ॥ १८॥ 
उन्नीसवो सगं 
रापक्ा केकेयी के वचनोसे वन जानेकी सन्नद्धता परन्तु पित्-श्राज्ञाकी प्रतीक्षा, पुन; शोका 
दशरथ की मृच्छ तथा लच्मणकः! करोध श्रौर राम का माता कौशल्याकी श्रोर गमन ॥ 


शचुहन्ता राम इस मरण सम अप्रिय वचन को भी पुनव 


~+ 
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इ भागदारमाकय रागाय 
व्यथित नदीं हए ओर केकेयी से बोटे-एेसा दी दो । मेँ यहाँ से 
जटा ओर मृगचमं धारण करके राज-तिन्ना पूणं करनेके लिए वनको चला 
जाज्गा । किन्तु मँ यह अवश्य जानना चाट गा कि श्रुनाशक दुधंषं राजा 
प्रसन्न क्यो नहीं द ? हे देवि! कोध न करो । में तुम्हारे समक्त कहता द्रं किः 
तुम प्रपन्न होवो । मेँ जटा, चीर धारण कर वन-गमन करता द । हितकारी, 
कृत्त, पिता, युर रोर राजासे आत्ता दिया गया विश्वासपात्र मेँ इनका क्या 
प्रिय नदीं कर सकता द ! परन्तु वह एकं दी अप्रिय मेरे हृदयको दहन करं 
रहा है कि, स्वयं राजाने भुे भरत-अविषेककी बात क्यौ .नरीं वतलाई ? में. ` ` 
तो केवल तुम्हारे कटनेदी से अपने ` भाई भरतके लिए सीताको, राज्यको, 
अपने प्रिय प्राणोको तथा सारी सम्पत्तिकोभी प्रसन्नतापूवेक दे सकता ई । 
फिर यदि स्वयं महाराज- मेरे पिताजी आज्ञा दं ओर वह भी तुम्टारा प्रिय 
 कृरनके लिए तो, मे प्रतित्ताका पालन करते हुए उस कायंको क्यों नदीं 
करूगा? इसलिएत्‌ राजको सममा। क्या कारण कि,राजा नीचे परथ्वीकी ओर 
नेत्र किए हुए रुदन कर रहे दै ? राजाज्ना जे दूत शीघ्रगामी घोडोंको लेकर अभी 
जावे ओर आजी भरतको मामाके यहोसे बुला लावे! मं अभी शीही यहो से 
बिना विचारे दी पिताकी आन्नासे चोद्‌ वषेके लिए बनवासको जाता ह ¦ 
रामकी यह वात सुन केकेयी बहुत प्रसन्न हृद । उसने कहा-राम। ठम ठीक. ~. 
कहते हो, एेसा हो चाहिये । भरतको मामाके यदसि बुलानेके लिए शीतर . 

गामी धोडोंपर सवार होकर दत तो जा्येगे दी, किन्तु तुम बनमें जानेके ` 
तिए विशेष उत्सुक जान पड़ते चो । अतः तुम्हारा विलम्ब करना मेँ ठीक 
नही समभती। हे राम ¦ तू शीघ्र ही बनको चला जा । राजा लङ्चासे वभसे 
नीं गोलते दँ । हे नरश्रेष्ठ! यह कोधका कारण नहीं समना चाहिये । ह 
राम ! जबतक तुम इस नगरसे शीघ्र बन-गमन न करोगे; तबतक तम्हारे 
पतान स्नान करेगे ओर न भोजन । ककेयीको एेसी बात सुनकर राजा 
दीध-श्वांस टेकर बोले-- धिक्कार दे ! हा बडा कष्ट हुआ ।' इतना कहकर 
वे शोकमग्न हो, मूर्धत हो सुवण-श्यापर गिर गये । केकेयीसे आज्ञा दिये 
गए रामने राजाको उठाया ओर कोडोसे मारे हए धोडोके समान बन जानेकी 
शीध्रता की । तव उस दुष्टा केकेयीके कठोर वचन सुनकर बिना क्लेश दी 
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राम केकेयीसे यह वचन -वोले-हे देवि ! मेँ धनकी इच्छसे दम 
निवास करने नदीं आया ह; किन्तु त्‌ सुभे केवल धर्मम स्थित ऋषियोकें 
समान जान । मे अपने प्राण-त्यागकर भी तुम्दरे प्रिय योग्य कार्यको करूगा। 
इस धमांचरणएसे अधिक ओर हे ही स्या कि. पिताकी सेवा ओर उनके वचनो 
पलन किया जपि ! मे पिताद्धे विना कहे ही रौदद्‌ दषे निज्‌ नें व्यतीत 
करू गा} ह केकेयी ! तुष समथव्राणीसे राजनि मेरी जो इड यी प्रशंसां 
€, नथ्चय्‌ € उत्‌ प्रशसाकं यख्य सुगं ईइ यख चह ¦ 1ङन्ठु त्वतम 
` मातासे पु ल्‌ ओर सीताको प्रसन्न करलं ¦ फ्रि अजदी यहार्‌ दर्ड 
` कारण्यको चलता जाञ्गा । फिर भरत जसे राज्यका पालन ओर पिताक सेवा 
करे, वैसे दी ते भी करना चादहिए-यही प्राचीन ध्म हे } रासके ये वचन्‌ 
 ख॒नकर पता दशरथ इुःखसे हत शोक हो अश्रुपात करते हए चडे जोरसे 
रोने लगे। महातेजा राम संज्ना-शन्य पिताके चरणोकी यन्दनाकर दष्टा केकेयी 
कै चरंणोपर गिर पड़ । पश्चात्‌ राम पिता ओर केकेयीकी प्रद्तिणाकर अंत 
पुरसे निकलकर स्वथं भि्रोंसे भिज्ञे } समित्रानन्दनवद्न लच्मण अश्रपूए 
नेनोसेअतिक्रध हए, पीठे-पीठे चले ! रए अभिषपेङ्‌-भार्डकी प्रद्निणाकः 
इच्छा सहित आर स्थिर-टष्टिसे सहज दी चले ¦ रामकी लोकप्रिय महती शोभाको 
राज्य-नाश ष्ट न करं कां \ वे वन्‌ जानेको तैयार थे ओर्‌ समस्त प्वीका 
राज्य त्याग रहे थे; छर भी उनके चित्तम लोकातीत जीवन्पुक्तं मदाताकी 
भांति कोई विक्रार नदी देखा गया । श्रीरामको च लगानेवालोको मनाक 
दिया, वचर्वेर इलनेवालोंको भी रेक दिया, रथको लोटा दिया ओर परिजन 
तथा पुरवासी मनुष्योको भी बिदा कर्‌ दिया । फिर अपने मनको स्थिरक। 
माताको यह अप्रिय समाचार खुनानेके लिये मलम प्रवेश किया । जो लोग 
सत्यवादी रामके निकट रहा करते थे, उन्होनि भी उनके युखपर किसी प्रका 
के विकारका चिह नहीं देखा । राप्ने अपनी स्वाभाविक प्रसन्नता न लगी॥ 
रामके समान गुणएवाले लद्मण भी उनके पीढे-पीठे गये । 
इति श्री मद्राल्मोकोय रामायण-भाषा द्वितीय श्रयोध्याकाण्डका उन्नीस्बौं सगं समएटट ॥ १६॥ 


भराप्तवा सग 


राम-त्रनवास से रनिवाक्षकाः विलाप, रामको वतस्थ्‌ कोशस्याका स्वागत श्रोर आशीवाई, | 
पनः कोशय्याकी मृच्छेना रौर शोक वणेन । 


उधर नरश्रेष्ठ राम ज्योंदी केकेयीके महलसे बादर. निकटे, अन्तण| 


----- -----> 
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शहनेवाली राजमहिलाओओंका साच्‌ चार्तनाद सुन पड़ने लमा। वे कहश्टी 
धी, हाय ! जो पितासे पले विचा भी अन्तः पुर्के सव कर्योका धयन्थ स्वतः 
कते थे, जो हम लोगोके सहायक रौर रक्तक थे, वे दी रामं आजं वनको 
चले जायेंगे । उनका वास्यकालये दी अपनी साता कोशस्याक्ते प्रति जसा 
व्यव्हार था, वेसादी हमारे साथ भी था । महाराजक उदधि सारौ गहं हे। वे 
ह॒ समय सम्पूणं संसारका विनाश करनेपर ठले हए है; तभी तो सबके 
जीवनधार रामका परित्याग कर रहे हँ ? इस प्रकार समस्त रानियां यिना 
बकी गोओओके समान अपने पति राञ्यकी वड उचे स्वरसे निन्दाकर रोने ` 
लगीं । अन्तःपुरका यह्‌ भयंकर हाहाकार सुनकर महाराज दशरथका शोक ` 
पंताप ओरभी वद्गया ओर वे यु हके वल विद्ोनेपर पडगये ! उधर श्रीरामने 
भाई लद्मणएके साथ साताके अन्तःपुरमे प्रवेश करिया । वे पदली ब्योदी लांध- 
कर जव दृ्रीमे पहुचे तौ याँ उन्हं राजाके इरा सम्मानित बहुतसे वेदज्ञ 
ब्रह्मण दिखाई दिये ! तव उन्हे राम कर तीसरी व्योदीभे प्रवेश करनेपर 
रामने बाल ओर बद्ध अवस्थाकी शियोक्छे देखः, जो अन्ठःपुरके दारक रख 
बाली करती थीं । उन सबने श्रीरामको आशीबद दे उनकौ माता उनके 
अगि मनका प्रिय समाचार सुनाया } उस दिन देवी कौशस्या पुत्रक मंगल- 
कामनासे एकाग्रचित्र हो प्रातःकालसे द भगवाय्‌ विष्छुकी प्रूजामं लगी थीं 
ग्रो माइलिक कायं पूरा करके मन्त्रयुक्तं अग्निहोत्र कर रदी थी । रामने 
मातके अन्तःपुरे प्रवेश करके देखा कि, वे जल्तसे देवताका तपण करती 
ऋविजोके दारा अग्निम देम करा रदी हैँ । तव अपने आआनन्दवद्धक पुत्रको 
बहुत देरके बाद सामने उपस्थित देखकर साता कौशल्या सपटकर उनका 
ओर चली । रामने निकट हुई माताके चरणों में प्रणाम किया ओौर माताने 
उन्हे दोनो अुजाओंसे उठाकर कस्कर अतीसे लगा लिया तथा बड़ प्यारसे 
उनका स्मतक सधा । फिर वे स्नेदयश प्रिय एवं हितकर बात कने लगी-- 
हे राम ! त॒म धर्मात वृद्ध भहःस्मःओं ओर राजर्भियो की आयु, कोति ओर 
धर्मको प्रा करो ! हे राधव ! सत्य-्रतिद्र ओर धमात्मा राजा अपने पिता 
को देख, जो आज तुम्हे राज्याभिषिक्त करेगे । यह ककर माताने उन्हे बेठने 
के {लिये उत्तम आसन दिया ओौर भोजन करनेके लिए कहा । श्रीदमचन्द्रजी 
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स्वभाव दी से विनीत धे । उन्होने माताका गौरव रखनेके लिए उनके हाः 
उस आ्षनको ले लिया ओर कटा-हे देवि ! मे नदीं जानतां हू । एक व 
भय प्राप्त हृ हे । बह तेरे ओर सीताके दुःखके लिए दोगा ओर लकमण 
भी । में तो दर्डकारणको जाङगा । इस आसन से सुभे क्या ? दभांसन योग 
मुभे यह काल प्राप हुआ हे। अव मे चोद्‌ वषं निजंन बनयें निवास कसा । 
सुनि्योके समान मांसादि छोडकर लघु, मूल ओर फएलोसे जीवन व्यतीत करत 


.,. हआ दर्डकारणएको भेजा गया हं । क्था आप यह सव जानती ह ¢ महारा 


` ` शोकके लिए न होते, तो दुःख बार-बार न होता ओर मं प्रजारदित वन्ध 


पिता भरतको राज्य देगे ओर युर तापसको दण्डकारण्य में निवास करायेगे 
, वहां बनमं उत्यन्न फल फूल खाकर चौदह वषं में वनम निवासत करूणा 
यह सुनते दी कौशल्या कटे शालकी लकदीके समान सहसा वैसे दी ग 
पडी, जेसे स्वगसे अप्सरा गिरती दे । रामने दुःखके अयोग्य कदली वृत 
गिरी दीन माताको संत्ता-श्ून्य दशामें उठाया । तब जैसे जती धोड़ी खोल 
पर श्रम दूर्‌ करनेके लिए लोटपोर दोकर उठती दे, वेसे दी कोशस्याके दे 
धूल लग गहं थी, जिसे रामने अपने हाथोसे पडा । मूच्छासे जागने ए 
उन्होने रामको अपने पास वेठा देखा । वे सकल सुख-योग्य ओर दुःखः 
अयोग्य थे । तब लकद्मणएकं समक्न री बह वोली-हे राघव ! यदि तुम) 














होती । बन्ध्याको एक यदी मानसिक शोक होता हे कि, गें सन्तानहीन द 
उसे दसरा शोक नदीं होता । वेसे तो पहले भी पति पोरुषका कस्या ‹ 
सुख नदीं देखा । यह समा था कि पुत्रस वह॒ खख प्राप्त करूंगी 1 9 
सती होने पर भी में असतियोके बहुत कटोर ओर अप्रिय हृदय-बेधक वचनो 
युनू गी । इससे अधिक दुःख स्ियोको ओर. स्या दोगा ? मेरे शोकश् 
विपद्‌ करा अन्त नीं, तुम्हारे समीप होनेपरभी में दुःख अनुमान करती ६ । | 
पुत्र ! तुम्हारे जनेपर तो निश्चयी मेरा मरण दोगा । निश्चय हो मेँ पिनि 
द्रित ह । इसीलिए तो केकेयी युभे अपनी दासीक समान अथवा उसपेभी तुप 
सममत हे। मेरे नित्यके सेवक या आज्ञाकारी पुरुष भी केकेयीपुत्र भरतको द 
मभते नदीं बोलते है । पुत्र ! नित्यक्रोधित कैकेयीके कटोर बोलनेवाठे यु 
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दुगतिको प्राप हृह, मं कसे जौ सद गी ? अभी सतरह्‌ वषतक्र उक दज 
बने हृएके दुःख नाशको चाहती हृं मे स्थित रदी । परन्तु हे राधव ! 
व इस अक्तयटःखको तो मं नहीं सह सकता किं जो इःख समस्त ब्द 
धिरयोको असह्य दे । अव तुम्हारे इस चन्द्रवत्‌ युखको न देखे बिना में 
इष जावनको केसे सहन करूगी । हा, मेरी वड़ो दु गति हृडं । उपवासोसे, योग 
प ओर बहुत परिश्रमोंसे अवमे दस वटे हए दुःखकेो व्यतात करूंगी । 
इसलिए निश्चय दी जानो किं मेरा हृदय कठोर दे; जो फट नहीं जाता ¦ 


मर सममती हूं कि मे यमके घरमे भी स्थान नहीं प्राप होता । क्यों: वहः 


बह मुभे ठे नदीं जाता हे ? इसलिए मे अमर हू । वास्तवं मेरा हदय लोहे 


0 


का बना हरा दे । क्योकि यह्‌ इतना कठोर हे कि, इस अवसरपर्‌ भी यह फट . 
नहं जाता हे ओर इस प्रकारफे टुःखसे यह सासं शरीर व्याप्त हे । फिर भी. 


यह फटकर भूमिपर गिरता हे ¦! इससे यह निश्चय होता हे कि असमयमें मोत 
किपीको भी उटा ते जाती हे । यह बड़े दी दुःखी बात हे कि पुत्र-पा्िकी 
ग्राशपे मेने कुड भी तत. दान खोर निय धमं कर लिये थे । परन्तु वे 


` निष्फल हुए । वजर्‌-भ्र मम वाए बाजक संमीनं अल्य दा कल-राहत हए । 


हे चन्द्रम सुन्दर अुखवाते ! वुष्हारे विना मेरा जोवन्‌ निरथंक ३ । इषी लिए 
बहुत थकावटके होते हुए भी भी तिवेश्‌ जप्त प्रकार गौ वदडेके पीे-पीये वन 
बली जाती ₹, उसी श्रकार गं थी दम्हारे पीठे-पीडे बनको चली जागो 
क्यांकि मेने वतक ठेसे तीतर टःख नहीं सहन किए दं ओर अव सोतकं 
कारण अधिकाधिक दुःख भोगना पड़ेगा । एेसा देखटेनेपर तथा रामचन्द्रजी 


` फो सपयवचनसे वद्ध देखकर दुःखिनी किनरीके समान कोशस्या बहुत विलाप 


। 
| 


करने लगी । 


इति श्रोमद्रान्मोकोय रामायण-भाषा द्वितीय ऋयोध्याकार्डका बीसवां सगं समाप्त ॥ २० ॥ 


इक्ोसवो सग 


लदाण इरा भरत ओर केरयीङी निन्दा तथा कौशस्याको सान्त्वना । कोशर की रामङो बन 


गमनकी आज्ञा । रामका कोशस्या शरीर लदमणको प्रबोधन । 


तब इसप्रकार विलाप करती हहं राम-माता केोशस्यासे समयानुसार 
। चन लदमणने का-आये ! मुमको यह अच्छा नदी लगता हे कि, खीके 
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वृचनोके वशम रोकर र राञ्यश्रीको स्यागकर राम्‌ वनक् जवं । वृद राजो 
तो विपरीत विषयोसे अनादरित ह, काके वशो गयेदटें। फिरवेषसा 
क्यो न कटेगे ? परन्तु म तो रासका ठेसा कोड अपराध नरी देखता दर 
जिस दोपके कारण ये वनवासको निकाठे जवं ¦! यँ इस लोकम पसे फिर 


चक ऋ 


पुरुषको -भी नरी देखता ह जो इनको दृपित या अपराधी कहे । भला एष 
कोन सव्य डोभा जो देकतके समान सरल स्वभाव, दानी, शुको भी 
षय, चमदशा आर परमात्ा अपने पुत्रको स्यामे ? राजाके वालकं जस 
` बृचनंश्मे भला देसः अमेन पञ अपने इद्ययें रख सकता ह दकि जो राजष 
अशमत दो ? खुप ट्ख सम्यत्धमे यसे एकतमे परामश लं ओर उस अथक 
3 , = के समान युद्ध धनुष 

से लत आकर अधिकार करे ? हे राघवं ! उदि खापके कोडभा प्रति 
¦ यसुष्य रदित कर दुगा। 

लंगा । म्यो श्र 
तो केक्यासेही उत्सा? 
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भी इमागं टो जाप 
उपदेश करना योग्यं हे 
 कारणसे आपका स्थित र 
प भटे परन्तु दे शच॒हन्तः रास ! उसकी स्वा शक्ति टे जो भरतक्र 
भ्‌। 


श (* (+ अ 


{ऊय द्‌ २ ? सि द्व । च भयाद साथ म्र नी मीति = 
दान ओर इषस तथा आपकी ससम खाता & कि 
=> --- 


इडं अग्निं या वनम जागे तो आपु इनसे पदिः 
मँ अपने वलते आपका दुःख वेसेदी द्र करूगा, जेस दय अन्धका 
नाश करता हे । हे देवि ! अव आप ओर राम मेरे पराक्रमो देखें ¦ २ उः 


द्ध पिताको मागा, जो केकेीमें मन लगाए ईड॒दीन अर केकयीं 


~ ~ 


नसे आसक्त ओर इस वृद्धावस्थामें गदित कमं करमेयर उथद ३ ¦ महाण 
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लगे वहत्‌ कर । युथ सपल्यादे अधभयुक्त वचर्नोको सुनकर युग श्तेकतप्ाको 
दाग यहषितूनजा। हे धतं} थदि धमता बनकर तू धमं करनैका 
इच्छुक हे तो यदय रहकर अद्छरम धर्मस मेरी सेवा कर ! कश्यपा तष्शवी 
धन्‌ गरहस्थरम रहता हा दी अप की सेवासे स्वभका मामी हा । 
जेषेराजातेरे पूज्य दै, यृदभायसे वेसेदी यें भी ह । मे तुम्पको वन जनेकी आज्ञा 
कभी नदय दे सक्ती हू ¦ ते गिवन्‌ उौर सख वृथा दै \ तरं 
पाथ युगक एष खक्‌ । अम्भ श्येकसे तपती इहको तू 
 छड्कर्‌ पनको चल! जिगा, तो भें अनशन वतसे जीवनको व्याग दृगो । ` 
पत्र | तू तो लोकविख्यात ररश्षये श्रा मे व्रह्य-हत्यासे समुद्र 

ए हा ३ । दिलाप करती हहं दीन्‌ यासे धर्मासा राम धमं 
पाहत यह्‌ क्वन्‌ वीसे-- र ताके वचनक उल्लंघन 
छो जाता ह्‌  ब्रतयारी 
ऋषिने पिताके उचो एलन किया जानते इए उद्धिमच्‌ ` 
फश्ने गौको साशा ¦ इमि इम तो पिता समरकी आन्तासे भूमि खोदते इष 

पग्र पुत्रि इष्युको मरकत स्था थ्‌ ¦ स्वयं पिताक कचनं पालनं करनेवाले 

नदान परशुरायने उनम फएरसेदे स्वयं अयनी साताको काट डाला था) 

दपि! इस तरह देवसमान बहत दुरुषोने किया हे । हम्‌ भी अपने पिता ` 
ङ वचनो सरल करेगे, ये ते स देवल यह पिताक वचन पालन नदीं किष 

है जिनको मेने तेरेरे खा ही तेरे प्रतिकूल अपूवं धमेको नदीं करता 
ह; किन्तु जो पूव आयं धुरुषोका सामं ह, उक्षीपरमे मी जा रहा ! जाम 
कायं करता ह दह प्व अन्यथा नहीं दै । पिताक आन्ना पालन करता हृं 
को भी हानिको प्रात नदीं हृ दे । सवं धनुषधारियौमं 9, बोलनेभे चतुर 
शम मातासे यह कह फिर बोलले लद्मण ! मे' जानता इ भुम तेरी बडी 
रीति है पराक्रम ओौर तेज तो अति दुरासद दै । सत्यका ओर शान्तिका 
यरभिप्राय जानकर शम लद्मण ! मेरी माताको हुत इःख दै। इस 
लोकम प्रम पदार्थं धर्मी डे; धममे दी सत्य स्थित दै ओर 
धूमको लेकर ही भे पिताके वचनों का पालन करता ह । हे बीर ! धमे 


लि हेते हए भाता-पिता, ब्राह्मणोके वचनोको सुनकर चथा नह करना 
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चादिए । इसलिए मेँ पिताकी आज्नाका उलंघन नदीं कर्‌ सकता हूं । ४ 
पिताकी अयुमतिसे केकेयीने हमको आज्ञा दी हे । तामसी धमंका अध 
न करः मेरी बुद्धिका अनुयायी हो । लदःणसे यदह कहकर राम कोशस्य 
शिर ऊुकाकर कटने लगे, देवि ! युको वन जनेकी आत्ता दे, तुमको पर 
प्राणोको कसम हे । तुम मेरे लिये स्वस्तिवाचनादिक करं । में अपनी प्रति 
को पूरी करके फिर अयोभ्याको आङंगा । जेसे राजपिं ययाति रर छ 
को चला गयाथा। हेमाता। शोकन करो, पिताके वचनोंका पालं 
करके वनवाससे फिर आगा । व्ह, मुभे, सीता, लद्मण ओर सुपर 

„ इनं सबको पिताकी आन्नामें रहना चादिए, यह प्राचीन आयध हे । | 
माता ! दुःख को मनसे हटाकर पूजाकी सामग्रीको इकट्टा करो ओर भ 
बामं लगी मेरी बुद्धि के अनुङूल होवो ¦ तव उनका वह निभींक पैयपूर्ण् 
अत्यन्त धमालकूल अभिभाषण सुनकर रासचन्द्रजीकी साता, जो मूर्रित 
गयी थी, ङ सावधान दो, रामचन्द्रजीसे कहने लगी---े मेरे प्यारे पु 
जसं तुम्हारे पूज्य पिताजी वुम्हं पूजनीय दै, उसी प्रकार में भी स्वधमे 
स्नेह का विवार करते हुए वुम्हं जने की आनना नदीं देती हँ ओर बडे भ 
„. दुःखम मुभ चोड़कर निकल जाना तुमह भी उचित नदी हे । वुष्टारा खि 
हो जनेपर युर जी्रनसे, संसारसे, द्सरे देवताओंकी पूजासे या भक्तिसे : 
सरोकार रखना हे ? एक ज्षणएके लिए भी तुम्हारे समीप रहना यमे एः 
संसारसे अधिक हित कारक हे" । इस भोति भाताजीका दुःख मय विलं 
सुनकर रामचन्द्रजौ हाथमे जलते हए दीये लेकर लोग जव किसी 
हाथीको हकालाते ह तव जेसे पह अधरम घुसकर व्यथित-चित्त होता 
उसी तरह बडे दुःखी हए ओर वे अपनी मातासे, जो लगभग वे-षध-पी 
गयी थीं एवं अत्यन्त अ्आगवधूले होकर वैठे हए लद्मणसे भी धम 
टंगसे कहने लगे । क्योकि वे स्वयं धमंपर अरल हुए थे। उस समय वैर 
तरह बोलनेमे खथोग्य हए थे । हे लदमण ! मुभे सव॑दा वम्हारी भक्ति! 
व॒म्हारे शोयेकी जानकारी रदती हे परः; तुम मेरे आशयको न सममकर गर 
जी के साथ दुःखी होते हदो; किन्तु एसे दुःखी न बनो । पिले जन्म 
हए पुरुयका फल जव प्राप्त दता दै, तब इस संसारम मनु आदि पु 
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ते धं श्रथं काम रूपी युरूषार्थोके परिखाम-स्वरूप साना हे, वह सभी 


यदि धमं अचर वना शे तो निश्चित रूपसे मनुष्यको खुतरां प्राप्त देता 
ह। युम तो इस बारेमे तनिक भी सन्देह नहीं हे । संज्ञेपमें यदि कहू तो 
जे, अनुकूल प्रिय ओर पुत्र युक्त पत्नीके कारण धर्म, अर्थं ओर कामें 
यथेष्ट सफलता मिलती हे, वैसे दी यदि हम एक धर्मको सुरक्षित रखें, तो वहं 
द्रे चेमं भी अच्ची सफलता प्रदान करता हे । अतः धमं दी प्रमुख है 
ओर उसीकी रक्ता करना चाद्ये । जिन कमेमिं ८ ध्म अथं कामका कुच भी 
परस्पर सम्बन्ध नदीं ) उन कार्योका प्रारम्भ दी न करना चा्िए । जिससे धम- ` 
क प्राति हो वही आरंभ करना ठीक हे । क्योकि धर्म॑की ्चर ध्यान न देकर 
जो व्यक्तं अथं इकट्ठा करनेमे तल्लीन होता है, वह जनताका डेष-भाजन 
वनता है ओर धमको परो तले रोदकर निरी विषय-लालसामे लिघ रहना 
तो अयन्त जघन्य हे । अतः शरु, राजा, पिता तथा बद्ध पदसे उन्होने जो 
इ भी करनेके लिए कहा हे उसे, भले ही वह कोध, हषं या विषय लालसा- 
मेका गयादहो, कोन धर्मको अन्चणय रखनेके भावसे प्रभावित पुत्र 
 अघीङृत एवं अमान्य करेगा ? इसलिए ॒पिताजोकी इस प्रतिज्नाको पूरी 
तरह निभाये विना सुभे रहा नरी जायगा । स्योकि हे लक्ञमण ! वह हमारे 
गुरुके समान द ओर हमे खाता देनेके लिए पणंतया अधिकारी ह तथा पति 
को हैसियत्तसे माताजीके भी ठे दी अवलम्बन ओर ध्म ह । ८ पतिके रहते ` 
नारीको पुत्रपर निभेर रहना कदापि भी ठीक नदीं > इसलिए उस ध्मराजके ` 
अस्ति कलये जवकि दे अपने मागंपर चल रहे दै, भला माताजी किसी 
एक पतिहीना नारीके समान मेरे साथ बनके लिए कैसे चल सकती हं ? अत 
हे देपि ¦ मे षनको जा रहा हू, मेरा समर्थन करो शौर एसे कायं करो कि 
जिनसे वनम रहते हए यमे सुख प्राप्त हो । जसे सत्यके बलसे राजा बिरार 
फिर स्वगं चले गये, वैसे दी मे वनवासकी अवधि पूरी होनेपर यदो लोट 
श्राड गा । भविष्यको सफलता ओर यशके सम्बन्ध में मे' कभी उदासीन नरी 
रह सकता । हे देवि ! यह निशित है कि, मयुष्यका जीवन बहुत काल तक 
 र्किने बाला नहीं है । इसलिए इस नगरय भूमिको मे' अध्मके बलपर प्राप 
नहीं करिया चाहता । ईस प्रकार माताको सममा जुफाकर पुरुषोत्तम राम्‌ 


॥ 


+ 


॥ 
† 
। 
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पराक्रम पूर्वकं दण्डकारण्यम जनेके लिए तैव्यार हए । लक्तमएतीपै 
अपने हदयका भाव ठीक तरह समाये ओर माताकीं प्रदज्तिणाकर 
चरे जारेका निश्चय किया । 
इति श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण-भाषा द्वितीय अयोध्याकाण्डका इक्कीस वां सर समाप्त ॥ २१॥ { 

५१/ च 
बाटेसर्वां सगं 


कद्ध लक्तमणको रामा समाना शौर यह कना फिं देव ही सः छख हे, इसक्तिए । 











केकेयी को दोपी न कहना चाहिए ` 
इसके पश्चात दुःखसे दीन अत्यन्त कोभिद सपे समान श्वापत ते 
ओर करोधसे नेत्र खोठे हए लक्तमणके पास जाकर रायने कटा-- हे लक्तमए 
इस शमय केवल धेयको ग्रहण कर, इस अपमानको त्यागृकर प्रसन्नतासे 
होगो ओर जो इल मेरे अभिषेकफे लिए सामग्री संचितकी हे, इन सका 
त्याग करो ओर धमकायंका अबलम्बन क्रो ¦ हे लक्तमण ! जो 
अभिषकके लिये सामग्री हे, वह मेरे बनबासकरे दिए काय अवि ! जिस 
का भन मेरे अभिषेकके लिए तपता है, उसक्नो जिस तरद सन्तोष हो 
करो । हे लद्मण॒ ! जिसके दुःखको भँ एक अहतं भी नहीं सह सकता 
` ओर उसके दःखक्रो दटानेके लिए मे कुभी भी उपेल्ला नहीं कर सकता, ` 
माता-पिता कोहं कायं अप्रिय या अषिचारसे करतेतो भें र्मी भी उक्ष 
स्मरण नहीं करता । सत्यवादो, सत्यसन्ध ओर सत्यपराकुमी परलोकके # 
से भीत मेरे पिता निभय होवें ! राजाको भी इस अभिषेकके निवृत्त न द 
पर वरदान सतय न हा यह मनमें ताप न दबे, अन्यथा यह ताप मुभे 
दहनं कर देगा । अभिषेक बिधानको एक ओर रके अथात्‌ युवराज 
त्यागकर इस नगरसे हे लद्मण ! गं शीघ्र हो उनको जाना चाहता हू अ 
मेरे जानेपर केकेयी अपने पुत्रका अभिषेक करवेगी ओर जव में चीर, जः 
मृगचरमादि धारण करके नको घला जाञ्गा तो केकेयी आनन्द विभोर 
उटेगी । मे' किंसीको दखं देना नही चाहता ओर शीघ्र ही वनको जाञा] 
हे लद्मण । मेरे वन चज्ञे जाने मे, तथा इस विस्तार वाले राज्यके 
भँ देवका ही संबन्धं देखना चादिए ओर लोट आनेमें भी यही भाव देव 
कारण हे । प्रारब्धे म पेदा किया होता तो केकेयी गी उद्धि मेरे दुःख 


१ 
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न हेती । सौम्य ! तम जानते हो मेँ माताम कभी अन्तर नदीं देखता 
ह । कैकेयीका भी भाव भरतम ओर मेरेमं मेदवाला नदीं हा सो अभिषेक की 
निवरृतिके लिए ओर दनदःसकी प्रापिके लिए केकेीके यह कठोर दवचन में 
श्रे श्रारन्धते हौ मानता द्र । अन्यथा किंस तरह साधु स्वभाव वाली सद्‌- 
गुएवाली, शजषएरी साधारण च्ियोके समान शर्ट पतिके समन्त मेरे दुःगकरे 
लिए रेमे कचन दोतते ? हे लद्मण ! कह प्रारब्धसे मी लड सकता दै ? 
निका प्रहत कमंसे भिन्न इच नहीं देख सकते र । लाम-अलाभ, ट प- 
ट्ख, भय-कोध जन्म-परण रौर जो इद मी हे, यह सब देव वश होता हे । 
ग्र तप करने वलि ऋषि भो देवसे पीडित होकर तीव्र नियमों को बोड़कर 
काम क्रोधे भरष्ट दीं जाते द ! जो इड विना इच्छाके अकस्मात्‌ यहां प्राप् 
होता हैः निवृत्ति आरम्भादिक यह्‌ सब देवके कारणसे होते द । इस सत्य 
द्धिसे आपसे आत्माक्नो रोककर में पिचारता ह कि अभिषेकके निवत्त 
नेपर्‌ भो युको कुक शोक नदीं । इतलिए तापर हित होकर तथा मेरे 
्रन॒यायी होकर अभिषेककी सामग्री लोयान्ते जाओओ। इससे तुम भी इस 
विषयमे परिताप अभिषेक सामभीसे उभको अलग रक्खो, इस विषयमे मुभे 
कष्ट मत दो । जो यह तमाम घडे अभमिषेकके लिए इकयटे किए गए ह 
तत्मण ! इन सबसे मेरा तापस त्रत स्नान दोगा । अथवा इन राजद्रग्योसे 
या ! मेरा लाया हृश्ा जल त्रत करावेगा । लच्मण ! विपरीत भाव न दने 
सन्ताप न कर, राञ्य या वनिं निबास दोनों दी समान दहै, इन दोनोमें 
नवाम ही महान्‌ फल दे \ हे. लद्मए ! इस राज्यामिषेकमें केकेयीने विध्न 
या, एषा न मानो । क्योकि माता-पिता दोनों देवाधीन दो गये ह ओर त्‌ 
वका सामध्वं भी जानता हे । 
इति श्रीमद्वाल्मीकीय रामायणण-भाषा द्ितिय धोया वाईस सगं समाप्त ॥ २२ ॥ 
तेदसर्वो सगं 
लदमशका रोषं तथा राम-सम्बोधन 

इसप्रकार रामके कटने पर हषं शोकान्वित लकमण नत _शिर किष 
हीं स्थित हो गये । किन्तु इनकी भृकुटि चद्गहं । वे षिलमें स्थित सपके 
परान दीथं निःश्वास लेने लगे । उनका मूकुणिबद् युख कड सिंहके समान 
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2 करते द ? यदि उन दोनोके कार्यम आपकी देवी बुद्धि दी स्वीकार दै, ते 
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दिखाई पड़ा ! तब हस्तीके शंके समान बह अपना हाथ इधर-उधर फंकते तथा 
तिरी रीवा किए ओर वंक नेत्रोसे देखते हुए भ्रातासे बोले-धमंदोषते यापक 
यह्‌ भ्रम हु हे, जो अयुक्त दे दुवंल देवको आप जेसे निश्चय. चित्तवाहे 
दीर पुरुष कभी स्वीकार नदीं करते । फिर आप म्यों एेसे असमथं ओओ 
कृपण देवकी प्रशंसा करते ह ? क्यों उन दोनों ८ केकेयी दशरथ > में शङ्ञ 
नही उत्पन्न होती ? हे धममात्मन्‌ ! धमंके वहानेसे कपट धर्माचरणसे निज दो 
को दिपाने वार्लोको स्या आष नरी जानते दं ? मूखेतासे उन दोनों ह्यारोप 
स्वाथं चरितको आप क्यों नहीं जानते कि, जिन्होनि रदान देनेका पदे ¶ी 
जिश्चय कर लिया था । उसे अभिषेकके पटले दी देना योग्य था। छि 
 लोकमतके विरुद, आपसे पहले दी अन्यका यह अभिषेक तो न होता । 
.. . इसे कदापि सहन नरी कर सकता । हे महामते ! जिस बरके कारण आपकी 
यहं द्विविध बुद्धि हृदं दै, वह धमं द्वेष करने टी योग्यदहे)। जव पिता्ज 
कैकेयीके-वशवतीं कषमं टी आसक्त दै, ठव आप उनके एेसे थधमंयुक्त ओं 
निन्दायोग्य वचनोको क्यों करगे ? यदि भ्लेशके कारण दी आप इसे नी 
जानते र तो मुभे इस निन्दनीय धर्म॑से बडा दुःख दोगा ! आपका य धर 
संग तो लोकम निन्दाके योग्य हे । पेसे कामी माता-पिता तो नाममात्रकेष 
` . हे । क्योकि ये आपके अदित शयु द । फिर किसप्रकार आप इनकी 


भी आपको यह बुद्धित्याग देनी चादिए । क्योकि यह भुफको अच्छी न 
लगती दे। कातर ओर निवल दी देका आश्रय करते हँ । पीर 
्रात्मवान्‌ पुरुष देवको कभी नरी मानते । पुरुषार्थं तो दैवको बोधकर 
कृरते द । एसे मनुष्यः कभी देवी विपत्तियोभे नही" फसते ओर दुःख 
पाते । आज मेँ देव. आओओर पुरुषपुरुषाथंको ` देखुंगा । . देवं ओर मनुष्य 
राज व्यक्ति प्रकट दोगी । आज मेरे पुरुषासे उस हरे गए देवको म 
देखेगे किं जिस देवने आपके अमिषेकका दरण किया हे । आज में 
पुरुषाथेसे उस देवको निवृत्त करूंगा जो बलगवित दाथीके समान 
मारको नहीं मानता । परन्तु जब. आपके राज्याभिषेकंको समस्त 
रोर तीर्नोलोकके निबासी नदीं रोक सकते तब अकेले पिताकी क्या.सा 


कपि 
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१ राजर्‌! जिन लोगेनि आपके वन-गमनका समथंन किया हे, अव वही 
तोग चोदह वके लिए वनम जाकर रगे ।! अव मेँ उस पिता ओर माता- 
ग इस आशापर जो उन्होने आपको राज्य न देकर भरतको देवा चाहती दै, 
नी र दगा । अव मेरे बलके जो लोग विरुद्ध द उनको देवबल उतम्‌ 
दायी न होगा, जितना कि मेरा उग्र पौरष दुःख देनेवाला होगा ! हजार 
पराज्य करनेके अनन्तर आप उन जाना। तब आपके पुत्र राज्य करेगे । 
दि आपको बनमे रहना है तो हारे पूकेज राजा लोग जिस प्रकार 
ष्याम वनवास करते थे, उस एकार आप भी वनवास कीजिये । पूर्ववर्त .. 
जा लोग ( बृद्धविस्था में ) प्रजाको पुत्रके समान पालन करनेका भार. ` 
रपे पुत्रोको सोप, आप वनम जा, जप तप कया करते थे । हे आर्य 
दि आप समते दों कि सहाराजकी आन्नाके विरुद्ध राज्य लेनेमें गडबड 
च जानेकी शंका हे ओर इसलिए आप राज्यं जेना नहीं चाहते, तो में 
तत्ता करके कहता ह कि ममे वीरगति प्राप्त न दो । मेँ तुम्हारे राज्यकी 
का उपी प्रकार करू गा, जिसप्रकार सथर तटकी भूमि, समुद्रम पृरथ्वीकी 
तता करपी हे । अव्‌ आप मङ्गलाच!र पूदक अपना राज्यभिषेक्‌ करबानेकी 
रर मन लगाई । मे अकेला ही उन सव राजाओंको जो इस कार्यम. बाधा 
श्लनमे अग्रसर होगे, अपने पराक्रमसे हटातेको पाप ह । मेरी ये दोनों बाहं .. 
रीरकी शोभा बदानेके लिए नहीं द ओर न मेरा यह धनुष श्रंगार करनक्रे ˆ 
लिए कोहं आभूषण दी हेन खङ्ग केवल लटकानेके. लिए हे ओर न बाण 
= तरक पड़े रहनेके लिए है। मेरी ये चारो चीजं तो -शश्चुका दमन 
लके लिए द जो मेरा शशु बनकर रहना चाहता है उसका अस्तित्व सुभे 
नही । ( राजाओंकी तो बात ही क्यां ) मेँ अपनी तेज धाराली ओर ` 
मैनलीकी तरह चमचमाती तलवारसे यदि इन्द्र भीःशच्र बनकर अवे, तो 
नके भी टुकडे-टुकडे कर डालँगा । इसं तलवारके वारे काटे -हृएः हाथी ` 
#३े ओर मरुष्योके हाथ पेरों ओरं सिरोके टेर लगा दंगा, जिसे अने 
गने तकका रास्ता न रदेगा। अर्थात्‌ रणभूमिको ञुदसि भरकर बड़ा भयंकर 
ता दगा । भेरी तलवारसे कटे प्रदीप्त पक्तकी तरह शत्रु लोग उसप्रकार 
री, जिस प्रकार विजलो सहित मेध गिरते ै। जब म॒गोहकी सालक 
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वने दस्ताने पिन हाथमे धयुष लंगा, तव गें देगा किं वह कौन 
शूराभिमानी बीर है, जो मेरा सामना करता हे । गें वहुतसे वाण चला 
एकं शुको एक दी बाणसे अनेक शत्रयोंको विनाशकर, सैनिकों घोड़ों ओं 
हाथियोके ममंस्थानोंको मेद डालंगा । राज महाराजकी प्रयुता भिटने थौ 
आपकी प्रञुता जमनेमे मेरे असखोके महास्यका प्रताप भी प्रकट हयो जायगा। 
हे राम ! आज मेरी ये दोनों वाहं जो चन्दन जेप, आभूषण धारण ओं 
द्रव्य दान देने तथा शत्रुओंसे हितेषियोंफी रक्ता करने योग्य ह बे तुष 
अभिषेकमें विध्न डालनेवालोके निवारणमें अपने अनुरूप काम करेगी । } 
रामचन्द्र ! में तुम्हारा दास ह । सु तुम अपने शुको बतलाञ्चो ओर आ्न 
दो, जिससे भं अभी उसके प्राण यश ओरं हितेषियांसे अलग कर दूँ ओर 
पृथ्वीका राज्य तुम्हारे दस्तगत दो जाय । रघुककलढे बदानेवाले श्रीरामचन्द्र 
लदमणकी इन बातोंको खन ओर उनके आंसू पोंड वारम्बार उनको समग्रो 
लगे ओर कहने लगे-हे सोम्य ! येतो तम पिताकी आज्ञा मानने 
अटल सत्पथगामी समो । अथवा गें पिताकी आनना मानूगा, क्यो 
पिताकी आन्ञा मानना मानों सत्पथपर चलना हे अर्थात्‌ सद्यपुरपोके ति 
भी यदी करणीय भी हे। 
इति श्रीमद्वाल्मीकीय रापायणु-भाष्‌] दवितीय च्रयध्याकार्ड़ का तेडस्ां सगे समाप्त ॥ २३॥ 
चबवास्वा सग 
तदन्तर जब कोशिल्याजीने देखा कि, धामिक श्रीरामचन्द्र पिताकी भाः 
माननेके लिए तत्पर है, तब वे आओंखोमे ओप भर॒ गद्गद्‌ करते बोह॑ 
हे राम ! जिसने कभी दुःख नहीं सहा ओर जो सदा धम में तत्पर रहनेवार्‌ 
एवं सवसे श्रिय बचन बोलने बाला दे ओर जो महाराज दशरथके ओरषं 
मेरे ग्म तपन हा हे वह बनमें किस प्रकार ऋषिब्तिसे निवांहकर सकेगा 
जिसके नौकर चाकर मिढाहं खाया करते र, वह मेरा राम किसप्रकार क 
कन्दमूल फल खायगा ? महाराज दशरथ अपने गुणवान्‌ प्यारे पुत्रक व 
निकाला दे रहे ह यह बात सुनकर, इसपर कोन विश्वाक्ष करेगा शं 
इसपर किसको भय न दोगा १ ८( जौ कोहं यह वात सुनेगः वदी अपने पि 
की ओरसे भयभीत हो जायगा किं जब महाराज जैसे शरष्ठजनने आ ` 
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निरपराध गुणी प्यारे पुत्रको निकाल दिया, तव हमारे पिता तो हमे स्यो घरमे 
एने दगे ) जव सव लोगेके प्यारे तुम ( श्रीरामचन्द्र ) उनका जाओगे तव 
पु दुःखके नियमन-कत्तां देव ही को निःस्सन्टेद सवसे वडा मानन पडेगा ! 
हेषस । मेरं मनकी यह शोकरूपी आंच, जो तम्दार -अदर्शन रूपी बाधसे 
तित ओर विलाप एवं दुःखी रूपी ई धन-तथा ओं श्यी धीके पड़नेसे 
धधकेगी ओर जिसे चिन्तारूपी धृंखा निकलेगा--वह मुभे खाकर उसी 
प्रकार भस्मकर डलेगी, जिस प्रकार देमन्त ऋदुके बीतनेपर, दागाचल 
वके धास.फूस ओर लतागुस्पोंको भस्मक्र डालता हे ! हे वस ! जसे मायु 
रपे षचडेके पास दोडकर जाती हे उसी प्रकारमें भो तेरे पीरे-गेढे जह 
कहा तू जायगा-वहीं चलेगी । जव कौसल्याने श्रीरारचन्द्रजीसे इ प्रकार 
कृहा, तव श्रीरामचन्द्रजीने अत्यन्त दुःखनीं अपनी अातासे यह कदा-- 
हे माता ! महाराजको कैकेयीने धोखा देकर, अत्यन्त स्टेशितकर दिया दहे, में 
भो इस॒ समय महाराजसे विद्ुडकर वन जा रहा ह, तिसपर यदि ठम भी मेरे 
पाथ चल दो तो महाराज कभी जीपित न ब्ग ! खीके लिए ससे वद्कर 
निष्ठुर कायं केवल पति-परित्याग दीदे, सो देसे निन्य कायेकी करना भी 
तुमे अपने मनमे न करनी चाहिए । जव तक्र मेरे पिता महाराज दशरथ ` 
जीवित द, तव तक तुम उनकी सेवा करो । वम्दारे लिए यदी सनातन.धमं दे । ` 

वमे बडे कायंको सदजमें करनेवाले श्रीरामचन्द्रजीके इस प्रकार समकाने- ` 

ए भमबुद्धि बाली महारानी कौसल्या मान गयीं ओर प्रसन्न टे कर बोली 
( वत ! ) वम ठीक कहते दो । धमांलमाञ्मोमें शे श्रीरामचन्द्रजीः, माताकी 
वीकारोक्ति सुन अपनी अत्यन्त इःखिनी मातासे फिर बोले। है दैवि ! मुभे 
प्रार्‌ तुम्हं पिताकी आत्ता अवश्य माननी चाहिए । अ्योकि महाराज एक तो 
म्हारे पति दै दृसरे मेरे गुरु है तीसरे पिता द ओर चौथे सके पालन- 
पषण करने बाले स्वामी ह । मेँ चौदह वषं सी-खुशीमे विता वुर्न्त लौटकर 
प्राता हू। तवत्‌ जो कटेगी वही मे करूंगा । प्रि पु्रकी इन बातोंको 
¶ृन, बल-ढल बहने वाले आंसुश्चोसे भरे नेत्र बाली ओर सव प्रकारके दःखों 
नो सहने असमथे महारानी कौसल्या श्रीरामचन्द्र बोलीं । दे काङ्कसस्य ! 
र यहां सोतोके वीचमें रहनेमे असमथ ह। अतः यदि तुमने पिताकी अआज्ञासे, 
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बन जनि दीका निश्वयकर लिया रै तो य॒त ज की च्वि 
साथ हो लेता चल । इस प्रकार विलाप करती हई मातासे श्रीरामचन्द्रमी 
रोकर कृने लगे । जब तक्‌ शी जिए तब-तक उसे उचित है, किं वह अफ 
~ पति दीको अपना देवता ओर मालिक माने । अतः इस समय आपके शौर 
भेर मालिक श्रीमहाराज दी दै । लोकनाथ ओर बुद्धिमान्‌ महाराजके रहते 
हम. लोग अनाथ नहीं दो सकते ( कोसस्याने जो कहा किं मेँ सौतके साध 
नही रह सकंगी इस बात्के उत्तरम श्रीरामचन्द्र कहते ह ) भरत भी 
धमातमा द ओर सबसे प्रिय बोलनेवाले सञ्चन ह । वे सब प्रकार तुम्हारा 
मन रक्खंगे ओर ठम जो कदोगी वही वे करेगे । मेरे वन जनेपर्‌ भे 
.वियोगमं, जिससे महाराजको जरा. भी कष्ट न हो, वह काम वदी सावधानी 
से करती रहना । इस दारुण शोके वे मरने न पिं । महाराजकी अव वृद्धा 
वस्था है, अतः बड़ी सावधानीसे उनके हितमें तत्पर रना । क्योकि जो पर 
मोत्तम खी बतोपवास किया करती है; किन्तु अपने पतीकी सेवा नदीं 
करती, वह पापियोको गतिको प्राप होती हे अर्थात्‌ नरकमें डाली जाती 
ओर जो स्री अपने पतिकी सेवा करती है उसे स्वगं मिलता है । भेदी 
वह ःखी किसी देवी देवताकी पूजा न करे, किन्तु यदि वह परतिकी सेवा क 
तो उसे निश्चय दी स्वगेकी प्रापि होती दे। धियोके लिए पति-तेवा द 
प्राचीन लोकाचार.सिद्ध वेद ओर स्मृत्यद्कल धमं है । हे देवि ! शान्तिक 
` पष्ठ कमं करके पुष्यादिसे देवताओका पूजन ओर खुत्रती बराक 
सत्कार, मेरे मङ्गलके लिए करती रहना ओर यह अनुष्ठान करती हई भे 
लोटनेकी प्रतीत्ा करना । स्नानादिकर ओर मधु मांसादि गोडकर, शद्राहा 
कर, तू महाराजको सेवा करना । मेरे लौटने तक यदि महाराज जीषित र 
तौ तेरा वड़ा मनोरथ पूणं होगा। जव श्रीरामचन्द्रजीने इसप्रकार (महाराजः 
की सवा करनेको अयोध्या ही पे रहनेके लिए) समभाया तव ओं खोमिं पि 
ला, शंख वियोगके शोकसे आतं कोसस्याजीने श्रीरामचन्द्रजीसे कदा । 
वत्स! जव तू वन जनको अपने मनमें गन दी चुका; तब सुमे शक्ति न 
कि हकर मेँ रोक सक । हे वीर ! सचमुच काल दुलष्य दै। अर्थात्‌ मावीक 
कोई नदीं रोक सकता । अतः हे पुत्र ! तँ एकाग्र मनसे सावधानता पूर्व 
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वनजा। तेरा सदा कट्याण दो । तेरे लौट आनेपर दी मेरा क्लेश द्र दोगा 
हे महाभाग ! जब त्‌ लोट आवेगा, जब तेरा यह त्रत पूरा हो जायगा ओर 
जव तू पिताकी इस ऋणसे उण दौ जायगा, तव मु बडा आनन्द होगा । 
इष संसारम भाग्यको गति कभी समम नहीं पडती । ्योंकि यद भाग्य दी .. 
फी गति है, जो मेरे कथनके प्रतिकूल तुमको प्रेरणा कर रही हे । हे राघव ! तुम 
व्‌ जानो ओर शल पूवक लोटकर आ जायो यौर शं चित्तसे मुभे 
हपित करो । हे वस ! मे तो चादती द्र कि वह समय शीघ अवि, जव मै 
नसे लोरे हृए ओर जटा वस्कल धारण किए हृए देस । उस समय 
हानी कोपस्याजी श्रीरामचन्द्रजीको परम आदर पूवक वन जानेके लिए 
निश्चय किए हुए जान, स्वस्तिवाचन करनेकी इच्छासे, उनसे शभ वचन 
बोलीं । | 

इति श्रीमद्वाल्मोकीय रामायण-भापा द्वितीय अयोध्याकाण्डका चौवोस्ं सगे समाप्त ॥ २४॥ 

पच्चीसवँ सगं 

शोकको त्याग कौशस्याजीने जलसे आचमन किया ओर पवित्र द वे 
रीरामचन्द्रजीके मङ्गलके लिए मङ्गलाचार, करने लगी । दे रघुवंशियोर्मेउत्तम ! 
अव तुमको नदी रोक सकती । अव तू जा ओर शीघ्र दी वसि लौट- 
कर समके मा्गका अनुसरणएकर ! हे राघव शार्दूल ! जिस धम को तुम .. 
थं ओर नियमित रूपसे पाल रहे हो, वही धम तेरी रक्ता करे । जिन देव- `- 
ताको तँ बौराह ओर मन्दम प्रणाम किया करता हे वे मष्टषियो सरित 
वतर तेरी रा करं । बुद्धिभावसे विश्वामित्रजीने तुभे जितने अख्यद, वे 
एव गुण यक्त अघ्च तेरी रक्ता करं । हे महाबाहो ! पिताकी सेरा ८ के एलः 
ते) से रकित तम बहुत दिनों तक जिनो । हे नरोत्तम्‌ । समधा, ङः 
` शकी वनी पवित्री, वेदिँ, देवमन्दिर, चित्र-विचित्र देवपूजास्थल, पवत, 
दरब वृत्त, जलाशय, पत्ती, सपं ओर सिंह तेरो रक्ता कर्‌ । सध्यगणः 
रिदा, उन्नचास पवन, सव महि तेरा मङ्गल करं । धाता, विधाता, पूषा, 
 श्रारयमा, इन्द्रादि लोकपाल तेरा मङ्गल करं । चः ऋतु, दोनों पर्ल, वारदी 
` माप, सव संवत्सर, रात-दिन तथा मुत्तं तेरी रक्ता कर । ह वत्स † ध्यान. 
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एेकाय्रता ओर श्रतिस्मृति-उक्त धमं सवत्र तेरी रक्ता करे ¦ भगवार्‌ सनक 
मार, उमा सहित श्रीमहादेवजी, ब्रहस्पति सप्षषिं ओर नारदजी सदेव परी 
रक्ता करे । जो ओर सिद्ध लोग ओर सव दिशाथोके स्वामी है, हे एत्र! 
उन सवकी में स्तुति करती हू कि, वे सव नित्य तेरी रक्ञा करे । स्‌ पवेत 
सव समुद्र, राजा वरुण, अकाश अन्तरिक्त, पृथ्वी, सव्‌ नदी, सव नक्त, 
देवताश्च सहित सव ग्रह, दिन-रात ओर दोनों सं्याये बने ठम्हारी रवा 
करं । छदो ऋते, वारदों माप्त, सव संवत्सर कला काष्ट सख दे । बुद्धिमार्‌ 
एवं स॒निवेा धारण कर वनमें विचरते हए त्दारे लिए आदित्यादि, 
ओर दैत्य सदा सुखदायी दों । रा्तस, पिशाच तथा भयहर एवं कर का 
करने वाते जितने जीव रे, ओर निततने मांसभती जीव दै, उन सबसे तु 
भय न हो । वानर, वीरौ, दसि, मच्र, पहाड़ी सपे, कौडंये भी तुमे वनमं 
दुःखदायी न हों । मतवाले हाथी, सिह, वाध, रीक्त, आदि भयङ्कर दतां वटे 
जनिब्र, जंगली भसे, जिनके सींग वड भयहर है हे पुत्र ! तमसे द्रोह 
क्रं ¦ अन्यायीं कर जन्त, जो सुष्य मास्त भक्ती ओर भयङ्कर दै, उन सवकी 
मे यहां आराधना करती हू कि, वनमे वे तेरी दानिन करं! तेरा मागं 
मंगल रूप दो ओर तेरा पराक्रम सिद्ध हदो । हे पुत्र ! वनके फल मूलादि 
तभे मिलते रदं ओर तू निविष्नं वनम विचरता रहे । आकाश ओर पृथ्वीके 
पाथसि वार्‌-बार तेरी रक्ता हो । सव देवताशओओंसे तथा उन सबसे जो तेर 
श्र दों इन्द्र, चन्द्रमा, सुय, कवेर ओर यम गे सब तुभसे पूजितं दोकर, | 
दरडक वनम तेरी रता करं । अग्नि, वायु, धूप ओर ऋषियोके बतलाये | 
मन्ञ, दे रघुनन्दन ! अद्ृतोके चूते समय तेरी रक्षा करे । सव लोके | 
स्वामी ह्या प्राणि-मात्रका पालन करनेवाले भगवान्‌ विष्ण, ऋषि, तथा| 
न्य देवता, जो मुभसे बट गये हों, वे सव बनमें तेरी रक्ता रे । सष 
प्रकार यशस्िनीं माता कोसल्याने परल चन्दनसे देवताओ्ओकी पूजा ओर, 
उनकी यथायोग्य स्त॒तिको । तदन्तर अमि प्रज्जित करवा, विधि विधात 
जाननेवाले विदान्‌ बाह्मण ढारा श्रीरामचन्द्रजीके मङ्गलके लिए विपि 
एरक दवन करवाया । धी, सफेद फूल, समिधा ओर सफेद सरसों आदि 
ट्वनछा सामान कौसल्याजीने एकत्रकर, वेदीके पास रख दिया । तव हवन्‌ 
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के वाले ब्ाह्यणने, सर्वोपद्रप शान्तिके लिए तथा श्रीरामचन्द्रजीको आरो 
ग्यताके उदेश्यसे . हवन किया । तदन्तर दवनसे ववे हए साकल्यसे दोम- 
 प्थातपे बाहिर स्थलपर लो र्ूपालोंको वलि दा आर्‌ शत, ददा, अतत, धा 
। इरा ब्राह्मणोसे षनमें श्रीरामचन्द्रजीके मंगलके लिए, स्वस्तिवाचन कमं कर- 
। बोया। तदन्त्र इस कमं करपाने बालम ख्य जो बराह्मण थ उसको 
` श्रीरामचन्द्रजीकी यशस्विनी माता कौस्याजीने संहमागी दक्षिणा दी आर 
` श्रीरामचन्द्रनजीसे कदा ! हे राम ! जेता सङ्ल सब देवताओओंसे नमस्कृत्‌ 
` इन्द्रा वृत्रासुरके नाशके समय हृ था वैसा दी मङ्गल तेरा दो । जेसा मङ्गल 
` पूकालमें विनतीकी प्राथनासे गरुड जीका जव वे अमृत लेने.गए थ, हा 
थ, वेषा ही मङ्गल तेरा हो । सञद्रसे अभृत निकालनेके समय वज्रधारी इन्द्र; 
जव दै्योको सारनेके ल्िए प्रत्त हए, तव उनको माता अदितिने उनका 
जसा मङ्गल क्ियाथा, वे्ादीतेराभी दो! अतुल तेजधारी चिविक्रम 
भगवानका, जो तीन पादसे तीनों लोक नाप रहै थे, जसा मङ्गल इञः था, 
हे राम! वैसा दी मङ्गल तेरा दो! तुं समुद्र, दीप, वेद, लोकं ओर 
दशायं तेरा, हे महावादो ! शुभ मङ्गल कर । इस प्रकार मङ्गलपाठ पट्‌ पुत्रः 
$ मस्तकपर कौसस्याजीने अक्षत चदाये ओर फिर विशाला्तौ कल्याने 
श्रीरामचन्द्रनीको रक्ता लिए सन्त जपे । यद्यपि श्रीराममाता उस समय दुःखी 
थी फिर भी वह दर्षित दो बोलीं \ किन्तु बोलते दी मरेपरेमसे कोसस्याकी 
पाए गदगद्‌ दो गयी । उन्दने श्रीरामचन्द्रजीको हदयसे लगाकर, उनका 
षर प्रधा ओर वोली- हे वेय ! अब ज्यं तेरी इच्छा ये, वह्यं चला जा 
ओर त्‌ रोग रदित शरीरसे पिताकी आन्नाका पालन करके अयोध्याको लौट 
ओआ। देवस्स! जवत्‌ राजा दोगा ओर जद भें तुभे देख गी, दंव मुभ 
ञ्रनन्द होगा । उक्ष समय मेरे मनकी सब चिन्तायें मिट जायगी । मेर मनकी 
उपङ् पूरी होगी । वनसे लोध्कर आए हए खोर पूणमासीके पण चन्द्रमाकी 
तरई उदित ओर भद्रासनपरर बेटे हए तेरे मङ्गल रूपको देख सुरू बडी 
प्रस्ता रोगी । दे पुत्र ! जवमें देखंगी कि, तू पिताक आज्ञा प॑लनकर 
चुका हे ओर वनसे. लौटकर शजोचित वस्र तथा आभूषण धारण किए 
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हए दै । हे राघव ! अव तू गमनकर ओर्‌ सीताके तथा मेरे मनोरथ को पूं 
कर । हे राधव मेने जिन शिवादि देवताञ्ओंकी, महिंयो की, भूतगणकी ओ? 
दिव्य सर्पोकी आज तक पूजाकी दै, वे सब तथा सव दिग्पाल, चिरकालं 
पयन्त, वनयात्रामें तेरा मङ्गल करते रहं । इसप्रकार आशीवाँद दे, कोपल्याः 
जोने स्वस्तिमाचन कर यथा विधिपूरा किया ओर ओआंखोमे आंसू भर। 
भ्रीरामच॑न्द्रकी प्रदक्तिणाकी ओर उनको बार-बार हदयसे लशा उनका मुष 
निहारती रदी । जव देवी कौसल्या बारम्बार श्रीरामचन्द्रजीकी प्रदतिणाका 
चको तव श्रीरामचन्द्रजीने भी बार-बार उनके चरण छुए । र महायशखी 
श्रीरामचन्द्र स्वतः-सिद्ध शोभासे दी्िमान सीताके घर चडे गये । 


इति श्रीमद्बाल्मीकीय रामायण-भाषा द्वितीय अयोध्याकाण्डका पश्चीसर्वौँ सगं समाप्त ॥ २५॥ 


छव्वीसवां सगं 

स्वस्तिवाचन दो जनेपर, अतिशय धंमंमे स्थित धमासा श्रीरामचन्द्र 
 माताके चरणोको प्रणामकर वन जानेको तेय्यार हए । ्रीरामचन्द्रजी लोगं 
से भरे हए राजमागंको सुशोभित करते एवं अपने गणोके प्रभावसे सव लोगो 
के मनोंको मथन करते हुए, चे जाने लगे । अभी तक्‌ यह सारा वृत्तानं 
तपस्विनी सीताजीने नहीं सुना था । उनके मनम उस समय उनके मनां 
श्रीरामचन्द्रजीके राज्याभिषेककी ही बात थी । अतः उस समय स्वयं देवपूजा 
कमं समाप्तकर, राजचिन्दोको जानने बाली सीताजी अभिषिक्त हए श्रीरा 
चन्द्रजीकी अभ्यथना करनेके लिए प्रसन्न हो प्रतीक्ञाकर रही थीं । इतने ई 
मे श्रोरामचन्द्रनी लङ्जासे मुख नीचे किए हए भलीभाति सजे हृए भ 

` प्रसन्न मद्यते भरे हुए अपने धरम गए । सीताजी शोक ओर चिन्ता 
विकल श्रीरामचन्द्रजीको देख; कोंपती हुईं आसनसे उट खडी हृं । धमा 
श्रीरामचन्द्रजी सीताको देख अपने मानसिक शोकके वेगको न रोक सके। 
पतिका उतरा चेहरा उनको प्रसेद युक्त ओर अत्यन्त शोकान्वितं देः 
स्वयं दुःख सन्तप्त होकर, सीताजीने श्रीरामचन्द्रजीसे पूला--दे भमो |' 
क्या हृ ? आज तो चन्द्रमाके सहित्‌ पुष्य नक्षत्रका योग हे ओर लम! 
बृहस्पतिजी बैठे हए द । विद्ाय्‌ ज्योतिर्विद्‌ ब्राह्मणक मतान॒सार आजर 
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दिनि राज्यामिषेके लिए अच्छा हसो तुम रसे उदास क्योँहोरहैदो ९. 
षो कीलियोका वना हा जलफेनके . समान सफेद चत्र तम्दारे उपर तना 
हमा म नदी देखती । ओर क्या कारणं है जो चन्द्रमा ओओर रंसके समान 
श्वेत चवर तुम्हारे वेदरेपर नहीं दुर रहे दे । हे नरश्रे ! आज बाग्मी 
बन्दा लोग तुम्हारी स्तुति नदीं करते ओर बन्दी ही मागध दी मंगलपाट 
कृते द । राज्याभिषिक्त तुम्हारे शिरपर वेदज्न बाद्यणोने शत ओर ददी 
यथाविधि क्यों नहीं विडका ? फिर मन्त्री, पुरवासी, राज्य-निवासी तथा 
दारो लोग अनेक प्रकारके बदिया कपडे ओर गहने पिनकर क्यों आप- ` 
के पीते चलना नदीं चाहते । माज बडे वेगवाठे ओर सोनेके आभूषणोसे 
मजे हृए चार उत्तम धोडसे युक्त उत्सव-रथ तुम्हारे रागे भ्यो नहीं चलता । 
पुलकचणोपे युक्त काले मेधे समान रङ्गवाला ओर पवेतके समान उवी हाथी 
त्र प्रयाणम स्यो नदीं देख पड़ता । हे वीर ! आज सोनेका बना हुआ 
भ्रीर अति खुन्दर तम्दारा भद्रासन, जिसे नोकर अगे लेकर चलता था, वह ` 
क्यों नही दिखाई पडता ? जबकि अभिषेककी समी तैय्यारियां दौ चुकी द । 
तव फिर आपके चेहरेका रङ्ग एेसा अपूव क्यों दो रहा हे ? चेहरे पर प्रसनताके 
रेख तक नदीं दिखाई पडते द । सीताजीके एेसे द्ःख भरे वचन सुन 
्रीरामचन्द्रजीने कहा--दे सीते ! पूज्य पिताजीने मुभे षन जनेकी आनना दी 
है । हे बडे कुलमें उत्पन्न, धमं जानने वाली ओर धमं करनेवाली जानकी । ` 
युन, किसप्रकार मुभे यह वनवासकी आन्त मिली हे, उसे बतलाता ई! 
परतप्रतिन्न मेरे पिता महाराज दशरथने, मेरी माता केकेयीको पूवंकालमं दो ` 
बर दिये थे । सो केकेयीने, महाराजको मेरा राज्याभिषेक करनेमें उद्यत देख 
उप समयके वरोकी बात उठाकर, सत्य दारा महाराजको अपने वशम कर 
लिया । य॒भको चौदह वर्षोतक दर्डकंवनमें रहना पडेगा ओर भरतका ` 
युवराजपदपर अभिषेक होगा । तभे देखनेके लिए मे अव यहां आया ह । 
क्योकि मे तो अव बन जा रदा हं । देखना भरतके सामने मेरी प्रशन्सा मत 
क्रना। क्योकि सम्दधिवान्‌ पुरुषोंको द्सरोकी प्रशन्सा सह्य नदीं होती । अतः 
तृ भरतके सामने मेरी बडाई .न करना । नदीं तो भरत . विशेष रूपसे नेरा 
भरण पोषण न करेगे । यदि तृ भरतजी इच्चाके अनुङ्ल चली तो तेरा 
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विर्बाई दो सकेगा । भरतक्छो महाराजने सनःतन योवराजपद दिया? 
तः त्ष उचितं इस तरद्‌ रहना जिससे वे तम्छपर प्रस् रह 


क्योकि राजाक्ो प्रसन्न रखना दी सादिए । यव यं पिताङी आन्नाका पालः 
करने {सिध वन जात 


ध मनस्वी! तू स्थिर चित्त दीकर २द।। 
नधे ! जवम सुनिवेशधारं 
करना अभात्‌ जव मे वनम यु 
~ 


हो वनंको चला जाॐ, तव तू त्रतोपवाः 
वे 
शुंगारारय ख प्रयोजन नहीं 


घृ धारणकर्‌ रहगाः तव ममभा 
बूजत्‌ रः ! ।एर्‌ मर धिता संहाराज दशरधी्जीक्य प्रसाम करना । 
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। ` {तः उड दवताञ्चखा यथा 


चात ~ ^~ गर र र | 
ताता क्ौणम्या एक दो दद्ध ह, दसरे मेरे वन जानेरे सन्तापसे पीडद 
र क + [ 1117, 1 ` = ष | [3 1 = ४५ न प्नन् 
अतः उता स॒म्पान छनः त्‌ अपना पं समम्ना । शेष जौ मेरी माता 
- ---~-- ॐ रा नवि (नी र <~ ~" ग नु ---- (2) न क उन्‌ 
ट उन ५; नित्य खण खना । स्वक ग्य उन्म श्राति अर 
~ पत्या क व ~ = 
सदार वंह हे जरा माल कसस्या्ा ॐई उन्हान च षरा पलना 
वैते लो किया > जते कि याता श्लेमत्याने ¦ अतः दे माता कोकषस्याते मे 
ते ही किया दहे तेसे कि णाता कसस्याने ¦ अतः दे साता कसस्यासं मर 
टश 3 पन = चग 2 372 हत्य रप 7नेत र ह्यक्े जो - 
© ६८“ {५१ 491९ रग्न = ५{२६ & ३६२ {९९ => [९ ५५4 १६ ३०4} ४ ्ु 
ग्रति ऋ ततत वि च उण त 0 या ^ 
प्रशासे भी वद्कर प्रियं ₹, अयने भाई अर्‌ पुत्रक्न्‌ तरदं देखन } अ 
~~ र क भ्‌ €, 1 = ~> म „ त व 9, म 
तको जो वड़े भाहकी तरह ओर्‌ शशुष्नश्मे जौ तुमसे छोट ह पु 
|| ग्र ६५। स्तन्मे ------.~ - -८ श: न्न = त ने 
मानना ! भर्तके साथ कभी विगाड मरतं करा--स्योकि ३ देशक राओ 


: {५ 


ओर लके मालिक द ! देखो शौलसे अटि भयते सेवां करणे तप 
अयत्न पएषेरू सेवन शश्नेमे राजा लोग प्रच दते द यर इसके प्रतिङ् 


म ~ ~ = छः नो पते ख्‌ रत्‌ ननो 
ए्नेसे ३ द्रु हते द \ रजा लोग अदिते करनेवाले छपन अ।रत्‌ पत्रा 
~, तप्र ~ न~~ ~ = (वः नेः न्न (~. ४] ~ 2 श्र 
भा प्याणु दर ६ र हत रन शू लाम, भट हा वह दपुर 

योन टा श्ण द्द ३) हे कल्याणि ! त्‌ राजा भ त्की 
स्याच्‌ ह अदस २६३; ६ सस्याएि ! द्‌ राजा यस्त्का ज्ञम्‌ र 
---* ~~ [हिते डि ९ ~+----- एवं धुत त धार्तारूर > ~ › > {पिती नं 
तथ्‌; उनका [हवे बनकर एद शमधुत्रतत चरल्दर दद््‌। ९६ ¦ ६ ५८५५ 
त ~~~ ~ 1 हं ---. त] ->- त = ~> (य 
प्रतो उन जाता इ ¦ तुशक यद रना वाद । च तव 4 ^ 
षि ९ 1 =>-५ धनोकग्नीर ४] ~ | 
हे छि, देखा वततव करना, जिससे तुभ्पे कोई उरा = माने । 

त्छर्डका छव्योसव्मं खरां समाद्र ॥१२॥ 


६, श्य प्ल कोय रमाच्स्‌ मापा 1द्तार्य चय दध्यल्मस्ड्कर 
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तव जानकाजी प्रातडुक्त ग्भेधयदःशतकर शरीरायजीप्चे ङोद्ली 
यह कपी हलक वात क्रे ह्ये ? इसे नखर ते हे 

आती दै। हे आयं एच ! दिः {, याता, माह, पु चार्‌ एुत्र-वध्रू-- यं सव 
अपने-अपने पुरयोके शेगते हुए, अयने-खपने भाग्यके भरोसे रहे दै । 
कन्तु क्ली अपने पतिक्ते माञ्च रल भोगती हे ! इसलिए अभे भी मदा- 
क्म दये ची } स्वीक सरनेपर परलोके उसके पतिको 


राजका आज्ञा वन्‌ जाने 
धड़; पता, पुत्‌, माई-बन्धु, याता, सखी सहेलियोमिं से कोहं भी उसके काम 
गद भ्राता । स्मीके किर इर लोक्यं ओर स्या परल्येकमे पति दी सवं ऊद 
९। यदि तुम बनको जारे ह तो रं कुश्टारे अागे-खामे इश अर कायो- , 
क हया, रास्ता सार द्रती पेदल ई चग है वीर ! इष्यां ओर रोषको 
पागकर्‌ निःशंक्‌ दो अने साथ के दे चलो । स्योकि युग्मं कोड पापनद 
हैजोरेरेय्यँ कोडे ज्ररे लिए प्या कारस्‌ कहा जा सके । चक्रवर्ती 
रजा महलग बाद क्रलेते अथवा शादो प्रछरके अणिमादि देख्वरयो 
कर ग्राषठषे जो इड ह ददा है, उससे कदी अधिकं सुद स्वीक पातकी 
क्रा कने प्रा होता हे ¦ स्ीको अपने पतिके साथ किसप्रकारसे व्यवहार 
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कना बराहिए--यह वात सु दरे पाता-पिताने अ 
६। अतः उस विषयमे डग्े धिक्‌ उतकल्लारेकी अवश्यकता नद ₹। मं 
{~ नि 7 9 7 £~ -9> 

निश्चय दी ठरे खथ उस नजन वनम चँगी जो नाना भंत्तिके बनले 


दु 
मे अपने पिताके घरमे सखेसे रहती थी । बद 


बे युधे वसी दी र्भी, जैसे मे 
पुमे केवल पति-सेधः ई कम चिन्ता रहेगी, मेँ तीनो लोककि खकः कृभी 
कना भी अपने अने उदय न होने दधी । हे वीर ! मे निस्य नियपपूवेक 


काम-मोग-तिवजिता हे छापके साथ उन मधुर गन्धयुक्त -बनोमे धिचरूगी । 
हे प्राएनाथ ! जब तुम वनम अशस्य मष्योके भरण पोषणएका भर उठा 
सक्ते हे, तब क्या आप अम अकेलीकी रक्ता न कर सकोगे ? हे महाभाग 

ग भी आज अवश्य ठम्दारे साथ वन चलू गी । तुम मेरे इस्‌ उल्सार्छो भग 
नहीं कर सकते ! अथवा अव तुम विषाद न करौ । मे बनमे उदन्त फल 
पूतो दी से नित्य अपना निर्वाहकर तुम्दारे साथ बनमें रहगी ओर तुमको 
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कष्ट न दृगी । में तुम जेसे उुद्धिमान्‌ भ्राणनाथसे रक्तिता होकर थ 
तालाब, ओर बनको निःशङ्क हो देखना चाटती ह । मेँ चाहती ह फि 
जसे वीरके साथ हंस ओर कारर्डव पददिथसे सेवित ओर खन्दर फली ह 
कृमलनियोसे युक्त तडगोको सुख पूर्वक देखू । दे विशालात्त ! उने ¶ 
नित्य वम्हारे साथ स्नान करूंगी ओर परम आनन्दके साथ जल कीड़ा 
करु ग । इसप्रकार तम्टारे साथ चाहे हजारों षषे व्यतीत दों लेकिन भु 
न जान पड़ेगा ! तुम्हारे साथ रदनेपर ममे स्वगं सख भी स्वीकार नही रै 
हे राघव ! यदि तुम्हारे यिना भे स्वग॑में रहना पड, तो रे नरव्याघ्र ! 
वह भी स्वीकारं नदींहे! मँतो तुम्हारे साथ उस द्म बन चल्‌ 
जौ दिरनोसे युक्तं तथा बन्दरोसे सेवित दे.। तम्हारी चरणसेवा करती 


४ 
३ 


म वहा उसीप्रकार सखपूवक रदगी, . जिसप्रकार मे अपने धरम सुख पू 
रहती थी । मे तुमको खोड अन्य किसीको नही जानती । मेरा मन त॒ 
अनुरक्तं हे । अतः यदि तमसे विगोह ह्या, तो मे अपने प्राण॒ त्या 
तेययार इ । हे नाथ ! मेरी प्राना स्वीकार करके मुभे अपने साथ ले 
मेरा भार तमको न उठाना पडेगा । सीताजीके इसप्रकार अयुनय 
प्राथना करनेपर भां सीताजीको कष्टित देखनेमे अंसमथं श्रीरा 
जानकगेजोको अपने साथ बनमे ले जानेको राजी न हूए । प्र्युत 
- के भ कृष्टोका वणनकर, जिससे जानकीजीः वन जानेका विचार 
# इति 1 रामायण-भाषा द्वितीय अयोध्याकार्डका सत्ताईंसवां खग समाप्त ॥ २७॥ 
. - अट्ाईसवँ सगं 

`  धमंन्न ओर धमवत्सल श्रीरामचन्द्रजी वनके  कष्टोको स्मरण 
पसीताजोके कहनेपर भी उनको अपने साथ वन जते जनेको स्वीकार न 
ओर रोती हहं जानकीको उन्होने फिर समाया ओर धमासा श्रीरा 
ने वन न जानेके लिए सीतासे यह कहा-दे सीते । त्‌ बड़े लीनं 
 पुत्रीहै ओर सदा. धमं पालनमें निरत -रदी दे।! अतः यदी 
 धर्माचरण कर जिससे मेरा मन सुखी दो । दे अबले सीते ! में जो कहता 
` तू वहीं कर । वनवासमं बङ्-बडे कष्ट होते दै ! में बतंलाता हूं । तू उन 
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हे पीते! त्‌ षन जानेके बिचार त्याग दे! अ्योकि वनम वडे-ब्‌ कष्ट 
हते द । वनको कान्तार इसीलिए कहते है कि वह जाने योग्य सदी दै । 
म तेरी भलाईैके लिए कहता ह । बनें कभी सुख नहीं हे । बनमें सदा कषट-टी- 
कृष्ट हे । पतोंकी नदिरयोको पार करना मदहाकषटदायी दै, शिर पदाडोकी 
गुफाथमं रहनेवाले सिदोकी दद्ाड युननेमे क्डा कष्ट रोता हे ! अतः वनमें 
कष्टदी कष्ट हे । हे सीते ! निजेन वनम निशशष्क दो कीड़ा करनेवाठे अनेक 
वनजन्तु, मनष्यको भार डलमेके लिए आकूमण्‌ करते द । अतः बनवास्‌ - .. 
वडा कष्टदायी हे । फिर नदिय भमर घंडियाल रहते र॑ ओर उनमें 
दलदल रहनेसे उनको पार करना भी वड़ा कठिन्‌ हे । इन दलदलोमें यदि ` 
फष जाय तो हाथीका भी निकलना असम्भव है । फिर वनमें बड़े-बड़े मत्त 
7 धूमा करते हं ¦! अतः उनवास कडा कष्टदायी दैः प्रायः वनोके मागं 
पसे लिपट जनेवाली बेला शौर वैरम चभ -जनेवाठे कोते पणं रहते ` 
ह ओर वदो यन-ङकृट बोला करते ह । रास्तोमें दृरतक जल पीनेको नदीं ` 

मिलता दै । पनके रास्ते अड़े भयंकरं होते ह ¦ अतः वनं बडे क्तेश होते 
हं । दिनभरके थके मादि वनबासीखो राजिके समय सोनेके लिए कोमल गहे 
तक्रे नही, किन्तु अपने राप सुखकर गिरी हहं पत्तियों बिं्ाकर्‌ उनपर - 
पोना पडता हे। अतएव नयास वडा कष्टप्रद है । हे सीते ! भोजनक ` 
अन्य पस्तुशोपर सन न चला, सायं प्रातः वृक्ते गिरे हृए एल खाकर दी 
पन्तोष करना पडता ३े ! अतः वनमें कष्ट-दी-कष्ट ह । हे मेथिली ! बनमें 
यथाशक्ति उपवास करना पडता दै ओर वृक्क जाल वस्मोंको जगह पहननीं 


एइती द । वदां देवताओं ओर पितरों तथा समयपर आए हए अतिथि्योका 
यथाशक्ति पूजन करना ` पडता हे ! नियमपूवंकं रहनेवालेको मित्य समय- 
पमयपर तीन बार स्नान करना पडता हे अतः वनम बडा क्लेश हे । हे 
बराे ! वनम अपने ही हाथसे फूल तोड़कर ऋषियोकी बताई हहं विधिसे 
दीदी पूजा करनी पडती है । इसलिए वनमें क्लेश-दी-क्लेश द । वनवासीको 
मो इं ओर जितना भोजनके लिए मिरे उसे उतने दी नित्य नियत आहार ` 
पे उको सन्तोष करना पडता दे । अतः.वनवास बडा कष्टदायी हे । वनो 
१ 
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बडी आधी चला करती हे, यंधेरा भी चा जाता है । भूख भी अधिक लगं 
दे 1 वने अनेक भये कारण उपस्थित रहते है! चतः वनवास वडा कष्टदः 
हे । हे भामिनी ! बनपरे वड़े मोरे-मोटे सौध या अजगर वडे दर्पके साथ षू 
करते ह । अततः वनवास वड़ा कषटदायी है । वदँ नदि्योमे रहनेव लि सपं: 
नदाकी तरह टेदी-मेदी चाल चला करते है. मागं रोककर सामने खड) 
जाते ह । अतएव वनवास वड़ा टःखदायी हे । हे अवले ! वहाँ फते, विच्छ 

डे, बने, मक्खिया, मच्छर आदि नित्य दी ताया करते है अतप 
बनवास वडा कषटदायक दहे! हे भाभिनी! कटि योर शकाशकी तः 
पत्तो ओओर बनेरे वृ्तोमसे सारा वन भरा हशर दे ¦! अतः वनवास वडा क 
कारक हे । शिर वनमें रहनेसे अनेक शारीरिक स्लेश होते है ओर नाः 
प्रकारके भय उत्पन्न हा करते ६ ¦ अतएव दनडास वड! टुःखदायी ६॥ 
सीते ! वनम कोध ओर लोभो व्यागक्र तषमे मन्‌ लगाना पडता 8 
डरने योग्य वस्तु उश्ना नदद दता ¦ अतः वनवास इःख्रद है । 
तू वनं जाचेकी इच्छा मत कर ¦ श्योकि तेरे वसने योरयं उन्‌ नही 
जवं विचार करता ह तो वनभ कष्ट-दी-कृष्ट दिखाहं पडता हे ¦ इस्‌ पक 
जब सीताजोको श्रीं यामचन्द्रजीने वनम न सेजाना चाहा, तब सीताजी उन 
इस बातको न मानकर ओर अत्यन्त दःखी द्ये यह बोली 


इति श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण॒-भाषा द्वितिय च्रयोध्याकार्डक्रा अद्रू।ईसर्वो सग समाप्त ॥ २८॥ 


उन्तीवों गं 


राम ओर सीताक्षा संवाद तथा सीताके बन-गमनका निथ्य 


श्री रामचन्द्रजीके इस प्रकारके वचन सुन सीताजी दुःखी हू 
धीरे-धीरे कने लगीं । हे राम ! वनवास्षफे जो दोष तुमने वतलाए, १ 
तुम्हारे स्नेदके सामने सुभे यण दिखलाईं पडते द । खग, सिह 
शाद'ल, शरभ पत्ती ओर नीलगाएं तथा अन्य वनमें रहनेवाले जीवजद 
स्वयं दी! हे राधव ! तुम्हारे इस अपूर्वं रूपको देख ओर भयभीत द 
जार्थेगे क्योकि तमसे तोस्व दी उरतेदं। मुकको बड़े लोर्गोका ' 
आदेश हे कि म॒मे सदा तुम्दारे साथ अवश्य चलना चादिए । नदी तो 
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हारे वियोगमे प्राण त्याग देना पडेगा । जवकि में तुम्हारे साथ रहम 

पर दवताश्रफे स्वामी इन्द्र भी अपने पराक्रमसे मेरा ब नरी कर सकते । 
राम | त्दीनि तो यह वात वतलाई हे कि पतित्रता खी; पत्ति विना नहीं 
| पकती । हे महाप्रा् ! पिताके घर रहते समप ज्योतिषी बाद्यणोसे मने 
ह वात सुनी थी कि यु वनभ रहना पडेगा । हे महावलवाव्‌। सामुद्धिक 
7निनेबाते बाह्मणोको कते हए, ये पदलेदी यह्‌ सुन चुकी ह । यतः बन जाने 
7मरा उताहं तभीसे हे! सो वनवासकी आन्ता मुभे अवश्य लेनी 
दिए । अतः हे प्रिय ! मँ ठुम्दारे साथ चल्‌ःगी । इसके विपरीत नदीं हो 
करिता । कुष्टारे साथ वन जाने रसे मे गृख्जनोकी आज्ञा पालन करनेवाली 
प्‌ गी । ब्राह्मणोकी भविष्यद्बाणीके सव्य दोनेका यह्‌ समय भी उपस्थित 
) गया है । हे वीर! यह सुभे मालम हे कि वनवासमें वडे-बडे कष्ट होते 
जिन्त ये दुःख होते ह उन्दींको जो अजितेन्द्रिय है । जनँ पिताक 
एथ, तव मने एक साधुवृत्ति बाली तपस्िनीके य॒खसे, माताके सामने 
पने इस वनवासकी वात सुनी थी । हे प्रभो ! कं वार वन-कोडके लिए 
| तुमे प्राथना भी कर चुकी हू ` स; अव वह अवसर आया है; अर मेरी 
धना मानः; मुभ अपने साथ वन ले चलिए। हे राघव ! तुम्हारा अगल दो। 
तुम्हारे साथ वन जानेका अवसर प्रा हा है ओर वनवासमे तम्हारी 


रा भी करना मे बहुत रुचता ह । दे -इष्यांदि रदित स्वामिन ! अपने 
तियुकत स्वभावसे तुम्हारे पीले गमन करती है, मे पापरदित हो जाङ्गी। 
कि यह प्रसिद्ध बात दै कि मेरे लिए तुम दी मेरे देषता दो । परलोकमें 
मर तुम्हारे दी साथ रहकर, शोभाको प्राप्त दोञंगी, यह बात मे ने यशस्वी 
वितर बाह्मणोके युखसे सुनी दे । इस लोकमें विवा्रोकी विधिके अयसार 
ता जिस श्ीफो जिस पुरुषको दे देता है परलोकमे भी बरी श्री उस 
पकी होती. है। अतः अपनी सदाचारिणी पतित्रता खी मुभको अपने 
ध॒ ते चलना आपको भ्यां नीं रुचता ? इसका क्या कारण हे ? हे 
ध तममे पणं भक्ति रखनेवाली, दीन, उख-दःखमं समान रहनेवाली 

प्हारे सुखमें सुखी तथा त॒म्टारं दुःखे दुःखी मुभको तम अपने साथ 


। 


॥ 
त 
॥ 
= + 
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दक्क्षण अ-स स 


ले चलो । दि तम खम दलि नीक बतत 
विष खाकर या अग्निम जलकर अथवा जलमें इवकर ध्राए त्याग दी 
इस भकार शरी रामचन्द्रजीके साथ वन जानेके लिये सीताजी वहत परां 
करती थी. परन्तु श्री रामचन्द्रजी उनको अपने साथ विजन वनम ले जात 
राजी नदी होते थे । तव सीताजी श्री रामचन्द्रजीको असम्मत देख, अलः 
चिन्तित हृं ओर उनके नेमि निकली हुई गरम-गरम अश्रधारा पव 
तर करने लगी-अर्थात्‌ उनके ओंखुओंते वोँकी भूमिं तर हो ग 
सीताजी को चिन्तित देख ओर मारे कोधके लाल-लाल ओंठ पिवेत 
देख श्री रामचन्द्रजीने सीताजीको वहत समभफाया, जिससे वे उनके सा 
वन न जांय । 
इति श्रोमद्वाल्मीकीय रामायण-भापषा द्वितीय अयोभ्याक।रुड का उन्तीसवाँ सर्म समाप्त ॥ २६॥ ` 
तीसवों सग 
( रामके साथ बनके लिए खीताक्रा दढ ओर रामको स्वीकृति ) | 
बवन साथ न चलनेके लिये सीताको श्री रामचन्द्रजीने बहत समभा 
किन्तु सीताजीने उनके साथ वन जानेके. लिये फिर अपने पतिसे यह कदा 
हे राम ! यदि मेरे पिता मिथिलेश यह जानते कि तुम आकार 
पुरुष हो, ग्यवहारमं क्ली दो, तो वे कभी मेरा बिवाह तम्दारे साथ ४ 
तुमको कभी अपना दामाद्‌ न बनाते । खेदकी बात है । लोग अन्न 
कहने लगे कि, राम सूयके समान तेजस्वी देख पडते दै, किनु क्षं 
वास्तवमं तेज है नहीं । हे राम ! तुम कि ्तलिये उदास हो रहे हो अप 
` तुम किं बातके लिये इतने डर रहे हो कि,. जो मुम जे्ी अपनी अन 
` भक्ताको यदा चोड़कर वन जाना चाहते हो । वीरवर राजा ययमलेनकेष 
सत्यवानमे सावित्रीके तुर्य सुमे भी अपने वशम जानो । जि प्रं 
युभत्सेनके पुत्र सत्यवानके पीडे सावित्री वनको गहे थी, उसी प्रकार मे 
आपके नाथ पीठे चलुगी । हे अनध ! मेने तुमको चोड परपुरुपको देष 
की कभी भी मनमे कत्पना नहीं की । जेसी कि कुलकलङ्किनी 1 
परपुरुषरता होती है वैसी भै नही । अतः मे तुम्हारे साथ वलगी । है 
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बहुत दिनि तुम्हारे पाच रहनेवाली, कौमारावस्थादीमें तुम्हारे साथ विवाहित 
एफ सती पतित्रताको नटकी तरह भिन्न पुरूषके पास डना क्यों चाहते दो? 
श्रध ! आपको माता केकेयीके कारण राज्याभिषेक में वाधा पड़ी दे 
रप उप्के अन्नाकारी बनकर सुभे आन्नाजुवतिनी रूपमे रखना चाहते है 
एमे सह्य नदीं हे । इसलिए मु साथ री वनमें जे चलें । क्योकि मेरा धर्म 
्रपके तप, बनवास या स्वगवासके साथ दी हे आपके साथ मागमे चलनेमे 
च भी परिश्रम न दोगा । जेसे आपके साथ वागोमं रमण करनेसे सुखं 
होता रहा दै । पैसे दी पीे-पीले चलनेसे सुभे सुख प्राप योगा । वनके, कशकाश 
प्रप्त, ूज तथा अन्य कंटीले ब्ल आपके साथ रास्ता चलनेसे स॒भेरूडें 
पा मृाचधकी भांति स्पशित होगे ! तथा ओंधीसे शरीरपर पडे हए धूल भी 
्रापफे संसगसे चंदन सर श्य होगे । गनके हरी-हरी तरणोसे सज्जित शय्या 
मे पलगकी माति आनन्दप्रदायिनी दोगी । जो च, शाक फल सुभे प्राप्त . 
गा, वह मुभे अगृतकी भांति स्वादिष्ट दोगा। बनमें ऋतु-फलों ओर अत॒ 
प्यक उपभोग करती हहं मं माता, पिता या रकी याद न करूंगी । मेरे 
रण आपको क्टेश या वाधा कुद यी नदीं होगी । ओर न आपको मेरे 
५६ पीनेकी चिन्ता दी करनी पड़ेगी । वहत कदां तक क, आपके साथ 
नेमे मुभे खगत॒व्य सुख प्राप्त देगा । अन्यथा आपके विना नरकके 
प्रान दुःख ह । इसी निष्कषपर ये प्रसन्नता पूवक सहगामिनी कीजिए । 
पको बनमे गरे यारा किसीप्रकारका मय नहीं है । अपने साथ ले चलनेके 
रजी न हृए तो गं आपके सामने दी विष पीकर प्राण त्याग दृगी । 
त गे वेशि्की होकर नदीं र्गी । आपके जानेके बाद भी तो दुःखसे 
= मरना दी हे। आपके इरा त्यागी गयी, मुभ जेसी श्चीको मरना ही 
च्छा है।. में आपके वियोगके शोकको सुतं भर भी नहीं सह सकती । तब 
दह पषके वियोगजन्य रात्रिको केसे सह सकर गी ? सीताजी शोक विह्धल 
(र रामका आलिङ्गन करके रुदन करने लगीं । उप्त समय श्रीरामचन्द्रजी 
वचन मुभे बाएकी तरह लगे ओर नेत्रसे आंस वेसेदी प्रकट हए, जंसे 
ग प्रकट होती द । जानकीके नेत्रोसे सफेद ओआंसुकीं वदं एसी 
क हई जेते कमलोसे पानीकी वृदे रपकती दै । उस समय शोक रूपी 







[ह 


4 


२०८ | # अयोभ्याकाणएड # 


इरिने पूणिमाके चन्द्रक समान्‌ चमचमाता हा सीताका मुखमण्डल, जत 
से निका हुए कमलकी तरह सुरा गया । एसी दशामें श्रीरामचन्दरजीने 
मर्चित प्राय ओर शोक विकल जानकीजीको अपनी दोनों भुनाओ्भसे आति 
नकर. उनको विश्वास दिलते दए कदा । हे देषि ! तभे कष्ट देकर पुमे 
स्वगंकी भी चाहना नहीं दे । मे वह्याकी तरह निभेय ्हू। मे सव मोतितेतेे 
रक्ता कर सक्ता ह ! किन्त्‌ सुमे तेरे मनका अभिप्राय नत नहीं था, इ 
लिए मे तेरा बनमें रहना स्वीकार नदी था। यदि तम्हरे भाग्यमे मेरे साध 


 , वनवास री लिखा है तो गें तभे रोडकर पैसे नही जा सकता जसे सज्जे 


लोग धर्माचरणकर चके ह, उसीका अवसरण में भी करू गा ओर तुष्टं भं 
करना चाहिए । जैसे सुवचला देवी सयं भगवार्‌का अनु सरण करती ईषे 
ही तू भी मेरा अनुसरणएकर । हे जनकनन्दिनी ! मं अपनी इच्छासे वन न 
जा रहा हूं किन्त सत्यके पाशमं बधे हए पिताको आज्ञाका पालन केः 
लिए स॒मे बन जाना पड रहा दै । हे सुश्रोणि ! माता ओओौर पिताका श 
मानना दी पुत्रका धरम है । माता ओर पिताकी आन्नाका उलंघनकर मे 
नरीं चाहता द्‌ । जो देव प्रत्यत्त नदीं दे उस्तके उपर कोहं भरोसा केरे 
सकता दे । किन्त माता-पिता ओर गुरु तो प्रत्यत्त देख पडते हे । भ 
इनकी आज्ञाका उलंघन्‌ करना सवंथा अनुचित हे । जिनको अराधना क 
से अर्थं धर्म ओर काम-इन तीनों लोकोंकी प्राप्ति होती है ओर जिन 
्राराधना करनेसे तीनों लोकोंकी आराधनासे बदुकर इस पृरथ्वीपर्‌ को 
दुसरा पवित्र कायं नही हे । इसलिए गं उनकी आराधना करता ह |: 
सीते ! सत्य, दान मान ओर दक्लिणा, सहित यज्ञ, परलोक प्राप्तिके दि 
उतने नरी हे जितनी कि माता, पिता ओर गुरुजनोंकी सेवा है | 
लोग माता, पिता, गुरुजनोंकी सेवा किया करते है उनके लिए, केत 
स्वर्गादि, लोक, धन धान्य, विद्या, सन्तानादिके सुख दी नरी, किन्तु उत 
कोई भी वस्त॒ दलभं नरी है । जो महामा लोग -माता पिताकी सेवा 
ते हे' उनको देवलोक, गन्धवलोक, गोलोक तथा अन्य लोर्कोकी भीष 


होती है । अतः सत्य मागमे स्थित मेरे पिता मुभे जो आन्न दे मुभे तद्‌ 
सार ही करना चाहिए, यही सनातन धमं दै । हे सीते ! पहले तो तेरे म 
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श्रमिप्राय न आननेके कारण मेरी इच्छा वुम्हं अपने साथ वने ले चलनेको 
न थी। किन्तु तुम्हारी श्दताको देखकर बनमें ले चलने का निश्रयकर 
लिया है । भ्योकिं जब तुम बन जानेके लिए बनाई गह हो तव तम मेरे साथ 
बने चलकर मेरे धर्मानुष्ठान मँ योग दो । हे सीते ! तुमने जो मेरे साथ वन्‌ 
प चलना विचारा ह सो यह बहुत दी अच्छी बात. हे । ओर तुम्हारा मेरे 
पाथं चलना मेरे ओर मेरे लके सवथा अनुरूप कायं हे । अवं वनमं चलने 
की तेयारी करो। इस समय तुम्हारे विना स्वगं मो नहीं प्रिय लग रा हे । इसलिए 
आरह्मणोको सब रतन दान ओर भिञ्धकांको भोजन देकर चलनेका जदा 
तैयारी करो, देर न हो । मेरे सब आभूषणादि जो देनेसे बचें उसे, नोकरों 
वाकरोको दे दो । श्रीरामचन्द्रजीको अपने अनुकूल देख ओर उनके साथ 
श्रपना बन-गमन निश्रय जान सीता प्रसन्न हुईं ओर सब वस्तुएं देने लगा । 
यरखिनी सीता पतिको अपने अलरुङूल देखकर प्रसन्न ओर निचित दो 
71६ ओर व्राह्मणोको धन रलना्ादि अपनी सब वस्तं दान करने लगीं । 


` इति शरीमद्वान्मीकोय रामायण-भाषा द्वितीय अयोध्याकाण्डका तीसर्वो सगं समाप्त ॥ २०८ ॥ 
इकतीसवोँ सगं 

्रीरामचन्द्रजी ओर सीताजीकी इसप्रकार परस्पर बातां आरम्भ होने के 
वंह लस्मणजी वहाँ पहंव गए थे। तव इस वाताको खन, मारे दुःखके लद्मण 
की खसे अश्रकी धारां बहने . लगीं । बे. इस समय शोकके वेगकेो 
रोकनेमं असमथं थे । लद्पमणने भारहैके चरणो प्रणामंकर, महायशस्विनी 
जानकीनी ओर महाबतधारी श्रीरामचन्द्रजीसे कदा । यदि. रगा ओर गजंसि 
भे हृए बमम जानेका आप मिश्चयकर चुके है, तो मेँ आपके अगे धनुष 
बाण चटाए चलंगा । मेरे साथ अपि उन रमणीय अनोमिं, जिनमें पत्ती ओर 
रिलि मन्ड चारो ओर नाना प्रकारके शब्द किया करते हे .विचरेगे । हे 
श्रीरामचन्द्र ! आपको बोड़कर न तो भे देवलोककी, न अमरत्वकी ओर न 
अन्य लोके एेश्वयंकी चाहना है । श्रीरामचन्द्रजीने लदमणके वचनको सुन 
1 उद्यत देखकर बहत प्रकारसे समफाया ओर वनम चलनेको मना 
क्या । तब लच्मणजी फिर बोले- पहले आपने मुभे बन जनेको आज्ञा ३ 
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दी हे, अव॒ आप अपने साथ मुभे ले चलनेके लिए माना भ्यो करते है! 
जिस कारणसे आप मुभे बन जनेसे रोकते दै हे अनध ! वह मै जानना 
चाहता हू । भ्योंकि इस निषेधको सुनकर मेरे मनमें वड़ा सन्देह उत्पन्न हौ गया 
ह । तव हाथ जोड़कर बन जनेके लिए याचना करते हए ओर पहले यात्रा 
करनेके लिए सामने तेयार खड़े हए लद्मणएके इन वचनोको सुनकर, महा 
तेजस्वी श्रीरामचन्द्र बोटे-हे लच्मण ! तुम मेरे स्नेही, धममें रत, शूर, सदव 
 सन्मागेपर चलनेवाले, प्राएके समान प्रिय, मेरे दास, डोटे भारं ओर मित 
भीदो। यदि आज ठम मेरे साथ वन चलदिए, तो शाता कोसस्या ओर 
सुभित्राको देखभाल कोन करेगा”! देखो, जो महा तेजस्वी महाराज, सके 
 मनोरथोको उसी प्रकार पणं करते थे, जिसप्रकार मेष पध्वीफैे सव मनोरथोको | 
पणं करते दै, वे तो काम वश दो रहे है । अश्वपतिकी बेटी केकेयी जव्‌| 
राजमाता दोगी, तब वह अपनी दुःखिनी सोतार परति अच्छा वतावन 
करेगी । वह न तो कोसस्याका ओर न सुमित्रा दीका ध्यार्‌ फरगी । भतत। 
राञ्य पाकर, केकेयी ही फे कथनानुसार कायं करेगे ! अतः हे लद्मणए। 
तुम. यहीं रहकर, स्वयं अथवा राज के अनुग्रहको प्राप्तकर अथवा जेसे हे 
वैसे, कोसल्यादिका भरण पोषण करो । यह मेरा उचित कथन्‌ तुमको पूर्‌ 
कृरना चाहिए । हे धमेन्न } इसप्रकार कायं करनेसे,मे रे मं तुम्हारी परम भक्ति प्रद 
शित होगी ओर साथ दी माताओ्ओंकी सेबासे तमको वडा भारी परय भी 
पराप्त दोगा । ह लद्मण ! मेय कटना मानकर तम एसा दी करो; क्योकि छ 
दोनोके यहो न रहनेपर हमारी माताएं सुखी न रट सकगी । इस प्रकार श्रीरा 
के वचनको सुनकर वाक्य विशारद, लच्मणजीने यह उत्तर दिया \ ३ बीर्‌। 
आपके प्रतापसे भरतजी कोसस्या ओर सुमित्राका प्रतिपालन करगे, इष 
कुल भी सन्देह नही दे! हे वीर ! यदि इष्ट भरत इस उत्तम राज्य 
पाकर, दष्टतासे ओर विशेष गवेसे, माता्ओंकी रक्ता न करेगे तोमे भ 
नीच ओर नृशंसको मार डाल्‌ गा--इसमे भी सन्देह नदीं दै । उसकी सहाया 
मे भटे दी तोनों लोक दी क्यों न खड्‌ द-मे उसके सव पक्तपातिय| 
संहार कर्जा । हे आयं ! माता कोसस्या तो मुभ जंसे हजारोका स॑ 
भरण पोषणकर सकती हें । क्योकि जिसके नेमी सदस्यों गावोके मालिक 
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वह यशखिनी माता कोशस्या अवश्य दी अपना ओर मेरी माताका अथवा 
धुम जैसे हजारोका पालन भली भोति कर सकती है। अतएव तुम मुभे 
अपना अनुचर बनाओ } मेरे बन चलनेमे ऊढ भी अधमं न दोगा, ्रद्युत में 
कृताथं हो जागा ओर तुम्हारा भी काम निकलेगा । मँ तीरों सहित धनुष 
संता ओर वासकी वनी एल-पूल रखनेकी कड़ी लिए हए, ठम्हारे आगे 
आगे मागं वतलाता हा चँगा । ओर कन्दमूल तथा एल, ओर 
तपसियोके भोजन करने योग्य बनमें उतन्न होनेवाले शाक, एलादि तथा 
अन्य वस्तुं भी नित्यला दिया करूंगा । आप वैदेही - सहित पवेतोके 
शिखरोपर विहार कीजिएगा । भे सोते-जागते हदरसमय आपके सब कामोको 
कर दिया करूगा । भ्रीराभचन्द्र, लदमणएके इन वच्नोँको सुन, अति प्रसन्न 
हो उनसे बोले-हे लच्मणए ! तुम माता सुमित्रा ओर अपने सव सुहृद जनों 
त मेरे पाथ वन चलनेकी आन्ना ले अद्यो ओर वरुण देवने स्वयं राजिं 
जनककै, उनके महायत्तमं जो रोद्ररूप दो धनुष, अमोध कवच ओर दिव्य 
दो अत्य तरकस ओर सूयंकी तरद चमचमाती हुईं ओर सुनहले कामकी दोनों 
तलवार भी थी, जो वशिष्लीके घरमे बड़ी बोकषीके साथ रखे ह, लच्मण ! 
तुम उन सब आयुधोंको लेकर जस्दी यहां चल आञ्मो। अपना बन जाना 
निधित हा जान, लद्मएने खहज्जनेसि विदा मांगी ओर वशिष्टठजोके 
धसे, उन उत्तम आयुधोको ले आए, जो बडे यतनसे रखे हए थे ओर जो 
पुष्पम भूषित थे । उन सव आयुधोको वदसे लद्मणने लाकर, भीरामचंद्र 
को दिखलाया । तव श्रीरामचन्द्रने लक्मणएसे प्रसन्न होकर, कटा-हे सोम्य! 
तुम ठीक समयपर आगए । हे भाई ! मेरे पार जो कुं धन दै--उसे मँ 
बरह्मणो ओर तपस्ियोको देना चाहता ह। सो तुम इस कायम मुभे 
पहायता दो । इस नगरमे जो बाद्यणोत्तम रूम हर भक्ति रखने बाले बसते 
उन सबको थोर अपने नोकरों चाकरोको धन देना उचित हे \ वसिष्टजी 
क पुत्र सुयन्नको जो बाह्मणोमे शरेष्ठ है, ठम जाकर, शीघ्र बुला लाओ । मे 
नका तथा अन्य शष्ट ब्ाह्मणोका सत्कारकर चुकनेके बाद बन, चलृगा । 


इति श्रीमद्राल्मोकोय रामायण-भाषा द्वितीय अयोध्याक्राण्डका उइकती सर्ब सग समाप्त ॥ ३१५ 
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 बत्तीस्वों सगं 

| इसप्रकार श्रीरामचन्द्रकीःआन्ना पानेपर लद्मण॒ सुयन्नके घर गए ओर 
। यत्नशालारमे बेठे हए खुयनको प्रणामकर.बोले--हे मित्र ! श्रीरामचन्द्र रान 
छोडकर बनःजा रहे दै, सो आप धर चलिए श्र देखिए फिं, षे केसा दुष्कर 
कमंकर रे र । लद्मणके ये वचन सुन; सुयज्नने सन्ष्योपासन शीघ समाप 
, किया ओर वे लच्मणजीके साथ सुशोभित रमणीक भवनमें पहुचे । पेदविद्‌ 
`. शरोर अग्निके समान तेजस्वी सुय्नको आते देखं सीता सहित श्रीरामचन्द्रजी 
दाथ जोडेःउठ खडे हुए ओर अच्चे-अच्छे सोनेके गहने, खुन्दर, कुण्डल 
` ` सुतस गुथी मणियोंकी मला, केयूर, कंकण तथा अन्य भूषणो 
: बहूतसे रलनेपि श्रीरामचन्द्रजीने उनका सत्कार किया । तदनन्तर सीताकी 
प्ररणासे श्रीरामचन्द्र सुयन्नसे बोले । हे सोभ्य ! यद हार ओर यह सोनेकी 
` गंज लो । हे. सखे] सीता ये बुम्दारी श्चीके लिएदेना चाहती र । इनके अति 
रिक्त ये बदिया बाजूब॑ंदकी जोडी तथा ये दिग्य केयर, मेरे साथ बनको जाने 
वाली सीता, वम्दारी श्रीको देती दै । इस पलंगको भी जो कोमल बिोनोति 

युक्त हे ओर जिसमे तरद-तरहके रतनं जड हए दै, वेदेह तम्दीको देना चाहती 
. ह । यह शजुञ्जय नामक हाथी, जो युभे अपने मामासे भिला है, हे द्विजोत्तम । 
. मे ठम्हं हजार निष्कं दक्षिणा सहित देता ह । श्रीरामचन्दरके इसभकार ककः 
` दिये पदार्थोकों ले, घुयज्नने ीराम्‌ लक्मणः ओर सीताको शभाशीवोद दिया। 
तदनन्तर जिसप्रकार प्रजापति जद्याजी इन्द्रस बोलते. द. उसी प्रकार श्रीराम 


` अगस्त्य ओर विश्वामित्रके पुर्रोको भी बुलालो, ओर इन दोनों . उत्त 
ाह्य्णोको. भी उसी प्रकारसे रत्नि सत्कारित करो, जिसप्रकार अनाजका.सेत 
जलसे सींचा जाता है । वो्नोको एक-एक हजार गोएं ओर ब्रहुमूय सोते| 
= चोदीके भारसे जयित आभूषण तथा बहूत-सा धन देकर तृप्र करो ) तेरी 
शाखाके आचायं उस ाह्यणएको, जो कोसल्या ओर ` स॒मित्राको निद बड 
भक्तिके साथ आशीर्वाद दिया करते द ओर सब वेद वेदान्तके जाता? 
शरोर सब प्रकारसे योग्य दै सवारी, दासियां ओर रेशमी वच्च दो, गिक 
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व ब्राहमण सन्तुष्ट दो । यह ओ चित्ररथ नामका पुरुष, जो मेरा म॑च्रो दै ओर 
बहुत दिनोमि मेरे यहाँ रहता हे, इसकों बहुमूल्य रत्न, वख ओर धन देकरं 
पन्तुष्ट करो । मेरे ये जो क ओर कलाप शाखाध्यायी ओर सदा पलाश 

क़ा दंड धारण करनेवाठे बहूततते बरह्मचारी दै, इनको दस-दस हजार गौरे 
र अन्य बहतसे पश दो । क्योकि वे सदा वेद पदा करते द ओर कोई दूसरा 
काम नहीं करते । वे भिक्ताचृत्ति . करनेमें आलसी तो रै, किन्त. स्वादिष्ट 
पदाथ खानेकी बड़ी इच्चा रखते हे, किन्तु दं वे बडे सदाचारी । अतः 
इनको रलोसे भरे अस्सी ऊंट; शालिनामक अन्नसे भरे एक दजार बोरे तथा ` 
सेतीके कामके योग्य दो सौ बैल दो । दरी, धी, दध खानेके लिए इनको 
अनेक गए भी दे दौ } देखो, मेखला धारण किए हए बहचारियोँकीं जो. 
भीड़ माता कौोसल्याके पास उपस्थित दे, उसमेसे प्रत्येकको सदस गों ओरं 
पह्-सहस सोनेकी मोहरे दे दो । उनको देकर, हेः लच्मण !. उन सब ` 
बरह्मणोका सकार करौ । श्रीरामचन्द्रजीके इन बचनोंको सुन, पुरुषश्र् 
्रीलच्मणएजीने स्वयं वह समस्त धन ङवेरकी तरह उन बाह्यणोको दे दिया. 
जसा कि श्रीरामचन्द्रने देनेको कदा था । तदनन्तर उन उपनी विम से, जो . 
खड़.खडे रो रहे ये ! प्रत्येकको जीर्विंकाके लिये. बहूत-सा ` द्रव्यं देकर 
्रीरामचन्द्रजीने उनसे केदा--जब-तक मेँ बनसे लौरश्रं न अऊ, तब-तकं 
तस्मणका ओर मेरा धर. खाली न रहने पे ओर आप लोग एक-एक कर 
जेपी किं मेरे सामने रखवाली करते हैः वैसी दी मेरे पीडे मी किया करना । 

प नोकरों चाकरोको दःखी देख श्रीरामचन्द्र जने खजांचीसे कडा, धन छे 
श्राय । यह अज्ञा पाते री नौकरोने लाकर धनका देर लगा दिया । उस 
समय उस धनके टदेरकी शोभा देखते दी गनता था । तदनन्तर लकमण 
सरित्‌ श्रीरामचन्द्रने वह धन ब्राह्मणों बद्धां ओर दीनो दुखियोको बया 
दिया । वहाँ पर  गर्गगोत्नी `एक बाह्मण था, ` जिसका नाम त्रिजर था 
( जिसका चिन्ताके मारे › शरीर पीला पड़ गया था। जो उञ्जदृतिंसे निवांहं 
कता था, जो नित्य फावडा, दाल तथा दल ले बन जाता ओर एल-मूल ` 
जो ब्र बहा मिलते उनसे अपने  कटुम्बका भरण-पोषण . करता था, उस 
बेदी युवती सी जो दरिद्रतासे पीडित. थी, बोटे-ोटे . बालकोंको लाकर 
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ग्रह्मणसे बोलो- अघ ऽन वडा कुद्टाडोको तो पट्क्‌ दो ओरं भेजो 
ह उसे करो । यदि ठम अभी धेड श्रीरामचन्द्रजीके पास जाओगे तो तट 
श्छ न खं अवश्य {ल जायगा । ्चीका बचन सुन, बाद्यए पुराने फटे 
चीथडेसे किरीष्कार शरीर टकर श्रीरामचन्द्रजीके धरकी ओर चल दिया। 
उकम त्रिजटका तेज भृगु ओर अंगिरके समान था। यद्यपि षह 
ब्रह्मण चिथडा लर इष य, दथापि वह्‌ ऋषियोके समान सदाचारी होनेके 
 छरण बडा तेजस्दी श--अतः वह विना रोकं योक रामभवनकी पचरी 
च्यादी लांघ, भीतर पह! ज्यं लोगोंकी भीड लगी थी । व्यँ जा धिजघ्ने 
राजङ्कमार श्रीरामचन्रजीसे कहा-हे यशस्वी राजङ्कमार ! मं निधन हू, तिप 
प्र्‌ भरे वहुतसे लड दाले भी द। मेँ बनमें जा, उञ्छवृत्तिसे जो इच पाता 
हरू, उसीसे निवाह कर्ता ह ¡ मेरी ओर भी दयारष्टि होनी चारिए । यह सुन | 
श्रीरामचन्द्रजीने उससे परिदास पूवक कदा- मेरे पास हजारों गौणं हँ जिनको | 
व तकं मने नहीं दिथा हे ! तुम अपनी लादी एको, जितनी दर वम्दारी ली 
जाकर भिरेगी, उतने वीचय जितनी गौएं खडी रदो सकेकी उतनी गए म | 
तभ्दं द्‌ गा । श्रीरामचन्द्रजीकी वात सुन भिजयने वह चिथडा ककर तुरन्त 
कमरमे लेटा । ओर लाठी घुभाकर तथा अपना सारा वल लगाकर से | 
फका । वह लाठी सर्र नदीके उस पार जहो हजारों. गायं ओर बेलोका 
भुर था, जा गिरी ! उस मयम श्रीरामचन्द्र जीने उस्‌ व्राद्यएको अपने गले 
से लगाया ओर वो से सरग पार्‌ तकं जितनी गौं आ सकती थीं 
उन सबको चिजट कै आश्रम पर दि्आ ओर उन गगं गौत्री ब्राह्मणको | 
न्त्वना देते हुए श्रीशषयन्द्र उससे बोले--हे' बाह्मण ! कोध मत करना । 
दृयोकि मने जो क्या था बह विनोदाय कहा था । तम्हारे अतिशय शारीरिक 
वलकी परीक्ता करसके लिए दी मने ह वति तुमसे करी थी । उतनी गोप 
तो आपके स्थानपर परह गहं --अव उन गोओओके अतिरिक्त ओर जो उब | 
आप चाहते हो सरे कषिए । गं सघ कडता द्र कि, आपके. लिए किसी वस्तुक 
देनेमें किसी प्रकारकी रोक टोक नदीं हे । भ्योँकि मेरा समस्त धन ब्राह्मणों ही 
केलिणतोदटे! यदिरेः अपनी एेदाकौ हुड धन सम्पत्ति आप सरीसे 
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बरहणो देदू, तो शु्षे वडा आनन्द प्राच हो ओर भुञ्चे यश भी मिञे। 
तष द्विज्रे् त्रिजट, अपनी क्ली सहित प्रभुदित मनसे ओर भी अपश्य गो ठे 
तथा बठ, यश, ग्रोति ओर सुश्वको बिके छिए श्रीरामचन्द्रको अनेक आची. 
वद देता हज चला गया । श्रीरामचन्द्रजीने अपनी शुद्ध ओर गादी 
काके धनको बडे आदरके साथ अपने सुहरोको बट दियो । उप्त समय एसा 
कोह ब्रह्मण, सुहृद, नौकर, निधन ओर भिषक न था, जिसका यधोयोग्य 
त सतकार श्रीरापचन्द्रने न क्या हो ओर जो सन्तुष्ट न 

॥ 


इति श्रीमद्रादमीकीय रामायण्-भाषा हितीय अयोध्याकाण्ड का वत्तीसर्बोां खगे समाप्त ॥ ३२॥ 
तेतीखवों सग 

सीता ओर श्रीरामवन्द्रजीने बाह्यणेंको बहुत-पा धन दिया । तदनन्तर श्री- 
एमषन््रनी, उक्ष्मण ओर सीता भिखनेकै छिए महाराज दशरथके पाष गये । 
सीताजी दवार पर चन्दनाद्विसे सजपि हुए आयुध निन्द नोकर लोग टिप 
हए थे। ओर जो श्रीरामचन्द्र पीछे जा रहैये, शोभित दहो रहेये। उस 
एप पखपी लोग देवताओंके मन्दिरे, धनाव्योके भवनों ओर सतखने 
गहनोक अटरिरथोपर चद्‌ वही उतपि उनो देवते ये। कयोक्गि 
उपाय मपिर लोगो देषो अपार मीडइ थीकि, लोग निक 
पेठ नदी षकते थे । अतः छोग ऊँचे मकानोँशो छ्चोपर बैठ ओर दुःखी हो, 
धोरापचन्द्रको देश्वते थे ? उष्ठ वषय श्रीधपचन्द्रको पेदछ ओर छत्ररहित जाति 
दे लोग अव्यन्त दुःखा थे ओ अनेक प्रकारो बातें कर रहे ये । को 
कहत।--देखो, जिकषके पा यात्रा करते सपय चतुरङ्धिणी सेना चलती थी, 
उप पीडे आज केवर सीता ओर लक्ष्मण दही हे। कोहं कहता-जो 
्ीराणचन्द्र सव देशव सुखो अनुभव करनेवाठे ओर अधाधि्योको 
यधैच्छित धन देनेबरे है वे हो आज अपने कर्तन्य-पारनके अनुरोषसे 
पिते वचनोंको भिथ्या करना नहीं चाहिते । कोहं कहता जिन सीताको पले 
जक्षशचागे प्राणो भी नदीं देव सकते उन्हीं सोताजीको आज राह चरते छोग 
देष रहे ह । कोहं कहता-चन्दनूदि सुगन्धित वस्तुक ठगनि योग्य जानकी 
वमे वषां शोत गरभीते अपनेको विवर्णं अर्थात शरीरका रङ्ग ओर-का-ओर 
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कर देगी । कोहे कता निरश्वय ही महाराज दशारथके िरपर पिशाच षब ` 
है, नहीं तो एसे प्यारे पुत्रको भी धरते नहीं निकारते । फिर रामचन्द्रे तो। 
अपने सदाचरणपे यह रोक जीत छिया ह अर्थात्‌ श्रीरामचन्द्रजी तो संषाखे 
एक प्रसिद्ध सदाचारी दे । कोर कदता- केव सदाचार ही क रिष न्ी- ' 
्रलयुत अदहिसा दया यथाविधि शाघ्लाध्ययन, सत्छभाव, इन्दरियोका निग्रह 
मनका निग्रह, इन छः गुणोंसे युक्त एसे गुणी पुत्र श्री रामचन्द्र जके वन जने ` 
से लोर्गोको वैषा दो महाकृष्ट हो रहा दै, जेना कि शष्रकारम जल्कै अपर. 
से जछ-जन्तुओंको होता हे । कोहं कहता-- जगत्पति श्रीरापचन्द्रजीके कष्ट 
सारा संऽरकष्ट पा रहा दै। जहे जडको काटनेषे फएखा फूखा, हरा भरा वृक्ष 
सख जाता हे, अत्यन्त कान्तिवाठे ओर धमन श्रीरामचन्द्र जी ( वृक्षक) जड ` 
सपान दै गर्‌ अन्य लोग (उप वृच्धके ) पुष्प, एक, पत्र, शाखा आदि 
हं। अतएव इय लोग भी रक्षषणकी तरह अपनी ह्ियोको साथठे. 
अपने परिवार सहित, श्रीशमचन्द्रजीके णीर-पीरे शीघ जार्येगे । कोहं कहता, 
हम रोग बाग-वगीचा, खेती-बागी ओर घर-दार छोड़, बराबर युख-दुःख 
सहते हए, धमास। श्रीराभचन्द्रकेजी पीडे जार्येगे । जिन धरंको इम तग दी 
नपे धन नदय रह जायगा. उनके आंगन टट फूट जार्यँगे, उनमें अन्न ओर ` 
धन न्‌ रहने पवेगा, उनश् रमणीयता नष्ट दी जायगी, घूर गर्दा भर. 
जायगी, गरह-देवता घरे चर दंगे, मूसे दौड लगाया करेगे, धर भर 
बि ही बिङ देख पड़ंगे, उने जली बृदं भी न देख पङ्गी, स्पिई-पुताह 
न हनेसे मकान धुमेखा ओर खच्छता रहित हो जायगा, उनम बलिवैश्वदेव होम 
` जप होना बंद हो जायगा । उकम टूट बचन देख पड्गे । मानों राजा ओ देके 
कोपसे बे दुदंशाभरस्त हो रै हं-एसे धरोसे युक्त अयोष्याका राञ्य दुष ` 
केकेयी भोगे । कोहं कता हमारी तो हरसे यह प्रार्थना हे कि, निष वने ` 
श्ीरामचन्द्रजो जायं तो नगर बक जायं ओर हमारी छोड़ी हृदं य. 
अयोभ्यापुरी वन हो जाय । अथात्‌ वन बसे, अयोध्या उजडे ओर हमारे भयते | 
भीत हो सर्पादि अपने बिखोंको ओर मृग ओर पक्षी पव॑त भृङ्गोको तथा देधी 
एवं ह बर्नोश्चे त्थाग इष अयोष्यापुरमें आकर बसे । हमारी भंडी हृद 
प्रकारक पुरी, जिते केवर घाप, मोघ जर एर मिरु सकेगे भोर ¦ 








_ _______‰ भीमदा्मीकीय रामायण-मापा* __ _ ___ २१७ 
# पापां मृगां ओर पर्चि्योसे भरी रोगी-केकेयी अपने भाई वन्दं सरित 
जचुख भोगे ओर हम सब भ्रीरामचन्द्रजीके साथ वनमें सुख पूर्वक. वास 
। यपि श्रीरामचन्द्रजी इस प्रक्रारकी विविध वातं अनेक लोगोकि म॒खो 
 युनते जाते थे, तथापि उनकी इन वातोको यनसेसे उनके मनम जरा सा 
विकार उयन्न नहीं होता था । धर्मात श्रीरामचन्द्र धीरे-धीरे मतवाटे 
की तरह विक्रम प्रदशित करनेवाली चालसे, केसालङ्गके समान एव ` 
भित पिताजीके भवनकी ओर जानेलगे । राज मदलके दयार पर सब लोग ` 
नीत भाषसे खडे थे । धीरामचन्द्रजी उनके पससे अगे वदे ओर थोडी 
] दर एर उदास्त मनसे सुमन्यको देखा । बरक लोग जो श्रीरामचन्द्रजीके 
नफ प्रती्ञा कर रहे थे, सवके सव शोकाङुल होनेके नाते खिन्न थे । 
क देख ओर युस्या श्रीरामचन्द्र पिताको देखने ओर उनकी आन्नाका 
धित पालन करने चले जाते थे } निश्चित राम-वियोग-जनित दःखसे 
राज दशरथके समीप जनेके पूवं रेच्वाङ्कसुत महातमा श्रीरामचन्द्रने बड़े 
 पुमन्त्रको इारपर अपने आगमनकी सूचना महाराजको देनेके लिए 
हा हृ देखा । धम॑वतससल पिताकी आज्ञाको पूरी करनेके हेतु ओर बन 
गे हेतु थर बन जानेका निश्चय किये हए श्रीरामचन्द्र सुमन्तको खडा 
५ उनपे बोलेकि, महाराजको हमारे अआनेकी सूचना देदो । 


[4 न क 
इति श्रीमद्राल्मीकीय रामायण भाषा द्वितीय अयोध्याकार्ड का ठेतीस्वाँं सगे समाप्त ॥ २३ ॥ 


। 

| चौंतीस्वों सग 

। कमल पत्रके समान नेजवाले, श्याम अंग, उपमा रहित श्रीरामचन्द्रजीने 
रते कहा फि हमारे अनेकी सूचना महाराजको दो । श्रीरामचन्द्रके भजे हृए 
ने तुरन्त भीतर जाकर वदा देखा कि महाराज दशरथ शोके विकल 
पिते रहेहै। उस समय समन्ते महाराजकौ राहूगरस्त सयक तरहं अथवा 
पाच्छादित अग्निकी तरह अथवा जल-रदित तडागकी तरह देखा । 
रपरिडत सुमन््ने श्रीरामचन्द्रजीको चिन्तासे विकल ओर अत्यन्त धबड़ये 
हाराज दशरथजीको देख, हाथ जोड़कर का । खमन््ने प्रथम तो राजो- 
#ै अभिवादन किञा, तदुपरान्त महाराजकी जय ही, ककर आशीवाद 


| 
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दिया । फिर उरते-डरते धीमें स्वरसे यह मधुर बचन वोटे, हे महाराज ! येषु 
सिह आपके पुत्र द्ारपर खड दं । बाद्यणों योर अपने नोकरों चाकें 
धन शोर समान दे ओर सब सुहज्जनोसि विदा दो, सस्य पराकरम श्रोराभक 
आपके दशन करनेके लिए आए हृए दै । जिस प्रकार सूयं भगवान्‌ अ 
किरणेपि खशोभित दोते दै, वेसे दी श्रीरामचन्द्र भी विविध प्रकारसे रार्जो 
गुणोसि शोभित द ! पे अव शीघही दर्डक वनको जा्येगे । सो हे एष 
नाथ !- आप उनको दशन दीजिए । सुमन्त्रक ये वचन स्न सत्यवादी धमाः 
गंभीरतमे सथुद्रके. समान ओर आकाशकी तरह निमंलं महाराज दशर 
कटा-हे सुमन्त्र ! इस घरमे मेरी जितनी भी शिया है उनको पले बुला 
भ सबके सित श्रीरामको देखना चाहता ह । यह सुन समन्त भीतर गये 
श्ियोसे बोले कि, महाराज आपको बुलाते हँ, शीघ्र आइए ! जव सुमन 
उन सव शियोको इस प्रकार महाराजकी आज्ञा सनई, तव अपने पति 
आल्नासे वे महाराजके पास जनेको तेय्यार हई । सादे तीन सो शिरया ङि 
नेच श्रीरामचन्द्रजीके वियोग जन्य इुःखके कारण रोते-येते लाल दौ ग 
कोशस्याको घेरकर धीरे-धीरे महाराजके पास गई । जव महाराजने 
सब खयां आग । तब उन्होने सुमन्बर को आज्ञा दी कि हे सुमन्त्र ! मेर 
को ले आश्मो । तव ॒सुमन्त्रजी श्रीरामचन्द्रजी, लद्मणएजी ओर सी 
साथ ले शीघ्र महाराजके निकट चले । उस समय महाराज दर दी से हाथ 
हए श्रीरामचनद्रजीको आते देख उनकी ओर बडे वेगसे दौडे.र्ितुश्रीरा 
जीके पास पुव बीचदी में दुःखी दोनेके कारण मूच्छित दो धरणी 
गिर्‌ पड़े । यह देख श्रीरामचन्द्रको ओौर लच्मणने बड़ी तेजीसे दौडकर ए 
ओर शोकसे वे्टाशन्य-से हए महाराजको उठा लिया । उस समय वह रं 
भवन सहश्चों खियोके विलापसे भर गया ओर उनके आभूषणोकी म 
का स्वरे उस रोने पीटनेके कोलाहलमें दव गया । श्रीरामचन्द्र ओर लकं 
दोनों भुजा्नोको पकड कर सीता सहित रोते-रोते महाराजको ले ॐ 
 पलंगपर बेटाया। जब एक युहूतं बाद महाराज सचेत हुए, तव श्रीरामचन 
शोक समुद्रम इवे हए महाराज दशरथसे दाथ जोड़कर बोले । महाः 
मेँ आपसे विदा होने आया द । आप हम सवके स्वामी ह । अब मेँ द 
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को प्रधान करता हू । अव आप मेरी ओर एक बार कृपारश्सि देख तो 
| लक्षण ओर सीताको भी मेरे साथ वनजनेकी आज्ञा दीजिए । ब्योकि 
गि अनेक कारण बतला इन दोनोको दी मना किया; परन्त॒ ये दोनो तो 
ह रहनेको राजी दी नदीं देते, तो हे महाराज ! शोकको परित्यागकर हम 
प्रको पेते दी आन्ञा दीजिए जेसे प्रजापति अपनी प्रजाको आनना देते है! 
व महाराज दशरथ अपनी य्य्रता रदित अपने पुत्रको न जानेकी 
र्ताकी प्रतीक्ञा करते जान उनकी ओर कृषापरणं दष्टिसे बोज्े-हे रामचंद्र 
प केकेयीने वरदान हारा धोखा दिया दे! सो तुम मु बोधकर बलपूवंक 
ध्याके राजा वनो । पहाराजके ये वचनं सुन धमधुरन्धर ओर बात चीत 
तिम पट श्रारामचन्द्रजौ दाथ जोड़कर, पितासे बोल्त-हे महाराज ! आप 
र ओर भी हजारों यर्षोकी आयु पाकर परथ्वीका पालन करते रह । मेँ 
7को पिध्यादादी बनाना नदीं बाहतां । में अवश्य वनते वासर करूंगा । 
्हाराज ! यनम चादह वषे विता ओर अपनी परतिन्ना पूरीकर, पुनः आपके 
नां वरणको पक्डं गा । अथवा प्रणाम करूंगा । सत्यरूपी पाशमें बधे 
्‌ संकेते केकेयी दारा भरेरत दयो महाराज आत हो ओर रोदन करते हुए 
एमचन्द्रजीे बो्ते । हे वत्स ! पारलोकिक सख ओर इस लोकके यश 
फलकी प्रापि तथा फिर यहाँ लौट अनेके लिए त॒म अग्यग्र मने 
नारो । मागमे तुम्हारा कल्याण दो ओर वुम्हं किसी भी वने जीव जन्तु 
भय न हो 1 हे रामचन्द्र ! तुम सत्यके पालनेमें तप्पयं ओर धम-कायं करनेमें 
प्यित हो, अतः तुमको इनसे दडाकर दूसरे मागपर चलनेकी बुद्धि किंसी 
नही है । परन्त॒ आाजकी राततो किसी तरह रह जाओ । भला एक दिनतो 
रे साथ रहनेका संख भोग ल्‌ । मेरी ओर अपनी माताको ओर देखो 
7 थआाजकी रात यदीं रह जायो । रातमें अधनी साध पूरी कर लगा, तब 
प्र सेरा होते दी वनको चले जाना । हे वत्स ! तुम एेसा इष्कर कामकर 
१ हो जेसा ओर कोह नहीं किया दोगा । हमारा परलोक बनानेके लिए तुम 
7 अपे सब प्यारे जनोको ड विजनं बनको जाते दो । हे वत ! मेँ सत्यकी 
ए खाे कहता द किं मुभे तुम्हारा वनजाना कभी अभिमतं नहीं है । पर 
1 करह-इस केकेयीको जो भस्मे चिपी हहं आगकी तरह (भयंकर) दे 
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इसकी खल भरी चालमें मेँ फंस गया । मेँ कलकलङ्धिनी कैकेयीके जिस बलजाः 
कंस गया ह उसे त॒म इसके कटनेमें आर पार नरना चाहते हो । अर्थात्‌ मै 
इसकी बातों मं फसा दी ह, तुम क्यों फंसते हो या मेँ तो इसके धोखे 
चका, तुम इसके धोखेमं क्यों आते हो ? हे वत्स ! इसमें आश्र्यकी केर ब 
नहीं कि तुम मेरे उ्येष्टपुत्र हो, अतः तुम अपने पिताको सत्यवादी इद्र 
चाहते हो ।इस प्रकार अति दसी पिताके बचन सुन लद्मण सहित श्रीरा 
जी दीन दो बोले, हे पिता ! यदि मे आपके कथनाचसार रह भी जा 
राजं सुभे राजोचित पदाथं मिल जायगा परन्तु कल ञे ये पदार्थं कौन देग 
अतः मेँ अव सवके बदले आपसे तुरन्त वन जानेकी आत्ञा मँगता ह । 
अप मेरी डोडी हहं धन धान्य ओर मनुष्योसे भरी सी ओर विविध राह 
से धिरी पृथ्वी भरतको दे दीनिएे। अ्योँकि मेने वनजानेके विषयमे जो ध 
करिया दै, वह टल नहीं सकता । वरदं ! आपने सन्तुष्ट हो एेसा वर केके 
को दिया है। अतः हे पृथ्वीनाथ ! आप मुभे आज्ञा दीजिए ओर अ 
सुम्पणंतः सत्यप्रतिज्ञ हजिए । आपने जेसी आआन्ना दी है, तदनुसार मे उक 
पालन करूंगा । में तपस्वियोके साथ चौदह वष तक वन मेँ रहेगा । भर 
` भरत को राज्य देनेकां विचार मत पलयिये । क्योकि आपकी अन्ना 
प्रतिपालन करनेके समान मुभे न तो राज्यकी चाहना है ओर न रेष 
मं किसी सुखकी दी चाहना है। आप रुदन न कीजिए ओर दुःखी । 
हूनिए । भला नदि्योका स्वामी इधंषं समुद्र॒ भी कहीं छब्ध होता| 
हे महाराजं ! अधिक तोमे क्या करहु! मेँ राज्य-सुख जानकी भोग-खगं १ 
तक कि मे अपना जीवन भी नहीं चाहता; किन्तु हे पुरुषोत्तम ! मे 
भाषणसे छडा आपको सत्यवादी करना चाहता हू । आप देवता ६ 
श्रापके सामने में अपने सुकृत ओर सत्यकी शपथ खाकर ये बातें कह 
ह । मेरे इस कथनमे ऊच भी बनावट शूट नदीं है । हे तात! है 
८ रात भरकी भ्या चलाहं › मे अव एक त्षण भी नहीं उहर सकता । ( 
 शआ्रापसे प्राथना दै कि, ) आप मेरे लिए अधीर न हों । क्योकि अन 
सम्बन्धी मेरे संकल्पम अब तिल भर भी अन्तर नदीं पड़ सकता । 
केकेयीने मसे कदा कि रामचन्द्र तुम बन जाओ, तब मेने कहा किञ्च 


[ 


॥ ५ 
= 


















# भोमद्वाल्मीकोय रामायण-भाषा # २२१ 


बरन जाता ह । अतएव अपने दस कथनके सत्यका भी पालन करना मेरे 
तए अनिवायं है । हे देव ! आप जरा भी न घबडायें । मेँ एसे बनमें र्गा 
ह शान्त चित्त हिरन विचरते हँ ओर अनेक प्रकार के पचचिर्योकी बोलियां 
पडती द। हे तात ! पिता देवताओओके भी देवता होते ह । अतः आपको 
देवता समभ मेँ आपकी आआन्नाका पालन करूंगा । हे नरसत्तम ! जब 
[दह क पुरे हो जर्येगे, तब मेँ फिर यदहं आ दी जाङ्गा । अतः आप 
तिए अब दुःखी न दों ! इस समय आपको उचित है कि, इन लोगों 
# श्दनकर्‌ रदे दै समा-बुफाकर शान्त कर । सो हे पुरुपसिंह ! ॐ५ 
(इ समय ) स्यंदुःखो क्यों दो रहे द १ ( अर्थात्‌ आपका कत्तव्य है कि 
71 इन लोगोको समाव न किं स्वयं रुदनं करं > मे अयोध्यापुरी ओर. 
पोको बोडकर जाता हं । आप इसे भरतको दे दीजिए । मे आपको आन्नाका 
लन करता हया वहुतकाल तक्‌ वनवास कृरनेके लिए जाऊंगा । पवतो ओर 
गपि शोभायमान नगर चौर ्रामोसे भरी पूरी ओर राजकल्याएकारिणी ` 
¶ ए्वोका भरतजी वंशमयादाके अनुसार केवल शासन करे, यह इस लिप 
 निपते आपने जेसा कटा है वैसः दी श्ये । अर्थात्‌ आपका दिया हृ. 
दान पत्य हो । ८( इससे यह ध्वनि निकली है कि, श्रीरामचन्द्रजी राज्य पर 
एना खत नदीं छोड़ रदे, किन्तु पिताकीं अन्ना पालन करनेको अस्थाई 
बरे भरतको शासन भार मात्र दे रहे हैँ । इसीके अनुसार भरतजीने भी 


नरा रहकर, प्रतिनिधि रूपंसे चौदह वर्षो तक राज्य. किया -था)। 


राजन्‌ | मुभे अच्छी-अच्खी भोगको व सुखकर यस्तुर्योकीं रुचि नदीं हे । 
मुम किपी प्रीतिकर वस्तुकी वाहना है । मुभे तो केवस सञ्खनोकी सरादी 

{ आपकी ्ात्ताका पालन करना ( सबसे बदंकर › रुचिकर दै। अतः मेरे . 
ए पको जो दुःख हो रहा है, उसे त्यागिए। हे राजन्‌ ! आपको मिथ्या- : 
दी सिद्ध करना, तो अक्तय्य राज्य, न अतुलनीय सुख सम्पत्ति, न एथिवी न 
नकी ओर न अपना जीवन दी युभे अपेक्चित है, किन्त॒ मे तो यह 
हता द ष, आपका सत्यनत पूरा ह । अथात्‌ आप संसारके अगे संतय- 
दी कहलाते र । म फला मूको खा, ओर पतो नदियों अर्‌ सरोवरयोको 
मता हुआ भांति-भांतिके वृक्ते परिपणे बनमें जा सुखी दोञगा । आप 





॥ । ४ रसते |. - 
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प्रसन्न हुजिए । यह खन महाराज दशरथ क्लेशित एवं शोक तथा दुः 
सन्तप्त हो, श्रौराचन्द्रको दयसे लगा भूच्छित हो भूभिपर गिर प्डे। ओ 
समय उनको ऊच भी होश न रहा । वे मोको प्राप्त हए केकेयीको बोड द॑ 
ओर जितनी रानियां थी, वे सवक सव विलापकर रोने लगीं । वे सुमन 
मूच्चित हो गए । राजभवनमें सवत्र दादाकार सच गया | 


इति श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण-भाषा द्वितिय श्रयोध्याकाणडका चौतीस्वाँ समे समाप्त ॥ ४॥ 


पेतीस्गो संगं 
समन्त्रका केकेयाको कड शब्दमिं समाना 

मूच्खां व्यतीत होनेपर सुमन्त्र कोधसे अधीर हो बारम्बार लम्बा 
लेने, दति किटकिटाने; हाथ मलने ओर सिर पीने लगे । मरे कोधकेऽनः 
दोनों आखं लाल दो गयीं । शरीरा रंग बदल गया ! सदसा कोधके वश 
हो वे बहुत दखी हये । तव यह देखकर कि.महाराज दशरथके मनमें ¢ 
अव ऊढ भी अदर नदीं रदा- सुमन्त्र केकेयीके समान तीरदंए वचो 
केकेयीके हदथको येदकर मानों कँपाने लगे । जिस प्रकार तेज बाए शरीर 
पेठ शरीरके ममेस्थलोंको चीरककं खोल देता हे, उसी प्रकार सुंभन्जने पचन 
वाणोके केकेयीके वे दोष प्रकट किए, जो बडे मम॑स्पशीं थे अथात्‌ केकेयो 
मनमें चुभते थे । खुमन्त्रने कहा,-हे देवि ! तूने अपने पति महाराज दश! 
ही को जो चराचर जगत्के पालन-पोषण करनेवाले दहै, त्याग दिया । तव! 
लिए ( संसार में ) ओर कोन सा अब करना काम करनेको बाकी रह 
इसीसे में तुभे न केवल पतिकी हत्या करनेवाली; प्रयुव लका नाशं कर 
वाली भी मानता ह । जो महाराज दशरथ, इन्द्रके समान अजेय शौर एव 
की तरह कभी क्तोभको प्रा न दोनेबाले हैः उनको तू अपनी करतूत 
सन्ताप-कर रदी हे । केकेयी ! तृ एसे वर देने बाले अपने स्वामी महार 
दशरथका अपमान मतकर । क्योकि करोड पु्रोके स्नेहसे भी बदुकरं घ 
लिए अपने पतिकी इच्छानुसार चलनां द । देख, राजाके मरनेपर राजय 
मालिक (अवस्थानुसार) जये पुत्न होता रै । इस प्राचीन ८ इच्वाङ्कृलकं 
प्रथाको इच्वाक्कलके स्वामी महाराज दशरथके जीवित रहते दी तू (भरे 
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य दिलाकर ) मेंट देना चाहती हे ? अच्छी यात है4 तेरा पुत्र भरत राज्य 
रि। हप लोग तो वीं जये, जहाँ श्रीरामचन्द्र जोँयगे । तेरे पुत्रके राञ्य- 
कह भी भला आदमी न रद्‌ जायमा । क्योकि तू अमर्यादाका काम करने 
र उतार दै । ममे वडा आश्चयं हे कि, तेरे इस दु्टाचरणएको देख पृथ्वी 
प्रदी भ्यो नहीं एटजाती । जवं त्‌ श्रीरामचन्द्रको बनवास देनेके लिण 
चित हई है, तव वशिष्टादि महिका तीव्र ओर भयंकर धिकाररूप वाक्‌ 
एड ( शाप ) तुकं नष्ट श्यां नहीं कृर डालता ! कोन एेसा (मूख) मदुष्यं 
गा, जो मधुर फल देनेवाडे अामन्रलको इस्हादीसे काट, उस कंडे = 
 वृक्तको सीचेगा जो दधसे सींचनेपर भी कभी मीठे फल नहीं दे सकता । 
जो कहा करते है कि नीपके वृक्तसे मधु नदीं चृता, सो इसे मे भी 
ताहू दी कारणदहे कि, जेसी तेरीमाताथीवेसीदीत्‌ भीनिकली। 
१ माताका पाप-कमं य॒मे ज्ञात हे। ये पहले उसे उ्योका लों युन चका इ । 
केपी प्रदान देने बलि योगी गन्धेन तेरे पिताको एक यह उत्तम वर दिया 
फ, तुम सव जीवोकी बोली थं लिया करोगे । इस वरे प्रभावसे तेरे 
ता पर्तियोकी भी बोली सममे सगे } तेरे पिता एकवा ज्तेटते समय 
्रयन्त चमकदार ८ अथात्‌ > सुनहर रंगकी एक चींयोका वात २. ओर 
आशय सममः वहत दमे ! इस पर तेरी माता वहत कड हई ओर 
[नी जान दे देनेकी धमकी देती हई बोली- हे राजन्‌ में तुम्हारे रंषनेका 
शरण जानना चाहती ह) इसपर राजनि कहा, हे देवि ! यदि मे अपने 
एनैका कारण कहू तो भं तुरन्त मर जाञ्गा । इसमें सन्देह नहीं है । यदं 
तेरी माता अपने पति राजा केकयसे बोली-त॒म चाहे जीरो, चाहे मरो; 
न्तु अपने हंसनेका कारण यमे बतलाओ्ओ । क्योंकि ( यदि तुम मर भी 
एतो ) आगे फिर तो मेरा उपहास न करोगे । तव प्रिय रानीके इसप्रकार 
८ हठ करते ) राजा केकयने वह सारा हाल जाकर वर देने वाले 
पोगीते कटा । तब उस वर देनेवाले साधूने राजासे कहा-हे राज्‌ ! तेरी ` 
री भले री मर जाय, या अपने पिताके ध्र चली जाय, पर तू एेसा कभी 
एन करना । यह सुन राजा केकयने प्रसन्न मनसे तेरी माताका परित्याग कर 
दिया अर खयं $बेरफो तरह बिहार कलने लगा । हे पिष ! इसीप्रकार 
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तू भी दजनोंका-पा चरि्रकर मदाराजको धोखा देकर उनसे अनुचित $ 
करवाती हे । लोग सत्यही कहते द कि, पुत्र अपने पिताके स्वभावके 
पुत्रियां अपनी माताके स्वभावकी होती द । देख, तू अपनी माता जंसी 
अनन ओर महाराजका कहना मान । अपने पतिकी इच्छानुसार चलक्‌? 
हम लोगोकी रक्ञाकर । त्‌ पापोसे प्रोतसाहित होकर, इन्द्रके समान मनुष 
राजा, अपने पतिते यह अधमं कायं मत करा । महाराज तुसेकी गई अप 
प्रतिन्ता मिथ्या न करेगे । हे देवि ! राजीव लोचन महाराज दशरथते त्‌ 
कि, जये, उदार, कमंट, अपने कतेव्यका पालन करनेवाले ओर प्राणि 
के रक्तक भ्रीरामचन्द्रका ही अभिषेकं करवाना चहिये । यदि श्रीरामचन्द्र 
को चरे गए तो संसार मँ तरी बडी निन्दा रोगी । इसलिए तू अपने मनर 
लोभ छोडकर श्रीरामचन्द्रको राज्य करने दे । क्षोंकि रामको छोड $ 
किसीके अयोध्यामें रह राज्य करनेसे तेरा कल्याण न होगा । श्री 
युवराजपद प्राप होते ही, पूवंजोंकी प्रथानुसार राजा दशरथ स्वयं दी 
चले जा्येगे । इसप्रकार सुमन्त्रने सबके समक्त दी हाथ जोड़े हुए अपने 
वचनोति केकेयीको बार-बार चुब्ध किया । किन्तु उसपर इं भी प्रभाय 
पडा यहां तक किं उसके चेहरेके रंगमें भी फकं नहीं पडा । 
इति श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण भाषा द्वितीय अयोध्याकार्डका पतीसर्वँं सगं समाप्त ॥१२॥ 
छत्तीसर्वो सगं 
( दशरथ केकेयी संवाद, सिद्धाथंकां केकेयी को समाना ओर असमज्ञसोपास्यान ) | 
तब राजा दशरथने सुमन्त्रस कदा--्ृत ! तुम शीष री 
सुसद्चित चंतुरङ्गिणी सेनाको रामके पीडे-पीठे जनिकी आज्ञा दो । राम 
बनमं निवास करनेके लिए जा रदं द, इसलिए मेरा कोष ओर अन्न-भणट | 
इनके साथ जाना चाहिये 1 ये बनके पावन प्रदेशमे ऋषि्योसे मिलकर य 
करेगे ओर पर्याप्त दक्षिणा देते हुए वदाँ सुखपूवेक रगे । राजाक यर 
सुनकर केकेयीको बडा विषाद हआ । .उसका अद ॒सूख. गया ओर ¶ 
अत्यन्त उदास होकर राजाकी ओर देखती हह बोली-महांराज ! इस्‌ धनद 
ओर सूने राज्यके. भरत नहीं लेगे। आपके दी वंशम महाराज सगर हए ¶| 
अपने जेष्ठ पुत्र असमञ्जसकेः लिए राज्यका दार सबेदाकं ॥ 
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` बन्द दिया था । हसी प्रकार रामको भी निकल जाना चाहिये, उक्षके ठेसा 
` कहनेपर रा! द रथन -दा--पिक्कार हे ।' यहाँ जितने लोग वटे थे, 
` एभी लन्नासे गड़ शये; ङिन्तु कैकेयी अपने कथनके ओओचिल्यको नदीं समम 
पकी। उप्त समय गरहा राजक प्रधान ओर वयोवृद्ध मन्वी स्रं वेठे थे।वे 
वड ही शद स्वभाववाले र राजके आदरणीय थे । उन्हति रकेयीसे कटा- 
देमि ! अपमञ्जप वड़ा दुष्ट थ ! वह मागेएर खेलते हृए बात कोको पकड़कर 
पयुकी धारमे फक देता था ¦ तव उसके एसे दृष्ट कर्मको देख नगर 
विब्षियनि कद दयो महाराज सगरसे पृढा--हे राष्टवद्ध॑न महाराज ! आप . 
केवल अरसमञ्जपको दी पुरीम रखना चाहते दै या हम सबको भी; तब 
रने प्रनाओ्मसे उनके इस भयका कारण तात किया । राजकुमार उस अस- 
्जपको मूखेता ओर ऋरताका पता चल गया । वालकोंको पकड सरयु 
इवानेकी स॒ उसकी विकललिपतता नात्‌ हदं । तव प्रजायसे इस बवातका पता 
लगाकर ओर उन्हें प्रसन्न करनेके लिए महाराज सगरने अपने उस अहित- 
कारी पुत्रका व्यागकर दिया । महाराजकी आन्तासे वह तुरन्त ही अपनी षी 
रोर कपडे आदि आवश्यक सामग्रियों सहित रथपर बिटाया गया ओर 
नगं यह राजा्चा घोषित करदी गईं कि, यह सदाके लिए निकाला जाता 
है। फिरतो वह फाबडे ौर खंती ज्ञे पवतोपर ओर वनोमे चारों ओर मारा- 
गारा फिने लगा ! उसे उसके कर्मांकमंका फल मिला । इस प्रकार पापी 
होनेके कारण परम धार्भिक्‌ राजा सगरे अर मञ्जसुको राज्यसे बाहर किया 
धा। परन्त॒ रामने एेसा कौन-सा अपराध किया हे, जिसके कारण इनके 
लिये राज-ढार वन्दकर दिया जाथ ? हमें तो इसमे कोई दोष नदीं दिखाई 
देता । तुमह इनका कोई दोष द्यो तो वताओ्चो, फिर इन्दं भी निकाल दिया 
जायगा । जिसमें कोई दुष्टता नदीं दै, जो सन्मागमे स्थित है एसे पुरुषका 
याग धर्मविद है । एसा धर्प-विरुड केषं ती इन्द्रके भी तेजको दग्ध कर 
मेता है अतः तुम रामके राज्याभिषेकमें विध्न न्‌ डालो । तुम्हं लोकापवादसे भीः ` 
नचनेकी चेष्टा करनी चादिये । सिद्धाथंकी वाते सुनकर राजा दशरथ अत्यंत 
मिक खरसे शोकाङल वाणीम वोटे--पापिनी ! क्या_यहं बात तुभे नदीं 
नी ! मेरे या अपने दितका तु किचित्‌ भी ज्ञान नदी दे। तू खोटे मागका 
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कि याष्यादापद 2 = [ ¢ 1 अयोध्याकाण्ड श्र 
आश्रय लेकर एेसीरंञ्चेष्टा कर रदी दै । तेरा सरा प्रयत्न सप्पुरुषोकि मागे 
विरुद्ध है । अव मेँ भी यह ॒राञ्य, सुखे ओर धन दोड़कर श्रीरामचन््के 
पीले चला जाज्गा। येसबलोगभी श्रीरामकादी साधथदेगे, त्‌ अकरेती 
राजा भरतके साथ चिरकाल तक सुख पूर्वक राज्य कर्‌ । 


इति श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण-भाषा द्वितीय अयोध्याकाण्ड का छत्तिसवौं सगे समाप्र 1 ३६॥ 
| संतीसबों सगं 
` . .“ केकेयोका श्रीरामचन्द्रको वनवासोपयोगी चोर, बलादि देना । दधिर्यो! विचाप तथा 

। केकेयी को वशिष्जी की फटकार ओरौर धिक्कार ¦ 

महामंत्री सिद्धाथके तथा महाराज दशरथके वचन सुन, सुशील श्रीराम 

द्रने विनम्रतासे राजा दशरथसे कदा-राजन्‌ ! मेँ भोगोँका परित्याग का 
चुका हू । वनके फल फूलों पर जीवन-यापन करूंगा । मेरे साथ धनं संपत 
रोर सेना आदि इन सव वस्तुओ्ओंकी स्या आवश्यकता है ? जो मनुष्य हाधी 
तो दे डाले; किन्तु अंबारी कसनेकी श्स्सी देनेमे मोह करे, तो दाथी जंसेश्ष 
दानदाताको उस रस्सीकी ममतासे क्या लाभ ? हे सञ्जनं श्रेठ ! ठीकयण्ी 
वात मेरे सम्बन्धमे भी हे ? हे नरनाथ ! मेँ अपने साथ सेना ठे जाकर क्या 
करूंगा ? आप जो कच मुभे देना चाहते ह, उन सबको म भरतजीको देता 
हू । मेरे लिए तो वस्कल वघ मंगवाध्ये। मेरा चौदह वपका वनवाप्त हे। 
कन्दमूल एल खोदने ओर काटनेके लिए एक खन्ता ओर रस्सी मेंगवा दीजिष। 
बस्‌, मे शीघही वन-यात्रा करू । केकेयी लञ्जां ओर संकोच दोड चुकी थी। 
वंह सब लोगोके समक्षे उठी ओर जाकर चीर वल्कल ठे खार ओर रामचन 
से बोली-लो इन्दं पहन लो । रामचन्दरने केकेयीसे बे बस्कलवशच ले लिपे। 
उन्दं धारणकर महीन बहुमूल्य वश्चोको उतार दिये । पिताके समक्त दी सुनिये 
कैसे वस्कल वच्च पहन लिये । पश्चात्‌ रेशमीवश्च पदनने श्चौर धमपर दए 
` रखनेवाली लक्षणा सीता अपने पहननेके. लिए केकेयीके दाथसे वल्कलव्घ 
` ले लज्जित-सी होकर अपने स्वामीसे बोली--नाथ ! वनवासी मुनिलोग बीए 
केते बधते हे ? यह ककर वै उसे धारण करनेमं शल न होनेके कारण, ए 
वस्कल गले शल, दसरा हाथमे लेकर चपबाप खडी रदी । धर्मालाभाी 
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श्रीराम जव्दीमे उनके पास आकर स्वयं अपने हार्थोसि उनके रेशमी वस्त्र 
2 अर परलकलवस्म् पटनाने लगे । यदं देखकर रनिवासक्ी शिया नेषि 
श्ट बहाती इहं अत्यन्त खिन्न होकर रामसे बोलीं -हे वत्स ! वुम्दारे पितते 
इस मनस्विनी जानकीको बनवासकी आनता नदीं दी है । जव-तक तुम पिताकी- 
नाति निजेन वभमें रोगे, तव-तक दृँ इसीको देखकर अपना जीबन सफल 
बनाने दौ । माताओ्यकी ये वातं नकर श्रीरामचन्द्रजीने सीताको वल्कल . 
मघ पटना दिये । तव सीताको चीर धारण किए देख, महाराज गर्‌ 
विषएटनीने सीताको चीर वश्च धारण करनेके लिए मनाकर, कैकेयीसे कटा: , 
र इतकलह्विनी ! तृ धर्ममर्यादाका उलंघन करके पापके पथपर बद्ती दै । ` 
मूष केकेयी ! राजाको देखकर अव त्‌ सीमाके भीतर सदीं रहना चाहती। 
भरी ! सीता देवी वनम नहीं जायेगी । ओर यदि जायेंगी तो हम भी इनके 
पाथ चले जायंगे । अपनी पलनीके साथ श्रीरामचन्द्रजी जहां निवास करगे 
वं अन्तःपुरे रक्तक तथा राज्य ओर नगरके लोगभी अपनी धन-दौलत 
ओर आप्श्यक समान लेकर चले जार्येगे । भरत ओर शाघ्ुष्न भी वल्कल ` 
ष्च धारण करफे पने रहैगे जौर वहाँ अपने वड़े भाहं रामक सेवा करगे । 
रि त्‌ वृकतोके साथ अकेली रहकर इस सनी पृथ्वीका राञ्य करना । राम 
जद राजा न हंगे, वह राज्य राज्य नहीं रह जायगा । यदि भरत राजा ` 
दशरथ पुत्र है तो पितासे न्यायतः प्र हए विना वे इ राग्यको कदापि 
 टेना नहीं बाहेगे तथा तेरे साथ पुत्रवत्‌ व्यवहार ?रनेके लिए यहां बेठे नही 
 ्ी। त्‌ एष्वी बोकर आसमानमें उड्‌ जाय, तो भी अपने पितृवंशके 
 आचारव्यवहारको जाननेवाठे ` भरत कलाचारके विरुद्ध कोई कायं नहीं 
करगे (14 तूने पुत्रका हित करनेकी इच्ासे दास्त॒वमें उसका अहित किया हे । 
संसारो को भी पुरुष ेसा नदी दजो शीरासक्ना भक्त स हो ! यह देवी सीता 
तेरी पुत्रवधू है । इसके शरीरसे वस्कलं वञ्च दयाकर इसे उत्तमौत्तम वस्त्र 
ओर आभूषणए पटननेको दे । तूने अकेले रामके दी वनवासका बर मागा 
 है। व्र मोगते समय -सीताकी च्चा नहीं की थी । इसलिए यह राजङ्कमारी 
वृघ्ाभनामूषणोमि विभूषित होकर ख्य.युख्य सेवको तथा सबारियोकिंसाथ वनको 
जाय ओर पनम भी सद्‌ बच्वाभूषणोपि खुसञ्जित होकर रामचन्द्रके साथ रहे । 
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मित प्रभावशाली बाद्यणोमें श्रेष्ठ एवं राजणुरु वशिष्टजीके इतना ६ 
भी, सीताने उस चीरको न उतारा । उतारती श्यो, वह तो अपने पतिक 

तरह वनम रहना चाहती थी । 

इति श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण-भाषा द्वितीय अयोध्याकाण्डका सेतोसर्वा सम समाप्त ॥ २७॥ 
| अद्तीसवँ सगं 
सीताके बरकल-वञ् धारण पर लोर्गोकी तथा दशरथजीकी आपत्ति ओौर पिता दश- 

रथसे माता कौसर्याके प्रति सहादुभूतिके वाद्य । 
तब इस प्रकार सीताको अवस्थाके समान चीर पटनते देख उपस्थित 
जन चिल्लाएं ओर राजा दशरथको धिक्षारने लगे । इस सहाकोलादलकौ 
सुन महाराज दशरथ दुःखित हए ओर अपने जीवनम उन्दने जो धम रौर यश्‌ 
 कमाया था, उन्होने व्याग दिया । उन्होने उससिं लेकर केकेयीसे कदा- 
केकेयी, ङश चीर धारणएकर सीता न जायगी । ग॒रुजी ठीक कहते है । सीता 
बन जाने योग्य नदीं ह । जानकी अपने चीर-वल्च उतार डालो । मेने क 
किंसीभी रूपम वन भेजनेकी प्रतिज्ञा नदी की हे । यह सव प्रकारके रली 
साथ लेकर सुखपूरब॑क जा सकती दै । मेँ जीवित रहने योग्य नदीं ह । म 
तेर वचनम बेधकर एकतो योंदी बडी कर प्रतिन्ना करडाली, दूसरे तूने अपनी 
मूखेतावश सीताको चीर पहनाना आरंभ कर दिया । जिस प्रकार वका पूत 
बंसको सखा डालता टै, उसी प्रकार तेरीकी हृं प्रतितता युको भस कि 
डालती दै । पापिनी ! तूने रामको वनवास देकर दी पूरा पाप कमा लियाहे। 
फिर न जाने अधिक दुष्ट कर्मोको करनेसे तेरी क्या गति होगी ! जव अभि 
काथं रामचन्द्र यहो आए थे, तब तूने इनसे यदी न कदा था किः तुम अपना 
अमिषेक न कराकर ओर चीरजटा धारणकर वन जाओ्ो । तेरी यह बात सुन्‌, 
हमने ऽते स्वीकार किया । अब तू उस बातको त्यागकर नरकमं जाना बाह 
हे। तभी तो त्‌ सीताको सुनियो जैसे चीर पहना वनमें भेजती दै । रजा 
दशरथ शिर नीचा किए, इस प्रकार कद रदे थे, कि, उसी समय वनक| 
ओर जाते हए श्रीरामचन्द्रजीने उनसे कहा--भमात्मन्‌। मेरी वृद्ध मता| 
कौशल्या बड़ी उदार है ये कमी आपकी निन्दा नहीं करतीं, इनके उपर क| 
` कोई भारी संकट भी नदीं पड़ा दै । हे नाथ ! मेरे न रहनेसे ये शोक समुद्र च| 


# भ्रोभद्वास्मोकीय रामायश-भाषा # | २२६ 


जायगी । तः आप सदा इनका सम्मान करते रहँ । ये निरन्तर अपनेसे प्रथक 
हए पतररने देखनेके लिए उत्सुक रहेगी । कदी ठेसा न दो कि; मेरे वनवासके 
पम मूता क्लेश या शोकसे दुःखी ोकर अपने प्राण गवां बेटे । हे इन्दरके 
पमान ए्रयंशाली पदाराज ! आप, पुत्रवस्सला मेरी मातापर सवदा भ्यान 
एसिएणा । 
इति श्रीमदूवाल्मीकीय रामायण-भाषा द्वितीय अयोध्याकार्डका अड़तीसवौँ सगं समाप्र ॥ ३८॥ 
उन्तालीसवों सग 

दशरथ-वरिलाप,दशरथ श्राज्ञासे सुमन्त्र का रथलाना, कोटारीका सीताको वह्गाभूषण देना, 


कौश्सयादि सा्षोका सीताको धर्मोपदेश, सीताका अनुमोदन श्रौर रामवघन्द्रजीका बन-गमनके 
लिए साताश्ोकी आज्ञा जेना 


्रीरामचन्द्रलीके इन व्चनोको सुनकर ओर उन्हें युनिवेष धारण कयि 
देख महागज अपनी रानियों सहित वचेतना-रदहित दो गये । दःखसे सन्तत 
वित्न-गन महाराज न तौ भ्रीरायचन्द्रजीकी ओर देख सकते थे चौर न उनकी 
श्नोर देखकर उनसे बोल दी सकते } एफ युहूतं तक अचेत पडे रहै । जव 
चैतन्य हए. तव श्रीरामचन्द्रका स्मरण कर अनेक प्रकारसे विलाप करने लगे । 
छम मानते टै कि, हमने निःसन्देह पूं जन्पमें बहुत-सी गौओंका उनके बचडों 
पे विह कराया दे, अथवा अनेकों प्राणियोंकी रिसाकीं हे, इसीपे आज 
र उपर यह विपत्ति आ पड़ी है । समय पूरा हए विना किंसीके शरीरसे 
प्राण नदीं निकलते, तभीतो केकेयीके ढारा इतना क्लेश पनेपर भी मेरी मयु 
नरह हती । हा, अभ्निके समान तेजस्वी पुत्रको महीनवच त्यागकर तपस्वियों 
ढे से वलल-वल्च धारण किये सामने खडा देख रदा ह, अकेली केकेयीकी 
कतूतते इतने लोग दुःख पा रहे दै । हा, स्वाथे-पाधनके लिए इसका यह 
शोकरयल ? एेसा कहते हए, नेत्रम आंसू भरे महाराजने एक वार “राम 
कहा ओर इसके आगे कु न बोल सके । जब तक मुहूतं पश्चात्‌ राजाको 
वैत हा तो नेत्रम ओस्‌ भरे हुए उन्दने सुमन्त्रस कहा-तुम सवारीके योग्य 
एक र त्तम घोडे जोतकर यो ठे आओ ओर रामको उसपर बिटाकर 
स नगरमे वाहर पचा दो । अव हम समभे कि युणी पुरुषोको य॒णएङ्ञता 
त्र यही फल दे किसे साधु ओर वीर पुत्र, पिता-माता दारा वनमें निकाले 
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जाते है । महाराजो आना पाकर सुमन्व शीघही घोडे जोतकर भलीभापि 
सञ्ञित एक रथ ले राये ओर कृमारके समन्त खडाकर हाथ जोड़कर उनसे कहा 
किं; रथ तेयार दे । उसी समय महाराजने अपने कोषाध्य्तफो बुलाया ओए 
कहा कि उत्तमोत्तम वख ओर बहुमूल्य आभूषण जो चौदह वपको जानकी 





 . लिए पयाप्त हो, शीघ्र जाकर ले आमो । कोषाध्यक्ञ कोषागारमें जाकर कि 


 वस्तुश्रोको लानेको महाराजकी आनना थी, सव लाकर सीताजीको दे दिया। 


`. सीताजाने उन ञषरणो ओर वश्चोपे अपना शरीर सजाया । जानकीने ख 


.. समय व्लाभूषण धारणकर उप ग्रहको वेसेदी खशोभित द्या जंसे प्रातः 
` कालन सूयको उदय कालम प्रकाशित किरणे आकाशको भूषित करती £। 
तवं काशल्याजीने उत्तम अआचरणएवाली मेथिलीको हदये लगा उनका मस्त 
सधा ओर कहा-पुत्री ! जो सिय अपने पतिके इारा सम्मानित दोनेप 
भी संकटमें पडनेएर उसका अपमान करती दे, षे संसारम असतीके नाम 
. पुकारी जाती द । दुष्ट शियोका यह सव पाप दता है फि, पहले तौ पे पक्त 
दारा यथेह सुख मोगती द, परन्तु जव वह्‌ थोडी-सी भी विपत्तिमे पडता! 
तो उस्षपर अनेकों प्रकारके दोषरोपण करने लगती ह । इसके विपरीतं जो स॒ह 
सदाचारः, शाखोंकी आबद्ध ओर ऊुलोचित्‌ धर्मम स्थित रहती है, इन साध॑ 
ियोके लिय एकमात्र पति ही पवित्र एवं शठ देवता हे । सलिए तुम 
पुत्र रामका, जिन्हं बनवासकी आज्ञा मिली रे, कृभी अनादर न करना। 
निधन दों या धनी, वुम्दारे लिए देवताके समान द । तब सीता सासकेधष 
रौर अथयुक्त बचनोंका अभिप्राय समम, सासके समन् जा ओर दाथ जो 
वोलीं-आयें ! आप मेरे लिए जो ऊ उपदेश दे रीं है, मं उसका पणर 
पालन करूंगी । स्वामीके साथ केसा व्यवहार करना चादिये-इस बातके 
पहले भी सुन चक दह, इसकी सुभ पूरी जानकारी दे । जेसे चन्द्रमासे प 
प्रभा द्र नदीं दती, उसी प्रकार मेँ भी धमसे विचलित नदीं दो सकती । 0 
भ्राता ओर पुत्र-ये परिमित सुख प्रदान करते है; किन्तु पति अपरि? 
सुखका दाता है-उसकी सेवसे इदलोक ओर परलोकं दोनोमिं कल्याण ही 
हे । अतः एेसी कोन शी रोगी, जो आदर न करेगी । मेंने-अपने % 
माता आदिके यखसे नारीके सामान्य ओर विशेष धर्मोका भलीभाति 


[त "ना > 
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। जारे । पति्रयका महत्व जानकरभी क्या मँ पतिका अपमान करू गी ? 


म जानती ह, खीका देवता केवल पति दी दै । सीताके मनोहर वचन सुनकर 
शद अन्तःकरणएवाली माता कौशस्या, जो श्रीरामचन्द्रके वन-गमनसे दुःखी 
हो, ओघ गिरा रदी थी, सहसा प्रसन्न वदन रोगैः 1 तव परम धमीत्मा राम 
पव माताम अधिक पूज्य कौशस्याकी परिकमाकर दाथजोड़ बोले-'हे 
ग्र ! तुम दुःखी हो मेरे पिताकी ओर न देखना । बनवासी अवधि तो : 
शरी एण हो जायगी । ये चौदह वपं तुम्हारे एेसे दी व्यतीत दो जायेगे 
जते सनेम एक रात्रि व्यतीत दो जाती है। पिताकी आज्ञा पालनकर सुदो. 
महित तुम यमे यदद आया हा देखोगी । अपनी माता कौशस्यासे इस 
पार्‌ कह श्रीरामचन्द्र अपनी तीन सो पचास माताञओ्भओंसे कुड कहना चादा । 
व सव मातायं भी कोशस्थाकी दी भोति शोकाङ्कल दोरदी थीं । तब उन्होनि 
हथ जोडकर्‌ उन तवते कद्- मातायं ! सदा एक साथ रहनेके कारण मेने 
मो ङ कठोर वचन्‌ कह दिये शँ अथवा अनजानमें भी असे जो अपराध 
बनगये हो-आज उनके लिये स्मा करे । मे आप लोगोँसे विदा ठेताहु। 


इति श्रोमद्राल्मोकीय रामायण-भाषा द्वितीय शअ्रयोध्याकार्डका उनत।ली सर्वौ सगं समाप्तः ॥ ३६ ॥ 
चालोक्षवो सगं 
श्री रामचन्द्रजीका पिता-मातासे मिल्लकर बनको प्रस्थान 

ग्व दीन दुःखी श्रीरामचन्द्रजीने सीता ओर लच्मण सहित दाथ जोड- 
कृर दीन भाषसे राजा दशरथके चरणोका स्पशं करके उनकी प्रदक्तिणा की। 
फिर सीता सहित धम्न रामने अपनी शोक-विहला माता कोशल्याजीको 
प्रणाम किया । रामके पश्चात्‌ लदमणने भी पहले कोशस्याको मस्तक 
भुकाया ओर फिर अपनी मातां सखुभित्राके दोनों चरण इये । उस समय 
युमित्राने महाबाहु लद्मणका मस्तक स घकर कहा-हे बेटा ! त॒म अपने 
यहद श्रीरामफे परम अनुरागी दो । इसलिए मं वुम्हं बनवासके लिए बिदा 
कृती ह्‌ । करदारे बडे भाई वनको जाते है तुम उनकी सेवमें प्रमाद न 
करना । षे संकटमें दों अथवा समरद्धिमे, वे दी तुम्हारी परमगति हे । संसारे 
पदुरुषोका यही ध्म है कि, सवदा अपने बडे माकी आज्ञाके.अधीन रहे । 
दान देना, यज्ञे दीका ग्रहृण करना ओर युद्धम शरीर `त्यागना-यही इस. 
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वंशका उचित एवं सनातन आचार हे । सुमित्राने सद्मणसे इसप्रकार कदा 
ओर उसको वन जानेके लिए तत्पर देख ओर उन्हे रामा भियजान बारम्बार 
कटने लगीं- दे वेटा ! देर मत करो । शीघही रामचन्द्रके साथ वनको 
जाञ्मो । दे वत्स ! तुम रामचन्द्रको अपने पिता राजां दशरथ, जनक 
। . इलारो सीताको ही माता सुमित्रा ओर वनको दी अयोध्या सममना। तद 
न्तर समन्त दाथ जोड़कर श्रीरामचन्द्रसे उसी मरार बोले जसे मातलि इन्द्रस 
". बोलता ह । हे महा यशस्वी राजपुत्र ! आप इस रथपर वैदे । मेँ जँ आपकी 
` इच्छा हो, बीं आपको पहुंचा दँ। आपको चौदह वपं वनभ वास करना दै। 
उसे केकेयीकी प्रेरणाचसार आजी से उसका आरभ कीजिये । त्व सन्दर! 
साता उतम अलह्ार धारण करके प्रसन्न चित्तसे उस यके समान देदीप्यमान 
रथपर जा वेटीं । राजा दशरथने दोनों माई्योके लिए दहत-से अघ-शघ ` 
रर कवच प्रदान करय) वे सव रथके पष भागमें रख दिये गये । पए तो 
राम ओर लद्मण शीप्रतासे उस सणं-मरिडितत रथप्र सवार दो गये । । 
तीनोको रथपर बेठे देख सारथि शुयन्यने घोडोंको दाका ! जवं धीरामवन्जी 
दीधकालके लिए उस महावनकी ओओर जाने लगे, तो उस समय समस्त पुखा 
सियो, सेनिकों तथा दशंकरूपमें आये हुये वारी लोगोको भी मर आ 
गयी । अयोध्यापुरोके आआवाल-वृद्ध सभीलोग अव्यन्त पौडित होकर श्रीयम 
ही पीद्रे दौड । उनमेंसे ऊढ रथके पीठे ओर गल वगलमें लयक गये । | 
सभी रामके लिए उत्कंठित ये । सबके संद आंस भीगे थे । वे सभी| 
उचचस्वरसे कहने लगे-“सूत ! धोडोंकी लगाम खीचो । अव हमारे लिपु 
इनका दशन दुलभ हो जायगा । इसी समय दयनीय दशाको प्राप हहं अपनी | 
लियोसे धिरे हए राजा दशरथ दीन टोकर, भं अपने प्यारे पुत्र रामो | 
देखू गाः एसा कते हए मदलसे बाहर निकल आये । यह देख अचिन्य 
स्वरूप भगवान्‌ भरीरामने सुमन्त्रसे कदा-आआप रथको तीव्रतासे चलाय । 
एक ओर श्रीरामचन्द्र रथ दांकनेको कहते थे ओर दसरी ओर सारा जनपपु | 
दाय रोकनेकी प्रेरणा कर रदा था । इसप्रकार द विधामें पडकर सारथि दोनपि | 
कदं न कर सका-न तों रथको रोक सका ओर न उसे तजी चला सका। 
 श्रीरामचन्द्रजीके प्रस्थान करते समय सारा नगर अत्यन्त पीडित दो गया। 
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ब्ररोने ओर ओंम बहाने लगे । तवं सभी  हादाकार करते-करते अचेतसे दो 
पि। राजा दशरथ समस्त अयोध्यापुरीको राभके लिए समान भावे व्याङ्कल 
ष अयन्त दुःखके कारण जडइसे कटे हए वृक्लकी भति पथ्वीपर गिर पड । 
निकी पृ्वीपर गिरे देख लोगोनि वडा विलाप किया । वडा हादाकार मचा। 
ह राम ओर कोई राममाताका नाम ठे रोते थे। रामने भी अयोध्याकी 
र दृष्टि करे देखा कि लोग बडे जोरसे रोते गिरते-पड़ते मातापिता चले 
7 रे ६। इस टुःखको वे सह न सके । किन्तु ध्म-फँमें बंधे दोनेके 
रए रर दृष्टि फेर ली ओर सुमन्यसे रथको शीघ्रतासे बढाने के लिए 
हा । राम किमी प्रकार मातापिताका दुःख षैसेदी न सदह सके, जेसे मतवाला 
धी अंशको नदीं सह सकता । कौशस्या रामको देखने के लिए एेषी 
[ह जेते संध्या समय चरकर आहं हरं गौ रम्भाती हई छोटे बच्चेके लिए 
इती हे । हा राम ! हा सीता लद्मण ! कहती हृडं वह उनकी ओर दौडीं । 
राम बार-बार अपनी माताको देखते जाते थे । वे तीनों व्यक्तियोके लिए 
हुन कती गिरती-पडती चली आती थीं । महाराज दशरथ सुमन्त्रे रथ 
8 करनेको ओर राम रथ दाकिनेको कहते थे । इससे सुमन्वको ऊच भीं 
ते नदी वनता था ! तव रामने कहा, यदि राजा तुमसे कडककर पृ, तो 
हना कि रथके चलनेके शब्दसे पका कहना नहीं शना । यह इसलिए करते 
मि, दुःखको बहुत काल रखना पापका मूल होता दै । रामके एेते वचन 
[त स॒मन्त्रने षोडोंको अति शीघतासे दाका । अब अन्य लोगोने राजाके 
ए पैवकर उन्दं फेर लिया ओर कदा किं, यदि रामको लौटानेकी इच्छा हो 
दूर न जाये । वह सुनकर खिन्नवदन हए स्वंगुण सम्पन्न राजा दशरथ 
7पंों सहित परोंकी ओर देखने लगे । 
इति श्रीमद्मल्मीकीय रामायण-भाषा द्वितीय अयोध्याकाण्डका चालोसवां सगं समाप्र ॥ ४०॥ 
इकताटखसवा सग 
राम बवन--गमनके समय अयोध्याको विकलता 

नरश रामके महलसे बाहर होते दी अन्तःपुरमे महान कोलाहल 
मा । लोग कहने लगे जो राम हम अनाथजनोके नाथ ओर सबके शरण 
पे कहां जाते द १ जो र।म दुव॑चन कटनेपर कोध नदीं करते, न कोधोदा- 
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। ष ॥ 
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` दक शब्द दी कहते, सुख-दःखमें समान रहते दै वे क्य जाते इ ¡ चत 
 त्माराम अपनी माता कौशत्याके समान हम लोगोंको भी समते े,पेर 
अव्‌ कटां जाते द ? केकेयोके कटनेसे रामको वनवास दिया । राम सव संसार 
र्ता करनेवाले थे, अव का जाते द ? बड़े आश्चयंकी वात है, जो स्व॑ः 
परम धामिक, सत्यप्रतिन्त; राम जेसे पुत्रको राजा वनवास देते है । राजा 
सव रानियां बिना वचंडेकी गायके समान यह कती हृ बडे पेगसे रे 
` लगीं । महलकी शिर्योका एसा दुःखित शब्द सुन पुत्र-शोकसे सन्तापित्‌ रा 
बडेही दुःखित हुये । रामके जानेके समय अग्नि आहुतिको ग्रहण नीं कए 
थी 1 बादलके कारण सूयं मानों अस्त दोगए थे । दाथयोने मास खानाग्र 
दिया 1 गानि वच्वोँको दृध पिलाना खोड दडिथा। निशं, मङड़स, बु 
बृहस्पति ओर शनेश्वरादि कूर पापग्रह राशिको वक्री चन्द्रमाके निकट 
थरथर कोपने लगे । नक्ष्रोंकी दोपि जाती रदी । सब ग्रहोका तेज जाः 
रहा । विशाखादि नक्तत्रभी निस्तेज दोगये । प्रलयकालके समान प्रच॑डपफ़ 
चलने लगी, समुद्रम भी तरंगे उठने लगी, अयोध्यापुरी थरथर कोँपते ला 
सव दिशामि अधियारो डा गहे । म्रद यर नक्तत्र किसीका | 
स्राकाशमें न रहा। अकस्मात्‌ सव अयोध्यावासियांका चित्त उदासीन शो 
आहार व विहारादि करनेको किंसीका मन नदीं चलता था । सव अयोध्य ६ 
शोकसे सन्तप्त हो उष्वं श्वास ले राजा दशरथके उपर कोध कतेक 
राजमागमें चलनेवाठे सब मनुष्योके ्ते्रमिं ओआंघ्रू बह रहे थे! कोह 
नदीं था । सभी शोकमग्न दीखते थे । तिषिध वायु नहीं बहता था । चन 
का दशंनभी अच्छा नहीं लगता था ओर सू्ंका प्रकाश मन्द पड़ गया 
इस प्रकार समस्त संसार महाशोक्ग्रस्त दोगया था । मातापिता संतान 
भर्तां खीको, भारं भाहेको त्यागकर रामका चिन्तन करते थे । रामे छ 
वेतनाशून्य दोगये । दुःखके कारण किसीको नीद न आती थी । नेषा 
रदित पवंतों सहित पवी कापने लगती हे, उसी प्रकार राम-रदित अयो 
वासी बीर, हाथी, अश्वो सहित भय तथा शोकसे दीप्त होकर भाग 
कृरने लगी । . १ ~. न 


इति श्रीमदरान्मीकीय रामायण-भाषौ द्विवियं अयोध्याकार्डका इकतालिसर्वा सगे समाप्र ॥ ४१॥ 
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बयालीष्वों सग 


राम वियोशसे दशरथका शोक 

राके रथकी उती हहं॑धूलि जव-तक देख पड़ी तव-तक दशरथ 
एकटकं खडे अपने पुत्रको देखते रदे ओर तव-तक मानों उनका शरीर 
एवापर बहता रहा । जव उनके रथकी धूलिभीन देख पडी, तब 
¶जा पीडित श्र दःखी दो भिर पडे । राजाका दाहिना दाथ कोशिल्या- 
तथावायां केकेयीने पकड़कर उठाया । तव केकेयीको अपना दाथ पकडे देखतेही 
प्र विनय थोर नितियुक्त राजा बोले ! हे पापिनी केकेयी ! तेरे विचार पाप- 
एणं द त्‌ मेरे अङ्गम दाथ न लगा । मेँ व्ह देखना नदीं चाहता । तू न 
तो मेरी श्रीदे ओर न संगिनी दी तने धनमें आसक्त दोकर धमको त्यागा ` 
ह । अतएव मे तेरा परित्याग करता ह । तेरा पुत्र भरत भी यदि इस विन्न 
बधापे रहित राज्यको पाकर प्रसन्न हो तो बह मेरे लिण श्राद्धमे जो ड पिर्ड 
या जल आदि दान करे, वह शमे न प्रा हो । त्‌ अपनी कामना सफल कर 
श्रीर्‌ बरिधवा होकर राञ्य भोग) में नरश्रेष्ठ रामके बिना जीवित न्दी र्‌ 
। इस प्रकार षिलाप करते हए राजा दशरथ मष्योकी भारी भीडसे 
किकर महलकी ओर चले । उन्दने देखा-नगरके प्रत्येक धरका बाहरी 
चवूतरा ओर भीतरी भागभी धुना हो रहा दै । ( क्योकि उन धरोके सबलोग 
एफ पी चज्ञे जति थे ! बाजार, हाट, बन्द दहै जो लोग नगरमे वेभी 
यन्त वलान्त, दबंल ओर दुःखी द । बड़ी-बड़ी सड़कों पर भी लोग आते- 
जाते दिखाहं नहीं देते दै) नगरकी यह्‌ अवस्था देखकर रामके लिए दी 
चिन्ता ओर विलाप करते हुए महाराजने महलमे प्रवेश किया । उस समय 
इनका गला भर आया । उन्होने द्रारपालोते कहा-- सुमे राम-माता कोश. 
ह्ये महलमे पहा दो । मेरे शोक-सन्तप्त हदयको ओर कीं शान्ति नहीं 
परिल सकती ।' उनसे फेसा कहने पर दारपालोन बड़ी विनयके साथ उन्हे 
एनी कोशल्याके मदलमें पहँवाया ओर पलंगपर खला दिया । दोनों पुत्र 
रोर पत्र बू सीतासे रहित वह भवन राजाको चन्द्रहीन आकाशकी तरह 
हीन दिखा देने लगा । वह रात उन्दं कालरा्रिके समान्‌ जान पडती 
| धी) जेव आधी रारि व्यतीत हृ तो राजा कोशल्यासे बोले-हे म्रिये ! 
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मेँ तुमको देख नदीं पाता ह । इससे तुम सुमे हाथसे स्पशं करो ! मेरी दी 
रामके पीडे चली गहं दे । तव रामका ही चितन करके दीं निःश्वाप् कर 
वाले दशरथको शंयापर पड़ देख कोशस्या उनके पास आकर वैदी ओर प 
सेभी अधिक दुःखिनी होकर विलाप करने लगी । 


इति श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण-भाषा द्वितिय अयोध्याकार्डका वयालीसर्बौ समं समाप्र ॥ ४२॥ 


ततालछसव। सग 


राम-वियोशिनी कौशस्याका शो । 

जब शेय्यापर बेठे राजाको पुत्र-शोकसे ग्याङ्ल देखा, तो शो 
विहला कौशल्या बोलीं- हे राजन्‌ ! ` ऊटिलचरिा कैकेयी सपिणीप 
समान विष उगलकर स्वतंत्रतापूवंकं अव इधर-उधर दिचरण करेगी । रामक 
निकलवाकर सफल-मनोरथ दो, अव मुफको भी अधिक द्‌ःख दिलवेगी। 
श्राप मेरे पुत्रको ग्रहमं दी रहने देते । चाहे यद्य भिक्ताघ््तिसे अथवा दाप 
भावको प्राप्त रह कुड काम करते । यथेष्ट स्थानसे रामको कैकेयोने एेसा गि 
दिया जैसे अग्निदोन्री लोग जलकर पामे लगी खीरको रा्तसोका भा 
जानकर निकाल देते द। अव तो हाथमे धनुष बाण धारण किए | 
लदेपण सहित राम अजगरकी भोति वनमें प्रवेश करते होगे । हा ! केकेयी 
सलादहसे आपने मेरे एसे पु्रोंको, जिन्दोने कभी वनका दुःख न देखा धा 
वनवास दिया । अव उन वेचारोंकी यनवासके कष्ट भोगनेके सिवा ओर ख 
अवस्था होगी ? स्या अव फिर मेरे शोकको नष्ट करनेवाली वह शम धई 
अ्आयेगी, जब में सीता ओर लदमणएके साथ वनसे लौरे हए रामको देषुगी 
नरश्रेष्ठ राम ओर लद्मणको पुनः बनसे आये देखकर यद अयो 
पुणिमाके उमड़ते हुए समुद्रको भांति कब हर्ौरलाससे पूणं होगी ? सीताः 
रथपर आगे बेठाए राम कव अयोध्यामें प्रवेश करेगे ? क्व अयोध्यामें पर 
करते मेरे पु्रोके उपर सदसो प्राणी अक्ततादि अपने महलोँपरसे बोडे 
शभ ङरडल धारण किप्‌, आयुधोको ऊपर उटाएुराम अयोध्यामें कव प्रे 
करेगे ? जाद्यणादिकोकी कन्याये षित हो फल दे-दे कव अयोध्यामे प्रे& 
किए दोनों वीरोकी प्रदक्षिणा करेगी ? छव राम बालकके समान मेरी १ 
द लरानेके किए प्रेरित करगे ? हे वीर ! निश्चयदी मेने पूवंजन्ममं अ 
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पते समय गो्ोकि थन काट उलि थे, इसी हेतु पुच्-वत्सला गायके समान 
मको केकेयीने बचडेसे दीन कर दिया । अव में सव॑गु-युक्त, सकल शाख 
तरि एक एत्र राम विना नहीं जी सकती । प्रम पुत्र राम लदमणएको देखे 
(विना युम जीनेकी कुचभी सामथ्यं नहीं दे। ग्रीष्म ऋतु प्रचंड सूयके समान, 
दह पत्रशोकजनित, महासपंसे भी तीदए अग्नि मुभे जला रदा है । 

| इति श्रोमद्राल्मीकीय मायण्-भापा द्वितय अयोध्याकारड का तेतालीसव सगे समाप्त ॥ ४३॥ 

चोवालीसवां सगं 
सुमित्रा दारा कौशरया-प्रबोधनः । 

कोशत्याको इसप्रकार विलाप करते देख धर्मम अति दद्‌ सुमित्रा 
बी -फोशत्या ! तुम्हारे पुत्र रामे सव सद्गुण है, क्योकि वे पुरुषोत्तम 
£| उनके लिए विलाप करने ओर दीनतासे रोनेका क्या प्रयोजन ह? तुम्हारे 
प्र राय बड जो वनमें गए दँ सो वल पने पिताके वचन मानकर 
हं सत्यवादी करनेको गए ह । पिताकी आज्ञा मानना उत्तम पुर्बोका धमं 
६ रामने वही किया है । राम धमं स्थित द । उनके लिए शोक करना 
मित नही । समण भी उत्तम वृत्तिम स्थित ओर दयालु ह ओर इसीमे 
नका लाम भी है । वेदेदःभी रामकी सेवाके अगे बनमें इःखोको इदं नदी 
फ्रमती। राम अपनी यह कौर्ति-पताका चेलोक्यमें धुमा रहे द । उस धामिक 
रर तयतरतीने स्या नदीं पाया है ? रामके शोच, उत्तम माहात्म्य ओर सवं 
गएको देखकर सूर्यकी किरणे उन्हें सन्तापित्त न करेगी । उन देखतेदी, 
र नेति निकल अपने शीतल, मंद, सुगन्ध चरिविध उपचारोंसे, उष्णादि 
हिति प कालेमिं रामका कस्याणएदाता सेवक दोगा। जव रात्रिम राम सोने 
णि तो जनदरमा अपनी किरणोसे उन्हें आनन्द देगा । श्रीरामचन्द्रजी महान 
मी ई । उन्होने युद्धमें तिमिध्वजके पुत्र दानवराज सुबाहुका वध किया 
ा। यह देखकर उस समय ब्रह्याजीने उन्दे अनेकों दिव्य अस्त्र दिये ये । 
ए राम बेदी शूरवीर दँ । बे अपने बाहुवलके भरोसेदी बनमें भी महलके 
भोति निभेय होकर रगे । हे देवि ! राम सूयंके भी सूयं ओर अग्निक 
अमि है । वे प्रथुके प्रु, लद्भीकी ल्मी, कीतिक कीति, माकी मा 
र देषताके भी देवता है । रामदी सम्पूणं भूतोको सत्ता प्रदान करनेवाले 


कि) 
दि 
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| परमेश्वर हे । वे वनन द वा नन चना जल है । वे नमे रहं या नगरमे, उनका क्या अमङ्गल हो सकता है। 
किंसीसे भी परास्त न होनेवाले वस्कल वश्ठधारी वीरवर भक पीव सीत 
रूपमे साक्तात्‌ लद्मी गईं हुईं दै; अतः उन्दं कौनसी वस्तु दुलभ हो सकरी 
ह ? जिनके आगे धष, वाण ओर तलवार धारण कयि ओर धनुधरेमिं 
` लदमण जा रदं हँ, उनको किस वातकी कमी हो सकती हे ? वनवाप 
अवधि समाप्त होनेपर राम यहाँ फिर आयेगे ओर तुम उन्हे देखोगी-यह्‌ गा 
` मं तुमसे सत्य-सत्य कती; इसलिए तुम शोकं ओर मोह खोड दो । रागगर 
` ` अमङ्गल टोनेकी कोर सम्भावना नरी दे । तुम शीघ्री सीता ओर लए 
साथ लोट हुए अपने पुत्रको देखोगी । देवि! तुम्दं तो इन सबको धेये धात 
`  चीदिए। फिर स्वयंदी इससमय अपने हदयको इतना व्याकुल क्यों कर रदीचच 
त॒म रामचन्द्र जेसे पुत्रकौ माता हो, वुम्दं शोक नदीं करना चादिए । रामसे इ 
कर सन्मागमं स्थित रदनेवाला मनुष्य संसारमें दृक्षरा कोई नदीं दै । ए 
शीप्रही रामको प्रणाम करते हए देख आनन्दाश्रु खोडोगी ! ठ 
पुत्रं शीघरदी अयोध्यामें आ अपने कोमल व मोटे हा्थोसे तम्हारे 
चापेगे। त॒म उन्दं प्रणामकर सव खहदोके पंग बेटे हुए पुत्रके उपर 
आंसु बहाओ्ओगी । इसप्रकार संवाद-कुशल, निर्दोष ओर मनोहर राजपु 
सुमित्रा विविधं रीतिसे राम-माता कोशस्याको आश्वासन दे स्तन्ध हो ग 
रानी खमित्नाका संभाषण सुनकर शरद ऋतुके मेधके समान राजपत्नी कः 
ल्याका शोक नष्ट दो गया । . 
इति श्रामद्वाल्मौकीय रामायण-भाषा द्वितीय अयोध्याकारडका चौवालीसर्वा सगे समाप्त ॥ ४४॥ 
पेतालीषवो सग „ 

( पुरबासी बाह्मणोका बनके मागमे रामसे लौटनेकौ प्राथना करना) 

महातमा रामके पीडे-पीञे सब अयोष्यावासी भी बनको चल दिये । 
कठिनतासे खहदोका धमं मान दशरथजी तो लोट भी आए, पर अयोऽ 
वासी न लोटे । क्योकि अयोधष्यावापिर्योको सवेगुणंसम्पन्न दोनेके . का 

` राम पूणंमासीके चन्द्रमाके समान प्रिय थे । यद्यपि प्रजाने रामको लोट 
कै लिए बड़ी प्राथेनाकौ, पर राम पिताको सत्य.परतिज करनेके सिए क 
चले गये । चलते समय .पुत्रकी भोति सव परजा प्रिय दशते देख इ 
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पसह कहा-दे अयोध्यावासिथों ! जेसी प्रीति अर जसा मान मेरा करते ` 
वेदी भरे प्रियके लिए भरतमें करना । कस्याणएात्मा केकेयीके आनन्द 
पक भरत भी तुम लोगोका हित ओर प्रिय करगे । यद्यपि वे वालक ह 
ए जानम बे वृद्ध है । पराक्रमोचित गोसे युक्त रोनेपर भी उनका हदय 
पूत है । पे तुम लोर्गोका पालन वहत अच्छी रीतिसे करेंगे । ` मरतमें 
[जाके सव गृण विद्यमान हँ । मेने भी उत्तमोत्तम गण उनको सिखाए 
। इपते तुम सोर्गोको चादिए कि, उनकी आज्नाका यथावत पालन करो । , ` 
प्रिय कनके लिए वह कायं करना जिससे मेरे पीये पिताजीको कोह क्ट 


देने पये । राम जेे-जेसे धमकी वातं सिखलाते जते ये, वेसेवेसे लोग . 


तीको ्रपना राजा दोनेकी आकां्ञा करते थे । इसप्रकार .लद्मण सहित 
ने अपने गुणोपि पुरबाणियोके मनको बोधकर एेसा खीचा कि सबके सब 
नि तगे। उनमे बहूुतसे बाह्मण थे, जो ज्ञान, अवस्था ओर तपोवल-- तीनां . 

# रपि वृद्ध ये । बृद्धावस्थके कारण कितनोके दी सिर कोपरहैथे। 

दूरे री बोठे-रे ओओ तीव्रगामी षोड । तुम जातिसे दी व॒रङ्गम 
शीघ्रगामी) हो ¦ 4यपि कान सभी प्राणियोके होते द तथापि तुम्हारे कान 
शेषतः बडे है त॒म हमारी याचना सुनकर लौट पडो । तुम्हारे स्वाभी राम 
दामा पीर ओर उत्तम तका ददतासे पालन करनेवाले हँ; अतः इनकी 
प्राम रहना यद्यपि वुम्हारया कर्चव्य हे, तो भी इन्दं नगंरसे बनमें नदीं ले 
बरना वाहये, वृद्ध ब्राह्मणोंको इसप्रकार आत्तं भावसे प्रलाप करते देख 
्ररपचन्द्रजी सहसा रथस नीवे उतर पड ओर लद्षण तथा सीता सहित 
[भरे पेदल ही बनकी ओर चलने लगे । भगवान्‌ श्रीरामके चरित्रे 
ल्य गणकी प्रधानता थी । उनकी द्मे दया भरी हृदं थी । इसलिए वे 
पेदल चलनेवाते ब्राह्मणोको पीडे खोडंकर रथके दारा अगे न जा सके। 
एतु उम्६ अब्‌ भी बनकी ओर दी जाते देख, बाह्मण मन दी मन धबरा उठे. 
रोः अयन्त सन्तप्र रोकर बोले-वत्स ! तुम बाह्मण जातके हितेषी दो, 
पसे यह सारा बाह्मण समाज तुम्हारे पीचे-पीले चल रदा है । इन ब्राह्मणां 
# कन्धार चदुकर अग्निदेवभी वुम्दारा अच॒सरण कर रहे द । हमारी जो 
दवि पव॑त पेदमन््रोके पीये. चलती थी-इन्दीके चिन्तनमे लगी रहती थी, 













#॥ 
काशा # अयोध्याकाण्ड % 
वही तुम्हारे लिए वनवासका निश्चय करचुकी रै । वेद जो हमारे परस 
ह, हमरे हृदर्योमिं स्थित हे । मारी शिया अपने चरिअ्वलसे सुरपित देक 
धरम ही रहेगी । अव हमें अपने कतंव्यके विषयमे पुनः ऊ निश्रय न 
करना हे । दमने तुम्हारे साथ जनेका विचार स्थिर करलिया दै । तो भी 
इतना अवश्य करना दहै कि, जव तुम्दीं धमकी ओरसे निरेक हो जो 
तो दूसरे किसकी धमं मागेपर स्थिति रह सकेगी ? यद्य अये हए बाहमणे 
. बहुतसे फेसे है, जिन्दोने यत्न आरंभ कर दिया हे । अव इनके यज्ञोकी समां 
` तम्हारे लोरनेपर ही निभेर हे । संसारके स्थावर ओर जंगम सभी प्रा 
तम्टारे प्रति भक्ति रखते द । पे सब तुमसे लौट चलनेकी प्राथंनाकर्‌ रह 
इन भक्तोपर तुम अपना स्नेह दिखाञ्मो । ये वक्त अपनी जडोके कारणगा 
हीन ई, इसीसे तम्दारे पीने नदीं चल सकते। परन्तु वाथके वेगसे जो क् 
सनसनादहट पेदा होती है उससे मानो ये तुम्हे पुकार रहे ह! पतती भी? 
परकाग्की चेष्टा खोड चुके हे, वे चारा चुगनेके लिए भी कीं नदीं जाते । { 
रीति बरह्यणएवगं विलाप करते हए चले आते थे किं तमसा नदी देख ¶ 
मानो रामको आगे जानेसे रोकती दै । तव खमन्त्ने श्रांत धोडोको छ 
्रलग किया ओर उनको पानी पिलाकर ओर धोकर उन्हे धार खिलाग 
इति ओमद्वाल्मीय रामायण-भाषा द्वितीय अरयोध्याकारडका पैतालीसवं सगे समाप्त ॥ ४५॥ 
ल्ियालीस्वों सं 
८ श्रीरामका परासिया को तमसाके तटपर सोते छोड़कर जाना ) | 
तमस्षाके रमणीक तटपर पर्हुवकर श्रीरामचन्द्र, सीता व॒ लद 
देखकर बोटे-लच्मण ! आज यह षनवासकी पहली रात्रि दै । आज 
चौदह वषं धम॑तः बनमें रहना दोगा, इससे अव धरे सुखोको उक्तम्‌ 
करना । पशु, पत्ती अपने-अपने स्थानोंको जा रदे हे, इससे वन एषा % 
जान पडता है, मानों रोया चाहता दै । इस समय युके पिता ओर यशर 
-माताके लिए बड़ा शोक हो रा दे । कदी एेसा न दौ कि, वे विस्तरपर ¢ 
रहनेके कारण अन्धे हो जाथे । किन्तु भरत बड़ धर्मात्मा ह । मुभे वि 
हे कि वे धम, अर्थं ओर काम-तीनोके अयुकूल वबचनोसे पिताजीको $ 
मरी माताको सान्धना दगे। भरतकं कोमल स्वभावका वारम्बार स्मरण ₹ 
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रुमे परिता-माताके लिए अधिकं चिन्ता नहीं होती । नरश्रेष्ठ ! तुमने मेरे साथ 
भरकर बडादी पतप कायं पिया है; क्योकि त॒म न अते तो, मुभे 
दहठुमारी सीताकी रक्ताके लिये कोहं सहायक दू ना पड़ता । लद्मण॒ ! 
एयपि यद्यं नाना प्रकारके ज॑गली फएल-मूल मिल सकते दे, तथापि आजकी 
एत भे फेवल जल पीकर दी विताञंगा; यदी अमे यच्छा जान पडता दे । 
त्लणते एेषा ककर वे खुमन्वसे बोले कि, हे सुमन्त्र ! आज सावधान हो ` 
श्छ तरह धोड़ोको सेवा करना । य सुन सुमन्ने सर्यास्तके समय घोडों ` 
े लाकर बोध दिया ओर उनके आगे बहुत-सा चारा डालकर वे श्रीरामके 
पप आ गये । फिर कल्याणएमयौ संध्योपासनासे निवृत्त हो रात्रि होती देख- 
कए लकमण सहित सुमन्त्रे श्रीरामचन्द्रजीके सोने योग्य स्थान ओर आसन 
वताया । तमसा-तटपर पत्रादिकी शय्याको देख लदमणए व जानकी सहित 
पप्र षैठे । जव दिन भरकी थकानसे राम व जानकी सो गये, तब 
ह्मण युगन्त्रसे रामके विविध भँ तिके गुण कहने लगे । लच्मण ओर 
मनर दोनोके जगते-जगते ओर रामके गुण कते दी कहते, प्रातःकाल 
पै गया । गोव बरन्दके समीप तमसा-तटसे ढ दी द्रपर राम उस रात्रे 
षेये । रामने शयनसे उटकर देखा तो सब अयोभ्यावासी सो रहे र । तब 
दह देखकर वह लद्पणसे बोले--हे लद्मण ! इन अयोष्यावासि्योको देखो 
ब भुममे चित्त लगाए अपने गृह, पुत्रादिकोंकी कला नहीं रखते ओर 
रमित हए अभीतक क्के नीचे सोते दी है। ये पुरबा री मेरे लोटानेके लिए 
एल कर रहे है, विना लोटाये प्राण त्याग देगे । इससे जब-तक ये सोते हे, 
ति तक हम सब रथपर चदुकर चल दे । राजङुमारोको चाहिए कि, अपने 
ष्ठके लिए प्रनाको दुख न दे। मेरा कतव्य है किमे अपने दुःखसे 
(पोणाबापियोको दुःखित न करं । ष व 0 | यह 
धात अच्छी लगती हे । आप बहत शीघ्र रथपर्‌ । यह्‌ सुन 
एः र रथ तैयार प आत्ता दी ओर कदा कि, मेँ इसी समय 
को चैसगा । सुमन्त्रने शीघ्र ही रथम षोड़ोको जोत, हाथ जोड़ रामसे 
हा कि, हे राम ! रथ तैयार हे । लक्षण जानकी सहित शीघ्र सवार होहये । 
ह सुन सामग्री सहित राम र्थपर चदे ओर अति वेगवती भयंकर भवरबाली 











२७४२ ए | # अयोध्याकाण्ड % 
+ तपसा नदीको उतर गये । ऊच दूर चलकर कण्टकादि रदित सुन्दरं 
` ` मिल गया । तव, पुरवापि्ोके मोहनाथ राणे सुमन्तसे का कि, रथ ज 
कगे ओर दाको ओर एक मुहूतं तक उस ओर टेजाकर फिर लोट थर 
जिसप्रकार पुरवासी मुभे न जान सरके, वह करो । यह सुन सुमन्ने कैषा 
क्या ओर रथ पुनः लौटाकर रामके समीप स्थापितकर दिया ! तव प 
सीता लद्मण सदित उसपर सवार हए ओर खमन्त्रने रथको बनकी श 
दका । तब दशरथ-पुत्र रामचन्द्रजी जो स्वयं हो महारथ थे, उस रथपर्‌ 
कर वनको चले गये ओर यात्राके लिए उत्तर दिशमें शभ शङन शषौ 
कारण उसका एल प्राप दो, इस कारण ॒पदले रथको उत्तरकी ओर ए 
, धुमाकर खेडा किया । पिर उसपर चद्‌ दक्षिण दिशाको ओर यह फ 
वनम चले गये । 


इति श्रीम दल्मीकीय रामायण भाषा द्वितीय रयो ध्याकार्ड का द्ियालीसर्वां सगे समाप्त ॥ ४६॥ 
संताटीभरबो सग 
( पुरवासि्योका निराश दोकर लोटना ) 

प्रातः प्रजागण रामको न देख अति व्याङ्ल हो शोकश्च | 
इधर-उधर देखने लगे । परन्तु किसी ओर रथकी लीक न देख व 
दुःखित हुये । सबके मुख विषादसे उदास दोगये । पे अतिदीन हय फ 
वचन धोलने लगे-“इस निद्राको धिकार है जिसके कारण हमलोग ६ 
चेत होगए ओर जिससे अव हम श्रीरामको नदीं देखते द । राम भी 
भक्तं हमलोगोको खोड़कर केसे चले गये । श्या उन्हें एसा करना 
था ? जो शम आजतक अपने ओरसपुत्रके समान ₹दमलोर्गोका 
करते थे, वे हमें यहां खोड वनको केसे चलते गये ? हम यातो इसी स्थ 
मर जा्येगे, या महापथ नाम स्थानपर गल जार्येगे । राम विना हमारे ऽ 
से क्या ? अथवा यह जो बहूत-सा सूखा काष्ठ यदा दे, इसको चिता 
जल मररगे । हमसब अयोध्यामं जा यह केसे करदैगे कि, निन्दारहित्‌ 
वादी राधको वनम भज अये।” जव रामके निना अयोध्यावासी हमलोगं 
देखेंगे तो आबालब्रदध सब दुःखी हो जायंगे । हमलोग रामके साथ यह 
्राए, पर अब उनके विना पुरीको केसे जाये गे ? इसप्रकार भुजा उ 
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॥ 
१ षय भी भी णी णी नि मी णि णमी षी [9 रीरिष आके आनि 


कृ गानाप्रकारके वचन कहते ओर रोदन करते थे, जैसे बिना वच्डेकी 
7 । जिस माग॑से रथ गया था, उसके पीठे कुड दूर गए, पर अगे रथका ` 
भी मागं न देख अति म्याक्ुल हये । फिर उसी माग॑से सोकर कने लगे 
हि “हा हमसब वड़े हतभाग्य हँ ।* रामके मिलनेकी आशान रदी, तो 
निष मागसे आए थे, उसीसे चल शोकाकुल मदष्योसे भरी हृं अयोध्याको 
लोट भये । यदा पुरीको अत्यन्त दी व्याङ्कल देख ओर भी शोकित ड 
ष्दन करने लगे । अव तो रामके चिना यह्‌ नगरी एेसी दी शोभित नदीं 
होती जैसे गरुढसे हरे हुए सपक बिना ण्ड शोभा नहीं पाता । जैसे विना 
चनद्रमाका आकाश ओर जल बिना सुद्र अच्छा नदीं लगता, कैसेदीः 
गिरानन्द नगरीको देख सव मनुष्य विकल हो गये, इषके अभावमं बडे 
दःखी हए । बै लोग बडी कठिनाईसे अपने बड़े-बड़े मू्यवान्‌ धरोमें प्रवेश 
कते समय यह भी न जान सके कि, यह घर, अपना हे या पराया! वे 
विरिपरोकी भाँति वे लोगोंको देखने पर भी पहचान न सके किं उनके 
ही हयार के। 
। इति श्रोमद्राल्मोकीय रामायण-भाषा द्वितोय अवोध्य(कारडक सेतालीसवँ सगे समाप्त ॥४७॥ 
अड तालीव सग 
( रामके न ज्लटनेपर अयोध्यावासि्क ल्विर्योका विल्लाप ) र 
। जव इसप्रकार अयोध्यावासो रामको बिदाकर लोटे तो वे बड़ेदी 
उदपान, महादुःख, मरएकी इच्या लिए, शोकं पीडित हो गए--मानां 
। उनके प्राण निकलना चाहते थे । वे अपने धरर आ, अपनी-अपनी सखी 
एत्रादिकोपि मिलकर रुदन करने लगे। न तो कोहं हषित होता ओर न 
बरनिएलोग दुकने खोलते । सारा वाजार ोभादीन शो गया । गृहस्थो 
धरम भोजन भी नदीं बनाया गया ! अयोधष्यावासी सोह वस्तु तथा बहुत 
धन्‌ पाक{ भी दर्पित नदीं होते थे ओौर पहले बार पुत्रका जन्म दीने पर भो 
घ्री हं नदीं होता था । गृहम आए हए भतता्ोंका आद्र खयां नर्द 
करती थी, पर्‌ कड़े वचनोंमे उन्दं पोडित करती थो । सव पुरषासी कहते 
सि-न हमलोग रामदहीको नदीं देखते, तो गृह, सी, प्र, धन, खलादि 
पे श्या प्रयोजन ? संसारम एक लदमण दी सलुरुष द॑ जो जानकी सहित 
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वन जाते हए रामकी सेवा करनेके लिए वनमें गए द । उन नदियां ६ 
से शोभायमान वावलियों तथा सरोवरोने अनश्य वड़ा पुण्य पाया है, जिक्र 
पवित्र जलमें स्नान करके श्रीरामचन्द्रजी आगे बदंगे । दशरथनन्दन श्रीरा | 
शर रवीर द । वे जहाँ रगे वहां कोह भय नदीं रह सकता ओर न किे। 
हारा पराभव दी हो सकता है । अतः जवतक वे हमलोगोसे वहूत दू 
निकल नहीं जाते, दमं उनके पास पहचकर पीडे लग जाना वाये । उने 
, जसे महात्माके चरणोकी द्ायामें रहनेमें दी सुखदहे। वेदी हमारे 
गति ओर परम आश्रय द । हम सीताकी सेवा करेगे ओर तुम सब श्रीराम 
चन्द्रजोको शश्रृषामें लगे रहना । यदि इस राज्यपर केकेयीका अधिकार हृ 
तो यह अनाथ-सा दो जायगा । इसमें धमकी माययादा न रहने पायेगी । फे 
राज्यम तो हमं जीवित रहनेकी - आवश्यकता नदीं जान पडती । फिर पुष 
रोर धनसे प्रयोजन दी क्या हे ? हम अपने पुर्रोंकी शपथ खाकर कही 
है-जवतक केकेयी जीवित रहेगी, तबतक हम जीतेजी कभी उसके राज्या 
न रहेगी । जिप्त केकेयीने रामरीको वनको निकाल दिया, तो दम अधरौ 
केकेयी को पाकर कोन सुख भोगेगा ? इस केकेयीरीके कारण, यह ` राच 
बिना स्वामीका होकर कुच दिनम नष्ट हो जायगा । रामको न लोटा सुनक 
राजा मृतक दो जायगे ओर उनके मरनेपर राज्यका लोप हो जायगा । च 
्षीणायुष्य हमसबको या तो विष पीना चाहिए या रामके पीठे-पीने जानं 
चादिए । राजाने लद्मण जानकी सहित शमको नादक वनको निकालक 
हमलोगोको भरतको सोपा जेसे कों कसाहको गाय सौप दे । पूणे चन्द्रम 
समान यख, श्रुहन्ता, कमलनयन, लच्मणके ज्ये भाई, मधुर मृति 
वादी, महाबली, सबके प्रियदशन, पुरु सिंह, महारथ राम अव वनम विचर 
इसप्रकार अपने-अपने गृहमे अयोभ्यावासिर्योकी-खियोँं विलाप करती 

उच्चस्वरसे रोने लगीं । इतनेमें रानि हो गहं । उदासीके कारण न तो क 
अमि जलाहं गहं, न दीपादि ओर न कही कथा-वार्ता दी होती थी । बनिषं 
को इकार्नोपर कीं मनुष्यका शब्द नीं होता । सबका हषे जाता रहा 
अयोध्या तारा-रदहित आकाशवत्‌ दिखाई पडती थी । पुरवासिनी ग 
रामके लिए भुर होकर रो रदी थीं। वे उन्द अपने पुत्रोसि भी ब 


~ 


। 
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१ धै । संसेपतः यह कि, अयोष्यानगरीमं गायन, उत्सब, नृत्य तथा वाय 
भोका अयन्त अभाव दो गया । प्रसन्नता लष दो गरे । इस्प्रकारययोष्या 
गरी जनशुन्य महासागरके समान सनी दो गई । 


इति श्रीमद्वान्मीकीय रामायण-भाषा द्धितीय अयोध्याकाण्ड डतालीसर्वा सगे समाप्त ॥ ४८ ॥ 


< नचक्षवा सग 
वनो शरोर बढ़ते हए रामको गोमती पार करना तथा ग्रामवासिर्यो द्वारा दशरथ 
केकेयीको कोसना 


उधर राम उस शेष रात्रिम राजाज्नाका स्मरण करते हए दूर ` निकल 

पि । जते-जाते रात्रि व्यतीत हो गई । रामने सन्ध्योपास्नन किया । षरि 
नेक देशेति होता ह्या रथ आगे-गे चला । मागमे नानाप्रकारके.ग्राम 
{षित बन देखते हृए द्रतगामी रथपर चदे राम चलते जाते थे । की-कहीं 
निवासो कहते थे कि, कामी राजा दश्रथको धिक्षार हे । केकेयी बडी ` 
त, फपिनी ओर मयादाका नाश करनेवाली है, जो रेस धामिक, उदि 
7२ भर जितेन्द्रिय पुत्रको बनें भिजवाती दै । दशरथभी पुत्रोसि स्नेह नही 
ति। क्योफि उन्होने अकारण ही रामको निकाल दिया । भ्रामवासि्योके 
पचन सुनते हृए राम अयोध्याके राञ्यके प्रे चले जाते थे। चलतेचलते 
रति निमल जलसे पृं बेदश्रति नामक नदीको उतरकर दक्षिणको चले । 
र गोमती नदी पडी । उसे भीं उतरकर उस प्रार गये । फिर रथपर चदृकर्‌ 
ग चठे तो श्रीरामचन्द्रजीने जानकीजोको राजा मनसे महाराज इच्वाको 
# हर एष्वी दिखलाह । फिर राम सुमन्त्रे बोले-दे सूत ! दम अब्‌ कब 
त तीरं पुष्पित बनमे शिकार खेलेंगे ओर अपने माता पिताको मिलगे ! 
हमको शिकार खेलना प्रिय नदी है, पर राजपि गण्‌ पहलेसे खेलते आए 
 इसीते हमारी भी इच्ा दै इसपभकार राम जो-जो प्रयोजन देखते उसी 
पेजनकी बात सुमन्तसे मधुर. वाणीसे कहते चले जाते थे । 
इति श्रीमद्राल्मीकीय रामायण भाषा द्वितीय अयोध्याकार्डका उनचासर्वा सगं समाप्त ॥४६॥ . 
 पचासं्वो सगं 


शलं देशसे षाहर रामचन्द्रजीका गंगाके तटपर -इंगुदी इषे नीचे गुहसे उनको भट गनौर 
वल जल पीकर ही वह.र्रि 


हृष रीतिते वरिशाल कोशल .राज्यको देखंते चले जाते रामने लौर॑कर्‌ 










५ 
[श भवोयाकाणट१ 
अयोध्याकी ओर सुख किए हए हाथ जोड कहा--हे काकत्स्थवंश पातित 
अयोध्या ! तथा तममे जो देवता रहते दह ओर जो तुम्हारे पालक दों, मके 
मेरी प्राथना है कि आप एेसी दया कीजिए, जिसमे महाराजसे उकण दो बन 
वासते कशलपूवेक लौटकर पिता-माता सहित तुमको फिर देख । पुरीषे 
इतना कह राम नेत्रोसे आंसू बहाते हुए दाहिना दाथ उपरको उटाकर्‌ पव 
देश निवासियोसे बोलते-“आआपलोगोने हमारे उपर वड दया तथा वडा गने 
क्रिया, पर अव हमारे साथ चलकर दुःख न सदये !” यह्‌ सुन उन मनुष्येनि 
महासा श्रीरामको प्रणाम किया, उनकी प्रदक्लिणाकी ओर वे जा तदयं खड 
. . होकर जोर-जोरसे विलापं करने लगे । मार्गन न्द देव नदी गंगाका दशनं 
हओ, जो स्वगे, मृत्यु ओर पाताल- तीनों लोकोके पथपर प्रवाहित हेती 
हँ जिनका जल अत्यन्त शीतल है ओर्‌ जिनके तयक पादी बने हुए अनेका 
ऋषियोके सन्दर आश्रम जिनकी शोभा वहाते रहते द । भगवान्‌ विष्ण 
चरणोमि जिनका आविर्भाव हृश्ा है, जिनमें पापका टेश भी न्दी है. चार्‌ 
जो सवके पापोका नाश करनेवाली दै तथा सगरककलमे उतपन्न राजा भगौ 
रथकी तपस्या दारा जिनका शंकरजीके जटा-जूटसे भूमिपर अवतरण हभ 
था । उन भगवती भागीरथीके तटपर जाकर महाबाहु श्रीराम शृङ्गवेरपुरं 
पत गये । वहाँ श्रीरामचन्द्रजीने सुभन्त्रसे कहा-- सारथे ! गङ्गाजीके समीप 
यह जो सधन पत्ता ओर पलोसे खशोभित महान्‌ इङुदोका वृत्त दिखा 
देता दै, इसीके नीचे आज रातमें हम निवास करेगे ` ल्मण ओर सुमन्त्रे 
भी उनके कथनका समन किया ओर धोडोको होँककर उस वृक्क पाए 
ले गये। तदनन्तर सीता ओर लच्मणएके साथ श्रीरामचन्द्रजी रथः 
उतर गये । फिर सुमन्त्रे भी रथसे उतरकर धोडोंडो सोल 
दिया ओर क्ते नीचे वेढे हृए श्रीरामके पास जाकर वे दाथ जोड़कर खु 
होगये । उस देशका राजा निषादोंका पति गुह नामका था । वदं रागक 
परम मित्र, रामको अपने देशम आया हु्ा जानकर मन्िर्योको पाः 
रामके निकट आया । तव दृरदीसे निषाद रामको अतं देख श्रीरामचनद्रज 
लक्षमणके साथ आगे बद्कर गले मिले । इस प्रकार मिल भेटकर ठ 
दीनता यह बोला-हे राम ! इस पुरको भी अपनी अयोध्याके समान जान 
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पते जो भन्न दो, वह किया जाय । क्योकि एेसे अतिथि कद्यं मिलेंगे ? ` 
षा कह भाति-भोतिके भोजन, अध्य, पाभ्यके निमित्त गंगा-जल गंगा दाथ 
बोला है किं हि महाराज ! आप अच्ली तरह तो आए ? यद्र षव पृथ्वी 
्रप्दीको हे । दम लोगतो आपके आआ्ताकायै ह । आप हमारे स्पामी ई । 
। भोज्य ओर पेय पदाथ स्थित दै, ग्रहण कौजिये । शयन करनेके लिए 
यादि ओर धोडोको घास; दाना जादि उपस्थित है । गहके एषा कटने 
१ राम्रोट--हम तुम्हारे पेदल आने, स्नेह, दशंन तथा तुम्दारी एजाते बहुत 
हये । इतना कट्‌ उन्होने गृदको आलिङ्गन कर लिया भौर फटाकिं 
पपणर आरोग्य देखकर मे प्रसन हा । तुम्हारे राज्य, मि्वगं तथा 
कशत तो ह ? तुम यह सव प्रीति पूवक लाए हो, यह सब मेने जाना 
१ इते ग्रहण नदीं कर सकता । स्योँकि मेँ कुश, चीर ओर मृगचम॑ं धारण 
ए ह । इस समय फल फूलादि ही भोजन करता द । मुभे एक वनवासी 
री समणो । केवल धोडोके खानेकी सामग्रीदी मुभे चाहिए । तम्दारी . 
ह वस्तु्रोपे मं पूजित हो जागा । ये घोडे हमारे पिता दशरथको 
पारे ह । इनको अच्छा भोजन मिल गया तो मेँ सब कुच पा गया । 
पुन गहने धोड़के लिए अच्छा भोजन लानेके लिए अपने सेषरकोको 
र्ना ी। राम वख उतार संध्योपासन करने लगे । शयनफे समय लच्मण 
हाथपते गंगाजल लाये । वदी रामने पान किया । जव पध्वीपर लेटे तब 
त्मएने उनके ओर जानकीके भी चरण धोये । वे भी सो गह । तब लद्मण 
थोडी द्र दटकर एक वृक्तके नीचे जा वैठे ओर गृह तथा सुमन्त्रस 
कते हुए धरष-वाण धारण किए सावधानीसे रातभर जागते रदे । इस 
करार सो जानेपर भी यशस्वी ओर मनस्वी दशरथ-पुत्र महात्मा रामको वह 
त्रि ष्टे कभी दुःखकी अनुभूति न दोनेसे ओर अच्छी नीद न अनेसे 
हत थोडी जान पडी । 
इति श्रोमद्राल्मोकोय रामायण-भाषः। द्वितीय खयोध्याकार्डका पचास सग समाप्त ॥ ५० ॥ 
इक्यावनवां सग 
 (राप्रि जागरण करते लदमणसे रामके वन निकाले जानेपर गुहकी वातां 
त लद्मणएको अपने भाईके लिए स्वाभाविक अनुरागसे जगते देख 
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दुःखित हो शह उनसे गोला- दहे. राजङुमार ! आपके लिए यहं प्रयुख शया 
नाहं गहं दे, अतः आप इसपर शयन कीजिये । क्योकि कलेश सहनेके योण 
हमीं लोग हे । आपतो सुख भोगनेके योग्य ह । रक्ताके लिए राति भरा 
जागरण करेगे । मे आपकी सौगंध खाकर सत्य री कहता दह कि, पथ्वीए्‌ 
रामसे अधिक मुकको अन्य कोई परिय नदीं है । दन्दके प्रसादसे मे 
तथा परलोकमं परम यश, बडाधमं, अति अर्थं श्रौर कामकी वांज्ञ करता 
ह । इसलिए मेँ अपने प्रिय सखा रामकी अपनी जाति लोगोके साथरत्ा 
करता रणा । इस वनमे हम सदा रहते है ओर एेसा कोई नहीं जिते दमन 
जानते हों । यां यदि किसीकी चतुरङ्गिणी सेना भी अ, तो हम उसे जी 
लेगे । यह सुन लच्मए बोले--अवश्य ही आप धर्मं रीति से देखने बते 
ओर आपकी रक्तासे यहाँ हमलोगोको फिसीका भय नहीं हे । परन्तु ज 
राम सीता भूमिपर शयन करते तो मै केसे सो तथा मोजन आदि क 
सकता ह । जिन राणचन्द्रके तेजके आगे संग्राममे देवता र दैत्यादि को 
नं ठर सकते, वे दी सीता सहित सुख पूवक तृणोपर सो र्दे द । जित्‌ 
रामको दशरथने नाना प्रकारके मन्त्रयन्त्र पराकम ओर तपस्या करने पाग 
रोर जिनके दी लक्तणोके समान लक्षण उन्दीमें दे, इनके यँ चले अने 
वे दशरथ बहुत दिन न जी्ेगे । रामके इस ओर चलते समय किया 
राम । हा राम । कहकर रो रदी थीं । परन्त॒ अवतो राजमन्दिरमं एक शय 
` भी न होता होगा। यदि कौशल्या, राजा तथा हमारी माता इस रात्रिम जीपी 
हो, तो मेँ उन लोगोके धेयंकी प्रशंसा करूंगा । कदाचित हमारी माता शत्रुं 
की देखकर जीती भी रहेगी, किन्तु परमवीर पुत्रको उन्न करनेवाली करः 
स्या तो अवश्यदी मर जायगी । अयोध्या तो राममें अनुरक्त रहती दै । दश 
का मरण देख वह भी नष्ट हो जायगी । महात्मा राजा ज्ये पुत्रको देष 
बिना केते जी सकेगे ? ओर राजा के मरने पर कौशस्या अवश्य प 
मर जायगी । फिर हमारी माताभी मर जायेगी । क्योकि रामं-राज्याभिषेकः 
सवक मनोरथ नष्ट हो गए दै, अतः स्नेहके कारण हमारे पिता अवश्व द 
मृतक हो जायंगे । उप्त समय मनोरथ तो उन्दी लोके सिद्ध हीगे फ, जे 
मरण स॒मरय वहो रगे, तथा सब कार्यों पिताके सब संस्कार होगे । कन्‌ 
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राजा जीवित रहेगे तो वनवासे लौनेपर हमलोग भी रमणीय चौरादों 
रजमागो श्-मन्दिरोपर तथा वेश्याओओवि शोभित, रथों, हाथियों ओर धोडं 
प पण, अनेकबाजोके बजते हए, सव कस्याणोसे पण, प्रसन्न वातावरणमं 
लोगफ़ि बीच, बगीचवों तथा वारिकाञओ्यसे शोभायमान युखपूवंक अपने पिता- 
फर राजधानीमें विचरण करेगे तथा परम प्रतापी अपने पिताक देखेंगे । यद्‌ 
व्याही अच्छी वात हो, जब. हम इन सत्यपरतिन्न रामके साथ कुशलपूवेक 
वृते फर अयोध्यां आकर प्रवेश करेगे । इसप्रकार अत्यन्त दुःखित ओर 
रेतेरोते लद्मणएने वैठेदी बैठ रानि व्यतीत कर दी । राजपुत्र लद्मणके इस 
भाषण तथा रामपर अतीव प्रेम, होनेसे गुहको अत्यन्त दुःख हआ । वह 
जरात ओर अखस्थ गजके समान ओं बहाने लगे । 
इति श्रोमद्वाल्मीकोय रामायण-भाषा द्वितीय अयोध्याकाण्ड का इक्य।वनर्व सगं समाप्त ॥ ५९ ॥ 
वृनर्वो सगं 
रामका गंगा पारकर सुमन््रको लोटाना 
प्रभात होतेदी राम लच्मणएसे बोके--हे तात ! रानि व्यतीत दो गहं 

ूर्ोदयका समय आया । क्यों कि यह्‌ कोकिल पक्त करज रहा है । वनम मयू 
एका शब्दभी सुनाई पड रहा दे । इससे अब हमलोग शीघरही गंगाके पार 
उतरे । तद्‌ लद्मण, निषादरान ओर सुमन्त्र रमकी यह आनना खन उनके 
रगं जा खडे हए ओर गुद अपने मन्तिर्योसे बोला--रामके चटेने योग्य 
अच्छे सेवटके खम्भ खडाकर बड़ीही खुन्दर हृद्‌ नौका धाटपर शीप्पहृचाओ । 
एह सुन मन्त्री गया ओर धाटपर उसीप्रकारकी नाव पहंचाकर निषादराजको 
पूवना दी । तब गहने दाथ जोड़कर कदा कि, महाराजं ! नोका तय्यार हे। ` 
गा उतरनेके लिए नाव आ गई । अब शीघ्र चदटिए । राम यह सुन गहसे ` 
गठे-आपने यह बहत काम किया । अव खेनेवाटेसे किए कि, वह तैयार 
वे । यह्‌ कह राम ओर लद्मण धनुषवाण ओर तरकस ॐ कवचादि धारण 
र सीता सहित गंगा-तटपर चले । तब रामके निकट जा दाथ जोड सुमन्बने ` 

हा--अब यमे स्या आनना दै ? यह सुन रामने अपने दाहिने दाथसे सुम 
त्रका दाहिना हाथ पकड़कर कटा कि, आप शी रथ ले राजाके समीप 
भरो । यहीं तक रथपर आनेका प्रयोजन था, अब लोट जाइए, अब पेदल 
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ही बनको जायंगे । यह आना खनतेही सुमन्त्र भ्या्ल दो रामसे बे । 
राम ! जंसा आपने खी ओर भाईके साथ वनवास अंगीकार कियाहै एवा । 
किंसी पुरुषने नहीं किया हे । यदि आप दोनों बनवासका कष्ट सममः वनको | 
न आते, तो मे आपलोगोके बह्यचयं ओर वेद पदनेका फल न समम्ता। । 
हे राघव ! आप सीता ओर लच्मण सहित वनवासकर जेलोक्य-विजयकी गतिको 

` प्राप्त होगे । किन्तु आपसे चले हुए हमलोग तो पापिनी ककेयीके वशमे पड 

` दुःखदो उठावगे । यह कह रामको दूर होते विचार सुमन्त्र महादुःखीयेरोे | 
 लगे। जब आंस रुक गये तो सुमन्ञने अपना अंह धोया । तव राम्‌ बवेलेः | 
सुमन्त्र ! इच्वाङ्कवंशियो मे मेँ तुम्हारे समान सुहृद ओर किसी को नह | 
देखता, इससे वही करना चो्िए जिसमें राजा मेरा शोक न करें । एेसामे | 
इसलिए कहता हू कि राजा मेरे शोकसे दतचित्त तथा अतिवृद्ध है, जिनपर | 

 राज्यका सारा भार हे । केकेयीके निमित्त महाराजकी जो आन्ना दो उसे प 
तुरन्त कीजिएगा । कंपी. कायंके करनेसे उनका मन न  दट्ने पपे, इसीलिए । 
राजा लोग राज्य-शासन करते द । इसलिए हे समन्त ! महाराजका चिति 

उदास ओर्‌ शोकित न होने पाये, आप वही कीजिएगा। आप बद्धता प्रप 
अतिश्रे ओर जितैन्द्रिय मेरे पितासे, मेरा यह वचन कदिएेगा कि; अयोध्या 
चूट जाने ओर वनवास प्रा होनेसे सुमे ओर लच्मण को कच भी कष्ट नदी दै। 
चौदह वषं ्यतीत होने पर सीता ओर लच्मण सहित शीघ्री अप गुम 
देखेगे। यही बात हमारी ओर से राजा, हमारी माता तथा केकेयी सदित अन्य 
सब देवियों से भ बार-बार कटिएगा ओर मेरी मातासे कदिएगा कि मे 
लद्मण ओर सीता सहित आरोग्य ओर सब कुशलसे द । महाराजसे यह भी 
किएगा किं, भरतको शीप्र बुलाकर इन्दं युवराजपद पर नियुक्त कर । एसा 

करनेसे टमारे बियोगका दुःख आपको न होगा । भरतसे भी करिएगा कि, 
जेते वे राजाकी आतन्नाका पालन करगे, वेसेदी सव माताम की भी समान 
से सेवा करगे । क्योकि जैसे ठम्हारी माता सुमित्रा व केकेयी ह, वेसेदी मेरी 
माता कोशल्या है । पिताकी प्रिय कामनासे हे भरत ! तम युवराज अङ्गीकार्‌ 
करो, परन्तु वम्द चाहिए कि दोनों लोकों को सख दो ।” जव रामने इसप्रकार्‌ 
सुमभाकर सुमन्त्रस लोरने को कटा, तो वे सव कचन सुन सस्नेह रामं 








% श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण-माषा % ` २५१ 


ति- राम ! यदि स्नेदवश मुभसे उचित वाक्य न कटे जायें 
# राप भक्तिमान्‌ उसे त्तमा करगे। हे तात ! तम्हारे यिना 
हारे वियोग में दब्धो उप पुरी मँ केसे जायं ? सभी मनुष्यों 
{तो भाप सित रथ पर आते हुए देखा था । अव आप सहित 
(केसे जीेगे ! रथको शन्य देख अयोध्या अवश्य ही दीन हो जायगी । अव 
व्रती रथ देखकर वे लोग अन्न जल न खायेगे ! आपके वनवासके सपय 
ना केषी शोकाङकल थी, वह आपने भी देखा हे। अयोध्यावासि्योने ससाश्चारं 
द क्रियाथा। अव रथको चना देखकर, उससे सोगना अधिक शोक करगे । 
| राकी माति कद्गा कि आपके पुत्रको ननिदहदालमें भेज अया. अत 


५५ त कौजिये ! युभसे तो यह असत्य वचन न कहा जायगा स्मर थह 
पिय सत्य भी किं वन मेज आए न कटा जयगा । ये घोडे छाप 
गकि न होनेपर रथ केसे खीचेगे ? इससे आपको साथ ते चले नी में 
योध्या नहीं जाञ्गा । मुखे भी वनवास्की आत्ता मिज्े। यदि भरे इस 
््रहरमी पुमे त्याग दीजियेगा, तो में रथ सहित अग्नये प्रयश्च कर 
रगा । हे राघव ! पनम तपस्यामे जो पिष्नकारक पदाथं दोमे, उग्ं में 
प यते रोकृता र्देगा ओर इस प्रकार मँ आपके निकट रह ब्राफके निभित्त 
ग वनवासका इख भोगना चाहता आप आन्ना दे" हे वीर ! ये अश्व भी 

राकी सेषासे परमगति पाये गे } अव मेरा यरी मनोरथ दै किं वनवासका 
प्रय व्यतीत होनेपर मे इसी रथपर चदाकर आपको अयोध्या ले चले । ये 
दह पष तो आपके साथ रहनेसे एक क्तषणके समान बीत जोयगे ओर वही 
रफ भिना सेकडों वषके समान दो जाये गे । हे भृत्यवत्सल ! स्वामि-पुत्र 
प! राप मुभे त्यागने योग्य नदी दै ।' इस प्रकार बारम्बार कहते हुए 
प्रन्रते राम बोले-'हे खामिषत्ल ! में तुम्दारी परभ भक्तिको जानता ह 
ल्तु जिसलिए तुमं पुरी भेजता ह, षह सुनो । आपके जानेसे केकेयीको 
श्वय हो जायगा कि, राम वनको चला गया। इससे उन्हं सन्तुष्टता दोगो 
गर राजाको मिथ्यावादी न समभंगी । मेरा यह प्रथम संकल्य हे कि, मेरी 
गोरी माता केकेयी भरतसे रक्नित राज्य पावे । हे सुमन्त्र ! तुम मेरे ओर राज्य 
प्रि तिएजाओ्ओो ओर जो-जनो सन्देश मेने तमसे कहे दै, वहं सव कहो । 


( 
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सुमन्त्र से यह कहकर राम गहसे बोले-हे निषादराज ! इस समय मेँ उन्् 
नियमोको धारण कर रहना चाहता ईह जो तपस्वीजनोंको शोभा देते दै। 
अतः सीता ओर लद्मणएकी अनुमति, पिताका हित करनेकी इच्छासे अफ 
केशोको जटाका रूप देकर यसे जाञ्गा, इसके लिए तुम बडका द्ध त्‌ 
दो । गहने वरन्त दी बडका दृध लाकर राजकुमार श्रीराभको दे दिया। 
रामने उसके ढारा अपनी तथा लच्मएकी जाएं बनायीं । उस समय वे दोनो 
भाई वस्कल-वख ओर जया धारण करके ऋषियोके समान शोभा पनेलगे॥ 
तदनन्तर बानप्रस्थका आश्रयलेकर लदमण॒ सहित रामने व्रह्यचयंत्रतके पलत। 
का निश्चय किया यर अपने सहायक गहसे कदा-निषादराज ! ठम सेन। 
` सजाकर किला ओर राज्यके विषयमे सदा सावधान रहना । क्योकि रज 
रक्ताका कायं बडा कठिन माना गया दै ।' गुहको इस प्रकार आत्ता देक्‌। 
इच्वाक्नन्दन राम पत्नी ओर लद्मए सहित तुरन्तदी वहसि चल दिये। § 

समय उनके चित्तम तनिकभी उद्वेग नदीं था । फिर नदीके तटपर लगी ह| 
नोकाको देखकर गङ्गाके पार जानेकी इच्ासे उन्होने लच्छणसे कहा-| 
नरग्याप्र ! यह सामने नौका खडी दे । इसपर धीरेसे चद्‌ जाओ ।' भाईक| 
आदेश सुनकर लच्छणएने पहले मिथिलेशक्ुमारी सीताको नाक्पर बिठा 

फिर स्वयं उसपर आरूढ हये । फिर महातेजस्वी राम, नोकारूद्‌ द, बराह 
ओर ्षत्रियोमें जय-योग्य देवीं नम्‌” इत्यादि वेदोक्त म॑त्रका जप करने लगे। 
फिर शाखविधिके अनुसार आचमन करके सीता ओर महारथी लद्मएे 
साथ उन्होने प्रसन्न चित्त होकर गङ्गाजीको प्रणाम किया । इसके बाद श्रीरामने 

सुमन्त्रको ओर सेना सहित गहको जानेकी आन्तादी। मल्लाहोको नाव चलानेका 

अदेश दिया । आन्ना पाकर मल्लाहोनि नाव चलायी । उसका कणधार | 
सावधान था । वेगसे नावं चलानेके कारण वह नाव बडी तेजीसे पानीप 
दने लगी । बीचधारमे पहंचनेपर साध्वी सीताने दाथजोडकर गङ्गाजीपे य 

प्राथनाकी-भगव्ती गङ्ग ! ये महाराज दशरथके पुत्र आपके ढारा सराद। 


` होकर अपने पिताकी आन्नाका पालन कर । चौदह वर्षोतक वनमें रहकर ज 


ये सुमे ओर भाई लच्मणको लेकर पुनः इसी मांसे लौरेगे, उस समय सकर 
साथ कुशलपूवंक आकर मै बडी प्रसन्नतासे आपकी पूजा करूंगी तथा आफ 


1 
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किनारे जो-जो देवता, तीथं मन्दिर है; उन सबका पूजन करूंगी ।' इत प्रकार 
गषजीतेपराथना करती हृं श्रीसीताजी बातकी बातमें दक्लिण तटपर जा 
एही । किनारे पहुचकर लकच्मण शओओौर सीताके सरित श्रीरामने नाव चोड दी 
ओर भगेको प्रस्थान किया । उस समय महाबाहू शीरामने लद्मणसे कहा-- ` 
पुमित्रानन्दन ! सीताके रक्ताके लिए सावधानदो जाओ । तुम आगे-आगे चलो, 
पीता एष्हारे पबे चले ओर मेँ ठम दोनोंकी रक्ता करता हा सबसे पीठे 
वलगा ।' यह सुनकर लद्मण आगे बद । उनके पी सीता चलने लगीं । 
एके पी राम थे । श्रीरामचन्द्रजी गङ्गाजीके उस पार पहुंचकर भी जबतक 
दिखाहं दिये, तवतक सुमन्त्र निरन्तर उन्दीकी ओर दृष्टि लगाए देखते रदे । 
शव बहुत दूर निकलजानेके कारण बे दष्टिसे ओभल होगये, तो सुमन्त्रके - 
दयम वडा कष्ट हआ ओर उनकी ओंखोसे अंस बहने लगे । महात्माराम 
५ गङ्गाके पार धनधान्ययुक्त वत्स देशम पहं चे ओर `एकं बृक्के नीचे 
7 वेे। 

इति श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण-भावषा द्वितिय अयोध्याकार्डका बावनर्वाँ सगे समाप्त ॥ ५२॥ 

तिरपनर्वँ सगं 
पहली रातमं वट-इृच ॐ नीचे बैठे राम--लदमणकी वातां ` 

उप वृत्ते नीचे बैठे सायं सं्याकर श्रीरामचन्द्रजी लच्मणसे बोले-- 
प्रान यह अपने देशसे बाहर निकलनेपर पदली रात्रि पडी है । आज सुमन्तं 
# नदी है । इससे अयोध्याके सुखोकी उत्कटा न करना । आजसे जबतक 
तम रहना हो, हमको तमके चादिए किं रात्रिभर जागते रहै, सीताकी रक्ता 
ते रर । यह रात्रि किसी प्रकारसे अपने हाथसे ङश पत्रादि ला भूमिमें 
कर बितानी है । राम भूमिपर बैट लच्मणसे बोले-हे लच्छण ! मे यहं 
श्रय करफे कहता ह कि, महाराज दुःखसे इतवेतन हौ सोगये. होगे ओर 
कामा केकेयी अव सन्तुष्ट हूं होगी । केकेयी भरतके अनेप्र राज्यके 
रए कहीं महाराजका भ्राण न नष्ट करा दे । वह एकतो सा दूसरे 
र, तीरे हम यहोँ चले आये, चौथे कामी पिर केकेयीके वश, एसी अवस्थामें 
ला सया करेगे १ अब पेसे दुःखम पदे महाराजको चादिए कि, अथं, धमते 








„ मेरे लिए पीडितं करती होगी । हमारे दी देतु कौशस्या, सुमित्रा दुःख 
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 खीके कहनेसे आन्नाकारी पुत्रको त्याग दे । अव भरत शी सहित सुखी री 
क्यांकि अयोध्याका राज्य महाराजाओंको भांति अकेले भोगेगे । अव भकं 
, सारे राज्यका सुख. रोगा । क्योकि राजाकी तो अवस्थारी ओरलेखी 

` ओर में वनको चला आया । जोभी अथं, धममेको चोड -केवल ¦ 
भूत होगा, वंह राजा दशरथकी तरह गिरेगा । हे सोम्य ! केकेयी राजाके 
लेनेके लिए दी युम वनदास देने त॒था भरतको राज्य दिलाने हीके लिषए 
रारे । इस समय केकेयी सोभाग्यसे मोहित दो कौशल्या ओर युपि 


हांगी, अतः प्रातः दोतेदी तम यदसि अयोध्याको जान । मेँ अकेलादी 
साथ वनको जाञ्गा। तुम वों जाकर कोशस्याको सनाथ करो । 
केकेयाका बडादी ओढा स्वभाव दै । बह हमारे वेरभावसे ॥ दो 
माता्ओंको विष दे देगी । पूवेके किसी एेसेदी पापसे हमारी माताको यह 
वियोग मिला दे। मुभे धिकार दहे किमे जिस्तमाताने बडे द॒ःखसे 
पुष्ट कया, अव उसमें एल मिलने का समय आया, तो मेने उनको श 
दिया । कोेभी भाग्यवती खी युम जेसे पुत्रको न उत्पन्न करे । देखो, 
हम केसा अपार दुःख देते ह । हा, मेने अपनी माताका ऊच भी उपकाः 
किया। मुभ जेसे पुत्रसे तो पे चिना पुत्रेकी दी अच्छी थीं । मातां कशः 
बड़ी अल्पभाग्य ह जो मेरे बिना शोक सागरमें इनी हृदं सो री दै। $ 
करनेपर में अकेलेटी अयोध्या घ समस्त प्रभ्वीको अपने बाणोमे जीत 
किन्तु हे लदमण ! केवल अ्रधमं ओर परलोकके भयसे मेने इस समय र 
नहीं लिया । इस प्रकार उस निज॑न वनमे अ्तान पूवेक रुदन करते हुए 
रात्निजान मौन बैट रहे । जब राम चुप दोगणए; तव उन्हें निर्वेग शान्त 
देख लद्मण समाने लगे-हे युढकतांश्रोमिं शर ! यह तो निश्चय है । 
योध्या आपके निना निष्पभा दोगहं । पर हे राम ! आपको एसा षृ 
करना योग्य नरी । क्योकि इससे मुभे ओर सीताको दुःख होता हे । ऽ 
सीता आपके बिना एकं मुत्तं भी एसे नदीं जी सकते, जेसे जल बिना म 
रँ आपके बिना दशरथ, शतुष्ण, सुमित्रा तथा स्वगको भी देखना नही चा 


र 
् 
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का षट उकोयिका अभिभाषण सुन श्रीरामचन्द्रजीने निर्धार किया कि, 
दीधकाल तक वनवास धमंका पालन स्वयंही किया जाय ओओर शनरुहन्ता 
लच्मएको पूरे वर्षोतकं वनवासके लिए आस दे शली । पिरतो भिदे समान 
बिष्ट राम लद्मण उस निजंन बनमें पदाडोंकी चोयियोपर निर्भय दोकर 
विहार करने लगे । 


इति श्रीमद्वाल्मीक्षोय रामायण-भाषा द्वितीय अगोध्याकरार्डकरा दिरपनौँ सगे समाप्र :: ५३॥ 
चूविनवा सग् 


(८ सीता सहित राम, लचंमशका भरदाज चारम्‌ मं रात्रिका निवास) 


उप वटवृक्के नीवे रात्रि व्यतीतकर जव सूर्योदय हया तो रौनोव्यक्ति 


वहामि आगे चले। तब उस महावनको पारकर वे उस देशको चटे जां गंगा- ` 


 जयुनाका संगम हे । मागमे नानाप्रकारके भूमाग तथा देश देखते चले जाते 
` थै जिपे पहले न देखे थे } जब दिन थोडा रह गया तो राम लद्मणएसे बोलते- 
है लस्मण ! देखो, यदी भ्रयाग तीथं है, क्योकि इसके चारों ओर उत्तम धुओं 
। दिखाई देता है। निश्चय है कि इम गंगा यञुनाके संगमपर आगये । क्योकि 
मिलनेका शब्द सन पडता है । इस प्रकार सयास्त दोते-होते धनुष- 














दशंनकी हृव्यासे जानकोको अगे लिए दोनों ऊ द्रपर खड दोगये। फिर 
ग्रामे धुप्तकर देखा तो महात्मा भरदाज शिष्योके सङ्ग बैठे हए तपकर रहे 
है ओर अग्निम आहति दे रहे दै । उसी समय लद्मण ओर सीता सहित रामने 
प्रणाम किया। पश्चात्‌ अपना परिवय दिया कि, हम दोनों महाराज दशरथके पुत्र 
ह ओर राम, लद्मण हमारा नाम हे । यह मेरी सी है । मेरे बनको चलने 
एर प भी पीे.-पीये चली आई । जब पिताने मुभे बनवास दियः तो भाई 
 लस्मणभी सेके कारण साथ चले आये । अव सबको पिताकी आना दी 
 समभिवे। हम तपोवनको आए है, इसलिए यहाँ कन्द, मूल, फल दी भोजन 
कते है । तब रामके एसे वचन सुन युनिराजने शल पच्च अष्यपादयके 
। तिए जल दिया। फिर नाना अन्न, फल, मूलादि उन तीनोको भोजनके लिए 
गाया । फिर रहनेके लिए उत्तम स्थान दिया । तदनन्तर युनियों सगो, ओर 


बाण धारी दोनों भाई भरदाज युनिके आश्रम पर पहुचे । तव वहसे सुनिके 


“ ` पक्षियों सहित वां बैठे हुए भरदा युनिने कशल पृष्ठी यौर पूजाकर राप 
< ` ` कृहा कि-हमने आपके बनवासीकी कथा पहलेदी सुन रक्खी थी इससे वहत 
 दिनसे आपके अआनेकी राह देखते थे। गंगा-यञुनाके बीच यह स्थान पुय 
“ दायक ओर रमणीय है, इसमे यदी सुखपू्वक निवास करो । तव भरदाजजीपे 
एेसा खुनकर रामवोले-दे भगवन्‌ ! यहोके-निकट निवासी सनुष्य मेरे 
को सुन मुभे ओर सीताको देखने आ्येगे, अतः यहाँका रहना अच्ा नही! 
कोह एकान्त स्थान बताइये, जहो जानकी सुखपूवेक रहं ।" रामके फते 
वचन खुन मुनिराज बोले-हे तात ! इस स्थानसे दश कोशकी दरीपर एक 
-* पवेत है जो तुम्हारे बसने योग्य है । उस पव॑तपर ऋषि रहते दै, जिसका नगर 
ˆ चित्रकूट है ओर जो गन्धमादनके समान है । मनुष्य जवतक चित्रकूटे कैग 
देखता दे तब-तक कल्याणी बिचारता ह । इस पवंतपर तपस्याकर कितने 
महादेवके स्वगं चले गए हे । मेरी सममसे आपका व्यँ रहना बहुत अच्छ 
दोगा । फ़िर आपको तो बनवासदी करना दै । इससे मेरे साथ यदीं निवाप 
कीजिये ) इस प्रकार रात्रिभर भरदाजने राम, लद्छण ओरं सीताजीकी पव 
पदा्थसि सेवाकी जिससे यह रात्रि षेसे कटी ओर नानाप्रकारकी कथा 
तीनों जननि बडे खसे वह॒ राति ग्यतीते की प्रातः होनेपर रामने तपे 
देदीप्यमान मुनिवरसे कटा- भगवन्‌ ! यद रातरितो आपके आश्वम्‌ पर बीती। 
अब जो स्थान आपने रहनेको बताया हे, वहाँ जानेकी आज्ञा दीजिये। तव 
भरद्ाजजीने कदा-बहुत अच्छा, चिच्रकरूटपर आप जाकर निवास कीमिये। 
बंका बात आपके लिए सव॑था योग्य है । नाना नागयुक्त तथा गन्धव 
स्पसि पितृदेव वहां बसते ह । मधूरादि पक्षी सदा बोला करते दै, हाथियेप 
सुणएड धूमा करते द । बह स्थान पुणयदायक ओर रमणीय हे तथा फल, एत्‌ 
मृग ओर हाथियोसे परणं हे। हे राघव ! उस प्व॑तपर नदी, भ्रलवण, कन्दरा 
तथा भरनोको देखते हए विचरिये । सीता सहित विहार करते हृए वरहो 
आपका मन प्रसन्न होगा। इस प्रकार प्रमुदित हुए रिद्टिभ ओर कोलि 
मानसे चित्तानंदकारक मृगो तथा हाथियोसे सुरभ्य हुए चित्रकूट पतप 
आप जाकर निवास कीजिये । ` 
। इति श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण-भाषा दवितीय अरयोध्याकाण्डका चौवनवाँ सर्ग समाप्त ॥५४॥ 


। 
वि 
ऋ 
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` पचपनर्बो सगं ` । 
` श्रीसंसचन्द्रजीका सीता, लच्मण सहित यदधुना पार करना ह ~ 
इष प्रकार राननिभर प्रयागं निबासकर भरदाजको प्रणामकर दोनों भाइ ` 
वतरूटको चले! निने उनके.-चलनेपर स्वस्तिवाचनादि पाठ किया । तदनन्तर . 
भ्राज राम लद्मणसे बोटे-“राम ! आप जहां गङ्गा-यमुनाका संगम हे, 
बहि एश्िम सुख हो ययुनाके किनारे जाये १ दँ अनेक तीथं देख, बेडा 
भाद्‌ एर चद्‌ य्रुनाको उतरिये ! उसके पार कु द्रपर एक वटका वृत्त हे, ` 
मिष वारो ओर बहतसे यत्त लगे द ओर जिसमें ब श्यापता भी पाह ` 
जाती है। सिद्धलोग उसके लवे बेटे तप कर रहे ह । उस बृक्तके नीचे जा, हाथ ‡ 
जोऽक सीता आशीवीद भगे कि, इ इक्तराज ! पति व देवर मेरे साथ “ 
इशलपूवक वनसे. लौटे । उस वृत्तके नीचे प्च, चाहे उस दिन वीं रहना, 
बाहे चले जाना ! पद्यसे एक कोसपर नीलवृणंके व्लोका वन पड़ेगा, जिसमें 
एताश, वेर ओरं बस आदि वृन्त लगे द । उसी बनते होकर चित्रकूटका 
मागं है। उस रमणीय मागेसे ज नेमं किसी प्रकारका क्टेश नदीं होता । 
इ प्रर रामको मागं बताकर भरद्वाज लौटे । भरदाज निके सोर जाने 
ए राप्नद्र लद्षणएसे बोले--हे लच्मण ! हम सव बडे पुरयात्ा द 1 
थोक युनिराजने हमारे उपर बडी पा की है । यह कह सीताको आगे 
कर यद्ुना-तरपर पहं ! परन्तु उसमे नाव न थी । तब विचारकर जैसा 
भष्टानजीने कदा था, सूखे बस आदि इकट्ाकर अेडा बनाया । उसमे 
बरनी सूखी लकड़याँ लगाई, -गाइरकी जड टकर उसके च्िद्र॒ बन्द्‌ 
ए । बेतादिकी शाखां काटकर लच्पएने सीताके बैटनेके लिए उस तृणः 
प्री नौकापर रख दीं । प्रात्‌ रामने सौताको.जो इद लजा रही, उटा- 
कर नावपर चदाया ओर उनके निकट यश्च-भूषणादि रख दिये । एर सब 
पि बाड आदि उसपर रख स्वयं दोनों भाई उपर चद ओर नोका खेने लगे । 
 जवनौका बीच धारमे पवी तव सीताने यजुनाको प्रणामू्केर का, ह देवि! यदि 
 इत्याएपूक परे पति पिताकी ओर अपनी परतिज्ञा पूणंकर लोगे त मेरा 
पिति धमं अच्ची तरद निभ जायेगा तो 1 तंचपर सल गोदान करूगी 
शरोर दुरम पदाथि तुम्हारी पूजा करणी । यह सन्‌ तब कृरुगी जब 
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आआनन्दपृवंक राम अयोध्यामे राजा होगे । इस प्रकार सीताने यमुनापे हष 
जेडकर याचना कं । प्रणाम करती सीता उस करतिम नाव दारा कालिके 
दक्िण तटपर पहुंचीं । यद्यपि यमुना एेसी नावके दारा उतरने योग्य न्‌ धी तवी 
इसी रीतिसे तीनां जनोने पार किया । फिर नाव दौड यसुना-वनसे आगे चे 
 चलते-चलते भरदाजके बताये बरगदके नीचे पहुचे । वेदेदीने उस वरगद््। 
प्रणाम किया, ओर कटा- “हे वर! जो मेरे पति हमलोगों सहित फा 
ब्रत. पणएकर अयोध्यामे आ यशर्विनी कौशस्या व सुमित्राको देखेंगे तो 
प्रापक एर पएजा करुगी ।'' यह कह सीताने उस वरगदको दाथ जोड 
4. क्तिणा की । तल सीताको याचना करते देख राम लद्मणसे बोले, हे भरता 
~` लुज ! सीताको ते त॒म अगि चलो । मं शस्रान् धारण किए पी्रर्पर 
चलेगा । जो फल, पुष्प सीता वाँ ओर जिसमें मन रमे वह्‌-वह इसे लाक्ष 
देना । जिस किसी अपूव पादप तथा लतादिको सीता देखतीं, उसको अदभुत 
रूपसे देख रामसे पती था । जो इड सीता सगती, लद्मण तुरन्त ला दौ 
थे। इसी वीचमें सीताने चितच्र-विचिच्र बाज्कायुक्त दंस-सारसादि ॑। हुए मना 
तटपर अनेक वृत्त, पुष्प. वेल आदि अनेक वस्तुणं देखीं ओर आनन्द प्र 
किया। फिर रामने एक कोस आगे वटकर कहं मग मारे । फिर शीप्रतपे 
नदी तव्पर आ अपने आश्रमको चज्ञे\ 

इति श्रीमद्वान्मीक्रीय रामायण-भापा द्वितीय अयोध्याकाण्डका पचपनवां सग समाप्न ॥ ५५॥ 

छष्पन्‌वा सग 
( चित्रकरूट-दशन, वारमोकि-मनि दशन ) 

राति व्यतीत टदोनेपर रघुष॒ङ्गव श्ीरामचन्द्रजीने शनः शनः लदषएके 
जगाया किं, दे लक्मण ! वनमें पत्ती मधुर शब्द बोल रहे र । अव चलने 
समय आया 1 उठो, याँ से चलो । श्रीरामचन्द्रजीके जगानेपर लच्मणएनं 
निराल्य हो गये । मागंकाः श्रम दूर्‌ हो गया । सबलोग उठ जमनाजौ 
जलसे मुख धो युनिके बताये मासे चित्रकूट चते । तब रामजी सीताजी 
कटने लगे-हे वैदेहि । देखो, यह वसन्त ऋतु है । इसमें किश्ुक ( पलाप) 
कैक फले द । मानों अपने फलकी माला धारण किए दँ । फिर अन्य वृष 
` बेलोको देखो कि जिनके नीचे बड़ा दी दुग॑म होनेसे निजन दे । एल पुष 
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भारे ऊ पड दे । हे लद्मण ! देखो, सभी वृ्लोमिं शददके छंत्ते लटक रहे 
है निनमे सदस मधु-मक्रिखियाँ चिपट रदी हें। कोकिल केसी बोल रही है! . 
उपक प्रेषे मीर भी बोलता दे । यह वड़ा ही रमणीय वन दै। नाना ` 
कार पुष्पित हे। भुणडके सुणड हाथी धूम रहे द । वह देखो, नानःपकारके . 
एषो ओर यृ्तोते पुष्पित ओर भृ षित चित्रकट दे । हम तो चिच्रर्रके नीचे 
जो इह णीय वृ्लोका वन है, जिसकी भमि सव्र समतल हे कहँ रहकर ~ 
क्र दिन वास करेगे ! ठैसा कतै हए पेदल चतते-चलते बडे दी मनोहर ` 
ग वित्रूरपर जा पहर जो अनेक प्रकारके पक्तियोसे भरा था! जहाँ स्थान- ` 
घनम्‌ मधुर जल व्रिद्यमान था} श्रीरामचन्द्रजीने लच्मणसे कटा-हे सौम्य 1. 
छत प्वतपर्‌ दमलोगोको इन अनेक वृन्लोसे इतने एल मूलादि प्राप सगे कि, ` 
| हमले्गोका भलीँति निर्वा दो जायगा } हे तात्‌ ! याँ बहते मुनि 

गण भी निवात करते दं । यदय रहने ही योग्य हे । हम भी अव्‌ युं रगे 

तद्म ओर जानकी सदित राम यह कटते-कहते बास्मीकि युनिके आश्रम ` 
ए जा पहुचे । वहां पहुचे दी उन्दने अनिको प्रणाम किया । उत्तम धमन्त . 
एनिने उनकी पूजाकर सस्वागत विटाया । तब मुनिसे अपने वन आनेका सुब ` 
कारण पणन करते हुए श्रीलद्मणएजीसे श्रीरामचन्द्रजी बोले-दे लच्मण ! खूब . 
इ श्नोर अच्छे काष्ट लाकर निथास्त योग्य एकं स्थान बनाश्चो..यहों रहनेको ˆ ` 
छारा चित्त चाहता दे । यह सुन लद्मण॒ विविधं भांतिके वृ्तोसे योगी-खोटी 
इले कार लाये ओर्‌ खुन्दर पणंशाला बना दी । उस खन्दर ऊटीरको देख 
भीपचन्द्रजीने ल्मे कटा करि, हम शग्मास लाक, इस पणंशालाकी 
7्ठुशान्ती रगे । क्योकि जो लोग चिरकाल तकं रहना चाहते दों उन 
वप्तशान्ती वश्य पणं करनी चाहिए । इसलिए दे लच्मण ! तुम शीषर 
ए दिन मार ले आओओ-यह शाख सम्मत भी टै । तव माईेकी यदह बात 
एकर शत्रुहन्ता लच्मणएने सव छु वैसादी कर डाला ¦ उस काले दिरनके 
गपो धधकते हए अग्निम एंककर लद्मणएने खूब काया । फिर रामसे 
कहा फ, हे देवतारूपी राम ! अव आप देवताओंके नामसे भाग. कगोजिष्‌। 
वरयो एमे यागकर्ममे आपी कुशल दँ । तब जपजापादि काययमिं युणए- ` 
ॐ त तथा जितेन्द्रिय रामचन्द्र स्नान किया ओर यागकीं पूणताके सिए 
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सम्पूणं मन्तोसे वास्तुशान्ति. की । इस प्रकार सम्पूणं देव ताओंका यजनक 


उनकी नाते सुनीं। बे मुडके मड खे होकर रूह टैः ये--दाय, 
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शोचभत दो श्रीरामचंन्द्रजीने उस रीमें प्रवेश -किया.। उस समय उन्‌ पए 
तेजस्वी रामके मनम बडा आनन्द हुआ । फिर वास्तुदोषको दटनेके तिग्‌ 
बाह्यणोसे सक्त आदिका पाठ करनेकी ककर श्रीरामचन्द्रजीने नदीम यथः 
चित टंगसे स्नान किया ओर ठीक तरह जप करके पापस्षमनाथं विश्च 
रुद्र एवं विष्णुदेबोके लिए बलि दिया । फिर -आश्रमके अनुरूप देवालय 
दिको भी इन्दोने बलि-प्रदान किए ।. इस प्रकार उन सबने उस सन्द 
मनोहर पणकुटीमे वेसेदी प्रवेश किया जेसे देवता सुधां सभाय प्रवेश करते । 


` ति रमणीय चिच्कष्पर जिसके तटपर मादयवती नदी बहती हे ओर जं 


मृग, पत्ती दप्ति हो कलर करते है, श्रीरामचन्द्रजीं वहाँ चखपूवंक जाक 
बस गये । 


इनि भरीमदूवाल्मीकीय रामायण-भाषा द्वितीय अरयोध्याकारुडका छप्पन सगे समाप्त ॥ ५६॥ 
सत्तावनवोँ खगं 
( सुमन्त्र का अ्रयोध्याः लौटना ओर परवासियों रादि का शोक ) 

इधर जब राम गंगा के दस्ति तथ्पर आं गए तब सुमन््रको सममा 
उसे साथ ले गुह घरको चला गया । राम प्रयागमें मरदढाजाश्रम एर चै 
चिच्रक्‌ट पचे । तब-तक सुमन्त्र निषाद के यद्यं रहा । तत्पश्चात्‌ गुप 
राज्ञा ठे सुमन्त्रे रथमें षोडोंको जोत अत्यंत दी उदास होकर अयोष्याक 
चला । मागं मे अने से सगन्धित बन, नदी, सरोषर, गोव ओरं नगरों फे 
देखते हए वे दूसरे दिन संध्या के समय अयोध्या. पचे । सुमन्त्र को देखक्‌ 
सेकंड ओर हजारों पुरबासी "साम क ई ? यह पूचते हुए उनकी भो! 
दौडे ! उस समय समन्त ने उन लोगोसि कदा-भाद्यों ! में गङ्गातः 
तकं उनके साथ गया था । वदाँ से.उन धमनि महात्माने सुमे लोन 
आज्ञा दी। अतः मेँ उनसे बिदा ठेकेर यँ लोटञओआया ह| वे सब गङ्ग 
उस पार चले गये, ` यहं जानकर ` सबके नेत्रोसे अओंपओओंकी धाराएं ऋं 
लगीं तथा अहोः हमें धिकार हैः एेसा कहकर बे लम्बी ससि खीचते ओं 
हा राम / की पुकार मचाते हए जोरजोर सेः षरिलाप करने. लगे । सुभ 
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१ गये। अब यदो दम लोगं यन्त विवाद तथा बड़े समाजं के बीच मे बैठे 
हए रम को कभी न देख पायेगे । जिस राम ने इस नगर का पिता कै 
पमान पालन किया था, उनके बिना इस पुरीम याँ के निवासीं जर्नोका 
योजन अव्‌ कोन पालेगा ? तदनन्तर भरोखों से फकती हई श्ियों के 
दन शब्द जो राम' कटकर रुदन्‌ कर रदी थीं, सुमन्त्र खनते हुए चटे जाते 
| तवघ्ते यु ह ठेके इए राज-मागं से चलकर सुमन्त्र वहो पहुवे कि जिस 
मन्दरं दशरथजी विद्यमान थे ! फाटक्‌ पर प्व रथसे उतर सुमन्त्र राज 
हृत मे प्रवेश कर गये ओर सात फाटक लोँधकर जब वहो पह तो उन्हं 
रया पुन कोटो विमानो तथा धरहरों पर चदी राम के बियोग से . कषित ` 
या रामको न देखा तो हाहाकार करने लगीं । सबकी सब ॒ने्रोसे 
प बहता हह परस्पर देखने लगीं 1 दशरथकी शिर्योका.मन्द-मन्द रोदन 
हरसि युनाहं पडा । वे सब कहती थीं कि, सुमन्त्र बिना रामके दी यदा 
रा ¶े। भलो रोदन करती इद कौशल्या शे बे“्या की ?.जितना जीना 
द्षनक दै, उतना मरण नद्यं ¦ देखो, रामके बन जाने पर भी कौशल्या. 
गीती रद । रानियोके पसे बचन सुनते हुए खमन्त्र शोकंसे .जलेते हृष्‌ 
जमन्दिरमं प्रबिषट. हये । तब ओखवें फाटकके भीतर बले चन्द्र" समानं 
द्द्सिं, राजा दशरथको देखा, जो पुत्र शोके व्याङकल - हो `शाय्यापर 
ह थे। तब राजाके सम्युख जा, प्रणामकर सुमन्त्रे रामके वचन यथा- 
त्‌ कदे । यह सुनकर राजा चुप रहे । पिर धवबडाकर मूच्छित हो भूमि पर ` 
र एे। फिर तो भीतर की रहने बाली रानी ओर दास दासी आदि उपर . 

र हाथ उठाकर रोने. लगीं } सुमित्रां ओर कोशल्याने राजाकां हाथ पकड़ ` 
राया भोर कदा--'ह महाराज ! ये सुमन्त्र जी इष्कर कमे करनेवाले राम 
दूत हेकर--उनका सन्देश ठेकर वनवोससे भये है, आप इनसे बाते 
यं नीः करते ?'. इतना कहते-कहते ` कौशल्याका गला भर -आया । 
विभि कारण उनसे बोला नदीं गया ओर वे शोकसे -व्याङुल होकर 
ती एर गिर षड । इस प्रकार विलपती हई कौशल्याकी भूमिपर पडी देख 
या शने पतिकी भूच्छित दशापर दृष्टिपात करके .समी रानियां उन्हें चारों 
। एति भोमदरा्मीकोब एमायण-माषा दिवीय -धवोष्यासरंड का खारवन गे समास्‌ ॥ ५०१ 
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| पूत ओर दशरथ-प्रश्नोत्तर 
जव मूरा व्यतीत दोनेपर राजाको चेत हा, तो उन्दने रामका तप 
` खननेके लिए सूतको बुलाया । सुमन्त्र हाथ जोड़ राजाके निकट अये। | 
` राजा. रामरीका शोक कर रदे थे । उस समय वृद्ध, शोकसे सन्तापित राजा 
दशा उस दाथीके समान हो गयी थी जो तुरन्त वनसे पकड चाया द र 
“अपने साथियमिं ध्यान लगानेके कारण व्याकुल दौ रदा दो ¦ राजान दष 
. + तो सुमन्के सब अङ्गोमे धूल लगी थी । ओंयुश्योकी धारा वह रदी थी। 
^ यह देखं राजाको वडा दुख हा । उन्दने पृखा-हे सूत ! अव रामचन्द्र पृष 
ॐ नीचे असते हए क्योँकर खख पाते गि ? ओर क्या भोजन करी! 
सुमन्ञ! वे तो दुःख भोगने योग्य न थे । किन्तु युख शय्यापर्‌ दी सोने बो 
थे । तव भराराजधिराजके पुत्र दो वे अनाथोके समान नूमिप्र कते षोत 
होगे १ जब कभी-धरके बाहर्‌ निकलते थे तो उनके पीटे-पीटे पदल अ 
रथ, घोडे, हाथी आदि चलते ये। अव वे राम निजेन वने केसे वेगे! । 
म तो बड़े-बडे अजगर आदि नाग अर अनेकों बनके जीव रदृते ६! उष 
सुकुमार राम, लक्षण, वैदेही केसे वसते होगे ? सुमन्त्र ! तपस्िनी सीत 
सहित दीनों राजङ्कमार रथसे उतर कर बवनमें पैदल कंसे गये ? हे सृत, 
वहारे सब कायं सिद्ध दो गये । क्योकि बनमें प्रविष्ट दोते टृए मेर पत्र 
तमने देखा । हे सुमन ! राम, लद्मण, सीताने क्या कदा ? दे सूत ! राण 
आसन, शयन ओर भोजनादिका समाचार कटो, जिसे सुन मे ययात्तिके समः 
` सुखी हो जा ॥ राजाके ते पूबरनेपर सारथिने गदगद वाणीम क 
, महाराज! श्री रामचन्द्रजीने धमक पालन करते हए दोनों ` हाथ जोड 
` श्योर मस्तक युकाकर कहा ै- मूत ! ठम मेरी ओरसे पूज्य पिताजी 
चरणोमें प्रणाम करना तथा अन्तःपुरमे सभी माताओंको मेरे आरोग्य 
समाचार देते हए उनसे मेरा सादर नमस्कार निवेदन करना 1 इसके 9 
माता कौशस्यसे मेरा प्रणाम कट कर बताना कि मं शल ह ओर भ 
पालने सावधान रहता दह । उनको मेश यह सन्देश खनाना कि; मा ! ठ 
सर्वदा धरममे तःपर रहकर ठीक समयसे अग्निदो करती रहना । पिताजी 


। 
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| वतक समान मानकर उनके चरणोकी सेवा करना । अभिमान ओर मानको 


वार सभी माता्ोके साथ दिल-मिलकर रहना ! चार्या केकेयीके भतिं ` ` 
महाराजा स्नेह ओर सद्भाव वदानेका प्रयाम करना । कमार भरतके साथ _ 


रानावित ग्यवहार करना । राजा सोय उप्रकेदातोभो वे आदरणीय 

हेते ह, इत राजधमको स्मरण रखना । कुमार भरतसे भी मेरी शल सुना 
कर कहमा-तुम सभी माताञ्योके साथ न्यायोचित व्यवहार करते रहना । .. 
युरराज पदपर अभिषिक्त दोनेके वाद्‌ भो पितानोकी रक्ता ओर सेवापर ध्यान ` 
दना । कमार ! महाराजका अवस्था वहत ह गया ह । उनका कभा विराध 
त कला। उनको राशा भंग न होने देना ! पिताजीकी आके अधीन रट्‌ 
कर्‌ ही युवराज पदका उपभोग करो तथा मेरी पुत्रवर॑सला माताको अपनी ही 
प्राताके समान समभःना ।' इतना कटर वे अपने नेयोसे ओघ बहाने लगे। 
दप पश्वात्‌ कुमार लद्मणएने अत्यंत कोधमें भरकर दीधं श्वस ठेते हए 
कटा-राजकपार श्रीरामको किम अपराधसे वनवास दिया गया हे ? राजा 
कृफेयोका आदेश सुनकर तत्ण दी उसे पणं करनेकी प्रतिज्ञा कर ली । 


उनका यहं कायं उचित हो या अनुचित, परन्तु हम लोगोंको तो वनबासका . 
कष्ट भोगना दी पडता दे । श्रीरामको वनवास देना केकेयीके लोभका कारण 


श्रा अथव्रा राजके दिये हए वरदानके कारण, मेरी दषम यद्‌ कायं . 
पधा अयुचित हुखा दे । यदि ईरके करनेमं उन्दने एसा किया तोभी . 
[फे परियागमे ठीक नदीं दोता । राजाने इस इःखके परिणमको नदीं 
बारा । यह उनकी बुद्धि स्वल्पता हे। में माता, पिताआदिकेषियोगकोन 
हकर अयोध्या जनेके लिए नहीं कहता रह । क्योकि मेरे तो पिता, ` 
ह; बन्धु; खामी सभी राम दं । सवलोक-हितेषी रामको उन्दने वनवास 
या । तब इनके ये कमं सबको क्या अच्छे लगेगे ? प्रजाभिराम रामको वन- 
पदे, सव लोक-विरुद् दशरथ स्वयं टी केसे राजा दंगे ? परम तपस्विनी 
ता बडी हतवेतिनी दो, खडी-खडी दीधं-श्वासं टेती रदी । उसं यशास्वनो 
जपत्रने कभी दःख नदीं देखा था ? अतः वह उस दुःखसे दुखी दो रदी 
। उपने यमसे कुद नदीं कडा ! कभी रामकी आर कभी मेरी ओर देख 
घ नेतरि अश्र बरसा देती । मानों उती रूपमे वहं अपने सारे कथन कह 
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. दी वह उस राजरथकी ओर ओर मेरी ओर देख श्टी थी 
इति श्रौ मद्राल्मोकोय रामायण-मषा द्वितीय अयोध्याक खडकर अद्धासख्यत्रां सय समाप्र । *८॥ 
उनकछढव्‌। सभ्‌ 
( सूतके समक्त शमके लिए राज! दशंरथरू विज्ञाप ) 

रामके बनमें प्रवेश करते दी घोडे हिनदिनाकर गरम-गरम आयुर 
. छोड़ते हए उन्दीकी ओर बनको जाने लगे ! राम सद्भणके चलते समय पे 
दाथ जोड उनका दुःख हृदयमें धारणकर चला आया ! षरि आं करै दिनि 
य॒के यदा रहा कि, कदाचित राम सुभे फिर न इुलायें ! हे सहाराज । रा 
 . वनवास क दुःखसे भय॑से देशके वृत्त भी भला. गये द । नदी, तल ओ 
तले्योका जल गमं दो गया 2 तथा उपवनोके पते यख गष हँ! न सपं र 
मोर न जीव चलते थे । उनके.-शोकसे वनम शब्द ही नदीं दता था। नदि 
योका जल दूषित हो गया. } उनमें कमलके सडेगते पत्ते बहते द । अयोथा 
की समस्त बािकाणं शून्य पक्ची-रदहितंहो गहं दै । कोहं .बारिकादि मनक 
प्रफुल्ित करनेवाला दिखाई वहीं देता । परीमे प्रविष्ट करनेएर्‌ किंीने भी 
सत्कार नरी. किया 1 रामके बिना सभी बारवार ससंले रहे द । रामर 
राजरथको रजमागेमं देख सभी रोने लगे । कोटं, विमानो ओर अद्राहि 
कापर चदी लिया राम-दीन रथ देख हाहाकारं करने लगीं ¦ युम योध 
म मित्र, शत्रु या उदासीन एेसा कोह न दिखाई प खित न हो। णं 
-भी-सब निरानन्दही दीखते ह । रामके बन जानेसे सभी दःखी हे । कोशल 
कै समान दी अयोध्या नगर दुःखी दै । खुमन्त्रके एसे. वचन सुन 
दुःखित हो अश्रुपात करतेहुए बोटे-इस पापिनी केकेयीके कहनेसे मेने राष्ठ 
वनवास दिया । अपने मन्त्रियोसे भी परामश न किथा। न शुहदषि.न १६ 
जनोसे कड पू, केवल स्रीके निमित्त मोदसे अति शीप्रतामं ह 
कर डाला । हे सूत ! भावीवशः यह बड़ा क्ट मेने इस ङुलंके `नाशके वि 
श्रा किया। हे मन्त्र ! यदि मेरा ऊच भी सत्कृत दो तो. उधके प्रभाव 
तुमः सुभे रामके पास पहा, अब मेरे प्राण निकलनेको ह । यदि 
मेरी आज्ञा मानी जाती दो तो.उसे मानः कोहं रामको लोटा लाये। यदि 
द्र चले-गए दों ओरं इत समयं न्दी आपके तों खुर दी रथपर च 
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रामको दिखा दो । महाधलुधेर राम कँ है १ यदि उनको इस समय सीता ` 
$ पाथ देवता तो जी जाता ! यदि अवभी रामको न देखा तो इससे अधिक 
इ ओर भ्या होगा ? हा राम ! श लद्पण्‌ ! हा सीते! मेरी वेदनाको ठम 
न जानते कि, मे तुम्दारे दुःखसे एक अनाथके समान प्राण-विसजंन करता 
६। इत प्रकार सना शल्य हो प्राणोसे शोकमग्न हो कहने लगे--हा! इष्टा ` 
फेयीको दिये हृए वरे कारण शोकरूपी अथाह सागरमें रामके विना मे 
इ रहा द । हे कोशव्ये ! इस शोक-सागरसे मेरा जीना कठिन है । आज एक ` 
वरहा भारी पाप मेरे समक्त रु ह वाये खडा हे । तभी तो लद्मण सहित में. 
एपचन्धको नदीं देखपाता हं ! ययि मेरे मने उन्हें देखनेकी प्रबल उत्कंठा 
व्य दै । इसप्रकार ॒विलपते हए परम यशस्वी राजा दशरथ मूच्छित हो 
पहा श््यापर गिर पडे । उनके नेत्रे अविरल अश्रधारा बह रही थी । 
तब सं्ना-शून्य पड़े हुए नरेशे उस अति करुणाजनक भाषणको सुनकर 
रम-माता कोशल्या देवीका मन्‌ दना भयभीत हो गथा । उन्होने सोचा, क्या 
इष दुःखम अव पतिके विद्धौहसे उत्पन्न पीडाभी आकर जट जायगी ? 

इति भ्रीमद्वालमीकोय रामायण-माषा द्वितय भयोभ्याकाण्डका उनसठसवाँ सगे समाप्त ॥५६॥ 

साठ्वो सग | 

( शोकगरस्त फोशरयाका भी कदना कि शुके भी दण्यकारण्यमं ले चलो तथा पुनः शोक ) 

कोशत्याका शरीर थरथर कोपने लगा । वह पृथ्वीपर्‌ गिर पड़ीं । फिर 
पंमलकर सुमन्त्रे बोली--“हे सूत ! ज्य राम; सीता ओर लच्मणए दै, बहा 
एमे ठे चलो । उनके बिना भें क्षणमर भी नदीं जी सकती । शीषदी रथको 
तो युमे दण्डक वनको ले चलो । यह सुन कौशस्याको गद्गद वाणीम सम 
ते हृए सुमन्त्र दाथ जोड़कर बोले-अब आप तो इस शोकटुःखधरमको 
याग दँ । राम नमे भी सुखी रगे । लदभण भी वनम रामके चरणोकी सेवा 
ते हए परलोक्को आराध्य करगे । रातमं चित्त लगाये सीताभी वनम धश्के 
ही पमान रहती दै । सीताका-कोह भी ५ मने दीनता युक्त नदी देखा । 
ह जेते फलवाडि्योमे बिदरती थ, बैसेदी वनोमिं भी विहरती द । सीताका 
न रामे लगा हा है । इससे उनका जीवनभी उन्दीके अधीन दे । सीतप्रके 
लिए रामके बिना यह पुरी बनवत्‌ दै । सीता ग्राम, नगर, नदी आदिको देख 


४ 
+ भी 
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राम ब लद्मणसे पती थीं रौर उसका उृतान्त सुन ॒प्रसम्न होती थ|॥ 
केकेयीके विषयमे भी उन्दने द नदीं कटा । इसी प्रकारकी घाते कह सुमन््र 
` कोशल्याके प्रपादको ष्वस्तकर दिया ओर फिर कटने लगे कि. मागंकी थका 
वट से वायु-वेग तथा संभ्रम ओर धृूपसे सीताकी चन्द्र समान प्रभा नहीं जाती। 
कमलवत्‌ शोभित देदीप्यमान सीताका मुखमण्डल वनवासके कष्टसे कमित 
नही होता 1 जब विना महाव॑रदी सीताके चरण खन्दरतासे शोमित होतेदै। 
 चरणणोमें भूषण नही, किन्तु एेसी प्रसन्नतासे चलती ह मानो धँधरू पहने चलौ 
जाती द। सीता बनमें वाध, सिह, हाथीको देख कुच भयभीत नदी हो । 
.. आप सीता, राम ब लद्मणका शोक न करे । इस रामचरितको दोने दीजिषए। 
 « सुष्टि पयन्त यह स्थित .रदेगा । शोकरहितं ` आनन्द-वृत्तिसे वे तीन महि 
आचरित उत्तमं मागं पर चल रहे दँ । वनमें उनका मन रमता है ओर वन 
फृत खाकर वे पिताकी आन्नाका परिपालन कर रहे दँ । ` इसप्रकार सुयो 
वक्ता सुमन्न “शोक मत कीजिये” एसा कहते थे, तो भी पुत्रशोकते कश 
कोशस्या हे प्रिय पुत्र, राम ! एेसा शोकं कररदी थीं । 
इति श्रोमद्वाल्मोय रामायण-भाषा द्वितीय भूयो व्याकायडका साठट्व सगे समाप्त ॥६०॥ 
दकस्षट्वों सग 
( पुत्र-शोकसे क्रद्ध कोशदया-द शरथ-संबाद ) 
राम वन-गममङे . कष्टसे पीडित कौशस्या रोती हहे अपने प्रति 
महाराज दशरथते.बोली--- राजन्‌! यय्पि आपका यश अयलोक्य व्याप्र ह 
किं आप बड़ ही दयालु, दानी ओर प्रियवादी दै अतः यह तो करिए ङि 
` सीता ओर अपने दोनों पुत्र बनके दुःख केसे सहन करेगे ? सुक्कमारी सीता 
नकीं गमी जाडा केसे सदेगी १: यहो ओर जनकपुरमें अनेकं प्रकारके भोजनं 
करकेवनके खट्टे ओर तीखे फल अर मुनियोकि निःस्वाद भोजन केसे करेगी ! 
यहाँ नाना-गान वायक ध्वनि सुन अवं सिंहादिककि' भयङ्कर शब्द के 
सुनेगी ? सबको उत्सवः; कृरानेवाले. राम भूषणर दितं परिधवत्‌ भुजां 
तकिया बनाए ` कहीं शयन : करते दोगि ?. कमलाकार सुन्दर ` दादी मू 
संयुक्तं कमलनयन रामका युख अव फिर कवं देखू गी । भियदशन रा ४. 
बिना देखे दृदयके सदसो टक श्यो नदीं दो जाते ? इससे जात होता दै 












ल श्रोमद्रादमीकीयं रामायण भाषा ॐ ` २६७ 


हदय वत्रसाखत्‌ कठोर हे ! आपने दयाभाव डोड्‌ राम, सीता, लद्मणएको 

गिकाल दिया । अव वे कृपणोके समान वनने इधर.उधर फिरते द 1 यदि ` 
वदह प बाद राम वनसे लौटेभी तो मी भरत राज्य-कोषादिन्ोडगे। 
२ भरते भोगे हृए राज्यको रम अंगीकार भी क्या करगे? वहतो. 

ब्रह्मणोकि भोजनके अवच्चठ अन्नके समान दो जायगा । जैसे प्रथम बारकी 
तिके वाद प्रतिष्टित बाह्मण अवशिष्ट अन्न नदीं खाते। जेसे व्याध अन्य 
मौवा लाया मांसादि खनेकी इच्या नदीं करता, रेसेदी नरव्याघ्र राम भरत ` 
8 के राज्यो खीकार न करेगे । यत्तसे बची हह सामग्री पिर दूसरे यत्तके 
योय नदी रद जाती । सारांश निकाला अमृत ग्रहण योग्य नदीं रह जाता । ~ 
रतः वनते लोटनेपर जिस राज्यको राम पर्वेगेभीतोनग्रहणकरेगे।षेसे 
अपमानको राम न सह सकेंगे । बलवान्‌ सिह पृ चू सेनेके अपमानको 
सहता । राज्य न ठेनेपर भो उसको अप्रतिष्ठा नदीं हो सकती । महाबली 

7१ अपने सुवणेके बाणोसे प्राणियों व समुद्रोको रेते भस्म कर सक्ते 
प्रलयके समय सब भस्म रोते हँ । ठेसे सिंहवत्‌ बलीवृषभस्कन्ध रामको ` 
पिता हकर आपररीने मारं गला। हा, एेसे धर्मात्मा पुत्रको आपने बन-निकालं 
$ नष्ट कर दिया । राजन्‌ ! ख्ीकी गति तो एक पतिदी दै ओर दूसरी पुत्र 

ता तोप्री जातिके लोग ह, चौथी ओर कोहं गति नदी । उनके भावम 

उका धमं नहीं टहरता । तव पहली गति जो पति है, षह तो मूच्वितदीं पडे ` 
६ दूरी गति पुत्र वह वनको चटे गये. तीसरी गति परिवारं वहः भीः रामके ` 














था तुमने मुभे मारी डाला । अपके दारा राज्य सहित राष्ट मन्िननं, 
प्र तोका पुत्रों सहित मेरा ओर प्रजाजनोंका धात हा हे । केवल आपका 
एत्र भरत ओर केकेयी प्रहृष्ट हहं हे । यदह उपयुक्त कठोर भाषण सुनकर राजा 
दरथको ओर भी दुःख हुआ । तब !हे रामं एसा पुकारकर . राजां 
दशरथ मूच्छित दो गये । पुनः शोकाकुल दो अपने दुष्डृत्यका स्मरण 
कृएने ले । 


।  . इति श्ीमद्राल्सीकीय रामायण-माषा द्वितीय अयोध्याकांडका इकसठर्वो सगं समाप्त ॥६१॥ 


योगसे मरेदी द । आपके यदा रहनेसे मेँ वनमें जाना नदीं वाहती। अतः 
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 बासटवों गं 
( कोशल्याके. कठोर बचनोसे दशरथकी मर्ज्यं ्ओौर दोनोका शोक ) 
शोकिंत कोशस्याके एेसे कठोर वचननोको न राजा दुःखित हो चिन्ता 
करने लगे ओर जो उनकी एक दीधं-मूच्छां उचरी तो वे बहत देर 
वैसेदी पड़ रदे । परन्तु जव उनकी मूर्छां जगी तव दीधे गभं सपि लेतेह 
बगलमे बेटी हहं कोशत्याको देख फिर चिन्ता करने लगे! उसी समयं 
शब्दवेधो वाण दारा श्रवणएको मारने ओर शाप प्रा टोनेका स्मरण हो भय 
` जिससे महाराज राके शोकसे ओर भी अति पीडित हौ गये । तब दों 
~  शोकोंमे भस्म होते महाराज कोपते हए दाथ जोड कौशस्यासे बोले-द 
प्रिये ! जिससे तुम शतु्योपर भो दया करती हो ओर भरसन्न रहती दो. वहं 
तुम्हारे हाथ जोडता ह। हे देवि! धर्मवती श्ियोके सिए एति दी धमं दे चह 
वह सुशीलो या शील, गुणी हो था निंणी, लीन हो या अङ्कलीन। तुष 
धमेनिष्टोको देखती हृद युक दुःखितको कष्ट न पवा ¦ तव अतिदीन हूए 
राजाके एसे करुणपूणं वचनोको यन कौशस्याके नेसे जं ओंकी धारावहन 
लगी । वह हाथ जोड चरणोपर शिर धर रुदन करती हह कोशस्य वदी । 
से बोली-“देव ! प्रसन्न होये । मे पके रागे मूमिपर शिरसे प्रणाम कती 
ह । मं तो पुत्रशोकमे योंदही मरी बैठी ह । अव आप मेरे ऊडे दयन 
सन्न हो युके न मारिये । इस लोके या परलोकमें बड़ाहैके योभ्य्‌ पह शी 
अन्य श्चियोके समान नदीं है, जिसका पति उसे मनये मेँ खी-धषेफो भती 
भांति जानती ह कि उनके प्रत्येक कायं पतिको प्र्षनताथं होते है ओर यही 
जानती ह कि आप सत्यवादी ह। जो ङ मेने कटुवचन कटे हषे पुत्र 
शोकसे ही कहे द । शोक धेयं ओर श्रुतका नाश कर देता हे। शोक जषा 
कोहं शतु नही । शतुका भीषण प्रहार तो सदा जा सकता दै, पर शोककर 
नहीं । इसको. रोकना दुष्कर है । रामके वनवास्षकी वीती हुं पवि रात्रिया 
ममे पांच वषे तुल्य बीती द । चिन्तासे बहते हुए नदीके वेगके समान शोक्ते 
मेँ बडी दुःखित ह ।" कौशद्याके एेसा कहते रात्रि दो गह ओर राजा रिरि 
 शोकातुर हो गये। कौशल्याके वचनोँसे कु प्रसन्न भी हए थे, किन्तु शोके 
फिर अधिकार जमा लिया ओर वह निद्राके वशीमतदोगये। 


इवि श्रीमद्राटमीकोय रामायण-भावा द्वितीय अयोध्याकाण्ड बासठर्वां सगे समाप्त ॥६२॥ 


न भा 
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तिरसट्बोँं सगं 
दश्रथ द्यास अ्रवश-वधको क्था 
एक शुहूतंके बाद राजा जागे तो. शोकसे व्याल चित्त दो चिन्ता ¦ 
रने लगे। राम लदमणके बनवासके उपद्रव वदे. शोकने दशरथको एसा 
ए जेते राहू सूर्यंको । सपत्नीक राम-बनवास पर अपने कयि हृए पापको 
पदक दशरथ कोशव्यास्े ऊद कहने लगे । वनबा्षके पीडे आज उटीं 
तरको अधं रत्रिके समय राजाने अपने किये पापका स्मरण किया ! तब 
खित ह कोशस्यासे कटने लगे--दे भद्रे ! पुरूष संसारम शभ-अशभ जो 
¶# कमं कता हे, उपसे उसपन्न एलको बह स्वयंदी पाता दे । जव प्राणी कम. 
पने लगे ओ्ओर उसकी गुरुता, लघुता, दुःख आदिक पहले दी जानत, तो 
६ बडा ूखं कदसाता हे ! यदि पलाश-बृक्षफे लाल-लाल खुन्दर फूल देख 
[ह अनुमान करे कि इसके एल भी अच्छे होगे ओर इसी विचारको लेकर 
६ भागे पुष्पको सुन्दर न जान काट दे तो वह पी पश्रातापदी करता. 
। एते ही कायं करते समयं जो जन्‌ उक्ष कमके परिणामको नदीं सोचता 
ह फलके समयमे एसे दी पताता हे जैसे पलासको सेवनेवाला । अतः मेरी 
¶ टी दशा हृदं दे कि आसा वन काट ढाकको सीचा है ओर जब फल 
नेका समय आया तन रामको वन भेज अपनी दृष्ट बुद्धिको सोचता हू । हे 
शल्ये ! कुमार वस्थामें एक समय भें आखेट करने गयां ओर सोचा कि लोग ` 
रे पिषयमे कहं कि यह बड़ा शब्दबेधी हे' अतएव यह पाप किया । हे देवि |. 
ही का हा पापरूपी दुःख युको प्राप्त हुआ हे । हेः देवि ! यह चत्त 
ब्रका है जब कि तुम्हारा विवाह नदीं हा था ओर मेँ युवरीज भा । वषा 
तुका सुहाबन समय था मँ धदुष घ्राण ले रथपर सवार हो शिकार खेलने 
लिए सरयू नदीके तटपर गया । मेरा बिचार था कि रातमें पानी पीनेके 
रपर भेष, हाथी या सिंह कोर जीव. अवे तो उसे मारू । -उसी समय 
की शरधरीमे कोर जल भरने आया । जब धड़ा पानीमे इबानेः लगा, तो 
का एष शब्द हुा मानो हाथी है । अतः मेने यह समकर कि हाधीही 
बाप सदय बनेगा, एकः विष बका बाण निकाला ओर उस शब्दको 


ययि 
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लकय करके चला दिया । उस समय रात वीत चली थी । सभे पानीमे गिर 
हुए किसी वनवासीका हाहाकार सुनायी पड़ा । मेरे बाणसे उसके मभमे वई 


` ` चोट पवी थी । तत्तण ही यह मानवो शब्द कणं गोचर हुआा- आ 


मेरे जसे तपस्वी पर शका प्रहार केसे हुआ ? में तो सरिताके एकान्त तः 
पर जल लेने आया था । फिंसने मुभे यह तीर मारा ? में वनमें रहता ओ 
वनके फल मूलोसि दी जीविका चलाता था, युम जैसे निरपराधका श्र 


 . बध्यो किया गया ? म वस्कल ओर मरगचं पटननेदाला जयाधारी तपं 


हू । मुभे मारनेसे किसने अपना लाभ सोचा ? मेने मारनेबालेका प्या अपसः 
करिया था ? मेरी हत्याका प्रयत्न व्यथरी किया गया--इससे किसीको क 
लाभ नहीं होगा, केवल अनथं दी हाथ लगेगा ¦ अफे अपने जीवनके न्‌ 
होनेकी उतनी चिन्ता नहीं है, जितनी मेरे सृप्युसे मेरे माता-पिता १ 
होगा । इसके लिए मुफे अधिक शोक दो रहा हे ! उन दोनों वाका 
बहुत समयमे पालन-पोषण किया हे । अव मेरे शरीरके न रहनेपर पै 
प्रकार जीवन-नि्बह करगे ! धातकने एकी बाणसे मुभे ओर मरे बृढ ^ 
पिताको भी मार डाला ।' उसके ये करुणावचन सुन मेरे दाथसे धनुष 
` ` छुट भूमिपर गिर पडे ओर मेरा शरीर कोपने लगा! में शोकके आ 
` व्याकुल हो गया, मुभे मूच्चां आ गयी । अति दुमना दौ उस स्थानपर पूव 
देखा तो सरयु तटपर वाणसे मरा हा, जया धारण किए, जल भरा धः 
हाथमे पकडे, एक तपस्बी पडा हे जिसके अंगोमे लोकी सनी धूलि कः 
है ओर जो वाण-पीडसे व्यथित भूमिमें पडा है ¦ एर तो वह सुभे 
देख, अपने तेजसे स॒मे भ्म-सा करता हआ बोला--राजन्‌ ! इस नमं 
कर मैने तम्हारां कौनं अपकार किया ? में तो स्वमाता-पिताके सिए 
लेने आया था, तुमने य॒मे मार डाला । वाण द्वारा मेरा ममंस्थल वेध तु 
शरोर भी दो वृद्ध अन्धको जो मेरे माता पिता प्यासके मारे मेरा मागं देह 
होगे- मारा है बडी देरसे ष्याससे दोनेसे बडे दुःखी गे । मेरी यद दश 










किम वाएते हत पृथ्वोपर सोतां ह रे जानकरभी क्या कर सकते दै! य 
बह अपराकरमी ्ओोर अशक्त दं । मरे माता पिता अन्धे ओर पं चने 
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श्च है। पो है राज्‌ ! वु्दीं मेरे माता पिताके पास जाकर कटो; नदी 

कको पिता भस्म कर देगे । जहाँ मेरे पिताका स्थानं हे, वदां तक यह डोरी 
फाडी चली गहं हे । वां जाकर मेरे पिताको प्रसादित करो, जिसते वे ` 
ककरो शप न दे दं । मेरे भमंस्थानमे लगे वाणएको भी निकाल दो । क्योकि 
ए युम पीडा दे रहा है ।' यह सुन मेने सोचा किं वाण निकालतेदी इक्षके 


रएभी निकल जागे । अतएव चिन्तासे व्याङल हो बाएको निकाल सका॥ ` ˆ 


तव षट मुनिपुत्र मेरी दशाको समम युभसे वडी कृषायुक्त वोला- यद्यपि 


पं वौतमेकी शक्ति न थी; स्योंकि उप्षके सव अंग कोपि रहे ये, प्राण निक- ~~ ` 


ताह वाहते थे । तवभी दयाकर बड़े धेयंसे स्थिर-चित्त हो कटने लगा- 
शमम्‌ ! व्ऋहत्यासे उरते दो इससे वाण नदीं निकालते । न उरिए, स्योकि 
ब्राहमण नहीं दह, चाप संकोच न करं । में शद्रा खरीमें वेश्यसे उत्पन्न हू ।' 
ए निकालनेके समय वह. खटपटाने लगा, पर मेने बाण निकाल दिया ॥ 
ए निकालतेदी, मेरी ओर देखते हुए भयभीत हो उसने प्रि त्याग दिए। : ` 
| जलसे भीगा हुा तथा वाणए-ब्रणजनित दुःखसे विलाप करते रे उस 
तीको देल, हे कोश्ल्या ! मँ बढा दी दुःखित दोगया। . . `. 
। हति श्रीमद्राह्मीकोय रामायण-माषा द्विटय ज्यौ बाकोर्डका तिरसंठर्बा सगे समाप्त ॥६२। । | | | 
चौसटर्वो गं ` ` 

युनिङ्मार वधका प्रसङ्ग सुनाकर राजा दशरथका प्रण त्याग | 

। इषपकार ऋषिपुत्रका अनुचित वध दशरथ रो-रोकर कहते हुए कोश- 
"5 हे प्रिये ! अन्तान यह पाप कर व्याङ्कल चित्त मेँ उस शृन्य ` 
प्रानमे यह सोचने लगा कि, अव इसके बधका पाप केसे मिरेगा ? बहुत 
कर उस डमं सरयू जल भर ऋषिपुत्रकी बताह हृद उख पगडंडीसे उसके ` 
बानर गया। देखातो वहो अति दुबेलं अन्धे वृद्ध उसके त माता-पिता पंख. 
र पियोफे समान बैठे हए पुत्रकौ वार देख रहे दै । उसी समय शोके 
विता ओर मयभीत मेँ उस आश्रमप्रर पटंवा । मेरे पेरोकी आहट सुनके 
नि वोले--“पुत्र ! अब विलम्ब भ्यो करते दयो ? शीघही ` हमको जल 
भो । जलम बहत जल-करीड़ा करते रदे, इसते तुम्हारी मा बड व 
9 ए करती है, शीप्रदी स्थाने भ्रवेश करो । पु! द्हारी माताने ओर .. 
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भने जो अपराध किया रो, तुम उसपर ध्यान न देना ! इन असमं असो 
पालक तम्दीमं हमारे प्राण लगे रै दुम श्यो नदीं बोलते ?' ृदताके कारण 
बहुत धीरे-धीरे बोलते थे । स्पष्ट शब्द सुनाई नदीं देता था। तवं मे इहे 
डरते उनसे बोला ओर धीरेसे उनके कष्टका हाल कटने लगा-ुनिराज॥ 
दशरथ नाम क्षत्रिय हु । आपका पुज छव नदीं है ! अप बडे सञ्जनं 
पर नहीं लात आपने यह दुःख क्यों पाया ह ? भगवन्‌ ! मेँ धलुर्बाण टेप 
पर हाथी. सिह आदि जङ्गली जीब भारनेकै लिए सरथू तटपर गया, इ 
जलम घडा इबनेका शब्द युन ओौर यह जान कि हाथी पानी पी शाह वा 
चलाया । फिर मं सरयू-तट्पर जाकर जौ देखा तो उसी बाएसे शिन्नह 
प्राणनिकलते एकं तपस्वी पथ्वीपर पड़ा दै । मेँ बाण मीं निकालना चाह 
था, पर उकषीके कहनेसे निकाल दिया जिसे बह आप लोगों का शोक क 
हुए स्वग-यात्राकी । इसप्रकार अनजानमें मने वुष्ारे पुरो मारा । 
राप युपर कपा कीजिये । जब स्वयुखसे म॑ने अपना अपराध युनिपे क 
तो उसे श्न युनिसे ड बोला न गया । बे केवल ओं भरकर शोकते मूच्छ 
हो दाथ जोड़ खड़े हुए मभते बोले-- राज्‌ ! यदि आपं अपने इ८ 8 
हुए अशभ कमको यमसे न कहते, तो व्दारा सिर टकर असंख्य शक 
जाता । त्तत्रिय होकर जो तपस्वीका जानकर बध करता ह तो वाहि 
इन्द्रही क्यों न हो पतित हो जाता है । फिर बह्यगादी ्तपस्वीका जानवु 
बध तो उसके शिरके टकड-टुकंडे दी कर देता हे । परन्तु तुमने तो अज्ञाने 
मं मेरा वध किया दै, इसीसे जीवित हो; अन्यथा जानघुमकर करनेसे तो 
वंशी न रहता 1 दे राजस्‌ | हभ पने पुंत्रको देखना चाहते है हमं प 
चलो, क्योकि अन्‌ उसके अन्तिम दशन ह । उक्षके अङ्गो लोह लगा ह॑ 
, मृगचमं अलग पड़ा दोगा, मूच्ित भूमिम सोता होगा. ओर उपे 
यभराजके समीप पुवं गये होगे ।' फिरतो मेने उन दोनोको  कन्धेपर 
लिया ओर उनके पुत्रको स्पशं करा दिया । वे दोनों अपने पुत्रको ष्ये 
उसीकै देहपर गिर पडे। फिर उसका पिता बोला-हे वत्स ! आज छ ¦ 
-नद्री करते । हमसे बोलते नहीं हो ? पृरथ्वीपर सो रे हो, क्या ईमसे र 
गये दो ? यदि भें तुमको अग्रिय ह तो अपनी धर्मिणी माताको देखो,. 


पि 
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रदी खक्‌ आलिङ्गन करते । अव दम अद्ध॑रात्रिके पश्चात्‌ शाल आदि 
एते हए किसके मनोहर बचन सुनँगे ? अव स्नान सन्ध्या समाप्त करके पुत्र 
शोकते दुःखित हमारी सेवा ौन करेगा, अव कन्दमूल लाकर एते अनाथके - 
। फन भोजन करावेगा ? अव दम इस वृद्धा अन्धी तुम्हारी माताको केसे पालनं 
पषण करगे ! क्योकि यह रात्‌-दिन पुत्रकी दी आकांक्ञा किया करंगी । 
ह एत्र ! अभी ठरो, यमराजके स्थानन्लो न जाञ्यो । प्रातः मेरे ओर अपनी 
माताके पाथ चलना । क्योकि दम दोनों मी तो वुम्हारे यिना शीव्रही यमालय 
जायेगे । वहां चलकर हम यमराजसे करेगे किं हमने जो अपराध क्या हो ` 
उपे पमा करे ओर हमारे पुत्रको दमलोगोके पालनकी आनना दो । हमं आन्ना 
दो। हमारे एसा कहनेपर वे धमराज हमें यह अत्तयदक्तिणा देगे। हे पुत्र! ठम 
# पी नही हो, पर कोह तो पू्वंजन्मका पप था, जिससे मारे गये । परन्तु 
इष॒ जन्ममे तुमने कोई पाप नदीं किया । इसी सत्यमे तुम वीरोकि लोकको जाओ । 
तहं इह गति प्राप्तो जो सन्भुख मरे हृए लोगोंको प्राप दती दै । हे पुत्र! 
राजा षर्‌, शेग्य, दिलीप, जनमेजय, नहुष ओर धुन्धुमारने जिस गतिको प्रा 
किया, वही तु्देभी मिले । स्वाध्याय ज्ञौर तपस्यासे जो गति प्रा होती है, 
भूपरिदता, अग्निहोत्र, एक पलनीत्रतका पालन करनेवाले, एक हजार गो देने 
वाला, युरुकी सेवा तथा पालन-पोषण करनेवाले पुरुषोंको जो गति प्राप्त 
हेती है वही त्हभी भराष्ठ होवे । इसप्रकार वे दीनभावसे बारंबार विलाप 
कले लगे । इसी समय वे धर्मवेत्ता युनिङुमार पुरयवं गकि प्रभावसे दिव्यरूपर 
धारण केरे इन्द्रके साथ स्वगं जाने लगे.। तब उन्हनि अपने वृद्ध माता- 
 पिताको आश्वासन देकर कदा- म आप दोर्नोकी सेवासे उच्तम स्थानको 
प हआ द । आपलोग भी शीघही मेरे स्थानक प्रा हगि ।' इस प्रकार 
पनित कह सुनिपुत्र बिमान पर चदा । पश्चाद्‌ खी सरित वह सुनि पुत्रको 
तिलोदकं दे हाथ जोड खडा हौ मुम से बोला--राजस्‌! तमने हमारे पुत्र 
को मार, अव हमको भी मारडालो । हम मरे मे कंच दुःख नही ह । वमने 
य हमरे पुत्रको मारा हे, तथापि दम तमकः व दकि तुदं 
भी अति दारुण कष्ट प्राप दोगा । हे राजन्‌ ! जस ल मके इस समय यद 
एल श त्र ही मरो, वेते दी लम भी त्ररोक 
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 -से भ्राण बोड़ोगे ।` तमने अनजान से हमारे पुत्रको मारा है, इसीसे तुमको | 
::. अह्यहत्या नहीं इहं । पर. तुम भी बहुत शीघ्र इसी पुत्र-शोक की दशा मर | 
-मरोगे ।' इसप्रकार मुभे शापितकर कोष्ठकी चिता बना अग्नि लगा वेदोनों | 

` जलकर स्वगंको प्राप्त हुये । हे देवि ! चिन्ता करते हृए सुओ इस पापका स्मरण । 
हो आया । यह उसी पापका फल हे जो मेने अत्तानसे शृब्दवेधी बाण दवारा 
किया हे । जेसे अपथ्य से व्याधि होती हे एेसे दी उस महात्मा ऋष्कि वषत्‌ ` 
आज मुभ प्राप हुये । यदह कह रुदन करते राजा कौशल्या से बोले-अवमे ¦ 
पुत्रशोक से मरता ह । अव मु दीख नदीं पड़ता ! तुम ञे पकडे रहो। ¦ 
` यमपुर जानेवालाको कोहं दिखाई नदीं पडता.। हाय ! यदि राम आक्‌ ¦ 
` सुकको स्पशं करं ओर पोवेसे ङ्च सदारा करं तो अवश्य मेँ जी सकता्ह। 
पर रामके साथ मेने जो कम किये वह सुमे नहीं करना चादिए था । किन्तु 
उनके योग्य जो धा वह तो उन्होने किया} पुत्र दुराचारीभी हो तोभी विचार ¦ 
4 ०.७ पुरुष उसे नहीं त्यागते । एेसा कोहं पुत्र न दोगा जिसे पिताने धसे ` 
: निकाल दिया होः परन्तु वह ऊब न के । हे प्रिये ! अब में तुमह नही देष ` 
पाता । स्मरण भी जाता रहा । अवं कोहं भी बात स्मरण नदी आती । है ` 
परिये | त यमदत अगे आकर खडे रँ । युम शीघ्र ले जाना चाहते दँ । कहते 
है ल्द करो । भला इससे भी अधिक कृष्ट श्या दोगा कि, मरते समय 
म॑ रामको नहीं देखता ? वे लोग धन्य ह जो पन्द्रह वषे बाद रामके चन्दरभुख ` 
“--अव्रलोकनं करेगे । जो मदनसमरूप रामके कमलवत्‌ सुगन्धित युख देखे । 
ड प्रिये. अव चित्त-मोहसे मन बहुत व्याकुल दै । हे कोशल्ये ! अब रे 
` इदय से उठा शोकं अचेतन अनाथकी भाँति युकको वेगसे वैसे दी गिरे । 
` देता हे, जेसे नदीकी धारा उसके तरो को गिराती है । हा महाबाहो राषव। . 
हा पिताक प्यारे पुत्र ! हा कौशब्ये ! तुम-दिखाई नदीं पडती । हा तपछिनी ¦ 
खमित्रा ! वम्दं मे देख नही पाता । हा नृशंसिनौ, सुमित्रा, कृलपांसिनी केकेयी ! 
यह कहते-कहते दशरथ कौशल्या ओर सुमित्राके समन्त रोने लगे ओर इसी 
प्रकार सोचते हए जीवनकी अन्तिम गंतिको प्रा हये । अद्रात्निका सम्य 
था, प्रिय पुत्रको अनमं निकाल देनेसे आतुर, दीन तथा दुःखते अति षीदति 
हए दशरथं पंचतत्वको . पराप्त हुये । | | 


इवि.भोमद्वादभोकोग्र रामायण-भाषा ष्ितीय अयोभ्याकार्डका चौखठर्बा सग समाप्त ॥ ९४ ॥ 
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1 ८... श्रीम५क्मीकीय रामायंण-भाषा क ` | „२ ५ 
पेसटरबो स 
( दशरथ की सत्यु पर उनकी लियो का शोक ) | 
त्रि व्यतीत होनेपर जव प्रातःकाल हा तो सब बन्दीगण गाज 
न्दर ॐ दारपर पहं! श्तलोगभी अच्छे वलादि. धारण कि तथा ` 
दलपाठ बोतनेवाटे ओर गायकं लोभ अ-जाकर अलग-अलग बैठ गये । 
| लोग उ स्वरसे राजाको अआशीवादं देने शरैर उनकी स्तुति करने लगे । 
विका शब्द राजा जिस धवरदर पर पडे थे, वहां तकं पहुंचा । जब वे लोग 
तुति के लगे, तब तालि्थोँ बजानेबाले लोग तालो बजाकर राजवंशकी 
ए्पर आदि गाने लगे । उस शब्दको सुन राजाके यह पालित पत्ती जो 
रोमि रहते थे ओर -जो बृ्लोकी शाखोँपर रहते थे जाग उटे ओर बोलियां 
लने लगे । इन सवके शब्दों ओर वीणा आदि शब्दों तथा आशीवाँदोकी 
ृनिते वह मन्दिर गूंन उठा । सेवाकममें निपुण सदाचारी लोग तथा शिया 
र नपुंसक गण . यथापूवं स्तुति करने लगे } चन्दनमिश्चित जल स्वणै- 
लशं भरकर स्मान करनेये च॑तुरलोग अपने समयपर लाये । मंगलदायक 
जन कने, चखने, देखने आदिकी शभ वस्तु, मारिका ओर जिनमें 
धि धियां थी आकर एकम हई \ जितनी भी वस्तुं आह सभी लक्षण 
पविधि पूजित एवं लद्भीयुक्त थीं । शूरयोदय नहीं होने तक ॒राजाके 
५ प्रतीक्ता मँ खडे थे } परन्तु जब राजा न आये तो शङ्का करने 
ग। उधर अन्तः पुरकी पे खयो जो राजसि इड शे अन्तरपर थीं ओर 
म्रहाराजकी स्वगंया्रा नहीं जानती थी, पे आकर जगाने लगीं । 
॥। सबपरकार विनय ओर नभ्रतासे तथां दक्चाद्वि इटाकर राजाको जगाने- 
् 





#, पर सफल मनोरथ न हौ सदी ! तब उन्हे राजके प्राणोकी 

हई । राजाकी इस दशाको देख सव सन्देइसे पने लगीं । राजाको 
कु पराप उनके मनम आया था, अब उसका उनकी निश्रय दो गया 
# कश्या; सुमित्रा तो पुत्रोके शोफसे अत्यन्त दी विदहयल हो रही थ । 
4 पे एसी सोह कि, उन्दने राजाकां मरमा जाना दी नदीं । बे शोकमे 
7रीन हो गर थीं । राजाके समीप बेटी हहं कोशल्या, सुमित्रा वैसे दी 
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~ ˆ % अयोध्याकाण्ड % । | 
रोरित नीं होती थीं जसे मेषाच्न्न नक्तत्र शोभित नहीं होते । रच 
खयो भी शोकसे आश्रुपात करती हहं नहीं शोभती थीं । उन सब श्यौ 
उसी स्थानपर सोती कौशल्या ओर सुभित्राको तथा राजाको देखा । उन्ही 
यह जाना कि ये तीनों री मर गये। अतएव शोकसे दीन द सबकी क्ष 
उचस्वरसे रुदन करने लगीं । तव इन सवका रोना सुन सदसा चेतन्यशी8 
हो कोशस्या तथा सुमित्रा भो जाग उटीं ओर टपर दोनों राजाको द 
तथा उनके अङ यटोल “हा भक्ता” `कहश्रथवीमें गिर पड़ीं ओर लोटने सा| 
धूल-धूसरित उनका शरीर शोभादीन दो गया। तब राजाके मतक होने ओ 
कौशस्याके भूमिम गिर पड़नेसे सब शिया मरी इहं नाग-वधूके समा 
कौशल्याको देखने लगीं । केकेयी आदि सब रानियां शोकसन्तप् तष 
चेतनादीन हो रोने लगीं जिनके रुदनसे बड़ाभारी शब्द हुआ । सारा फ 
गज गया । देखनेवाडे भयभीत ओर व्याल दो गये । सभी घोरे दुः 
पीडित बन्धुवगोकि रोनेका शब्द दौ रहा था । जाँ देखो, दीनता री € 
्राती थी । सारा राजमन्दिर भाग्यहीन दो गया । यशस्वी महाराजको 
देख सबलोग ओर रानियां इःख सित राजाकी वादं पकड्-पकड्‌ ट 
कृरने लगीं ॥ 
इति श्रीमद्वाल्मीकोय रामायण भाषा द्वितीय अयोध्याकाण्ड का पेसठवरं सगं समाघ्र ॥ ६५॥ 
छरटवों सगं 
( लिर्योका शोक तथा दशरथके शवको तेल-कड़ाह मे रखना ) 

तव जेसे अग्नि शान्त हो या जल-रहित सागर शान्त हो, प॑ { 
राजाको स्वगेस्थ देख, नेत्रँसे अश्र . बहाती हई कौशल्या राजाको गोदः 
रखकर केकेयीसे बोली-केकेयी ! अब त्‌ सकामा दो ओर अकरटक राह 
भोग । राम बनको चले गये, पति भी स्वगंको चला गया, अब मेँ नी ऽ 
सकती । एसी अवस्था मं तुभ केकेयीके सिवा कौन-सी शची जीना अच 
सममेगी ? जेस लोभी मनुष्य दोषोको नहीं देखता, एेसे दी केकेयीने भी 

लोभम फेस लका अन्त कर {दया । राजा जनकं जब यद्‌ ॒सुनेगे 
केकेयीके कहनेसे राजाने रामको बनवास दे दिया, तो वह भी परिताप को 
इस समय धमासा रामको भी भ्या चात होगा छि, मँ विधवा आभर अनाथं 


"व 
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7६ ई ओर राजा जनककी कन्या भी यह नरी जानती दै । वह ती इस 
एय बनमं दुःख पा व्याल दोगी । जनक एक तो वृद्ध, दूसरे पुञ्रं भी उनके 
ही, केवल यही कन्या हे जो जानकीके बनवासंको यन शोकसे प्राण त्याग 
दे । गर तो पतित्रता ह, इसलिए महाराजके शरीरके साथ मेँ भी अभिमे 
परेश कग । तब इसप्रकार कौशल्याको विलाप करते देख सब दासी 
्रादिकोनि उन्द राजाकी शबसे पथक्‌ छिया ओर .मन्ति्योनि एक तेल भरे 
्िएमे राजका शरीर रख दिया । उस समय राजाका कोई भी पुत्र वदन ` 
ध। हदशं आमात्योने बिना पुत्र दाहादि क्रिया न की । राजाका शरीर 
तमं रते जानेपर श्वियोँ फिर रुदन करने लगीं । बे अत्यंत दुःखसे नेर 
१ भ्ायु्ोकी धारा बहाती शोक-सन्तप्त हो विलापं करतीं ओर करतीं 
ङ, हा राजन्‌ ! राभसे रदित हमको श्यो त्यागते हो ? हम रामके ओर ्राप- ` 
$ विना इस दष्ट केकेयीके पास विधवा हो केसे रगे राम तो सबके सब ` 
$ कत्ता खामी थे! बे राज्य-भी त्याग बनमें चले गये । हे राजन्‌ ! अब. ` 
श्राप ओर रामके विना केकेीसे सन्तापित हम केसे रह सकेंगे । केकेयीने 
भ, राम, लद्मण ओर सीताको त्याग दिया । अव ` ओर 

बडगौ ! एसे बंडे शोकसे दुःखित शिया अश्रुधार बदाती हहं निश्वेष्ट हो 
ह । दशरथ विना अयोध्या शोभा-दीन दो गह । जहाँ देखो ओघ बहाते ` 
ए मरष्य खड़े थे, शिया हाहाकार मचा रही थीं । पुत्र-वियोगजन्य शोक. 
मारे नरेशके सखग-गमनसे ओर राजमदिलाओओके ` भूमिपर . पडे. रहनेपर ` 
हा अपना भमण समाप्तकरं सयं ओंखोसे ओभल रदो गया, तथा रात्रिका `. 
प्रय उपस्थित हो अंधकार विस्तृत होने लगा। अयोष्याकी सडको ओर. 
हीराहापर भीड़ जमा होने लगी जिनके कंठ अओंयुओंकी -फडीके कारण ` 
धपे गये थे । ण्डके युशड स्री-पुरुषोंसे राजमहल भर गया । लोग दुःख 


एं ह्दयसे केकेयीको उलाहमा देते हए इख-स्थानमं इःख-धारसे दब गये । 
` ˆ एव श्रीमदाल्मोक्षोय रामायण-भाबा द्वितीय अयोध्याकाण्डका छौछटर्बा सगे समाप्त ॥ &8॥ . ` ` 


८. (वरिष कि साय्‌ सन्त्रर्योको -भन्त्रणा-आर्‌ अराजकता | 
“ --इष प्रकार रुदनं करते निरानन्द अयोध्या ब ध येनकेन प्रकारेण ` 


। 
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`“ . “नष्ट हो.जायगा 1 ` अरानक्र देशम गर्जते मेष पृश्वीपर जलकी 4 
« ` . .करत्‌ । अराजक देशम किसान लोग वीजकी युट्टी वोनेके लिए क 
 . खोलते, न पुत्र पिताकी आज्ञा मानता ओौर न शची पतिके वशमे रह्ती। 














आये । माकेर्ड्य, मौद्गल्य, वामदेव, काश्यप, कात्यायन अर जाबाति | 
रद्य अपने-अपने अन॒चरों सहित आकर राजपुरोहित वशिष्के भ 

अपना अभिप्राय प्रकट करने लगे । वे बोले--महाराज तो खगो 
जानेठे ओर श्रीराम वनमे जा वसे, लद्मणए भी उन्हीके साथ चले गये ओ 
भरत रान्ुष्न भो अपने ननिहालमे विराजमान द । इसलिए इच्चाठवंशिगे 
भ से किंसीको आजी राजा बनाना चाहिये क्योकि विना राजाके यह रा 


द्रव्य भी नहीं रहता । फिर अराजक देशमें सत्यादि धमं केसे रहेगे ! भ्रः 
 जकं देशमं धमादि-निणंयकी लोग सभा नदीं करते खरौर न प्रसन्न हो 
ओर वारिकादि दी लगाते । अराजक देशमे यच्च करानेवाठे यत्न नदी 
ओर न जितन्द्रिय बाह्मण यन्न कराते ह । राजरहित देशमें बाह्णएलोग ` 
: “यत्न नहीं करते ओर शाख्चविहित दक्षिणा भी नहीं देते। राजसि श्य न 


` नट-नचकोसे रहित शे जाता है ओर अनेक विषयोके समाज नदी रह ज 
` उद्यमी लोग कोह व्यवहार नहीं करते ओर न ब्राह्मणोको इला क्था 
खनते । राजरदहित देशम कमारी कन्याये वारिकादिमं खेलने नहीं जाती 


 .. ` ; धनवान अरक्षित हो जति द ओर न खेती ररनेवारे तथा पशपालक् 


 “निभेय सोने पाते है! एेसे ही द्र देशम जाकर ग्यापार करनेवाले, बेचने 
 . वस्तु लेकर ङशलपूवंक माग-यात्रा नरी कर सकते । अराजकता हनेए 


.  . सेना भी शत्रओका सामना नदीं कर सकती । जैसे पानीके बिना नदी श एं 
„जिना वन ओर खालके जिना गौओंकी शोभा नदीं होती, उसी प्रकार राज 

निना राज्य शोभा नदीं पाता । अराजक देशम कोहं भी मनुष्य किंषी पस 
अपनी नहीं कह सकता । मदलियोंकी समान सब एक दूसरेका भक्षण कए 
लगते दै । जसे रष्टि स्व॑र शरीरके हितम तत्पर रहती दे । 
राजा राज्यके भीतर सत्य ओर धमंका प्रव्तंक होता दै । राजा ही पद्‌ १ 
राजा दी धर्मं हे ओर राजा दी ऊुलवानोका ल हे। मलुष्योका मातापि 
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ओर हितकारी भी राजा दी दे। अपने उदार चरित्रके कारण राजा यम 
कवेर, इन्दर ओर वरुणसे भी बद्‌ जाता है । यदि लोकमें साश्च ओर असंधु 
का विभाग करनेवाला राजा न दो तो सारा संसार अन्धकाराच्चन-सा दो ` 
जाय श्रोर ङु भी सूम न पड़ । हमलोम महाराजके जीते हए भी आपके 
पचन्‌ अतिक्रमण नहीं करते थे । इसलिए हे दिजश्रष्ठ वशिष्ट सुने ! आप 
हमारा वचन युनिये ओर आज दी इच्वाङ-कलका राजपत्र या अन्य किसी 
ह त कीजिये । भ्योंकिं राजाके बिना यहं राज्य अरण्य-वासु 
गया है । 
इति श्रीमद्राल्मोकीय रामायण-भाषा द्वितीय अयोध्याकाण्डका सङडसटर्वों सग समाप्र ॥ ६५] | 
अडसस्वोँ सगं 

( वसिष्ठजीकीो आज्ञासे भरतका न निदालसे बुलाया जाना ) । 

तब उन लोगोके एेसे बचन सुन वशिष्ठ भनि बोले- जो भरत ओर 
` शत्रू खपूवेक अपने मामाके यहां है, उन दोनों भाद्योको लनेके लिए ` 
| शीघ्रगामी अश्वोपर चदृकर जायं । सब अुनियोने कडा, बहुत अच्चा ।. 
दूत जायं । यह युन वशिष्ट नि बोले-हे सिद्धाथ, विजय, जयन्तं ओर ` 
अ्रशोकनन्दन ! तुम सुनो ! शीघ्रगामी अश्वोपर सवार दो राजा केकयके 
यहा जाथ । वहां पहुंचकर सब शोकं चोड भरतसे कना कि, तुम्ारे ऊल 
पुरोहित वशि तथा सब आमात्योने आपकी. कशल पूरी हे ओर बुलाया - 
है शीप्र चलिये । त॒म रामका वनवास ओर राजाका मरण उनसे न कहना । 
` अ्च्छे-अच्छे भूषण वश्च भरतके लिये जेते जाओ । अव विलम्ब न करो, 
शप्र जाओ । इतना चन ओर मागेके लिए भोजन ले वे सब दूत अपने- ` 
श्रते धरोको गये शओ्चौर वहसि धोर्डोपर चदं केकय देशक चले गये । तब 
 वरिष्ठनीकी आन्नाजुसार चलते हृए वे दूत अमरताल दशके दक्षिण ओर 
प्रतमवदिशके उत्तरसे ओर मालिनी नदीके तसे पश्चिम दिशाको बडी 
 शीघ्रताते चले । फिर हस्तिनापुरके पास गङ्गाको पारकर पांचाल देश तथा . 
 ङुरजांगल देशके मध्यमे पे । मागमे उन्दोनि अनेकं तालाब ओर नदिया 
देखीं एरन्त॒ शीघ्र जानेका प्रयोजन था, अतः बद ही चले गये ओर उस 
'शरादरड नामक नदीके तरपर जा पहुचे कि जिसके तटपर एक वर-दायक-, 















 . तब भरत उससे बोटे-दे मित्र ! मेरे विषादका कारण न सनौ ! आजरात्‌ 
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` चत्त था । पे उसके ` नीचे जा प्रणाम किये ओर परसि आगे बहते हए 
 किनगरीमे जा परहैवे । वहम आगे बद्‌ तेजाभिभवन नामक ग्राम मिला। | 
फिर अभिशाल नामकं नगर मिला, जहासि इच्ुमती चदी उतर पे पाहीक 
देशे पहुचे जि्षके बीचमें खुदामामान पव॑त भी उन्हँ भिला । फिर विशापा 
नदी, फिर शास्र नदी ओर बहुतसी नदिय, बापी आदि देखते वे दूत 
चले गये । चलते-चलते उनके अश्व थक गये जिससे ३े गिखि्रिज नामकं 
नगरमं जाकर कद देर आराम किये ओर फिर च॑ल दिये! इस प्रकार 
~ अपने स्वामीके प्रिय तथा रघ॒ङलके रक्ताथं अनादर रदित सब दृत रातक 
` नगरम पहुचे 
इति श्रीमद्वाल्मीय रामायण-माषा द्वितीय अयोध्याकाण्डका अड़सठर्वाँ सगं समाप्त ॥ ६८ ॥ 
ॐ नहतेरव्‌। क्षण 
भरतको दुःस्वप्न. दशन 

जिस रातको वे दत उस नगरीमे हवे उसी रातको भ्रतने वडा 
भयावह स्ेप्न देखा । जव प्रातः हुआ तो भरतने बड़ा परिताप किया । तव 
उनको दुःखित देख, उनके मित्रगण प्रियवचन कद. खेद भिटनेकी रोचकं 
कथां कटने लगे । कोई विषाद मिटनेके लिए बाजा बजने लगे, श 
शान्ति पटने, को नृत्य करने ओर कोहं हास्यको बातें करने लगे । समी 
` मिनन अपनी-अपनी युक्तिसे भरतका बोध किया । उससे सभा हषी, एर 
„ भरत प्रसन्न न हये । तब जो `भरतका एक बड़ा दी मित्र था दह भरतते 
बोला-हे सखे ! हमलोगोनि बडी वेष्टा की पर. आप प्रसन्न क्यों नरी रीते॥, 

















को सवप्नम मलिन वख धारे बाल ` खुरे पिताको मेले गोबरके इरे 
-भिरते हषं देखा; जिसमे तरे तैरते, तेल पीते ओर तिलयुक्त . भात 
"करते थे । मेने सवगम तेल लगाया-था ओर मेरे पिता - तेलमे दी 
लभा रदे.थे । मेने स्वप्नमें देखा कि, सांगर सख ग्या हे, चन्द्र पृथ्वीम गिर 
पड़ा हे ओर जग॑त्‌ ` अन्धकाराच्छ॑न दे । उनके सवारीके ` हंथीके दति द 

गए है । प्रज्वलितं अग्नि शान्तं शो. गया हे । नाना प्रकारके चं सूखे 
, „ पवक दरटूटःगणं द ओरं लीदेकी चोकीपर यट कृष्णवख्धारी मर 
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पीति वल पहनी हह शिया मार रदी द ओर पिता लाल वश्च धारे 
7दहकि रथपर चदे द्चिणए दिशाको चले जा रहे है ओर एक राच्ठी 
क्किराल युख किये राजाको खीचे लिये जा रदी हे । इस प्रकार यह भया 

षनदेखादै। इसका परिणाम यह दोगा कि, में, नरेश, राम, लच्मएमे से 
शह मृदुको प्राप रोगा । क्योंकि स्व्नमें गदहे जते रथपर जो प्राणी चद्‌ 
क जाता है वह्‌ शीघ्र दी पञ्चतत्वको प्राप्त होता दे । इसी कारण में बहुत 
षी ई, मरा कणठ सूखा जाता हे ओर मन स्थिर नदीं दे, यद्यपि में 
एका कोई कारण नरीं देखता तथापि भय प्राप्त हं, जिससे मेरा स्वर भी 
र विचलित हो गया हे ! ययपि मे अपनी केवल निन्दा दी करता हू; 
धापि भय निवृत्त नहीं रोता ह । सखप्नकी एेषी गति सुनी तो हे, पर उस्‌ 
| & ी नीं किया 1 इस दुःस्वप्नसे यरे महाराजके लिए बडा 
| र्य ३ । - 


इति श्रोमद्वाल्मीकीय रामायण-भाषा द्वितीय अयोध्याकाण्डका उनहनत्तरर्बा सग समाप्त ॥६६॥ 


। 


कि पतरवाँ सग 
।  (केकयराजे षर दतो से भरतको वार्ता ओर भरतका वरहसे प्रस्थान ) 
भरतजी स्वप्नकी बात कह दी रहे थे कि घोडोंपर सवार दत राजगरह 
एक्‌ उप पुरम आ पबे । उन्होने राजासे मिलं राजपुत्र ढारा सत्कारिति 
# भतसे कहा-वशिष्टजी तथा आमाव्यगणोनि शल ` पी हे ओर 
फो शीप्र बुलाया है । यदि देर करेगेतो कायंभ्रष्ट दो जायगा । है 
शालात्च ! ये बहमूस्य वशभूषणं केकर अपने मामाको दो । ` इनमें बीस ` 
गोड तुष्दारे नानाके लिए दै ओर दश करोड़ तुम्हारे मामाके लिए दे । तब 
व व्मूषणादि खुदो ३: ओर ` दर्तोको सत्कारिते कर भरतजी उनसे 
ले-पिता दशरथजी कशलपूरवक तो दँ १ राम लदमणं आरोग्य द ?. 
वादिनी श्रीराम-माता कौशल्या आरोग्य ह ? लक्षण ओर वीर शचुध्नकी ` 
ता घुमित्रा आरोग्य दँ ? आत्मकामा, सदाचर्डी तथा अपनेको परिडत ` 
निनेबाली मेरा माता केकेयीः तौ निरोग दै ! उन्हनि ऊब कडा हे ? महात्मा 
एत एेषा कहनेपर वे दूत बड़ी नम्रतासे बोले-हे नरश्रेष्ठ ! स्‌ कुशल ` 
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हं । आप शीप्र रथ तैयार कराहये ओर चसिये । भरतने दतसि का 8 
अपने नानासे पू ल्‌ कि, चलनेके लिये शीघता कराते है ! दृतोपि ए 
कह भरत अपने नानाके पास जाकर बोलते कि, हे राजस्‌ ! अवं दूरतो 
्ररणासे में पिताके समीप जाऊंगा । जेव फिर स्मरण कीजिएगा तो 9 
जाऊ्गा । तब भरतके एसा कटनेपर उनके नाना उनका शिर सष बोले 
तात ! जायो तुमको पाकर केकेयी सुपुत्रवती दै । अपने माता पितासे 
की शल कट देना । अपने पुरोहित तथा अन्थ दिजोचमोसे ओर अए 
 भाहं राम लच्मणसे भी कशल कहना । राजाने भरतो एक उत्तम हाः 
ओर उत्तम चित्र, बहुमूल्य शाल दशाले, नाना खगचमं ओर बहुत-पा # 
दे त्रिदा किया । जो कुत्ते बहुत दिनोंसे रनवासमें वेधे रहते थे ओर 
` ब्रलमं व्याघ्रके समान्‌ थे, राजाने गमन करते समय उन्दँ दिये । साथ हीं 
सहस्र खुवणके निष्क, एक सो सोलह उत्तम धोड़े दिये } साथके लिए बहतः 
` विश्वासी मन्त्री आदि कर दिये । पर भरतने गमनकी शीध्रताम इन दी ह 
वस्तुओमिसे कोह भी स्वीकार न क्ये ओर दृतोंकी शीघ्रता ओर 
कारण भरतको बड़ी चिन्ता हो रदी थी । तब भरतके साथ जानेवाले पतु 
धोड़े इत्यादि सब सङ्कर खड किये। भरत रनवासमें मिलने गे ¦ 
शीष विदा हो बाहर नानासे पू फटपट रथपर चदुकर चलदिये। जब्र भ 
: चले गये तो जो भृत्यगण साथ जानेको उद्यत थे, उनके पीपी चले । 8 
इन्द्रलोके निकलनेवाले सिंहके समान री, स-सचिव, सेन्य-रक्तित, शत्रुर 
महातमा भरत शच्ुष्नकेो साथ लिए अपने नानाके गृहते बाहर निकल 
ह. शति श्रीम द्वारमोकोय रामायण-भाषा द्वितीय अयोष्याकाण्डका सततरवां खगे समाप्र ॥५२॥ ¦ 
 -.- ` : इकहत्तरवों सग च 
`  ( भामाके षरसे वापस आये भरतका घनौ अयोधष्याका दशन ओओौर पितके.मन्दिरमे पवेश) 
भरत राजगरहसे पूवंकी ओर चले । वहासि चलकर उन्होने सुदामा त 
देखी ।. तदुपरान्त हादिनी ओर दृरपारा नदी पाकर शतद्र नदीपर पुर 
करर ेलधान नगरके पास उन्दं एक अति वेगवती नदी मिली मिसे उतए 
आगे बदनेपर आग्नेय ओर `शल्यकरषण नामक दो गोव उन्दं मिले । १ 
शीलावहा नदी मिली जिसे उतरकर चैत्ररथ नामक यन ओर उसके ४ 
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` एरी नदी, उसके आगे गंगा ओौर उसके आगे भारुण्ड नामक वन होकर . 
` पै चले। तदनन्तर वेगिनी, लिङ्गा, हादिनी नदी उतर आगे चलकर यञ्चना ` 
मिली जिसे उतरकर सबने बिधाम किया, क्योकि द्रसे चले आनेके कारण 
¶ धके गये थे, सबने भलीप्रकार जलपान किया । फिर रथपर चद्‌ आगे 
वले । आगे वट्‌ गंगा भिली जिसको पार करना कठिन देख बे अंशधा 
तामक नगरफो चले गये जो प्राग्वटेश्वर नामक नगरके पास था । प्राग्वटेश्वर 
के पाप उन्दोने गंगाको पार किया । फिर कुरिकोष्टिका नदीके तटपर परव 
सहापि धमवधन नामकं गोँवमे चौर वहे तोरण नामक भ्रामक. दक्तिण हो 
ज्तप्रस्थ ग्रामं पर्व वरूथ ग्रामसें प्रवेश किया । पिर वहासि पूवंकी ओर 
चते । वहां भरतने सेनाको विश्राम करनेकी आज्ञा दी ओर उसे वीं बोड 
छयं चल दिये। अगे सवेतीथं नामक भ्राममें एक रात्रि बसे ! वहसि बद 
तो उत्तानिका नदी तथा अन्य भी नदिर्योँ मिली जिनको पहाड़ी ५५: पर 
पवार हो उतर कु दर चल हस्तिपृष्टक ग्राम मिला ओर उसके आगे कुयिका 
नदो परिली। फिर लोहित मामके निकट कधीवती नदी ओर उसके अगे स्थाणए 
पती प्रिली। ओर उसके अगे विनत आामके पाक्ष गोमतीको पार किया। वहसि 
रगे वदनेपर घोडे हाथी आदि जो साथ रह गये थे, थक गये । फिर मागेके 
शालवनको पारफर राति व्यतीत होतेदी भरतने अयोध्या देखी । केकय देशसे 
वल वीचमें पात रात बसनेपर जब उन्दोनि अयोभ्याको देखा तो सारथिसे कदा- 
हमारे! यह अयोध्यापुर जिसमें पुष्पवाटिकादि विराजमानं थी; वदं उत्सादटीन 
हचनकेकारण पीली-पीली लगती है । इसमे सुद्रपूवंसे बडे-बडे ब्राह्मण यत्न किया 
कते थे ओर राजषिगण नानाप्रकारसे इसका पालन किया करते थे। जहा 
देखो. धनधान्ययुक्त लोग आया जाया करते थे, जिससे अयोभ्यामें कोलादल 
पनाह दिया करता था, जो इस समय नदीं सुन पडता । इसके उथान 
षया समय जो मनुष्य कीड़ा करने आते थे वे आज इन वादिका 
कोई दिखाई नहीं पडते ओर मनुष्योके संयोगसे इसके उद्यानादि जो दषिति 
नात होते थ, अब नहीं होते । वे  पुष्पवारिका्े आज आनन्द्रदित देख 
एती है । मागमिं जगह-जगह पतते पडे र । समीप ` पहचनेपर मत्त मृगो 
रोर पिये शब्द अव सुनाई नहीं पढते ह ओर चन्दनसे मिला तथा 
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अन्य सुगन्धसे. धूपित शोभित वायु.भी पदले-सा नदीं बहता । बरवत 
"ध्वनि जो दूरसे ही सुनाई दिया करती थी, वह अवं बन्द क्यों ३? ए 
प्रकार अनिष्टकारक्‌ निमित्त दीखते हं । इससे मेरा हदय कोंपता है ।३ 
सूत ! जात होता दै कि, मेरे प्यारे भाई बन्धुं इलं अमंगल दी दै। 
इससे मेरा मन कोँपता है । एवं उदासीन मन व्याकुल शरीर ओर चव्धन्दरिय 
भरतने अयोभ्यापुरीमे प्रवेश करिया । फिर वैजयन्त नामक फाटकपर पहूव 
के हए वाहनोपर चद ढारपालगण उन्हें देख उठ खड़े हए ओर उन्दी 
संग चले । पर चित्त अस्वस्थ नेसे भरतने उनसे शल पृं लौट जाने 
आन्ना दो ओर सारथिसे गोले कि, मेरे इतने शीघ्र बुलाए जानेका ङु 
कारण अवश्य हे । क्योकि हदय वार-वार कम्पित है । हे सूत ! राजा 
मरनेपर पुर-समाजादिके जो आकार होते दै, बह सब आकार में देखता द । 
सभी फाटक विना भाड़ हुए पडे हे, किवाड ठीक नदीं दै, सब ऊब अस्त- 
ग्यस्त हे! नि द्ारपर पूजाकी सामग्री दिखाई नदीं देती है । धृष, 
दोपका नीमि दी नहीं, सभी जन प्रभारीन हो गये ह । सब भवन श्रीरहिति 
हो गये द । मास्यादि किसीके ढारपर नदीं दीख पड़ती, किसीके इर 
नदीं गये हे । वेदमन्दिर मानों सव शून्य दो गये दै, यद्तशालार्थकी भी 
यही दशा दे । वणिकगण जेसे उत्साहसे अपनी दकानें खोलते थे, वेषी 
आज नदीं खोली हे। वे जहाम तहां संकोच किए वेठे दं । देवालयादिरमे भी 
पत्ती नही बोलते । जहां देखो श्ी-पुरुष सवके सव मलिन वघ धारे अहि 
दीनमन दुबल हो रहे हे । इस प्रकारं अशभ अयोष्यामें देखते, सतसे शे, 
उदासीन हो भरतने राजमन्दिरमे प्रवेश किया । इनं सभी अशुभ दृश्यो 
देख भरतके हृदयम दुःख उमड़ पडा । तब पहले कभी न देखे हुए अग्नि 
दंग जवं उस्‌ नगरीमें भरतकरे ओंखोके आगे होने लगा तो उन्हनि अपना 
शिर का लिया ओर मनम बडा इखी होकर वह महात्मा अपने पित 
भवनमे . बडी अप्रसन्नताके साथ प्रविष्ट हए। ` | 
` इति श्रीमद्‌ वाल्मीकीय रामायण-भाषा द्वितीय अयोध्याकाण्डका इकहतरर्वा सगे समाप्र ॥ ५१॥ . 
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कैकेयौ दारा. रानाको स्यु, राम-बनवास्‌ आदिकं इत-कथन चनौर मरको रान्य ` 
2 ध स्वीकार करनेका 4 | १ ष 
< व्य जाकर भरतं अपने पिताको न देख माताको देखनेके ॥ 


‰, 5, 4 कै । 
गि 


र श्रीमहात्नीकोय रामायश-भाषा % ल २4 


7ताके मन्दिरमे पहँवे । तव अपने पुत्र भरतको आया हा देख केकेयी 
्ापनको त्याग उठ खडी हहं । भरतने अपनी माता चरणोमें प्रणाम 
रिया । केकेयी भरतको हदयसे लगा गोदमें ठे स्वपिता ओर भाई आदिके 
पमावार पृच्ने लगी किं तुमको नानाके मन्दिरिसे चले कितनी राते हहं । 
शपताके कारण मागमे बडा परिश्रम पड़ा दोगा । वम्दारे नाना ओर मामा 
कशल पएुवंक तो द ? हे पुत्र ! उन लोगों ओर अषने सुखका वृत्तां 
कृहो ! तव माता के पूलने पर भरत कने लगे-आजं पके पिता 
कै गृह मे चठे सातवीं रात है) मेरे नाना ओर मामा इशलसे द । राजा 
नै पुमे जो कृच दिया था उस सबको थकावरफे कारण मागं में ोद्‌ 
रा द । मुभे बड़ी शीघ्रता थी । ्योकि महाराजका सन्देश लेजो,. 
दूत यसे गये थे, पे बडी शीघ्रता करते थे । उसका स्या कारण था, वह 
वाह्ये, आपका स्वणेभूषित पयं शून्य क्यों हे । इच्ाङ्कवंशियोमिं कोह 
नन्द नीं षिदित रोता है । बै सममता था कि पिताजी यदि अपने मन्दिर 
नहीं हतो माताके मन्दिर में अवश्य होगे । पर यहा भी उन्नी देखता ॥ 
ताजी के चरफोकी वन्दना किया चाहता ह, शीघ्र बताये कहां दै ? 
एह पुन केकेयी अति अप्रिय यौर कटवचन बोली-तुम्दारे पिताउस गति 
को प्राप हृए जिसको अन्त मे सब प्राणी प्राप्त होते ह । यह सुन भरत शोकसे 
शरच्छित हो गिर पडे ओर कटने लगे--दहा ! मेँ मारा गया। पिताके मरणसे 
रत्‌ एेसा रोये फि उनकी सब इन्द्रियां शिथिल पड़ गहे । अनेक प्रलाप 
ङे लो । प्रलाप करते-करते उनका कण्ट अवरुद्ध हो गया । उन्होनि विहयल दो 
वषे द ठक लिया । तब कटेवृत्तकी समान पृथ्वी पर पडे देख केकेयीने, 
भ्रतको उठ अपनी जोँधकर केढा लिया ओर .कहा--“राजन्‌ ! उठो, पसे 
क्या रेते हो ! तुम्हारे समान परिडतलोग शोक नदीं करते । वुम्दारी बृद्धि 
दानयत्तकी अधिकारिणी ओर वेद तथा तपकी अदुगामिनी हे इस प्रकार 
मरताने बहत समुभाया पर रुदन करते, पृथ्वीपर ` लोटते भरत फिर. मातासे 
बोठे-म समभता था फि राजा रामका अभिषेक. किया चाहते ह, इसलिषं 
रन यहां ानेकी बिदा मँगी थी 1 पर यँ तो उसके विपरीतदी देखता ह, 
निप मेरा इदय एय जाता दै । दे मातः! यहं बता ङि ए ध को एसी 
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:* कोन व्याधि इहं ह जिससे बे इतने शीघ बिना आण्टी इस लोकको त्याग चते 
गये ? अव महाराज नदीं जानते कि, मे नानाके यसि अया ह; भ्यो नदी 
मेराशर सृधं ते ? अव स्पशं करतेदो खखद पिताका वह काँ हे ? ओर जो भे 
भ्राता पिता बन्धु राम है, वे काँ है शीघ्र मेरा आना उनसे कदो । 
भ्राता पितारीके समान है, इससे उनकेदी चर णोको गहण करे । महाराजाः 
धिराजं चलनेके समय रामसे क्या कह गये थे ? पिताजी चलनेके समय कु 
` ममे भो आज्ञा दे गये हों, तो उनका सन्देश खुनाञ्मो । भरतके इस भांति 
पूछने पर केकेयी बोली कि, राम सीता व लच्मणके लिए विलाप करते हए 
महाराज परलोकको चले गये । काल-धमके वशात्‌ मरते समय तुम्हरे पिताने 
यही कहा ओर यह भी कदा कि, लद्मण, सीता व रामको पुनः लो हा 
` देखने वाले जन सिद्राथं हो जायेगे । माताका दृ्षरा यह अप्रिय वचन सुत 
भरतने फिर पृ्ठा कि, कोशल्याको सुखदाई राम, सीता व लदमण इस समयं 
कहाँ र १ तब एसा पृद्नेषर केकेयी सब अप्रिय कथाके तुस्य सुनाने लगी कि, 
हे पुत्र ! राम, लदच्मण ओर सीताके साथ चीर पत्कल पहनकर वनको चते 
गये । यह खन भरत अत्यन्त भयभीत हो गये। किन्तु धैय धारणकर पूछने | 
किंन तो रामने किसी बाह्यणका धनदी हरा, न किसीका विना पापके क 
किया, न किमी पराई श्लीका रामने गमन किया ? फिर किंस कारण रामको 
द्र्डकारण्यका वास दिया गया ? भरतकी यह वात सुन, केकेयीने जो इ 
किया था, णंन करने लगी ओर परिडितमानिनि केकेयी बोलो कि रामनेन्‌ 
किसीका धनरी लिया, न किसीका वध करिया । राम पराह खी को तोनेत्रोप 
देखते भी न.थे । हे पुत्र ! मेने रामका अभिषेक सुन तुम्हारे पिताते वष्दाे 
लिए राज्य ओर रामके लिए बनवास मांगा जिते सुन राजाने लद्मण भौ 
सीता सहित रामको घनमें भेज दिया । पर पुत्रशोकसे उन्होने शरीर साग 
दिया । अब तुम राज्यको स्वीकार करो । तुम्हारेदी वास्ते एेसा किया गया। 
| तुम सन्तापको त्याग धैयं धारण करो ओ्रौर जो तुम्हारे अधीन यह ए 
श्र राज्य दे उते हे पुत्र ! दिजेन्द्रोको बुला शीघ्रही इस पृथ्वीके राजा बनो। 


इति श्रोमद्वाल्भीष्छोय रामायण-भाषा द्वितीय अ्रयोध्याकार्डका बहत्तरवोँ सगे समाप्त ॥५२॥ ` | 
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 तिहच्रवोँ सगं 
भरत दारा ककेयोको निन्दा ओओर शोक 

यह वृत्तान्त सुन भरत रामके वनवाससे सन्तप्त हो कटने लगे कि पिता 
ए राके बिना इस राज्ये क्या प्रयोजन ? अरे दुष्टे ! तूने मुभे द्ःखमे ` 
श टुःख दिया । तने राजाको मार रामको तपस्वी बनाकर बनको भेज 
था? इष्कुलकेो नाश करनेके लिए तू कालरात्रिके समान हरं । हा अंगार- 
प! तुमे पाकर पिता स्वगेको चले गये । पापदर्शिनी ! तूने पिताको मार 
ता ओर्‌ लभरका नाश किया । सत्यसन्ध मेरे वृद्ध पिता तुभीको पाकर 
। उन्ं तूनेदी मार डाला ! रामको उन्होने क्यों निकाला ओर वे बनको 
गये ! यदि कौशल्या ओर सुमित्रा पुत्र-शोकसे पीडित तुः दुष्टाको 
कन जीवित हों तो बडा दुष्कर कायं हे । राम तो धर्मात्मा ओर गुरु-सेवाके 
ता ह। पे जेषा भाव अपनी माताम रखने थे, उससे उत्तम भाव तुममें 
त थ शोर इसीप्रकार वहुदशिनी माता कोशस्याभी तममे बहिनकादी भाव 
ती थ, हे पापिनी ! उस कौशस्या-पुत्र रामको बनको भेज त्‌ भ्यो नदी 
त होती ? यशस्वी रामको चीर पहनकर तूने वनवास दे दिया, क्या ` 
क कारण नहीं जानती ? पे जानता कि, तू बडी लोलप हे, इसीसे ह ` ` 
ग्रन्याय तूने किया ! मेँ राम ब लद्यणको विना देखे केसे राज्य-रक्लाकर 
शा ! उन्दी पराक्रमी रामके सदहारेते तो पिताजीभी राज्यकी रक्ता करते. 
| अतः यहं राज्य-भार अकेले केसे उठा सङ्‌ गा ? यदि शक्तो भी, तोभी ` 
# दष्ट माताको सकाम न करूगा, यदि रामकी तुमे निज मातृवत्‌ भक्ति 
ती तो मे तुभ पापिनीको भं त्याग देता । साधु-समाज निन्दक यह 
तरे कते उपन्न हुई ? इस ऊुलमे तो यद रीति सदासे चली आहं है किं 
भारी राजा होता हे । हे नृशंसे ! तू राजधमं ओर राजवृत्तकी गति 
जानती । राजा्के यदं यही रीति हे कि ज्ये पुत्र राजा हो । धमरक्तक 
कुलाचार युक्तं राजाओंका जो धमं था, वह तमे पाकर नष्ट हो गया । 
उच्च राजछ्कलमें तेरा जन्म हृश्ा, फिर यह मोह तुमे केे प्राप्त हआ ? 
िश्रये ! मँ तेरा मनोरथ न करूंगा । तूने एेला कायं किया किं मेर 
संक पड़ गये । मे तेरा अप्रिय करनेके लिए अभी जा श्रीरामको ` 
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वनसे लोटा लाऊगा ओर वनसे लौटकर उनका दास बना रहगा। 8 
प्रकार अप्रिय वचनोसे केकेयीको दुःखद वचन कहकर शोकाङ्ल भरत एं 
समान गजेन करने लगे । 
इति भीमद्वाल्मीकीय रामायण॒-भाषा द्वितीय अयोध्याकांडका तिहत्तरवौ सगे समाप्त ॥५३॥ 
चह्तरव्‌। खग 
भरत द्वारा केेयोकी निन्दा 
माताको एसी निन्दा सुन भरत बडे कोधे भरकर णर बोते- 
नृशंसे ! दुष्टाचारिणी ! राग्यसे तू भ्रष्ट हृदी, क्योकि धेने ठु 
पारित्यक्तकर दिया, अतः त्‌ मेरे लिए भी रोवेगी । रामने तथा राजान तै 
क्या विगाडा था ? जिससे राजाको मार तूने रामको वनवास दिया । 
कैकेयी ! इस लके विनाशसे ते भ्रणएहत्याका पाप लगेगा जिससे त्‌ न्‌ 
को प्राप्र हो पिताके लोक्रको नदीं जा सकती । स्योकिं तूने रामको वन 
दिया है । इसमे मुभे बडा भय प्राप्हुमदहे ! दा ! तेरेदी देतु पिता 
प्राप्त हये ओर राम वनम बसते हँ । अतः तेरे कारण लोकमें 
यश हुआ । त्‌ माताके रूपमे शन हे । क्योकि निर्लंज दो राजक 
चाहती है, हे पतिधातिनी ! अव मुभ्मे राज्यके लिए न कहना । ध 
कोशस्या ओर सुमित्रा आदि तुमः छलपांसिनिको पाकर महा दुःखित दै। 
धमराज केकयराजकी कन्या नदीं हे । मेरे पिताक लको नाश करनेके 
उनके धर में राक्चसी उत्पन्न हइ हे । तूने परम-धामिक रामको वनाम 
जिससे पिता स्वगं चले गये । जेसी तू रात्तसी थी वेसा दी कमं किा। 
पिता ओर भाद्योसि रदित कर सव लोकम म॒म ओर आपको 
किया। कोशत्याको पुत्र-रदितकर इस घोर पापसे न जोने त किस लोकको। 
होगी । करे ! परमबन्धु ज्येष्ठ भाता कोशस्यानन्दन रामको क्यात्‌ 
जानती ? पुत्र माताके अङ्ग-प्रथङ्ग ओर हदयमें उसपन्न रोता है 
माताको पुत्र प्रियबान्धवोसे भी अधिक प्रिय रोता दे । मेँ भ्रीरापको 
बुला स्वयं बनको चला .जाऊंगा हे पाप-सङ्ल्पे ! तेरा किया पापे 
धारण कर सकता । श्योंकि पुरषापियोंको रामके वियोग मेँ रुदन करते 
.न देखा जायगा । त इस पापके प्रायश्चित्ते लिए अग्नि में प्रवेश कं 














। 


ऋ , # * „> ऋक 
# च कै ~ + 
छ # 





 {& ~ . # भरीमदाल्मोकीय रामायेण-माषा श्च: ` २८६ 

`` ``________ र =-= = य तः ~~ ----------- न 
॑ वजा वसे या फस लगाकर मर जाय । परन्तु मेँ रामको लोा स्वये 
बनको जा निष्कलङ्क दोगा ! एेसा कहते हए भरत भूमि पर गिर पडे ओर 
पके तत्य एकार करने लगे । भूमि पर गिरे हए भरतके नेत्र रक्तं वणक 
धे गग, वघ ठीले हो भये अओौर उनके सव अलंकार अस्तव्यस्त हो गये 
तथा जेते उत्सवसमापिके समय नीचै गिरा इन्दरष्वजके समान दीखने. लगे । 


इति श्रोमद्राल्मीकीय रामायण-भाषा दितोय थोध्याकार्ड का चौहतर्बाँ सगे समापन ॥ ७४ ॥ 
| पृ्चहतरवा सर ति 
` बत देर्‌ बाद वीयंवान्‌ भरतको चेतता प्राप्त हृ तो वे उठे ओर 





अशरुपूए नेत्रे अपनी दीन माताको देख मन्त्रियोके मध्यमं बैट 
ए माताको धिक्ारने लगे कि, मै न तो राज्यकी कांज्ञा रखता 
र, न श्रणनी मातासे छं सम्मति ही ठेना चाहता । राजाने 
रभिेककी तैयारीकी थी, इसकाभी मुखे जान नदी, स्योकि शचुष्न सहित 
श दर अपने नानाके यद्य था । शुके राम लकमण तथा सीताके बनवासके 
सिम भी इब भी ज्ञान नदी हे इसप्रकार रोतेहृए भरतका बोलना सुन 
केश्या सुमित्रासे बोली कि कैकेयीके पुत्र भरत आये ह । मेने बहुत दिनोमे 
ई देखा, उनको देखना चाहती ह । एेसा कह अति दुबल कंपती हृं 
कोशल्या भरतके पास चली । भरतभी शरुष्यको साथले कौशल्याके मन्दिर 
को चले । कोशस्याको देख भरत शनरुष्नको बड़ा दुःख हुओआ। कौशस्याभी 
अने देख मूनच्चित होगई । फिर रोते हुए उन दोनों भासे रुदन करती. 
कती कोशत्या मरतसे बोली--केकेयीने बड़ा करर मकर यह राज्य, राज्या- 
कृती तष्हारे लिए प्राप्त किया । वुग्ं अब निष्कटक राञ्य मिल गया हे । 
कमा फेकेयी भरे पुत्रको चीर वस्कल प्नकर्‌ बनवा देनेमे मला कौन 
लाम देखती हे ! मेरे परम यशस्वी पुत्र राम जहाँ है, वहीं केश्य समेभी शीर 
भेज दे; अन्यथा राजाकी दाह-क्रिया हो जानेपर में स्वयं सुमित्नाको साथठे | 
रपे पास चली जागी । अन्यथा तुम्हीं मुभको श्रीरामके पास पहुंचा दो । 
यह भनधान्ययुक्तं राज्य. तुमको सोंपती ह ; वह भोगो ।". इस प्रकार बड़े ही 
रूर बवन कोश्याने भरतसे के जिन्दं खन भरत अति दुःसित हए । भरत 
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शोकातुर हो कोशल्याके पोपर गिर पदे रौर भरान्तचित्त हो रोते-रोतेमूच्छित 
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हो गये । फिर चैतन्य हो रोती हहं माता कौशव्यासे दाथ जोड़कर बोदे- 
आर्ये ! रामे मेरी केसी अधिक प्रीति हे, वह तुम अच्ची प्रकार जानती ्ै। ` 
` में इस विषयमें अनजान ओर निष्पाप ह । फिर मेरी निन्दा स्योँ करती हो! 
सत्यसंध श्रीराम जिसकी अनुमतिसे बन गये हँ, बह शाखी पटे तो रसको ` 
न आये । जिसकी सम्मतिसे श्रीराम बन गये द, बह नीच पापी आदिकोका 
सेवकं दो ओर रूयके सम्मुख हो पूवं दिशामें मूत्र त्याग करे या सोती हई 
गोको लात मरे, जिसके मतसे श्रीराम वन शये हँ । उसको यह पाप जो 
किं बडा काम करालेनेपर भी सेवर्कोको नोकरी न देनेसे होता दै । निरे 
मतसे श्रीराम वन गये हं, -उसको वह पाप हो जौ राजाक प्रजाञ्योकि धाते 
होता हे । जिसकी अुमतिसे श्रीराम बन गये हं, उको वह पापदहवेजो 
, प्रजाते धलिषड्‌ भाग ग्रहण करके उनकी रक्ता न करनेवाले राजाको हताहै। 
` बनमें कष्ट सहनेवाले ऋषि्ोको दक्लिणा देनेकी प्रतिज्ञा करके पीठे इन्कार 
करनेवाल लोगोको जिप्त पापका भागी दोना पडता है तथा हाथी, घोडे ओर 
रथोसि भरे एवं अख शखीको वषासे व्याप संग्राममे सत्पुरुषोके धममका पालन 
न करनेवाले योद्धाको जो पाप.लगता दै, वह सारा पाप उसे प्राह । 
अनमतिसे आयं श्रीराम वनको गये हों । जिस दु्टात्माने यके वनवास 
परामशं दिया हो; उसे बुद्धिमान्‌ रुके ढारा यलपूरवक प्रात हआ, शाके 
सद्म-बिषयक उपदेश भूल जावे । राजा, खी, बालक ओर बृद्धोंका बध करे 
तथा मृत्योको त्याग देनेसे जो पाप होता है, वही श्रीरामके बन जाने समति 
देनेवालेको भी लगे । जिसके परामशंसे आर्यको वनम जाना पड़ा है, दह 
सायंकाल ओर प्रातःकालमे नींद लेमेवाले पापका भागी हो । भग लगानेबरे 
गुरु-खीगामी ओर मिनद्रोदी पुरुषको जिस पापकी प्रापि होती है, बही उभी 
भरा ह । बह सञ्जनोके लोकसे, सब्चनोकी कीरतिसे तथां सञ्जनोके हारा सेम 
अआचरणसे भी शष्ट हौ जाय । जो जलको भरष्ट करता है, अन्धको पिष देता 
हे ओर जो मागम खडा होकर लइते हए मदष्योका. मगड़ा देखा करती 
हन्द शान्त करनेकी वेष्टा नहीं करता, देसे पुरुषको जो-जो पाप लगते है 
व सभी पाप उसको भी लगे जिसकी सम्मतिसे आयं श्रीरामको बने भरना, 
गया हो । इसप्रकार पति भौर पुत्रसे वियोगिनी . कौशल्याको शपथ दरार 
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आश्नापन देते हए राजङ्कमार भरत दुःखसे आतुर होकर गिर पडे । तव 
उनकी एसी दशा देखकर कौशस्याने कदा वेश ! तुमने शपथ खाकर मेरे 
गक्तते इए प्रा्णोको रोक दिया । तुम्हारा चित्त धमंसे विचलित नदीं हुया। ` 
ठुम पतफ्रतिन्न दो ¦ इसलिए तुम्ं स्पुरुषोके लोकं प्राप होगि । यह्‌ ककर 
कोशसयने भ्रातृभक्त भरतको गोदभें उठा लिया ओौर उन्द गलेसे लगाकर वे 
बिलघविलखकर रोने लगीं ! महामा भरतभी इःखसे आतं होकर विलाप ` 
कृररहे थे । उनका मन्‌ अत्यन्त शोकाकुल दोगया था ओर वे बारम्बार दीघं 
निःश्वास ठे रे थे । इसप्रकार बडे कष्टसै उनकी बह रात व्यतीत हहे । ` 
इति श्रीमद्रान्मीकोय रामायण-भापा दवितीय अयोध्याक्ाख्डका पचहत्तरवाँ सगे समाप्र ।॥ ७५॥ | 
छिहत्तरवों पग 


द्‌ शरथक्रा अन्त्यसस्कार 


तदनन्तर शोकसंतक् फेेयी मार भरतसे वक्ताञ्ममिं शे मषिं वशिने 
| राजछमार ! शोकं डोडौ ओर्‌ समयोचित कतेग्यपर ध्यान दो । 
अव राजा दशरथके शवको दाह-संस्कारके लिए ठे चलनेका यथोचित 
न्धे करो । वशिष्टकी बात शन पृथ्वी पडे भरतने $ठकर प्रेतकायं करनेके 
लिए आत्ता दी । राजाका शरीर तेलसे निकालकर भूषिमें रक्खा गया । उस्‌ 
प्मय राजाका शरीर पीला होगयां थां । तब रतनजटितं पलंगधर उत्तम बिद्ोने 
ररा उपपर राजाको लिटा दुःखित हौ भरत विलाप करने लगे-राजन्‌ ! 
परदेशं था । आपके पास पहचनेभी न पाया था कि .शीचहीमे आपने राम 
मणो वनवास दे दिया । ह पुरुषसिंहं । अलौकिकं रामसे रदित अमे 
दखित षोड आप कौं जाते दै ? ह तात ! तमतो स्गेको चले, राम. बनको 
बटे गये । अब इस पुरीम योगक्तेम-कोन करेग ? जस्‌ । तुम विना य 
ुन्धरा विधवा दो गह । यह नगरी चन्द्ररहितं राभिकै समान शोभाशूल्य 
तात होती हे । इसप्रकार दीन ओर रोते हुए भरतेसे वशि फिर बोले-महा- 
बहि । अब मदहाराजके जो-जो प्रेतकायं है, उनको निना .बिचार जैसे मेँ बता 
कृतो । वशिषकी बात सुन भरतने पितृमेधके लिए ऋति आदिको बहुत 
शीप्र बुलमाया । ऋतिजसे अग्निक प्रज्वलितःकरवा- उसमे आहूतियों कर 
बहे प्रात्‌ राजाके शवको पालकीरभरखं रोदन कैरते परिवारकेनि उडाया 1 ` 
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पागे-गे चोदी; सोना ओर नाना उत्तमवस लयाते हृए हजारों मनुष्य च। 
फिर सरयूके तटपर प्व चन्दन, अगरु, गुग्णुल आदि उत्तम काट लाकर, 
चिता बनाई । उस चितामे अन्य नाना सुगन्धित वस्तु गाल ऋविजेनि ' 
राजाकौ उठाकर उसपर लिटाया । फिर भरतसे चितामँ अग्नि लगवा 
ऋतिज मन्त्र पटने. लगे, सामवेदी साम गाने लगे । तदनन्तर सारि 

~ : सवार दशरथकी रानियां ब्रृद्जनोके साथ नगरसे निकलीं जो वँ अ 
.. . चिताग्नि मे प्राप्त राजाकी प्रदक्षिणा भरत व कोशस्यादिके साथ्‌ ऋतिननि। 
के । उस समय महाराजकी कोशव्यादि सदस -िर्योका रुदन चिस्लाती 
इडे ऊररी कौग्िरयोके समान सुनाई देता था । इसप्रकार रुदन करती हई 
. महाराजकी शिया सरयुके समीप आईं । यहाँ उन्होने भरत ओर पुरोदितके 
+ साथ राजाको जलान्जलि दी तथा पुरोहित राजमदिषी ओौर ऋतिजे 
ˆ. सहित सब लोग नगरको लौट आये ओर दश दिनतक दुःखित हो ऋः 
चयांदि नियम से व्यतीत क्ि। | 


` इति श्रीमद्राल्मीकीय रामायण-भाषा द्वितीय अयोध्याकाण्डका चिहत्तरवँ सगे समाप्त ॥ ७६ ॥ 

`  सतहत्तरवाँ सगं ` 4 
दश दिन बीतजानेपर राजकुमार भरतने ग्यारह्वे दिन आलबुदधिके 

लिए एकादशाह-श्ादका अनष्टान किया । फिर बारदवे दिन इादशाह-शरादवकी 
विधि पूणंको । उसमें उन्होने बाह्यणोको धन, रल, पर्याप्त अन्न ओर बहुत 
सी गों दानकी । राजाके परलोक दहितके लिये ` उन्होने अनेको प्रकरी 
सवारि्या तथा बड़े-बड़े धर ब्राह्मणोको अर्पण किये तदनन्तर तेरह दित 
भात.काल महाबाहु भरत शबुभ्नको साथ लेकर पिताका अस्थि-संचय करन 
लिये चिताके पास भये ओर बहुत दुःखी होकर बिलाप करने लगे । “तात! 
आपने हमे जिन भाहं रामको सोपा था, वेतो वनको चले गये । अब हमार 
रत्तक कोहं नहीं रहा । तात !. कौशल्या-पुत्र रामको वन. भेज कौशस्याको 
अनाथकर आप कहां चले गये ?” एसा कह जहां दशरथके हाड जले ५ । 
शेत भस्म. पड़ी थी, पिताकी यादकर रोते-रोते वीं बैठ गये तथा रोतेरेते 
मूच्दित हो भूप्रिमे गिर पड़े । भरतके मंत्री आदि शोकातुर हो गये । शत्रून 
भो भरतको शोकम इना देख राजाको स्मरणकर गिर पड़े ओर अत्य॑त रै 
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द्वितं हो पे उन्मत्तोके समान विलाप करने -लगे। मन्थराकी उक्तिते उत्न् . 
। शैकैपागरः जितम केकेथीके वचन दी घड़ियाल ओर राज्यका बरदानही 
र्धा जल एते सागरम रोते-रोते शतरुष्नने भरतादिकोंको इवा दिया ॥ वे. 
। बटे तात ! अति सुककमार भरतको रोते बोड आप किधर चले गये १. 
वतक तो आप टम सबको भोजन वल्ल भूषणादिके लिए प्रेरणा क्या क्रते . 
थै, पह अज कोन करेगा ? हा ! आप एसे ध्म॑त्त ओर महात्मा राजाके विना 
पह पवी फट नदी गहं \ पिता स्वगंको चले गये । अव हमं जीनेसे श्या . 
 श्रयोनन ? यह पुरी अब विना राजाकी पड़ हे । इसमे अव .न जीकर हमः 
 तपोवनको चले जारयेगे ! तव दोनों भाइयोका एेसा विलाप देखकर सब मन्वयं 
शरोर पौरोदिप्यादिकोको बहुत इःख इभा । भरत शतुष्न दीनां . विह्वल. ˆ 
द -एवीपर गिरं पड़े \ उनकी इस . दशाको देख वरशिष्टनीने अपने ` 
हेपि भरतको उटाया ओौर .कहा-हे तात , तुश्दारे पिताके दादका यह तेर- ` 
छवा दिन है गौर अभीतक अस्थिसञ्चयन शेष हे । अतः. इसके करनेमे क्यो 
 विलित्र करते हो ? संसारम तीन इन्ड दं । पहला भूख्यास, दूसरा शोक- 
पोह भोर तीरा जरा-सत्यु । ये व्यापक इन्द्र हे । इतीमे जन्म, मरण, लाम, 
ताम्‌ ओर सुख दुःखं हे। ये बाते सभी प्राक्त नरोको होती द । परन्त 
तहरे जैपे लोगोको इनमें न फंसना चाहिए । एेसा कह वशिष्ट भरतको ओरं 
एतन शतरुष्नको समाया । सममानेसे भरत श॑तुष्न उठ बैठे । दोनीनि 
श्रते प पये ओर जो कड करिया करनेको शेष थी, शीघ्रतासे करने लगे । 
$ ^. इति श्रमदराल्मीकोय.रामायस्-भावा द्वितीय | अयोध्याक्राण्डुका सतदत्तरवँ सगे समाप्त ॥७७।। - ` 
 . अरहर पण 
~: : भरतके पास सन्थराका आना नौर शतृध्नका संथराको वोषना; ` _ _ - 
„ अवं शतरुष्न भरतसे उस रामे विकट यात्राके विषयमे कहने लगे किं 
जो.राम .सब प्राणियोके शरणदाता थे, वे वनको भेजे गये । प्रीय-सम्पन् 
ल्मएते भी रामको .बनवाससे ब बुडाया। .इस अन्यायकेो देखं राजाको ˆ 
उन्हे श्यो न रोक.दिया ? श्रुष्नकी देसी बति-हो दी रदी थी कि, उत्तम 
हा १ 
क्री वस पहनकर मृषसि भूषित जड़ा कमरपटी ` बधि, . उत्तमः. आभुषण 


++ १ 0, „ ॥ 
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पहने बडी शोभती थी । तब उसको एेसी बनीठनी देख तथा महापापकसैः ` 
वाला जान डारपालने शचुभ्नसे कहा-हे कुमार ! जिसके कारण राम बनो 
गये, वह यदी निर्लंञ्र पापिनी हे । यह सुन शत्रुन बहुत दुःखी हये । वे सव 
लोगोसे बोठे कि-“इस दुष्ठाने हमारे भाद्योको ओौर पिताको कठोर दुःख 
दिया हे । अतः यह अपने कियेको भोगे 1” एेसा कट शत्रष्नने उते बलपूव॑कं ` 
खींच लिया । मन्थराकी सब सखियांँ शग्चष्नको कोधितत जान जहोँ-तहौ भाग 
गहं ओर एकान्तमे एकत्र दो कटने लगीं कि, शचघ्नं हये भी मारभे । अत 
हम सब दयावती कोशल्याकी शरणमे चलें । शद्च॑भ्न कोधित हो विधाइती 
धसीटने .लगे । भन्थराके धसीरटतेरी उसके आभूषण पएृथवीपर ` 
पड़ । उन विखरे भाभूषणोते वह मन्दिर बडा शोभित हु । केकेयी 
यहं देख मन्थराङो दुडाने आह, पर शनरुष्नने उसे हटाकर अति कठोर वाक्य 
कहे । उन कठोर वचनोको खन केकेयी बडी दुःखी हृदं ओर भरतके पास गह। 
` तब शचुष्नसे भरतने कहा-हे शत्रुष्नं ! शिया अवध्य है, अतः अव त्मा 
करोः । यदि शुभे यह चात होता कि राम युकको मात्तथात समस मेरी निन्द ` 
न करे तो इस पापिनी केकेयीको मेँ मार डालता । इस मन्थरको मार घुन्‌ 
राम निश्चयी शुभे बात भी न करेगे। तव भरतके एसे वचन्‌ सुन शु्नन 
मन्थराको भूच्छितः अवस्थामें दोड दिया । मन्थरा कैकेयीके च्रणोपर गिर 
विलाप करने लगी । शनुध्नसे भयभीत सन्थराको केकेयीने सान्वनादिया। 
| इति श्रीमद्वान्मीकीय रामायण-भाषा द्वितीय अयोध्याकार्डका अटठहत्तरवां सगे समाप्न ॥ ७८॥ 
9: उन्यासीबो सग 


£ चौदहवे दिनः भरतसे.रान्यग्रहणके लिए मन्तिर्योका आग्रह शौर ` शत्रुष्नका यह कथन ङि ` 
| : सुमही राजा हेभि। ` | 


श्व चोदद्वे दिन प्रातः समस्त राज्य-कमंचारी एकनित दो भरतसे बोले 
कि, रामं लद्मणको बनरमे भेज सजा दशरथ स्वगं चले गये । अव यह्‌ रान्य 
राजारदहितं हे । इसलिए आप हमलोगेकि.राजा हों पे । हे राजपुत्र ! अमिषेककी 
सामग्री लिए येःमन्त्री पुरोदहितादि' खड ह। थतः हे भरत ! अपना अमिषकं 
कराहये  -ओर.'हंमःसबकी रक्ता करिये । तब यह सुन परम व्रतधारी भत 
बोले-हमरे कलमं आजतक `ग्येष्ठदी राजा शेता आया हे, इससे आपलोग 
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| , ८4 † कटे । हममे ज्ये श्रीराम है, वदी राजा हग । अतएव सेना. तैयार 
| क, े ज्य माहैको वनसे बुला लाञगा । रामाभिषेकके लिए सब सामग्री 
भी पाषही ले चलें । वीं श्रीरामका अभिषेकं करके उन्हे यद लवे । 
। कैकेवीकी इच्याके िरुढ रामी राजा होगे ओओौर मे घनम निवास करंगा । 
| वेतदार दि लोग साग॑का सामान करं । वड़े चतुर लोग माग-रक्ताथं जायं । 
| त्र भ्त एसा कटनेपर सबलो यों बोले कि, जिससे आप रामको य 
शय्य देनेका विचार करते द, इससे आपको लद्मी ओर शोभा प्रप दो । 
मतके पचन सुन सव भसन हो आनन्दाश्रु छोडने लगे । भरतके भाषणे 
अरमार््योको आनन्दित कर दिया । षे कहने लगे-हे पुरुषोत्तम ! तुम्हार 
्रा्नादुसार मागं बननेवालों ओर रक्षकोको अत्तादेदीदै। ` 

इति भोमद्राल्मीकीय रामायण-भाष। द्वितीय अयाष्याकाण्डका उन्यासीं वौं सगे समाप्त ॥५६॥ 

अस्सीर्वो सग `: 
| अएग-वखन । | 

अव भूमि-परदेशन्न सूजकमे-विशारद तथा नदी आदिके तरनेके लिणए 
शप्र नाव श्चादि यन्त्र प्रस्तुत करनेवाले लोग चले। ध्रमजीवी,यन्त्रकोविद, 
मागरतक ओर वृ्ततत्तकं लोगं चले । सूपकार, सुधाकार, शा नकल 
 श्रीलनेवाठे तथा उन मागें कमी न कभी जानेवाले लोग भ्रस्थानित्‌ हए । 
उक मुणएडका वेग देसी शोभा देता था जैसे पूणेमासीके दिन समुद्र । वे लोग 
अपनीः्पनी जातिके भुर्डोको ओर साग्र. ले आगे चरे ओर मागंअव- 
रोधक मितने लता, वल्ली, फाऊ ओर वृत्तादि थै, उन सबको काट-काट 
ग दीक करन ' लगे ! किन्हीने अवृ्तक देशम नये इतत लगा दिए, कदी 
वृकी वड शखाश्नौको गौर डाला, कोहै-कोह बलवाय्‌ हू ठको उखाडकर्‌ : 
फक दिया ओर विषम स्थलोंको बराबर कर दिया & माग-अवरोधक ङो 
ओर गदको भद्र आदिसे पाटकर समानकर दिया । नदियों आदिमे पुल. 
बधि दिया। ईट ओर कड्णोको अलग फेंक दिया । जल अनेके अवरोध . 
ह्य दिए । अल्पकालदीम अनेक धौरावाली नदीकी धाराको एकदी स्थानम - 
लाकर पुल गोँधकर समुद्रोके आकारवतं करं दिया, जदो जल नदी, ये वहा ` 
वापी क्पादि खोदकर घन्दर घाट आदिकां निमांणए कर दिए । बहते . 


2. 
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पुष्पित वृ्तोको भी युक्तिसे लगा दिए । स्थान-स्थानपर पताकायं बोध द। 
सङकपर जलका विडकाव करा दिया ओर सेनाके जरेका मागं तो एेसाशोभित। 
हा जेसे अमरावतीका मागं हो । उन्टोनि खन्दर रमणीक देशोमिं एतवे 
चन्त लगा दिए । जसा अभीष्ट था वैसादी उन लोगोने बनाया । पश्रात्‌एक 
उत्तम मुहूत्तं एवं नक्षत्र देखकर उन्दने महात्मा भरतजीके रोको सब स्थने 
खड़ा किया । उन्‌ शिषिरोके चारों ओर खाँदयोके साथ वेधे हृए दुगं जे ' 
` इन्द्रनील पवेतके समान ऊँवे-ञंषे थे वे सदावन सडको कारण छन्द 
दिखाहं पडते थे । भिट्धीके अगणित गोले एकके ऊपर एक रखकर इनका 
निमाणं हआ था। ये सभी शिषिर महलोके खुरणुरसे युक्त थे, राज प्रसादः+ 
आकार-पण ओर पताकाओंसे शोभित थे । प्रवेशक मार्ग बडाही छन्द्रथा। 
` बडादी अच्छा गना था। कपोत-गसे युक्त एवं आकाश -वेदिकाश्योकी समान 
` दृष्टिगोचर होनेवाले सतमंजिले वे शिविर इन्द्र-नगरिथोके समान दष्ट अति 
थं । शीतल एवं निमंल जलसे. पूणं, जले विचरमेवाठे बडे-वडे जन्तुभेपि 
संकलित एवं विविध वृत्त-बनोति समरद्ध जहकन्या गंगाके उरसे भी चला 
. गया ओर अगे-आगे तो-अधिक सुदावना नात दोनेवाला बह राजपथ जिते 
शलं कारीगरोने निमित किया था.ठीक उसी भांति शोभितं दने समा 
जैसे रात्रिम तारागणेमि विभषित निमल अकाश शोभित होता दै। 
इति श्रोमद्रान्मीकीय रामायण-भाषा दितीय-अ्रयोभ्याक!ण्डक्ा श्रस्सीवाँं सग समाप्र ॥८०॥ 
- . ` . इक्यासीर्वो सगं | 
म राम-बनवाससे भरतका शोक, ` व शिष्ठागमन ओर "वात्ताज्ाप 
इधर अयोध्यामें वह रात्रि भ्यतीत दोनेपर प्रातः बन्दीजनोनि नाना स्तोप्रेषि 
 भरतकी स्तुतिं आरम्भकी । सुवणकेः दगडसे . दन्दुभि ओर अनेक शंखादि' 
 बार्यकी वनि हृद जिनका शब्द आकाशम व्या हो गया. उन 
.घनं शोक-सन्तपत भरत ओर भी व्यथित हो गये । वे उन शब्दकि सुन जाग 


ट यहं कह शुषनते बोरे दश, देखो, केकेयी ' संसारका 
अपक्त किया 1 राजा दशरथ जुभे. दःखम डले स्वगं चले गये । अवं उष 
मंहात्मा धमेरोजकी रान्य सुद्मःबिना. केवटकी नका तुल्य ठषरःउध 
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रण इर रही हे । दा ! राजाकी तो यह दशा हुईं ओर रामको केकेथीने 
न भेन दिया । भरतको इसप्रकार रोदन करते देख सब शिया दुःखित 
रोने लगीं । इसप्रकार भरत विलाप करी रहे थे कि वशिनी अपने . 
धियो सहित उस रमणीय सभाम आ अपने गोलाकार स्वणेमय स्थानपर .... ` 
र ॐ ओर दृतोको आला देने लगे कि, बहूतदी शीघ्र बाह्यणों, सत्रियो, ` 
सिं ओर अन्य आमा्योको इलाओ तथा भरत, शनुष्न उनके मामा युधा- 
भत शौर युमन्त्रादि सव सभासदोको इलाओओ । ततः रथ धोड़े दाथ आदि 
र चकर राते हुए लोगोका शब्द सुनाई पडा । उसी समय भरत भी आये। 
ना दशरथके समानी भरतको देख समासमं आनन्द चा गया । दशरथः ` 
भातत वह सभा उनके पिताके समानदी शोभित होने लगी । ` 

इत शरोमदराल्मोकोय रामाथण-भाषा द्वितय अथयोध्याकाण्ड्का रक्यासीवाँ सग समाप्र ॥=१॥ 

- बयाीवोसगं `. 

 भरतने देखा कि वह समा पूर्ण॑मासीके चन्द्रमाके समान दी शोभित है। 
त पमा जितनेभो जन आये थे, उन्‌ सबके वश्चाभरण चन्दनादयानुलेपनोसे 
शोभित ह रहे थे । बिदञ्जनोति पूं दह सभा शरद्ऋतुकी प्रणमासी की 
ति जेते शोभा दे रही थी । तब वयँ सब मन््री आदिर्कोको देख परम. 
म वरिष भरतते योल“ तात ! महाराज दशरथ इस पृथ्वीको तुं 
¦ सको चले गए ओर उसके पूरव उन्दने रामको जो-आन्ञा दी थी, धमात्मा 
५ पताकी उस आन्ञाका उल्लंघनं नहीं फिया । अतः यह राज्य तुमको 
रे पिता ओर जये धाता रामने भी. दिया है। अव तुम शीघ्र अभिषक्‌. 
पाकर इते भोगो । उत्तर, -पश्िम ओरं दक्तिएके समुद्र॒ तकं ओर स्वगं 
[तालादिके मध्यके निवासी, देशके करोडों मनुष्य, देवता ओर सथुद्रादि 
र तु उत्तम रल देगे ।" तव शुरुका यह . वचन सुन , मरत शोक मृ ` 
गन ह मनसे रामके समीप जा पहवे ओर समा-मध्यमे . विलाप . करते . 
धा रकी इब निन्दा करते हृए बोले कि-टसा कोन दै जो इद्धिमाच्‌ 
। मा रामका राज्य हरण करले । म दशरथसे उत्पन्न राज्यादारी केसे 
{3 ! यह राज्य रामका है । पे सब भादयों में ज्ये दिलीप नरद ओर _ नहुषे 
रान ई मिसे बेदी राज्य पानेके योग्य द । यदि यह नरकदायीं कमं कर तो. 
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इक्त्वाज्खवंशके दषक हों । केकेयीने जो पाप किया वह युर नहीं स्वता 

रामके पीठे जाऊंगा । पुरूषोत्तम राम दी राञ्य भोगने योग्यं ह । भरत इता 

कह समीप स्थित सुमन्तसे बोले--े सुमन्त्र ! शीघ्र य्टोसे ` जाओ ओ 

` सबसे रामके पास चलनेकी बात कटो ।' समन्ते जाकर स्वको भरतम 
ओआन्ना सुनाई । तब रामको लौरानेकी आज्ञा शुन सव आनन्दित हुये । 
योद्धाओंकी स्यां घर-घर मं सव भवुष्यों फो शाक्राके लिए ज्दी कपे 
लगीं । सब योद्धा लोग बेलों, घोडा ओर रथों पर चह, सब सेनको अकरं 
देने लगे । जब सब लोग तैयार हौ गये, तब भरतने छपन्धको रथ सजने 
` आत्ता दी । भरतकी आज्ञा पा परम हर्त दो सुमन्त्र रथ मे घोडको जी 
लाया । अन्य सव मन्त्री आदिकोके भी रथ बाहन सजे ¦! ` | 


इति श्रोमद्वाल्मोकीय रामायण-भाषा द्वितीय अयोष्याकाख्डका वयासं सगं समाप्त ॥ ८९२॥ 
तिरासी षणं 
( रामको वापस लनेके लिए भरता प्र्थान शौर शुगर पुर पद्चना ) 
प्रातः काल भरत रथपर चद्‌ राषके दशनाथ शबद चले । सरत 
मंत्री पुरोहितगण उत्तमोत्तम रथों पर चदकर चले । भरतके साथ नो 
हाथी, साटहजार रथ, असंख्य धवधैर तथां एड लाख सवार पचे-पोच च 
रामागमनसे संतुष्ट केकेयी, सुमिता ओर कौशल्या णलक्ल्थों भं ८३२ चर्व 
जव इस प्रकारका बह श्र सश्दाय रामको बलानेके लिए चलः तो ४ 
सबलोग राम-विषयक विविध वार्तां करते जाते थे । सव यरी कहते धे 
महाबाह महापराक्रमी ओर हृद्वती रामको ब देंगे ? रामक देखते 
हमारा शोक द्र हो जायगा । इसप्रकार सब प्रसन्नतां स रापर्कं कथा 
सुनते अयोध्यावासी जाते थे, बणिकजनभी मिन्द खजा थी ओर जिन्द 
भी थी वे सब तथा प्रजाजन दृष्टमनसे रामको देखने लिए चले 
खीददार, भकार अर सूत्रकमं विशेषल्न ओर ॒शा्रीपजोवीं सवं 5 
पत्ती पकडनेवाले काकचिक, विशोचक, सुधाकर, गन्धी, स्वएकां 
कम्बलकार स्नापक, उष्णोदक, धूपकं तथा मद्यकार सम चले । धोवीं 
ग्रामके बद्ध, नट तथा केवरचकं आदि अपनी-अपनी शियोको साले 
एवं सदखों वेदवक्ता ब्राह्मण रथों पर चंदं भरतके पीये चले । 
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ोयावापी पालकी रथादि वाहनों पर चद्‌ भरतके पीये चले । भातृवत्सल 
एते पीढपीचे प्रहृष्ट युदिता सेना चल रदी थी । इसप्रकार सब घोडे रथ 
र ही आदि वाहनों पर बहे शरंञ्वेरपुर कै पास गङ्गा पर जा पचे । 
छ रामका मित्र निषाद गुह राञ्य्‌ करता था । गङ्गातटपर पहव भरतकी 
ना सित हृदं । जब सेना गंगा तट पर जा रुकी तो भरत मंधियोसे बोले 
६: आज सब पेना यदी उदरे, प्रातः इस नदी को पार करगे । क्योकि यहो 
१ छवा महाराजको जलदानं करना चाहते है, प्रातः तपण करगे । 
एतका एसा वचन सुन सबलो उतरने लगे । तवं यहां नंदी गंगातट 
[ उतरनेका प्रयत कर भरत महात्मा रामके लोटानिके विषयमे 
न्तम हो गये । 

इनि भ्रीमदूवा्मीकीय रामायण-भाषां द्वितीय अयोध्याकार्डका तिरासीर्बाँ सर्म, समाप्त । ८३ ॥ 

चौरासी सगं 

( भरते प्रति निषादका सन्देह, पुनः भट होने पर शंका-निशत्ति ) 
तव गङ्गा-त्पर भरतकी सेनाको स्थित देख गहने खजातियोसे कदा 
यह्‌ जो इतनी विशाल सेना लेकर दुञंदधि भरत यहाँ आये हँ इसका तो 
धै अहे कि, यह रामसे वैरभा३ रखते हुए, निर्वासित रामको मार 
ष्कएटक राज्य करना चाइते है} मेँ समता ह भरत अपने पिताका रज्य 
मारकर भोगना चाहते है ¦ पर राम मेरे स्वामी ओर सखा द । 
व ्रोजनाथं तुमलोग अपने-अपने आयुध ले गङ्गाकी तलदटीमें वेट । 
र  पवलोग गंगाघाट पर स्थित रहो । पांच सों नवे यद्यं लगाओ्रो। आर्‌ 
पिमे सो-सो जान उसमें बैठे सन्नद्ध रदी जो युद्धमे कशल हां । यदि भरत 
ति सन्तष्ट रगे तो यह उनकी सेनां सङुशल गङ्खाके पार उतर जायगी 
ना कह भरतकी भटके लिये वनकी वस्तं ले गुह चला । तब उसे अते 
ठ मन्त्र नप्रतासे भरतसे मोल्ते किं “यह जो जातियों सहित आता दै 
इकाररयनिवासी यद्यका राजा ह ओर रामका सखा दै। यह निश्रय दी 
| राम लस्ण होगे, जानता दोगा ।” खुमन्त्रकी बात सुन भरतने आनना 
शुको अने दो ।” यह सुन खजातियों सहित हाथ जोड़े गह 
ते रा भरत से बोला-आपने निजागमनसे सावधान न कर मुभे चला 









` शिक्ता, मोही अनन्त जीव, शोकदी सन्ताप ओर ओषधिदी बोस है 
` कुल, अत्यन्तखिन्न ओर अतिशय मुच्छित होकर दुःखते निःश्वास तेनैष 
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ओर शष्क, आद्र मांस तथा वनके अन्य पदाथं लाये दै,. ग्रहण कीजिये । § 
प्रकार उत्तम भोजनकर इस रात्रि आप यदीं रदिये ओर कल मेरी पूजा खीकाः 


.“ कर ससेन्य आगे चलियेगा । 


त शरोमद्वाल्मीकोय रामायण-भाषा द्वितीय अ्रयोध्याक्रार्डका चोरासीर्बं सये समाप्त ।॥ ८४॥ 
पचासीवो सग 
( भरत भारद्ाज ऋषिके मागक्रो ओर तथा भरत-गुह-सवाद ) | 
गुहकी एेसी बात सुन भरत उससे बोले- (त॒म मेरे परम ग्रु रामकी पै 
करही चुके हो ओर अव मेरी सेनाको निमन्त्रण दे रहे हो, इससे मानो तु 
सब कंर चके ।' एेसा कट.भरत गहसे फिर बोल्त-- यद से किष मागं 
भारदढाज आश्मपर पहुेगे ? क्योंकि यह गंगा-तट बड़ा दुरप्य जात चयः 
हे । भरतकै एसे वचन सन गह हाथ जोड़कर बोला--'इस देशके वृ्तान्तव 
जाननेवाले मनुष्य ओर हम आपके पीठे-पीमे चलेगे । पर आपकी यह विशा 


सेना देख मेरे चित्तम बडी . शंका होती है कि आप रामके अनिष्टाय तो न 


यात्रा कर रहे दै ?* तब एेसा कते हृए गहसे भरतजी मधुर वारणम ब 
कि--*एेसा दुष्ट समय न अये किं तुम एेसी शंका करौ + श्रीरामचन्द्र 
ज्येष्ट.भ्राता दै । श्रीरामचन्द्रजीको मै वनसे लौयनेके लिए जाता ६, 
बुद्धिस नहीं ।' भरतके एसे वचन सुन गदको बडा आनन्द हआ । ३ 
बोला-हे भरतजी ! आप धन्य हे । क्योकि चिना यतन राञ्यको # ¦ 
त्यागना चाहते द। यह आपकी अक्षय कीतिं दे। आप वनमें रामको 
को जाते दै । इस प्रकार भरत-गह वातां होदी रही थी कि रजनी आ गह । 
सब सेनाका सत्कार किया । संब सन्तष्ट दो गेर-टौर सोने लगे । भरत श्रु 
एक आसनपर स्थित हये। उस समय भरत श्रीराम-विषयक चिन्तामे पड़ गे 
न्तःकरणका शोकाग्नि जलाने लगा । शोकसन्तक्च भरतके सब अ 
पसीना निकलने लगा। भरत एसे शोकरूपी पवेतसे दबाये गये जिपमं 










दरुषश्े्ट भरतको वसेद चैन न पड़ा, जेसे युथप्रष्ट बुषभको चेन नदी 
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[पिर एकाग्रचित्त भरतसे श॒हकी भेंट हो गहं । गुहभी रामके विषयमे | 
[अन्ती सित हु्ा । उसने भरतको बड़ी सान्तना दी । 


इति श्रीमद्राल्मीकोय रामायण-भाषां द्वितीय परयोध्याकार्डका प्रचासोवां सगे समप ॥<५॥ 
छ्ियापसीवों सगं 
. यगुहका भरतक्रो रामका ओर जनिका मागं बताना . 
व्याल देख गुह महात्मा लकच्मणएका रामकी ओर सद्भाव 
(शानने लगा । हे भरत ! जब श्रीरामजी शयनकर रहे ओर लकमण . . 
[एकी रा करनेके लिए बैठे थे, तब मने. उनसे कहा कि हे तात ! यह 
शव्या ठ्ारेदी लिए विचाहं गहं हे, अतः इसपर सोय । आप सदा 
(क्फ योग्य ई । रामजीको रक्ता हमलोग निरन्तर जगकर करेगे । रामसे 
प निश्रयही इस संसार में हमारा कोहं नदीं है । आपके समन्त यह मे सत्य 
[करदा ह । रामजीके प्रसादसे दी मेँ इस लोक से धमे, अथं तथा काम ~ 
हता ह। रामजी सोयं, मे उनकी र्ता धनुष बाण लेकर अपने. सब जातियों 
[हि कता रहगा । हम इस प्रत्येक. बनके चोर ओर अन्यान्यजीबवोंसे 
चेत ई । यदि चतुरङ्गिणी सेनाभी. अये तो हम उसका भी. सामना करने 
 पमथं हं । ` तव मेरे एेसा कहने पर ` लदपणने धमकी दी - बात कहकर 
शिक्ञा दी कि-- सीता सहितं राम भूमि मेँ शयन करते दं तो मुभको 
६ केत अपरेगी ? हे गुह्‌ ! जिस रामके आगे संग्राममे देवता दैत्यादि कोई 
नही ह्ये सकते, वे आज तृणोकी शय्या पर सोते दे । दशरथजीने बडी 
रा पे इन सवे शुभलक्तण सम्पन्नपुत्र रामको पाया है । इनके इधर चले 
पीने महाराज बहृतःदिनों तक न जीरवेगे । सब लिया जोर-जोरसे रो 
वहाँ चप हो गं थीं । किसी में अधिक रोनेकी भामथ्यं न रह गह 
|| उप राजमन्दिर मँ आज स्नाय होगा । कौशल्या, राजा व मेरी माता 
तीनों इ रा्चिमं अवश्य सृतक दो गये होगे। कदाचित शबरुभ्नकी 
त्तमे मेरी माता जीतीभी रहे, पर राममाता कौशल्यां तो किसी तरह 
7 न रहेगी । दुःखकी बात दै कि राज्यपर्‌ रामको विना बेाये पिता 
ही म मर जायेगे। वे लोग धन्य हं जो मरनेके समय पिताके निकट रोगि 
ा उनका संस्कार करेगे । -जब राम वनसे लोगे तो सड़कों पर जल 
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चिडकाव होगा । धवरहरापर नाना रलन-षिभूषित हाथी घोडे -विगूभित दवी पीडे सयदि | 
विचरण, स्थान्‌-स्थानमें वार्योके शब्द युक्त दष्टपुष्ट-जनोंसे आप्रणं पुष्या 
कायं ओर उपवनादि संयुक्त नाना समाजसे शोभित सुखित हो अयोषा 
विचरण करेगे । रामके साथ आकर अपने पितांकी राजधानीमें परेश करी। 
इसप्रंकारकी वात्ता करते तथा रोते हृए लद्मणकी वह राति व्यतीत हो 7 
भरातः दोनों भायोने गंगा-तटपर्‌ जा बनाई ! फिर उनो सुखपूवेक नादं 
चदाकर = मने उन्द पार उतार दिया । तब जटाधारी, वस्कल परिधान शि 
महागजके समान शक्तिमान धठदधर दोनों राम लद्सण, प्रत्यागमनं 





आशासे सीता सहित चले। ` ध 
; .इंति. श्रोमद्राल्मीकोय रामायण-भाषा द्वितीय अयोध्याकार्डका छियासी्व सगे समाप्त । व । 
| . . ` सत्तासीवोँं सगं 

- | गुह द्वारा राम--लच्मशङा विशेष व्शंन = ~ ` ` 

. भरत गुहके एेसे वचन सन उसी स्थानपर बेटे हुए रामका ध्यानं 
लगे। महापराक्रमी, आजानबा, कमलान्ञ, प्रियदशंन रामक ध्यान शू 
भ्र दीधे निःश्वास लेते हृए्‌ भरतके ध्यान करत रहे । फिर मूच्छित दौ ए 
गिर्‌ पडे। भरतको सूच्ित देख गृह अति विवणसुख हो कोपने लगा 
भरतकी एसी दंशा देख समीपस्थ शनुष्न रुदन करने लगे ओर शो 
मूच्छित हो गिर पड़े । तब भरतकी सब माता जौ उपवास ` करनेसे दीन 
गहं थी, उनके निकट- आई । कौशस्याने पास पहव भरतको उठ हदं 
लगा लिया । तपस्विनी कोशस्या शोके व्याल ह भरतसे पून लगं। 
पुर ! इस समय तुम्हारे शरीर मेँ कोई रोग तो उतपन्न नदीं हृ दै ! ए 
न हो । क्योकि इस लके जीवनं तुम्हीं हो । दे पुत्र ! .भाईं सहित राप 
वनको चले गये तथा राजा खर्गको गये ।. अब वुम्दीं हमारे नाथ हौ। 
पुत्र ! ल्तमणके मिषयमें तो कोई अप्रिय बात नदीं सुना । अथवा रामे तर 
मे तो कोह अप्रिय वचन नहीं सुना ? -भरत मुहूतं भर तकं तो निरष॑न । 
पुनः सावधान हौ कौशल्या को समफाकरं गहसे बोले कि उस रातकोः 
 लदमण तथा सीता कहाँ ठदरीं थी, ये संब किस स्थान प्रर सोये धेत 
उन्दनि क्या-क्या भोजन किया था ? यह सुन हृषित हो गहने १ 
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नषा इं व्यवहार किया था, कटने लगा कि रामके भोजनके लिए नाना 
दा मे ताया था, पर शमने सचियोका धमं विचार कर कुढ न लिञ्रा ओर 
हा गिदे भित्र! ह्म लोग खदा सक्को कुच देते है पर किंषी का दान 
लेते । केवल लद्पण्‌ अपने दा्थोसे गंगाजल भर लाये. वही राभने पान 
कथा । आप इ सीता दोनों उपबाक्च करके ही रह गये । शेष जलपानं कर 
ए भी शह गये । इसी स्थान्‌ पर तीर्नोनि संभ्योपासतन किया ।- तदु 
प्ण अपने हाथसे कृश लाये सौर सुन्दर आसन बना दिया । उसके उपर ` 
7 सोता सहित बैठे । लदेषए दोनो पैर धौ वहोँ से चलते आये । इस 
गुद वृत्ते नीचे यह जो तृण पडा ह इसी पर राम जानकी सहित सोयेये। 
व्र पशयन करने लगे तो लस्य धञ्चष पर प्रत्य्चा -चदाये रात्रि भरर-बारों 
र धृते रहे । तब जहाँ लंद्धणं थे वँ जाकर उत्तम वाण ओर धनुष 
र मे भी खडा रहा ओर मेरे रण कायं भ दक्त ज्नातियों संहित उस. 
तुल्य रामका रचणए. करता रद्य । | 
। इतिश्रोमद्राल्मोकीय रामायण-मावां द्वितीय अयोध्याकार्डका सत्तासीवो सगे समाप्त ॥८७] 
अडस्व सम 
| ( श्रीगमचन्द्रजीके चरित्रे कित भरत का माष्ण) ` | 
भत अपने मन्नियोके साथ उसं इयुदी बक्षके नीचे जा रामकी शय्याको ` - 
ने लगे ओर पाताओपे बोले कि, यहां पर श्रीरामने उस रात्रिको शयन 
या था। ये ुश उन्दी छाघनके द । महाराजधिशाज दशरथके पुत्रो 
श्रापनपर्‌ शयनं रने योग्यं नदीं । अत्यन्तं कोमल शस्यापर शयनकर 
इस भूपरिपर पुरुषि शप कैे.सोते द ? जो राम धवरहरोके उपर 
प्ानोपर तथा लागायोपर जहौ कि पलंगादि नाना उत्तम शय्या लगाहं ` 
थी, उसपर शयन रते थे, जिनके उपर पुष्पः चुन दिये. जाने ये, 
पुगन्धितं वस्तुं धरी जाती थीं ओर शक सारिकादि पत्ती मोलते. 
रह धवरहरोपर जंहा शीतक्ल खुगन्धित वस्तु धरी जाती थी, उनमें शयन 
थे। जंहँ नानाप्रकारा उत्तम चन मोर भृषर्णोका शब्द चुनकर जो .` 
प्रातः सूतं भागध बन्दी. गण बन्दना तथा स्तुति करते ये, उस. 
हस तृणमय श्चासनपर शयनं करना अमे सत्य प्रतीत नहीं दता । ` 
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मेरा यह मोह तो नही है थवा यह खप्नकी बात तौ नरी 
कालसे बलवत्तर कोटं नहीं हे जिसके वश हो रामजी भूमिम सोये। कि 
कालकी गतिम ~ जनकपुत्रो दशरथकी पतोहू सीताभी भूमिम सोर । प 
शय्या मेरे भाहंकी दे । देखो, जेसे-जेसे करषरे उन्होने ली है, विदित शेतां 
कि इस शय्यापर सीता सव भूषण पहनेही सो गहे हँ । उनके भूषणे सुवणं 
गोर-ठोर गिर पड़ हं । इस स्थानपर सीताने अपनी साड़ी रख दीधी, क्यौ 
उसीके रेशमी डोरे शोभं लगे हुए-दीख पडते ह । स्यात्‌ उनके पतिको ए 
शय्या सुखकर लगी हो, श्योकि यदि एेसा न होता तो सुपारी तपिं 
सीता दुःखोंको विचार इसपर शयन न करती । हा ! मेँ बडा निरलज्न 
जिसके लिए खी. सहित राम अनाथके समान देसी शय्यापर सोये। हा ! षा 
भोम कलमे उतपन्न हो, सबके प्रिय, उत्तम ओर प्रिय राज्य ्यागकर्‌ अ 
मय, प्रियदशंन्‌ दुःखंके अयोग्य राम भूमिमे सोते ह । महाभाग लद्मए धन 
है जो. एसे कसमयमें श्रीरामके पीवे-पीले जति दै! पतिकी अनुगामि 
 सीताके भी सब कारं सिद्ध हो गये । राजाके स्वगं जाने तथा रामके ष 
आनेसे यह पृथ्वी बिना केवटकी नोका हो गह । हममे कोभ इस पृरथ्वीपर १ 
` सेसोनेकी इच्छा नहीं करता. क्योकि यह.रामहीके पराक्रभसे रक्षित थी। अयो 
अनं सूनी पड़ी हे, जिसका रक्तक अव कोहं नहीं हे ओर फाटकोकाभी को 
रक्तक नहीं हे । सब लोग॒ अनवस्थित चिरा दँ । इसीसे कोई ॑बाह्म रच 
नदीं हे। अष आजसे मेँ फल मूलदी खारञगा, जया चीरादि धारण करं 
तथा ` भूमिमें तृणी वि्ाकर शथन करूंगा । चौदह वषं॑वन्े रः 
प्रतिज्ञा जो माने की.हे, उसको पूणे करनेके लिए मेँ चौदह वषे तक कृं 
र्गा भोर जब-तक मेँ बनमें र्गा, तब-तक शत्ुष्न मेरे साथ रगे भ 
लच्मण संहित राम अयोध्याका शातन करंगे। बाह्यणएगण अयोध्य राम 
अभिषेक करगे । मे देवताते यदी .मांगता द किं, मेरे इस . अभिप्रायं 
पणं करे ! मेँ रामके चरणोपर अपनां मस्तक रखकर उनसे बनते लोले 
्रा्थना करूंगा । इसपर यदि उन्होने मेरी प्राथना नं सुना तो वनम & 
करनेवाठे उन राधवके साथ मे भी विरकाल तक बनमे दी रहैगा। ` 


इति श्रीमद्वाल्मोकीय रामायण-भाषा द्वितीय भयोध्याकाण्डका भदट्भासीरवं सगे समाप्र ॥ 5५ ॥ 
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नेवासीर्वा सगं 
| भरत-प्रपाग-णमन ह 

भृदुवेरपुरमे गंगातय्पर राति ग्यतीत करके भरत प्रातःकाटठ उठे ओर 

ृह्नसे बोठे-^पुमिघानन्दन ! उटो, निषादरज गुदको शीघ्र बुखाअ... 
१ हमारी सेनाको गंगके पार उतर । शद्व्नने कश--भैया ! चै तो जाग ` 
ह्य है, आयं श्रीरामका दी चिन्तन कर रदा था ` उन दोनेः बन्धुओंसे इस 
कर वात्ता हो रदी थी कि, इतने दी गुह समयपर आ पर्वा ओर दाथ 
मोडकर बो रघुनन्दन ! इस नदीके तटपर आपकी रात सखसे बीती है न ? 
एके उप॒ सेदृपूणं बचनको सुनकर भरतने कटा-निषादराज ! हम सब 
शेगकी रात बडे युखसे वीती है, तमने हमारा वडा सत्कार किया । अब 
नसे कह दो, पे वहृत-सी नोक सकर इं गङ्गके पार उतार दें ।' 
भतका यह आदेश सुनकर गद तुरन्त अपने नगरमे जाया ओर भारं 
वधुअपे वोठ--उटो, जमो; तुम्हारा कस्याण हो ! नवं धाट पर लख 
पनाक पर उतारू गा । तव गजाकी आज्ञा पाकर सभी मत्स रीघही उठ 
षे हृए ओर चार ओरसे इकर करके पोच सौ नावं राये । इन सवके 
अतिरिक्त कुछ खस्तिक नामसे प्रसि नौकर थीं ! जिनपर खस्तिकके 
दह वे हुए थे । उन्दी चिमे वे पदवानी जाती थीं । उन्हीमें से एक नाव 
एह सयं केकर आया, जिसमे युन्दर विने विकि २ ओर माङ्गलिक शाब्द 
शै र्य णा । उ्तपर सवते पठे पुरोदित, गरु ओर ब्राह्मण वैटे । तत्यश्रात्‌ 
भत, रादष्न, कौरव्या, सुमित्रा तथा ददारथकी अन्य रानियां सवार 
। तदनन्तर राजपरिवारकी अन्य श्चियं बरद! गाडियों तथा अन्य 
रया दूरी-द्सरी नावेपर चदाह गर । सभी नावेपर पताकाए फहरा रदी ` 
ध । पके उपर खेनेवलटे कट-कटं मर्ह थे । वै सब नावं चह हए मदष्यो 
क त्र गतिसे पार ठे जने रगं । बहूत-सी नौकाए' केवल शिते भरी 
¶ । §ढ नापर घोडे थे ओर ऊुखपर बहुमूल्य रतन खपे गपे थे । कितने 
मदपय नापर वैे थे ओर कितने दी बांस ओर तिनके बने इए बेड 
ए एवार ये । इछ रोग धड़के सारे पार हो रहे थे ओर कछ अपनी 
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बहुजपि तेर रहे थे । इस प्रकार केवरोकी सदायतासे सारी सेना गङ्ग पर 
प्रयाग-वनके ठिए प्रस्थित हहं । वहाँ पहेवकर महात्मा भरत सेनाको 
विश्रामके रिए आल्ना दे स्वयं ऋतिजों तथा राज-सभाके सदस्यक सा 
. स॒निश्रेष्ठ भरद्ाजका दशंन करमेके छिए गये । 


इति भरीमद्ाल्मीकीय रामायण-भाषा द्वितीय अयोध्याकाण्ड का नवासां सर्ग खमाप्ठ ॥ ८९॥ 
ननब्बेवं सग 
भरतका भरद्राजाश्रममे पहुंच ऋषिका दशेन करना 
नरश्रेष्ठ भरतने अपनी समस्त सेनाको आश्रमसे एक कोस इधर द 
ठहराया ओर खयं अघ -श श्च तथा राजोचित वस्त्र उतार वहीं रख, केवल दो, 
` रेशमी वश्च पहने, मन्त ओर पुरोहितके साथ, उन्हे आगे कर खयं उनके 
पीेपीठे भरद्राजाभममे प्रवेश किया । तब भरदाजजी वशिष्टको अति देष 
अष्यंके ठिए जरु रनेक।! आदेश कर खयं आगे पिल्ने गये । अगे 
जाकर परिष्ठसे परस्पर अभिवादन किया । भरतने प्रणाम किय! । भराजते 
जाना किं यह्‌ दशरथपुत्र दे । उन्होने सवको अर्ध्यादिके छिए जल दिया। 
तब पठे वरिष्टसे फिर भरतसे शर पी । कर अयोध्यामं सेना, के 
६. बान्धव आदि सबकी करार पी । वशिष्ट ओर भरतने भी शकि 
रीर, अग्नि तथा कटके मृग. पक्षियोकी ङरार पूदधी.। तदनन्तर 
भरद्माजजी रामके स्नेह देतु भरतसे बोठे--हे भरत ! तुमको तो सुना. 
कि राजा हो गये, किर राज्यको छोड यहां आनेका. क्या अभिप्राय ६१. 
शछनाराकं कोशल्यानन्दन राम तो लक्ष्मणके साथ वनको भेजे गये । जके 
भेजनेमें केव खी दी कारण हे । अतः वे राम अव चौदह वषं तक बने 
रहेगे । ठम उन रामके साथ कुछ पाप तो नीं किया चाहते अथवा लक्षमणके ` 
साथ तो पाप नदीं किया चाहते ¢ यह सुन भरतके नेत्रेमे अश्रु भर अपे। 
वह भरदाजसे बोठे--'यदि आप शुचे एसा जनते दै, तो मेरा मरण हश, 
अ॒क्षसे रामकी ओर कभी पाप न रोगा । मेरे पीठे जो मेरी माताने व्य के 
ह, वे युच्च अभीष्टनयथे ओरन में उनसे सन्त॒ष्टदीद्ु। मतो » धरम 
प्रसन्नता चाहता दँ ओर अयोध्याको ल्वा जनेकी इच्छसे आया ह । अतः 
यह जानकर आप प्रसन्न होदये ओर बताहये कि इस समय राम कदा दै ॥ 
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। तव चह युन वरिष्टादि ऋषियेने भरतके निरपराध्‌ टनेकी बात की । तब 
 भष्ाज बोठे-- दे पुरुषधिंह ! रघुवंशमे उलन्न होनेवाटे आपको यह उचित 
 चीदै। शरसे, शद्दमन तथा साघुओंका अयुयायी होना आदि गुण तममे 
वान हं । शुने त्नात्‌ ह कि तुम्दारे मनमे यदी है, प्र उसे पुष्ट करनेके 
ठ मेने पूछ । मेँ राम रक्षमण को भी जानता दै कि चित्रकूट-पर्वतः ` 
१ रहते द । वहं प्रातः जाना । आज इस कीर पर रहिये ॥ . यह ` 
 पुनकर भरतने कटा, बहुत अच्छ । फिर सव सेना सहित ` शुनिके ` 
आपे ठहर जाना निरय किया । 


इति श्रीमदारभीकीय रामायण-साषा द्वितीय अयोध्याकाण्ड का. नव्वेरवं खगं माप्त ॥ ९० ॥ 
इकयानवेवाँ सगं 

- ( भरद्वाजाश्रमं भरतादिकों का अपूवं आतिथ्य ) 

उप रात्रिको वरीं आश्रमम ही ठदहरनेका निश्रय किये हए भरतको 
भाज धुनिवर ने आदर सत्कार करनेके छिए भोजनका न्योता दिर 
ओर जव भरतने कटा किं षनमे जो अर्ध्यं एवं पैर "नेका जर वगैरह मि 
प्रकृता हैः उसके आध।रसे आपने मेरी आवभगतकर डली दे । नब भुस्करा 
क निने कहा भे जानता द कि य॒ज्ञ पर तुम्हारा मम हे इरि", किसी 
भी टंगकी सेवा की जाये अवद्य प्रसन्नं रहेगा इस सम्बन्धमे अश्क सन्देह 
नही; ठेकिन मे चाहता ह कि तुम्दारी इस सेनाका रच"! मेँ करद्‌ । अतः 
7 इच्छाका अनमोदन तदं करना दी होगा ! वम मानवे मे श्रेष्ठ हो । 
भटा त्‌ किपटिए सेनाओंको द्र रख कर इधर आ पटुवा दे। साथमे सेना ` 
वटी आती तो श्या विगडता ? ठेसा पृठनेपर दाथ ओकर तपरूयी धन 
शने बटे शनिसे भरत बे, है भगवन्‌ ! आपके आश्रमको ष्ट नं पचे 
म आशंकके मरि मँ अपने साथ सेना ठेकर गहं नदीं आया; म्योकि 
रिशा तथा रज मारको चािए किं वह अपने देशप निवा करने बाले 
॥ स्जनको पीडा न दो, इसङिए सचेष्ट रहं । श १ 
तधा मत्बाले हाथी बडे भारी भू-भागको व्याप्त करके मेरे पीडे- गज ट 
¶ रटे ६ । इस कारण वे की हद , जर, भूविमाग तथा आभमरमे मोजूद्‌ 
एणङ्प्यिक्ा विषवंस न करे कगे, इसखिये न्दं उधर दी रोक कर्‌ ` 
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अकेला ही में इधर आ पहुंच! ।' जव महषिने आज्ञा दे डरी किं सेनाको 
इधर ॐ आ, तुरन्त भरतने सारी सेनाको उधर बुख लिया । पश्चत्‌ अमिः 
शाखमें धुस्कर दाथ धोनेके स(थदी आचमन करके भरदाजजीने अतिषि 
सत्कारक। प्रवन्ध करनेके छिए ॒विश्वकमांजीको पुकारा--धभ चादेता कि 
इस ॒सेन्यका टीक सत्कार युक्स दो जये, इसलिए में विकर्मा तथा 
~ त्ष्टासे इधर पधारनेके ठिए कहता दँ, इस आतिथ्यकी पूरी तयारी मे कर 
सकं वैसेही यम॒ वरुण छुवेर तीनों दिक्पाट ओर इन्द्र॒ जैसे देवोको गे 
¦ खाता हँ; सेनाका अतिथि सत्कार करनेकी इच्छा रोती हे; इरि में उवी 
अच्छी तस्यारी करट, एेसी व्यवस्था हो । इस भूमण्डर्पर तथा चुलोको 
भी उततरक ओर बहनेवाटी ओर पूरवकी तरफ जनेवाटी जो कोई भी 
नदिया हो वे इधर पधार । उनमेसे कोड नदियां मौरेय नामकं मय बहनां शुरु 
करदं तो कोहं भली प्रकारको हृदं सुराका बहना भ्रारम्भ करद ओर नदिं 
गन्नेके रसकी भांति मिटास भरा एवं ठन्डा जर वहन शुरू करदं । देव. 
गन्धर्वो तथा उनके साथ रहने वाटी सभी अप्राओको में वुकारता ह । उपर ` 
व नामवाठी अप्पराओं ओर पदाडपर रहनेवाटी शेःमासे तथा इन्र एं ` 
हयदेवकी सेवा करने बारी अलंकृत देवांगनाओंसे मँ कदत। हँ कि वे तुम्बर 
साथ इधर चटी आये । उत्तर ॒ङरुदेश मेँ वसा हआ इवेरका वह दिव्य ` 
रात चैत्ररथ वन जहो पर वश्च तथा भूषण पेडके पत्ते वन जति, दिय ` 
महिखरये एर बन जती दे, इधर उपसित द । भांति-भोतिका बिया प्रच ` 
अन्न जेसे भक्षय, भोज्य, चोष्य, लेह्य, सुरासदश पेय ओर | 
मासान्न भगवान्‌ सोम तेयार कर ठं तथा पेड पर खयमेव अनूढे फर विले ` 
तत्र । इस भति अद्वितीय तेजते पूणं ओर समाधि रगे वैठे अ्रतावुचरण ` 
दीक तरह करनेवारे भरद्ाजजीने रिक्षं कहे ठंग परसे वर्णोच्चार सम्पन ` 
निमन््रण किया । जवकि वे युनि दाथ जोडे हए पूरबकी ओर ष्ट क्के 
मनुमे ध्यानविष्ट हो चके, तो वे सभी देवता एके पीठे एक उनके निकः ` 
अनि खो । मख्य ` तथा दर्दुर नामक चन्दन युक्त पदाड़को चकर पसीना 
हयनेवाला हितकारक तथां मनको खूब प्रसन्न करनेवाला पवन उचित ` 
परकारसे युखदायक हो बहे खगा । मेषोसे दिव्य पुष्पोकी बृष्टि देने खी. 








न 


र नन्‌, २^* ध ~ (= ~ # द +. क 4 ^ + २ र ट, + 3. ५.० ५ 2. > प क "9 क ५४ 4 
०" द $ 1 1 6 


%# भ्रोमदारमी कोय रापायण-भूषी | २०९ 


¦ ॑ ओर समी दिराभमिं इन्दुभिनाद सुनाई देने खगा । दूसरे भी .वदिया पवनके 
कोरे वहने ठगे, अप्सराओकि दण्ड नाचने खगे, देव एवं गन्धवं गाने खें 
ओर वीनकी सुमधुर ध्वनि उठने ख्गी । मुर्‌, सम ओर ख्य युक्त वाद्यध्वनि 
खां, भूमि एवं प्राणिमा्रके कानमे गुउने ख्गी एक ओर तो मानवके 
कनको युद प्रतीत दोनेवास दिव्य शब्द जारी था तो दस्ररी ओर 
भरतको सेना विश्कमाकी वह तेभ्यारी देखने र्गी । ठ्गभगं पोच योजनो 
तकर भूमि साफ़ युधरी दीख पडी तथा वह्‌ नीटम एवं वेहर्यं रलेकि तुल 
धपे टक गईं । उम शू भागे विख कपित्थ पनस बीज पूरकं ओंवल ओरं 
अप्वृक्ष एसे टदे सुरनि रे । एसा दीख पड़ा कि उत्तर ऊरु भ्रन्तसे 
` माना द्य ओर योग्य चीजेवे स हआ वन उधर आया दो तथां तट पर 
भित्र पेडसि युक्त सोम्य नदीक( दशन हृं । खेत रंगवाले चार कंमरोे 
युक्त मकान दाथी ओर घोडके अस्तवट मदर तथा बडी अद्छिका खं 
शुम तोरण असले आं गये } उद जगह एक राजमहर पेदा हआ जो 
गेधकी नाह गने करने ओर जगमगाने लगा; जिक्षपर बद्वियां तोरण 
लाये थे ओर जो सफेद प्पे सजाया गया था तथा जिसमें दिव्य चन्दन 
ओर जठका छिडकाव किया गया था । वह चतुष्कोण रान्त विस्तर आसन 
एं बाहनेसे युक्त था । उस सव तरहक दिग्य रस मौजूद थे ओर दिव्य- 
वृतु एवं कयड्क। भी अभव न था । दरं तरदका अन्न उधर तेयार था, 
= भीत धो हुए माफ़ -सुेरे वतन ये, हर किसके आसन तयार ये । तब ओर 
` भ युद्ना खगा जव उस उच्छरष्ट विोनेः विपे गपे । तब इस कारके उस 
` रलपुणं मदे पराम मरत्‌ ऋषि भरद्मजकी आह्नाले प्रविष्ट हुये } पुरोहितं 
महित सविषभी उनके पी चरे ¦ उस गृहको देख सव वड परस हयै । वहां 
एर राजक छिए उचित दिम्य सिंहासन ओर छत चामर विभानं थां जिसकी 
` भरते अपन मन्तिमण्डल सरित भ्रदक्षिणा की । तव य्‌ तो भभु भीराम- 
` चनुजीक दी हे, इस ध्‌(रणासे रामके प्रणामके पश्चात्‌ सिंहासने पजाकर 
मिक छिए तैयार किए आसनपर दी भरतजी हाथमे चैष छेकर बैठे । 
पिर यग्यतालुसार सब मंत्री ओर पुरोटितभी व बैठ गये ओर पुनः सेना- 
पति ओर संरक्षकमी वहीं आ वैठे । एक शहतत पञ्चात्‌, भरद्वाजकगे आज्ञास 
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यिय न 


 पायसरूप कीचडसे पूणं नदियां भरतके समक्ष आह, भिसके उभय तफ | 
नाह्यण भरद्ाजके प्रसादसे उत्पन्न दिव्य तथां रम्य निवासस्थंरु विद्यन्‌ भे. 
जिनपर चूनागरी हहं थी । उी क्षण व्रहमदेवकी मजी इडे, दिग्य आभूषण 
धारिणी बीस सदस धियां उधर आ पहुंचीं । तव इवेरकी भी भेजी हहं वीप ` 
` हजार उन सुवण, रल, मोती, मगा धरणकर खदाती इइं एसी अप्पराभक 
. सघसे जो नन्दन-बनसे आई थीं जिनके च॑गुरुपे फेस जनेपर युरुषको उमाद 
सा प्रतीत होता है--दोने खगा ओर भरतके सम्धुख सर्यघुस्य कान्तसि प्रवी 
. गन्धवराज नारद तंबरु एवं गोप गने ल्मे । भरद्माजङीी अक्नपि वार. 
` अप्पसरापं भरतके समक्ष दत्य करने लगीं । देवताओं सहितं चैर षन 
विरनेवाठे पुष्य भरदाजके तप-सामर्थ्यसे प्रयागत दिखाई पडे । यदी नरी 
भरद्मजके तपःप्रभावसे बिखन्रृक्ष मृदंग बजने, बिभीतक वृक्ष ताल भले 
ओर अखत्थ वृक्ष नावने खगे। इसी समय देवदार, तमाट्क इत्यादि 
बृक्षभी प्रसन्नततसे बोने ओर कवडेके रूपमे यदो आ गिरे ¦ शिशण, आवस्‌ 
जब तथा अन्यभी कछ वनकी ठता नारीरूप ध्रणकर भरद्राजाश्रपं 
आकर निवातं करने ओर यह कने ठगीं कि-- सुरापान करश्नेषाछे युर 
करे, भूखे खीरं खाना आरंभ करं ओर मसाहारके आदी दं तो अच्छ 
पवित्र मांस खा ठं ।' अभिप्राय यह किं जिषकी जेसी इच्छा रो, वे पेसीही भोजन 
. . पानक सामग्री ठे ठ । सरिताके सुन्दर तपर एक-एक पुरुषको सात.सात 
` ओर कमी . आट-आठ  युवतियां दोपदर तकं तेर लगाकर स्नान कने 
ˆ गी । भव्य नेत्रवाटी मटिखँ पुरुषेके पेर दबानेके छिए आः ओर वे 
` . संभ्रान्त महिलाणं स्नानसे आद्र शरीरोको वध्रादिसे विभूषितकर एक दृपरेको 
` मदय आदि पिखने र्गी । वाहनेकी रक्षा करनेक ठिए नियुक्त पुरुष धोढो 
दायि, गदं, उयो . तथा वैको उत्तम चारा देने खो, श्वा । 
` 'कुअक्रो उकोटिके योद्धाभकिं वाहननोको खिखनेके रिए हकते हए बरिष्ट 
संरक्षक. उन्दं . गन्ने तथा भने दाने विखने खगे । अखरक्षक ओर दीक 


आष्मराथोनि सबको च॑दनका टेप किया ओर उन दयुण्डकी शयण्ड ; । 
ओति सैनिक कहने खो “हम न तो अयोध्यादी जार्येगे ओर न दण्डकवनों 
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शा कगे; भरत इशारे रहं तथा रामचन्दरजीमी ससी रहें { इसभकार 
` पदाती, सवार, पीट्वान तथा अखरक्षक आवभगतके इस ठङ्को देख- 
कर मान सर्तत्र होकरदी वैसे कटने लगे । भरतके पीछे चल्नेवाठे वे सह 
। श्षरतपरं गज-गजकर कहने खगे--यही खर्गधाम है । पृष्यमार विभूषित 
शह सैनिक नावते, सते ओर गति-गाते चागो ओर दौडने कगे । इस ` 
अमृत जेते अन्नको खाकर रोग तृप्त होकर भी उस दिव्य आहार पर पनः 
भोजन कनेक दृष्टि डारुते । खी-पुरुष सभी नवीन व्र धारणकर बडे दी प्रसन्न 
हये । हधी, गदे, ऊट, बैट, घोडे. मृग एवं पक्षी सभी इस श्थानपर इतना 
भक्षण करने खो मानो थुनिके दिए अन्नके अतिरिक्तं कछभी भोजनकी रुचि 
उने ग रदी । उनमें कों एक भी एसा पुरुष न दिखाई पड़ा जो कि खेत 
शरध न ह । न कोड भूखा रदा, न मैखा कुचैखा । सवके शिरके बालोकी. 
ग गकर गह । वनशृग ओर सुअशफे मांसयुक्त बदिया मसाला डठे हृष, 
एके रे तेयार हए तथा मिटास, रससे भरपूर भरे हुए दाछ तथा भातके 
षार] ओर ओर उपर पुष्प्‌ रखे हए सुवर्णादि पात्रोको सैनिकगण आचर्यते 
दन को । वे कहते, देखो न, जंगरमरे भी कैषा मंगल हआ । खीरसे भरे 
हए इए, हध।रू गेवे; रस चूनेवाटे वृक्ष सब पू्णरूपसे जितनी आवश्यकता 
छै ह उन्न हे मौरेय नामक मदयसे भरी बावडियां दृष्टि आई जो तप 
तपर भूलकर तैयार किए गए मृग, मयूर एवं युगेकि क्च्छेदार मांसेकि 
भारे आवृत्त थी । भरसे भरी सुनहटी पत्तं, भाजी एवं रायतेसे पूरण 
1 पणी बनाई छया ओर सुनहरी करोड़ों थाणा दीख्‌ पडी । षीटे 
रबा तथा स॒गन्धितपूणं तत्का्के छ एवं मटृटेसे भरे ओर पूणं सनित 
पुत्र, जलपात्र मोर दधि-पात्र थे । जर पीनेके प्याटेभी विद्यमान थे । जीरा 
१ हए मटक श्ञीट, खेत दधि-सरोवर, दृधके क्षरने ओर ीनीके भण्डार 
भी थे । सव वस्तुओं ओर पात्रोकी रकषामे रक्षक नदियों ओर तीर्थोपर खड 
धे । यभ तथा वुकीटे दतोनके ण्ड ओर निंर गन्धवृक्ष थे । खच्छ 
दपण, वध्वकि थान, दजारो जते, काजर्के डव्बे, कंधियां, उरशा; छति, 
अनूढ बसतरवि्तार, आसन सब ङछ ये । जरके शीर दिखाहं पडते थे, 
जह गदे, ॐँट हाथी ओर घोडे धुसकर छगमतासे जा सक्ते थे । सभी 
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व : 
सरोवर निर्मल जे पूर्णं ओर सुखपूर्वक स्नान कश्नेही सोभ्य ये । पभम 
खानेके ठिए नीख्वैदूयं रत्नुल्य सदसा कोपर गरेर धाक्षके पडे थे। 
इस कारक अद्भुत आवभगत जिसे खम्नवत्‌ भरढाजजीने बनाई थी- 

देख लोग दूति तले ठगी दवाने कगे ¦ भरद्ाजके समीप आशम 
 : मान। नन्दन वनमे विहार करते हुए वे देवोपम्‌ राधि भ्यतीत करने खो 
. फिर निकी आज्ञा ठे सभी गन्धव, दिव्य ठन खैर गयीं ओर दिव 
` चंद्नचवित मतवलि शी पुरुप ओर थतरत उदती हई तथा लोगे ते कबरी 
~. जाकर भाति-भोतिकी पुष्पमारेँ जेसीकी तेसी अपने-अपने स्थानरदी रह गर्थी। 
। इति श्रीमद्वाल्मीकीय राभ्रायण-माषा द्वितीय थयोध्याकाण्ड का इक्यानदेवो खगै खमाप्त ॥९१॥ 
वानव संगं 

( भरदाज-मरत-संवाद ओर भरत-प्रस्थानं पणंन ) 
इस+कार भरतजीने अनिक।[ आतिथ्य अ्रहणकर अपने परिवार सदि 
 आश्रमर्मेदी रात्रि व्यतीत की । फिर जनेकी आह्न उनके छिए रतः दतै 
` महषिके पास गये । तब रनद हाथ जोड अपने पास आयां देद्ध भरद 
` अननिरोत्रका कायं पूणं करके बोटे- "कदो मेरे आश्म पर दुष्टर यह एर 
सुखसे तो व्यतीत हहं ? त॒म्दारे सव साधी आतिथ्यसे सन तो ह ! पणयः 
निकटे हुए ॒युनिको देख भरत बोले हे भगवन्‌ ! आपने साथियों सहित 
-मेरा आतिथ्य किया, इससे मँ सेना सहित बडे खसे आपके आश्रम पए 
रहा । मागं आदिसे जो कष्ट हुआ था अच्छा मोजन ओर सुवास पामे 
साथियों सहित बडा सुखी रदा । अब आपसे अपने मारके पास जने 
अन्ना मागता ह्‌ । हे धर्मज्ञ ! उन मद्यसा शमका आश्रम बताये । यपे 
वहं को कोन मागं गया हे 2 रामदशनाकांक्षी . भरतसे भरद्वाज प्रसन्न ह 
बोठे, 2 भरत !. गहसे . ढाई योजनपर ` वित्रकूट नाम गिरि है, मिष 
` खुन्दर करने तथा वन द 1 उस गिरिके उत्तर पार्पर मन्दाकिनी नदी है 
जिसके दोनों ओर पुष्पित वृक्ष आदि सधन खगे द । उस नदीसे ग 


चित्रहट है, उसीपर पर्णकुटी बना वे रहते दे । यदय से यथुनके दषणं 
रसे जन रमक लवी द देलोगे ' भरत च भदराजकी बातत 
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एजभरियेनि जाना कि यात्रा रोगी । युदयपि दसरथरानियां पदर नदी चरती 
4, तो भीपेदल दी भरदाजके चरण डुए. कैकेयीने भी रञ्जासे ऋषिकी 
््षणकर उनके खण छुए ! उस समय भरद्वाज भरतते वोटे--े राघव ! ' 
ग तुम्ही माताभका विशेष वृत्तान्त जानना चाहता दँ । तव वाक्यकोविदं 
भत हथ जोड बोले-दे भगवन्‌ ! ज यह वहत दीन.रोक ओर उपवासे - 
¦ ह गह दै, पिताकी सवसे बड़ी पटरानो दे । पुरुपक्षिह रामको इन्दी - 
गेशने जन्म दिया हे ओर उनकी बंधी भजाम छिपी जो उदास चित्त ` 
सही है, ये सुमित्रा राजाकी भद्चरी शनी है । इन्दीके सत्यसे पराक्रमी रूपवान्‌ 
र्षण तथा राचष्न दो पुत्र द ओर जिसके कारण राम रक्ष्मण वनको 
१ ष पुत्रे हीन दो गजा खग॑बासी इए, जो ` सवेदा क्रोधिनी, निबदधि, 
श्काएमी अपनेको सदा सुभगा मननेवाखी तथा णेखयैकी इच्छुक 
६ इसका नाम केकेयी है । इस पापनिरवया ओर निखुञ्जाको मेरी माता ` 
बतिपे। एषा कहते हए भरतसे तपोधन भरद्वाज बोटे--ह भरत ! 
दोषन दो । रापका वनवास बडे युखका कारण दोगा । राम 
बरसे देवताओं, सुनियां ओर ऋषियेःका कल्याण होगा । यह सुन ` भरत 
भटका अभिवादन ओर प्रदक्षिणा कर आज्ञा ठे चे तथा सेनाको चलने 
ग अत्रा दी । यह सुन रथादिकसे घोडे ओत खोग चटे । राजकन्यां आर 
तं भूषण धरण किमे पर्वताकार हाथी अगे-अगि चले । नाना सवारियों 
ए अष्ट्‌ चे अरोदीगण भरखित हए, पदति गण पेदछ चडे । तदयु रम- 
नाकच कोराव्यादि शञश्चिया शिविकाओंमें बैठकर ची । देदीष्यमान 
प्र लिपिकार पेट अनुचरं सहित भरत भी चछे। दाथी-धोडा युक्त सेना 
ट पि दक्षिण दिशयको प्रस्थित हृं । ओर वनको परकर गंगाःयशुनाके उम्‌ 
जा एही कि जह्य मध्यसे दक्षिण दिशाको प्रस्थित प ओर्‌ : वनको 
कः गंगा, यथुनाके उस पार जा पवी कि जहो मध्यमे पवत ओर्‌ बहृत- 
# नदियां आकर मिरी थीं । उस महावनम रेशा करते समय पञ्य-पक्ष 
दको पवडानेवाटी भरतकी वह सेना बहत दही क्षोभित द र थी । 
। इति भ्रीमद्रारमीकीय रामायण-माषा दवितीय भयोध्याकाण्ड का वानवेबो सगं  खमाप्त ॥ ९२ ॥ ` 


€> 





` “ रटे दै जिससे वृक्षो दवारा पर्वते शिखरोपर पुष्य-वर्षा.सी दो खी दै। 
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व = तिना त च संगं । 
भरतका चित्रङ्ूट के समीप प१हेच मन्दाकिनी नदी पर उतर सेनिशोको वह ठहरा देना 


तथा रामचन्द्रजीकी इयीके धुतेफे अनुसंधानसे उस ओर गमन । 

भरतको उस सेनाके गमनसे बनके समस्त जीव प्यार ओर दुःखी 

भाग निकटे, ऋक्ष, पषत्‌ ओर सुरु आदि जीव चरं ओर से बनो फ 
तथा नदियोके त्योपर भागने खगे । एवं उस चतुरंगिणी सेनाके साय प्रन 
मन भरत चले । भरतकी प्रस्थित सेनने प्रथ्वीको आच्छादित कर दिय! 
घोड़ों ओर दाथियोके समूोसे पूणं वह्‌ सेना उस वने वहत बरिखुब त 
दशित न हुईं । इस प्रकार सैनिकों सहितं भरत बहुत दूर्‌ तक चरे | 
 . जब सब वाहन थक गये, तब वशि्टजीसे गोटे किं, जेखा यह देश दशिं 
होता दे तथा जेसा मेने सुना था निश्चय यह वही देश दै। निरय 
चित्रकूट गिरि तथा यदी मन्दाकिनी नदी दे ओर यद ॒दिखीहं देनेवाल ३ 
भी नीटगिरि दे, जिपघ वित्रद्ट गिरिके रमणीक भङ्खको दमारे ही 













. शदुष्न ! देखो, इस पवेतपर ओर उसके चारों ओश्से घोडे चे जेते 8 
भागते हए मृग।की एसी रोभा हो रदी ह जेसे शरद्‌ ऋतुमे बादर । 
 सैनिकगण शिविरेपर सुगन्धित कटि पुष्पके गुच्छे एसे रखे 
` दाक्षिणत्य मेधोके समान नीटी ठटं शिरपर रखते हँ । यद बन-परी अ 
 भगेके राब्दसे रहित एसा भयावह ज्ञात होता हे मानो आजकं 
अयोध्या दी दे। अश्वादि पञ्चके खुरेसे उरी भूरि आकाराके आं 
दित कर रदी दे । हे शदष्न ! घोडे जते इन रथे।को देखो किं ये वनम 
चले जाते हं । इन सताये भरिय-दशन मोरोको देखो कि ये भयसे कैसे उ 
हं । य देश तपोगन होनेसे थृश्ञे खगंके समान प्रिय ओर सुन्दर % 
होता है। किंतनेदी मृग मृगियोके साय चे जा रदे ह जिनपर विन्दु छ 
कारण वे एसे जान पडते दै । मानों फोसे दही चित्रित ह । अब पि 
` बनमें ूम-षूमकर द्द जिससे राम रक्षण पिर जाय । मरतके एसे 
सुन शष्चधारी पुरुष वनपरं प्रवेश कर॒ गये । उन्दँं आगे धवा 
दिया । वे छोगै धुवं उटतां देख खोट आपे ओर भरतसे बोरे कि 
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ष्फ धं नद दो सकता । इससे निश्चय हे कि राम रक्षण वीं है 1 , 
दि राजपुत्र दोना भारं यष्ट न दंगे तो उनके समान कों ओर दी तपखी 
ते हग । उ रोगि पेसे वचन सुन भरत बटे कि--तुमखोग यदी 
त, प पुमे साथ अकेख दी जडगा ) भरत जहो धुआं दिखाई 
ता था उीकी ओर चे ! भरतके यारा रोकी गहं सेना निवासका स्थान 
ने सी तया अव रमसे भरतकी शीघ्र भट रोगी-यह जानकर सभी ` 
नन्दित हूय । | 
इति श्रीमद्मारमीकीय रामायण-ादा दितीय अयोध्याकाण्डका तिरानवेवौँ खगे खमाप्न ॥ ९३ ॥ 
- {र२नबवा संग 

च्त्रद्ट-बासी राम-सीता सवाद 
इर श्रीरामचन्द्रजी बहुत दिनेसे चिच्रट पवेतपर निवासकर रदे थे । ` 
दिनि अपने मनोरंजन ओर सीताकी प्रसननतके जिए वे उन्दं वाकी 
व्त्रिशोभा दिखने खो । कस्याणी ! किंचित्‌ इस पवंतपर र्ट तो लो 
बडा दी समणीय जान पडता हे । इसे देखते दी समस्त चिन्ता विटीन 
जाती रै । मन प्रसन्न ह्ये जाता द) नाना प्रकारके पक्षी यहां कर्व करं 
र टे। आम, जान, अघन, ध, प्रियार, कद, धव, अकर 
निश, वेर, तिन्दक, गस, करमीर, अरिष्ट (नीम), महुआ, तिरक, बेर, 
कदम्ब, वेत, धन्वन ओर बीजक (अनार) आदि धनी छायावाठे ` ` 
रते ज ५७ ओर फएठेके करण भे प्रतीत होते ह इसं पवतकी बडी 
१ चे रीदे) इसके उपर कदे चरने गिर रदे दै, करीं पृ्वीके भीतरसे ` 
निकर ररे है ओर कीं ख्-श्लोत प्रवाहित दो रहे दै । इन सबके कारण 
रं मेरा पन बहत रुगता है । इस वनवाससे थने दो लाम हए द एकतो 
रार उका आज्ञारूप ऋण चुक गया ओर दूसरा भरतका श्रिय हुआ । 
हमारी ! स्या चित्रकूट पर्वतपर मेरे साथ मन, वाणी ओर रारीरको भिय 
्नेवाठे भंति-भंतिके पदार्थोको देखनेके सिये वु सुख मिर्ता दै । रानी ! 
¢ पपितमह राजिं मनु आदिते नियमपूर्वकं वनवास करनेको ही अमुत 
३। इससे शरीर त्यागके पञ्चात्‌ परम कल्याणकी प्रापि होती दै । 
फूल-फल ओर जरसे सम्पन्न यह चित्रकूट पवेत कुबेर नगरी 
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अर्का, इन्द्रपुरीं अमरावती ओर उत्तर ऊरुको भी अपनी सोभासे मत्‌ 
रहा हे । सीते ! अपने अन्य नियमोंका पाटन करते हुए, सपुरुपेक मां 
 . सिर रदकर यदि मै तुम्हारे ओर खक्ष्मणके साथ इन चौदह वर्षको पु 
. ` पूवकं व्यतीत कर सकातो अञ्च वह सुख प्रष्ठ दोगाकिजो इर ध 
` बदानेवाखा दे 
इति श्रीमद्वारमीकोय रामायण-भाषा षाटकाण्डका चौर।नवेवा खगं समाप्र ॥ ९४॥ 
पचनबेवँ सगं 
( मन्दाक्रिनीकी शोमा वणेन ओर सीताको कष्ट देनेवाङे कोवेका अङ्ग छेदन ) 
` इसभकार पर्वतकी शोभा दिखा अब रामचन्द्र मेथि सीताकी 
रभणीक मन्दाकिनी दिखने खे । राजीवलोचन रम चारुचन्द्रयुखी सीते 
कहने टगे-दे भिये ! अति रमणीय हंस, सारसोंसे सेवित, पुरुषेमे युक्त 
मन्दाकिनी नदीको तो देखो कि जो नाना फर शूर वृश्च युक्तं मेरु 
सोगन्धितं सरोवरके समान शोभां द रदीदहै। मुगेःके ण्डक पनसं इ 
जर कटषित हे गय। दै, पर धार अति रमणीय दे । ३ पि ! परतः च 
मन्दाकिनी नदीम वृक्षोके व्रकृरु पटिने ऋषिगण स्नान करते द । दे दि 
. खाक्षि ! वे छोग शाश्चोक्त नियमके पाटनके स्यि युजाको उपर उगयं ए 
 शश्थान करते है । इस नदीके दोनों तटपर खगे वृक्षोके पवनस कम्पित ए 
ज्ञात होता है मान यह गिरि चत्य करनेक। आरभ द कर र ई 
` मन्दकिनीकोः देखो । वायु दरा वृक्षोसे गिरे पुष्पके ठेर ई &। 
क्याणी ! अत्यन्त दी रिय ओर मधुरभाषी पक्षिगण केसी युन्द्र ¶ 
बोरे दै । मे चिघ्रकूट-इस नदी तथा तुमको देख अयोध्यावसियेसे 
सुख मानता रँ । हस निष्पाप, नित्य चलायमान मन्दाकिनीमें तम भेर 
स्नान करोः! दे सीते ! कमरेको जसम इवाती इदं सखीके तुल्य श 
म स्नान करो । अयोध्याबासियेको तो यहीके व्याक तुल्य ओर अय 
कै तुस इस गिरिको तथा सरयूवत्‌ इस नदीको जानौ । स्वद्‌ 
धर्मामा लक्ष्मण ओर भिय तम्हारे साथ स्नान करते मधु ओं 
खाति थुञ्चे अयोध्या तथा राज्यकी इच्छा नहीं हे । गज, सिह ओर 
ने इसका सेवन करिया दै । हाथियों दारा इसका ज शुन्ध क्या 
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टः एश नदीम सानकर भला कौन पुरुष ससी न होगा ! इस प्रकार 
हिप वते युक्त रघुरवरावधंकं रामचन्द्र मन्दाकिनी नदीके सम्बन्ध 
कृते हृए, कञ्जल्तुल्य, नीख्वणं ओर रम्य चित्रकूट परवतपर 
्‌ नेखो। 


इति भोमद्राल्मीकीय रामायण-मावा द्वितीय अयोध्याकाण्ड का पंचानवेवौँं खमे खमाप्त । ९५॥ 


छियानबवेबोँ सगं 
दूसेही भरतक्री सेना देख रामलक्ष्मण संबाद ओर रक्षमणद्ा कोप 
इस भकार सीताको चित्रकूट पर्वतं ओर रमणीय नदीका दशन करा 
्रीरापचन्द्रजीने चित्रदरूट्की तरम विद्यमान एक एसी गुफाको देख- 
कि जो रम्ब होती हृद चट्रानो तथा धातुओं ओर युखद मकरन्द चने 
| एवं पएष्पमारसे र्दे वृक्षोसे आअपूणं थी । वह गुणा इतने एकान्त 
बनी धी जहां यथेष्ट मतवाटे पक्षी वियमान रहा करते थे । तव एसे 
+ ओर दिको अकपित करनेवाले उस वन-विभागको देखकर रामचन्द्रजी 
आग । उन्टने सीतासे कृद्ा- दे वैदेही ! क्या इस पवत-कन्दरा- 
एष ष्ट पडी है ? यटि पडीटो तो किंचित्‌ श्रम दर करनेके रि यदं 
नभो । देखो यह कोम ओर अखंड चट्रान ठम्हारेटी रए यों पडी 
पके एकं ओर परागपूणं ये वृक्ष पुष्पित दे । श्रीरामचन्द्र जीके एसे 
ए सरटमति सीताने मके कारण अधिक रसयुक्त ओरं प्रचुर मिष्ठपूणं 
पिय कहा किदे. राम ! वदि आप रघुकुरके प्रसन्न करने बि 
आपका यह कथन यञ्च अवश्यदी मानना चादिपे । आज यदी 
तो वर-बार आपके हृदयम उथल-पुथल मचपरि ह । एसा कह 
प अङ्गगाटी सीता उस चट्ानकी ओर बदीं जो मनबरटावका शान 
इदस्य था । सीताका यह उत्तर युनतेदी श्रीरामचन्द्रजीने उनसे कदा-- : 
ते ! इष॒ खणीय वनको जो तम देख रदी हो, वह भरचुर वन्य सामग्री 
पुष्पके भारे बोक्चिट वृक्षोके कारण दी परिपूणं दै। इन वृकी 
# भी कितनी चिततकर्षक द, यह पर्वत वेतोहर ुष्पोसे व्याप्त हे ` 
जिनपर ही दातेके आधात दर्शित हो रहे ह ओर जिनसे लासे टपक 
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रहे ह । इस अवलीको भी तुम अवश्यदी देख खो, जिसके चतुदिक ये खु 
कीर-समूह्‌ दीधे शब्द निकार रहे हँ; जिनसे एषा साश्चात्‌ होता दै किं 
यद्‌ पवत वेसा दी विख्ख रहा दै, जैसे कुछ समय पूवं मेरी माता शुशर 
भुर एवं कर्णयूणं शब्दम पुत्रपुत्र ककर पुकारती थी, ठीक व 
यह पक्षो भी अपने रिशसे प्यार करता हआ उसे पुत्रपुत्र ककर त 
साख वुक्षफे उपरो भागपर यां धडपर वेटकरं यह भमर संभवत गा 
किए दी कोयरके साथ कूजत्‌ रहता दे । भेरी समन्चसे यह्‌ पक्षी के 
अभी शिद्ही हे । देखो न, यदह उन्हीकी समान कुछ सम्बद्ध भय 
बोख्ता है । हे देवि ! जैसे श्रमित होनेपर तुम मेरे आश्रित दो जातं 

वैसे हो ये पुष्पभार ठे छकीं हुईं कुता एटयरट्पे पूर्णं हो वास्तवे इ ¶ृ 
से मानों पूणतया रपिर हृं दशित दोती दं । श्रीराभचन्द्रजीके इस ५ 
सुनकर प्रियवादिनी ओर शान्तमयी सीता अति आवेगे प्रियतमके 
वेने चटीं । देवकन्यातुल्य सीतां जव इष भांति शीरामचन्द्रजीके 
हद्तापू्वंक वैठने चरीं, उस समय रापके मानसम अधिक कामेोएरेक & 
ओर अधिक प्रसन्नता होने ठगी । तब उस उच्च मन गि 
अपनी उंगटी धिसकर सीताके माथे या ख्खटपर दीका या सुन्दर रोटी 
दी । उस तिलकके ठगा ठेनेपर सीता ठीक वसे दी खाने र्गी जसी 
जिसमें सार्यंकाटीन मेष दीख पडते टै, जगमगने स्गती ई । ग्यक 
तिलक उदीयमान सूर्यकी आभाकी भाति तेजखी था । परचात्‌ चम्पकं पेऽ 
हाथोसे तोड़कर श्रीरामचन्द्रजी भरसन्न हो सीतके जडम ख्गने ख 
प्रकार उस सथानम विहारकर श्रीरामचन्द्रजी शल्य स्थानम चरे गयं 
सीताभी पीछे-पीढे चीं । तब विविध सृगेसे आकीणे ( भरे इए › उस र ` 
विचरते समय सीताने एकं विराट बन्द्रको देखा जो कटं बान्‌र-पमूः 
प्रथान था । उसे देखते दी वह भयके मारे विशालबाहु रामचन्द्रसे रिष्ट ग 
रामचन्द्रने उन्दँ कण्ठसे ठ्गा उस बन्दरको सिडकी दे सीताको ५१५. 
&खं अस्तव्यस्ततागें सीताके ख्छयका रक्तित तिठक शीरामचन्दरजीके 
भिका दिखादं पडा, ओर जव बन्दर दूर चसा गयां तब मनःशिरक ष 
दा बना हआ एवं उस तिरुकको पतिके अवयवपर देखकर सीता सिख 

























द्‌ पुष्पके गुख्दस्ते जसे पूरु खिटे थे ओर जिनसे वद्‌ वन ओर दी 
मित हे रहय था । सताने अरोकके उन पुष्पको ठेना चाहा ओर राम- 


ध सीताको साथ ङिए उस अरोक-वनकी श्यरथरमे वैसेही .भवेरा कर गपे 


ति शरीराभचन्द्रजी उस घनम संवार करने लगे । तब सरिमा ओर नीलिमा 
ए सीता ओर रमचन्द्रजी अशोकके पुष्पोसे जिनमें पत्तियां भी थीं, एक 
रवाएने रगे । वनमाखओं कर्णभूषणों ओर शिरो भूषणेोसे खयं 
छत्‌ होकर उन दम्पतियेनि उस पव॑तको ओर ही रम्य बना दिया । इस- 
घ एह परि सीताको मांति-भाति भूभाग दर्शाकर अति निकट विद्यमान 
र पणं सनित अपने आश्रमम चले आये । तव॒ भाई रक्ष्मण जो यरु 
तिके रिय थे ओर कटं धर्मं यथार्थं कार्यान्वितं करते थे ओर जो सब कार्यो 


ठ वाणे मरे हुए दस हिरन ओर राशिरूपमें रखे यत्रतत्र युखाये जनि- 
9 पाभी पड द । प्राता ठक्ष्मणका यह कायं देखकर रामचन्द्रजी बहुत 
तए हूए ओर शीते बोरे--'अच्छा, अब बलि तो कीजिएगा ! सब 
पीतने पटे भूतेको उसका छ भाग देकर फिर दोनों भादयों रो वह 
एवं मासि यथेषटरूपमें परोसा। शविभू त दोनों भादयेकि तृप्र होनेपर सीताने 
| श्यीसे प्रणरभाथं खरप भाग्‌ ग्रहण किया । फिर जो साधारण भ्रेणीके 


लगी । उसी समय एक कौवा उन्दँ सतने खगा । यह दृश्य रामचन्द्रने 
र । पह कोवा खतंत्रतासे संचारक सीतके कंटहारके बीच छटपटने ख्गा। 
मं षह उन्हें निगर्ना दी चाहता है, यह देख पति ्रम गविष्ठ सीताको 
कोषं आया ओर निर्दोष अङ्खोवाटी सीता बहूतदी सहम गई । तथापि 
एर हरकाते समय सीताको उस कोएने वोच तथा नखोसे ओर कोधित 
ष । तव कम्पित ओष्ठौ ओर भृङकटिपुर-सूवित। सीताका कोधविषट-शुख 
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१ दप पदीं । उसी सभय सीताने एक अशोक.वन देखा जिस्म बड दी 


न कहा- चिप, उधर चे । श्रीरामचनद्रजी तो उनको सव॑दा प्रसन्न रख- 
वि तस्लीन रहते थे, इसरिएः भ्रसन्नचेता बने देवरूपिणी ओर दिव्य संपदा- : ` 


१ रिवजी पर्वतीके साथ हिमाख्य पर्वतपर विचरते थे । किर तो सीता 


ववृत दरति हए थे, समश्च आ खड़े हृए । श्रीरामचन्दरने देखा उनके ` 


॥ पुाकर रखनेके छिए थे, उसे बह रामचन्द्रजीके कथनानुसार क्से 
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देखकर रामचन्द्रजी उस कौएको हटाने रगे । तथापि उसने धृष्णता की ओं 
` रामका निषेधं न सुना ओर वह सीतापर ओर दी पा । इसमे क्व 
श्रीरामचन्द्रजीक। भुख कोधसे खट दो गया । उन्होने एक तिनका अक्षी 
मच्तरित करके कोएपर छोड दिया । कोजा भाग चखा । बह अघ उर 
-पीछाःकरने खगा । वह दृष्ट पक्षी समस्त त्रिखोकीमें दरदरमें धुमा । देवक 
दानते कंठहारके भीतर भमनेवाल वह पक्षी जिधरदी जाता उधर इं ¦ 
पिशाचके संमानं उसके पीछे ठगा रहता । तब यह देखकर वह रर्‌ राप 
नद्रजीके समीप. चखा आया ओर सीताके देखते दी वह्‌ माथा येक्करं 
महात्मा रामके समक्ष परथ्वीपर गिर पडा ओर मदष्यकी वाणीम बोल 
हे राम! कृपाकर मेरी प्राण-रक्ा कीजिए । इस अक्के गर 
शञ्ञे करीं भी. जआणनरीं भिर रहा दै। तब इस माति चरणेष 
अधोश्चख पडे कोए से दयाल श्रीरामचन्द्र जी अत्यन्त अथयुक्त यह्‌ व 
बोटे कि--सीताका प्रिय ओर हित दौ-इसी इच्छसे कि तुम्हारा वच 
मेनि इस अध्षक। प्रयोग किया है । यह आमंत्रण इसीरिये किया है । क्‌ 
अब्र त्‌ जीवदानके चि मेरे चरर्णोपर आ पड़ा दै, अतः सृन्े तेरी ओ! 
ध्यान देना पडा । क्योकि रारणागतकी रक्षा दोनी दी चाद्ये ।. तू अष 
एक अंगका त्याग कर दे । इससे यह अस्त्र निष्फड दौ ` जायगा । अच्छ 
तो कट कि इस अश्रसे तेरा कोन-सा अंग भंगदो । रेपक्ची! मेंतेराक्लं 
नाही हितकर सकता ह । देख, किसी अंगसे भग्न रह जावित ` रहन। 
तो अच्छा दी दै। कोएने सोच-विचारकर एकं नेत्रका त्याग करनाह् अच्छ 
समञ्चा । उसने श्रीरामचन्द्रजीसे कहा किं, मँ एक नेत्रका त्याग क 
्रस्त॒त शं । एक आंखमे भे जीवित तो र्गा । फिर तो रामचन्द्रजीकी भ 
होते ही वह अश्र उस्र कोएकी एक आंख पर जा गिरा। इस भकार 
कौआ एकं नेत्रसे रहित दो गया ! यह देख सीत। आश्रयिंत हो ग्वं । की 
रामचन्द्रका अभिवादन कर जिधरसे आया था उधर चल गया। # 
लक्ष्मण सहित राभने अपना अग्रिम कार्यक्रम चखाया । ॥ 


क इवि ओमद्धाद्मीकीय रामायण माषा द्वितीय शयोध्याकाण्डक। छानवेवा जग ॒खमाप्त ॥ ९६॥ ~ | 
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 सत्तानवेवोँ समं | 
 ( भरतके समन्य वि्रङूट परहुचने पर उसका आमास पा राम-लव्मश संगाद ). ~ र 
`इष श्रकार धर्मात्मा शरीरामचन्द्रजी सीताके साथ वाते कर रहे थे, इतने `. 
भते साथ अनिवाले सेनाकी धूल आकाशम उढती दिखाई दी तथा . 
पनकोका तुल कोलाहल आकाश मर्डलमें व्याघ्र हो गया । उस शब्द 
भयभीत होकर कितनेदी दाथि्ोके यूथपति अपने-अपने यृशके साथ सव 
दिश्रपरं भाग गये । श्रीरामचन्द्रजी उन दाथियोंको चिघाङते ओरं भागते 
ष लस्मएते बोले--हे लद्मण ! मेघोकी गजंनके तुस्य अति भयहर 
शु कंसे आ रहा हे ? क्या सिहोके भयसे बन्य जीव तो दोढते हुए न 
रते द ! या कोई राजा या राजपुत्र वनम आखेट करता हुआ तो नदी आ 
या है! है लकमण ! इसका वृतान्त ज्ञात करो । यहाँ पर पर्ीभी 
ताते उड सकते हँ । अतः इसका यथातथ्य वृतान्त ज्ञान करना 
। यह सुन लदमण एक बृक्ञ पर चद्कर देखने लगे ¦ जब प्रथम्‌ 
दी ओर, फिर उत्तरकी ओर देखा तो एक विशाल सेना दशित हह । 
व उप अ, रथ पताका युक्तं सेनाको राभको बताते हए लद्मए 
ह वषन बोले क आपं इस सेनाको नष्ट करें, सीताको किसी कन्दरामें 
वि धनुषकी प्रत्यया चदाटये ।' राम यह न लद्पणएसे वोटे--सोवो तो 
ह किकी वादिनी दे रामके ठेसा कहने पर क्रोधसे लद्मणए बोले कि ` 
निष्क राज्येच्रासे हम दोनोको मारनेके लिये भरत आति द । कोविदार 
। समान पताका लगाये रथ पर चदे हुए है । देखिये, ये लोग शीघ्रगामी 
धौ तथा हाथिर्ोपर आरूढ द । इसलिए इम दोनों या तो धुष्वाणादि 
क्‌ इष पवतपर बैठे या सी स्थान १२ टे शट । भरत युद्धम मारे वशम 
एडेगे दी फि जिसके कारण आपने, मेने ५} शीतने महान्‌ कष्ट वहन 
या तथा जिसके कारण ओप राज्यच्युत हए दै । हे वीर ! वी हमारे 
तरु भएत आये ह । मे भरतके मारनेमे इल दोष नदीं पाता । करयोकि 
फकारीके मारनेवालेको पाप नहीं होता । भरतके मारे जाने पर राञ्यकां 
1 भोग करं। आज केकयी अपने पुत्रको मारा हृ हाथी तोड इए 


| ` न, ~ 
= श ॐ 9 $? १ 7 
+ ककु ~ ् व क # + # 1 + 
4 नकि ~ (म ः ५ 
। = > व 1 
& भ्‌ = क. = ~ ५ रि भक =+ त्न 
५ >" चच +. 
॥. 


तिरे 






















= २२ ` | - ॐ उअयोष्याकाणड. श ध 


च्तके समान देखें । आज महापापसे यह संसार युक्त रोवे । आन यहबहूत ` 
देनाका अपमान शन्रुकी सेना पर दचोडता ह! आजी इस चित्रे 
` बनको पेने वाणोसे शयुओके शरीर काट-काट रुधिरसे सीमा । हमरे मारे 
` हए मङष्योंको कत्ते घसीरेगे ! इस महावनम शरो ओर धनुषे मे पपेत्य 
` भरतको मारकर उण होडंगा । | 


इति श्रोमद्ाल्मीकौय रामाटण-भाप। द्वितीय अयोध्याह्ारडका सत्तानवेवँ सगे समाप्त ॥ ६७॥ 


अटानवेवौ सगं 
मरतका रामाश्रमके पास वैदल गमनं त 
इसप्रकार श्रोलदमण भरतके प्रति कोधसे पूणे दो गये ! तव उद शरीगम 

चन्द्रजीने समकर ` शान्त किया ओर कटने लगे--दे लद्पण ! मदान्‌ 
उत्साही भरतं जव यहाँ खयंही आ रदे हँ तो हमे धनुष, तलवार, टालका श्या 
` भ्रयोजन दै ? हे लद्मण ! पितासे वने रहनेकी प्रति्ताकर अव भरतको ` 
युद्धम मार सापवाद राज्यले भ्या करेगे जो द्रव्य बन्शुओौं तथा मिहि 
तय होनेसे प्रा हो, में उसे ग्रहण नदीं करसकता । हे लद्मण ! धमं, चध, 
काम ओर पृध्वी इनं सबकी तुम्हीं लोगोके अर्थ मे कामना करता है । मे । | 
ही कहता ह कि. सव्‌ भाह्याके प्रह तथा उनके सुखके दी सिए राग्यी 
इच्छा करिया करता ह । हे सौम्य ! सागरांबरा. यह पृथ्वी शुको दुलभ नही 
है, पर अधमंसे मेँ इनपर भी अधिकार नही वाहता ! जो ख शुभको भरत 
वुम्हारे. तथा शबरुष्नके बिना प्राप्त हो, उसे अनिष्टं नष्ट कर डाले ! मेँ जानता 
ह कि, भातृभक्त भरत जब ्योध्यामे अयोगे ओर यह सुन किजटाचीरधारी 
मे, जानकी ओर व॒म्हारे सहित वनको चला गया, तो शोकमसे व्याकुलेन 
हो वे युके देखनेको आये टै, अन्य किसी अभिप्राये नदीं । अपनी पाप 
कोधकर तथा उसे अग्रिय वचन कहं मुभको राज्य देनेके जिए आए । छ 
लोगोको देखनेके लिए भरत आए दै । ` इसलिंए वे हमारे साथ मनसे 
| 8 न करेगे । श्यां कभी भरतने तुम्हारे साथ को विप्रिय क्या दै। 
जंससे तुमको एसा भय हे । अव मरतको ङं कठोर बात न कहना । किर 
अपवादके समयभी पुत्र प्रिय पिताको तथा माहं भहेको न मरेगा । 
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एन्य कारण तुम भरतको एसा कहते दो तो भरतसे मिटे कट दभा किं 
एय ल्मणको दे दो । हे सद्सण ! मेरे कहते दी कि, राज्य इनको दे दो; - 
१ प तरन्त दी मेरा बचन मान क्तेमे ! जव धमन्त श्रीरामने रेसे वचन कहे ` 
१ ल्मए लङ्नासे सिङड अपने अमम लीनसे हो गये । तव राके एसे 
पन्‌ युन लद्पणको लञ्जित देश शम बोटे कि, यहम भी मानता हूकियेः 
एको देखनेको आए हे। अथवा इम दोनोको. खखोचित सममः घ्रफो लोटा 
त जाये । या इसी सुखसेविनी सीताको बनसे धरको लौया ले जायेगे ! ` 
नो भाई भरत शतरुष्न अति चञ्चल अश्वोपर आरूढ चठे आते हे । यहं 
तिक्रा शतञ्जय हाथी भी सेनाके यगे-ागे चला आता ह । पितःजीका चत्र. 
१ दख पडता, इससे बडी शङ होती है ! यह सुन राम सोमित्रिसे बो्त- 
है लद्मणए । अव वृक्षसे नीचे उतर आओ ।' लद्मण उस बृ्लसे नीचे उतर 
राये थर हाथ जोड श्रीरामके पास आं खड़े हए । उधर भरतने यह विचार 
क क इष पवेतका संमदंन न रोवे सेनाको टदहरनेकी आन्ना दी । हाथियों 
डं ओर मनुष्यों से युक्त वह सेना छः कोश तक उस पवेतके किभारेः किनारे 
हर गृह । तव अपने धमं पर ध्यान देकर नीतिमान्‌ भरत राभचन्द्रजीकी 
लते लिये वहसि पेदल दी पेदल अगे बदे ओर्‌ षह सेना चित्रकूट 
दत पर शोभायमान हई । | 
इवि शरमदराठ्मीक्ोय रामायण-भ।(षा द्वितीय चरयोध्याकारडका अहानवेर्वा सगे समाप्त ॥ ६८॥ - ` 
नन्यारबेवों सगं 
भ्रीरामरचन्द्रको हशासन पर पृथ्वी पर बैठे देख भ्त काविज्लाषप। , 
इकार संचारशीजत प्राणियों . अत्यंत शर प्रथु भरतजीने सेनाकी 
पदी ठहराकर गुर-युश्रषा मेँ तत्पर तथा काकरस्थङ्कल भूषण श्रीरामचन्द्रजी 
। निकटं शप्र पहवनेकीौ इच्छा की । तव इच्छानुकूलं सेन्य रन्ध 
त ३ भाई शतुष्नसे विनय पूवक `बोले-हे सौम्य ! बहृतसे मलष्योकि 
ह श्र यके इन. निषार्दको ` साथ लेकर तुम बहुतही शीप्र इस वने 
प्रो धर चारों चोर आय श्रीरामचन्द्रजीकी खोज करो । निषादराज यइ 
| धनुष बाण ञ्मोर्‌ तलवार लिये श्पने हजारों बन्य्‌ बान्धवोके साय श्रीराम = 
ह तद्मएकी खोज करे । मे भी मन्त्री, पुरवासी, युर, ओर बादर्णोको 
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साथ ङे पेदलदी सम्पूणं वनमें धूमंगा । जव-तक मद्यबली लक्मणको, 
सोभाग्यशालिनी सीताको तथा अपने पृञ्य भाता श्रीरामके कमलदतवत्‌ 
विशाल लोचनोंवाले मुखचन्द्रको न देख लंगा, अमे शान्ति न मितेगी। 
` जब-तक भाताके चरणोमिं मस्तक रखकर प्रणाम न करूंगा, जवतक राज्ये. 
. सच्चे अधिकारी श्रीरामचन्द्र अभिषेक-जलसे सिचित दो अपने फा 
पितामहोके साम्राञ्यपर प्रतिषिति न दो जायेंगे; तवतक मेरे मनको शान्तिन 
मिलेगी । बिदेदराजङ्कमारी सीताकारी जीवन फल है जो अपने समुदरपयनत 
.पृ्वीके स्वामी .पतिदेवका अन॒सरण कर रदी द । यह चिच्रकरूट पवत जिप प 
स्वयं श्रीरामचन्द्रजी निवास करते हँ, गिरिराज दिमालयके समान शोभाषा 
रहा हे । यह इगंम वनभी आज धन्य-सा हो गया; जिसे महाराज श्रीमते 
अपना आश्रम. बनाया हे। एसा कहकर महातेजस्वी भरत पेदलदी उस मधन 
नमे प्रवेश कर गये । आगे. जाकर अति तीत्रताते एकं शाल वृत्त पर ऋ 
` गये जिसपर चढते दी उन्हें श्रीरामचन्द्रजीके आश्चममे विद्यमान अनक्ष 
उच भम्र भरतको दृष्टि आया । उस धुरणेको देखते ही भरतको भाई पलि 
, बडी प्रसन्नता हृहै। उन्हे निश्चय हो गया कि धर्मात्माञओंसे पूणं श्रीरामचन 
जीका यरी आश्रम है। फिरतो महासा भरतने खोजके लिए भेजी हू 
सेना को उधर ही ठदहराकर गहे साथ शीघ्रदी उस ओर चले ।. ` 


इति भरोमद्वान्मोकीय रामायण-भाषा द्वितीय अयोध्याकाणडका निन्यानवेव सगे समाप्त ॥ ६६॥ 
` `. सौव सग 

` भरतको विर्यं देख रामका उन्हे अपनी गोदमे बैठाकर संभाषण करना । = ` 
सेनाके ठहर जानेपर भरत भाईंको देखनेके लिए उक्करिठत दक्‌ 
शनरुध्नको आश्रमके चिह दिखाते हए उसकी ओर चले । ऋषि वरिष 
मातार्थोको लनेकी आज्ञा दे युरुवत्सल भरत शीपरतासे आगे बह । एमन 
भी शत्ुष्नके पीवरे ही चले जाते थे । क्योकि उनको भी राम-दशरनोकी ब | 
अभिलाषा थी । एवं .जाते हृए भरतने तपस्वियोके स्थानके वीचरमे रा | 
पणंशाला देखी । पणंटीके आगे तोडी हर समिधा तथा पुष्प एकत्र | 
देखे । फिर रामको लकमण सहित कहीं निकटदीसे आया इभा शल्‌॥| 
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परश करते देखा । पणंकुरीके अगे हरिणो, भेसोके सूखे गोवरका ठेर लग 
ए धा । चलते ही चलते श्रीमान्‌ भरतजी दषित दो शतरुष्न व मन्तरयोसे 

ले--भे समता दह कि इमलोग भरदाजके बताये स्थानपर आ गये 
क्योकि मन्दाकिनी नदो अव निकट दी है! ये जो वृक्तकी शाखाञओ्चोमिं वख ` 
वध ह लहमणने विकालमें जाने-आनेके कारण बोधे ह । यह बड़े-बड़े दन्त- ` 
वाले शीघ्रगामी दाधथियोके गमनका मागं हे । यह उसी अग्निका धुओंँहे 
निपे तप्ीगण सवेदा वर्म रखना चाहते ह । आज यद्यो पुरूष सिंह, पिता - 
की या्ताका अनुवत्तन करनेवाटे श्रीरामको देखेंगे । चिच्रकट पहंवनेके एक 
हूतं बाद मन्दाकिनीके निकट पहुंच सव लोगोसे भरत वोते--पुरुषसिह ` 
राप निजन दनमें वेठे है इससे हमारे जीनेको धिक्कार हे । लोकनाथ 
एप आज मेरे दी कारण इस चिजंन बने खाकर धरतीके ऊपर वीरासनसे 
बैठते द । आज में श्रीरामके चरणोमिं गिरकर उने प्रसत करूंगा ! सीता ` - 


@ अ, क 


शरोर लद्मणएके भी पेरोपर पड गा ।' इस प्रकार विललाप करते हए दशरथ. 
कमार भरतने एक बहुत बड़ी पणंशाला देखी, जो बडी पवित्र॒ ओर विचा- ` 
कपक़ थी । वह शाल, ताल ओर अश्वकणं नामक वृ्तोकि पत्ति जायी हृं ` 
ध । पहं इन्द्रधनुषके समान अनेक धनुष रखे थे, जिनके पृष्ठ भाग सुवणं 
परिहत थे ओर जो बहुत ही भारी दद्‌ तथा शत्रुओंको पीड़ा .पहंचानेवाले 
४। इन धनुषोके सिवा वँ कह तरकसोमे बहुतसे बाण भरे थे, जो सयकी 
किरणोके समान चमकीले ओर भयंकर थे । सुवणके म्यानोमिं रखी हृदं दो ` 
तलवार तथा खणंमय विन्दु ओंसे विभूषित दो दालं भी.उस आश्रमकी शेभा ` 
बदा रही थीं । गोदके चमडेसेः बने कहं स्रणं जित दस्तने वहा रखे थै । 
भरतने . देखा, आश्रमके सामने . एक विशाल वेदिका बनी दहे, .जो. 
ईशनकोएकी ओर ऊब नोची है । उसं पवित्र वेदिकापर अग्नि प्रदीप्त है 1" 
फिर आश्रमम दष्ट डालनेपर-उन्द गवार श्रीराम बे दिखायी दिये, जो . 
र ञ्मोर वल्कल वख धारणं किये. ` हृएं थे । उनके मस्तकपर 
एं शोभा पा रदी थीं । उनके सिके समान : कन्थे, विशाल 
नायं भर कमलवत नेतर थे । सयुद्रपयन्त पृ्वीके स्वामी एवं धमप्रायणु ` 
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राम एकं चबूतरेपर, जिसके उपर कुश बिद थे, सीता ओर लच्मणएके साथ 
विराजमान थे । उन्हे इस अवस्थामें देख धर्मात्मा भरत शोक ओर मो 
निमग्न दो गये तथा श्रीरामचन्द्रजीको ओर बडे बेगसे दोडे। भाईकौ ओर 
. रष्टि पड़ते दी वे आतंभावसे विदाप करने लगे ओर आं वदाति हए गद्‌ 
.: गद्‌ बाणीसे बोटे-्हाय ! जो राजसभामें वेदकर प्रजा ओर मनि 
: इरा सम्मान पानके योग्यदै, वेदी मेरे ज्ये भ्राता यदौ वन्य-पश्पि। 
आवृत्त हए बेठे ई । जो महाता पूवम कटे सद वश्चोंका उपयोग कपत 
थे,.वे आज धमाचरण करते हुए केवल दो मगचमं धारण किये दष्ट अति 
द । जिनके लिए शाखोक्त यजोके अव्टान दारा धर्मंका अदुसन्धान क 

रहे दं । धाथ ! जो सवथा सुखके योग्य दै, वे राम मेरे ही कारण इतना दुःख 
उठा रहे द । ओष ! मे कितना कर ह । मेरे हस लोकनिन्दित जीवनक 
धिक्कार दे \' इस प्रकार विलाप करते भरतने खिन्नद्ख द्यो रामे ऋण 
-छूलेको दाथ वदटाया, पर मरित दो गिर पड़े । मावली राजकुमार भरे 
दुखते दीन शे “दे आयं !' यहतो कदा, फिर कृं न बोल सके । शुध 
भी रोते हए रामके चरणंमि प्रणाम किया । दोर्नोको आलिगन करं ध्रीराफ 
भी अश्रपात किया तथा उसी प्रकार श्रीराम व लद्मण सुमन्त्रं ओर गुहं 
से पेसे भिक्त जैसे सूयं चन्द्र, गगनम शक ओर वृहस्पति मिलें । उप समय 
उन्‌ राजकुमारोको वदां उस महावनमें एकत्रित हुए देखकर वके वनवापिये 
ने भी दषं त्यागकर अश्रुपात क्या 


इति श्रोभद्राल्मीकोय रामायण-भाषा दितीयु श्रयोध्याक्रारडका सोवा सगे समाप्र ॥१००॥ 


एक्‌ सा एकचछा स्म 


( श्रीरामका भरतको इशल-प्रश्नके बहाने राजनीतिका उपदेश ) . ` 


जटाधारी चीख पहने प्राञ्जलि हो भूमिमें पड़े भरतको युगान्तसूक 

तुल्य रामने देखा । शोकं विवणयुक्त भरतको रामने कठिनतासे पहचाना अ श | 
भरतको हाथो ग्रहण किया ओर मस्तक सूघ खाती से लगा गोदमं र ए 
आदरसे रामः पचने लगे-दे तात ! तुम्हारे पिता कटो गये जो तुम बन 
श्रये ? दे तात ! ननिदाल चले जानेके कारण बहुत दिन कि पीठे वुरद दष 










। 
। 
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` इपे बडा छ हया । इस वनमें तुम केसे आये ? हे तात ! क्या राजा जीवित 
६ गो उनको खोड यँ चले खाये ? या राजा सख्रगंको सिधार गये ? हे 
` तात ! माता कोशस्या ब सुमित्रां तथा परम श्रे केकेयी आनन्दित तो है! 
। विवुपमपन्न, सुञ्लमें उत्पन्न, वेदत, स्कमंमिपुण वशिष्टके पुत्र पुरोरितका 
आद्‌ तो करतेदो ? अभिरोत्र शादि कमि तुमने पतिमान ऋविजोंको नियत्‌ ‡ 
या है, पे समयपर अग्नि तो करते हे। हे तात ! देवता. पितर मन्त्री 

पैक, महान गुर रेष्णव व ब्राह्मणोंकी तुम संभावना तो करते रहते दो ! ह 
तात ! पाएविदघ्ा तथा अन्य शच्ाश्चोमे अति निपुण सुधन्वा नापक उपा- 
धयायका सत्तार तो करते है ? तुमने -अपने तुर्य बेद्न जितेन्द्रिय मन्त्री तो ` 
नियत कये हँ ? हे राघव ! राजक न्जरी विजयका मूल होता है, इससे 
राजाको वादय कि श्रेष्ठ मन्भीमे सदा सलाह लिया करं) कभी स्यादि 
काल मं पोते तो बददीदो. सथयपर जागते तो द परहरभर यति रटे उरटकरपयोजन 
पिद्विक विचार तो करते दो ? मन्त्र एकी साथ बैठकर करते दय कि नदीं ? 
हे भरत ! अख प्ययसे वडा कायं पूरे होनेका निश्चयकर. शीघ प्रारंभ तो 
करदेते ह ? ठम्दारे तषे भावी कायो तुम्हरे आधीन राजालोग जन तो 
नहीं तेते ? हे तात ! तम्हरे मिना कदे अन्य लोग तुम्हारे अभिप्रायकों तो 
नहीं जानलेते, कम दृसरेकी मन्धएाचो युक्तिसे जन तो जेते दो ? क्या तुम 
पद मृखंपि एक परिडितफी तो विशेष इच्छा करते रहते हो ? कठिन सम- 
घ्वा्नो परिडतं दी सला कृता ह ? राजा यदि सहखों मूख को भी अपने 
पर ख्चे तो भी उनसे शई सष्टायता नदीं मिल सकती । शर विचक्तण ओर 
स्ता कदी मन्यी जाको मद्यम्‌ शरी प्रप्च करता दे। हे तत ! क्या तुम बड़ 
काके तिए कर्मर सेवकं नियत करते हो ? सुपरीक्षित पुराने ओर निष्कपट 
 आपायोको शर कायों मे नियुक्त करते हो ? क्या अस्प अपराधे अति कठोर 
दणड देकर प्रजा्चोको दुःखी तो नदीं कर्तं ? तमको यन्न कृरानेवाले ऋषिगण , 
पतित तो नदीं समते ? सन्द्षएमे रतवे्य या मंत्रीको राजा मार नदीं गलता 
। । आप मार डला जाता है ? क्था तमने शर, धयवाम्‌ .ऊलीन ओर स्वाभि- 


भक्तसेनापति नियत करिया है या नदीं १ स्या बलवानोंको जो सब प्रकार युद्धम 
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प्रीण हे, प्रियवचनोँसे तथा वख भषणादि दे तुमने प्रसन्न रक्वा दै । च | 
सेनि्ोका समुचित नियत वेतन ओर भत्ता. तुम समयपर दे देते होन १८. 
मं 'वेलम्ब तो नदीं करते ? यदि समय बिताकर भत्ता ओर वेतन दिये जति 
दै तो सेनिक अपने स्वामीपर बहुत असन्तुष्ट रहते द ओर इसके कारण वड] 
- अनथं होता है । क्या तम्दारे लके प्रधान प्रधान पुरुष तुमसे परम रखते 
हे ? क्या वे तुम्हारे लिए साबधानीके साथ अपने प्राण लगा देनेको उदयत 
रहते ह ? तमने जिसे राजद्तके पदपर निथुक्त किया दै, वह्‌ पुरुष अपने 
देशका निवासी, विद्ाच्‌, शल ओर प्रभावशाली तो हे ? जो वात उष 
कहीजाय, उसको यथाथरूपसे दसर्ोके समक्त उपस्थित करनेवाला ओर परिडत 
तोदेन? जिनं शब्जुंको तुमने राज्यसे निकाल्ल दिया रै, वे यादं 
` फिर लोरकर नदी आते हँ तो तुम उन्हँ दवंल समकर उनकी उपेक्ता तो न 
करते ? तुम भी नास्तिक बह्यणोंका संग तो नदीं करते ? स्योकिं वे बुद्िको 
परमाथंकी ओरसे विचलित कम्मं शल होते है तथा वास्तव अन्नानी हेते 
हुए भी अपनेफो बहत वडा परिडत समते दं ! उनका चान्‌ वेद्के विद्‌ 
होनेके कारण टृषित होता दै ओर वे प्राणभूत प्रधान-प्रथान धमशा 
दोते हृए भी चोरी, तर्किक बुद्धिका आश्रय लेकर व्यथं वक्वाद्‌ किया कृत 
। हे भरत ! क्था हमारे पूरव्जोकी भोगी दुह हद्‌ डारबाली, जिसमे ब्राहमण 
सुत्रिय, वैश्य, श्र अपने-अपने कममोकि करनेमे लगे रहते दै, जिसमे अनेक 
प्रकारके मन्दिर वे्योकि गृहै पेपी अयोध्यापुरीकी र्ता करते हो १६ भरत! 
क्या यज्ञशालां, देवालय, गौशाला, तालाबोसे शोभित, मदष्योसे भरापूरा 
उत्सवोसे शोभित, उत्तम पशुओं से सेवित, अनेक नदी, तडगोसे सयुक्‌, 
` अतिरमणीय, सब भरयोसे हीन, खानोमि पूणं, पापी मवुप्योसे दीन; हमारे 
 पूवेजोसि रक्तित, धन-धान्यमय कौल देश सुख से.बसता तो हेन! 
` शक, गोपालकः, बणिकेगण सब सानन्द तो बसतें ह ! ओर अपना. 
` अपना कायं करके लाभ उठते. ? . भ्या व्यबसायि्यकी रक्त तक 
` चोरादिकोसि करते दो ? उनका भरण-पोषण रोता जाता हे ? क्या .अ्रपनी 
-कियोको समाति रहते दो, उनकी बातोका ` विश्वास तो नदीं मानते ओर 


ह 
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तकी यु बात तो उनसे नहीं कह डालते ? श्या जिस वने दाथी रते दै 
पकी रता करते हो ? गाय, वैल इत्यादि तो रक्षित द ? श्या उत्तमोत्तम 
रूपण ओर वख पहनकर दोपदरके पूवं घूमते दय ? क्या सव कायभारा 
नेश होकर तुम्हारे पास तो नदीं चलते आते ? या भयसे अति द्र तो नदीं .. 
हते ! क्या तुम्हारे गं अन्न, जल, शख, यन्त्र ओर धनुधारी आदिर्को से . 
ए तोषे न ? स्या तुम्दारी आयसे व्यय न्यून तो नदींदे? क्यादेवता, ~“ 
तर्‌ ब्राह्मण, अतिथि, सेना ओर मन्त्रीके लिए व्ययदोतादहेया नदी? 
या शद्रामा, पवित्र, श्रे गुणयुक्त लोगोंको लोभम या बन्धनमें तो नदीं 
गलते ! श्या चोरकी चोरी प्रमाणित दो जाने पर धनके लोभसे विना दण्ड 
ये तो नही खोड देते ? क्या धनाव्व या शङ्क पर कष्ट पड़ने पर तुम्दारे 
यायाधीशादि निर्लँभ हो उनका प्रयोजनं देखते द ? निरपराधी लौर्गोको 
त्र दण्ड दिया जाता दे, तो दर्ड देनेवाले जा ओर राजसेवकके पुत्रादि 
ए हो जते ह । क्या वृद्ध, बालक, वैय ओर मुखिया लोगोंको दान मानसे 
्रादरित करतो १ श्या गङ्‌ बड़ तपस्वी ओर देवता आदिको अभिवादन करते 
१ स्या कभी अथस धम्‌ ओर धसे खथं ओर्‌ अथं धमं दोनोको लोभ ओर 
ते तो नदी रोक देते ? स्या अथं काम आर धमे अपने-अपने समय परं सेवन . 
तचे ? श्या पुर ओर देशं वसनेवासे िपरिगण तुम्हारा कल्याण चाहते 
॥ क्या नास्तिकता, मिध्या कोध्‌, अदङ्ार, आलस्य, इन्द्रियोके वशीभूत 
< , अकेते दो विचार करना, ओर आ्तनी लोगोसे सलाह लेना, गष मन््र 
प्रकट कर देना, नवारंभें मङ्लाचरण न करना, सब प्रकारके नीच ओर 
ुजनोको भी देख उठ खंडे ` होना, स्या राजाओ्ओके इन दोर्षोको तुम 
तारण करते दो ? दहे भरत! श्या १० वगं ५ वगं वग ७ बगं 
कग, ३ वगं ओर तीनों बिया, इन्द्रियोंका जीतना & वं देवता ओर 
ष्यपि दुःख, राजश्त्य. २० वग, ५ प्रकृति, १२ मंडल यात्रा-विधान 
प्रलाप कना व विरोध करना इनके कतव्याकतग्यका विचार करते हो ! 
भत । क्या शाखाचसारः मन्नियोके साथ बैठकर मन्रणा करते हो ?. 
भरत ! क्या तुम्हारा बेद-पाठ ओर क्रिया सफल हे ? क्या तुम्हारी श्री 










( 


माता केकेयी उनकी पतनी बन गई थीं जिसकी प्ररणासे पिताजीने 


करती हहं वह अंतमे भयंकर नरकमें पडेगी । यह सारी प्रजा ओर एं 
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जीर वि तपल ह ई? इ मतत! गय जक जौ 
मायसारी तम्दारी द्धि हे ? पिता तथा अपने पूर्वजोंका पा्रजैषा था 
उसो सत्पथसे तुम जाते दो ? पकाया हा अन्न अकेला न खाकर उकं 
इच्छा करनेवाले मिर्भोको देकर दी खाते हो ? जो राजा धर्मे प्रजाप 
करता दे वह पृथ्वी भरका राज्य भोगता दे ओर अन्तमं घ्व्गको प्र 
होता हे । 
इति भ्रोमद्राल्मीकोय रामायण-भाषा द्वितीय अयोध्यांकाण्डका एक सौ एकर खगं स्रमाप्त ॥ १०६१॥ 
एक सो दस्रा सगं 
| भरत-राम-सवाद | 

श्रोरामचन्द्रजो अपने गुर-भक्त भाई भरतको पूणंतया समाक, ऊ 
अपना अनुगतं जानकर उनसे पुनः इसप्रकार धृचने लगे कि-'देभई 
मेँ ठम्हारे मंहसे यद खनना चाहता ह किः तुम किच कारणसे राज्य दौड 
वल्कल, कृष्णमृग-चमं ओर्‌ जया धारण करके इस देशम अये दय ! तृष 
्रानेका जो ऊच उदेश्य हो, वह सव युमसे कहो! इस भोति महाः 
कृकुतस्यङ्कलभूषण रामचन्द्रजीने यह प्रश्न उनके समक्त उपस्थितं किया, 7 
बड़ी कटिनतासे पुनः उमडते हए दुःखभारको मनम दी रोफकर तथा च 
भी जोड़कर भरत उनसे कहने लगे- “हे आयं हे तात ! ष्या | 











कठोर कायं कर डाला जो अन्यके लिए अत्यन्त इष्करे हे। परन्तु कि 

-शोकसे पीडित हो, हमलोगोको त्यागकर स्वर्गगामी हुए । केकी 
पने खयशको न्ट करनेवाला बडा भारी पाए किया है; अतः इसे शः 
खूयी ल भी न मिलेगा ओर शोकंसे चीण होकर ` वेधम्य-जीवन 


विधवा मातणें आपके पास आईं द । आप इन सबपर छपा करं । जे 
होनेके नाते, परंपरागत प्रथाके अनुसार आप दी नरेश अननक चेष 
रखते दं तथा आपका दी राजगदीपर बेटकर अभिषिक्त होना सवथेव उचित ६ 
इसलिए भी आप राज्य अंगीकारकर अपने मिर्री कामना पूणं कीज 
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पार शरद्कत॒को राति निष्कलंक चन्द्रमाके कारण सनाथ-सी प्रतीत 
हेती है ठीक वैसे दी यदसारी प्थ्वी आप जसे पतिदेवको पाकर सनाथ वने। इन 
पचो सहित मेँ आपके चरणोपर माथा येककर प्रार्थी हूँ किं इस वन्धुपरं 
शिष्यपर तथा दासपर भी दयापूल दष्िसे देखिये । हे पुरुषश्रेष्ठ! परंपरासे 
पले भाये एं पूवजों से सम्मानित इस पर्वी मरुडल का अतिक्रमण 
कना ्रापको उचित नहीं दै! इस प्रकार अश्रुपूणं नें. 
प हापक्रमी भरत ने प्राथना की ओर पुनः श्री रामचन्द्रजी 
ॐ रणम गिर पड़े । तव मतवाले दाथीकौ तरह बारम्बार सोसि सते हृं 
भह भरतसे उन्दं गले लगाकर पे बो लीन, सालिक गुणवाली 
तेनघखी एवं ब्रतधारी अभः जैसा पुकष भला राज्यके लिए पाप केसे करे? हे 
¶त्रथकि विध्वंसक भरत ! गत घटना कै सम्बन्ध मं तुम्हे दोष लगाने का 
चित भी कारण दृष्टि नदीं अता । इसलिए मेँ यह कटना चाहता ह कि 
बाल्यव्के कारण ही तुम अपनी माताकी निदाकर रहे हो, वेसा नकरो। 
है निरागत्‌ ओर महाप्राच भाई भरत ! अपने समसे गये पुत्रों तथा पलियों 
९ बहि जेसी भाजा लादना शरुजनोंका शाशखताधिकार है । सज्जनोंकी 
समति है कि संसारम पत्नी, त्र एवं शिष्यकी गणना उन लोगों करनी 
बहि निन्द शुरु था पिता सनचादी आज्ञा करते द । स्वगंवासी दशरथ 
शमे भी हमारा यदी सम्बन्ध है, यहं वात तु्दं कभी न भूलनी चाहिये । 
परहाराज दशरथको पूं अधिकार दै किं वे अभे वल्कल ओर काले मृगका 
खं पहनकर बनमे भिजवा दं या राजगद्दीपर बिठला दं । हे धमांनिष्ठमें 
र एवं धर्म माई भरत ! जनताके लिए माननीय पिताके समान दी माता 
क्वो भी गोख प्रदान करना उचित हे । जब दोनों ही धमशील माता पिताओं 












रः य शासनाभार तुम्हे बहन करना दोगा ओर युमे वल्कल पहनकर दगडक 
| रहना चाहिये, एेसा .सममः जनताके समक्त ककर तथा वसे ही व्यव- 
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धमनि नरेश तुम्ारे लिये प्रमाण है । इसलिये पिताजीके कयि विभा 
सार प्राप राज्यका उपभोग ठुम्हं करना चाहिये यर जो सव मानवक मान 
चने देबनद्रतुल्य मेरे पिताने जो भसे कटा दै, मेरा उसी सर्वोपरि कला 

देन कि अटरूट खगंलोकके राञ्यमे-एेसी मेरी सम्मति हे! 


इति श्रीमद्‌ वाल्मीकीय रामायण-भाषा द्ितोय अयोध्याकार्डका एक सौ दूसरा सगं समाप्त ॥ १०२॥ 


एक सो तीसरा सगं 

भूरत-त्राक्प. वणन | 

रामके वचन सुनकर भरत वोत्ते कि श्धमंहीन मेरे राजधमसे भ्या 
होगा ? यदह सवेदासे धमं चला आता दे कि उयेष्ठ पु्रके स्थिततम शो? 
पुत्र राजा नीं होता । इसलिए अव आपं मेरे साथ अयोध्या चलं थोरभ| 
तथा इस इल फे कटयाणाथं अभिषेक करा राजां बनं । क्याीफ़ {जन राजा 
सब कमं धमं अथं सहित देव-समान थे, वे मेरे पिता स्वगवासी ह गये।१ 
कैकेय देशर्मे था ओर आप यहो । इसी मध्यमे राजा दशरथ स्वगगापी ह्य। 
सीता ओर दमण सहित आपके वनमं चले अनेपर शोकसे दुःखित 
 शाजा स्वगे सिधारे । इसलिए हे पुरुषासद ! चलिये,  पिताको जलदा! 
कीजिये । में तथा शचरध्न पूवे टी जलदान कर चुके द । धमशाष्मं क| 
गया दै किं जो जलादि कोहं प्रिय देता है, वह पितर लोकम सवदा स्ख 
हे । आपके बियोगजनित शोकसे जजंरित तथा इःखी होकर आपका ए 
कृरते-करते ही पिताजी स्वगंको चले गये । 


इवि श्रोमद्वाल्मोकीय रामायण-भाषा द्वितीय अयाध्याकाण्डका एक सो तोसरा संग समाप्त ॥१०६॥ 


एक सो चोथा सगं | 

रामा पिता क. लिए जल. तथा पिंडद्‌ान देना । 

पिताके मरणएकी वात भरतके युखसे सुनकर राम मूच्छिति हो गे॥| 
युद्धमें इन्द्रके खोड हृए वज्नके तुल्य कटोर भरतका वाक्य सुनकर दोनो 
सिरपर ` रख छर्दाडीसे कटे वृक्लके समान राम भूमिम गिर प । पर 
हाथीके समान रामको भूमिपर मूच्छित हौ गिरा देख तीनो माह ओरी 
शोकमूर्ित रामे उपर जल विड़कने लगी । जब रामकी मूच्छ जी॥| 
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कणति भरे घयन्‌ कटने लगे । राजाको स्वगत सुन राम धमं संयुक्त 
स्वा भरते बोले किं पिता तो मरणधमकेो प्राप्त हये, हम अयोष्यामें 
नक व्या करेगे ? श्री दशरथके विना अयोध्याका पालन कौन करेगा ? 


स म्मा राजाका कौन काम मुख एसे पूत से दोगा कि उनकी प्रेत. . - 


रया भीमेनेन की । हे भरत ! तुभ सिद्धाथं हो गये जो पिताके सव प्रेत 


यं तुमने कयि ! मे तो वनवास समाप दोनेपर भी अव अनाथ अयोध्या --# 


नही जाना चाहता । वनवास समाप्च कर अयोध्या जानेपर पिता बिना 
व युमे कोन सिखलविगा ! पिता युको जो वातं कहते थे जिनको 
[नते री कानोंको सुख दोता था, अव मेँ किससे सुनूंगा। भरतसे एेसा कद 
म शोक सन्तप्र हौ जानकीसे यह कहने लगे किं “हे सीता! तुम्हारे श्वर 
त हो गये । हे लच्मण ! तू पितादीन दो गये। रामके एेसा कहने . 
[ तीनों भाई रुदन करने लगे, सब भायोने रामकों समा करं कहा कि 
प्र भाप पिताको जलाञ्जलि देवं ।' सीता महाराज दशरथको स्वगैवासी 
7 थत्र भरे नेत्रोसे रामको न देख सकी । तव जानकीको समशाकर राम 
ए खरम लच्मएसे बोटे कि-हे लदमण॒ ! इंयदीके फर्लोका गृदा ओओर 
हिननेके लिए दसरा चीर वश लाथ, पिताको जलदानं करनेको चँगे 1 
गे. सीता, उनके पी्े-पीचे तुम तथा तुम्हारे पीठे मेँ चलं । रामके .. 
वचन युन बडे विख्यात; महाबुद्धिमार्‌ , कोमल स्वभाव, जितेन्द्रिय तथा 
मे अतिभक्ति करनेवलि खमन्तने भरत, लक्षण ओर शत्रुघ्न तीनों ` 
पत्रो सहित समाया तथा रामका हाथ पकड़ मन्दाकिनी नदीके धाटपर 
नमं उतारा । लोग मन्दाकिनी नदीके तटपर जिसके किनारे वन पुष्पित 
ओर जो बडे वेगसे बह रदी थी, पर्हुव राजाको इस प्रकार जलाञ्जलिं ` 
। लगे कि--हे तात ¡ यह जल तुमको प्रा हो ।--यह कहकर राम 
लि उदा दक्षिण मुख दो रोते हुए कने लगे कि--हि राजक्रषठ ! 
[ दिया हु्ा यह विमल.जल आपको प्राप्त दो । तदु थोड़ी ही दूरपर . 
 भाहयोके साथ रामने अधने हाथोसे पिताके लिए पिरडदान क्या । ` 
री व बेरके फलके गृदेसे पिंड. बना शके उपर धर रोते हृए राम 
£ महाराजः! प्रीति सहित इसको ग्रहण करो । .एवं पिडदानं कर 
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अति रमणीय चित्रकूटपर राम अये । पणंङुरीके ` तः आ एकं हाथ 
भरत दृसरेसे लद्मणएको पकड़ जोरसे विलाप करने लगे । इनको रोते देष 
सीता भी रोने लगीं । यहं विलाप-ध्वनि पवतपर सिंहनाद वत्‌ गूँज उटी।₹प प्रका 
तिलांजलि देनेके पश्चात्‌ बे वलि भाई विलखमे लगे, जिस शब्दको युन 
कर भरतके सेनिक चस्त हो उठे ओर कने लगे अवश्य दी रामसे भतन 
मिलन हा । क्योकि स्वगंस्थ एक पिताके कारण शोक-रदशंन करतवति 
 भाद्योका दी इतना गंभीर शब्द सुनाह देरहा है ¦ पश्चात्‌ बाहनोको यगक 
वे सभी सेनिक जिधरसे वह ध्वनि छना देरदी थी उधर, यह मोडकर ए 
स्वरसे उधरदी दोड पड़े । कृच लोग वोडोपर वैटकर जाने लगे तो कं हाधिषं 
पर सवार होकर निकल पड़, जो बहुत कोम्रल स्वभावके थे, एसे कहं पुस 
भली-भांति संवरे हए रथोंपर आरूढ जाने लगे तो कहं एेसेभी थे जो पदयत्र 
कर रहे थे । यद्यपि रामचन्द्रजीको वनवास गये बहुत दिन नदीं वीते षै, 
तथापि शनं बहुतदिनसे वे वनमे गये शँ, एसा समकर सभी लोग उर 
देखनेरो इ्छासे एकी समय आश्रमकी ओर चल पडे । खुरो ओर पदियषि 
भरे भांति-भातिके यानम चटृकर बन्धुश्ओंका मिलन देखनेको वे शीप्रही उधर 
को गये । उस समय, मेधोके एकत्र होनेपर जसे आकाशम सम्मिश्र गडगडा- 
हट आरंभ होती दै, वेसेदी कहं यानो, वाहनों एवं र्थोके चक्रि प्रताडिति 
भूमिसे गंभीर गजंन सुनाई पड़ा । इथिनीसे धिरे हाथो उससे व्याङ्कल हो गे 
ओर अपने मत्तपनसे उत्पन्न जलधार-सोरभसे दिशओओंको सगन्धित कपे 
हए वे उधरसे अन्य वन-भूमिमे प्रेशकर गये। खुर, मृगं, सिंह, भे, भृगात 
व्याघ्र, गोकणै, गवय, पषतभी अन्य वनम चले गये । चकवा, दंस, जलयुग, 
प्लवंग नामक वगुले, कारंडव, कोयल, कोच जसे पती भी सुधध भूलक 
सब दिशाञओमरं भागने लगे । उस शब्दसे समे हए पक्चियोे पूणेगगन.मंडल 
तथा मानर्वोसे व्या भूमि दोनों सुद्ावने लगे ! पश्चात्‌ निष्पाप एवं यशी 
श्री रामचन्द्रजी जौ पुरुषेमिं श्रे थे एक चद्रानपर बेटे हए सहसा उन लोगो 
को दशित हए। तव म॑थराके साथ रहनेवाली केकेयीकी निन्दा करती हं 
 जनताके नेमे, रामके समीप पैव जानेपर, आंत उमंड पड़े । तव जन 
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पिताक तव्य उन्दं गले लगाने लगे ¦ कदर्योको उन्होने वद्य आलिगन ` 
षा तो क उन प्रणाम करने लगे । योभ्यतानुसार दी राजपुत्र रामचंद्रजी 
मिले ओर उनके भिन्न एवं बान्धव बन गये । पश्चात्‌ विलखते हृए उन 
ुर्पोकी इस धनिसे भूमि, आकाश पवं पवेत गुफाएं सभी गूँज उदी 
एष प्रतीत हुआ किं मानों शतत सृदंग-वाय बजता दो । | 
इत श्रीमद्राल्मोकीय रामायण-भाषा द्वितोय अयोध्याक्राण्डका एक सौ चौथा सगे समाप्त ॥१०४॥ ` 
एक सौ पोँचवोँ सगं 
व शि्ठजीके साथ साताश्चोका आगमन 

वशिष्टनी भी महाराज दशरथकी कौशस्यादि श्ियोको रागे करके 
एमचन्दरनीको देखनेकी इच्यासे उनके आभ्रमकी ओर चले। राजरानियां 
व्गतिते बलती हहं जव मन्दाक्रिनीके तटपर पहवीं तो उन्होने श्री राम ` 
7 लए स्नान करनेका घाट भी देखा । उसे देख उदास मुख कौशस्या 

स्यति बोलीं कि भेरे अनाथ वनवासी राम सीता ओर लकच्पणके 
7 केका यह्‌ घाट हे । हे समिधे ! इसी धार्से रामके लिए लच्मण 
प्रं जल भरर ले.जाते द! यद्यपि लद्मण यह कमं करते कष्ट पाते दै 
१ राज उनका यह कमं चूटेगा ।' पिर वींपर विच हुए कशो पर पिताके 
पए व्यि हृए पिडंको देख कौशस्या अन्य स्यसे कहने लगीं-देखो 
हएज दशरथके लिए रामने यथाविधि ये पिरड दिये हे । मेँ उन महासा 
दारान दशश्थके लिए ये पिण्डोपयोगी भोजन नदीं समभती । समस्त पृथ्वी 
र इन्त्‌ भोगकर अव वही राजा इयुदीके पिश्ड केसे भोग करगे ? राम 
दके एलका पिड अपने पिताको दिया है, इससे वदुकर युको अन्य कष्ट 
होगा! इस इंगुदीके चणका पिरडदान देख दुःखे मेरा हृदय सदस टक 
पन हो जाता ? यह जो कहावत है फि जो जिस वस्तुका भोग लगाता 
दवता वही खाते दै, सत्य दी हे । तव इस प्रकार त्रिलाप करती इडं 
शल्याको समभाती हृदं सब स्तरियोनि रामको बैठे देखा । रामको बैठे देख 
कते पीडित सब मातां अश्रुपात करती हृं उच-स्वरसे पुकारने लगी । 
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रामने उठ सब माताञओ्ओके चरण दए । जब राम चरणोंपर गिरे तोषे व 
इनक पीटकी धूलि ाडने लगीं । लद्मएने भी दुःखित हो राम्के 
सबको प्रणाम किया । माताञ्रोने रामकी भोति लच्मणएके साथ. भी णी 
आचरण किया। सीता भी अपनी सासुश्के चरण पकड़ वहूत दुःखितह् 
ओर रुदन करने लगीं । तब उसको कन्याफै तुल्य छातीसे लगा कौशल 
बोली-जनकराजदलारी महाराज दशरथकी पुचवधू तथा रामकी पली। 
वनम तुमने केसे दुःख पाये । हे सीते ! धूपसे सन्तप्त कमल, धूल लगे घुवण 
तथा मेधसे आवृत्त चन्द्रमाफे समान उदास तुम्हारा मुख देख शोकाम्निमे 
मनको भस्म क्ये देती है ।' कोशत्या देसी कहती दी थी कि रामने वशि 
फ चरण दयुए । तव देवराज इन्द्र जेे बरहस्पतिके चरण पकड तेता है, कै 
ही अत्यन्त प्रचुर तेजसे युक्त अग्नि-तुस्य पुरोहित वशिष्ठके चरण पकड 
रधुवंशोत्यन्न भ्रीरामचन्द्रजी साथ दी वेठ गये । पश्चात्‌ अपने सचिवों प्रु 
गागरिकों, सेनिकों तथा अयन्त धमनिष्टजनोके साथ भरत भी ज्ये भ्राता 
के पीठे समीपहोमे बैठ गये । आभापणं दोनेके.कारण जगमगाति हृए रामक 
जी को देखकर शचिभत दोकर जेसे इन्द्र बह्याजीके समीप वेठता-दै, षे 
ही प्रचल पराक्रमी भरत दाथ जोड़कर उनके पाक्त बैठे । यह देख वह फ 
एकत्रित सज्जनोके मनमें वस्ततः बडी "उत्कण्डा जाग्रत रदी कि भला, भर 
भरत सत्कारपूकेक तथा प्रणाम भी करके श्री रामचन्द्रजीसे कोन-सा उक्त 
भाषण करगे ? तब सदस्योके साथ तीन अभिनि जेसे यज्ञ-भमिमें शोभित होत 
दँ वैसे ही मि्रजनोसेि आवृत्त तीनों ही अर्थात्‌ सत्यनिष्ठ राम, महापराक्रमी 

 लदमण ओओर धमनिष्ठ भरत अत्यन्त दी शोभित हए । ` ` 
` इति श्रौमद्राल्मीकोय रामायण-भाषा द्वितीय अयोध्याकाण्डका. एक सौ पाचर्ब सगे समाप्त ॥ १०५॥ 
एकसो च्ठर्वोसगं  -: ` 

. श्रीरामचन्द्रका भरतकी समश्षाना {ॐ 

तब अपने सुददोके साथ बेटे हुए पुरुषश्रे् भराम आदि चारों भाय 
को बहे रात्रि शोक करते हए ही व्ययीत हुई । प्रातःकाल होने पर सब । य 
 मन्दाकिनीमे स्नान, होम एवं जप आदिं करके पुनः श्रीरांमके पाप लो 
` रये । सबके सब मोन थे, कोई कुद न कहता था । तवः भरत रामं 
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- षोले-हे आयं ! आपने मेरी माताका सन्तोष किया तथा मुक राज्य- 
दिया, पर अब भें वह आपरीको लोयये देता ई । ऋपके त्यागे हए इस 
एज्यका भार अपके विना मे नदी संभाल सकता, एवं मेँ आपकी मत्तिको 
नही पूव पकता ! हे राम्‌ ! जिस राजाकी सेवा अन्य लोग करते द उनका. . 
जीना अच्छा होता हे ओर जौ राजा अन्योँरीकी सेवा करके जीता दै, 
उपका जीना दःखयुक्त ३, सुखद नरी ¦ उषे किसीने वृक्तरोपण किया ओर ` 
वह्‌ बडा हरा तो दरे डीलबाला मनुष्य उसपर नहीं चद्‌ सता भौर जव 
यह पुषित हो फलता नदीं हे तो वह प्रीतिभाजन नदीं । तभ जिंक जिए 
बह आरोपित किया गया हे महाबाहो ! इस उपमाको आप श्रपने राज्यके 
सिये सममिये ओर हम लघुजनोके स्वामी बन सिखलाश्ये । हे महाराज ! 
पिहाषिन पर बेठ सूयेवत्‌ तपते हए अपक प्रजाजन देखं । आपके अयोध्या 
चलने अ्न्तःपुरमं सब शिया एकत्र हौ आनन्दित होगी । समसे एेसी 
्राथना करते भरतके ये वचन सुन सब अयोष्यावासी प्रसन्न हुए । तब भरतको 
` एषा विलाप करते देख राम समने लगे रिं, “हे भरत ! यह जीव खेच्चा- 
` वारी नहीं है । हसो इषलोकसे उस लोके तथा उस लोकरो इम लोके 
काल खीवा करता हे । सं्रहौत वस्तुएं चषयान्तक, संयोग बियोगान्तक तथा 
जीवम मरणान्तं होती ह! जीवित मनुष्यको सध्युके अतिरिक्तं अन्य भय 
` नहीं । महावली सन्दर पुरूष भी इदापा अआनेपर मर जाते ह । जो रात्रि 
व्यतीत हो जाती है, बह फिर नहीं आती । जल ओ समुद्रम चला जाताटे, 
` वह्‌ फिर नदियोमिं लौट नदीं ञाता । ये जो शाति दिन हा करते ह इन्हीं 
सेव प्राणियोकी आयु नाश दो जाती दै) ठम कालका विचार करो, 
` चरन्योका क्या करते हो ? यह सयु जीक्के संम दी आती ओर संगी सदा 
। वनी रहती है । जब सब बाल पक गये, टाप शूप्टण काया जजर शो 


` श, तब एसा पुरुष क्या कर सकेगा ? मयुष्य छेके उदय अस्तसे प्रसन्न 


। हते हैः पर यह नहीं जानते कि यदी उदयास्त हमारी आयुको न कर रहा 
 है। फर वन्तादि ऋतुओंको देख मनुष्य प्रसन्न होते दै, पर यह महीं जानते 


कि यह ऋतुओंका परिवतंन अआथुको स्षीए कर रदा दे । जेसे समुद्रम दो 


न थही चोड जावे तो इब समय तकं एक साथ रह फिर कोर करी 











॥ क श ण ` क 


व क स स क 
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ञओर कोई करी पहँव जाती दै एवं संसारम खी पुत्र माई बन्धु आदि 
एकत्र होकर जके तहां चले जाते है ओर सवेदा साथ नदीं रहते द| 
संसार में उख-दुःखादिकों को कोभ प्राणी मिया नहीं सकता । जेते केह 
ˆ मनुष्य जा रहा हो ओर कोर मागेस्थित मनुष्य कहे कि चलो, पीव छी 
, , .. अगे । एवं पूवज चलेगये, उस मार्गम चलेजानेका कौन शोक, उप्र तो 
` एक दिन जाना दी पड़ेगा ! जैसे नदि आदिका जल बहकर लौट नी भाता 
उसीप्रकार मतष्यकी गत आयुभी नदीं लोटती ओर पिताका तो कभी शकन्‌ 
करना चाहिए । शोक ब्रिलाप बुद्धिमान्‌ तथा धीर पुरूषको न करना चादे। 
इससे शोकका परित्यागकर स्वस्थ चित्तो अयोध्या जा वास करो, पिता 
 श्रा्नाका उल्लंघन उचित नदीं । मुफकोभी पिताने ज्य निवासकी आतता दी 
दै, वदां रह आन्नाका पालन करूंगा । दमतुम दोनोको पिताकी आनना 
उल्लंघन करना उचित नहीं हे । हे भरत ! इससे मेँ वनमें रह पिता बक 
पणं करुगा । हे भरत ! परलोकी इच्छा करनेवाला पुरुष धामिक; सन्नतं 
ओर सदतेनी होना चाद्ये । पिताजी सद्गतिको भाप हृये दै, यह जान 
` तुम अपने हितका विचार करो ॥ इसप्रकार पिताकी आन्नाका पालन कृ 
कै लिए कनिष्ट भाहैके साथ भाषण करके महात्मा राम मौन होगये । 
इति श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण-भाषा द्वितीय ्योध्याकांडका एकसौ छठर्वो सगे समाप्त ॥१०६॥ 
एकषो सात्वं सगं 

| रामि-प्रति भरतके वाक्य 

` जब एसा कह रामचन्द्र मौन दो रहे तो मन्दाकिनीके तटपर स्थित रप 


भरत कहने लगे--““हे राम ! आपके समान हस लोकम ठेसा कोन है ! भाप 
न दुःख है, न प्रीति, न इषं । आपकी ञुदधि मृत, जीवित वत्तंमान ओर भ्र 
तनके राग-देग नहीं करती । हे राज्‌ ! आप जेसे ततन्त दुःख पराप हनेए 
विवाद. नदीं करते । हे राम ! आप पराक्रमी, महात्मा, सत्यसङकल्य, सषेदशं 
ओर अद्धिमान्‌, दै । आपको संसारमे प्रवृत्ति निवृत्तिका ज्ञान हे जिपे भा 
दुःख होनाही नहीं चाहिये । मेरी क्षुद्र स्वभावकी माताने मेरेदी लिए पाप रि 
` उसको भुलाकर आप मुभपर प्रसन्न हदये । धरमंबद्ध होनेसे मेँ इस अपनी 
करनेवाली माताको दगड नदीं दे सकताः। राजा दशरथ॒से उदयन धर्मको जा 
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वृका मे एषा अधमं केसे करू ? क्रियाशील बृद्धावस्थाको प्राप्त स्वणवामी 
पताकी पफ मध्य निन्दा करू गा । दे धर्मन ! खीका प्रिय करनेकी 
प एषा कोन धमन्त है जो इसप्रकार पाप करे ? मरण-समय पतुप्यकी बुद्धि ` 
गहितद्ये जाती हे, बह राजाने प्र्यक्चकर दिखाई । पितानेजो फैक्यीके कोप - .. 
त्तम! कीजिये । पिके अविचार 
कभी जो श्र समता है संसारमे पुत्र वदी है} इससे आप पतिक यपराध- ` 
की शर्‌ दृष्टि न दे । केकेयी, मेरी, पिता, सन्धु्ओकी ओर पुरवष्सी देश््रा- - 
पिथोकी आप त्तमा करं ¦ कतो वनवास कद चात्रधमे, क्यो जय ओर्‌ ` 
कहा प्रनापालन, इन बिपरीतकार्योको आप न कीजिये । दभिगकरा पला 
कायं है कि बह प्रजा-पालन करे । हेषा कोन होगा कि जो प्रत्यच स्वंसुखद 
कायो याग अनिश्ित कार्यको करेगा ? आपितो क्लेशसे उःपन्न हुए धमक 
कृरनेकी इच्या कर रहे हे इससे चारों वर्गोका पालनकर क्लेश सहन कीजिये, 
एवे आध्रममिं मृरस्थाश्रम श्रे है । आप इसके त्यागेच्छुक श्णो दें ! 
श्रापपे त्रिया ओर अस्थामें दोय दोनेसे आपके होते पध्वो-पालन केसे 
करू गा ! मे आपके चिना जीवनकीभी इच्छा नहीं करता । फिर मुभसे प्रजा- 
पालन फे होगा १ आप बन्धु बान्धवो सदित पिताके राञ्यका धमेपूवेक पालन 
 कीजिषे, यदीं वशिष्ट सहित पुरोहित ओर ऋतििजगण्‌ आपका अभिषेक कर 
द| होमे अभिषिक्त होकर दी इमलोगों सहित आप अयोभ्याका पालन 
कृते बलिये। शत्र-नाश ओर खहद-पालन करते मुः को सेवक बनाकर राज्य 
शिप । ्राज आपके अभिषेकसे मित्रगण आ न्दित तथा शगुजन भय- 
भीत हों । हे पुरुष-मे ए । मेरी भाताकी निन्दाको. दूर कीजिये तथा पिता- 
की भी पपसे रक्ता कीजिये । मँ आपके चरणीपर शिर रखकर पह मागता 
क्षि युपर दया कीजिये । यदि मेरी प्राथनाकौ न मान आए बनको चले 
| जये तो मेँ भी अपके पीठे चलुशा ।' इसप्रक!ई भरतकी प्राथना सुनकर 
| भ श्राज्ना मानकर अयोध्या लौरजाना शामनेमनमेभी नहीं सोचा । तब राम- 
| दका पह अलोकिक पयं देखकर वों स्थित दुःखी जर्नोकोभी इषं हा 
तव अतिजजनों ओर नागरिकोके प्रधानो ओर दःखी माता्भोनि भरतकी 
परशंपा कौ ओर अयोध्या लोटनेके लिए प्रणाम पूरक रामक प्राथना की । 


| इति ्रीमद्रात्मीकीय रामायण-भाषा द्वितीयं धयोध्याकाण्डका एकसोसातर्वो सगे समाप्त ॥१०७॥ 









































३० । कर श्रयोभ्याकाण्ड % 


एकसो आव्वँ सग ` 
` ` जन भरतने उपयुक्त वाते कीं तो कुटुम्बी जनों दारा सम्भावित = 
` उन्हें इसप्रकार उत्तर दिया--'भाई ! तुम नुपश्रे्ट महाराज दशरथे उक 
हए ही तथा केकयराजकी कन्या कैकेयीके गरभसे तुम्हारा जन्म हा । भ्रा 
तुमने जो एसे उत्तम वचन कहे ह, सर्वथा तुम्टारे योग्य है क्योकि जवि 
तुम्हारी माताको भ्याहने गये थे, तव तुम्हारे नानासे यद्‌ प्रतिक्ञाकर भये 
कि, वम्दारी कन्यासे जो पुत्र होगा उसीको में राञ्य दगा ! राजने प्रक्र 
देवासुर संग्राममे तम्हारी माताको दो वरदान देनेको कहे ये । इसीपे तु 
माताने महाराजसे वर मगि थे । एक वरसे तुभको राज्य मिलना भौर 
से हमको वनम रहना मांगा । उसीसे पिताने मुभको चौदह वर्षका परव 
दिया । इसमे मेँ पिताके वचन सत्य करनेको इस निर्जन वनम आया द। 
तुमभी राज्याभिषेक करा पिताको सत्यवादी करो । राजा होकर इष | 
पिताको उद्धार करो ओर माताकोभी आनन्दित करो । हे भरत ! राजा 
गयामें जाकर पितरोमि जो यशखिनी श्रुति कटी दै वह इसप्रकार दैक 
पु्ाम नरकसे पुत्र पिताकी रक्ता करता रै ओर इसीसे वह पुत्र कषताता है। 
हसीसे बहुतसे गुणी बुद्धिमान्‌ पुत्र उतपन्न करना चादिये जिससे उनपेपे क 
तो गयां जा श्राद्ध करेगा । इस बातपर सव राजंर््ोनि विशवास शरिया 
इसलिए तम नरके पिताकी रक्ता करो । तुम शत्रुष्न सहित अयोष्या जाई 
भरजाका पालन करो । अर मे भी सीता लद्मण सदित शीघरदी, दक 
जाञगा । हे भरत ! वह सूयं किरणोको नित्रारण करनेवाला चत्र तु 
सिरपर शीतल छाया करे ओर मे भी वन वृ्तोकी सधन 'छायाका अ 
करता ह । महामति शचुष्न तुम्हारा मित्र हे ओर समिव्राुतर लक्षण पर 
 मित्रहे। हे भरत! हम ारों पुत्र मिलकर महाराज. दथरथकी धि 
सफ़ल करगे । तुम दुःखी न हो । हि 
इति श्रीभद्राल्मीकीय रामायण-भाषा द्वितीय 1 भरुयोष्याकाएडका एक्‌ सौ आठर्वो सगे समाप ॥। 
4 कसो नवां सगं ` क 
जात्रालि प्रा्मका रामचन्दरसे श्रयोष्या जा राज्य. करने को कहना । ज १ 
जब धमत श्रीराभवन्दरजी भरतको इसप्रकार सममा रदे थै, | 





# श्रोमदास्मीकोय रामायर-माषा % . ` २४१ 
1 नामके एक ब्राह्मणएने उनसे धम॑-विरुद्ध यह वचन कहना आरम्भ 


किह रथुनन्दन ! आपकी बुद्धि श्र है आप तपस्वी दै, अतः 
एको गवार मनष्यके समान एेसा निरर्थक विचार मनमें नदीं लानाः 
| देखिए, प्राणी एक ही तो उत्पन्न होता, फिर अकेले दी चला भी ` 
[ति है। तव किसने किसको कौन सी वस्तु दी ! इसलिए यह सव निर- 
8 व्यवहार द । हे राम! यह मेरी माता, यह मेरा पिता हे--देसा मानकर 
पंपां फसता है, वह विक्तिप्त है । जेसे कोई याची कीक लिए चले 
र वीमे ही किसी स्थाने टिक जाये ओर प्रातःकाल उस स्थानको बोड 
१ अगिको चलाजपे, एसे दी मनुष्योके पिता, माता, ग्रह, धन आआदि एक 
7 निवाप्के स्थानमाच्र दै । ह नरोत्तम ! राप पिताका राज्य त्याग दुःखद्‌ 
प्रापे योग्य नदीं दै । जाकर अयोध्या अपना अभिषेक कराइये । क्यों 
। समस्त श्रयोध्या आपकी प्रतीक्ञामे है! वहमद्य भोगोको भोगते हृए 
ए अयो्यामं विहार करं । नं तो दशरथ दुम्डरे कोहद॑ ओरन तम 
त ही केह दहो | राजा तौ कोई ओर द। तुम ओर हो । इसलिएमं 
कृहता ह पह करो । देखो, प्राणीके उलन्न दोनेके विषयमे पिता बीज. 

है। राजाको जहोँ जाना था वँ चले गये। इसलिए ग्यथं दी दुःख 
ते दं। यमे तो उनका भी बडा दुःख हे जो अथे, धमे.संग्रहमे परिभ्रम कर 


| च ॥ + 


ट| जो लोग श्राद्धादि करना आवश्यक सममते है वह तो मानी 
तरको नष्ट करते ह । क्योंकि मरजानेपर कौन भोजन करता हे । यदि 
य का किया ह्या भोजन अन्यको प्राप्त होता तो विदेश जनेवालको 
[दारा अत्न पहंचाना चादिये । उन्दं अन्न पकानेको अश्यकता नदी । 
# एसे पवन लिखे हं कि यन्न करो, दान दो, गृहमे अन्नादि भरकर संकल्य 
देवपूजन तथा तप करो--यह तो बुदधिमाच्जनोनि धन प्राक्िके लिए 
नरा सिये ह । इसलिए हे रामचन्द्र ! त॒म इस बुद्धिको प्याग प्रत्यत्त-खुखद- 
च ग्रहण करो । सव॑लोकनिदशिनो अर्थात्‌ सब लोकोंको दिखलानेवाली 
इतकी बुद्धिको आगेकर भरतकी विनती मान राज्य स्वीकार करो । 


इति शरीमदमहपोकोय रामायण-भाषा द्वितिय अयोष्याकार्डका एकसौ नर्व सगे समाप ॥१०६॥ 
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एक सो दशो सग 
श्रोरामचन्द्रका जाबाल्लिको नागरिकता की बाता का उत्तर 

जावालिके एसे वचन सुन राम बेदावुकल वाक्य बोले कि, आपनेग 

परमसे एेसा कहा हे, पे सव अकत्तंग्य होनेपर भी ` कतेग्य तथा अप्य छे 
पर भो पथ्य प्रतीत होते द । मयादा रहित पुरूष स्चनोसे समादर नी प्र 
कर सकता । कुलीन, अकुलीन, वीर, उरपोक, पवित्र तथा अपवत प 
अपने आचारणसे ही जान पडता दे । बेदानु कूल. न चलनेपर अनायं श्च 
मनुष्य, अशौच, पवित्र लक्षणदीन लक्षणएवाे तथा दुःशील, शीलवार्‌ ट 
लावेगे, यदि शभक्रियाको त्याग बेदव्जित क्ियाको मेँ करू ! जव दृति 
दुराचार करूंगा तो कौन पुरुष मुभको शरेष्ठ मनिगा । यदि मे इस प्रतिना 
हीन वृत्तिम वत्तमान हु तो फिर किससे अपना समाचार कहा, ता 
स्वगंको केर जाञ्गा । ` जो में स्वेच्छया कायं करू तो मेरी देखादेखी ए 
संसार अपना मनमाना करने लगे । सत्य कर नदीं कहलाता, तथा सच 
सनातन राज्य है ओर सव्य ही परलोक स्थित है । देवषिगण भी प्व ध 
को स्वीकार कते आये हँ । सत्यवादी पुरुष री अक्तयलोकको पाता ६। 
मिध्याभाषो मन॒ष्यसे लोग सपके समान भय .करते ह । सं्ारका मूल्‌ सदय, 
ही आधारित दै। लोकम सत्य ही ईश्वर है तथा सत्यम दी सदा धमका शः 
हे । सत्य ही सथकी मूल दै, सत्यसे बद्कर ओर कु नदीं हे, । दान, ए 
होम, तप तथा वेद सब संत्यदी मेँ स्थित द । एक दी लोककी ओर ए 
कुलकी रक्ता करता दै, एक दी नरकमं इबता हे ओर अकेलादी खगं. 
होता दै । फएिर में संत्य.परतिन्ग पिताकी आज्ञा क्यों न पालन करूणा ! । 
लोभ, मोह तथा कोधसे सत्यका सेतु न तोड़ गा । मिथ्याभाषीका दिया ह 
-कव्यादि देवतां तथा पितृगणं नदीं लेते । सत्यरूप इस धमको मेँ सब प्क 
निशित रूपते जानता ह । ्तात्रधमं तो वास्तवमे असत्य रूप दै, मे इए 
त्यागता दह । लोकम कायिक, मानसिकं तथा वाचिकं यदी तीन प्रका ¶ 
होते द। सत्यभाषीकी भूमि, कीति, यश, लच्मी आदि सभी उनकी प्रथं 
करते द भोर आपने जो यदं कटा कि राज्य करो, इसका करना ी ५ 
है यद तो अनार्योका-सा वाक्य हे । मेँ पिताके भगे जो प्रतितञा क इ 


+ 
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¢ उका तिरस्कारकर भरतकी वात कैसे मानू ! जब मेने पिताके आगे 
¦ ्रतिजनाकी थी तव केकेयी भी बहुत प्रसन्न हृद थी । अतएव वनम. बास 
कर पित्रचित्त रह पुष्प फलादि खाकर देवता पितरोको तपण करता हा ` 
ष्कपट भावसे ` युरुचनमे श्रद्धा रखता हया पिताक्री आन्नाका पालन ` ` 
कृता रगा । इस कमे-भूमिको प्राप होकर इसमे णमी कमं करना चाये! ` 
दषो, सो भ्रश्वमेध यत्न करनेसे इन्द्र स्वके राजा वन सके तथा कटोर तप 
कए ऋषिगण स्वगंको प्राप्त हुये । नास्तिक भावसे परिपूणं भाषण करनेवाले ` 
नावालिकी यह वक्तृता सुनकर उ्रतेजा श्रीरामचन्द्रजीको वह सहन करना 
रभव हु्ा ओर उस कथनका खंडन करते हुए बे कहने लगे-देखो ` 
हे । पाधुसञ्जन एवं सन्तोंका कथन है कि सत्य, धमं, पराक्रम, भूतदया, 
#यवादिता, एवं बराह्मण, देव तथा अतिथिकी पूजासे ही स्वगे-पथका सृजन 
हेता है । इस सन्तजन-प्रतिपादनके अनुसार युख्य फलप्रद धके स्वरूपको 
पथात्‌ जानकर निश्चयपवेक एवं ध्यानपूवेक उस धमंका भली प्रकार अआच- 
ए करनेवाले विप्र उलछृष्ट लोक पहुंवनेकी इच्चा रखते द । नदीं जात कि 
मेरे पिताने आप जेसे पूणं नास्तिक, ध्म बेद-विरुद रहने वालेको 
पाजके क्यों नियुक्तकर लिया । यदह तो मेरी सम्मति मे वडा निन्दनीय् कमं 
धरा । जसे चोर होते ह वेते दी बौद्ध मतवाले होते दै । एेसा समना उचित. 
हे ओर तथागतको नास्तिक मानना उचित है । इसकारण विद्वारको उचित 
हमं वह नास्तिकको कड़ेसे कडा दण्ड दिलवये ओर एेसा न दी सके तो 
पे नाप्तिकके समन्त खडा तक न रहै । आप ध्यानम रखिएगा किं आपसे 
भ अत्ताकृत अधिक दी शे जनोने ओर हिजेनि एेदिक तथा पारलोकिक 
शै कचा न रखने हए अनेक शभकमं किये ह । इसीलिए वेद प्रामाण्य 
रनक जो द्विज सत्य, अर्हिसा, स्तेय आदि तप, दान, परोपकार जेसे यजञमे , 
ग रहते हे बे धर्मनिष्ठ. दानशर, अर्दिसक, निष्कलंक. तथा सनज्जनोकि 
्वापमे रहनेवाले, उच्चकोरिके मुनिजन दी ` जनतामं सम्भाननीय पदाद्‌ 
। है आप जेसे नास्तिक नदीं । जब इस. भाति दार महाता श्रीरामचंद्र 
जौ जाधालिते कतसामय भाषण कर रहे थे, त पह बाह्मण जाबालि. किर 
ए बार उचम अर्थयुक्त ` आस्तिकमय इसप्रकार सत्य भाषण करने लगा 














क ॐ अयोध्या अयोध्याकाण्ड # र | 
किमे नास्तिकोंकी भाषा बोलनेवाला नदीं द ओर मेँ कोई नास्तिकथेहे' 
ही ह। मेरी एेसी सम्मति नहीं दे.कि परलोक जसे कोई चीज दै दी नदी! 
अवसर देखकर मे फिरसे आस्तिक बन गया द ओौर वैसा कोई दूसरा ऋ. ` 
सर्‌ अआ जपेगा तो पुनः नास्तिक बन जाङगा । शनैः शनैः वैसा समय आ 
चुका था, इमलिए मेने तुम्हं वनवासे लौयकर नगरीमे जनेको प्धर् कले 
के हेतु नास्तिकमय भाषण दिया ओर अव ते प्रसन्न करनेके लिए मे इ 
भोति कहना हू । | | 
इति श्रोमःगल्मीकीय रामायण-भाषा (६ पका एकौ दश्वा सगे समाप्त ॥११०॥ 

। एकस ग्यारहवो सग 
व शिष्ठञजीका दशरथजीकी वंशाबल्ि कहकर रामसे तिलककरा राज्य करनेको कहना 
रामको कद हा जान इलगुरु वशिष्ट वोटे--हे रा ! जावालिभी 
लोककी ग॑ति जानते दै । आपको लोटानेके लिये इन्टोँने एेसी वाते कदी है। 
अव लोकी उत्पत्ति सुनिये कि सवं प्रथम जलदी था जिसपर पृथ्वी नि 
की गहं । त देवताओं साथ ब्रह्मा उत्पन्न हुये । तदयु विष्णु बरादका स्प 
धरकर जलफै मध्यसे पृथ्वीको निकाल लाये ओर तव ब्ह्यने सव साखी 
रचना कौ ! ब्रह्याकी उत्पत्ति आकाशसे है । ब्रह्माके पुत्र मरीचि, मरीक्कि 


कश्यप, कश्यपके विवस्वान्‌, विवस्वायसे वेवस्तमय, उनके सवसे बडे पुत्र 
इवा थे । इनको मनुने समस्त एथ्वी दे.दी, इसीसे यदी अयोध्ये प्रथम्‌ 
राजा हुये । इच्वाकुके क्लि, उनके विङ्कक्ति, विकु्षिके बाण ओर्‌ वाणे 
अनरयय उत्पन्न हुए । इनके राज्यमे हभिक्त कभी नदीं पडा ओर वोरकाभ 
नाम नहीं नाहं देता था । अनरण्यके पुत्र पथु तथा परुके त्रिश ह्ये! 
ये राजा अपने वचनका पालन करनेके लिये सशरीर स्वगंगामी हुये। इक्र 
धुन्धुमार, धुन्धुमारके युवनांश्व, ओर युवनाश्वके मान्धाता हये । मान्धाता, 
के सुसन्धि तथा सुसन्धिके भुवसन्धि ओर प्रसेनजित दो पुत्र इदन्न य| 
ध्रवसन्धिके भरत ओर भरतके आसित, उनके दैदय, ताल्जघ चर तथ्‌ 
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शशविन्दु इन जाति्योके राजा बेरी हुये । जिन सब राजा्कि साथ राजा 
भी थु किया, पर दारकर दिमालयमं जाकर तप करने लगे । इनके 
कियो थी । दोनों गर्भवती हरै । एकने च्यवन ऋषिको अभिवाद 
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उने उत्तम. पुत् मोगा । दसरी सोतने उनके पुत्रको विष पिला दिया । 
(क दिन जब च्यवन सुनि वटौ आये तो कालिन्दीने जो म॒निको प्रणाम करिया 

१ उप पुत्च्छुक रानीसे मुयिने कटाकि-' दे देवि ! तेरे एेसा लोकंविख्यात 
त्र होगा कि जो धा्िक तथा वंशकर्ताभी दोगा ।' यह सुन रानीने अनिका 

| । दर किया ओर गृ आकर बह्याके तुल्य पुत्रको जन्म दिया.। तव 
तके गरल श्र्थात्‌ जहर देनेके कारण वह बालक गर सहित उत्पन्न हा 
निषे उसका नाम सगर पड़ा \ सगरने अपने यत्तका अश्च दृंदुनेके लिप 
रपे पुत्रोसे सागर खुदवाया । सगरके असमंजस नामक पुत्र हुआ । यहं 
्यो्यावासियोके सन्तानोंको सरथम इवा देता था! इससे पिताने उसे 
घते निकाल दिया । अजमंजसके अंश॒माय्‌, उनके दिलीप, उनके भगीरथः, 
भरोरथके कङुटस्थ, ककुरस्थके रघु हुए 1 रघुके नामपर इस बंशके . लोग 
गषव कहलाने लगे । रघुके पुर भर, पुरुषादकः, कल्माषपाद, सोदाछ ओर 
कसापपादके शंखण हए जो पिता ारा सैन्य सहित नष्ट हो गएः। शिर 
शंखे युदशन, सुदशंनके अग्निवणै, उनके शीघम्‌, उनके मरु, मरूके पश- 
रु, उनके अम्बरीष हए ! अम्बरीषके नहुष, नहुषके नाभाग, उनके अज अर 
तरत ये दो पुत्र हए । इन्दी अजके पहाराज दशरथ हए । हे राम ! उनके 
पवसे बडे पुत्र आप ह ! इससे अपना अभिषेक कर क्रे राज्य ` स्वीकार 
योनिष । स्खा्वंशि्योयं सवसे बड़ादी पुत्र राजा होता चला आया है । 
श्राप हेते हए बोटा पुत्र राजगदीपर कैसे बैठ जाय ? इसलिए हे महामति ¦ 
रा  रषुवंशका सनातन धमं नष्ट न करते हुए रलनों ओर रष्टेसे सम्पन्न ` 
पृथका तुम पालन करो । ४ | ४ 
द इति श्रीमद्माल्मोकीय रामायण माषा = भयोभ्याकादढका एकसौ ग्यारदवां सगे समाप्त ॥ १११ ॥ 
 बारहर्वो सगं ` 

विशिष्ठको रामका उत्तर रोर मरतका धरना देना तथा उसपर रामा उत्तर | 
 इपप्रकार कहकर राजपुरोहित वशिष्टजो श्रीरामचन्द्रजीसे फिर यह वचन 
कहने लगे-हे राम ! पुरुषके माता, पिता तथा आचाय ये तीन गुरु दाते 
| माता पिता, तो उसे जन्म देते दै भौर आचायं ञान देता ह, इसीसेये 
शह कात दै। मे तुम्हारे पिताका आवायं ह, इससे वम्हारा भी ह । मेरे वचन्‌ 
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मान तुम सन्मागंका अतिक्रमण न करोगे । इन प्रजां, मार-बन्धुओं तथा | 
सब योरे-खोटे राजाञ्ओका पालन करो । अपनी वृद्ध माताका तिरस्कार न 
करो ओर इनकी आनना मानो । हे राम ! ये भरत प्राथना कर रहे है, इनकी ` 
प्राथेनाभी माननी चादिए । जब महाराज वशिने इसप्रकार कटा, तो श्रीराम ¦ 
` चन्द्रजीने यो उत्तर दिया-माता, पिता पुत्रकौ जो भलाई करते द, उपे 
 प्रव्युपकारमं यदि पुत्र कुड क्रिया चाहे तो नदीं कर सकता । क्योंकि वे यथा- 
शक्ति पुत्रको उत्तम-उत्तम भोजन देते, सवदा प्रिय वचन कह स्नेह कसे, 
उसकी बृद्धि ओर जीवनके नाना प्रयत करते दै । महाराज दशरथ मेरे पिता 
ह, जो कच सुभे आन्नञा दे गए हे, बह किंसीप्रकार अन्यथा नहीं हो सकती । 
 श्रीरामकेः एेसा कहनेपर भरतका मन बहूत उदास हो गया । वे सुमन्त्र 
बोले-शआआप इस वेदीपर शीघरदी कद विचा दीजिए । जवतक आये मं 
पर प्रसन्न नदीं होगे, तवेतक यदीं इनके सामने धरना दगा । विना खाए 
 पीए कटीके आगे पड़ा रंगा \' सुपन्तर भ्रीरामचन्द्रजीका अंह ताकने लग। 
यह देखकर भरतके मनमे बडा दुःख ह्या ओर बे स्वयंही शकी च 
` बिद्ाकर पृथ्वीपर बैठ गए । तब राजषियोमे शे महातेजस्वी श्रीरामने कह- 
तात भरत ! मेँ वुम्हारी श्या बुराई करता हः जो मेरे आगे धरना दै र 
हो ? बाद्यण एक करवटसे सोकर-धरना देकर मनुष्योको अन्यायसे रोक्ता 
है । परन्तु राजतिलकं ग्रहण करनेवाटे कषत्रियोके लिए इसप्रकार धरना देनेका 
विधान नदीं हे, अतः इस कठोर तका परित्याग करके उटो ओर शीधरदै 
अयोध्यापुरीको जाओ । यह सुन भरत पुरासिथ ओर देशवासिर्योकी थर 
देखकर वीं बैठे बोले किं शआपलोग श्रीरामको क्यों नदीं सममाते ! पह 
सुन पे सब भरतसे कहने लगे किं म जानते दँ कि आप जो कुव कद ठे 
ह उचित दै । पर राम अपने पिता राजा दशरथके वचनोंपर द्द्‌ ई इष 
नदी लोट सकते। उनके एेसे वचन सुन राम भरतसे बटे कि, “हे माई! हने 
नन खनो, केसे विचारक साथ बोलते द । इन लोगोका तथा मेरा कह, 
दोनोका नकर विचारपूवकदेखो ।' यह सुन उठकर जल स्पशेकर "भरत बोते 
कि श्रजा मन्त्री ब अन्य सबलोग, खुनो। न तो में पिताकाराज्य बहता, 
न मातादीको इवं सिखाञगा, न श्रीरामको वनसे लोयाता ह । यदि हलक 


॥ 
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पताका वचन अवश्यदी करना दै, तो चौदह वषं तक मेँ भी वनम रगा 1 
श्रीराम भोहैके एेसे वचन सुन आरचर्यमे भर गए ओर वोले-अपने जीतेजी 
प्तिने जो वस्तु बेच डाली, किसीके यदयं धरोहर रखी या को वस्तु मोल 
तेली, तो में भरत उसका लोप नदीं कर सकते । केकेयीने मुभको बनके `` 
योगय समके वनवास दिलाया, तथा पिताने दिया है, सो मेँ स्यं वनको ` 
जागा । अपना प्रतिनिधि भरतको न भेजंगा । मेँ भरतको जानता ह ये - 
वई समाशील द । उनसे लोटकर इन्दी धमंशील अपने भाईके साथ राञ्यको 
दण कर्णा । केकेयीका वचन मान मेने पिताको असत्यसे चुडाया, अव 
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भरतभी अयेोध्याका राज्यकर पिताको असत्यसे द्ुडायें । 
इति श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण-भाषा द्वितीय. अयोध्याकाण्डुका एकसौ वारहर्वौँ सगे समाप्त ॥११२॥ 
. एकौ तेरहवाँ सगं `. 
, . दृद प्रतिज्ञ रामका भरतको अपनी चरण पादुका दे लोटाना 

उन दोनों अतुलित तपस्वी भाताओंका वह ॒रोमाञ्चकारी समागम 
देखकर बही आये हए महपिं बहुत विस्मित हये । अन्तरिक्षम अदृश्य भावसे 
हे हए सुनि तथा वहं भृत्यक्मे वेठे हृए महिं उन सोभाम्यशाली बन्धुं ` 

की इसप्रकार प्रशंसा करने लगेकि-ये दोनों राजकुमार अति श्रेष्ठ व धमंन् 
ह॥' इसी समय रावएके वधकी अभिलाषा रखनेवाले ऋषियेनि सम्मिलित 
हरेक भरतसे कदा--मदाप्रज्ञ' ! तुम उत्तम कलमे उत्पन्न हृए हो । ठम्दारा 
ध्राचरण बहुत उत्तम ओओर यश महार दै । यदि तुम अपने पिताकी ओर 
देबो-उन्हे खख पहं चाना चाहो तो रामके बचन स्वीकार करो । हमलोग 
हन रामको पितासे सवेदा उछए सममते दै, क्योकि केकेयीसे उऋणदी दोनेके 
कारण दशरथ स्व्गको गये ।' एेसे वचन कहकर गन्धव, ऋषि, राजादिगण 
पवर चलते बने । तब उनके एसे वचन सुन राम उन ऋषियों प्रशंसा करने 
लतो जिते युन भरत कोपने लगे ओर हाथ जोड़ रामसे बोले-हे राम्‌ | 
हत्ाक्कुलमे संदा जये पत्रकोही राज्य मिलता हे। यह.ऊलधमं विचार ` 
रान्य कीजिए । मे अकेला इतने बडे राज्यकी रक्ता करनेम समथं नदीं हं । 
ये भारं बन्धु सुद सबं आपकारी मागं देख रहे. । राम । इस॒॒राग्यको 
खकार कर फिसीको राजा बनाहृये। एेसे कह भरत अपने भाकेश्वरणों पर 
१ पडे । तव भरतको उठा गोदमं बैठा राम कने लगे-हे तत्त ! तमको - 
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यह विनय करनेवाली बुद्धि अपनेरीसे आगहं हे । तुमतो पृथ्वीको रज्ञा अपनी | 
इस बुद्धिसे कर सकतेदो । अमात्य, खद चौर सन्तिजनोकी मन््रणापे बड ` 
बड़े कायं साधितकर लेना । चाहे चन्द्र शोभाको, हिमालय दिमको ओओरप्णुर 
, म्यादाको त्याग दे, पर मँ पिताकी आज्ञा नदीं गल सकता । काम या लोभसे। 
जो केकेयीने यद्‌ कायं किया है, उसको मनमें न लाना ओर स्वंदा उसका आद्र 
करना ।' जब रामने एषा कहा, तब उनसे भरत बवोले--हे आयं ! आप इन 
 स्णंमरण्डित पादुका्योपर दोनों चरण रखिये । इन चरणके प्रभावे इनमे 
इतनी शक्ति दो जायगी कि सव लोकका योगत्तोमकर सकेगी ।' यह सुन्‌ 
भ्रीरामचन्द्रजीने वे पाुकणे पेरोके नीचे रखकर फिर दटादी ओर उन्दें महामा 
भरतको दे दिया । उन खडाञ्को प्रणामकर भरत्‌ राभसे बोले कि चोदः 
वतक जटाचीर धारणकर, फल मूल खाते, तम्दारे आगसनका मागं देखते 
हुए नरके बाहर कीं स्थिर र्गा, तथा तुम्हारी पाहकाओं पर राञ्यका भाए 
रख जिसदिन्‌ चोदहवाँ वषं पूणं होगा, उसी दिन आपको न देगा तो अनि ` 
दोपषकर उसमें प्रवेश कर जाञंगा । जव राने कदटा-वहूत अच्छा ख. 
दिन आञ्गा ।' फिर राम बोले-हे शतरुष्न ! केकेयीकी र्ता कि रहना, 
उनपरं कोध न करना ! मेँ अपनी तथा सीताकी तुमको शध दिलाता । | 
एसा कह भादयोको बिदा किया । तब बहुत उञ्वल एवं मली-्माति सम्जित 
उन पाुकाञ्चको लेकर धमंन्न भरतने रामकी प्रदित्तणाकी अर उन खडाञ्घ 
को एक्‌ उत्तम हाधीके पिरपर रख दीं । तुदुपरान्त स्वधमके पालने दिमालय 
कौ भोति अचल रहनेवाले रामचन्द्रजीने करमशः उन सकलजनोँ, शरुजरनो, 
सचिमंडल, प्रजा-गण एवं लघुभ्ाता भरत-शुध्नको भी रीत्यायुसार सम्प 
करके विदा किया । इस समय -दुःखवेगके मारे खरस कंटावरुद्‌ माताए 
उनसे कुचमो पूलनेमे अन्तम हरं । तब ेसी दशामें श्रीरामचन्द्रजी सभक 
दरडवत्‌ र चुकने पर विलखते-विलखते अपनी टीमें प्रवेश कयि । 
` . इदि श्रीमद्वाल्मोकोय रामायण-भाषा द्वितीय अयोध्याकाण्डका स तेरहवाँ सगं समाप्त ॥११२॥ 
एकसो चोदहवोँ सगं  . ~ ` 
भरतजीका लौटकर भरद्वाजजीसे मिलना ८ ˆ` 
तत्पश्चात्‌ श्रीरामचन्द्रजीकी दोनों चरणपादुका््यको अपने मस्तक 
धारण किए भरतजी शचुध्नके साथ रथपर बै । वशिष्ट, बामदेव, जाबालि 
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रादि युनिगण तथा अमात्यगण॒ अ्रागे-खगे चठे । वे सव मन्दाकिनी नदी 
` तथा चितरकूटकी प्रदक्षिणा करते चे। भरत नाना खुन्दर-सुन्दर धात देखते 
हए सैन्यस्हित चले । भरतने चिघ्रकरूटहीके निकसे भरदाज श्रम देख ओरं 
बहा पुव रथसे उतर भरदाजके चरणोँको प्रणाम किया। तब भरडाज बोले- ` 
है तात क्या रामको ले चाये ? जव भरद्वाजने पसे पा तो भरत - 
उनपे बोले कि मेने ओर गुरु वशिने अनेक प्रकारसे कहा ! परन्तु राम 
इन पुरोहित वशिष्ठसे बोले कि, मेरे चोदह वषं बनवासकी जो मेरे पिताक 
्रति्ना दै, मे उसीका यथावत्‌ पालन करूंगा }' इसपर वाक्यकोषिद वशिष्ट- 
जने श्रीरामचन्द्रनीसे कदा कि-अपने हेम भूषित खड़ाऊं दे अयोधष्याभरका 
योग तेप कीजिये । जव इन कुलगुरुने एेसा कहा तो रामने प्राद्भुख हो 
रज्य केके लिए अपनी पादुकादी । मेँ रामकी आन्नासे लोट पादफा लिए 
अयोध्यको जा रहा ह । तव भरतकी यह बात सुन भरद्वाज बोरे 
पर्छपिह ! तममे जो भ्रेएता हे यह आश्चयंकी बात नहीं है । जिस महा- 
बाहु दशरथके धमवत्सल पुत्र तम हो वे ठम्हारे पिता- उण दो गये । 
भष्टाजके एसे वचन सुन भरत हाथ जोड़ चलनेके लिए विदा मोँगने लगे । 
भद्धाजकी प्रदक्सिणाकर अभात्यों सहित भरत अयोष्याको प्रस्थित हये । 
उनके पीपर भरतकी सेना चली । वे यमुनानदीको पार कर अति निपेल 
जलवादी गंगानदीको उतरे । भरतने गंगाको उतर, भृङ्गवेरपुरसे चल अयोध्या 
नगरी देखी । परन्तु पिता दंशरथ अभीर भ्राता रामसे रहित हृदं बह अयोध्या 
भके लिए अत्यंत दी दुःखद हृं जिससे संतप्त हो सारथीसे बोले--हि 
पारे | उष्वस्त हह यह अयोध्या नगरी अंब नही प्रकाशती दे । यह ` दीन 
 अयोष्यापुरी दीन, अलंकारदीन ओर आनन्द्रहित होकर कोलाहलं शून्य 
| गह 
॥ ! राभायण-भाषा दहितीय अयोध्याकाण्डका एकसौ चौदहर्व सगे समाप्त ॥११४॥. 
एकसो पन्द्रह सगं 
( भरतक्ा अयोध्या आगमन तथा राजासे रहित अ्रयोष्याको देख भमरतक्रा श्चपात ) 
| इसके पात्‌ गंभीर घोष करते हए रथपर सवार भरत अयोष्यामे पहंवे 
जो विला भर उल्ल आदि जीवसे व्याप्त काली राश्रिके तुस्य अप्रकाशित . 
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थी । जेसेरोदिणी ग्रहणम राहुसे ग्रसित चन्द्रक पीडित होनेसे शोभाीन् 
जाती है, षेसे दी वह पुरी थी । जेसे धृपसे जल गमं हो जानेपर नदी भ्य 





, दहदौ जाती है, वी अवस्था तव उस नगरीकौ थी । जेसे प्रथम अग्न देदीष 
. मान दो फिर उवाला-रदित हो जनेसे अच्छा न लगे, यी अवस्था अयोधा 
„ की थी 1 जेसे वीरोके मारे जानेसे वाहिनी अप्रकाशित लगे मैते हीदं 


नगरी थी । रथपर बेटे हए भरत सारथि सुमन्त्रस फिर कटने ले-ए 
पुरी तो वेसे दी शान्त हो गहं हे जेसे पवन चलनेके बाद सागर शान्त 
गया दो । जसे याचकसि शन्य यज्ञवेदी शोभा नहीं देती, वैसे ही यह नग 
शोभारीन हो गहं हे । गोष मेँ स्थित, वृषभदीन गौके तस्य यह नगरी ज 
पड़ती हे । उत्तम मणियोसे दीन मजयुक्ताके तुस्य यह नगरी शोभा क 
देती । आकाशसे गिरे हए तरेके समान दी यह नगरी दीिरीन हये रीरै। 
जसे पुष्प-शोमित मतत भ्रमर-यंजारित लता दावानलसे जल जवे वैपेही 
नगरी दे । यह नगरी चन्द्रहित मेधाच्चन्न रात्रिके समान दीख पडती १ 
मदिराके टूरे-फएटे पात्र पड़े ह, मानों मदिरा पीनेषाले जन नहीं रदे। ष 
कहीं टुटे-फटे पात्रं पड़ थे । प्यास॒से ग्याङ्ल जनयुक्त प्रजाके तुर्य दह ए 
लगती थी । वाणि टटी हहं धनुषसे अलग पडी प्रतयश्चाके तुर्य ` नगरी 
जान पडती थी । बह पुरी मानों युदकुशल अश्वारोरीकी धोडी दै, जिपक 
शुने मार डाला है ।. भरतने एेसी नगरीमे रथपर चद प्रवेश किया रौ 
सारथो सुमन्त्रसे बोले कि, पहलेकी तरह आज अयोध्या ` गाने बनाने 
ध्वनि सुनाहं नहीं पड़ती । मदिरा, फूल, चन्दन, अशुर, आदि दुगनिि 
` 'वस्तुर्थोकी खगन्ध भी नहीं आती । यानोंका शब्द, धोक हिमहिना 
हाधिर्योका चिधाइना भो नीं सुनाहं पड़ता । चन्दन, अगर, तगर त 
मालाञ्ओकी गंध भो नदीं जान पड़ती । रामक बन चले जानेसे युवा ए 
फूलोकी माला आदि शृङ्गारकी वस्तयें नदीं भोंगते । रामके शोकते ग्य 
इस नगरीमें कोह भी उत्सव नहीं दिखाई देते । यह अयोध्यापुरी अच्छी 
लगती । रोम आकर अयोभ्यामें कव हषं उत्पन्न करेगे ? उची-ञची - । 
रि्योपर चदे, मृषण, वल धरे मनुष्योसे अयोध्यामे राज-मागं `शोमित १ 
होते । एवं कहते अति व्यथित भरत अयोध्यामे प्रविष्ट दोः अपने पि 
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गदि गये, जो महाराज दशरथसे रहित सिंह हीन यफाके समान दोख 
पता था । उसकी दशा देखकर भरत धेयवाय्‌ होने पर भी अत्यन्त दःखी 
होकर आंत बहाने लगे । 
इति श्रोमदराल्मोक्तीय रामायण-भापां दवितीय भथोध्याकाख्डचा एक सो पन्द्रहवां सगं समाप्त । ११५॥ | 
एकष्ां सोलहवो सगं 
पश्रात्‌ सब माताओंको अयोध्यामें रखकर दद प्रतिन्न भरतने शोकसे 
पतप हो युरुजनोसे कदा-अव मेँ नन्दिग्रामको जागा, इसके लिये आप 
एरका आत्ता चाहता हू । महाराज स्वगंबासी दो गये ओर मेरे परमपूज्य 
भगवार्‌ श्रोरामचन्द्र बनमें निवास करते है, अतः मे भी ननिदग्राममें रहकर 
शम्य $ लिये श्रोरामचन्द्रजीकी री प्रतीत्ता करूंगा, क्योकि महायशखी 
श्रीराप ही हमलोगोके राजा द । भरतके एेसे वचन युन मंत्री तथ वशिष्ट 
बोले--हे भरत ! तुमने जो कदा ठीक है । तुम्हारा वचन भारक परेमके योग्य ` 
ह। एषा कोन पुरूष दे जो भाईके भिलनेकी लालसामें लालायिच शे वु्दारी 
धात न माने ? मन्तरयोके एेसे प्रियवाक्य युन भरत सारथिसे बोले छि, रथ 
दार करो । यह उद सव माताञ्चसे विदादयो शयुध्न सहित रथपर चद्‌ दोनों 
भा प्रप्र हो मंत्रीःव पुरोहितो साथ विदा हये । अगे-ागे वशिष्टादि 
ब्रह्मण पूष दक्निणकी ओर नन्द्रिमामको चले । सब सेना ओर पुरवासी 
भके पीवे-पीले चले । भातृवत्सल भरत अपने सिरपर रामकी पादुका रख 
न्प्रामको चले । वदँ प्व रथसे उतर गुरुजनोसे बोले किं, भाईने अपना 
ग्य ममक धगोहरे रूपम सोपा दै ओर इसकी रक्ता करनेके लिये अपने 
॥ुकाभी दिये द । यह कद खड़ाऊं सिरपर रख दुखी दो प्रजाञ्चसि ` 
मते-हन खडाऊओंको भाईके चरणारविन्द समम धज लगाम । भाहने 
प खडा युफको धरोहर रखनेको दी दे । जब तक राम नहीं माते, तब तक 
इनका पालन करू गा । राभके अनेपर इनको उनके आगे रख गा ओर 
्यकाज सब उनको दे अपने गरू रामकी सेवा कने लगृगा, तथा ये 
ओर अयोध्याका राज्य रामको दे पापसे युक्तहो जाञ्गा । यह कह 
बीर कल व जटा धारण कर सेना सित भरत नन्दि्राममें स्थितै हुये । 
ब्र कायं पाटुका्ंको निवेदन करते हए भरत उनकी आ्नासे ही वहां रहे। 
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` ` चीत करते द । वँ रावणका चोा भाई खर जनस्थान निवापी ¦ 
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भरतने रामकी पादुकार्यका अभिषेक किया ओौर उनके श्राधीन सै रां 
करने लगे । जब कोई राज्यकायं उपस्थित होता या कोई बडी भट अ 
 . करता था. तव भरत उस विषयमे पादकाओओंसे कहकर पीठे भरतजी ऽ 
यथावत्‌ प्रबन्धं करते थे | 


इति भौमह्ाल्मीक्ौय रामायण-भाषा द्वितीय अणखोध्याकारडका एक सौ सोलद्वां सगे समाप्त ॥११६॥ 
| ए कसा सनरहवा। क्म 

भरतकै लोट अनेपर भ्रीरामचन्द्रजी पदलेकी भंत वनमें निवाप क 
` लगे । उस समय वहूत-से ऋषि अपना-अपना श्राश्रम खोदुकर अन्यत इ 
गये । श्रीरामचन्द्रजीने इसपर विचार करिया तो उन्ँ बहुत-मे एसे का 
जात हुए, जिनसे उन्होने स्वयं भी वहाँ रहना उचित न सममा । अत 
स्थान पर जानेकी बात सोचकर वे सीता ओर लद्मणके साथ वहाँ च 
दिये । चलते समय रामने उन सबके स्वामी ऋषिराजसे कहा-हे भकः 
मुमसे कोड एेसा दृषित कमं नदीं हओ दे, जिससे ये तपस्वौ ममते इर 
फिर लदंमणने भी कोई एसा द॒ष्कमं नहीं किया जिसे देख ये उसे द 
सीता भी आपलोर्गोकी सदा सेवा दी किया करती हे। कषिराज यु 
रामसे बोले किं, कल्याणहीमे प्रीति करनेवाली सीता तपसिर्योकषा 3 
श्रपकार करेगी ? ये लोग राक्तसोसे अति दःखीं र । इसीसे. आपे 







`` तपष्वि्योको पीड़ा देता हे । वह बड़ा दुष्ट दै । अन्य पुरुषोँको भी खाया 
दे, आपको भी कष्ट पहंचाना चादता हे । हे तात ! जवसे आप यँ 9 
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„दः -तवसे रा्तस ओर भी कष्ट देते ह । नानाप्रकारसे तपसि ` 
दिखाते द, जिससे वे लोग बड़े-बड़े दुःख पाते दै । तपसियोके गे ष 
_ बड़े दूषितं तथा जघन्य काम करके उनको मारते द । आश्रमां पर भ 
रात्तप उन बेचारे ऋषिरयोके, साथ धमते व. उनको मार भी . डले! 
ऋषियोके होम करनेके समय ये. दुष्ट अग्निम पानी डाल देते दै। श्छ 
उटा-उटांकर फोड़ डालते दँ । उनसे पीडित यते दृसरे देशमे ४ 
ऋषिगण मुभसे कहते द । बहुत दिनोँसे ये दुष्ट ऋषियोंको मारते चतः 
` दै । इससे भव इस आश्रमकी हम बोड्‌ दगे । यद्हसे थोडी ही ए 


मौ 
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ग्श्वनाभम ऋषिका आश्रम हे । वीं परिवार सहित चले जायेगे । टे गम) 
इ्छा्येतो श्राप भी हमरे साथ चतिये, क्योकि वह्‌ खर तुम्हरे उथभीं 
अनुचित कमं करेगा ! यदपि आप समथं भी दै तो भी नारी समेत यकि 
रहम संदेह दी हे । युनिराजके वचन सन राम उनके जनिका निषेध नकर ` 
पके । सो रामकी प्रशंसाकर उस आश्रमको दोड साथियोको साथ ले म॒नि- 
राज चले गये 1 उस ऋछषिसंधको साथ दे रामचन्द्रजी उस मू-भागके उस पार 
, चते तथा उन आध्रमाधिपति ऋषियोंको प्रयास कर चुकने पर प्रसन्न हौ कर 
उन ऋषियोको लोट जनेकी अन्ता दे दी, तथा कटा कि, राम वो पर न 
ए तव रामचन्द्रजी अपने पुनीत निवासस्थानमे लोट अये । श्राश्रम 
पे जव ऋषिगिण चलते गये, तव प्रथु. रामने सीताके संरत्तणाथं स्षणभर भी 
, उपकों खोड बाहर चले जाना स्याग दिया । ओर ऋषितुस्य वतव रखनेवाठे 
` रामचन््रनी अपनी रक्ता करनेकी ज्ञमता रखते रै, एेसा सोचकर कुचं 
तपघी आश्रमका त्याग न कर सके ओर वहीं रामके साथ रहने लगे । 
इति श्रोमद्वा्मीकीय रामायण भाषा द्वितीय अयोध्याकाण्ड का एकरसौ सव्रहवाँं सगे समाप्त ॥ ११७ ॥ 
एक्सो अदटुरहर्गो खग 
जव बहुत-से . ऋषिगण अपना-अपनाः आश्रम चोड़कर अन्यत्र चले 
ये, तव श्रीरामचन्द्रजीने इसपर विचार किया तो उन्हं बहुत-से एसे कारण 
जात हूए, जिससे उन्होने स्वयं भी वहाँ रहना उचित न सममा । यद्यपि यहं 
कहने लगे कि, यदप मने भरत, माताथो आदिको ;खा दै, इसमे उनका 
स्मरण वार.भार होता है! भरती सेनाफे धोड़े चर दाथियकेः.त्गेदफी 
 दान्धे भी ्आती है । इससे ब यरदोँसे अलग दी चले जाना उचितं दै । 
ह सोच वहसे चल दिये । वहसे चल अतिक जो शमे पहंचे । थनरिजीने 
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पिर अपनी अतिवृद्धा भायां अनसयाको इलाया व सत्कारसे समर्फाया किं 
हे भागवती, ध्मवारिणी अनुया! सीताका स्वागत करो । एेसा ककर 
¡ एते अत्रि ओले कि, तुम इन धर्भवारिणी अनुसयाको जानते हो ) एक 
पय दश वषं तकं जल नदीं बरसा था, तब उन्देनिं मूलपूल उतपन्न -क्िये 
तधा अपनी उग्र तपस्थासे गंगाको अपने पास बलाया 1 इन्दोने दश हजार ` 
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वृषु तक .तपस्याभी की दे, इसीसे इनका नाम अनुद्धया पडा-है। 8 


- तपस्विनी अनुसवाके व्रतो साम्ये ऋपिर्योये तपरचर्ामं नेवा गिन । 
.- नष्ट ध गये ट । देव-कायके निमित्त इसी अदुसृयाने तशा कके दपु 
.“ रात्रियोकी एक दी रा्रिको यह तुके पताके समान इं । इससे परम तपनी ` 


+ सीता इनको प्रणाम क्रं । य द्धन सम जानकीसे दो्ते--हे राजपुत्रि! अ 
- अपने क्स्याएके लिये अतिशीघ्र इन तपश्िनी अलुद्याफी सेवा को! ` 


जन्टने अपने शभ कमपि अ्रुसया नाभ पाणा हे । उनकी सेवा कर धमकी 


वाते एधो । सीताने रामको वात सुन अङुयुयाकी प्रदज्िएा की । अनुसूया 


अनुकूल व प्रतिकूल पति जिन शियोंको प्रिय है उनका लोके महोदय 


अति शिथिल-ररीरकी थी, सव अंगोकी खाल सिङुड गई थी । चरने 


, पवन-प्रेरित कृलके तस्य कपत थीं । सीताने अनुखयाके पास जा अपां ` 
नाम कह अभिवादन किया ओर दाथ जोडकृर शस पने लगीं । सीता 


को देख महान्रद्धा अनुसूया बोलीं कि, हे सीता ! जो तुम मान व सत्कार 
खोड वनवासी रामक पौचे-पीये फिरती दो सो टीक्‌ हे । नगरवासी, बनी, 












होता दे । इश्शील, कामी, निधन, पतिको भी आर्य-स्वभाव नारियों देवता. ` 
तुल्य मानती दे । हे सीते ! श्ियोंका पतिसे अधिक कोहं भी वन्धु नदीं है। 
कामासक्त व पतियोंकी स्वामिनी दष्ट धियां, यणए-दोपका ध्यान नहीं कती । 
फेसी शिया लोकमें कीति नदीं पातीं । तुम्हारे तस्य इस-उस लोककी गति, 
जाननेवाली नारियों स्वग॑में विहार करती द । इसलिए पतिको देवत्‌ मानक ॥ 
सदाचारणी ओर पत्तिकी सेवा करनेमे तत्पर त्‌ अपने पतिकी सहधभेचाशिषी 
दे । इससे वम्हं धमं ओर सुयश दोनोँकी परारि दमी । े 
इति श्रीम द्वाल्मीकोय रामायण-भाषा दवितीय अरयोध्याकाण्डका एकसौ अट्।रहर्वा सगं समाप्त ॥११५॥ ‡ 
एकसो उन्नीसोँ सग | 

अयुखुयके एेसा कटहनेपर असूया-दोषसे रदित विदेह कमारी सीति 
उनके ववनं कि प्रशंसाकी ओर धीरे-धीरे इसप्रकार कहा--दे देवि! श्राफ. 
उपदेश कि, शियोंका पतिही य॒रु हे, कच आश्चयं नहीं हे, मेँ भी इस बातो . 
जानती द । पति धनदहीन हो, चाहे उसका आचरण केसा क्यों न द, एए 
उस्चके प्रति दया युक्तं व्यवहार करना युम समान नारियोंका आवश्यकीष 
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त्य है । किन्तु जव पति जिद्ेन्दरिय हो, अपरेसे अधिक स्नेह करता ही 
पतापिताके समान प्रियकारी, सुखुणधारी सन्दर हो, तो उनके प्रति नारी 
वित व्यवहार करेगी इसमे आर्चर्यङी कौन वात दे ? मेरे पदावली परति, 
नी माता कोशस्य खाथ्‌ निश दरद द्ताद करते ३, :मीप्रकारका 
ताव अन्य राजमहपिर्योमं भी करते द ! जिर नारको महाराजने एकबारभी 
यार दसि देखा है, शाम उस द्वीसैमी तो मातृउत्‌ वतते दँ । जम घर्से 
फो चली थी, तव आपके तुर्य मेरी सासुने अ उपदेश स्वया था, वद्‌ 
१ हृदयपर्‌ अंकित है ! पिवाद्के समथ अभगिनिक्रे समन्त मेरी मातने जो उप 
श क्षिया था वट्मी मेरे हृदयमं विराज रहा हे । धमचारिणी ! पति-सेवाके 
तिराय धीरो ओर कोई सेवा नीं करनी चादिएं । यह जो उपदेश मेरे 
थने रुमे दिये हे ये उनच्छो तरिकभी नदीं भली । सावित्री पति-सेवसे 
कामं निवाप करतो है, आपभी सापित्रीके ठस्य पतिसेवासे सवं सिद्धिर्योको 
ए हो खगंको जाञ्चोगी । नारी 98 रौिणी अहते भरफे लिएभी अपने 
ति वन्धमासे अलग नहीं पाईं जाती । एवं अरुन्धती आदि शर्ट नारियों 
ति मवार पुण्यकर्म प्र भावते स्वपि वास करती द । सीताके एेसा कहने 
ह अनुपरूया अति हपितशो सीता सिर सृप्र वोली--हे जनकनन्दिनी ! 
नि श्ुष्ानों द्रा जो तपोदल एकतर किया हे उसमें मे तुमको वर दिया 
‡ ह्र, कोह वर मांगो! हे सीते! वुम्दारया कथन युक्ति संगत ओर 
है, जिषे मे सद हई ह 1 अतः कटो में वुम्दारा क्या प्रिय करू ? 
तुषृयाश्न ष्य युन सीता उनसे बोली. कि, आपके अनुग्रहे मेरी सब . 
ना पूणे गई । यह सन ओर प्रसन्नो अनघया कहने लगी कि, हे 
ति। तमको देख युम वहती अनन्द हा हे । इसलिए कोह उचित वरद । 
श्रपने आनन्दको सफल करूंगी । है मेधिर ! यह दिव्य माला, #8 
्ाभूषए, केशर कपूरमिधित चन्दन ओर वहृमृध्य उषधट्न वुम्दं देती इ । 
व वस्तुक व्यवदहारसे तुम्हारे शरीर्की शोभा निरन्तर वनी रहेगी । 
पीते ! यह केशर आदि मिश्रित अंगराग दै । इसको लगा लभी जेसे 
पकी, पेसे तुम रामकी शोभा बदाओ्चोगी' । अतः सीताने अनुसूया दारा 


॥ ® 


तिपरदतत वह यक्ठाभूषणए द्यंगराग व माला ग्रहण की। एवं सीता उक्त 
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वरुं गृहणएकर अंजलिवोध धीर भावसे अनुसूयाकी उपासना करने लगी । | 
सीताको देख अनुसूया कोहं प्रियवातां सुननेकी इच्यासे पृच्ने लगी 


सीते ! मेने सुना कि, यशस्वी रामने तुमको स्वयंवरमे प्रा किया हे । सोर 
तुम्हारे स्वयंवरका दाल विस्तारपूवेक सुनना चाहती ह । यह सुन शीतात्‌ 


सूयासे बोली- भें कती ह्‌ आप सुनिए । भिथिलापुरीके शासक जो गहा 

तीर जनक्‌ राजा हँ, वह धमान सार परथ्वीका पालन क्रते ई, यके तिणए हहं 
ग्रहणएकर जव वहं खेत जोतने लगे तो मेँ प्रथ्वी षिदीणएंकर हलके आ 
प्रकट हृद । मेरा समस्त शरीर धूलसे भ्रूसरित था । पृध्वीमे वीज वेते हूए 
महाराज युभे देख अचम्भा करने लगे । उनके कोई सन्तान न थी, इसलिए 
सुभे वह पुत्री समभ वड़ा प्यार करने लगे । उकीसमय यदह आकाशवाणी हू 
किं, हे राजन्‌ ! यद कन्या तुम्हारे चतेभमें उतन्न होनेसे यह तुम्हारी पुत्रीहै। 
मात्मा जनक यह आकाशवाणी सुन बडे आनन्दको प्रा हृए । तदनन्तर 
` उन्दने मे अपनी पटरानीको सोप दिया जो मेरा मातृवत्‌ लालन-पाल 
करने लगीं । जब मेरी विवाह योग्य अवस्था हई तो पिता उयाङ्कल चित्त 
चिन्तां करने लगे। क्योकि इन्द्रसमानभी कन्याका पिता बरके पक्लवालेपि अना 
द्रको प्राप्त होताही दै । उस असम्भानके दोनेमे ऊढ देरी न देख पिता जन 
चिन्ता सागरम निमग्न होगये । सुभको आयोजित देख अनेक प्रयल के 
 परभी मेरे समान वह योग्य वर न प्राप्तकर सके । अतः वह सदा 8 
रहते थे । तदन्तर उन्होने सोचाकिं धर्मानसार कन्याका स्वयंवर रचना चादि 
पुराकालमें वरुणने जनकके पूवज देवरातको दक्तके यन्तम धनुष ओर अत 
वाणोसे पणं दो तरक दिये थे। यद धनुष इतना भारी था कि देवतापे च 
मनुष्यतक कोहं भी उसे. चलायमान नदीं कर सकता था । मेरे पिता ॥ 
जनकने वह धनुषा. राजाओंकोःनिमंन्नित किया ओर उन सवके अ 
बोले--अप लोगेमिसे जो भी इस भनुषको उठा इसमें प्रत्या चटा म 
उषीकी भार्याः चनेगी । राजागण उस .धन॒षरत्नको देख उसके उठाने इ 













विश्वामित्र. ऋषिके साथ राजा जनकका यज्ञ देखनेको वहा आये । महाप 
जनके भाई लद्मण सहित. समागत राम्‌ ओर विशवामित्रकी ब्दी पनारी 
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वत्र पशठामित्रने महाराजसे कहा कि राजा दशरथके पुत्र यह राम ओर 
र्ण आपका धनुष देखना चाहते द । मटक एेसा कहनेपर राजाने ह्‌ 
ृुपशैकहों वीरोसे उठवा रामको दिखलाया । महावली रामने त्षणभरमे उस 
पतप सका उसपर प्रत्यन्वा चटा दिया । बडे बलसे प्रत्या चदानेसे वहं 
दो क दोगया । उसी समय सस्य प्रतिन्न पिता जनकने मुभे रामके 
हवि सपनेकी तेयारीकी । यद रामने अपने पिता अयोभ्याधिपति दशरथकी ` 
आत्ता्रिना युमे ग्रहण करना न चाहा । इसपर मेरे पिताने वृद्ध महाराज दश- 
एको थयेोध्यापे बुला, उनकी अनुमतिसे रामक हाथों सुमे सोप दिया चोर 
प घोटी बहन उमिलाको लदमणकी पत्नी बनानेको दिया । जवसे मेरे पिता ` 
ने सुमे रामक हाथमे सोपा दे । तवसे मे धर्मानुसार पति-तेवामे अनुरक्त 
पि ० रामायण-मापा द्वितीय अयोध्याकाण्ड का एकृसो उन्नीसर्वां सगे समाघ् ॥ ११६॥ 
ॐ एकको वीस्वो सगं 

। अुष्यावे परिदाहो सोताका रामके पास्च श्राना तथा राम-लदमण नौर छषिरयोका संवाद, 
६ हत: सीता सहित रामक राक्तसमय वनमे प्रवेश । ्‌ 

. पताके वचन सुन धमंन्न अनुमूयाको बडी प्रसन्नता हरै । उन्हनि 
पोताका मस्तक सुधा ओओर्‌ हदयसे लगाकर उनका हषं बदति हए कदा- 
दहनग्दि दिदहनन्दिन ! मेने अनेकों प्रकारका नियम पालन करके बहत बडी 
प्यक है, उसी का आश्रय ठेकर मेँ तुमसे कहती ह । वमने बहुत 
दी युक्तियुक्तं ओरं उत्तम वचन कहा है जिसे सुनकर सुमे बड़ा सन्तोष 
दा हैः अतः वता्ो में तुम्हारा कौन-सा प्रिय कायं करू ? उनका 
कयन्‌ सुनकर सीताको आश्चयं हुआ । वे तपोबल सम्पन्न अनुसूयासे कुव 
बुषकराकर वोली--आपने अपने वचनों दारादी मेरा प्रिय कर दिया, अब 
शरोर ङ्ब करनेकी आवश्यकता नहीं है ॥ यह सुनकर धमंको जाननेवाली 
पूया देवीकी प्रसन्नता ओर भी वद्‌ गईं ओर उन्होने कहा-सीते 
(दह अवश्यकता दो या न दो › तुम्हारी निर्लोभतासे जो मुभे विशेष हषं 
हा है उते में अवश्य सफ़ल करूंगी । ये दिग्य हार, घल; आभूषण, 
अङ्गराग ओर उत्तम अनुलेपन में तुम्दं देती हूं । इनसे तुम्हारे अङ्गोकी शोभा 
होगी । ये सब तुर्हारे योग्य हे ओर नित्य उपयोगमे . त्यागनेपर भी इनमें : 
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कोड विकार नहीं आयेगा । जानकी ! इस दिम्य अङ्गरागको अङ्गम तगाक् 
तम अपने पतिको उसी प्रकार खशोभित करोगी, जैसे ल्मी भगवान्‌ परए 
, ` की शोभा बदढाती हं ।' अनुस्रयाकी आक्तासे सीताने वश्च, अङ्गराग आभूषणए 
~ “ ओर दारको उनकी प्रसन्ञताका उत्तम उपहार सममकर ले लिया। ततर 
`“ अनुसरयाने कहा, सीते ! अव रात हो गृहै, आकाशम उदित हृए चत्र 
दिखाई दे रहे दै, अतः अव मेँ तुम्हं जानेकी आत्ता देती ह । जाओ शरीरः 
की सेवा करो । हे वत्से ! पटे मेरे सामने दी इन दिभ्य वच ओर आभूषणो 
को धारण करलो शीर इनसे सुशौभित दोकर परे प्रसन्न कयो । तव दवः 
. “ केन्याकौ उपमावाली सीताने उन वश्चादिकों से अपनेको अलंकृत कया ओर 
पुनः शिर सुका अनुसूयाको प्रणामकर्‌ समके निकट गमन किया । क्श 

` में शरेष्ठ रामने सीताको अलंकृत देख अनुसूयाके प्रीतिदानसे आनन्द-लम 
शिया । अनुसूयाने सप्रेम जो वख ओर भूषण माता सीताको दी थी दं 
सव सीताने रामसे निवेदन करिया । सीताका वह मनुष्य-इलेभ सतकार देष 
राम लदेमए वड प्रसन्न हुये । तदनन्तर श्रीरामचन्द्रजीने तपस्य दा 
 सत्छृत दो उस आश्रमपर ही वह पुण्यमयी राति व्यतीतकी । प्रातः जव सभी 
वनवासी मुनि अग्निदोत्रसे निवृत्त हो गये, तो नरश्रे् श्रीराम ओर 
उन वनवासी तपस्वियोसे अपने योग्य सेवा पूरी । तव धमेचारी बनव 
तपस्वी उनसे बोले कि, इस वनम राक्ञसोका वडा उपद्रव होता दै। इकः 
म नरभक्तो रात्तसगण अनेकरूप धारण किए ओर मांसाशी जीव रहते दै 
` जो तपस्वी ओर बर्यवारी अपवित्र ओर असावधान होते दै, उन्हे रा 
ओर दिन्सक जन्तु इस बनमें खा जाते द । इसलिए-हे रघुनन्दन ¦ भर 
उनकी बाधा दूर करं । यदी मागं हे जिससे महषिगण बनके भीतर एल 
लेने जतेद। इसीपे होकर आपको भी इस दुगंम बन मर प्रवेश कल 
` चाष्िए । तपस्विर्योने दाथ जोड़कर धीरामचन्द्रजीसे ये बातें कीं । तब 
तापस द्विजोके एसा निवेदन करनेपर शत्रुको तपानेवाले रामने ल्मण अ 
भायां सित मेधमण्डलमें सूयं सहश उस बनमें प्रवेशक्िया। __ 
इवि श्रोमद्वाल्मीकौय रामायण-भाषा द्वितीय अयोध्याकाण्डका एक सौ बीसर्बौं सगे समाप्त ॥| १२०। 
| . यहाँ भयोष्याकाण्ड समाप इभा । @ 
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श्रीरामका दर्डकारण्य-प्रवेश ओर ऋषियों दारा स्वागत । । 

आसवान्‌ किपीसे भो तिरस्छृत न दोनेवा्ते रामने दण्डक वनम प्रवेश- ° 

कर्‌ तप्ियोके उस ाश्चम मण्डलको देखा जो कुशा तथा वस्कलके वश्मि 
` व्यत बरहमतेजको कान्ते सम्पन्न ञौर आकाशमर्डलमे प्रतीप सयंमण्डलके 
पमान र देखनेमें कठिन थे ¦ उँ सव प्राशियोकी रक्ता होती, जो सद्‌ 
निमत श्रंगनवाले, वहुतसे समोसे आकण (भरे हये), पर्ति-समृहमे समा- 
वरा, निय अप्राशोकै नुप्यत्े युक्त रौर सचत थे। जँ वड-वड़े अग्नि- 

। हरे गृह थे ओर जो द्ुवादि यत्पात्रं, ्रगबालाओोँ, कशो, समिधा, 
जले पण कलशो, पुष्पो, भल, बनके विशाल बृक्ो ओर स्वादिष्ट फलोसे 
युक्त, भूतवलि ओर वैस्वदेवादि होषसे सच्छरत था, जिनमें वेदके शब्द. गूज 
एथ ओर जो पूजाथं लाये गए षनके पुष्पों ओर कमलसदित तडागोसे 
 भाप्, फल मलोके खानेवाले, दमनशील, काल ओर सृगशालाके बखधारो, 
पधं तथा अग्निके समान कान्तिषाले ओओौर वरद सुनि्योमे युक्त थे । जिनमे 
बडी पवित्र यर अल्पाटारी महपि शोभित हो रहे थे ओर जो (आश्रम्‌) 
। वेदमनत्रके शब्दसे घोपित रहा करते थे तथा जौ पखदयज्ञानी बराह्मणे 
 श्रलंहृत ओर ब्रह्मलोकके तुर्य थे । मदातेजस्वी श्रीमान्‌ रामचन्दरजो तपः 
धियो उप्त मरडलीको देखकर धयुषते प्रत्यथा उतारकर उनके समीप 

गये । तब उन दिग्धनान-सम्पन्नमदपिरयोने जो राम ओर यशश्विनी र 

। देखातो बेदी परस हुए चोर उनके सम्भुख आए । धमात्मा महपियोनि उदित 

चनदमके समान राम, लद्मण शौर थशश्िनी सीताको देखतेदी उन्दं आशी 
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बाद देना आरम्भ किया ओर इसप्रकार उन अश्ल अतधारी अुनियोने पस 
स्वीकर करिया । तदनन्तर वे सब वनवासी भ्रीराभचन्द्रजीके शरीरकी इदा, 
. सुङ्कनारता ओर ख॒न्दरताको देखकर बडदी विस्मित हए ओर न यदे हृए ` 
नेत्रोसे एकटकं देखने लगे । सम्पूणं प्राणि्योके हितम लगे रहनेवलि उन ` 
` महाग महषियोने अपने प्रिय अतिथि भगवार्‌ श्रीराभको पणेशालमे तेना. ` 
कर्‌ हराया ओर सविधि सत्कारकर उन्दं जल लाकर दिया । तणश्रात्‌ ` 
$भ्नितुस्य तेजस्वी महाभाग कषियोने रापका सथिधि सतयकारकर्‌ न्दं जल 
दिया घमौर ब मामा मङ्गल वचनम प्रयुक्त रते हुए यडे प्रफुल्लित हए । 
फिर उन धमता ऋषिर्योने महात्मा रामको षनोत्पननं सूल, पुष्य, फलं ओर 
आश्म निवेदनकर हाथ जोडकर कदा कि--“हे रासं ! जपदी सव वर्णाश्रम. ` 
धमकर पालक, सुनिरयोके रक्तक, यशस्वी, यूजनीय ओर सत्कार करनेके योग ` 
हं । क्योकि राजा दश्डके धारण करनेवाला होनेसे सवका गुर चेता दै।ह 
राम ! राजा इन्दरका चतुर्थांश ता दै, प्रजा रहा करता दे ओर ष ' 
उत्तम भारगोका भोक्ता हे, अतएव लोक-नमस्कृत देता दे! इसलिष्‌ आफ ` 
देशवासी दोनेसे हमारी आपको रक्ता करनी चाहिए । आप नगरं शेय 
वनमें हमारे राजा आपी द । हे राजन्‌ ! हमने कोध तथा इन्द्रियोको भीत | 
लेनेके कारण दण्ड लेना त्याग दिया है-अतणेव ठेसे प्रजातस्य सम तपि. ` 
योको आपको रक्ता करनी चादिए।” एेसा कहकर उन सुनिये बनके एत ` 
मूल. पुष्प तथा. अन्य ॒विविध प्रकारके भोजनोसि लद्मण सहित राका ` 
सत्कार किया । इसीप्रकार शे्चारी, अग्नितुस्य तेजस्वी अन्य तप्ये ` 
तथा सिद्ध पुरूषनि भी स्त॒त्यादिसे रामकी यथोचित पूजा की। _ ` 
5 इति श्रीमद्वाल्मीकोय रामायशण-भाषा ततीय अरणए्यकारण्डका पहला सगे समाप्र ॥१॥ 
~. दर्रा सगं ~+ 
रामका विराधको देखना ओर उूसको म्यंकरता तथा बिराधका सीताको उठा ले चलना शह । 
 लकच्मणकेवाक्य ` ~ 
इसप्रकारसे रामे उन महषियोंका आतिथ्य प्रणाम कर प्रातकात ' 
सयोदय होनेपर सब युनियोसे राज्ञा ले श्रीराभचन्द्रजी वनम विचरन ले। । 
चलते-चलते वने उनकी दष्ट एक एसे स्थानपर पडी जो अनेक प्रका ` 



















भर ह, पद्‌ व्यादि सक पणञपि यक्त, टट वृ भरा हृ, सिद, व्याघादि हिंसक पशमे युक्त, टरटे-पूटे वृत्तो, वेलों 
रः शसति कटिन-ददंशंनीय, सरोवर युक्त थो. तथा जिसमे विना बोलते हुए 
प्रक प्रकारके पत्ती थे ओरं जो मीग॒रोके -शब्दसे फकृत दोरदा था । सीता 
[हित रापने उष भयङ्कर श्रगवाले बनमें पर्वतके शिखर तल्य नर.भक्ती ओौर 
# शब्द करते हुए एक राज्ञसको देखा, जिसकी आंखें गहरी, यु ह बहुत 
ह, भाद्र विकट. ओर विशाल उदर था । वहं देखनेमें बडाही उरावना 
¶। पह बोटे-बडे अङ्ञोबाला, बडा लम्बायमान, विकारयुक्त मोर घोरदशन 
| वह चरीसे गीली ओर रुधिरसे भीगी हहं भ्याघ्रकी खाल ओद्‌ हृष, ` 
र प्राणिरयोको भयप्रद, यमराजके समान मुख फाड़ हृए था ओर जो तीन 
८ चार ग्याघध, दो भेडिये, .दश चीतल मृग, द तिं-सहित चरवीसे लिपटे 
वीके बे शिरको  लोह-शलमे बेधकर लिये हुए भयंकर शब्द फररहा था। ` 
श्‌ ल्मण अर जनकनन्दिनी सीताको देखतेही पिते एेसा दौडा 
क प्रलयकाले प्रभाके सम्भुख यमराज दोडता दै । वह्‌ घोर शब्दकर 
धीको कंपित करता हआ सीताको गोदमें ले ओर कन्धोपर चदा श्रीराम. 
दजीपे बोला-तमलोग जय ओर स्कल षश्च धारणकरके दाथमें धनुष- 
ए शरोर तलवार लिये दरुडकारण्यमे अये दो । ठम दोनों तो तपस्वी जानः... 



















प्र रात्तस ह ओर प्रतिदिन युनिर्योका मांस भक्तण करता, अख लिये इस ` 
वनरं विचरता दँ । यह श्ची बडी सुन्दरी है । यह तो: मेरी भायां बनेगी ` 
तुमदोनां पापि्योका मेँ रुधिरषान करू गा ॥ इसप्रकार वाक्य कहते . 
[ ऽ दष्टासा विराधके इस साभिमान वचनको सुनकर जनकपुत्री सीता 
एते कम्पित हई जेसे प्रचर्डवायुसे कदली । सीताको बिराधके प॑जेमे 
देखश्रीरामचन्द्रजी लच्मणसे बोलते-“हे। सौम्य बह देखो, राजा जनककी 
धा शद्राचरण करनेवाली मेरी भायां विराधके चंगुलमं. फस गहं हे । हे 
ए | करकेयीका हमारे विषयमे कपटकेवर मांगनेका जो अभिप्राय था, वह 
ग फृलीभूत होगया । द्रदशिनी, पुत्रके लिये राज्यसे अतृ, किन्तु जिसने 
$ [त्रके हितमें रत अमे नमे मिजवा दिया; उस मेरी बिचली माताका 
एथ राज पणं दोगया ।* हे लदमण ! सीताका अन्यसे स्पशं होनेका 





हो, फिर तुम्ारा युवती श्चीके साथ रहना केसे सम्भव हुञ्ा ? मे विराधं - ` 
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जेसा अति दुःख मुखे दे, वेसा पिताके वियोग ओर ट दरणका न 
तब शोकाध्र पूणं रामके एेसा कहनेपर, भन् दारा अवशुढ सफ फ़ 
श्वास सेते हए कृपित लद्मण बोटे-“हे भायुतस्थ ! इन्द्रके समान १ 
भूतोके स्वाम मुभ सेवकके दोते आप अनाथवत्‌ क्या विलाप करते ६३ 
मेरे कद्ध वाएसे इस विराध रा्तसके रुधिरको यह भूमि पा | 
राञ्याकां्ी भरदपर येराजो कोध था अव उसे इस षिराधपर वैसेदी बेड 
से इन्द्र पवतके उपर वज्र शीडता हे! अव्‌ मेरी भुजाओरके वल 
वेगित गए इक्के विशाल. वक्त्थलपर पडेग!, जिससे इस्का प्राण छ 

शरीरसे दर शो जायेगा ओर तदनन्तर यह मूच्छितौ पवीपर 
पडेगा । | 
इति श्रीमद्वाल्मोकोय रामायण मापा तृतीय अरण्यक्छाण्डका दसरा सगं समप्र॥२॥ 

तीसराश्चगं 
श्रीरामचन्द्रजी दारा निराधके ्रश्नोका उत्तर एवं अपना वरत्तान्त सुनाना, परिराधपरत्विवः 
{रधर रजका इद्र 

तव विराधने पुनः उस पनको गुञ्चायमान करता इञा गोला- 
मे पचता ह, तम दोनों कोन दो ओर कटा जाश्ोगे ? ऽके एषा कष 
प्रज्वलित युखवाले ओर पचते हुए उस राक्षससे अपना इल ३ 
लाते हए बडे तेजस्वी राम बोले--हमलोग सदाचारखा एलन्‌ करने 
स्त्रिय दँ ओर हम तुमसे यह पुना चाहते हँ कित्‌ कोन ओद 
वनम विचरता दे ? विराधने कहा--में तुमसे अपना वृत्तान्तं ष्वा । 
हे राधव ! तू मुभे उसे विदित कृर । में “जवः नामक रचसका पएप् 
मेरी माताका नाम शतहदा है ओर प्र्वीपर सब राज्ञस अभे पिराध ना 
पुकारते दे । मेरे तप ओर ब्ह्याके बरसे न कोर मुभे श्चसे मार पक्षा 
न काट सकता हे ओर न भेदन कर सकत दै } अतः तुम इस को ॥ 

कर ओर इश्की इच्छा न करते हुए जसे अये दो शीघ्र चले 

| न्यथा जीपित नदीं रहं सकते ।” यह सुनकर भ्रीरामचन्द्रजीको भं | 

से लाल दो गहं ओर वे उस विकट अआकारवले पापी राच्चससे बोले 
नीच ! तुमे धिक्रार दे । निश्चय ही तू अपनी सयु दूद्‌ रदादै ओ 
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तुम यु प्रा दग । खडा रट, युभ्छये तू जीवित रहं नदीं जा सकता ` 
तदनन्तर शमने धनुषपर रोदा चहाकृर बडी शीघ्रतासे वड तीदेणए बाणको 
उप्र राच्सपर घोडा । तवं रोदा चदे धनुषे स्णपंखयुक्त गरुण ओर्‌ वायु- 
वगृबाते बडे ही तेजस्वी बाण उन्दने डोडे । फिर तो मयूर-पु खके समान . 
विकिर इण, अग्नित॒स्य तेजस्वी वे बाण विराधके शरीरको बेधते हुए रुधिर . ` 
परिह प््वीमे जा भिरे) बा-वबिदध दोनेषर विराधने सीताको वेग ` 
दिया रोर शूल उगकर, पित दो, रम ओर लद्मणएके सम्धुख दोडा । ` 
वह वडा भयंकर शब्दकृर इन्दर-भ्वत्तके समान शलको ग्रहएकर संह फाड़ 
हृए यमराज-सा शोभित इया ¦! बर दोनों माहं राभ, लद्मणएने प्रलय- . 
कालम यमके तुस्य उस विराध राच छपर बडे प्रचर्ड बार्णोकी वषा कोः । उस्‌ 
भयंकर पषांसे रात्तसने रखकर खडा हौ जभार ली । जिसे उसके शरीरसे 
वे तीत्रगामी बाण बाहर निकल पडे ओर वरदानके सम्बन्धं < राक्तसने 
अपने प्राणोको रोकं लिया तथा शुक उठा वह रामचन्द्रे सम्थुख दौड़ा । 
 शघ्षधारियोमें शर रामने आङाशमें जलते हए वजतुल्य उस शूलको अपने 
दो बाणोपि काट दिया ! रामके बाणसे कटा हआ ` वह्‌ शूल उसके हाथते 
 इषी.प्रकार गिर गया जसे वजे यमेर्‌ पव॑तकी शिला कट गईं दो । फिर तो 
राप रौर लद्मण काले पंके समान बड खुन्दर दये खड्ग शीघ्र री उठाकर “ 
वेगे आते हए उस राक्तसपर प्रहार करने लगे । परन्तु अत्यन्त धायल 
हो जनेपर भीं उसने अपनी दोनों थुजाओरंसे राम-लद्मणकों पकड कीं द्रं 
ठे जनेकी इच्छा की ! तव उक इस अभिप्रायको जानकर रामचन्द्र 
लद्मएसे बोते कि--“अच्चा दो, यह रा्तस इसी माग॑से हमं ठे जवे । हे 
ल्म ! यह रा्तस जो चाहता है उसी मागसे ले जये, स्योकि यदी तो 
हमारे जानेका मागं है }” उसने अएने बल-वीयंसे महाबली राम-लदमणएको 
समानःउटाकर कन्धेषर बैठा लिया ओर धोर शब्द करता हया 
प्युखफे उस वनम च्ल दिया जो अनेक प्रकारके विंशाल-विंशाल बु्लोसे 
विविध प्रकारके पक्षि्योसे मनोहरं ओर शरगाली तथा इष्ट गोसे भरा 
हृआ.था- वह उसमे प्रवेश कर गया ॥ । 
«^ " -इति भमद्ाल्मीकीय रामायण-माषा दृतोय अरण्यकार्डका तोखरा¶सगे समाप्र ॥३॥ ` - ` 
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चौथा सगं त. 


विराध हारा राम-लक्मणके पकडे जानेपर सीताका रो पड़ना जिसे देख राम-लच्मणका डं 
हाथ तोड़ देना जिससे बिराधका मूच्छितः हो गिर पड़ना ओर सरजाने पर रामफा ऽते ` 
गडटेमे गाड देना । { 


तब रघुुल-शरे्ठ वीर श्रीराम ओर लच्मणएको राच्चस लिये जा 
हे-यद्‌ देखकर सीता भजा पकड़कर उच्च-स्वरसे चिरलाने लगीं । ^ 
भयानकरूपं राक्षस, सत्य-वक्ता, उत्तम स्वभाव ओर शद्धाचरणवाते रपर 
लद्मणको हरण कयि जा रहा हे । युको यहाँ चीते, सिंह ओर व्यप्र 
भक्षण कर लगे । हे रात्षसोत्तम ! में तुभे नमस्कार करती ह 1 राम-लद्मण 
को बोड दे ओर मुभे दरण करले जा! तव वेदेरीके एेसे वचन सनक 
राम-लक्मणने उस दुरातलमा, रात्तसका वध करनेमें बडी शीघ्रताकी ओ 
लदमणने उस भयंकररूप राक्तसकी बाह भजा तोड़ दी ओर रामवन््ने 
दहिनी भजा बड वेगसे उखाड़ ली । भजाओ्यके खंडित दोजानेसे वह राच 
व्याकुल हो गया ओर मूच्वित होकर वञ्रके मारे हुए पव॑तकी भोति पृषवीए 
गिर पडा । फिरतो राम-लच्मण उस बिराधको दोनों भजा, सृके 
धुथ्नौं ओर पोबोसे मारने लगे तथा उसे उटा-उटाकर पटकने ओर धरतीपए 
रगड्ने लगे । इतनेपर भी उसकी मयु नदीं हहं । यद्‌ देखकर भयके समय 
अभय देनेवाले श्रीरापचन्द्रजीने लच्मएसे कदा-- नरभ 8 ! यह्‌ राक्तस तपल 
से ८ वर एकर › अवध्य दो गया हे, इसे शख-ढारा नदीं जीता जा पक्त, 
ञ्मतः इसे पृथ्वीम गाड देना चाहिये । हे लदमण ! इष्ट हस्तीके समान धों 
कार ओर अति पराक्रमी इस -राक्तसके लिये बनमें एक बहुत वड गहा 
खोदो ॥ लद्मणएसे एेसा. कहकर श्रीरामचन्द्रजो एक पेरसे विराधका गलं 
दबाकर खड़े दो गये । उनकी बात सुनकर विराधने विनीत भावसे कहा 
“पुरुषोत्तम ! मे आपके इन्द्रवत्‌ पराक्रमसे मारा गया । मेने पहले अननानपे 
यह्‌ नदीं जाना किं आप पुरुषोत्तम द । हे राम ! कौशल्या सुपुत्रती दै । 8 
तात । मेने जान लिया कि आप राम है यह महाभागा सीता दै रौर पढ 
यशस्वी लद्मण दै । सुमे शापते यह धोर राक्षसी देह मिला था । म ठु 
नामकं गन्धं हं जिसे ऊषेरने शाप दिया दे । जब मेने श्रीङबेरको प्रन 


. 
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श्रि तो उन्दनि युभसे कटा किं जव दशरथपुत्र राम तमको संग्राममे मारे 
त्र त्‌ अपना गन्धवेरूप प्राप्तकर स्वगंको जायगा । हे निष्पाप ! रम्भा 
्रसरामे आसक्त दौनेके. कारण कवेरेने ममे शापित किया था । अब में 
भ्रापकी इष प्रसन्नतते स धोर शापसे भुक्त दो अपने स्व्गलोकको जाङ्गा । 
है परन्तप ! आपका कल्याण दो । दे तात ! -यहसि ढः कोसकी द्रीपर ` 
धमाप, प्रतापी ओर सूस तेजस्वी मपि शरभङ्ग रहते दँ । आप .शीघ 
इने समीप जाइये, वे आपका शुभ करगे 1 हे राम ! आप मुषको इस गड्टेमे 
गडकः सकुशल प्रस्थान कीजिये । मृतक राक्तसोंका यही सनातन धमं है 
ङि जो राक्तस मतक हों वे गदेभे ल दिये जार्यँ तो उन्हे उत्तम लोक की 
पि होती है। वांँणोमसि पीडित विराध रमसे एेसा कहकर उस बलशाली 
दहको.त्याग स्वरमवासी हा । तव उसके इन वच्नोको सुनकर रामने 
लत्मणको गडढा खोदनेका आदेश दिया । लच्मणने फावडा लेकर विशा- 
तकाय विराधके समीपही एक बहुत वडा गडढा खोदकर तैयार किया तब . 
एमे उसके कण्टे पोब इडा गधेके समान कानवा, भयंकर ` शब्द करते ` 
हए उष विराधको ग॑देभं डाल दिया ओर ऊपरसे पत्थर डालकर उसे पाट 
दिया । इसप्रकार तीच शश्रे उसंकां वध नं ` देखकर नीतिनिपुणए उनं 
दोनों राम-लक्मणएने उसे बिलम उलकरदीं उसका बध किया । ` विराधको 
एष इराही अपना वध हैप्सित था ओर इसीसे उस वनचारीने स्वयंही रामसे . 
निवेदन किया था कि मेरा बधं शघ्ोसे नदीं दो सकता । इसीसे रामने उसे 
बिलम पारनेको विचार किया । रामके डारा बिलमे प्रवेश कराये जानेपर 
| एत बली शाक्तसने अपनी धोर चिग्धाडसे बिल-ओर वन दोनोको युञ्जायमानं 
द्र दिया । विराधको पृथ्वीम गाड रोमाञचित राम-लच्मण सानन्द आकाश- 
लित सूयं चन्द्रमाके समानः वनमें निय विचरने लगे । ~ 


 , . शि श्रीमदवाल्मीकीय.रामायण-भाषां द तीय चरस्यकार्डको. चौथा सगे समाघ्च ॥-४-॥ 


पोच सगं 


| श्रीराम थादिका.शरभङ्गके. आश्र मपर जाना, बीं इनद्रागमन भोर शरभज्गका रामको 
|: एुतीदणःधनिसे-मिलनेको कषटना तथा-शरमङ्गका देहत्यागं 
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कर समफाकर तेजस्वी लद्मणसे वोले-- “यदह वनतो बडाही कषटपद = 
दुगेम. हे । हमने कभी वन देखा न था । अतएव शीष्रही तपोधन भहता 
शरभङ्गे समीप चली ।” लद्मणसे ठेसा कड धीरामचन्द्रजी देवत॒ल्य परम् 
`. शाली, तपसे शडान्तःकरण महात्मा श्रभङ्गके आश्रमको चल पडे । व॑ 
पहं चकर उन्दने एक वड़ादी आश्चयंजनक्‌ यह हश्यं देखा किं शरीक 
देदीप्यमान, सूयं जर अग्निक समान कान्तिबाले देवराज इन्द्र येह ओर 
जो रथसे उतरफरभी पृश्वीको नहीं स्पशं किये ह ओर जिनके साथ अन्य 
देवताभी पीदे-पीये आ रदे द । वे इन्दर उत्तम कान्तिवठे अआभूषण ओर 
उञ्वत्त वख धारण क्य थे ओर स्सरशदी अलंङ्ृत तथा अस्य महामा 
रो भो पूजित थे ओर जिनके समीपदी वेगवान अन्धोँसे युक्त, सय॑के रमाम्‌ 
व्गल्तमानं रय अकाशम्‌ द्या इया था! उनप्र्‌ इदंत धाक समान चच 
मरडल-सहश, विचित्र वणंकी मास्योसे शोभित शेत वणका च कला 
हुआ रा । जिनके सिरर बहुशस्य स्वणेदश्डवाले चपर श्मौर वीजना्ेश्नि 
उत्तम अङ्गनां घुमा रदी थीं । देवता, सिद्ध, गन्धव ओर वहुतसे महि 
आकाशम स्थित इन्द्रकी उत्तम वाणिथोषे स्तुति कर रहे थे। इपप्रका 
मदात्मा श्भङ्गफे साथ इन्द्रको वातांलाप करते देखकर श्रीरापचन्द्रजी सथकी 
ओर, संकैतकर लद्मणको दिखलाते हए बोले-दे लद्मए ! इ 
कान्तिसान, शोभायुक्त, आकाशमें सित अदत रथो देखो, गिरते हए 
सुयके समान प्रतीत होता हे । जो अश्व वड़े यत्त कर्तां इन्द्रके हमने सुने 
थे, वे याकाशे आये द ओर जो बडी दिग्य द निस्सन्देह ये वेदी 
ह ओर जो ये ुण्डलधारी पुरुषश्रेष्ठ, हाथमे तलबार लिये ह तथा 
युवापुरूष जिनके रथके चारोंओओर खड द जिनके व्ञस्थल ओर व्रिशालं 
स्कन्ध दै, वज्न-तुस्य भुजा दे, रक्त वणे अश्वधारी ओर सिके समान जो 
अगम्य हँ उन सबके वक्ञस्थलोमे अग्नितुल्य हार पडे है, हे. लक्षण ! वे 
सभी पीस वषं की अवस्था जेते स्पधारी द । इससे यह निस्पन्देह दै 


फेसी ही नित्य तरुणएवस्था देवताओं की हुआ करती हे। ये पुरुषोत्तम ए 
रथे यह कान्तिमान्‌ पुरूष कौन द, तथ तकं तुम्‌ सीता सदत यदीं ण्यै 

















ही सर्वदा प्रियदर्शन दीखते द । हे लद्मण ! जबतक में यह नात करं 
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पे एषा कहकर शीरामचन्द्रजी शरभङ्गे आश्रम के समीप चले गये। 
एपको अपने समीपे आते देखकर इन्द्र शरभङ्गके समीपमे जाक 
म यह बोले कि- राम मेरे समीप आते दै! जवर तक ये सुते संभा- 
| १. क पाक तव्‌ तके अन्यत्र चलो, क्योकि ये पहले अपनी प्रतिन्नाको 


‡ अनिरकालमें दी दशन करभा । क्योकि इन्दं यह कमं करना है जो 
एफ तिएं अति दुष्कर है }' इस प्रकार इन्दर तपस्वी शरम सत्कार 
रर नपे आज्ञा ठे अश्व जुड़े रथते स्व्गको चलते गये । इन्द्रके चले 
१ एर लक्षण ओर सीताके सहित राम अभिरोत्रमे वेठे हुए शरभंगजीके 
प अये । राम, लच्मण श्रौर सीता शरभंगजीके चरण पकड़, उनसे 
नफ आत्ता प, आसनरे आर मोजनाथं नियन्त्रित दो बेट गये ¦ तदन्तर 
षे इन्द्रे वदां अनेका वृतान्त पृखा ओर शरभङ्गने उन्दं सतर सुनाया 
{- देराध! ये वरदाता इर शख व्ह्यलोक ते जाना चाद्ये थे, जिसे 
ग्रपने उग्र तपे जीत लिया दे ओर जो अनितेद्धिय पुश्प श् पिलना 
है। परन्तु है नरश्र ! मेने आपको समीपमे अगे जानकर ओर 
[ते प्रिय अतिथिके प्रिय, दसन सिये ब्य जानेकी इच्या भ की । हे पुरूष 
ह । म थाप धार्मिक महात्याके साथ मिलकर री देव सेषितं बह्यलोकको 
। दे नरोत्तम ! मेने चिरस्थायथी सव शुभ लोकोको जीत. लिया ह 
7; शाप पैर ब्रह्मलोक तथा स्वगांदि सव लोको ग्रहण कीजिये । ऋषि 
ङ्ग पपा कहने पर नरश्च सव शापे निपुत राम्‌ यंह वचन 
ते- “ट महायुते ! यदि आप कष्टं तो में यदीं उन सब लोकोको प्राप्त कर 
| येकि म इस वनम ्ापके बतलाये स्थानमें निवास करना चाहता ह्‌ , 
चाप बतलाहये !” इन्द्र तुर्य पराक्रमी रामके एेसा कहने पर उद्धिमान्‌ 
ङ्ग फिर यह बोल्े-- “हे राम ! यदहं से थोडी दी द्र पर वनम बड 
युतीरणए नामके धर्मासा रहते दं, वे आपका कल्याण करेगे । दै 


[| परिवितम वाहिनी, नोका-सदश पुष्पोबाली इस मन्दाकिनी नदोके 
८ हे तात ! आप मुभे एक युहू॑मान देखते रदिये, जबतकं कि मे 






जाहये, आप वहीं प्व जार्येगे । हे नरश ! वहा जानेका यह मागं . 





[क९, पिर युम देखे । जव ये यकस गणको जीत इतां गे तभी मेँ . 


` . चले गये । पुरयकमां द्विजोत्तम शरभङ्गने अपने भुवनम सेवको 
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सपेकी पुरारी केचुलीके.समान अपने शरीरको ए ° तदनन्तर मन्त्र 
महात्मा शरभंगने कषादिसे अग्नि चिन, घरतकी. आहूति दे रष फे 
किया । अग्निने उस महात्माके रोम, दादी-मूल, जीणे तचा, दडडी, ग 
ओर रुधिरको भस्मीभूत कर दिया 1 तदन्तर शरभंग उस अग्ने ह 
अग्नितुल्य तेजस्वो बालकके रूपसे निकलकर बडे दीिमान से ब्लोक 












हुए बह्याको देखा । ब्ह्या भी उस ब्राह्मणको देखकर बडे प्रसत हये ओ 
यह बोले किं आप बहुत अच्छे आयं । 


इति श्रीमद्राल्मीक्ीय रामायण-भाषा ठृतीय श्र॑रण्यकार्डका पाँचर्वा समे समप्र॥५॥ ` 


छटठर्वो सगं 


चछ पिर्योका राममे राजधममालुसार प्रजा-रक्वणको बात कह रा्तरषो द्वारा मारे हुए शऋषियद 
अरस्थिर्पजर दिखाना तथा अपनी रक्ता करनेकी प्राथना करना तथा युनि रणे ` 
` ` लिए रामको प्रतिज्ञा करना 2 


` शरभङ्ग मुनिके स्वगं चे जानेपर बहुतसे सुनि अमिके समान्‌; र ¦ 
रामके पास राये । उनमें वखानंस ( ऋषियोका वह्‌ सथदाय जो ब्याज 

 नसोसि उत्पन्न हुआ ),. बालखिस्य ( ऋह्याजीके बाल अथात्‌ रोते इर 
सुप्रजताल ( भगवानके वाद प्रक्षालनं जलसे उलयन्न हए >; ` मरीविया (ए 
अथवा चन्द्रमाकी किरणोका पात्र करके रहनेवाले ), अश्मकुट ८ कवे भग 
` पत्थरोमे कूटकर भोजन करनेवाले. ), पत्ताहार ८ पर्तोका आहर कृरनेवाते 
इन्तोल्खली ८ दातिदी जिनकी ओखली थी }, उन्मजंक ( कणठ तक ज्‌ 
 इमक्रर तपस्या करनेवाे), गात्रशय्य (-पृथ्वीपर्‌ ऊच न॒विचाकर्‌ 
करनेवाले ), अशस्य ( श्या-साधन-रहित ), अनवकाशिकं (निरन्तर प 

मं लगे रहने पर जिन्दं अवकाशः न रदे , सालिलांहार ( जलं पीरए स कर्‌ 
-: वाले ), वायुभक्ती ८ वायु पीकर जीवन निबाह करनेवाले >, भकापमि 
` . ` (खले मैदानमे रहने वाले ), स्थन्डिलशायीः (वेदी पर सोनेवासे ) उक 
“` ( पवेत शिखरं आदि ञे स्थानम निवासं करनेवाले.); दान्त ( भन भ 
` इ्््योको वशम रखनेवाले ) आद्रपटवासा ८ संदा जल भागि कधा! 
. सुजप ( जप परयाय्ण.,:: तपोनिट. (-सुवदा पके २ अतुष्टान्‌: (५. 
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एणी 


वाले) ओर पचाश्निसेवी ८ ग्रीष्म तुमं पाँच अग्नियोके मध्यमे रहनेवाले) 
ऋतेन युक्त, रट्‌ योगी ओर साषरधान्‌-चित्त एसे सव तपस्विगणए शमभङ्गाश्रम 
7 रामचन्द्रजीके समीप यवि श्र पर्मसमाओ्मे शरे परमधर्मज्ञ रागके समन्त 
बले-हे रुनन्दन ! आप इदधा्कुलमें प्रधानं महारथी ओट यीर दै। जसे. 
इद्र देवताओंकी र्ता करते है उमी प्रकार आप मवभ्यलोकके °त्तक दे । 
्राए अपने यश ओर पराकमसे तीनां लोकम प्रसि ह । प्रापे भक सत्य 
रर पणे धमं वियमान हे ! हे नाथ ! अपर महासा, धर्मे जाता तथा 
पमानुरागी दे । ₹म आपके पास आकर अर्था होकर कुं नितरेदन करना 
वाहते ईं । अतः आप त्तमा करं । हे तात ! जो राजा प्रयासेचैडा भाग 
ष पाले लेकर उप्का पुत्रवत पालन रषी करता उसे बडा श्रधम लगता 


ह । ओर जो राजा अपने सद देशवासियोको अपने प्राणों ओर ्ाणोसे भी 
अधिक प्रिय पुत्रके समान रक्ता करनेमें नित्य लगा रहता डे, बह इस लोक 
ग विरस्थायिनी कीर्तिंको ब्राप्च होता है ओर पुनः बह्मलोकको पाकर वहोभी 
पूनित होता े। सुनि फल-मूलका भोजन करते हुए जिस उक्तम॒धम॑का 
एन करते है, उसका चौथा भाग धमंके अनसार प्रजाकी रक्ता करनेवाले 
रजको प्राप होता दे । इस उनमें निवास करनेवाला वानप्रस्थी महात्ाओं 
का यृ समूह जिसमें ब्राह्मणणेकी दी संख्या अधिक हे तथा जिसके ` रक्तक 
रप दी ई राक्तसोके छारा यनाथकी तरह मारा जा रहा दै-इसका बहुत 
अधिक मात्रामें संहार दौ रहा है । आप आइये ओर बनमें परमात्माके ष्यानमं 
कि असंस्य उन मुनियोके सृत शरीरोको देखिए, जो घोर राक्तसोके ढारा 
प्ररे गये ह । पम्पा नदी, मन्दाकिनी नदी ओरः चित्रहट पवतके निवासी 
ऋका महान्‌ वध क्या जाता दहै। भयंकर कमं करनेवाले राक्तसोसि 
 इषपकार फिया जाता हृश्रा युनियोका तिरस्मार या नाशः हमसे नदीं सहा 
। जाता। इसलिए हम सब आप शरणागत-र तकं `< प आये ह । हे राम ! 
राचपपि मारे जाकर हमारी रक्ञा कीञ्ि । हे वीर ! आपके सिवा संसारम 
| हमारी कोई अन्य रक्ता करनेवाला नदीं हे । अतएव आप राक्षसि हमारा 
लन कीजिये । तपसी ऋषियोकी ये वातं सुनकर धमासा रामचन्द्रजीने 
तपे कहा-हे मुनिवरं 1 आप मुभे पेते प्राथनायुक्तं वचन न करः. र्योकि 
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अआपलागोके तिरस्कारको द्र करनेके लिए दी वनमें प्रवेश कियाहै । पिता 
की आन्ना पालन करनेके वहानेते आप लोगोकी अर्थ-सिदधिके गिए ई 
देवगतिते मेने वनम प्रवेश कियाहे।मेँतो स्वयं दी तप्रस्वियोते रषु 
रखनेवाले रात्तसोका युद्धमें संहार करना चाहता द । इस प्रकार उन तपधनो 
को वर देकर धममेँ मन लगानेवाले श्रीरामचन्द्रजी वीर लकमणके साध 

सुतीदणके आश्रमकी अओओर गये । 

` इति श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण-भापा दृतीय ऋअरस्यकारडका "ठ्वौ सग समाप्त ॥६॥ ` 
सातां सगं 
राम-पताच्ण-समागम 

शनुञओओंको सन्तापित करनेवाले राम, लद्मण, तथा उन ब्रह्मण 
साथ सुतीच्ण मुनिके आश्रमकी ओर चले । थोडे ही मार्गमे अगाध जते 
भरी हहं मन्दाकिनी नदीको पारकर मेघके समान ऊँवा एक महार्‌ एत 
देखा । तदनन्तर इच्वाङ वंशम श्रे राभ-लद्मणएने सीता सरित थने 
प्रकारके वृ्तसे युक्त उस वनम प्रवेश किया जो बहूतसे पुष्प फएलवाले | 
युक्तं उस भयङ्कर वनमें प्रवेशकर रामने एकान्तमें वल्कल-पंक्तियोंमे अलंकृत 
एक अश्म देखा जिस्म मल तथा कीचडयुक्त जटा धारण किये हए तपेोषृह 
खुतीद्ण नामके तपस्वी गेटे थे । पे (रामचन्द्र) उन तपस्वीके समीप जाक 
सविधि बोलते-“हे भगवद्‌ ! मे राम ह, आपके दशंनाथं यया ह । हे धर्म । 
हे महं, सत्यविक्रम ! आप हमसे संभाषण कीजिये । तव धमधारियेमिं श 
रोर वीर रामको देखकर युजाओ्रोसि अलंङ्ृत कर॒ बोले-“दे वीर । हे धं 
धारियोमे शष्ठ राम ! आप अच्छे आये । आपके चरण पधारनेसे अष एह 
ञ्माश्रम सनाथ ओर कताथं हो गया । हे यशस्विन ! आपके आगमनकी 
प्रती्तामे ही में भूमरडलमं इसशरीरको त्याग देवलोक न गया। क्योकि ग 
नाथा कि राञ्यसे भरष्ट होकर आआपचित्रकूट पर आये हँ । हे राम ! देवराजं 
इन्द्र यहाँ आये थे । उन्होने आकर मुमसे कहा था कि “आपने अपने । | 
कंममि सब लोकोंको जीत लिया है, अतः भाप वहीं चलिये । इसि ह 
राम । मेरे द्वारा तपते जीते हृए उन लोकमि कि जिसमें देवता शरोर तप 















क भोमदास्णोकोय  रामायण-भावा # ` | ३७१ ` 
हे ई पे प्रसनतासे आप लदमण ओर सीता संदितं त्र कीजिये 1” 
त उन उग्रतपा ओर सत्यवक्ता महपिसे रामचन्द्र वोले--“दे मायने. मे 
यल उन्‌ लोगोको प्राप्त कैर लंगा । अभीतो मेँ इस वनमें ही. जां आप 
वलादे, क्रिसी स्थानम रहना चाहता ह । आप बड़े निपुण, माणिमाजे . ` 
ह रत है यह मुभे गोतमवंशीय महात्मा शरभङ्ग बतला मये है 1" रामकेः : 
एषा कने पर जगदिर्यात महिं सुतीदण बडे -प्रफुरिलितटे यदे मधुर 
भवन बोले--हे राम ! यदी आश्रम वड़ा उत्तम दे, आप पीं निवास 
रमि । मर्योकि यहां बहुतसे सग॒ इस आश्रमम आकर यत्र-तत्र 
विते हूए तथा अन्य सुनिजनोंको लभाते हए निःशङ्क लौ जाते ई । 
वू मगाके अतिरिक्त यहां ओर कोह दोष आप न समभेगे।" शु निकं यह 
षम्‌ सुन बड़े वीर रामने वाणसदित धलुष खींचकर का- दे महाभाग | 
बहा उन मूर्गोको अपने इन ॒तीदंण धाखाठे वत्रतुस्य बाणसि तो 
शयी मार, परन्तु ठेसा करनेसे आपके वैमनस्य होनेकी संभावना दै 
कफे तमान ओर क्या कष्ट होगा ? इसलिए मेँ यहाँ अधिक दिनतक नदीं 
एकता ।" ऋषिसे एेसा कट रामचन्द्रजी संभ्योपा्नके लिये चले गये । 
मि रातभर सीता ओर लद्मण सहित सुतीदए आश्रमम दी निवास किंया। 
रिं महातमा सुतीद्णने खाने योग्य पवित्र अन्न उन दोनों राम, लद्मण 
ग षडे सकारमे स्वयंही आकर अपणक्िया। . ` ` 
इति शरमदवान्मीकीय रामायण-भाषा दूती अरप्यकारडका सातर्वाँ सगे समाप ॥५॥ 
आटो सगं . ` 
, पतोच्ण श्राध्रममें एक रात्रि व्यतीतकर प्रातः स्नान कर घर्योदयके पश्चात्‌ 
रामचन्द्रजीका बनमे अगि प्रवेश । . ` 

पुतीदेएते सत्कारित रामचन्द्र वहाँ संतर व्यतीत कर प्रातःकाल होने 
ए जाग ॐ । फिर सीता लदमण सहित वके कमल पुष्णोकी घुगन्धित 
[ते शीतल जलमे स्नान कर तपसिवर्योसे सेवित कालायुकूल उस वर्मं भगिनि 
| देवतारथोकी पूजाकी, सूर्थ-दशंन किया । फिर निमलखरूप हो खतीदेण 
१ सप्ुख जा मधुर वचनोमिं बोले--“ हे भगवन्‌! आप पूज्यसे स॒का 
हो हम बडे सुखसे रहे । अव आपसे आगे जानेकी भजा मागते दे । 
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सुनि लोग हमसे चलनेके लिये शीघ्रता कराते दै ओर त 
पुरयशील ऋषियों, सव अआश्रमोंको देखनेकी दमकोभी शीघ्रता है, ज छ 
तेजस्वी, धम-तत्पर, तपोथुक्त ओर इन्द्रियजित युनियोके साथी जना 

चाईते द । भूय॑का तेज जव-तक असह्य नद दोचा, दय-तक & जाता 

[हते ह ।» एेा कहकर लद्मण ओर सीतः सरित रामने यि चरण 
प्रणाम किया । चरण चते ही वै सुनि रम-लद्णको उठा हदयमे ला लि, 
ओर वोजे--हे राम ! लद्छण श्यौर दायाफे समान आचरण करने बी, 
इस सीताके साथ आप प्रस्थान कीजिये । मागतं पका कद्याणए दये । द 
वीर ! दश्डकारण्यके तपस्वियोके रमणीय अआाश्रधांको याप अवश देष। 
वहा जाते हए आपको मागम वडे-वड़े फल, मल तथा पुष्पां याले तन 
अ्रगोके समूह, शान्त भाववाले पक्तिगण, विकसित कमलो वले लुक्‌ 
ओर जलमुगं आदि पर्चियोसे भरे हुए सयोवर तथां नदियों मिलेगी जोष 
ही प्रियदशन पवतो, फरनों, र रमणीय वनोँमे यक्त दोगे ओर जं मयू 
के कणेप्रिय शब्द आपको सुनाई दंगे। हे वत्स ! लच्मण ! जाञ्चो; ३ रष! 
आप भी जाइये, परन्तु द तात ! फिरमेरे आश्रमे आदयेगा ।” तव “एषा 
ही होगा यद्‌ कहकर लद्मण सहित रामने मुनिकी परिक्रमा की ओर चलने 
को उद्यत हये । विशालाक्ती सीताने उन दोनों भादयोंको शोभायमाने तख 
तथा धचुष ओर फ़िर निमल खड्ग दिये । राम-लद्मण उन शभ तख 
बांधकर ओर शब्द वाले धनु्षोको लेकर सीता सरित आश्रमसे चल एदे। 

इति श्रोमद्राल्मीकोय रामायण-भाषा। तृतीय ्ररण्यक्राण्डका आठर्वाँ सगे समाप्त ॥३॥ 
नवा सम 


4 
। 
राच्तस-वधके लिए सीताका विरोध, अ्रसत्य-भापश, परस्त्री सेवन तथा धिना 





शतरुताके ऋरताका निषेध 
सुतीरेणसे आनना पा, वनकी ओर चलते हुए अपने स्वामी श्रीर्‌ 
जीसे सीताने स्नेह भरी मनोहर वाणीम कदा-“आयपुत्र ! यह्‌ र पुति 
धूम, धमकमं द्वारादी बड़ सूदंम मागसे प्राप्त होता हे । इसे इस वनम इच्छ 
छत व्यस्नोसे निवृत्त होकर आप पालन कीजिये । लोकम तीन प्रका 
कमज ग्यस्तन होते दँ । प्रथम तो मिभ्या बोलना, दूसरा इससे भारी ९ 
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मिगमन्‌ श्र तीसरा विना वैरके द्या । हे राघव ! आपने कभी मिथ्या 
ः नह कहा ओर न करेगे, फिर भला धम-नाशक अन्योकी शीकी 
अभिलाषा तो होगी दी स्या ? हे नरेन्द्र ! आपे परदाराभिलाष नीं हे ओर 
ग कभी हा है । ह राम ! यह कभी मनँ भी नदीं उलन होता है ! हे 
गासन ! आप सवदा अपनीही भूमिमें रत है । क्योकि आप धमनि, सत्य- 
प्रित शरोर पिताकी आन्ताके पालक ह । हे महाभाग ! हे श्रीमन्‌ लदमणा 
ग्न ! आपम्‌ सट ओर धमं स्थित तथा सव कु आपमे प्रतिष्ठित दै! दे 


धारण योग्य ओर सवे-प्रकारण धर्थिष्ठ ह । परन्त॒ यह जो तीक्षरा अन्योके 
रणो ईिसारूप रोद्रग्यसन है जो मोहसे निर्वेर किया जाता हे, वह आपमें 
प्रप्त ६। आप इसे करने पर उद्यत दै । हे वीरं ! आपने दर्डकारण्यवासी 
एुनिषको रक्तां संग्राममे रः्सोके वधक प्रतित्नाकी हे ओर इसीलिए धनु 
वेतधागे भाई सहित आपने दण्डक नापक प्रसिद्ध बनके प्रति प्रस्थान करिया 
। है। तप्र आप जसे सत्य-पतिज्ञके वृत्त विचारको जानकर आपके सख तथा 
कृस्याधुका चिन्तन करते हये मेरा मन व्याल हो रहा दै जिससे हे वीर ! 
दणएडक वनम जाना मुभे अच्छा नहीं लगता हे। इसलिए जौ मं कहती ह्‌. 
वह सुनिये । हाथमे धनुष लिये भाई सहित इस वनम सब रात्तसोको देखकर 





शरहवा्ो ! भापकी इन्द्रियवशता को य जानती है । आप जितेन्द्रियो दारा 


राप कदी न कदीं वाण अवश्य रोडंगे । त्तभ्नियके हाथमे रक्ता धनुष.दे जो 


षप रलो वेमेरी वदाताहे जैसे अभथिके समीपम स्थित इधन अग्नि 


को वटाता है, हे महावाहो ! पिले मृग तथा पर्ियोसे युक्त किसी पवित्र ` 


पूनम पित्र चारी, सत्यवक्छा एक तपसी रहता था । उसका तपभंग करने 
फ़ लिए शचीपति इन्द्र योद्ारूप हाथमे तलवार लिए उसके आश्रमम आये 
रोर पुनिको वह उत्तम तेज धारवाला खडग धरोहर रूपसे दे दिया । मनि 
अपने विश्वास पर रखे हए उस. खडगकी रक्षा करता हुआ अनमं बिचरने 
लगा। धरोहरी रक्लामें तत्थर मुनि बनमें फल मूल लेने. जहां कीं जाता 
| पष खडगके पिना न जाता अर्थात्‌ खडग साथी ले जाता । इस -कमसे 
क्त बुद्धि धारण करली ओर रिसाकममे आसक्तं हो गये । निदान. शख 
पहा कारण वह नरकगामी हु्ा । शख संयोगसे उत्पन्न यदं प्राचीन 








# | 
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चृतान्त है । अश्ठ-संयोगके समान है । आप मेरा बड आदर करते ई । §ष 


कारण स्नेदसे मे आपको यह स्मरण दिलाती ओर शिक्त करती ह। है 
धनुधांरी ! आपको किसी प्रकार भी दर्डकारश्यमे रहनेवाले रापो 


~ . विना वैर मारनेको एसा विवार नदीं करना चाद्ये । हे वीर ! निरपराधी 
.५ प्राणिर्योको मारना मेँ अच्छा नहीं सममाती ¦ पीर क्षत्रियोको वने अत 


प्राणियोंका रक्षणमात्र दी धनुष दारा कत॑व्य-कमं हे, हिसा नहीं । देखिये 
कटा शख, कटां वन ओर कटा च्ात्रधमं तथा कद्यं तप, ये सभी एक दसस 
विरुढ द । हमें तो यँ तपोवने धर्मही करना चादि हे चायं ! शश्च सेवनते 
बुद्धि कलुषित हो जाती है। अयोध्यामें जाकर फिर क्षात्र धर्मक धारण 
कीजियेगा । यदि आपकी बुद्धि अकलषित रहेगी, यदि आप मुनिधमा खी 
तो मेरे सास-सखरकी प्रीतिभी तममे अधिक दोगी, क्योंकि उन्होनि इसी प्रका 
की आज्ञा दी हे कि राज्य त्यागकर मुनि होकर वनको जाओ) धमते अध 
अथसे चख ओर धमसे सव ऊच प्राप रोता हे । यह जगत्‌ धमका सार ह, 
विद्धान्‌ भनुष्य प्रयल्नसे नियमों दारा शरीर संयमित करके दी धमकी प्रा 
करते द । एस्से सुख नदीं प्राप्त होता । दे. सोम्य ! शद्ध-बुद्धि होकर इ 
तपोवनमें नित्य धमांचरण कौजिये ¦ चरिलोकीमें दोनेवाले सब कार्योको भए 
ततः जभते द । हे स्वामिन ! शी-स्वभावके चञ्चल दोनेके कारण यह भरौ 
` अपते $द्‌ा है । आपको धर्मोपदेश करनेको कौन समथं है ? कोर नर्व । 
लद्मण सात आपको जो अच्छा लगे वह बुद्धिसे पिचारकर कौजिये। 


11 श्ोमद्वाल्मीकीय रामायण-भाषा ततीय अरण्यकांडका नवां सग समाप्त ॥६॥ 


दवा सण | 
भरीरामचन्द्र्तःका सीतासे यह कहना फि राकस ऋषियोको कष्ट देते ्रौर मार उत्ति है ` 
मं ऋ्य)।से उनकी रक्ताके लिए प्रतिज्ञाषदध ह, रा्सोमिं कौन्‌ अच्छा है शरोर 
कोन बुरा-इसका मेद्‌-भाव करना अशक्य है अतः राच्सोका वध 
. <; करना दी उचित दहै। ` 


पतित्रता सीताके इन वचनोको सुनकर धमनि श्रीरामचन्द्रजी जानवर 
से बोले- हे धर्मं, जनकात्मजे ! तमने मेरे मोहवश जो यह वचन का ६ 
इसते तुमने अपना महाङकलीनत प्रकट करिया हे ओर तम्दारे ये वाम्य कं 
हितकारी द । परन्त॒ हे देवि ! पँ जो कहता, वह भी तम सुनो! १ 


1 
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वृष्ट ही कना दै कि ानिर्योको इसलिए धनुष धारण करना चादिए कि, 

। आर्तना शब्द्‌ न सुनाई दे । हे सीते ! दणडकारण्यके निवासी; कठोर 
बरत पालन करनेवाले भनिजन वहत दुःखी दँ । ये ऋूर-कमं करनेवाले 
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शतके कारण कदी सुखसे नदीं रहने पाते । भयानक रा्तेस इन्दं मारकर . 
' घा जति ह । षनवासी व्रतनिष्ठ सुनि दःखी दो स्वयं दी मेरी शरण आये । -. 
। इन द्विजोत्तमोने भते स्वयं यदह का कि प हमपर अनुग्रह कीजिये । ` 
। ने उन शनियोकी चरण-सेवाकरं उन्हें उनकी रक्ताका वचन दिया। फिर यहं .. 
ब लग्ाकी बात होगी कौ रसे सेवा-योग्य ऋषि, मुनि जव समसे प्राथना ` 
करं थोर मेँ कहू किं में आपकी स्या सेवा करू ओर जव वे अपना कष्ट . 
कहकर राचसेसि अपनी रक्ता मागे तब्‌ मे क्या कहूं १ हे निष्कलङ्क | 
एनियेनि भुफपे कटा किं “दम तपसियोके अव आप ही परम रक्तक रै \ ह 
एम ! यथपि तपके प्रभावसे इम राक्ञसोको मारनेमें समथ दै, परन्तु दीधेकाज 
ते संत्रित तपको दम खशिडत नदीं करना चाहते । हे राघव ! तप नित्य 
। ओर कणिनतासे फिया जाता दै ओर बहुत विष्नवाला होता दे जिससे 
` राप भद्यमाणए भी हम शाप नदीं दे सकते । इसलिए भाई सहित आप 
दकारण रहनेवाले रा्सोसे पीडित दमारी रक्ता करो । क्योकि वनुं 
आप दी हमारे नाथ ह” हे जनकालजे ! ऋषि्योके यद्वचन सुनकरं मेने 
उनके पालनकी प्रतिज्ञा की है । युनियोके मध्यमे की हहं प्रतिन्नाको भङ्ग करने 
` की युम सामभ्य नदीं हे, क्योकि सत्य्‌ दी मेरा सदा प्रिय है । हे सीते! 
लद्मए सहित तुको ओर अपने प्राणोको भी में त्याग सकता ह, किन्तु 
्रतिज्ञाको नरीं स्याग सकता । विशेषकर ब्रह्मणोँसे की हहं प्रतिज्ञाको तो 
कदापि नदी त्यागगा । हे वैदेहि ! ऋषियोके कनेपर भी उनका प्रतिपालन 
अर्य करने योग्य दै, प्रतिना करनेषर तो कहना दी क्या हे ? हे अनघे !. 
तुमने तो मेरे स्नेहे तथा युभ्पमे कम्दारी प्रीति दोनेसे तुमने यह कटा द । 
“हे सीते! मे प्रसन्न ह, क्योकि कोर मी अप्रिय पुरुष इस प्रकार शित्ता नदीं 
` देता दै । यह कथन तुम्हारे ओर तुम्हारे ङलके योग्य हे । भ्यां न हो; तुम 
| ्ेरीप्राएप्रिय सहधर्मिणी हो ।” धुरर महात्मा राम मिथिल्लाधिपतिकी प्री 
प्यारी पीतासे इस प्रकार कहकर लदमण सहित रमणीय तपोवनं को चल दिये। 


इति श्रोमद्रालपीक्रोय रामायण-भाष। तृतीय अरदयाण्डका दशर सगं समाप्त ॥ १०॥ ^` 
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रासका तपोबन-दशन, बनमें दृश वपकी पति, अगस्त्याश्रमवरंन, आ्रत।पि-बालपि विना | 
रगस्त्ययुनिके भ्रताधद्े द्दिण दिशाष्प्े नियता | | 
अगे-यागे श्रीरामचन्द्रजी, वीचमें खन्दरी सीता ओर सवसे पीठे लक्षण 
हाथमे धनुष लिये चलरहे थे। सीताके सहित दोनों भाई भँ ति-भोतिके पषतीय 
शिखरो, बनो तथा अनेकं रमणीय नदि्योँश्ने देखते हए जारहे थे जिक्क . 
किनारेषर विचरनेवाले सारस, चक्वा ओर जलपस्सिय से युक्त तथा कोकिलं ` 
से पणं लताशओोको उन्होने देखा । इसप्रकार इकय्ठे हए चिन्दुख्रगो, मदोखत्त ` 
सीगवाठे भते, सूरो ओर द्रमवेरी दा थियोंको देखते हए चल्डे थे । उन्देनि 
वहूत-सा माम्‌ चलकर सूयास्त दोनेपर कमलो तथा सपेसि व्याप्त, जलवार 
सारस परियो, राजदंसों ओर कमलदंसोसे एण ओर गजयृथोमे शोभित ए 
योजन लम्बा चौडा तालाब देखा जिस रमणीय तालावमें उन्होने चतां र्‌ ` 
वार्घोफा शब्द्‌ शुना, किन्तु वहा कोई दिखाई न दिया । मदावली राम लक्षण 
अश्रयित हो साथमे आए मुनियोसे धंवृत्त पचने लगे कि, दे महामुनि! 
अद्‌भुत अश्य सुनकर तो हम सबके मनम बडा कुतूहल उत्पन्न हा र १। 
यह .क्या दे, यथाथ किये! रामचन्द्रे इसप्रकार पृनेपर धमासा मुनि सप्‌ | 













सरोवरका सव कारण कटने लगे--“हे राम ! सवेदा रदनेवाला यह पाप्छर 
नामक, एकैतडाग हे जिसका मुनि मारुडकणिने अपने तपद्वारा निए । 
किया था। मदामुनि मार्डकणि जलाश्चित पवन भोजी एक एसे थेकि निन्दते 

यों. दस हजार धोरतप किया था ओर जिनके तपसे म्यथितहो अम्यादि 
`: सब देवता एकत्रहो परस्पर यदह कटने लगे थे कि--“यह मुनि दम 
किंसीका स्थान चाहता हे ।” इस पिचारसे देवताओंको उदिग्नता हहं । रने 
उस तपोवनके तपको नष्ट करनेके लिए विद्यत समान आभावाली पच यु 
ञ्मप्रायं नियक्तकीं, जिन्दोने देवताओके कायंकी सिद्धिके लिए पारावारदश 
. अर्थात्‌ परमात्मा तथा ` जीवके स्वरूप जाननेवाले उस ऋषिको कामके वशं 
कृर दिया । वे पावो अप्सरा युनिकी भायां हृदं ओर सुंनिने मध्य-तदागः 
उनका गृह नियत किया । वे पवो अप्सरायें उसमें रहने लगीं । तपोबलपे 
यौवनावस्था प्राप्ठवेउस माणए्डकणि मुनिको आनन्दित करने लगीं । यह कीड़ 
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कती हहं उनके आभूषणोके शब्द-युक्तदी बाधो ओर गीतोंका मनोहर शब्द्‌ 
नाहं पडता है । लद्मण सहित महा यशस्वी राम वडे आश्वयसे उस मुनिका 
१ कथन सुनरदे थे । इतनेमे श्रीरा्रचन्द्रजीको शाञ्च तथा चीरोसे व्याप 
बर्ण सम्बन्धिनी लदमीसे पणे वह आश्वममरुडल दिखाह दिया जिसमे 
शकर पकरसुनि-संपूज्य वे राम, सीता तथा लद्मणए सहित वाँ जारदे । 
प प्रकार पउस आश्रममें डं काल तकं वदो रह महषियोसे पूजित हये । 
एवे महान अखोके ताता राम उन तपस्ियोके आश्रमो प्र चले गये, जिनके 
1 पृक रहे थे। इसप्रकार श्रीरामचन्द्रजी किसी आश्रमम दश महीने, 
मिमे एकवषं, किसीमे चार सरीने, किसीमे पाँच किसीमें चः ओर कीं सात 
7ए, कदी सवा महीना, कदी उद्‌ महीना, कीं तीन ओर कहीं आट सीना 
कि व्यं युखसे निवास किये । ऋषिथोकी अनुक्लतासे सदेव सुनियोके 
रामम विहार करते हए रामके दश वषं व्यतीत हुए । इसप्रकार वे धमं 
ता सहित सब आश्रमोको परिक्रमा करते हुए पुनः तीच्णके आश्रमपर 
धपे । वहोभी ऋपि्योने उनकी पूजा को । शत्रुहन्ता राम वहो भी कुच दिन 
किये। एकदिन उन्दने खतीदंण महरपिसे विनयपूवेक कहा किं-“ह 
प्रान! मेने सुनियोसे यह खना हे कि सुनिश्रष्ठ अगस्त्य इसी वनम रहते द । 
न्तु यहं बहुत वड़ा वन हे, इस कारण मेँ उसं स्थानको नदी जानता इं । 
न बुद्धिमार महरपिका पवित्र आश्रम काँ हे ? आपकी प्रसन्नतासे, लदमण 
पा सीता सित, मे अगस्त्य य॒निका अभिदान करनेके लिए उस स्थानको 











जाना 
| । की सेवा कं । युनि खतीदण धमता रामके इस वचनको सुनकर प्रसन्न 
पे रोर दशरथपुत्र रामके प्रति बोटे कि- -हे राधृव ! मेभ लद्मण सहित 
# ते ही कहने को था कि सीता सहित तुम अगस्त्यके पाष जाओ्मो । दवयोग 
रघ तुमने स्वयंही इस विषयमे ुमसे कहा दै । एतदथं हे वत्स! मेँ तुभ 
लाता कि जाँ अगस्त्ययुनि निवास करते दै । इस आश्रमे दक्षिण मागं 
बार योजन जा, जहाँ अगस्त्यके भाईका बडा. शोभायमान आभरम्‌ 
गा जो पिपली वनसे शोभित, बदृादी पुष्पित, विस्तीए, विविध पर्षियो 
॥ शब्देति युक्तं ओर रमणीक वनम है । जरं दंस तथा कारणडष नामक 









चाहता ह । मेरे हदयमें यह एक महाय्‌ मनोरथ हे कि मेँ स्वयं उन 
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प्रल्तियोका निवास स्थान ओर जो चक्रवाकसे शोभित, स्वच्चं जहे श 
विविध सरोवर द । राम ! वहाँ एकरात वसकर प्रभात कालमें दक्षिण दिशे 
लदयमें रखकर वनखंडके समीपसे जाना । जब एक्‌ योजन चले जाथे 
वहां बहुत वृ्तोसे व्याप्र बनके रमणीय स्थानमें अगस्स्यका आश्रमस्थान्‌ 
> बहा सीता लच्मण सहित बिहार करना; स्योँकि वृह वन वड़ाही रमणीय है। 
५ ` यदि उस महामुनिके'दशंनोकी इच्छा है तो हे महायशस्विन्‌ ! आजर गफ 
कृरो । युनिके इस कथनको सुनकर लद्मण सहितं राम उनका अभिवह 
कर सीता तथा लद्मणए सहित अगस्त्यको लदचयमें रखकर चल दिये। जव माग 
रामचन्द्रने रमणीक वन.मेधोके तुल्य पवतो ओर तडागों तथा मागमे ईनि 
यको देखा तो उन्हें घुतीच्णका बतलाया मागं बडाही सन्दर जान पडा। उनकी 
नन्दित हदो लच्मणसे कहा कि- “निश्चयी यह आश्रम महासा अगक् 
के पवित्रकमां भाईेका दीखता हे । भ्योकि जैसे चिह् इसके सुने थै, तेवै 
इस वनके मागमे मे पुष्प तथा फलोके भारसे ऊुके हए सदसो वृ देखा 
ह । देखी, १ हए पिप्पलीके फलोंकी कटुरसवाली तथा पवन द्वारा प्छ 
` उठाई यह गन्ध इस बनमें आती हे । `यच्र-तच्र काष्ट समूह पडे द । प 
वैद्यं मणिके हरे-हरे कटे हृए दमं ८ कुशा ) भी दीख पडते द । यह 
बनके बीचमें द्ाश्रमको अग्निके धुएंका अग्रभाग काटे-काले मेधोफे शिख 
वत्‌ दिखलाहं पड़ रहा हे । देखो, पवित्र ती्थोकि ज॑लमें स्नानकर ये द्विजां 
लोग स्वयं एक हृए पुष्पो दारा इष्टदेवताके भरति पुष्पावलि दे रहे द। 
सोम्य ! सुतीरदणका जेसा कथन है तदनुसार निश्चय यह अगस्त्ये भ 
ही आश्रम हे । जिनके भारं अगस्त्यने लोगे हितकी इच्चासे अपने कं 
के द्वारा मात-पिताको मार इस पवित्न-कभां दक्तिण दिशाको स्के ति | 
योग्य बना दिया दे। एक समय्‌ यहां ब्राह्मणोके हन्ता महा अषुर 
वातापि तथा इल्वल दो भाई रहते थे । इस्वल . बाह्यएका रूप `धरक सं 
भाषा बोलता ओर श्राद्ध बताकर सब बाद्यणोंको निमन्तित करता । ह 
नन्तर मेषरूपी अपने भाई॑को संसृत करके शा्च-विधिसे ^ भे 
कराता । जव ब्राह्मण भोजन करलेते तव इल्वल कहता कि-- वात 
बडे स्वरसे बोलता हुआ निकल ।' तदनन्तर वातापि `माहैफे पचन सु 
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की नाई शब्द करता हा बाद्यणोके शरीरोका भेदन करता हुआ निकल 
इता । इपप्रकार वे कामरूपी मां घ भक्तक नित्य दी सदसो बोद्यणोको नष्ट 
र देते थ । तत्र देवतान महिं अगस्त्यकी प्राथनाकी तो उन्दने उस 
रषे शादे जाकर उनदोनों महा असुरोका भक्षण कर लिया-यह प्रसि ~ ~ 
त दै। तब जव कि श्राद्धकी समाति हरै ओर इर्वलने दाथ 
लाकर निकल जाओओ' जोरसे इसप्रकार भाईको कडा तब प्रियघाती भाई ` 
ललक इसप्रकार कहते हए देख महामुनि धीमान्‌ अगस्त्यजी हसते हुए 
बठे-अरे ! मेने पचालिया, अव वह यमालयको चला गया, अब मेषरूपी 
तर भाहैको निकलनेकी शक्ति कदय हे ? तव सुनिते भाईका मररणातमक 
वन युन षह कोधित हो अगस्स्यजीको मारनेको उद्यत हुआ । वह युनिके 
इपर दोडा, परन्तु तेजस्वी अनिहारा उनके नेत्रसे निदग्ध हो श््युको प्राप 
हो गया । यह्‌ तडाग ओर बनसे शोभित उनके मारंका वरी आश्चम है कि 
निन्दे बरह्मणोपर दयाकर यह महान्‌ दुष्कर कर्मं किया था । लद्मणसे 
शप एेषा कदी रहे थे किं सूर्यास्त दौ गया ओर संध्याका समय दौ गया । 
तव मारे पाथ रामने ` सविधि साय॑कालकी संष्याकी ओर उस आश्रममें 
प्रेशकर अगस्त्य ऋषिका अभिवादन किया । ञुनिने भी रामका पणतया 
रागत किया । पे एल मूलोको खाकर एक राति वदो रहे । राभि व्यतीत 
हेनेपर जव सूयंमर्डल सवचछ हुआ तव्‌ रामचन्दरने अगस्त्यके भाईसे निवेदन 
किया-“हे भगवन्‌ ! हम आपको प्रणाम करते है, सुखपूवंक हमने यहां 
एत्र व्यतीतकी दै । अब. दम आपसे आज्ञा मांगते ई; क्योकि आपके ज्ये 
प्राता अगस्त्यजीको हम देखने जाते द ।” तब जाइये" इसप्रकार उन ऋषिसे 
्ा्ापित हो रामचन्द्र खुतीदण दारा बतलाये मागंसे उस वनको देखते हए ` 
दिये। रामचन्द्रे वरदौँपर एूले हए तथा एलोसे लदी हहं अलोपे वेष्टित 
कदम्ब, पनस, तिनिश, अभलतास, महुआ, बेल ओर तिन्दुक नामके 
वनवृत्न देखे जो कि दाथियोकी ्यंडोसे भग्न, वानरोते शोभित ओर 
मस्त पर्षियोके समृहसे शंजति थे । तब कमलनेत्र राम अपने समीप 
पमे चलते हए, पराक्रमी ओर ल्मिबदधन बीर लक्मणसे बोले-- 
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जिसकारण सरस पत्तोवाठे वृत्त तथा मृग ओर पर्तिगण शान्त दिखा दे 
हं । इससे अयमान होता है कि, उन शद्धात्मा महिका आश्रम बहुत दूर नही 
जो संसारम अपने दी कमसि अगस्त्यः नामसे प्रसिद्ध दै उनका श्रित 
 -प्राणियोंका श्रम निवारणकत्तां आश्रम यह दिखाई दे रहा ह । जो वहतः 
धूमसे व्याप्त, चीर-पक्तियोसे शोभित ओर शान्त हे तथा जिसमें मूग 
युत्थ ओर विविध पर्तियोका शब्द हो रहा दै । उन पवित्रकर्माने लोकन 
हितकौमनासे अपने बलद्वारा वातापिको मारकर दक्षिण दिशाको शरणदाप 
निर्भय वना दिया हे । ओर जिनके प्रभावसे रात्तस इस दक्चिण दिशश 
दुःखसे देख सकते है ओर पटे जेसा इसमें नदीं विचरते, उन महपिका य 
आश्रम हे । इन पवित्रकं महर्षिं डाश जवसे यह्‌ दिशा इनके अधिका 
श्राह हे, तवसे राक्षसः निर्वेर ओर शान्त हो गये ह । इसलिए एशयशाब 
उसके नामसे दष्टकर्भियोसे दस्सद्य यह दक्षिण दिशा अगस्त्य दिशा केना 
से जयलोक्य षिख्यात हृडं दे ओर जिनकी आन्चाका पालन करता हुभाश 
पवंतश्रे विन्ध्य जो सूयंका मागं अवरोधक था, आगे नहीं वृता । जा 
प्रसिद्धकमवाले दीघांयु इन अगस्तयजीका मष्योँसे . सेवित शोभायमान ठ 
श्रेष्ठ आश्रम हे । लोक पूजित यह महि, साधु ओर श्र मनुष्यो ट 
नित्य रत दे । हमारा यदहं आना कस्याएदायक दै । यहाँ रहकर मेँ उन ° 
मुनि अगस्त्यकी आराधना करूंगा ओर वनवासके शेष दिन यदा व्यत 
करेगा । देवता, गन्धव, सिद ओरं महषिगण नियमित आहार $१एे 
सदा अगस्त्यजीकी उपासना करते ह । वे एसे प्रभावशाली महासा दै} 
उनके आश्रमम कोई मिथ्यावादी, कर, शट, नृशंस अथवा पधावारी म 
जीवित नही रह सकता-। उनके पास धमकी आराधना कानेके लिए देका 
यक्त, नाग ओर पत्ती नियमित आहार करते हए निवास करते ६॑। £ 
्आश्रमपर शरीर त्यागकर अनेकों सिद्ध महात्मा नू तन-शरीर धारण कए 
सूयेके समान तेजस्वी विमानो डरा स्वगगलोकको प्राप्त हए द । अव । तं 

 ्चाश्रमपर,ञआआ पूवे । ठम आगे जाकर महषिको सीतां सहित मेरे आफ 


की सूचना दो । 


इवि श्रीमद्भल्मीकीय रामायण-भाषा कतीय अरण्यकाण्ड का ग्यारहरवां सग समाप्त ॥१५॥ 
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ह्वा चै 
बारहवो सग 
` श्रगस्त्याध्रममें रासका ऋषि दारा सत्कार ओर अगस्त्य द्वारा रामको शक्ति प्रदान । 


। लद्मणएने आश्रमम प्रवेशकर अगस्त्यजीके शिष्यते भट की ओर उनसे ` 
इहा-सुने । राजा दशरथके ्यष्-पुत्र महाबली रामचन्दरजी अपनी पत्नीं 
पताके साथ महरषिका दशन करने अये द । मे उनका गोटा भाई, हितेषी 
री अनुगत भक्त ह । मेरा नाम लद्मण है! सम्भव दै यह नाम कभी 
रपे कणगोचर हआ हो 1 हमलोग पिताकी आ्ासे अल्युग्र वनमें प्रविष्ट 
हए ई ओर हमसव भगवान्‌ भुनिको देखना चाहते दं । आप उनसे यहं 
पराचार निवेदन कीजिये! लद्मणकी बात सुनकर उस तपणोने बहुत 
। कहकर महपिको समाचार देनेके लिए अग्निशालामं प्रवेश किया 
र ल्मणकी कदी हई वातं अगस्त्यजीसे कह सुनायी । भगवान्‌ श्रीराम 
वण ओर महाभागा विदेदनन्दिनी सीताके आगमनका समाचार पाकर 
4 शिष्यसे कहा--म तो वहूत दिनोसे उनका दशन करना चाहता 
धा । सोभाग्यकी वात है कि आज श्रीरामचन्द्रजी स्वयं दी अुभको देखने 
रये दं । शीघ जानो ओर सत्कारयु क्त लच्मण सटित तथा सीता सरित 
परमको मेरे समीप लामो । अवतक उन्हे प्रवेश श्यं नदीं कराया ? धमन्त 
हाता युनिके इस प्रकार कदनेपर वह शिष्य प्रणाम करके हाथ जोड ` हए 
बूत अच्छा इस प्रकार कह वहसि निकल संम्रान्तकी नाई आकर 
ल्मएते बोला कि वह राम कद ह स्वयं ुनिको देखनेके लिए प्रवेश 
कं । तदनन्तर शिष्य सहित लद्मणएने आश्रमके बादर आकर. रामचन्द्र 
हित जनकपुत्री सीताको दिखाया । जसा अगस्त्य युनिने कहा था 
ने यथायोग्य सत्कार योग्य. रामको प्रतेश कराया । तब सीता ओर 
ल्म सरित रामने शान्त सृगोसि व्याप्त आश्रमको देखते हृए प्रवेश 
।\ वहा उन्होने बह्मा, अग्नि, विष्णु, महेन्द्र, विवस्वास्‌, चन्द्र, माग 
। देवता, कवेर, धाता, विधाता, वायु, नागराज, महापा अनन्त 
(रोपी ), गायत्री, वुञो, महात्मा पाशदस्त वरुण, कातिकेय तथा धमं 
कके एथकश्थक स्थार्नोको देखा । इसी समय मुनिवर अगस्त्य भी शिष्यो 
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से परिवृत्त अग्निशालासे बाहर निकले । रामचन्द्रने परम तेजी सुनि 
अगस्त्यको देखा जो सब मुनि्योके आगे स्थित थे । तब ` पराक्रमी राफे 
शोभावदडन लद्मणसे कहा कि हे लदमण॒ ! यह देश्वयशाली अगस्यजी 
. `यत्तशालासे निकले ह, यवं हमलोग उदारतासे इन तपोनिधिके पास चतत) 
"` यों कहकर वे सीता ओर लद्पणएके साथ मह्षिके चरणोमे जाकर प्रणप 
` . किये ओर हाथ जोड़कर खड़े हो गये । महपिने भको अतिथित् न खीका 
` ~ किया ओर अन्यं, पायय, आसनादिसे उनकी पूजा करके तथा इशलश्रस 
` कहकर बेटाया । उनके बैठ जानेपर अनि बलिमैश्वदेव करके, अघ्यं देक 
ओर उन्‌ अतिथियोका पूजन करके वानपरस्थ-धमं द्वारा उनको भोजन दिया॥ 
. पश्चात्‌ धमन मुनिश्रेष्ठ अगस्त्यजी पहले स्वयं वेठकर बेटे हुए, दाथ जोई 
 धमेन्न रामे बोले--हे काङुस्स्य ! पहले वलिवेश्यदेव करके तथा अध्य 
देकर अतिथिकी पूजा करे । यह निश्चय हे कि जौ तपस्वी अन्यथा प्रकृ 
से आचरण करता हे वह भूटी गवादी देनेवालेके समान परलोके अपता 
मांस भक्षण करता दै । राप तो राजा, धमंचारी, महारथी, सबके पूज्य तथ 
मान्य दं जो प्रिय अतिथि होकर यदो पधारे ह ।' एेसा कहकर अगस्यजी 
फल, मूल, पुष्प ओर अन्य सत्कार योग्य द्रग्योसे यथेष्ट रामकी पूजा कक्षे 
फिर वोले--े पुरुषश्रेष्ठ ! यह सुवणं तथा रत्नोसे भूषित, विश्वकमां दार 
निमित बड़ा दिव्यं वेष्णवधनुष हे ओर ब्ह्याका दिया हा, अमोघ भरो 
सूयक तेज त॒स्य यह बड़ा उत्तम शर ८ तीर > दे तथा प्रदीप्त अग्निके तल 
निशित बाणोपि पूणं अन्नय तीरवठे ये दोनों तरकस मुभे महेन्धने लि 
` थे । सुवणं भूषित ओर सुवणंकोश ८ भ्यान ) वाली यहं खडग ८ तलवार) 
हे । हे राम ! पुराकालमें विष्णएने इसी ` धनष आादिसे बडे भारी अष 
नष्ट करके देवता्ओको दी्षिमंती सम्पत्ति दी थी । हे मानद ! वह धनुष 
दोनों तरकस, बाण ओओर खडग ८ तलवार › को बिजयके लिए तुम पे ¶ 
रहण करो, जेसे इन्द्रने बजनको ग्रहण किया था ।' हेता कहकर हार 
तेजस्वी भगवाच्‌ अगस्त्यने वे सभी श्र आयुध श्रीरा न कौ 
सोप दिये । ' 


वि श्रीमद्राल्मीकीय रामायण-माषा दृतीय श्चरर्यकाण्डका बारदर्वा सगे खमाप॥१२॥ ` 
























। म षगं ` 


अरगस्त्यजीका रामचन्द्रको पंववटीमें वासं करनेके लिये कहना |. ` " 


है। इसपर कभी दुःख नहीं पड़े ह ओर पतिस्नेदसे प्ररितदो थह इस बडे 
बाले वनपरं आयी दै। हे राम ! जेसे यद सीता यदा विहारकरे वेसा कीजियि। 
कि नमे क्हारे पीठे चलते हए यह वडाही कठिन धमं करती हे । हे 
वुनन्दन  सृष्टिके आरंभसेदी च्ियोकी यह प्रकृति चली आती है कि अच्ची 


® 


{। चया विजलीकी नाई च॑चलता, शर्की नाई तीच्एता ओर.शरुड 


न्‌ एव दोपि रहित दै, श्लाधनीय है । यह देवी अरुन्धतीके टी समान 
तिता अग्रगरय हे । हे शब्रुहन्ता राम ! वह स्थान बडा अलंडृत 


गा जह तम लद्मण ओओर इस वेदेदीके सहित निवास करोगे ॥ खनिकेएेसा , 
नेप भी रामचन्द्रजीने हाथ जोड़कर विनीत भावसे कहा-“ हे सुनिवय- 


ली शोर भां सहित मेरे यणोसे आप-जेसे युरजनकोजो विशेष. सन्तोष 
रा, इपफे लिये भं अपनेको धन्य ओर अनुगृहीत मानता ह । अब आप 


फ़ कोह पसा स्थान बताये जहां मेँ आश्रम बनाकर निरन्तर रह सक्‌ ॥ 
ष रापकेउस कथनको सुनकर भैयं सम्पन्न धर्मात्मा सुनिश्रेहअगस्त्यजी इड .- 


ध्यान कफे बहुत निश्चित शब्दमिं बोले कि-हे तात ! यहि दौ योजन 


धात्‌ 
1 


म्‌ । पिताके कथनको यथाथं.पालन्‌ करते हुए वहां .रमण करो । मेने पने 


पते ापकाअभिपराय जान लिया हे 1 आप्‌ इं तपोवनमे मेरे साथ रहनेके ` 
9 कफे अधात्‌ मेरे कथनातुसार पचरी जाभरोगे । ह रननदन । 


अ 


जक वः कायो ज जय कज 0 जमः - = सा + = भ भ भो भः चे 


` इएके पश्रात्‌ अगस््यजीने फिर कदा- हे राम ! मे ठमपर बहुत प्रसन्न 

हे लकमण ! तुमपर भी प्रसन्न हा द । क्योकि सीता सहित तम युके. ` . 
अभिवादन करनेके लिए आये । से देखता ह कि मार्गके रमसे तुम अधिक . °“ 
दितो ओर जनकालमजा सीताभी विश्रामकी इच्छा करती हे । यह सुङ्क- . - 


शतो यह पतिकी अनुगामिनी होती ह ओर ददंशासे युक्तो त्याग देती - 


था वायु नाह शीघताका अवकरण करती ह । किन्तु यह्‌ आपकी भायां तो ` 


षत्‌ आः कोसपर बहुत फल फूलों तथा जलाशयेति युक्त, शोभायमान, ` 
एः ॑ एवासि त पवद नामका प्रसिद्ध स्थान दै, जहा जाकर आक्रम 
रान करी) षनाकर लदमणं तथः इस सीता सहित रहो ओर हे शन्ुनाशक `` 


ति 1 ऋ 
ज कै 
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=-= = अः 
इसलिए मं तुमसे कहता ह कि तुम पंचवरीको जाओ । क्योकि बह वनेष 
रमणीय है जहां सीता सुखसे रदेगी । वह द्र नदीं हे ! गोदावरीके मीपं 
दे । वहां सीताका मन पूणं लगेगा । आप सदाचारी हे ओर ऋषियोदी एवा 
करनेको शक्तिरखते ह, अतः वहां रटकर तपस्वी मुनिर्योका पालन कीभ्िगा। 
हे वीरवर ! यह सामने महु्राका बहुत वडा षन दिखाई देता दै इपके त्त 
से होकर जाना । अगे जानेपर एक वर-वृत्त मिलेगा, जिसके अगे इद्र 
तक ऊंचा मेदान है । उसे पार करनेके बाद एक पव॑त दिखाई देगा । कि 
पवंतसे थोडी द्रपर पंचवरी नामकं प्रसिद्ध सुन्दर बन हे । महपि अगस्त 
एेसा कनेपर लद्मण सहित शरीरामने सत्यवाद ऋषिको प्रदक्िणा ओर अपि 
वादनसे सत्कृत करके आन्ना मँगी । आज्ञा पिलनेपर दोनों भाई यनिक 
प्रणामकर धनुष ओर वाणोसे भरे तरकस लिये सीताके साथ पंवद्दीकर 
ओर प्रस्थित हूए । 
इति श्रीमद्राल्मीकीय रामायण-भाषा ततीय ऋअरण्यक्रारडका तेरह सग समाप्र ॥१३॥ 
चीदह्वो सगं 
राम-जटायु मिलन, जटायु-वतान्त, कश्यपको सन्तानं, राम पचवटोको भोर। 
इसके अनन्तर पंचव्ररी जाते समय वीचमें श्रीरामचन्द्रजीको एक गहः 
काय गृध्र मिला जो बडादी पराक्रमी था । उसे वटके वृक्तपर वेढा देखकर 
महाभाग भीराम अर लदमणने पक्तीके रूपमे राज्ञसदी समा ओर पूव 
आप कोन देँ ? पत्तीने बड़ी मधुर एवं कोमलवाणीमें उन्द प्रसन्न करते 
कटाहे वत्स ! मुभे अपने पिताका भित्र समभ्ो । पिताका मित्र जान 
रामचन्द्रने उसको पूजाकी ओर उसका पवित्र ल तथा नाम ॒पृल्ा। तः 
उस पत्चीने अपना नाम ओर कुशल इसप्रकार बतलाया-ह महाबाहो | 
समयमे जो प्रजापति हुए दै, उन सबको मं आदिसे कता ह सबको युषे 
उनम प्रथम कदंम ऋषि प्रजापति हये । उसके बाद विश्रुत, शेष, षं 
पराक्रमी बहुपुत्र, स्थाए, मरीचि, अत्रि महाबली कतु, पुलस्त्य, . भगश 
प्रचेता, पुलह, दज्ञ, विवस्वान्‌ ओर अरिष्टनेमि-ये हये ओर उनी. ए 
पिले महातेजस्वी कश्यपजी प्रजापति हये । हे महायशस्िन्‌ राम । रं 
पति द्तके यशस्िनी साठ कन्यां उत्पन्न हृं , जिनमें सुन्दर अर्द 


















॥ 
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दिति, दु, कालिका, ताम्रा, कोधवशा, मनु ओर अमला ` इम अरटोको 
कश्या ग्रहण किया ओर जिनसे विवाह होनेपर वे उन आगो दच्चयुताओ्सि 
ब्ेलेक्रि-तुममेरे दी त॒स्य तिलोकीके स्वामी पुर्ोंको खन्न करो । 
है राम | हे महावाहो ! उनमेसे अदिति, दिति, मनु ओर कालिका तो 
तन्ना अथात्‌ कश्यपकी आज्नाकारिणीं हृदं . ओरं शेषोनि उफ कथनपर 
थान नह दिया । है शत्रुनाशक ! अदिति मे तेतीस देवता उत्पन्मं हुये । 
जो १२ आदित्य, ८ वथु, ११ रद्र ओर दो अविश्नीककमार नामसे प्रसिद्ध 
हये । ३ तात ! दितिने बडे यशस्वी पुत्र देत्योको उत्पन्न किया, पुः कालमें 
जिने अधिकारमं वन तथा सुद्र सहित समस्त पृध्वी थी ¦ £ शत्रु्ोको 
दमन करनेवाले ! दनुने अश्वग्रीव नामकं पुत्रको उन्न किया ओ कालि 
कने भी नरक, कालक नामके दो पुत्र उत्यन्न्‌ किये । ताम्राने म॑ मागप्रसिद् 
वची, भासी, धृतराष्ट्र तथा. शुकी नामक पाँच कन्याएं उपन्नकी, जिनमे 
कषीने उलूक ८ उल्ल › ओर भासीने भास उतपन्न किये । भामिनी धरतराषटीने 
प्र हस, कलहंस ओर चक्रवाकोको उत्पन्न किया । शकीने नताको उद्पन्न 
क्षिया जिसकी पुत्री विनता हृ । हे राम ! कोधवशाने दश पुत्रियां उलन्न- 
कीं जिनके नामं ये द । स्रगी, मृगमन्दा, हरी, भद्रमदा, मातङ्गी, शादृली, 
त, एरभी, सुरसा, ओह कट्रका । ये सभी शुभ लक्षणो युक्त थीं 1 द 
नट ! इसप्रकार सब भृग तो सृगीकी सन्तान दै ओर सृगमन्दाके ऋच, 
र ( नीले रंगके लम्बे वालोवाले मृग विशेषः) अर चामर नामक मृग 
मे । हरीकी सन्तानं बडे वेगवले सिंह तथा बाः हुए ओर भद्रमदाने 
हाती नामक कन्याको उत्पन्न दिया जिसका एच लोकनाथ महागज 
कत हृभा । एते ही शाद॑लीने बडी-मड़ी लम्बी पूवाले मकंट जाति 
शेप अधात्‌ लंगूर ओर व्यार्मोको उत्न्न्‌ किया ओर मातंगीको सन्तान 
तंग ( हाथी › हये ! हे काङुस्थ ! शवेतान भी दिशागज नामक पु्ोको 
एन क्रिया । हे राम ! शुरसाने बहुत एलवले नाग ओरं कदने केवल 
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को जन्म दिया 1 हे राम ! मनुने मनुष्य नामक यशस्वी पुत्र बाह्मणः 
रिय, वेशय ओर श्रो उत्यन्न किया । सुखसे बाह्मण, भजामि त्रिय 
भते पेश्य शरोर पेरोते शूदर हुए, ेसी शर ति दै । अनलानं खुन्दर एल 


-३८६ (न प्र अरणयकाणड % | 
वाले सब वृह्ञोको उत्पन्न किया ओर शकी-पौ्री बिनता ओर पुरसकी 
बहिन कद्रू थी जिनमें कद्रूने पथ्वीके धारक सहस्र पुत्र उदयन्तं शरिे। 
 .विनताके गरुण तथा अरुण नामके दो पुत्र हये । उस श्ररुणसे भँ उन 
अआ । सम्पाति मेरा अग्रज हे । हे शतुदमन ! श्येनीका पुत्र ये जटायु जानो। 
यदि आप चाहं तो मेँ आपके वासस्थानका सायक हो सकता द । क्योकि 
. पक्षियों तथा राक्ञसोंसे सेवित यह बन वड़ा दुम हे । लद्मण सहित फ 
कीं चटे जानेपर में सीताकी रक्ता करगा । यह नकर श्रीरामचन्द्रीने 
 जयायुका सम्मान किया ओर प्रसन्नतापूवेक उसको गले लगाकर बडी न्रा 
दिखायी । फिर पिताके साथ जिसपरकार उसकी मित्रता हृं थी, वह परता 
उन्होने जटायुके युंहसे बारम्बार सुना । तत्पश्चात्‌ वे सीताको साथ लेक 

लदमण ओओर महाबली प्ली जटायुके साथ पञ्चवरीकी ओओोर चले गये । 

इति श्रीमद्‌ वाल्मीकीय रामायण-भाषा दतीय अरण्यकरार्डका चौोदंदवां सगे समाप्त ॥ १४॥ 

पन्द्रह सग 
रामक पंचवटी पर्हचनेपर लच्मण द्वारा पणंङ्टीका बनाया -जाना अर 

रामादिकोका उसमें घास करना | 


तदनन्तर विविध दुष्ट सपो तथा पर्तियोसे युक्त प्वरीमे पचक 
रामने दीप तेजवाले भाई लद्मसे कहा--हे सौम्य ! मुनिवर अगौ 
हमे जिस स्थानका परिचय दिया था, वँ मलोग आ गये । यदी ए ॥ | 
नामक स्थान है । तुम इस बनें चारों्ओर र्ट फेलाकर देखो किं कोन 

स्थानम हमारा इच्छित आश्रम बन पकता हे; क्योंकि तुम इष के 
निपुण दो । जदोंपर वैदेही तथा तुम ओर म॒ अच्छे प्रकार रह पकं रौ 
जिक्तके पास ही जलाशय हो-एेसा स्थान देखो, जदोपर वन रमणीय ‹ 
स्थान अन्दर हो तथा जो समीपमें हो ओर जिसमें समिधा, इश, ! 
ओर जल हों । श्रीरामचन्द्रजीफे एेसा क्नेपर लदमणने हाथ जोड 
कहा--“भगवच्‌ ! मेँ तो आपके अधीन ह ! इसलिए आप ही रुकिर 
देखकर आश्रम बनाओो' युमे एसी आज्ञा दीजिये ।” लदमणएके इ १ [ 
अत्यन्त तेजस्वी भगवाच्‌ श्रीरामको बड़ी प्रसन्नता हहं ओर उन्दनि # सयं 
सो्-विचारकर एक स्थान पसन्द किया, जो सब प्रकारके गुणेति युक्त 
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आश्र उपयुक्त था । उस सुन्दर स्थानपर जाकर श्रीरामने लद्मणका हाथ 
 पकडकर्‌ कहा-ुमित्रानन्दन ! यह स्थान समतल ओर सुन्दर दे ; यदं तुम 
आश्रम बनाना चाहिये । पवित्रात्मा मुनि अगस्त्यने जिसके विषयमे कदा था, 
वह पुषित वृज्ञोसे सुशोभित परम रमणीय गोदावरी नदो यही हे ! वे ऊचेः 
ऊचे पव॑त दिखाई दे रहे है, जिनमें अनेकों सन्दर शफा हे। इन प्व॑तोपर 
प्राल, ताड, तमाल, खजूर, कटहल, आम, अशोक, तिलक, केवड़ा, चम्पा 
छन्द, चन्दन, कदम्ब, लङ्च, धव अश्वकण, खेर, शमी, पलाश ओर गुलाब . 
आदि अनेकों वृत्त शोभा पा रहे दै । यह वहूत दी पवित्र ओर वडा दी 
 एरणीय स्थान है। स्वेदा लोग यहीं निवास करं । राम इारा इसप्रकार 
बोधित, शत्रुओके वीरोको नष्ट करनेवाले महाबली लदमणएने बहुत शीघदी 
्रातके लिये शीघ्र ही आश्रम बनाकर तेयार कर दिया । वह पणंशाला 
बहत री विस्तृत थी । उन्न पले मद्री एकत्रित करके दीवार खडीकी । 
र उपमं घुन्दर एवं सुद खमे लगाये । खंभोके उपर बडे-बडे बोस तिरे 
के ससे । वाँसोके उपर शंमी बृक्तकी शाखाएं फेलादीं ओर. उन्द इद्‌ 
एस्सियोपे केसकर बोध दिया । इसके बाद उपरसे कश-काश, सरकंडे ओर 
एते विघाकर उमे भलीभोंति चा दिया तथा नीचेकी भूमिको समतल करके 
प्रहावती लच्मणएने बडी रमणीय कटी वना दो । भगवान्‌ श्रीरामके लिये बना 
हृ षह निवापस्थान अत्यन्त सन्दर ओर देखने दी योग्य था।उसे तेयार 
दपएने गोदावरीमे स्नान किया ओर कमलके फूल लाकर देवताओं 
| तिये पुष्पोकी वज्िदौ । फिर शाखीय विधिके अनुसार वास्तु-शान्ति करके 
र 









हनि अपना बनाया हृञ्ा आश्रम श्रीरामचन्द्रजीको दिखाया । भगवाच्‌ 
सीताके साथ उस सुन्दर आश्रमको देखकर वहुत प्रसन्न हए ओर 
कृ कालतक उन्दने सवके साथ वहीं निवासत किया । 
| इतिश्रोमद्ल्मोकोय रामायण-भाप्रा तोय रया पन्द्रह सग समाप्त ॥१५॥ 
व सोलहवो सगं 
; हेमन्त-वशंन ` 

धमासा रामचन्द्र आनन्दपू्वंक पंचवरीमे रटने लगे । शरद ऋतु 


हो गहं ओर प्रिय हेमन्त ऋतु भा गईं । एक दिन प्रातःकाल राम- 


र्टः # ्रण्यकाण्ड भ 
चन्द्र स्नान केरनेकी इच्डासे लदच्मण ओर सीता सहित पवित्र गोदाकी 
 नदीके तट पर गए । लद्मणजीने कटा-स्वामिन्‌ ! आपकी परम प्रियं हनत 
ऋतु आ गहे । इससे अलंञृत हो संवत्सर मनोहर दो जाता हे । सर्द 
कारण शरीरम रुखापन दे, पृध्वी अन्नसे परिएणं हे, जलम शीतलता आ 
गहं हे, प्राणिमात्र अग्निसे परेम करने लगे ह । अव लोग नवीन अन्न दरार 
देव ओर पितरोकी पूजा करेगे । यदी ऋतु सवकी कामनाओको पूणं कले 
 . वाली दे । दही, दृध, यर धी की अधिकता रहती हे, राजा लोग प्रजी 
` हित-कामनासे उनकी रक्ञाको विजयके हेतु इसी ऋतम प्रस्थान कते दै। 
अज कल भगवान्‌ अुवनभास्करके दक्षिण दिशाकी ओर दो जानेसे उत्त 
दिशा विना सिन्दूरकी सख॒न्दरीके समान हो गह हे । हिमालय पवत वकी 
खान हे, इस ऋतुमें सूयेके द्र दो जानेपर वह भी अपना नाम साथक क्न 
रहा दै । दोपदंरको घूमना भला मालुम होता दै, क्योकि उस समय धूप रहनी, 
हे । इस ऋतुमे वृ्तोकी चाया ओर पानी प्रिय नहीं लगता । स्दकिे अधि 
होनेसे धूप अत्यन्त प्यारी मालुम होती हे । आज कल शीतके कारण को 
ओ्आश्चमके बादर शयन नहीं कर सकता । गमि्योमें जितना प्रेम लोग चन्द्रा. 
से करते है, जामे उतना दी प्रेम सूयसे करने लगते द । सर्दीकि काणए 
सूय-मडल उसी प्रकार धुधला प्रतीत होता दहे, जसे मुखकी भाफपे दपष 
धुधला दय जाता हे । आज लकी रातं बडी ओर दिन बोटा हो जता 
टं । प्रभो, इस शीत कालमें महात्मा भरत भी राज्यके सुखोंको त्याग कन 
वासिर्योके समान जीवन बिता रदे दोगे। महात्मा भरत सदा सुखमे एतै 
उनसे ये कठोर नियम किंस प्रकार निभते होगे ? बह सदा राजसी ण्म 
 रहनेषाटे किसप्रकार वल्कलं .वसन धारणकर प्रथ्वीपर शयन करते ही। 
मुभे तो आश्चयं मालूम होता हे किं महाराज दशरथके समान यशखी भ 
` धमातमा रामकी पत्नी ओर श्रीमान्‌ कमलके समान नेतनोँबाले, शान्तस 
यत्रादी धमातमा, जितेन्द्रिय आजाचबाहु, मृदुभाषी, .शतरुसन्तापी महामा 
 भेरतकी.माता होते हुए भी माता.केकेह इतनी करहदया क्यो हो गहं ए यिः 
यह्‌ वात लद्मणजीने साधारण दी रूपमे कदा-तथापि महाराजं राम्‌ 
अपने ममली माताकी निन्दा सहन नदीं कर सके। उन्दने कहा-माह | 
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भली माकी निन्दा नहीं करनी चादिए । क्योकि जैसा तुम समते रो 
वषा दह नहीं ह । यद्‌ तो समय ओर भाग्यका फेर जो उन्दोनि हमलोगों 
ॐ वनवास जनेका वरदान माँगा । उनका हदय अब भी वैसा ही सरल ओर 
इदार दै, वह पठता रदी होंगी । यद्यपि में पिताके आन्नानुसार अनवास करने ` 
ढे लिषए ददप्रति् ह तथापि भाई भरतका सच्चा प्रेम अपूवं अनुराग ओर ` 
हार्‌ भक्ति कभी २ मेरे हृदथको विचलित कर देती है । उसकी मधुर, भ्रिय ` 
भरर मनको प्रसन्न करने वाली अथ्तमयी बाणी स्या मुके कभी भूल 
पकती दै! बारम्बार यदी इच्चां उठती है कि शचरुनाशन शुष्न ओर महा- 
मा भरतसे कव भेट दोगी । हाय ¦! श्या षह दिन कभी अवेगा; जब हम 
वारां भा फिर एक साथ रहकर जीवन-यापन करगे । इस प्रकार कहते हुए 
्रहयरान रामचन्द्र शोक-संतंप्त हृदययुक्त गोदावरीके किनारे पर्ये । ओर 
प्लान पूजाकर यथाविधि देवताओं ओर पितरोको बलि इत्यादि दे करके 
ब्दनाकी ओर पणशालामें आकर उसी प्रकार शोभायमान हए जिस प्रकार 
| परहित शंकर ओर पावती शोभायमान होते दै । 
इति श्रीमद्वाल्मीकोय रामायण-भाषः वतीय अरस्यकाण्डका सोलहर्बा सगं समाप्र ॥ १६ 
स॒त्रह्वो सग॒ 
पंचवटी मं पेनखा का अगमन - 
गोदावरी स्नान कर लौटनेके वाद रामचन्दरने प्रथम कालको सन्ध्या 
करके पणशाला में प्रवेश फिया । गपनी धमपत्नी देवी सीताके साथ रामचन्द्र 
तदी शोभायमान हुए, जिस प्रकार चित्रा देवीके साथ चन्द्रदे सुशोभित ` 
॥ ष है। एकवार महाराज रामचन्द्र अपनी पणङुटीमें देवी सीता ओर 
क्षण समेत बैठे हुए ये । रामचन्द्र लदमणको कोई पोराणिक्‌ कथा सुना 
हे थे । उषी समय अत्यन्त बलवान्‌ ओर दुष्ट स्वभाव वाली सूपनखा नाम्नी 
¶चपी जो लंकाके राजा रावणकी बदिनथी वहां पर आहं ओर श्यामल गोर 
। शरीर वले राम ओर लच्मणकी अलोकिक शोभाको देख कामर.यशीभूत 
उनके पास गई । यदि रामचन्द्रे नेत्र कमलके समान थे एवं बड़े २ये'तो 
क नेर अत्यन्त दी बोटे २ ओर्‌ शोभादीन थे । रामचन्द्रका युखारविन्द्‌ 
दर ओर उसका भयंकर था । रामचन्द्र पतली कमर बाले थे तो बह ऊँचे 
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पेट बाली थी, ` रामचन्द्रके वाल काले धुंधराले ओर सन्दर थे तो उसके बाल 

रूखे उलभ ओर ताम्बेके समान रंग वाले थे । रामचन्द्र देखने प्रिय थे, वह 

अप्रिय थी । रामचन्द्रका कण्ट-स्वर कोमल था तो उसका कंटोर था। 
, रामचन्द्र युवा अवस्था वालेथे तोवह बद्धा थी। महाराज रामचन्द्रे 
„ आचरण शुद्ध ओर उसके अश थे । कामके वशीभूतो उस भयानक 
`. रात्तसीने रामचन्द्रसे कहा--मस्तक प्र जया धूरण कर तपस्वयोकरा क 
ˆ बनाए एवं धलुष यर वाणएको धारण किए तुम कोन दौ ? ओर यहो राप 
के स्थानम खीको साथ लेकर क्यों धूम रटे दो ! तम्या स्या इच्छा है, साए२ 
युभसे कटो ? रामचन्द्रने राक्तसीकी वात युन उससे कहा-खन्दरी ! मेँ महारज 
दशरथका रयते वड़ा पुत्र राम ह यहमेरी खी सीता एवं यह देटेभाद 
लद्मण्‌ हं { देवी ! मे अपने पूज्य पिताजीकी आ्ञासे वनवास करनेके लिए 
` आया ह ओर धमांचरण करता हा याँ निवास कर रदा ह । तुम कौन चे! 
ओर यहां भयंकर वनम अकेली क्यों फिर रदी दौ ? तुम्हारा मेपभूषण वता 
रहा हे कि तुम राक्षसी दो। तव भी मं तुम्हारे महसे णे परिचय चाहता | 

काम-पीडित वह राक्तसी रामचन्द्रकी बातें युन उनसे कहने लगी-हे रम! 
मेँ तुमको अपना सचा २ परिचय वताती दं, सुनो । तुम्दारा यह कहना पच 
हे कि मेँ राक्षसी ह ओर लंकाके राजा रावणकी वहिन टं । मेरा नाम सपन 
हे । लंकाके राजा रवणका नाम तूने सुना दोगा । मेरा मभला भाई कमक 
है जो महा वलवान्‌ ओर अधिक सोनेवाला हे । खोटा भाई विभीषण ध्माता 
र दश्वर-भक्त हे । खर ओर दूषण भी मेरे भाई दँ जो यदीं दण्डकारर्ों 
ही निषा करते हं । अपने इन सभी भाईयों मे बडी हं ओर वुर्हं देखे ` 
ही तुभ पर असक्त हो गह ह ! ओर तुम्दं अपना पति बननेकी इच्वा शे. 
` लेकर यटा आह ह । मेरे शरीरम अपार बल है ओर अपार माया दै । 


~ 


अपरे न।याधलते दी स॒वेत्र विचरण करती ह । अस्तु; तुम सीता को गदे ` 
रर मु भ्योकार करो । यदह सीता नितान्त रूपा हे, इसमें तुमारी पलं 
होनेकी योभ्यता नदी । मे इससे कदी अधिक सुन्दरी ह; अस्तु तुम 
अपनी पत्नी बना लो । में तुम्हारी पत्नी सीता को एकी प्रास में मणक 
जाङ्गी । तब तुम्हें बाध्य होकर मुभे स्वीकार करना दीदोगा। ` 

इति श्रोमद्रान्मीकोय रामायद्छ-भावा ठृतीय अरण्यकाण्डका सत्रह्गो सगे सभाघ्र ॥ १७॥ 
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अटारहवोँ सगं 

| लवमण दारा द्पनखाके नाक कान काटे जाना श 
8 कामातुरा राक्तसी सूुपनखाका उपहास करते हए रामचन्द्र सुस्कराते हए 
 बरले-देवि | यह तो तुम जानही गह हो कि मेरा विवाह द्यो गया हे । प्रमाण- 
खर्प यह देषी पतनी रूपमे मेरे साथ द । में यह भी कह सकता ह किं . 
 दुम्हारी श्रेणीकी च्या सौतोके साथ कदापि निर्वाह नदीं कर सकतीं । मेरा ,. 
दयो माहं लद्मण कंयारा दी नदीं खुन्दर भी हे लद्मण अत्यन्त पराक्रमी 
शरोर शीलवान तथा वाल-बह्यचारी दे । हे कमल फे समान नेघों वाली खन्दरी! 
क्यारी अच्छा दो यदि तुम उसे पतिरूपमें प्राप करलो ! रामचन्द्रकी सम्मति 
उत्तम जान कामातुरा राक्तसी वीरवर लच्मणके समीप जाकर बोली-हे ` 
राजपत्र ! जेसे तुम सन्दर दय वेसी में सुन्दरी ई, अस्तु तुम्हारी मेरी जोडी 
 श्िाताने ही अपने दाथसे वनां है । तुम जुभे अपनी भायां बनालो ओर . 
श्आनन्द-पूवेक इस दर्डकारर्यमें बिहार करो । राक्तसीकी एेसी वाणी युन 
। सदाचारी लच्मणएने भी ईदैसकर कदा--देषी ! त॒म केसी बातें करती दो ९ मेँ 
महाराज रामचन्द्रका सेवक द, क्या सेवककी खी वनना अच्चा हे । कभी 
तदी । मेर स्वी बनकर वतुमह उसी व्रकार देव सीताकी सेवा करनी होगी जिस्‌ 
प्रकारमे रामचन्द्रकी सेवा करता ह । मरी स्त्री बननेके स्थानमें तुदं रामचन्दरकी 
` उयपली बनना चादिए । वह्‌ अयोध्याके राजा दं । राजाञ्मके अनेकों सिया 
होती ही हं । महात्मा लद्मणके विनोद.पूणं उपहास को उस द्टाने सच 
समभा ओर कामातुरा होनेके कारण पणशालामें जहां राम ओर सीता बट 
हए थे जाकर कहने लगी-राम ! तुदं मेरी आज्ञा माननी दी होगी, वमद 
इ रूपा ओर चारडालिनी स्वरीको त्याग मेरे साथ विवाह करना दी होगा। 
यदि तुम इस इनके स्यालसे दी मेरे साथ विवाह नदीं करते तो देखो इसे. 
॥ अभी मारकर खाए जाती ह। इस प्रकार वह दृष्टा देवी सीताको ओरं 
॥ भरपरी । राक्षसी को सीता पर आक्रमणमं तत्पर देखा रामचन्द्रे लच्मणसे 
कृहा-माई ! असभ्यं ओर दु्टोसे सी करना भी निरथक दै। देखो इस 
परीका परिणाम देवी सीता पर संकटका कारण बना । है वीरबर ! इस 
बे पेखाली रूपा रात्तसीको भौर भी कुरूप कर दो । महाराज रामचन्द्र 





। 
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कगे आज्ञा पोते दी वीरवर लद्मणने तत्काल तलवार निकाल उप दुष्ट | 
कामोन्मत्ताकी नाकं ओर कान काट ली। नाक कान कारते दी दु ` 
भयानक चिग्धाड मारी. ओर रोती हृईं उसी ओर भागी जिस ओरसे धाह 
थी । लोहूसे लथपथ राक्षसी वादलोकि समान धनधोर शब्द करती हई दोन 
हाथसि नाकं ओर कानको टटोलती हृद अपने भाई खरके पाष गई जे ` 
अपनी सेना सहित जन-स्थानमें निवासत करता था । रोती हई सूष॑नखा वँ | 
पच दुःखे भ्याल हो प्रथ्वी पर गिर पडी । ४. | 
इवि श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण-भाषा कतीय अरण्याय का भटर सगे समाप्न ॥१९॥ 4 
उन्नीस्वों खग | । 
. खरको समाचार ताना ^ ज 
अपनी बहिन सूपनखाकी वहं दशा देख पराक्रमी खर उसके समीप ` 
गया ओर बोला-तुम्हारी यद दशा किंसनेकी, किसके सर पर काल सवार ` 
हा हे ओर कोन यमपुर जाना चाहता है ? बताञ्ो, जस्दी बताओ्ओ। आश्रयं 
का विषय ६. कि तुम स्वयं बलवाच्‌ बुद्धिमान ओर मायाविन हो, इच्छातु 
सार रू" धरण कर सवज विचरण करनेमें समथं हो, फिर भी तुम्हारी पह ` 
दशा किस मना दी ? बताओ ! बताओ ! देवता, दैत्य, किलर, गन्धवं कोन ` 
दै जिसने इक प्रकारका साहस किया ? क्योंकि इस लोकमे तो भेरी ध 
करनेवाला कोहं है ही नदीं । स्वग-लोकका रहने बाला देवराजइन्द्र भी यह. 
साहसं नहीं कर सकता, तव कौन दुष्ट दे जिसने तुम्हारी यह गति वनां ! 
उठो ओर अल्दी बताञ्नो ।. मेरा मन उस दुष्टको मारनेके लिए चंचलदोर् ` 
है । बताओ यद पृध्वी आज किसके रक्तसे लाल होना चाहती हे ? किष | 
कठेना मेरे शरणमे बिदीणं होने वाला दे ! बहिन ! कोधमे आकर मे निके 
बध करनेका निश्चय कर लुः उसको देवता, दानव ओौर गन्धवं कौन बरवा 
सकता हे-2 इसलिए तुम उठो चर अमे बताओ कि कौन पराक्रमी .एु्‌ 
इस दग्डकारण्यमं आया.दे ओर वह काँ हे ! अपने भाहं खरी एेषी 
बाते सुन सूपनखा उठकर रोती हृं बोली-माई ¦ अयोध्याके राजा दशरथके 
दो बेटे जो देखने तो जटाधारी. सुनियोका वेषं बनाये ह । वल्कल.पपन 
योर मृगचमं धारण किए हँ, एल, मूल 'एवं कंद खाकर वनम रहते दै व 
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नित्धिय, सत्यवादी ओर बलधाम द । उनके साथमे एक युवती स्थी भी ई 
# अन्त ही सन्द्र ओर वखाभूषणोसि युक्त दे । उसी दा स्त्रीक कारण - 
न मूखनि मेरा अपमान किया ओर मेरी नाक ओर कान काट लिये। भाईह। 
¶६ म मुमपर ऊच भी स्नेह करते हो तो में उन तीनोँका गभ॑ २ लटूपान 
ला बाहती हू । यदि संग्राम-भूभिमें मेने उन दष्टोका रक्तपान न किया तो 
न किया। सूपंखनाकी एसी वाणी खन वलवार्‌ खरने अपने चौदह चुने 
शरक बुलाकर कहा-मि्रो ! दश्डकारण्यमं कोरे दो राजङशरं ओर 
छ ए ६। उन राजङमार नि वहिनका अपमान किया हे, विने उनका 
२ लोह पीना चाहती दे, तुम लोग जाओ, दद कर उन्हें वदिनके सुपुदं 
दो । यं उनका खून पानकर प्रसन्न होगी । खरकी आनता पति दी 
दहं बलवा्‌ राक्तस वायु वेगसे सूषंनखा के साथ चले । 

` इति श्रोमद्राल्मीकीय रामायण-भाषा चृतौय अरस्यकाण्डका उन्नीसवां सगे समाप्र ॥१६॥ 
बीसवा सग 

| रके राक्षसोंका रामक पास जाना ओर मारा जाना 
मपनखा बौदरों राक्तसोके साथ महाराज रामचन्द्रकी पणकटी पर 
श्र इशारे दी से उनसे पणंशालामें वेठे हए राम, लच्मण ओर 
ताको उन्दं दिखा दिया । रारू सोने देखा कि रामचन्द्र सीता सहित पणं- 
तके मध्यमे विराजमान द ओर लद्मण उनकी सेवा कर रहेदै। 
ति हुए सूपनखाके साथ उन बलवान्‌ राक्तसोंको रामचन्द्रने भी देखा ओर 
प्रणते का~ माई ! सावधान हो जाओ । देखो, दुष्ट सूषनखा अपने 
यक रा्तसोके साथ इधर दी आ रदी हे। कोई चिन्ता नदी; अने दो 
रही रकर देवी सीताकी रक्ता करो, मेँ इन दुष्टोको अभी विकाने ` 











7ए देता द । उसप्रकार कहकर महपिं अगस्त्यका दिया हृ दिव्य धनुष ` 


र उप प्रत॑वा बदाई ओर अक्षय-त्रोण कन्धेपर ल पणंशालाके बाहर 
ए ओर उन राचसोंको सम्बोधनकर का मेरा नाम्‌ राम ₹ मे अयोध्याके 
बादशरथका पतर हं । अपने भाई लद्मण ओर स सीता सदित इ दड- 
एयर आकर निवासकर रहा ह । मे यहाँ जितेन्द्रि, सत्यवादी ओर दृद्प्रतिन्न 
ङा जीवन व्यतीत कररदा दह। आपलोग मुभे क्यो बेइरदे दै ? य्पि इम 





.. . ३६४ | > ` :.# अरण्यकाण्ड % । 


 - यदहोँपर तपस्वी जीवन वितनेकी इच्छसे री आयेथे तथापि यके ऋषये 
. नियो अर तपस्वर्योकी रक्ताके देतु हमे धुषवाण धारण कना ष 
अव मलोग उन दष्ट रात्तसोका संहारभी करगेजो बृथादी दीनोको सताते ६ 
अस्तु यदि आपलोग इस टुष्टकी समधनम दमलो्गोसे यु करने आए हतं 
खड रहो ओर यदि तुमलोगोको अपने प्राण प्यारे है तो भागकर उनकी खं 
करो । तेजखी रामको एेसी वाणी खन उन राक्तसोने कहा-तमने हमारे घरं 
` खेरको. असन्तुष्ट किया हे, अस्तु उनकी आत्तासे आज हमलोग अवश 
.` तुमलोगोका बध करेगे । तुम हम लोगोंका भी नरी करसकते, छसो 
` तुमे बातकी बातमें मार उलेगे । इसप्रकार चौद राक्तसोने एक पां 
अपने प्रचरड देव-दानव-संदारकारी च्रिशलको चला दिया । महाराज रा 
चन्द्रने अग्निके समान आते हए तरिशूलोको देखतेदी धनुषपर वाण चटा 
त्रिश॒लोको टकडे २ करदियां ओर पिर घ्रोएसे खर तीरोको निकाल क्रोध 
पुवेक धनुषपर धारण किया ओर अभिमंतन्नितकर चलादिया । पे दिव्य षा 
वजके समानं उनके वर्तोको विदीणकर रक्तसे परिपणो प्वीमें समा १ए 
चोदरां रा्तसोने कटेहुए वृके समान पृथ्वीपर गिर अपनी जीवन्‌.लौत 
समाप्त कर दी । यह कोत॒क देख सूपनखा कोध ओर ्लोभसे अधीरदे 
से भागी ओर खरके पास जा पुनः मूचितदो पृथ्वीपर गिर पडी । 
इति श्रीमद्राल्मीकोय रामायण मापा वृतोय अरण्यकाण्ड का उन्नीसवां सगं समाप्त ॥ १६॥ 
इसर्वं सगं | 
प्ूपनखाका पुनः खरक पास जाना ॐ 
पराक्रमी खरने सूपनखाकेो पथ्वीपर पुनः पड देख कड होकर कहां 









ब त॒म क्यों अधीर हो रदी दो ? तम निश्चित रो मेरे योधा महाबला 
मायावी ओर मेरे भक्त है, वे शीघदी उन दु्टोको पकड़ लागे । युद्धम उत 
जीतनेवाला कोह नदीं दे । इससे त॒म उठो ओर रोना कल्पना बोड । ख 

















। ओर बलवान्‌ योधाओओंको संग्राम-भूमिमे वातकी बातमे मार डाला} ` 

तहं अपनी बहादुरी, अपना मत्व, अपनी भलाई, मेरी बदनाम ओौर 
भरले बोदहां योधाओसे तनगिकभी सहानुभूति हे तो तुम्हारा सवभ्रथम कतंव्य 
हक तुम अपनी समस्त सेना सुसञ्चितकर जव स्थानसे बाहर निकलकर 
ङल-संहारकारी उन राजछमारोको दू टकर संग्राम-भूमिमे उनका बध 
को, नदीं तो इस दग्डकारर्यकाभी सभी स्थानो तुम्हारा आधिपत्य जाता 
गा । मेँ जानती द्व फ दे राजङमार जितनेही कोमल ओर शुक्कमार दै ` 
इतनेदी शूरवीर ओर. बहादुर दै । तुम स्वयं सोच सकतेदो जिन्होने तुम्हारे `. 
बोदहघुनेहए बहाद्रोको क्षणमात्रे मार डाला तो उनके पराकमको साधारण ` 

इद तेना भ्रम हे । युतो इस वातपेभी सन्देह रैकं तुम अपनी समस्त सेना 


बला नदीं मिला तवतकं तुम बहादुर घने रहे । परन्तु अव तुमभी भयभीत 
हए हो । तभीतो आनाकानी कररहे हो। राम ओर लच्पण मनुष्य जातिके 
। जव तुम मनुष्योंपर विजय न प्राप्त कर सकोगे तब देव ओर दानवोसे क्या 
त पकोगे! राम अत्यन्तदी पराकमी है, मेरी नाककान काट मुखे रूप बनाने 
बता उका घोटा भाई लद्मण भी कम पराक्रमी नरी; बक्कि वह भी बडा 
शरूटपीर । एक्‌ आदम दो सिह कभी वहीं रह सकते । इस दर्डकाररयमें 
एदि रामने तुमपर विजय पाह. तो उसीका अधिकार दोगा ओश यदि तुभने 

मार गला तो ठम्दारी कीतिं अचल दो जायगी । इस प्रकार कहती 
उवे ओर बडे पेटवाली सूपेनखा फिर पथ्वी पर गिरकर रोनेलगी। ` 


इति श्रीमदान्मीकीय रामायण-भाषा तृतीय श्नरण्यकाण्डका इक्तोसवां सग समाप्र ॥ २१॥ . 
बादैसर्वो सगं 
रामचन्द्रपरं खरी चदाई 

जव दष्टा राक्षसी सूपंनखाने खरका इस प्रकार तिरस्कार किया, तब 
ष कोधे परिपएणं हो गया ओर अत्यन्त कठोर स्वरम रा्तसीसे बोला- 

| तुम्हारे नाक ओर कान काटकर उन लोगेनि वम्हारा अपमान 
ह षम्‌ मेरा अपमान किया दे । . जिसे में कदापि बदास्त.सहीं कर 
ता । मे अपने पराकमके सामने तलोक्यको तच्च समता ह । तब बहं 







% श्रोपदाद्मीकीय रामायश-भाषां % ॥ ` २९१. 


दम विजयीदो सकोगे या नहीं । नवतक तटं कोई शूरवीर लने ` 


२६६ | ट प र 



























यभराज उन लोगोको राह देख रहे द । अपने मूखं भाहके एसे वचन एत 
हा सूपनखा प्रसन्न दो गइ ओर खरके वल ओर पोशुषक प्रशंसा कृ 
लगो । इस ष्टाने पिले खरको कोधित क्या ओओर उत्साहित कफे रा 
पर चदाह करवा दी । खरने अपने भाई शओओर सेनापति दृषणएको 
आना दी कि चेलोक्यके प्राणियोकी रिसा करनेवाटे, कभी रएसे पी १ 
दटनेवाले, शख-विद्यामं निपुण, मायावी, वायुवेगसे चलनेवाटे मेरे वोद 
सदस योधाञओ्ओको इसी समय सुसञ्चित करो ओर मेरा रथ भी तैयार क्ष 
अख ओर श््वोसे परिपूणं कर शीघ्रतापूवेंक लाञ्मो ! आज्ञा पाते दी ष ्‌ 
एक खण-मण्डित ओर रल-जटित रथ जिसमें चितकवरे घोडे जते हए 
अल्ल ओर शख्योसे पररेपूण कर ला उपस्थित किया । कोधितदकष 
रथारूढ हु । दूषणएने भी अपनी विशाल-वाहिनी रात्तपी सेनाको सुपश्जि 
कर दिया । राक्षसी सेनाको तेयार देख खरने उसे चलनेकी आनना दी। 
न्ना पति दी वह भयंकर राक्षसी सेना अख ओर शखखोको नवती ह 
अर मेधोके समान घोर गजना करती हह दर्डकारणयकी ओर चल पएी। 
महारथिर्योके रथ पर मुग्दर, शूल, पट्टिश, परस्वधं, चक्र रोर तोपरादि 
रक्खे हए थे । पैदल सेना अपने हार्थोमिं शक्ति, परिष, पट्टिश, धुप, गद्‌, 
तलवार ओर शूल इत्यादि २ लिए हए थौ । खरकी आनना पातेदी (8 ॥ 
सदस बलवाच्‌ राक्तस शूरवीर जनस्थानसे दश्डकारण्यकी ओर चते । श 
को संहार करनेकी इच्छा रखते हए महाशु रवीर खर कृपित यमराजकै सार 
पत्थर बरसानेवाठे मेधोके समान घोर गजना करता हुआ आगे २ चत। 


इति भ्रोमद्वाल्मीकोय रामायण-भाषा दृतीय अरण्यकाण्डका बाईसर्वा सगं समाप्त ॥ ९२॥ 


तेसां सगं 


खरकी यात्राके समय अमपशङ्न = 
खरकी सेना जिस समय गरजती हृं जनःस्थानसे बाहर निकली, उं 


क | 


समतल भूमिम अकस्मात्‌ भिर मए । सूय भगवार्के चारा ओर अङ्गार 
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समान काले ओर लाल रंगका मंडल दयो गया । खरके स्वणंमंडित ध्वजा 
१ गिद्ध वेठ गया । जनस्थानके चारों ओर रसकं पत्ती भयंकर शब्द करने 
फो। खान थर शृगाल रोने लगे, आकाश बादरललोसे गया, चारों 
| रीर अन्धकारका साभ्राञ्य हो गया । युद्धम अमङ्गलकी सूचना देनेवाले 
पके, कक, खान ओर श्रगाल रोने लगे । सूयंका प्रकाश मन्द दो गया । 
धर तात्र वेके साथ चलने लगी । दिनमें दी तारे दिखाई पडने लगे । जल्‌- 
बतु जलमं चिप गये । कमल सुख गये, वृक्तोनि अपने फल फूल ओर पतता 


र गिरा दिया । भिना ओंधीके ही आकाश गदंसे भर गया। धरवबालीमेना 
# अपनी सखाभाविक वोलीको त्याग अंरुडबणड बोलने लगी । रथ पर बेटे 


ए घे चारों ओरी वस्तयें हिलने लगीं । अनायास दी उस्कापात ओर 
पर शब्द होने लगे । खरफे अशभ अङ्ग फडकने लगे । इतने भयंकर 
शुनां ओर उत्यातोको देखकर भी बहादुर खर निःशङ्क था । उसकी 
मना बरावर दरुडकारण्यकी ओ्ओर वद रही थी । अपशङुनोंको देखकर वह 
ने लगा- माद्यां ! ये ये अमङ्कल-सचक कायं भयभीत नीं कर 
र मुभे इन अपशक्रनोंकी संवमात्र परवाह नदीं, मेँ अपने तीखे बाणं 
१ अक्राशके नक्त्रौको भी वेधकर गिरा सकता ह कोध अनिपर में 
प्तक भी पराजित कर सकता ह । यह विचारा राम मेरे सम्भुख कृव ठर 
करिता है । मेरी जित बरिनको उन द्टोने अपमानित कर कुरूप किया हे 
्ान भँ उते उनका गमं गं रक्त पिलाङगा । वीरो ! तुम जानते दो कि 
| भूठ नदी बोलता, वतक कभी युद्ध मे हारा भी नही, एेरावत दाथीपर 
बार प्रधारी इन्द्रको भी मेँ कुलं नहीं समभता । तब यहं भिचारा मनष्य 
धारी राम मेरा क्या धिगाड सकता रै ? खरकी एेसी बाणी सुन कालके 
शीमूत सभी रा्तस प्रसन्न होकर उद्लने लगे । आजके भयंकर युको 
घने लिए सिद्ध, चारण, गन्धर्वं, ऋषि, मनि ओर तपसवीगण वहां 
र र हो गये । उन सव ऋषियोने आपसमे बातचीत कर महाराज रामचन्द्र 
विनयकी कामना करने लगे । देवलोग भी अपने अपने विमानोंपर 
| | भ्ाकाश-भण्डलमे उपस्थित दो मृत्यु मुखम जाती हहं खरकी सेनाको 
रे थे । पराक्रमी खरका दिव्य रथ सवके आगे अगे चलरहा था 
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ओर उसु रथको धेरे हुए शेनगामी, पृथुग्ीव, यज्ञश, विहंगम, दु 
परवीराक्त, परुष, काल, कामक, हंसमाली, महामाली, सर्पास्य, ओ 
रुधिरासन इत्यादि चल रहे थे । वीरवर महाकपाल., स्थूलकाय, परमाथ भो 
त्रिसिरा ये चारों वीर सेनाकी वगल्में दषणके पीये-पीले चल रहे थे । गरही 
धिरे सके समान बलवानसि धिरा हृश्ा खर गमन कर रहा था । अव 
भयंकर राक्तसोंकी सेना राम ओर लदमणके आश्रमके समीप जा एहु्री। 
इति श्रमद्वाल्स्फकीय रामायण भाषा तृतीय शरययुकारडका तेडसर्व सगं समाप्र ॥ २३॥ त 
चोवीस्वों सगं 
महाराज रामचन्द्र ओर खरको सेनाका सामना 

जिस समय राक्षसी सेना रामचन्द्रके आश्रमके समीप प्च रही थी । उ 
समयके दोनेवाले उत्पातांको देखकर रामचन्द्रने अपने भाह लच्मएमे कहा- 
भाई, आकस्मिक होनेवाले ये उत्पात प्रजाके अमंगलकी सूचनां दे दद 
तात होता है कि हमलोगों पर कोहं आपत्ति आनेवाली है, उसीका (| 
संकेत है । देखो आकाशमें उटनेवाले यह धुमेजते रंगके बादल जो रत वष 
रदे यह भी दम युदधकी सुचना दे रदे द । देखो, मेरे बाणोपि श्च 
निकल रहा है इससे भी ज्ञात दो रा हे कि निकट भविष्यमं भीषण ु 
होनेवाला हे। मेरा दाहिना हाथ फडक रहा है जो मेरी विजयकी सुक 
देता है । तम्हारा प्रसन्न मुख-मरडल भी विजयका सुचक दै । शीघही रा 
 सोका संहार दोगा भाई ! जरा ध्यान देकर सुनो, कर कमकि केषं 
राक्तसोका गज॑न तजन ओर उनकी बजाई हृ रणभेरी साफ़ सुनाई एह 

हे । भाई ! आपत्ति आनेके पदहिलेदी उपाय करना चाहिए। भाई | 
रा गहे! अस्त तम शीघ्रतापवेक अपना धनुष ओर बाण ले देवी सीता 
पवेतकी कन्दरामं चले जारो ओर उसका दार वृ्ोकी डालियौं ओर सता 
से बन्द कर टेना ) भाई ! वु्दं मेरे चरणोंकी सोगन्ध है, इस समय मेड 
कुच कह रहा ह, शीघरी मेरी आन्नाका पालन करो । मेँ जानता किं 
स्वयं वलवान्‌ हो ओर इन दष्ट राज्ञसोको अकेलेही मार सकते द, ए 
नदीं, इन्दे आज में दी संहार करना चाहता ह रामचन्द्रकी आज्नानुसार षी 
लच्मण धनुष.आओर बाण उठा देवी सीताको लेकर एक अत्यन्त 
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9 चते गए । लच्मण ओर सीताके जाते दी वीरवर रामचन्द्रने अपने 
ध्य केववको धारणकर निशंण धटुषको गुणयुक्त किया चौर शतरुओओके 
शनेकी प्रतीता करने लगे । महाराज रामचन्द्र उस समय अन्धकारे परज्व- 
हित अग्ने समान प्रज्यलित हो रहे थे । युद्ध देखनेके देत देव, गन्धर्व 
(द्‌, चारण, ऋषि, महपि ओर तपस्वी गण एकत्रित दो आपसमे कने 
को-लोकोंका कल्याण ॒चाहनेवालेका कल्याण हो । इस भयङ्कर राक्षसी 
पनाक रामचन्द्र उसी प्रकार संहार कर डालें जिस प्रकार विष्णु भगवायूने 
पका संहार किया था । इसप्रकार कहते हुए वे लोग विचार करने कगे 
द इर महाराज रामचन्द्र अकेले ह ओर उधर राच्सोकी गणना चौदह 
हृ है । यह युद्ध किस प्रकार ओर कैसा होगा ? इन विचारोने उस समय 
को स्तम्मित ओर चकित कर दिया । महापराक्रमी र तेजस्वी रामको 
4 तिए अकेला खडा देख प्राणीमात्र भयभीत हो गंया । महाराज राम- 
वद पप्राम-भूमिगें खडे हए रुद्रके समान भयंकर दिखाई पड़ रहे थे । जिस 
पय दरक गण इसप्रकारका विचार.विमशं कर रहे थे उसी समय धोर 
भगेन तजन करता हा राक्तस-दल वां आ पहुंचा । राक्तस-गण धनुष.टंकार ` 
कते ओर जंभादयां लेते हए आगे वद्‌ रहे ये । उनके कठोर ओर भयंकर 
दप सारा षन-रदेश शुंजरित हो उठा । बनमें निवास करने बाले पश 
ष पए्तीगण इधर-उधर भागने लगे ¦! अब राक्तसी सेना रामचन्द्रके ओर 
समीप आ गहे, कोधसे भरे हए महाराजने आगे वर्दकर उसे देखा । 
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श्‌ पमय उनका रूप अत्यन्त प्रदीप्त हो रदा था । संप्राम-भूमिमं खड हए 
ठ महाराज राम सं्ाम-भूमिमे धिरे हृए रा्तसोके बीच यज्न-विध्वंसकारी 
वीएद्रफे समान प्रतीत दो रहे थ । # 


र । ॐ सद्राल्मीकी ~ ~ [4 । श्रीम ॥ 
इति श्रसद्वाल्माकरोय रामायण-भाषा वतीय अरण्यकार्डका यौोबोस्वोँ सगे समाप्र ॥२४॥ 


:  पचीसर्वँ सगं 
- रामका खरसे युद्ध 

1 क पुव वीरवर खरने करोधमें भरे हृए रामको धनुष ओर 
ए लिए खे प्रतीत्ता करते हुए देखा । अस्तु उसने भी कोधित हो अपना 
नुप उटया चर सारथीसे कहा कि मेरे रथको रामक सन्मुख े चलो । 


५ धि 
3 
= 


॥. 
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अञायपार सारथीने रथको रामचन्दकी ओर वदटाया । ताः . 

शरोर वदते देख उसके बारह शरीर-रक्तक योधाञओ्ओने शीघ्रता पूवक उषी 
बद खरको चारों ओरसे धेर लिया ¦! अपने र्षकोसे धिरा हुमा खर ख 
मे वेढा हु वेसा दी प्रतीत टो रहा था जैसे नक्तओके बीचमें उदय हृ 
, अमगल ग्रह्‌ । पराक्रमी खरने राम पर एकं दजार वाण चलाए, खर शरै 
देखा देखी अन्यान्य राक्तसोनि भी रामचन्द्रे उपर अनेकानेक शधो फं 
को । गुग्र, शल, प्राप्त, खङ्ग, पट्रोश, इत्यादि २ अनेकों अख अकेले रामपए 
खड़े हर । रामचन्द्र पर सने एक साथ दी प्रहार शिया । महाभयंकर राक 
काले पधक समान गरजते हुए रामचन्द्र पर एक साथ ही टूट पडे । पवेताकाः 
हाथियों पर सवार दष्ट राक्तसोने रामचन्द्रको मार डलनेकी इच्ा क 
अनयरते वाणएवृष्टि आरम्भ कर दी 1 उस समय राक्तसोसे धिरे हुए रामवद्‌ 
प्रदोपतिमें गणोसे धिरे भगवान्‌ शंकरफे समान प्रतीत दो रहे थे । मल 
राक्षसो दारा चलाए हए अख शोको रामचन्द्रने अपने वाणोपे अ 
प्रार्‌ गक दिया जिसप्रकार नदीके प्रवाह को सागर रोक देता दै। ययी 
रान्तस्य ररा प्रहार किए हए अश्च शश्च रामचन्द्रका शरीर सतित 
हो रहः श तथापि उनका मुखमण्डल प्रसनन था । खूनमें लथ-पथ राप अ 
ससय नधि धिरे सन्भ्याकालीन सूयके समान प्रतीत दो रहे थे । सदृशो राक्र 
से धिरे हए ओर आहत रामचन्द्र को देखकर देव, पितृ ओर पिदचाए 
गण ट॒ःस्ी दो गये । लोगोको दःखी, भयभीत ओर अस्त देख भगवार्‌ राप 
ने भी काधित हो कोदंड संभाला ओर कालपाशके समान कभी न स्कनेबति 
सट बार्णोका प्रहार किया। रामचन्द्रके दिव्य बाणोने रा्तसोको अंगा 
ओर चिन्न-मिन्नकर पृथ्वीम गिरा दिया । वे दिव्य बाण आकाश-मरडलप 
` अग्निके समान प्रज्वलित दिखाई पडने लगे। उन तीच्ण बाणोनि राच 
ष्वजा-पताकाः एवं शरीररोको काट-काटकर पृथ्वीम गिरा दियां। रमचन््र 
विकट वाणोते हाथी, घोडे, इत्यादि जू-जुम्कर पृथ्वीमे गिर पडे । रामच 
कै नालीक, नाराच ओर बिकीणं नामके बाणकि प्रहारसे सदखों रा्तस्ष 
संहार द गया । इन दिव्य बाणो इारा राक्तसी सेनाका उसी प्रकार संहार! 
रहा था जिम प्रकार दावाग्निसे सूखा इया यन । खरके बहादुर बोरोनि + 1 
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(कर रामचन्द्रजीके उपर अनेको अख ओर शर्धोका प्रहार किया, परन्तु 
पपवर अपने तीस तौर से यस्त अघो टुकडेकर उन योद्धाओको भी 
र उला। राच्सी सेल; अ दरय षंडार्‌ होने लगी । भयभीत रादीनि भाग 
| ₹ सर पीडे शरर सी } & पनी से नाको अस्तं ओर भयभीत देख दृषणने 
(असात क्रिया ओर की धवेश्ं दामचन्दरकी ओर अत्यन्त प्रयलं॑वेगसे 
कठा । दपणको तेज साथ्‌ रापचन्द्रफी ओर जाते देख हजार रात्तसं 
अपने थपते हथियार संभालर एकं साथ्‌ री शामचन्द्रपर दूर पडे ! अबकी 
बका धद अयन्त हौ भीषण अर भयंकर हा, कारण पराक्रमी ओर .. 
बलवान शक्तसाने एक वार री धागा बोलकर फर रामचन्द्रको चारो ओश्से 
पत्तषनि वाण -यृषटिकर : पते व से तोपदी दिया } जिष् ओर देखते 
र अन्धकार दिद्ा एड रहा था । अपनी दयनीय दशापर रामचंदरको 
करीषे आया ओौर उन्होने अत्यन्त तीन ओर तेजमय गन्धर्वास्रिको ओणसे 
बहकर सन्धान किया ! यदह घण निकालते एकं दाति २ सौ होगण 

निकालते २ दजारेकी संख्याम हो राक्तसोके चलाए इए समस्त अश्ल- 
शशि छिन्न भि्लकर दिये ¦ इस समय शभचन्द्रकी तेजी ओर फुर्ती देखने 
यो थी ¦ उह केव घ ते द ओर कव चाति ह यह कोहं नदी 
दुष सकता था ¦ व्च चो च्लनैका सरौरा सुनाई पडता था ओर 
षी पेना संहा देखःई पडता था । शमचन्द्र हारा चलाए गए बाणोनि 
ध्मरट्लको टक देया ओर्‌ चारों ओर अन्धकारं अन्धकार होगया। राम 
त हयुदध शल दिखाया कि राच्तसी-सेनाक ` पनवरत संहार होने लगा। 
राक्तप मरे हए, कटे ह ` एषं वाणसे विधे इप्‌ संग्रामभूमिमें १३ दिखा 
। वह्‌ स्तक जिनपर की चन शोभयमान हता शा एवं वे भुजाए जे 
भरषणोमे संयुक्त रहत था इष समय रकस लथपथ संग्राम-भूमिमें इधर 
प३े दिखाई देते है ! रामचन्द्रे दारौ बरे हए शक्चसो, हाथियों ओर 
तथा दरे इए स्यन्दने संग्रामम पट गहे } इस समयका श्य 

त भयंकर ओर वीभत्स था । रक्त भयभीत ओर अस्त थे \ उन्द 
एमवन्द्रसे युद्ध करनेका साहस न श्दा । 


इति श्रीमद्ाल्मीकोय रामायण-भाषा तीय अरण्यकार्डका पञ्चीस्बो सगे समप ॥ २४॥ 
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४०२ |  # अरण्यकाण्ड श 
छव्बीस्वो सगं 
राम ओर दूषणका संग्राम . 
तव अपनी सेनाका रामचन्द्र दारा इसप्रकार संहार होते देख द्षएको कोष 
आगया । अस्तु उसने अपने पचि हजार उन चुने हुए योद्धाओंको राम 
पर आक्रमण करनेकी आन्तादी, जो कभीभी युद में हारे नदीं थे। वे सव येदम 
एक साथही रामचन्द्रपर हथियारोकी वा करनेलगे, तेजस्वी रामने शतरि 
~ समस्त अघ्ांको अपने तीखे बाणएसे काट डाला ओर फिर उनको मारेकी ` 
` इच्छासे अविराम वाणवषां करने लगे । अपनी सेनाको रामके वाणो दा ` 
ठको देख दूषण अत्यन्त क्रोधित हआ ओर धयुष सन्धानकर तीण बाणो 
की वषं करने लगा । दृषणने अपने वाणो रामचन्दरको तोप द्विया । शकु 
बाणो दारा टके हुए रामचन्द्रने कोध करके अपने पेने वाणो दृषणके धनुष 
को काट दिय, उसके रथके चारो धोड़ोको मार दिया । दृषणएका धनुष ष 
गया, घोडे ओर सारथी मारेगए ओर वह धोडोंको मार दिया । तब से 
अत्यन्त कोध.आया ओर वह स्वणे-मरिडत पवंताकार देवताकोभी प्रकाशितं 
करनेवाला परिष हाथमें लिया । वह परिधं लोके कोंथसे संयुक्त भर 
च्रबीमं सना हा था । काल-चक्रके समान भयंकर परिघको लेकेर दूषण 
रामचन्द्रकी ओर भपटः, द्रुत-वेगसे परिघधारी दृषणको अपनी ओर भता ` 
` देख रामचन्द्रने अपने बाणो इारा आभूषणोसि युक्त उसकी दोनों भुजाएं कट ` 
दी । परिष समेत भुजां ए्थ्वीपर गिर पड़ीं । साथदी दत ष्टे हुए शीके 
समान दषणभी प्थ्वीपर गिर पड़ा । यह श्य देख सवबलोग रामचन्द्र 
प्रशंसा करने लगे। दषणको भरते देख स्थूलाक्त, महाकपाल ओर महावली 
नामके तीन राक्षस काल-ग्रास समान रामचन्द्रकी ओर पटे । इन तीति 
अपने अपने अभ्यस्त अस्त्र, शल, पट्टिश चर परिष दारा रामचन्द्र 
आक्रमण किया । पराक्रमी रामचन्द्रने अपने तीच्ण बाणो हारा इनका ^ 
चित सत्क किया । महाकपालका मस्तक काट दिया गया । प्रमाधीके अङग 
 भरत्यङ्ग विन्न-मिन्न दोगए ओर स्थूलाच्चको अन्धा कर दिया । इसप्रकार पे. 
` तीनों सेनापति मारे गए । रामचन्दरके बिकट बाणोसे दूषणकी पाँच च 
सेनार्ोका संहार दोगया । पराक्रमी रामचनद्रके दम्य ब्राणोने राचर्ोकी चना 















। # "न 
ॐ ॐ ऋ  । 
~< # क 9 * ५ छ त ॐ 
५.१ व 0 
त क + शू? "नन द ५५५ 4 >, र) ^ 1; 


# ओमद्वास्मोकोय रामायण-भाषा # . @1 ०३ 


न 2 , धनुष, हाथ, पाव ओर मस्तकोको काट डाला । लम्बे २ बार्लोवाले 
गत्मकि घूनसे लथपथ मस्तकों ढारा प्रथ्वी कुशाच्खादित यज्ञवेदीके समान 
दिखाई पडती थी, चारों ओर मांस ओर चरवी एवं र्त्का कीचड़ हो गया । 
एन्द्र सणमात्रमेरी अपने विषम वाणोते चौदह. सदख राक्षसी सेनाका 
ब कर्‌ ला । रादासी सेनाम केवल दोही वीर शेष रहे, पराक्रभो खर 
रर तरिपिरा । तवं अपनी ` चौदह सहस सेनांका रामचन्द्र दारा बध देखः 
श्हापराक्रपी खर रथरूद्‌ दो अत्यन्त वेगसे रामचन्द्रपर पय ।॥ _ 


इति श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण-भाषा तृतीय अरण्यकारडका हग्बो सर्वौ सगे सभाप्र ।॥२६॥ 


यतताईयवां सग 


त्रिसिरा राम सप्राम 
अपने राजा खरको कोध-पूणं युद्रासे रामचन्द्रकी अर भपरते देख 














मनापति त्रिपिराने अपने रथको आगे बदाया ओर हाथ जोड़कर खरसे . . 
कहा-राजन्‌ !अभी तो मँ मौजृद ह, आपको युद्धम जानेको आवश्यकतां . ` 


ह । आप यमे आज्ञा दीजिए, मे अभी वातकी बातमें इस दुष्टको मार 











एसी वातं सुन खर अत्यन्त प्रसन्न हा ओर उसे युद्ध करनेको आज्ञा 
री । आज्ञा पाते री िसिरा अपने वेगवान रथपर सवार होकर रामचन्द्रकी 
रोर मपटा । तीन युर्डोबाला बह राचास संग्राम-भूमिमें तीन शिखरोबाले 
प्रते समान आगे बटकर रामचन्द्रपर अनवरत ₹;¡ण-वषां करने लगा । 
्िपिराको अपनी ओर वदते देख रामचन्द्रने भी अधना धनुष संभाला ओर 


मी प्रकार रामके साथ त्रि्षिराका युद्ध होने लगा । त्रिसिराने अपने प्रखर 


¶ इतना ही पौरुष ह ! तुम्दारे बाणो'का आधात यु पएूलके क्षमान दी 
तीत हृए दै। अब मेरे अधातो'को ` सहन कर । इस प्रकारके वचन्‌ 


,* ऋ 
"क्वं 


गलता ह। आप खडे-खडे मेरा ओ्चौर रामका भयङ्कर युद्ध देखिये । त्रिसिरा 


रटने तो) नि प्रकार मस्त गजराज ओर मरग-राजका युद्ध होता हे,. 


ह रामचन्रने अपने चौदह बाणो द्रारा उपकी बाती विदीणे कर दी । चार्‌ 


तीन बणे हारा - रामचन्द्रे मस्तकपर आधात क्रिया । यद्यपि बाणेनि . 
प यन्त्रणा दीः तथापि रामचन्द्रे इक्र आधातको सहन कर लिया ओर व 
बहा-समको संग्राममे जीतनेकी इच्छा रखनेवारे रादास सेनापति ! क्या तम 


च 







० ॐ अआरखयकृख्ड # ` 


योनो कोयो 


काएोसे रथके चारे षोड ओर आट याणो से रशरथो मार गल्ला त 
उक्षन ध्वजां काटकर उक रथम भी तौड दिया ¦ रथसे भीचै उत्से हष 
राके वत्तको रामचन्द्रने पुनः आहत शिया } भििरा निश्चेष्ट खडा 
श्डा ! तव्‌ राषवन्द्रने तीन बालो इरा उसके तीनो यस्तस्टी छो काट्डतिा। 
स्तक कंटनेपर राका फवन्थं पृथ्वीपर भिर पडः } जिन्त प्रकार व्याधे 
डरसे मृग भागते द उसी प्रकार वचे हए राक्षस भी भाग्‌ चले ¦ प्लु बल 
बान खरने उन सदसो रो लोटाया ओर्‌ स्थयं पना रथं अभे वराया 
इति श्रीसद्वाल्सीकीय रामारख-भाषा तृनोय अरर्यक रका सद्ादखवँ खगे शाप् ||२७॥ 
अदद्िखवा छः 
शसरशद्[ अल-ग्ट्शन 


महा पराक्रमी दूषण ओर तरिरा सदहित यस्त रचीमेनान्न 


क 4.  : ~+ + = ~ ~ 


रामचन्द्र दारय अत्यन्त अस्प समयं धधं इख राद्तसो ॐ शजो नरी भत 
भयभीत इञा ¦ ञ्जपने योद्धा छा {3नश्‌ ३ उरं ` कृ हश | सध 
ही साथ कोध भी चदु आया आर उह अपना धृदुपं संमतं राभचन्दक्ाी 
प्रकार सामना किया जिम प्रकार नद्चिमै इनका ९ हः र (कथा था खले 


रामचन्द्र अपने सौषण वाणो ॐ प्रई ॐ ॥ ५ ¦ ! उदङ धरषपरबाए 
चट नेकी ददता ओर इस्त लाधयता देखने र योऽय तयार खर 
बाणोसे पएथ्वी एवं खाकाश दोनो दी भर ४९} रका खदेत पराक्ष देष 
रामचन्द्रे भी अपना धनप संभाला शौर उह भी अनवर बाबु कले 
लगे । एक दूसरेपर विजय-काषना रखनेवलि दोनो वीरौ के दलए हए बण 
से आकश-परडल भर गये, सूयं भगवा्‌ ठक गद्‌ } उस सय शफ 
बेटा हआआ-खर साच्लात्‌ यमराजके समान प्रतीत हो रदा था । उसका अन्‌ 
मान था कि पराक्रमी राम युद्ध करते करते थक गये रेभे } इस श 
इनका मार टेनां कठिन काम नहीं, परन्तु सिके समान पराक्रमी सके 
भयङ्कर आक्रमणको देखकर भी रामचन्द्र उसी प्रकार निःशंकं थे जिस प्रका 
गीदडको देखकर सिह । रथारूढ खर उसी रकार रमचन्द्रके पापस भया जि! 
प्रकार पर्तिगा दीएकके पास जाता है । परयक्रमी खरने अपने तीचे बाणः 
रापचन्द्रके धनषको काट डाला । फिर वके समान सात बाणो दरार 
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र बन्दे मम-स्थानोपर आधात किया । पुनः एक हजार बाणो इरा आघात 
करता हुभा खर धौर गज॑न ररे लभ \ उन बाणनि सयं समान चमकने 
षले रमचन्द्रके छदयक्छो वदं छर दिखा । उस समय बाए-पि 
 क्तरनित राम विना दरण अग्निर समार दी प्रतीत दो रहे थे। अत्यन्तं 
कोधे रे हए रापचन्द्रने खर्छ पार उादनेकी इच्डासे अपना दसरा वैष्णव 
नापक्‌ धृदुष उख सोने पंख्वारे काशोसे खरके रथी ष्वजाको 
काटकेर गिरा दिथा स जादे कटनेपर खरश्ने चार बाण पुनः रामचन्द्रके 


एथ हे गया ¦ गोदे स्थित दनैपर राफचन्द्रको अत्यन्त क्रोधं चद्‌ आया 
रोर खरप्र गणो! <न सिय } एङ बह ललारपर दै दोनों अजाञ्मो 
ए तथा बार बाः ¦ ए ऊ उक्त विदीएं कर दिथाः । उसे संभलनेसा मोका 
दिएगिना च्चे तेर शौरे घनः प्रहर किया जौ खरके शरीरम समा गए । 
वार वाएोपे रथे घौ, एकः वाणे पिए खोर चः बाणोमे सारथीको सारं 
हाला ! तीन बाणो घस, दौ से धूर आर बारह बाणोसे श्थका धदुष शदः 
इता । इष प्रकार अधना सय इच नष्ट भरष्ट देख खर अत्यन्त कोधकर 
अपनी गदा जे रापचन्द्रपर खपटा } आकाश मरुडलसे युद्ध देखनेवाले 
देवतानि महाराज शथकी जय जयकार की । ` 
 _ इतिभ्रोमद्रल्मोःःव मःयसु-सावा चेतीय द यस्यकःस्टका अह्भदुसवों सग माप्त ।॥२८॥ 
उन्तीश्चवों सगं 
| वोर्‌ सग्रास 
सो गदः लेकः शुडङे छिद्‌ उदयत देख हाराज रामचन्दरने कहा- 
परसराज !. जिर थय इष्ड स हाथीकोड रय इत्यादि समेत विशाल 
मेना थी उससथ्थ दमने भदहान्‌ निन्दिद अर ऋुरकमे किए हं । परन्तु यह 
तदी सोचा डि तीनो लोष्ट अथिपतिभी दया-रदित सकर पापकम करनेसे 
जीषित नहीं रह सकता । द्री क्या स्थिति है । कुकमं करनेवाज्ञे निन्दित 
्तुष्यको उसे परिवारवातेदी समा्कर देते द । अनजानमें अथवा जानमें 
जो प्रस्ता पूर्वक पाप कायं रता है ओरं उसका पश्चाताप तक नही करता 
दह पापी अदश्यदी न्ट दौ जाता है.4 दश्डकवनके अनेकं तपस्वियो को दमने 
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्मकारणदी मारा दै, क्या उसका ल तम्हं नहीं मिलेगा ? संसासमे क 
 कर्मोका करनेवाला एे्यवार्‌ एवं श्रीमान्‌भी एक दिन नष्ट हो जातादै। पी 
मनुष्यको समय आनेपर पापोंका फल अवश्य मिलता हे । जिपप्रकार ऋु 
अानेपर फल ओर फूल आते ह उसीप्रकार समथ अनेपर पापोंका फएतभी 
उदय होता हे। अभिमानी राज्ञस ! आजं मेरे स्वणंमरिडत बाणोँकी विक्टमा 
. सेवुम्हारा नाश दोगा। जो गति तुमने दरडकारण्य-निबाक्षी मलष्योकी वना 
` है वही द्गति तुम्दारीभी दोगी । तुम्हारे दाथों सारे गये पवित्र ऋषि 
` आमाण आज आकाश-मर्डलसे तुम्दारी ढगंति देखकर प्रसन्न होगी । घनो 
-राक्तसराज ! इससमय तुम अपनी सम्पणं शक्तस यथने सभी भयंकर अघ्रा 

` प्रहार मुमपरकर डालो, कुड कसर वाकी न रक्खो; स्योकि आज मे तुष्टे 


. -“.मस्तकङ़ो तलफलके समान रोड डालूगा ¦ रामकी एेसी वाणी. सुनकर 


अत्यन्त कोधकर खर बोला-राम ! अभी. तमने संग्राम-भधिमे साधारणएराचपो 
. ` काटी वध क्रिया हे, परन्तु पले नदीं समा रदे दो । अपने अंदसे अपनी वडा 
करना बीरों का काम नदीं । शूरवीर तेरी समान अपनी प्रशंसा नहीं कर सकता। 
तूने अपने मुख अपनी प्रशंसाकर अपनी नोचतादीका परिचय दिया द। प 
अचल पवेतके समान हाथमे गदा लिणएहुए तेरे सभ्युख खडा ह, फिरभी तष 
प्रकारका निरथक वकवाद कररहा दै। श्या तू मेरे पराक्रमको नहीं जानता! 
में तेरे सरित तीनो लोको का संहार करनेकी सामथ्यं रखता ह । य्यपिमें तुमे 
 शओ्रओर भी कुच कहना चाहता था परन्त॒ नरी सूर्यास्त यब समीपही हे । अकाए 
ही युद्धमें तरिप्र गलना ठीक नदीं । आज मेँ समस्त मारे गये रा्षोश्च 
बदला तुके लेगा । इसप्रकार कटकर खरने अपनी भीषण गदा रामनन्दरप्‌ 
फेंकी । वह भयंकर गदा वृत्तो ओर लताभ्मोको चिन्न भिन्न करती हृदं राप 
'चन्द्रको ओर चली । रामचन्द्रने भीषण गदाको अपनी ओर आते देख अफतं 
बाणो से उसे खण्ड २ कर पृध्वीपर गिरा दिया । 


इति श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण-भाषा ततीय अरण्यकाण्डका उन्ती सर्वां सगं समाप्र'॥२६॥ 


तीसवां सगं 


८. `  खर-बध वणेन ` 
धर्मात्मा रामने खरकी गदाको काटकर हेसते हए कहा-मृखे राकस । 
क्या यदी तम्दारी शक्ति है ? तुम मूषे, कायर ओर पराकरमन्दीन दो, व्यथं ह 





क ® भीमहार्माकीय रामाश-नावा _ 
बी बड़ी बाते करता हे । हे रादासराज ! अव मँ तेरे प्रा्णोका नाश उसी 
 प्रकारकर डला जिसप्रकार गरुडने अमृत छीन लिया था । मेरे बाणो 
| दारा तेरे अङ्ग प्रत्यङ्ग कट २ कर पृथ्वीपर गिरेगे ओर तेरा यह अभि 
रानी शरीर पृथ्वीपर लोटेगा । दे पापाखा, जिस समय मे अपने प्रखर बाण 
| दारा जनघ्थानके पापियोका संहार कर डालंगा, उस समय यहे रहनेवाले 
| छि युनि ओर तपस्वीगण प्रसन्न हो जारयेगे ओर अपने महान्‌ शतु रासो - 
| ॐ नाशो जानेसे सुखयूर्वक यदं विचरण करेगे । तेरे मरने पर पापे , 
| रत तेरी दुष्ट लिया भी यह बन गोड भाग जायेगी । कौोधित रामचन्द्रकी ` 
| एसी वाणी सुन बलवान्‌ खर भी कौोध-पूणं वाणीम रामचन्दरसे कहा-- `. 
| दष्ट।तूबडा अभिमानी हे। तेरा काल तेरे शिरपर सवार दै । परन्तु फिरभी ` 
| त्‌ निमय खडा इसप्रकार प्रलाप कर रहा हे । ठीक हे, मरनेवले प्राणीके ` 
उचित ओर अनुचित त्तानका नाश हो जाता हे । क्योकि उसकी इन्द्र्यो 
शिदीन हो जाती दै ! इसप्रकार ककर गरजते हए खरने एक शालबृ् 
। उखाड रामचन्द्रपर एंका । रामचन्द्रने अपने बाणे ` शाल ब्दाको चिन्न 
मित्रक खरके मास्नेकी इच्छासे एक सदस बाणोका सन्धान किया । बाणो 
कै लगनेपे उस राचसके शरीरसे उसी प्रकार खून बहने लगा मानों पवेतपर 
ते उके मरने भर रहे द । रामचन्द्रके बार्णोके आधातसे बलवान खर 
व्याङ्कल हुआ । परन्तु रुधिर-गन्ध नाकमें जाते दी वह उन्मत्त हो गया ओर 
` भीषण गजना करता हृश्ा रामचन्द्रपर भपय । राच्चसको अत्यन्त प्रबल 
। वेगे अपनी ओर आते देख राम ऊढ पीठे दर गए ओर वातकी. बातमें 
। प्रजग हो राचसको मार डालनेकौ इच्छासे विकट बाणोका सन्धान क्िया। 
देवराज इन्द्रस प्रा बाएको रामचन्द्रने खरको मार डालनेकी इच्छासे धनुष 
। एर दाया । भयंकर गजना करता ह्या वह तीरंण बाण बज्रके समान ही 
। राचपके वदाम घुस गया ओर महा पराकूमी खर पृथ्वीपर गिर पड़ा । खरके 
` रते ही देवताओओंने भगवास्‌ राम पर पुष्पोकी वाकी ओर दुदुभी बजा 
+ प्रकट करने लगे । देवताओंके बाद ऋषि, महषि ओर तपस्वी 
प्रुनियोकी बारी आई ! अगस्त्य इत्यादि महषियोने प यर्थोचित 
पूनाकर कहा-हे राम ! देवराज इन्द्र महिं शरभङ्गके आशम इसीलिए 
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आए थे ओर दम लोर्गोका कायं पुणे हुडा । अय इम लोग यदयं र | 
निबा कर सकेगे ! ऋषि लोग इस पकार ऊष ही रहै थे किं पीरषर सद 
देवी सीता सहित शफाओरंसे बाहर निकल राय्वन्ढं ई सीप अधि । पीर 
लद्सणने प्रणामकर राभचन्द्रक पिधेदत्‌ पजारी ! रापने खख ओर ` 
सीता दोनोंकां आलिङ्गन छया 


इति श्रीम्‌ द्राल्मीकीय रामायण-माषा तत्तिय अररय्रक्ारुडक्ा द ययँ सग सखमाप्र ३: । 
इरत {<५। < 
अरकम्पनका रावणके चाच जाना मौर रवशं कोष करन्‌ 

खरद्षण इत्यादि महा पराकमी राके यौ दह-पदष शैला सहित मार 
-जानेके वाद अकम्पन वायका एक रास जो कचं गया शा, भागकर ६ 
के राजा रावणके फास गया र हाय जोडकर्‌ ऊा-पदहाराल । जनस्थान 
समस्त रादस सथदाय मय खश शौर टृष्छ कै संहार श्चै ग्ये) भँ ध 
बचा हू जो समाचार लेकर यद्ध तर आथा | इतन! इदे दी रवएकेन् 
लालं ही गए, यखमंडल तमतया उट ¦ खसे चिनगारिथां निकलने-चमी। 

त्यन्त कोधमे भरकर रादणुने कदा-कष्पनं । किदे ! दर सुतं दशर 
हे ? कौन संसारम जीवित नहीं रहना चाहता ? रिस नीचने जनघ्याक्े 
राचसोंको मारा? तुष जानते दो कि यमसे शतार इन्छ, उर कवेर | 
शरोर विष्णु भी खसे नदीं जी सकते ¦ मे यपे पराकूषसे अनिको भी 
भस्यकर सकता ह । जलकफो छया सक्ठा ६. युकं येगको रोकं सकता 
ह, काल.ओर सत्यको भी जीप्त सकता ह । बहरा रावणो अलन्त 
 कीधित देख अकम्पनने हाथ जोड़कर अभयदानकी भिदा मोगी ! अभ्र 
` वचन्‌ पाकर उने य॒द्धका टीक्‌ २ वणेन करना आारभ्म किया । महाराज! 
 शअमयोभ्या-पति महाराज दशरथके पुत्र रामं नामे प्रसिद्ध ह । उनके शरीका 
गठन सिके समान, कन्धे ञे, थजाणे लम्बा एवं गोल र्‌ शुडोल र 
रंग श्याम, महा तेजस्वी, ओर वलवान्‌ हं उन्हने जनस्थानके रास 
संहारकर डाला। अकभ्पनक्मे फेसी काएी स्न रचचिशो श राजा रादण लब 
सासि लेता इ बोला-अकम्पन ¦ बताओ स्या उस इष्ट राभने 
देवताश्रोके साथ जनस्थानपर आकमश किया हे ? अकम्पनने कहा-राजन्‌ 
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एरक्तमी रामम अतुलित तेजोवल दे, षटं थेए धटुर्धार ओर्‌ समस्त अस्त 
क़ साता ओर परिडत द ! उने साथ उनका घोटा भाई चद्यण ह 
निक नेत्र लाल शुखःपरडल वन्दरभाके सथान गम्भीर है । अग्निक साधं 
ह वासी बायुके समान ही उम लोगेन जनस्थानके शचसोदतै भस्य कैर 
शता। न तो उनके साथ कोहं देव था आर्‌ न कोह दानव, कैव अके 
एने अपने घुवण-मरिडत वाणो दारा राकसोको मार गला ¦ सवने 
एव म राषको मारनेके सिए जनस्थानं जाऊंगा ओौर देखंभा- कि 

प तना पराश दे) यदःस्पनने कषहा-प्रभो ! कट्‌ राभ अलवल, ते 
7 शक्तिताला है उसके छोधित हो संगराम-गभिमे अनेपर कोह जीत जही 
पता । वह अपने वाणोसि वेगवती नदीके धरा से सक्ते डे स्फी 

व) > = 


इ भाराको पुनः प्रवाहित कर सकते ₹, आकाश-मरडलङे तार। जो परध 
गिर्कते शौर दीनं दी १ हं | 
॥ अपने वाणि सागर ओर उश्युके वेको सोक सकते ६, बह अपने चे 
१ पब्रारञ्ज नाशूरं 2 है र] {11९ धरन: [जला सकत . मेर 
विचार है फ याप सभस्त राक्षसी सेना लेकर भी उन्हें नहीं जीत सकते । 
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त्त देवता बोर दैत्य भिलकर भी उनसे विजय नहीं प्राकर सजत ! उनके 
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कीयुक्तिमं पको वताता निश्--राप्के साथ उनक परय छन्द 
पीता भी हे जिम समानं सन्दर सी अलोभ्यमें 4 नही 

श्राप किसी अदर उस छन्दरीका हरणं कर सके द रयम उसके 
पदी मर जायमे | धफम्पनकां यह वाति शुने, यादशं अत्यन्त 
रतत हया ओर वोल--ठुमने ठीक रहः, मेसा ई ङड्गा) 
धकपनसे इस प्रक्र कष अपते दिव्यं रथषर्‌ सवार श देश ओक) 
कता हा राद जनस्थान ओर चला । आशाश्च-सय्डद्चः, 
ता हा रावणका रथ वादलोसे धिरे चन्द्रमा समान्‌ पत्ती चै शः 


. >| 


( 


॥प्रएफो इसप्रकार आया हा देख सारीचने उसका समु चित सत्कारं कः 
्रा-राजन्‌ ! आप अपने परिवार समेत इशलसे तो द ? सुओ सन्देह हो 


। चते २ रवण ताडका पुत एरीचके आश्रषपर्‌ पहना । षह्ारज 


हः ्योकि घाप अकेले इसप्रकार यहोँ पधारे दै, यपका सुखंयख्ड्ध 
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भी चिन्तित प्रतीत दता दे। रावण मारीचकी रेसी बाणी न क्ललाः 


प्रिय, दृष्टासा रामने जनस्थाके राक्षसोका संहार कर डाला दै । 
मेँ उस रामकी सुन्दरी स्त्रीका दरण करूंगा । इस काममें मे तह 
सहायता चाहता हू । महाराज रवरके वचन सुन मारीचने हाथ जोडकर 
नम्रता पूवक कटा-रान्तसेन्द्र ! सीताको इरण करनेकी सलाह आ्रापको चि 
दष्टे दी ? इसप्रकारफी सलाह देनेवाला कौन मूखं हे ? निश्चय यह्‌ द 
्रापका मौरव नष्ट करना चाहता हे । सीता-दरण करनेके लिए एप्त 


करनेवाला व्यक्ति आपका मित्र नदीं श्रु हे। इसमें सन्देह नदीं कि उत्‌ कुष 


व 


सपके दात उखाडनेकीं वम्दं सलाह दी हे ! वतलादये तो फस इष्टने आए 
साथ उसप्रकरको शत्रुता कौ हे । कटिए, आपको मागंपर चलनेका उपदे 
देनेवाला कौन है ? राजन्‌! वह राम भतवाले दाथीसेभी मीषण हे. स्रामर्भी 
मे उसके सापने कोहं नदीं टर सक्ता! उसका उक्तस वंश गजश्यश्ड हे प्रता 


उसका मद दहे, ओर उसके दोनों हाथदी गजदन्त हे । बनं सदुष्य स्पीष। 


संग्राम-भूमिकी उपस्थितिही उसकी सन्थि हे । वह्‌ रणस्थलये रण-कुशत राद 
रूपी मृगोँको मारनेवाला है । तलवार उसके दल है, वाण उक अङ्क 8 
पसे पुरुष [सहको सोतेसे जगाना उचित नहीं । अस्त आप चुपचाप अ 
राजधानी लंकाको लोट जाओओ ओर वहां शपनी सुन्दरी सिये धभ 
विलाप करो । रामको उसकी शी सीताके साथ दर्डकारगयमे विसे दे 


` मारीचकी धाभिक वाणी खन रवण चुपचाप लंकाको लौर गया । 


` इति श्रोमद्राल्मोकोय रामायण-भाषा ततीय श्ररण्यकाण्डका इक तीस्व सग समप्र ॥३१॥ _ 
वत्तीसवा सं । 
चपशखाक रकण पास जाना 
त्यन्त पराक्रमी चोदह सदस रात्तसोंका संहार अकेले रामचन्द 

इतने अरप समयं दोता देख सूपणखा अत्यन्त दुःखीदो गजना कती 
लंकाके राजा रावणकी ओर भागी । देवताओंसे धिरे इन्दरके समान्‌ रत 
ओर मन्तरयोसे धिरे अपने भाईको सूपणखाने देखा । उससमय सुवेषां 
प्रकाशमान रावण अपने स्वणे-सिदासनपर आसीन था । वह साततात्‌ | | 
कै स॒मानही मालुम पड़ रहा था । उसे युद्धम जीतनेकी शक्ति देव दानव, 









व 
- 
व 


र श्रीसद्वारमीकीय रामायण-माषा # । ११ 


[व % भामदरमाकाय राना -माषा + 
न्धि किसी न थी । उसके बास भुजाएं ओर दश शिर थे । वह उत्तम 
वको धारण किषएटुए राज-चिन्टोसे सुशोभित था । उसके शरीरका रंग 
दयं मणिके समान ओर दोतिोंका रंग शेत था, भुजाएँ युडौल ओर खन्दर 
ध। यु वडा, शरीर पवताकार था । वह विष्णुसे युद्कर अनेकों बार उनके 
कोद्रारा पीडित हमा था । वह देवताओओंके सभी अश्च शश्ोकी मारक्रो सहन 
क चुका था, संग्रामभूमिमें वद सदा अचल रहने वाला था । वह समुद्रोको 
भ चलायपानकर देता था, पवंतोंको चिन्नमिन्न कर सकता था । वह सदा 
श्रधम-पागपर चलकर परसखी-गामी था । वह समस्त अश्वक प्रयोग मली-मोंति 
जानता था । उसने भोगवतीमे जाकर वाञुकोको परास्तकर तत्तककी प्यारी 
प्ीको हरण कर लाया । कुवेरको जीतकर इच्ानुसार चलनेवाला विमान 
पुष्कर छीन लिया था । रावण कुवेरके वेचरस्थ नामी सुन्दरवन ओर अलका- 
(री एवं देवराजके नन्दन काननको नष्ट धष्ट कर सकता था ! सयं ओर चन्द्र 
शरणे इच्छानुसार चलाता था । भगवान्‌ शं करकी तपस्या करते हए दश . 
हृनार्‌ प पयन्त अपने मस्तकोंको काट २ हवन करता था । उसे बह्मा 
ददान था कि देव, दानव, गंधव, किन्नर, यत्त किसोके हाथसे मारा न जापए। 
च मरुष्यसे उसे नदीं लड़ना चाहिए । हि जकम करनेवाले श्रेष्टजन वेद-मंतों 
द्वारा सदा उसकी स्तुति करते थे । यह महाबली यन्तम जिस्तसमय सोम तेयार 
द्येता था उसतसमय वह्‌ सोमको नष्ट करदेता था । कूर-कर्मी रावण अनायास 
ची ब्रह्मणोको मार डालता था । वहं दयारदित, कठोरहृदय, प्रजाका अमंगल 
करनेवाला, एवं सबको भयभीत करनेवाला था । एसे प्रबल पराक्रमी अपने 
शरक दिव्य वल्राभूषणोसे युक्त बैठे हए सूपंणएखाने देखा । रामचन्द्रे भयसे 
भयभीत सूपणखा अपने भाईके समीप गहं ओर अपना नाककान रहित 
इह्प मुख उसको दिखाती हहं कोधपूवक बोली । 


इति श्रीमद्वालमीकीय रामायण-भाषा ततीय अरण्यकार्डका बत्तोसर्वों सगं समाप्त ॥ ३२॥ 


तेतीसवं सग 


3  पणखाका रविणको धिकारना त 
| संसारको भयभीत ओर अस्तक रुलानेवाले महाबली रावणको मंत 















९२ ॐ श्रण्यारड ‰ 


षी मोरे 





भि के वभवा 





हुड बोली-भां ! ठम अपने इच्यानरार श्ट काम 

विलास किया ऊरते हौ तदे नीं लात छि तृ 

यश के प्रति महच्‌ भारी र कट उतपन्न हो गया हे । एजा कारके वश 
९[{अखि उसा 1: ॐ {€ ९ < ज] ९९९ जिस प्रद्र सोश्‌ {भृशा वद 1 


कै नष्टो जाता द 
प्रजा छामी एवं प्रजासे न प्रिल्लनेद्‌ श | 
देती द । अपने राञ्यक र्ता च करनेवारे राजाकी छ्यी उन्नति नही हेती 
तूप खियोपें अचर च॑दक्त स्थभापवार सचे) द्रे पाश्च श 


आदर नहीं करते । सपयानुक्षार नीततिसे न चलनेदालः राजा थं एनी ए 
| = "१ न 


 । तुष्हारे पास युएचर भी नदी 
साथी साथ इन्दरियोको दमन करनेवाले देवता तथा रत्य अनेको तश 


। + 
९५ 


दुश्मन ह । बताश्नो हन लोग्‌मि वव्र तष॑ पक्र षद्‌ सक्ते दै 
------ -,---~ ~ --- मी ~+ ५ 
२६९ < घ निदान्त वालशोखा-प ९, 14 जामय सस्व चति ब 


जान दयौ ! तव फिर दिस प्रार्‌ र!ञ्य९ धत हौ ? जिस शजकर णप युष 
न हों ओरं कोष भी उसके आधीन = द उसको राजा छटना भष हे। 
से वे दरदा कटे जाते द । तुम्हारे साथ केठनेबाज्ते शट्‌ स्यय्य नीधी 
ड यही कारण हे फि तम्दं कोह समाचार यहीं प्रा देता ¦ ठण्रे 
जनस्थान नष्ट भ्रष्ट दो गया ओर तमो इदो खना भी नरी । पदप 
खर ओर दृषण अपनी चौदह सदस सेना सदिस एक तच्छ मयुष्यं राप 
दारा मार डले गए । दश्टकारर्यको निष्छंटक्‌ वन्‌] शायद कुषियां यकि 
श्योर तपस्वियोंको अभय क्र दिया ओर त॒म सानग तेल डालि ३ घ॑. 
तुम कामी, कोधी. लोभी ओर लिया ससक दो, तम्दे अपने इर 
हए संकटका ध्यान भी न्दी } पाह } परजा उस < जच्छ आपत्ति कै सुम 
साथ नरी देती जो छर स्वथावाला, कंजूस आर चिपक उश 
होता द । किीकी वात न्‌ पाननेवाकला, अभिषानी, पने मदर स 
वाल्ते असावधान राजानो उपे ट्वी दी सर्‌ लते दं । सदा ०५48 
वाल्ला अपने तव्यसे चदु शज्या अवश्यं नष्ट टौ जाता ३। धरली र 
ञ्ौरयिद्री तोश्षिसीन दिन्सी समय काप खा जाती है; परन्तु खवर 
च्युत राजा किसी अथक नदीं रट जाता । वह मसली इई शस्‌ एवर्‌ 


त 
















क त 
= -4 गि 2 


श्रीम दात्मीकोय शायातण--भाषा ११३ 


[क १ श का ए 7 ॥ ता 7 पी नी िणीीणि गिि त 





व हे ~र => 4 चो नव दित 
कक हा जात द {इ ज गजि 101 


। ~ 
क्र 
५११ ई 
त 


जी भ ७ 
त । त्यं क + त ॥। शन्त ॥ + भवो + 1१4; ५ (4 नी क क" छन् 
त पन्‌ दः पद्ध {< ६11 


५ 
५) 


9४ € ९ 
 ‰# ष [ ; 

ववि > के कि के रतत कड = ¬> = नो (द भू जीति + ॐ जय कछ तॐ ==, = + कनः (न क | + शतष्ण्च्के षिः = कै क ण्क के ज. क कल्क 

१ ) ` ~ ् अद व प १ १ “+ १,५५.-- $ „+ ह ११ -6 + 
1 ९१ ५4 ~र. 21 1 अ ९५३ ५ १ ~° § 

` ४ र > क 8 न 

सहः स "+ ^ "शङ, नि - ५१ = प ५ +> वः न ~ ननः == = ऊ की कम । > प | ४ ¢ । प्‌ = 
८ ] # ० ०2 } >,¶ - 4 (1 न २. ५ न्न ष #९.-५॥ भट ¢ द ' 1 = ल ९ ! दं | 1 ग्र 4 (€ 
॥ 0, +: #। = ¶ व = १ न त | ¢ च | 4 
4 ९ > > | ह 1 वः ४ 1 च क 1 क #१ द ऋ च ~+ ‰. ४1 ~ ९ 
गे = ५ १ (4 ५.९ क्ट ई म $ 8. 

+ छ शु = =? निं चाः जो @ „ 9 च च, क क ( क 

(९1 11६ -€1 ~ ¦ :::1: अद ५४६१ 

ह | 4 + $ # क (न ॥ च. * 
# ४ 9 ९ श ५.“ 8 \ १ क ^ = 9 ०५ ५ १०4 | र्‌ ट 
॥ # > ९ ॐ ॐ ॐ ~ = #॥, १ 

६ ह क + ऋ | चटा कज ऋ , चन्र = च> ८.४ न, , वि [ ध प प ए क ऋ भ 

*9 ~ इ; £~ + = 8 ॐ“ 31 त ४; 217: 
५ > | ५४ * प १ (गैः 7 ® २.५ 18 १ ` ५ ९ {क ५०६ ५ + + 1 1 ह 
शक 9 = च, ध ए # > ऋक 
१7 ट पशो ष र यः {वलाम 

तुर टन्‌ अर्धदाःयत कर [1 अ [वल 
८ = 5 


र ५ 3७ यमे क (ऋ 0 ~ कि ~ | 
ठते ॐ) तपस दण र गाकद्के विथचेशय वचाम 
26 &{ ¦ श्म टश र दक 14 मम (तना 

५ 





८ ॐ १" 
तु 9 श -- न्म ४ ~+ ^~ न नि „ग कषु वनु्न शनन नुन श 
4 यख अर दोषः जा्ननम दधतम आभ्राग गद्य = 
शि ~ १ लन-- = न ~= 
ही विपत्तिं पडोगे उमर अपने साथ रान्यक्छो जीसे 
अपनी कठोर समालोचना सुनकर धच ओर पसे 
९६। । 
पायरह-भःया नताय रखयच्र्डका ठउतासया खण याप्र 11: 
न 6 
4. ¡| द| 
र 









रकि साथ वेट < अभिमानी रावणने सूप॑एखाको कौ हई 


वली नीतिकी कठोर आलोचन) उनी ओर इद स्वरम कटा-शम कौन 
१ उसा र सूप देए है? उपे कितना पराक्रम्‌ ३ ? ओर वह दण्डका- 


प राख हे? वृह शमेन सा ष्च ह जिससे उने सचसे साय 
शः श्या खर २ जिधर उसने सन्युख युद्ध करके माय दे । 
। वत यध द्रि कान्‌ ओर नाक काट तुम्हं रूप किसने वनाया हे ? 

५ 


परल इए प्रकारके एक साय दी कड प्रश्ने उत्तरम स्पनखनि कहना 
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|. 
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रए किया ) रामको आख घडी २ च्रौर सुन्दर है, भजाए लम्बी गोल 
१ घेत है काला सृग-चमं है परिधान उनका, उनके पिताका नाम दश- 
। पह कामदेवे सभान इन्दर है ओर बह विष्णके समान ` सोनेके 
षो धारण करते है। उसी थेनृष द्वारा वह अनेकों प्रखर अ्चोका प्रयोग 


६3 


श क + 


तते हं उनम यआश्व्को इप्तसाघवता दै । उनको बाण निकालते ओरं 
ते फोर नरी देख पाता । केवल उनके वारणो मृतक ओर आहत 
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४१४ 3 _.' #भरणयकायदर क ` | 
सेनिक ही दिखाई पडते दे । जिस प्रकार बादल पत्थर वां कर सैतीकौ ऋ 
कर देते दै, उसी प्रकार पराकमी राम वाणोँकी वर्षां कर शत्जोका संह 
डालते र । चौदह सहृख महावली राक्सोंको केवल तीन घडमे ही रामचन्द्र 
मार डाला ओर इस प्रकार दर्डकारर्यको राक्तसोसे दीनकर ऋषिं ए 
सुनियोको अभय किया । ्ी-बधके पापभयसे दी ये नहीं मारा ओर नहीं तो 
मेरा नाक कान कटवाके सुभे कूरूपा वनवा दिया । उसका चोटा भाई लए 

भी उस्ी$ समान्‌ तेज यण श्रौर वलवाला हे ! रामकी श्चीका नाम सीताै। 

वह अत्यन्त ही रूपवती ओर सुन्दरी हे । सीताका -अङ्ग-पङ्ग अयन 
` खुन्दर दे । देखनेमे वह दूसरी लद्मी दी प्रतीत शोती है। यह तपाए हृए इन्दी 
के समान दी दमकती है। सच तो यद है कि देव, दानव, गन्धे. यत्त, नाग 
किन्नर इत्यादि २ किसीभी वगम ठेस सुन्दरी खी आज तक देखी र्व 
गृहे । वह सीता निःसन्देह दी वम्दारी स्री हनेके योग्य है मेँ यदी इचा 
लेकर उसे लेने गहं थी; परन्तु कृतकार्यं न हो सकी, उल्टे नीच लदमणनेभै 
नाककान काट सुभे छ्गरूप कर दिया । यदि तुम स्वयम्‌ वहो जाक क्षी 
शकार उस अनुपम सुन्द्रीको प्राप कर सको तो निःसन्देहं दी. धन्य 

“जायो । यदि त॒म सुन्दरी सीताको अपनी प्यारी क्ली बनाना वाहते हो पौ 

तुग्रं शीघरातिशीभ रामको मार उसे छीन लेना चदिए । परन्तु यह भी सए 

रहे कि राम महापराक्रमी ओर वीर दै। खर, षण ओर्‌ त्रिसिराके मारे 
हाल तुम मुभे उनी चुके हो । अव जो उचित समभफोसोंकरो। 
. इवि श्रीमद्ाल्मीकीय रामायण-भाषा ठृतीय अरण्यकारुड का चौँतीसूवां सगे समाप्त ॥३४॥ 

: ..  पेतीसवों सगं 

6 , ` ` रावणका पश्चवरीकी ओर प्रस्थान ` ` "म 

. ` सृपंणखा डारा वणित रोमां च-कारी कथानकको सुन रावणने अ 

 मंत्रियोति मंत्रणा कर उन्हं बिदा किया ओर फिर अपने कर्तव्याकर्तक 

विचारकर अपने बलाबलका.भी विचाकर क्या करना चादिए, इसका ॥ च्‌ 
केर गुरूपसे रथशालामें गया ओर सारथीको रथ तेयार .करनेके लि 

कहा । आज्ञाकारी सारथीने तुरंत ही एक दिव्य रथ तैयार कर दविया। १ 

रथमे सोनेके गहने पहने हुए भयानक मुखवाडे गधे जुते थे । उषी अपने खं 










भ 0 न 


॥ 
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कक ~~~ ~ 


वार ह लंकाका राजा रावण वहसे चला । उसका रंग वैद्य-मणिके 
न था, चत्र ओर चवर श्वेत रंगके थे; उसके दस शिर ओर बीस भुजाणए 

। इत प्रकारक रंग ओर रूपवालो कुवेरका ोटा भाई देषताओंको पीडित 
वाला एवं ऋषियों ुनियोको मारनेवाला दस शिखरवाले भीषण पवंतके 
7न मालम्‌ दोता था । इच्छानुसार चलनेवाले रथपर बैठा हआ रावण 
क्राश-मागसे विजलीवाले मेके समान गरजता ओर कोौन्धता हा चला । 
कं पवेत, बन, सागर ओर क्ल एवं तालावोंको लोधता ह्या एवं मागं 
दृश्योको देखता हया वह अगे बदा । मागमे केले, नारियल, एूले हृए 
ति तमाल एवं साल वृ्लोको जाते हुए रावणएने देखा । ऋषियों, नागों 
तरो, ओर गन्धर्वोके स्थानोँको भी उसने देखा । दिव्य वस्वा-भूष्णोको 


एक्रिए हृए कीड़ा करती हृदं अप्सरार्ओंको भी रावणएने देखा । इसप्रकार 

नुपप शोमाश्रांका अवलोकन रते हुए रावणने समुद्रके किमारे एक महा 

शाल वटवृत्तको देखा जिसकी डालें चार सौ कोस तक फली हृदे थीं । एक 
एक वहत वड हाथी ओर कलयुएको पकड पक्चिराज गरुड उस वृत्तकी एक 
ति पर वेठ गए, गरुके बोफको वह डाल न संभाल सकी ओर टूट गहं ओर 
पेत नीचे चली। गरुडने दखा नीवे अनेकों ऋषि-महषिं इत्यादि रअनेकर 

एत हं । डाल गिरनेसे अवश्य दी ये सब मर जार्येगे। यह सोच पक्िराज 
हाध, कषुवा ओर डालके वासे फिर उड, ओर दृसरे स्थानमें जा हाथी 
कुएको खा-गए, ओर डालको .निषादोके देशमें खोड -दिया जिससे. 
श हो गया ! इस प्रकार ऋषियोंकी रक्ञाकर गरुड बहुत प्रसन्नं 
रोर देवराज इन्द्रके घरं घुस अगतका षडा उठा लाए ओर उसी वट- 
एर वेठकर पान किया 1 आ्आकाश-मागमें जाते हुए रावणने. उस सुभद्र 
वट-वृत्तको देखा ओर समद्र पार जाकर एक सन्दर आश्चमके पस 
इते अपने रथको रोका । उस आश्रमम नियमोका पालन करने बाला 
नामका रात्तस रहता था । रावणने रथसे उतर आध्रममे प्रवेश किया 

कने राक्सराजको आया देख विधिवत्‌ पूना करं स्वागत किया ओर 


ह--करिएमहाराज ! अ?पकी लकाम सव इशंल तो दे ! इतनं शीघ्र 
॥ 
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अपन यह ऊर क्यों अनिका कष्ट किया ? पारीवकी कैसी वाणी 
दं ऊहे सगा | 


रात (नद त्यान्धखय र्‌ ~प कचा वयग्ग 





र्न्द् चतौसवां सग सखमाप्त।॥ २५॥ 


घद्ध दये जायी । जनधा 

खः मौर दूषण त्रिश 
देन सूप णखाके साथ मेरी दी भात्रा 
स्थ टकी ओर भेक 
















दध किया । परन्तु रामचन्द्रने अत्यन्त शान्तिके साथ उत सव 

डल्ला कर्‌ उस इष्ट राण्य जनस्थानको एकदम्‌ चिष्कटक वना 
। इस रामको इसके किसी कायदे रुष दौ इसके पिता दशस्थने = | 
दीनं खर्‌ !निवद्ध ३ । परन्त्‌ उप्त ९ 


= 
न (1 
५ & 


अजितेन्द्रिय; चथिय-इल-कसंछ राथने रात्तसी सेनाश्ा संहार कथा है।अ 
अध्ने अपने स्थिय धमकोभी त्याम्‌ दिया है ओर चिना किपी भप 
सं अने घंलके गदषेही रात्तषी सेरा संहार {किया हे । इतनादी नरी, बह 
सष नाक ओर कानसार रसेभो इषहप्कर्‌ दिया दे मेने उसका प्रतिक 
करनेकं [लि उसको पश्य दन्द छी सीते हरस फरनेका विचार 
इ। इती कमभ भ तुम्हारी सहायता चाहता ह ओर तप मरीस 
सकते ह्यो 1 यदि तुभं ओर मेरे दमी भह मेस सद्यता करं तो मे 
इन्द्रक छट नहीं समस्ता. फिर इस रामी स्या विसात है ? मे जानता 
तभृ अलन्तदी बलवार्‌ ओर मायावी दे खीर मेरी सहायता भली 
सकते द । भे तमसे जिप्त ग्रफारकी सदायता चाहता हं वहभी शुनो । 1 
पाया-ङ्णका रूप धारण खये, कैसा दो वह सग ? दुषणके ख्गवाला एंए 
जित्‌ ! इश्च प्रंफारके अन्दर शरमं बनकर तुम सीताके सामने विचरो | 
स्रभं देख निःसन्देहं दी गम ओर लद्मणसे तम्दे पकड़ने या माए 


क 


~=" कै 
च 


#» ~ 
^ "च 
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याचना करेगी श्लौर वे दोनों उसके कटे अनुसार तुम्हे पकड़ने जार्येगे । तव 
0१ उनको धोखा देते हुए दूर ले जाना । में घने आश्रमम जाकर उसी 
{कार्‌ सोताका हरण कर लंगा, जिस प्रकारं राहु चन्द्रमाको हरणकर लेता 
&। फिर तो स््रीवियोगसे दुःखी रामपर मेँ मनमानि परहार कर उसे समाप ही 
९ दगा । लंकाके राजा रावणके एसे विचार सुन मारीच भयके मारे कोपि 
38], उका मुख सख गया ञ्जौर वह अपने होटोको बारम्बार चाटता हुख्ा 
अन्त दीन भावसे रवणकी ओर देखने लगा; श्योँकि वह्‌ रामचन्द्रके 
बृलविकरमको भली भोति जानता था । अस्तु; दाथ जोड़कर रावणके दित 
क वातं कहने लगा । 


इति भ्रीमद्रान्मीकौय रामायण-भाषा कृततीय शअररस्यकार्डका अन्तो सर्वां समं समाप्त ॥ ३६ ॥ 
सतीव खगं 
भाराचका रावणको समम्ाना 

वणका प्रस्तावे सुन बुद्धिमान मारीचने कदहा-अहितकारी परन्तु 
विकिनी चुपड़ी बातें तो सभी लोग कहा करते है, परन्तु हितकारी एवं अप्रिय 
कहने बाले शुभ-चिन्तकं विटे ही मिलते हे । इस समय न तो तुम्हारी बुदधि 
द धिर है ओर न तुम्हारे पास को युप्तचर र योग्य मन्त्री दही है, तभी ठम 
इद्र ओर वरशुणसे भी अधिक शक्तिशाली रामके वलका थाह पानेमे अपमथं 
शे । तमहं राक्तसोका कल्याण देखना चाहिए । परन्तु मुभे तो फसा प्रतीत हो 
य है कि सीता मानो ठम्हारी शल्युके दी रूपमे अवतरित इहं दे । क्योकि 
इम कारण राक्तस जाति करष्टोको ओर अग्रसर हौ रदी हे । ठम्हारी सच्चा. 
पिता थोर निरंङकशता लंकाके राज्यको नष्ट कर देगी । खेच्छाचारी ओर 
शीत राजा अपने साथ २ अपने परिवार अर प्रजाको भी नष्ट करं देता 
। न तो रामचन्द्रको उनके गिताने धरसे निकाला दै, ओर न वह मयांदा- 
न ओर दुःशील दी दै । क्षत्रियुलकलंक, अधर्मी ओर निए भी वह्‌ 
्हं। वह तो अपनी माता कौशस्याको आनन्दिन करने बाले तथा 
[पाका हित करने वाठे सबके प्यारे द । स्यवादी दशरथको धोखा देकर 













9 





9. 
॥?3 
॥। 


ङी बोरी सी केकरे वरदान प्रा कर लिया था । वही अपने $ ५ 
ताको सत्यताकी रक्ता करनेके हेतु रामचन्द्र सेच्छासे वनवासी हृए ह । बह 







"~ 
७५१८ क _ १ भरण्यकायठ $ मा 
माता केकेकी आज्ञा ओर पिताकी धमं-रत्ता-हेतु दी वनवासी हए दे । वहन 
तो कठोर स्वभाव वाले ह, नहीं अजितेन्द्रिय ओर गण-दीन दी द । उनके 
विषयका यह तुम्हारा कथन मिथ्या हे। रामचन्द्र धमकी शरीरधारी 
मूति हे । सद्चन, सत्यवादी, पराक्रमी ओर इन्द्रके समान रेश्वय॑वार्‌ दै । वह 
तरेलोकके पालक ब्रिलोकीनाथ ह । रामचन्द्र दारा रक्ञाकी जने बाली 
सीता सूयकी किरणोके समान उनके साथ रहती ह, उनको तुम बलये 
हरण नहीं कर सकते । राक्षसेन्द्र ! राम प्रज्वलित अग्नि ह । उनके वाण 
अग्नि-शिखा दै, धनुष उसकी आहुति ओर समिधा द । इस भयंकर अग्ने 
प्रवेश करना नितान्त भूल दै । राम साक्तात्‌ यमराज है उनका धनुष यमराज 
का मुख है ओर बाण उनका तेज हे । धनुधारौ राम अत्यन्त पराक्रमी श 
सेनाको संहार करनेकी शक्ति रखने बले दँ । में नहीं समम पा रहार 
तुम अपने अभीष्ट-पुखोको टुकराकर उनसे भिडनेका विचार क्यों कर रदे! 
रामचंद्र दारा रक्तित सीताका हरण करना तुम्हारे लिए नितान्त असम्भव है। 
सिहके समान चौड वत्त वाले नरव्याघ्रं रामकी प्राएप्यारी धमं पली सीतां 
अपने पति पर भक्ति रखने बाली पतिव्रता दै । उस प्रञ्चलित अग्ने 
समान प्रचरड ञ्वालामयी पतित्रता सीताको हरण करना भी तुम्हारे साम्यं 
से बाहरकी बात दे। अस्तु विभीषणादि मंत्रियोसे जाकर म॑त्रणा करो, थते 
 -ञओर रामचन्द्रके बलाबलका विचार करो ओर इस .प्रकारफे दुष्कमेते बचो। 
तुम लंकामें जाकर सुख पूवकं राज्य करो ओर रात्तस-ङलका । | 
` बचाओओ। मेरी सममे रामचन्द्रसे विरोध करनेका तुम्हारा विचार ठीक नद| 
मुभेआशादी नदीं भरोषादहे कि तुम मेरी उचित प्राथनाको खीका 
करोगे । | 1 
। इति श्रीमद्ल्मोकीय रामायण भाषा वृतीय अरण्यकाण्डका संतीसर्वा सगं समप् ॥३७॥ _ 
अद्तीसर्वा सगं 

, मारीचकी श्राप वबीतीक्था `. ` च 

भारोच ने कहा-राक्तसेन्द्र । तम जानते द्यो किं मेरे शरीरम एक पह 
हायीका बल था ओओौर में पवेताकार गवं चूर सोनेके किरीट अर इए 
धारण करिए अपना पारि हाथमे ले ऋषियों मुनिर्योको भयभीत फ 
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मारता एवं भक्षण करता हुआ धूमा करता था ; वहोके रहने वाले धर्मात्मा 
मही बि्वामित्र यमसे बहुत भयभीत दो गए थे । मभते पीडित होकर 
विमित अयोध्यामें महाराज दशरथके समीप गए । राजाने महरषिका 
वागत ओर पूजनकर कष्टकरनेका कारण पा । विश्वामित्रे सव समाचार 
वतलाकर उनसे का कि ^ भे अपनी यज्न-रक्ताके हेतु आपके ज्येष्ठ पुत्र 
रामको वाहता हू ।" राजा महपिकी वात सुन सन्नारेमे आ गष ओर 
कहा किं अभी रामचंद्रकी अवस्था अत्यन्त ही केम दै, उन्हे युका अनु- 
भभ नही, इसलिए आप रामको न लेजाकर युकको मेरी चतुरंगिणीसेना 
षित ले चलि, मेँ उन दुष्ट राक्तसोका बधकर आपके यत्तकी रक्ता करूंगा । 
एजाकीबातसुन महर्पिने सुस्कराते हए कहा-राजय्‌! आपका पराक्रम देवाघुर 
प्राम प्दशितहो चका द। आप शूर-वीर योधा दै, परन्तु नहीं,यद काम राम्‌- 
बन्रकेही भागका दै । यथपि वह अभी बालक द, तथापि उन दुर्टोको बध 
केकी सामथ्यं हे । आप किसी प्रकारकी चिन्ता न करके प्रसन्नतापूवंक 
एपरबदरको मेरे साथ जाने दीजिए । इससे आपकी अक्तयकीति ओर इनका 
क्त्याए होगा । बहुत इ अस्वोकारकफे पश्चात्‌ विश्वामित्र रामको लेकर 
अपने आभ्रमपर आए । अतेदी उन्दने यज्ञकः दी्ञा ली ओर रक्ताके दतु 
रमचन््र धनुष ओर बाण लेकर खडे हुए । उससमय दर्डकारर्यको शोभा 
निवाते धनुधारी-राम दवितीयाके चन्दरमाके समान शोमितहो रथे । मेँ भी 
राके बरसे बलवान्‌ था, यज्ञ धूम देखतेही यज्ञ वेदीकी ओर बढा । साथी 
गने धनुषका टंकारकर सुमे सावधान किया ओर एकी. बाण द्वारा सुभे 
(बरस कोप द्र सागरमें फक दिया ओर मेरे समस्तं साथियोंको मारडाला । 
ह शुमेभी मार सकते ये। परन्तु न मालुम क्यों मारा नहीं । दोश अनेपर 
| रंकापुरीमं बला गया । उस समय राम बालक थे । अब तो वह सयाने ओर 
एर शक्तिशाली दै । मेँ तुभ्ट रामचन्द्रसे शत्रुता करनेके लिए मना करता 
| यदि तुम मेरा कहना नदीं मानोगे तो धोर संकटमे पडोगे । साथी साथ 
[षडलकाभी नाश करोगे महाराज ! यदि तुम सीता-दरणएकर रामचन्द्रको 


र तकरोगेतो इसमे सन्देह नहीं कि सुख ओर समढते भरी हहं सोनेकी लंका 
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को नाशकर दोगे । तुम्हारे घरमे अनेकों खन्दरी शिँ है तब तम परशरी 
दरण एसे कमागमें क्यों पडते हो ? राजन्‌ ! मेरा कहना मानकर तुम चुपएषापए 
शर जावो । क्योकि रामचन्दरसे शरुता करनेमें व्दारा कल्याण नदी । 


इति भीमद्वान्मीकोय रामायण-भाषा वतीय अरण्यकाण्डका अडतीसर्वा सर्म सभाप्र॥ ३५८॥ 


उन्ताटीश्षवो खगं 


मारीचका रावणसे रामा पराक्रम बतलाना ` £ 
मारीचने फिर कटा-राजय्‌ ! यद्यपि ये रामचन्द्रने महिकी यक्त 
जीवित खोड दिया तथापि में उन्हें पचान नदीं सका ओर फिर ऋषियोषुनियों 
को मारता खाता संसारमें घूमने लगा । नित्यपरति मेरा यही कामथा किनदी 
के किनारों, बनके खोद, कन्दरा अर मुनियोँकी यन्तवेदि्योमं जाना भए 
ऋषियों, सुनियो ओर तपस्वियोंका गमं २ मञ्चा रक्त पीना, उनका मांस खाना 
अर दड्डियां चबाना । इसीप्रकारके व्यापारमें मस्त मेँ दश्डकाररयमे धूम २ 
उत्पात करता रहता था । एकदिन देवयोगसे अपने साथियों सहित मृगषूणं 
मं महात्मा रामके आश्रमम जा पहुंचा । वहो पर नियमित आहार विहार के 
पाले वीरवर लद्मणए ओर सौभाग्यवती सीताभी थी । मेँ रामकै प्रबल पराक्रम 
कौ भूलगया ओर उन्दं एकं ॒तपस्वीमान्र समभा । पिचली बतं स्मणएक 
मुभे कोधो अया. ओर मेरी इच्छा रामको लदमण अर सीता समेत माए 
डालनेकी हहे । अपने मनम उनके मारनेका संकल्पकर अपनी प्रखर सगि 
दिलाता ओर चमकाता हश मेँ पराक्रमी रामकी ओर फपटा । दीखर 4 
मेरा अभिप्राय जान लिया ओर अभे अपनी ओर आते देख अपने दिग 
धनुप्रपर तीनवाणए चदाए। उनके बाणोको देखते दी मेरे हृदयम भय अफे 
गया ओर मेँ वहसे अविलंब भाग निकला । इसप्रकार दोबाराभी मेँ वैच गया। 
परन्तु मेरे दोनों साथी जानसे मारे गए । रा्तसराज ! तवसे मेँ जह दवत्‌ 
ह, वहो वदी धयषधारी राम दिखाई पडते द । सोते जागते उठते बढते । 
्रतयेक स्थानम धष धारण किए हृए रामको धिकराल मूति दिखाहं एइ 
हे । हे राजन्‌! रामने मुभे इतना भयभीत किया हे कि, मे कह नदीं स्कता। 
समस्त पृथ्वी, आकाश, एवं समस्त दिशां युे रामसे परिपणे दिखाई एइती 
ह । मे रामके बल अर पराक्रमको भली रकार जानता । पह नमु 
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बलिकोभी मार सकते द । अस्तु आप रामसे शत्रुता करने का विचार 
चाग द ओर यदि तुम एेसा न कर सको तो तुम्हारी इच्छा । परन्तु छपाकर 
र पष रामका नाम न लो, नदीं तो मेँ बेमौत ही मर जाऊंगा । बडे. 
व धातरा भर पराकरमीजन भी अपने मित्रोके किए हए पापोति नटय. ` 
गए ह। परन्तु मै ुम्दारे कारण मरना नदीं वाहता । तुम्हारी जो हच्वा हो 
१६ कर पकते हो; परन्तु मे इस कायंमे तुम्दारी किसी प्रकारकी सदायता नरी 
ॐ पकता । राजन्‌ ! राम अपने तेज एवं पराक्रम दारा समस्त संसारके . 
एवो मार सकते ह । तुम सूरप॑नखाके उभाद्नेसे शप्ता करने जा रह 
ह, पोषो तो इसमें रामका स्या अपराध ह ? इसका निर्णय तुम्हीं करो ! 
पृपनखाने उन्हे चेडा, उन्होने उसकी नाक काट ली, उसने खरदूषणको उभा 
इ उन बाहं कराई, उन्टने तीन घड़ीके भीतर ही चौदह सदस बलवा्‌ 
एचो सित खर, दषण ओर त्रिशिराको भी मार डाला । अव यदि 
| उपदेशानुसार तुम भी काम करोगे तो कुम्दारा भी दपं चं होगा 
महाबाहु रामके तीर्ण बाणो दारा तुम्हारा भी नाश दोगा । 


इति श्रीमद्राल्मीकीय रामायण भाषा ठृतीय अरण्यकाण्ड का उन्तालीसर्वा सगे समाप्त ॥ ३६ ॥ ` 
चालीसा सग (6 
ड ..  . रावशका भारीचको डटिना ` ~ 
मारीच दारा कही गहं कल्याणकारी बार्तोको रवणने उसी, प्रकार नही 
ना, जिप प्रकार मरनेवाला रोगी वैयका सत्परामशं नदी खुनता । बक्कि 
धित हो रावण कहने लगा-रे नीच-लोखनन-मारीच ! तेरा यह उपदेश 
मए बीज बोनेके सिवा ओर व नदीं । मेँ ठम्दारे कहनेसे अपने विचारों 
म षद नदी सकता । जो पुरुष एक श्चीके कटनेसे वनःबन घूमता 
कता ह, ह क्या कर सकता है ? तेरे ही सामने मेँ उसकी भ्ाणप्यारी पतनी 
7 हरण करगा । मेरे इस दद्‌ निश्वयको बदलनेकी साम्यं तुम क्या;. 
दादि देवताभमिं भी नदीं । तृ अमे उपदेश देता दै ? तेरी इतनी क्षमता ! 
नतु तने विचार नहीं किया । मेँ तेरे पास सलाह या उपदेश खनने नरीं 
या, पर्‌ अपने आत्तायुसार तुमसे काम लेने आयां ह । चतुर मन्त्रीगण 
लक पूर्ने दी पर उसे किसी प्रकारकी सलाह दे सकते ह, बिना पू 
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नहीं । बुद्धिमान वरी है जो राजाका रुख देखकर उसी प्रकारकी केपरत 
वाणीको बोजे-जिस प्रकारकी राजा सुनना चाहता हो । राजा सव॑दा अपना 
सम्भान चाहता है । बह हितकारीके भी अनादरको सहन करनेमे अमथ हेता 
हे । पराक्रमी राजा पाँच रूपों परिणत हुआ करते देँ । पट अग्निके समात्‌ 
गप, इन्द्रके समान तेलवान्‌ , चन्द्रमाके समान शीतल, यमके समान धातक 
ओर वरुणके समान प्रसन्नचित्त ह्या करते द । यदी कारण हे कि राजा 
सदेव दी एजाके योग्य होता दहै 1. तुम मायावी हो सकते हो, परन्तु नीति 
ओर धमेको म॒भसे अधिक नदीं जान सकते । में तुम्हारे घर आया ई । 
तमने यद्यपि मेरा सत्कार किया है, तथापि कठोर वचन भी कहे द जो सर्वा 
अचित हे । तम स्वयं सोच सकते दो कि, में तुमसे हारजीतका निणेय 
कराने नहीं आया; वरस्कि तमसे अपने कायमं सहायक होनेके लिए आनना 
देने आया ह । मेँ तुमसे क्या चाहता ह खुनो-तुम स्वणं-मृग वनो जिं 
` चोदके रीटे पड हों । फिर तम उस स्थानपर जां जनकनन्दिनी सीताको 
अपनी ओर आकषित करो । सीता तुम्हारी सुन्दरतापर मुग्ध हो रामको 
तुम्हे पकडनेके लिए भेजेगी, तव तुम लबल करके रामको आश्रमे द्र 
ठे जाओओ ओर रामके स्वरम दी दहा सीतेः ! हा लक्मणः ! एेसे शब्द क 
अन्तधांन हो जाओओ । तम्हारे मुखसे निकले हए आतं-शब्दोको सुनक 
सीता लदमणएको राभकी सहायताको भेजेगी, उसी समय सूने आश्रमं जा ¦ 
मे उसका हरण कर लंगा । इस कायके पुरस्कारं तुम्दं मेरा आधा राय 
मिलेगा । तम स्व्ण-मरग वनकर चलो । मे भी रथारूढ दो तुम्हारे साथ चलता 
हू । इस प्रकार युदढधके बिनादी बल द्वारा मेँ अपना कायं सिद्धकर सीता 
सहित तुम्हारे साथ आनन्दपूवंक लङ्का लोट चलंगा । तुम जानते हेदि 
म राजा है, ओर केसा राजा हं । मेरा विरोध करनेमं तुम्हारा क्याए 
नहीं । तमहं मेरा यह कायं करना दी होगा । यदि त॒म इनकार करोगे तोम 
तम्हं इसी क्षण मार डाल गा । मेँ म्हारी प्राथना करने नही आया (६ 
पना कायं तमसे करानेके लिया आया द । तुम चाहे जिस प्रकार करो 
तुम्हं मेरा कायं करना दी होगा । 


< 1 र 
इति श्रीमद्राल्मीकीयर रामायशा-भाषा चतोय श्रर्यकार्डका चालीसर्वो सग समाप्र । १० 
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३कताली्षवोँ सगं 
राचणको मारीचका सदुपदेश 
, जब रावणने मारीचको इस प्रकार आज्ना दी, तव मारीचने भी निर्भीकता 
पूषेक कहा-राजन्‌ ! किस दु्टने परिवार सहित तुम्दं नष्ट होनेका यह मागं 
बताया है ! वह कोन दुष्ट हे जो तुम्हं सुखी नदीं देख सकता ? वह कौन 
नीच है जिसने तुदं मृ्युकी ओर अग्रपर किया दै । मुभे माल्‌म पडता हे 
फ दहा उद्धिमार्‌ शन ठम्दं किसी बलवाते लड़ाकर तुम्हारा सवं नाश 
करना चाहते द । तम्हारे शत्रु तुम्हारे पापों दारा ही तुम्हारा विनाश देखना ~ 
बाहतेटै। जिन लोगोने तुम्हे यह सलाह दी है तुम्दं उन दुर्टको मार डालना ` 
वािए । राजन्‌ ! सखेच्छासे-पाप करनेवाले राजाको मंत्री युक्ति पूवंक रोकते 
है परन्तु मे देखता ह कि तुम्हारे मूखं म्॑री एेसा करनेम असमथ द । राजाके 
कल्याणे ही मंत्री एवं प्रजा वगंको धमे, अथं, काम श्र यशकी प्रापि होती ` 
है, शरोर राजाके कष्टम होनेसे सभी लोग कष्टम दयो जाते देँ । बिना राजाकी 
पत्रता सभी इब व्यथं दता दहे, इसलिए सभीको राजाकी रक्ता करना ही 
उचित है 1 प्रजाके विरुद काये कर उग्र स्वभाववाला राजाभी राञ्य करनेमें 
मं होता दे । तीण स्वभाववलि मंत्रीभी उसी प्रकार नष्ट हो जाते ह 
जि प्रकार अची नीची भूमिपर रथको दौड़ानेवाला सारथी मय अपने ख्वामीके 
नष्ट हो जाता हे । कितने दी धर्मात्मा ओर योगाभ्यासी अपने मित्रों दारा 
कए हृए पापोते नष्ट हो गए द । राजन्‌ ! जिस प्रकार मरगोके खानेवाटेश्रगाल 
की रत्तमे मर्गोका कस्याण नदीं दो सकता, उसी प्रकार विरोधाचरण करने 
बलि राजाके यारा प्रजाका कल्याण नदीं हौ सकता । राजन्‌! तुम उग्रस्वभाव 
वलि, नीच प्रकृति ओर कामी हो । तुम्दारे दी कारण सम्पूणं राचसोका नाश 
होगा । मेरी नी व्यथंदी सत्यु होगी । महाराज! मेँ तो मर दी जाञ्गा, परन्तु 
नहीं तुम भी अपनी सेना सहित मारे जावोगे, यु इसी बातका दुःख हे । 
र तो अपने पुराने शत्रु राम द्वारा मरे जानेपर प्रसन्न दी दगा । परन्तु 
इफ वाद दी तुम भी अपने मित्रो, मंत्रियों ओर परिवारबालो समेत रामचन्द्र 
द्वारा मार डाले जावोगे । मेँ यह सब बात तुम्हारे कल्याण री के निमित 
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कृ रहा ह, परन्त्‌ तम्हं मरना है, तम्हारे मस्तक पर कालल सवार है 
मेरी बातें कब मान सकते हो ? 


इति श्रीमद्राल्मीकीय रामायग-भाषा ततीय ऋ्रण्यकाण्डका इकतालोसवां सरां समाप्र ॥४१॥ 


बयालीस्वों सग 


| मारीचका माया-मरग बनना ¢ 

रा्तसोके राजा रावणके प्रति इस प्रकार कठोर वचर्नोको कहता हृ 
मारीच रावणके भयसे भयभीत दो गया ओर कहने लगा-चलिए ! मं आपकी 
आन्नायुसार कायं करनेके लिए तैयार ह । युम मारनेके लिए रामचन्द्र धनुष 
, बाण लिए हुए प्रतीक्ता कर रदं होगे । उनपर आक्रमण करनेवालेको ग्य . 
अने वाली है । वुम्दारे उपर यमराज कुपित द । तुम्हारा साथी दोनेके कारण 
` मुभेभी मरना पडेगा । तम घोर पापकम करने जा रहे दौ । मं तुष्टं रोकभी 
नहीं सकता, स्त॒ मरनेके लिए तुम्टारे साथ चल रहा हं । मारीचकी यह 
बात सुन रावणने प्रोत्साहन देते हृए उसे कतीसे लगा लिया ओर कश- ` 
अव तुमने वीरोचित बात कीर। आओ मेरे साथ मेरे दिव्य-रथपरवैठ 
जाञ्यो । तुम केवल सीताको अपनी रोर ्राकषितकर जिधर वाहना उधर . 
ग जाना। ज्ागेका काम मे अपने भ्राप दी बना ल्‌ गा ।-रावणकी थता 
चुसार मारीच रावणके साथ रथम बैठा 1 रथ इत-वेगसे जंगलो, पवतो, गावं 
ओर नदिरयोको लांधता हुा अगे बदा । मागंके दरश्योको देखते हृए येलेग 
दरडकारर्यमें पहुचे । रामचन्द्रके आध्रमसे च द्रीपर रथ प्रथ्वीपर उतारा 
गया । रथसे उतर रावण प्रेम-पूवंक मारीचका दाथ पकड कटने लगा । गत्र ` 
वर ! रामचन्दका श्राश्रम समीप दी कीं है, कदाचित्‌ उन केलेके वृ्तेके बीच ` 
ही हो। अस्त अब भ्रविलम्ब दम लोरगोको कायं साधनमें लग जाना वािए । 
रावणकी यह बात सुन मारीचने अपने आपको मगके रूपमे कर दिया। दह्‌ ` 
अत्यन्तही विचिच्र रंग रूपवाले सुन्दर श्रौर सुहावने सगका रूप धारणक 
आश्रमके इधर-उधर घूमने लगा । उस समय माया-मृगकी सीगि इन्द्र नील 
मणिके समान थी, उसके रक्त कमलके समान मुख-मंडलपर शेत ओर श्याम ` 
रंगको उन्दकियों अत्यन्तदी भली मालूम हो रदी थीं । नील कमलके समान 
सुन्दर कान, ऊंची गदन, तथा पेट भी इन्द्र॒ नील-मणिके समान एवं दोनों 
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तं महुएके पलक समान थे । उसका रंग कमलकी परागके समान, जोँे 
ती, सुर वेद्यं मणि सरीखे ओर उठी पूं इन्द्र-धनुषके समानदी मालूम 

्ी शी । गढठन्‌ मनोहर, अङ्ग प्रतयङ्गपर रत्नोके समानं चमक दमकबाले थे। 

षी मारीच निमेष माघ्रमें सुन्दर माया-मग बनकर बन-प्रदेशको आलो- 

१ कने लगा । वहं अनेकों धातुञओसे बना हुआ प्रतीत होनेवाला मृग 
किनम्दिनीको अपनी ओर आकषिंत करनेके ` लिए इधर-उधर चौर्कडी 
1 लगा ओर हरी २ धासको चरनेका नाव्य भी करने लगा । चाँदीके 
न अनेकों इन्दरयोसे युक्त वह सुन्दर रग वृक्तोकी पत्तियां खाता हा 
१३५ धूमने लगा । इधर-उधरका चकर काटता हआ वह खरग सीताको 
निक गरजसे उनके आश्रमे गया ओर उनके सामने घूमने लगा। कभी 
परक भरता हआ मृगोकि खुणडोमिं जाकर लोप हो जाता, कभी की 
जाता भोर कभी इधर-उधर धूभने लगता । इसप्रकार वह मुंग नानाप्रकारं 





क्रोडा करने लगा । अन्य मृग भी उसके पास जाकर उसे सूंघकर न 
म भ्यो दूर भाग जाते थे । देवी सीता उस समय फूल चुन रही थी, 
पकं उनको दष्ट उस रत्न-जयित मुगपर पड़ी ओर बह स्तम्भित ओर 
त हो उतत माया-मृगकी ओर देखने लगीं । मृग भी मन्थर गतिसे इधर ` 


॥ 
। 


लगा । | 
इति श्रीमद्राल्मीकीय रामाय ण-भाषा तृतीय शऋरस्यकाण्डका नयाल घरवा खगे समाघ्न ॥४२॥ 
तत्तालीस्वो सग 
माया मृगपर सीताका भुग्ध होना = | 

शरल तोइती हई सुन्दरी सीता उस सुन्दर माया-मृगको देखकर बड़ी 
हृद । ओर राम ओर लदमण दोनों भाध्योको पुकारा-आरयपुत्र ! 
श्रये, पीरषर लद्मण शीघ्र श्राओओ, इसप्रकार कती हृ बह बारम्बार 
बिवित्र मुगको देखने लगीं । सीता देवीके बुलानेपर दोनों माहं शीषता- 
बहो गए ओर माया-मृगको देखा । उसको देखतेदी लदमणने कदा- 
1 मेरी जानम तो यह मुग माय वी मारीचही है । कपटरूप धारण करनेमे 
ए यहं मायावी नदीं ्ञात कितने लोगोको मार चका हे । हे पुरुषोत्तम ! 
कारका न्द्र ओर मनोहर मंग हो सकता है ! पसा भ्यानमे नही 
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पराता । निःसन्देहं यह राक्तसी माया ह । वौरवर्‌ लदमणकी बातको वी 
रोककर रा्षसकी मायामे भित देवी सीता विचित्र मुसकानके साथ प्र 
होती हदं वोली-आयंपुत्र ! आप इस विचि मुगको एकड़ लाये, मे इष 
सन्दरतापर मुग्ध दो गहं ह यौः दशके साथ खेलना चाहती द । प्रमो | यी 
हमारे आश्वमपर अनेको प्र<गरश्टे सुन्दर पश, पत्ती, ओर मग द परन्तु 
मगके समान सुन्दर तेजघाद्‌ ओौर दिव्य सग मेरे देखनेमे अभी तकं त 
या । उसका शरीर नेको श्त्नोँ इरा चिचत हे जो चन्दरमाके समर 
सुन्दर जान पडता हे । दसम यन्द नदी कि यह्‌ समस्त वन -प्रदेशको अलो 
कित कर रहा ह । भगवान्‌ ! इश्की शतेमा एवं गणीकी मिटास मेरे मनको छ 

, कर रही हे! यदि आप उसे जीदिन प्केडलिं तोमें दी नरह, वरस्‌ समस्त आ 
मवासी वड़े आनन्दित ¦ अपने उनवासको अवधि समाप कर पे & 
पथोध्या टे जाज्गी ) वहा हासा चरत ओर माताए भी इसे देख प्रक 

होंगी । वहाँ ह मेरे रनिवारुकी शोभा वदयेगा ! परन्त्‌ यदि व्ह जीप्नि 
पक्डानजा स्के तो मारकर इसका चमी लाये, वहभी वडा दही दि 

होगा । स्वामिन्‌ ! यदपि श्चीफो अपने पतिसे किसी इच्छित कायके सि 
अधिक अलरोध न करना चादर, परन्तु इस मगको देखकर में इसपर अद्यत 
धिक मोहित रो गहं दहं) अस्तं उचित अञ्चचितका विचार करिए विना 

न जाने श्यां मेरी इच्छा इक प्राप्न करनेके लिए प्रबल हो रही ह। / 

घोनेके खुर, नीलमणिष्छी ग, उदित्‌ सूयके समान सुन्दर तेजोमय शी 

का रंग, नच्थोके खमान रत्ने चित्रित उस माया मगको देख ओर 

सीताकी वाणी सुनकर रामचन्द्रभी स्तम्भित ओर चकित हो गए, ओर्‌ न 
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से बोले- -भाह ! सीता इस मगको देखकर मोदित दो गह ह । इ 
नात होता हे कि इस मग जीवन-लीला समाघ् हो चुकी दे । इषे पदे 
नदीं कि देखा सुन्दर भग न॒न्दनकानन ओर चैत्ररथवनमें भी मेने नदीं 
फिर प््वीपर एेसा मृग कदास अरा गया ? इसके सीधे ओर रेड बाल क्रि 
सुन्दर दँ । यह स्वरणं मृग इस प्रकार धूम रदा हे मानों वादलंकि बी 
बिजली । इसके यह खोलनेपर अमि-शिखासी प्रज्वलित हो उठती 
क्योकि“ इसका मुख इन्द्र॒ नीलमणिके समान "बने हुए सुरापात्रे पर 
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हे। इसके. पेटका श्वेत रंग शंख ओर मोतीके समान चमक रहा है । 
षी वताश्रो एेसी अनुपम सुन्दरता देखकर कौन मोदित न होगा ? राजा 

तोग शिकार खेलने वनम आते है तो केवल मांस ओर विनोदकी दी उच्चा 
[सत्‌ ६ परन्तु अव तो उनका कोषभीं इसप्रकार भगो यारा भर जायगा । . 
पत॒ सुनहरे सृगचमपर देवी सीता मेरे साथ केठना चाहती है; श्योकिं इस 

का चमं अत्यन्त दी सन्दर ओर कोमल दे । आकाशका मगशीषं ओर 

इषवीका यह मग दोनोँही खुन्दर हे, परन्तु वुम्दारा कहना ह किं यह मायावी 

¶रोच है तो भी चिन्ता करनेका विषय नही; स्योकि उसे भी अमे मारना 
हे । भाई ! मे बात्तापि नाम राक्तसकी कथा तुमको सुना चुका ह जिसे 
पिं अरगघ्त्यने खाकर पचा डाल! । उसी: प्रकार यदि यह मारीच हे तो 
्रश्यशे रज अपनी करनीका एल पवेगा । अस्तु अव तम अपना 
प्रच धारणकर सीताकी रक्ता करो ओर मं इस मगके मारनेके लिए जाता 
{] भाई! सीताको प्रसन्न रखते हृए उनकी र्ता करना ही हमलोगोकां 
प्म है। पगके लिए सीता व्याल दौ रहीं द । अरस्तु पदिले तो में इसे पकड 
# लगा; नहीं तो मार दी लंगा । अव तुम सावधानीके साथ सीताकी रक्ता 
प्रो । र शीघ्रही इसे मारकर लाङगा । तुम बलवान्‌ जटायुके साथ यहां 
तक रदो । 


इति श्रीमदू वाल्मीकीय रामायण-भाषा वतीय अरण्यक्राण्डका नतालोसर्वा सगं समाप्त ॥ ४३ ॥ 


चीवालीस्वो सग 


| सारीच-वध 

भारं लप्मणएको इसप्रकार सममा कर तेजस्वी रामचन्द्रने सोनेकी मूठवाली 
व्य तलवार ओर तीन स्थानोँसे के हुए धयुषको धारण किया। मारीचने 
लिया कि रामचन्द्र ममे मारनेकी तैयारी कर रहे ह ओर वह सुभे अपश्य . 
परार डलेगे। इस भयसे भयभीत हो वह जंगलमें चपि गया । रामचन्द्रनेभी 
हो मगका पीडा किया । अगे २ मग अपनी दिव्य ज्योतिसे षन 
दशको भ्काशित करता ह्या भाग रदा था ओर तेजस्वी राम धनुषपर बाण ` 
हाए उसके पीठे २ दोड रहे थे । मग कभी तो विद्छुलदी उनके समीप आ 
मेता था ओर कभी एकदम अन्तधांनहो जाता था । भगवान्‌ रामके भयसे 
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भयभीत मृग कभी इधर, कभी उधर, कभी आगे ओर कभी पीले दिखाई < 
था । स्षणमात्रभा वह एकं स्थानपर नदीं रुकता था। इस प्रकार उव्‌ 
करता हु्ा मारीच रामचन्द्रको आश्रमसे बहत दूर निकाल ज्ञे गया। त्वञ्‌ 
चली रात्तसपर रामचन्द्रको बडा कोध आया ओर वह दौडते २ थक्क 
एक पेडकी दाहम हरी २ धासपर बेटकर सुस्ताने लगे। रामचन्द्र भायामा 
. -के चक्रमे पड़ चजकृतःहो रहे थे । बयोंकि इस सभय वह उन्हं दिखाई नहीं एड 
: रहा था । एकाएक वह मगेकि युरडोमिं फिर दिखाई पडा । उसे देखतेवै 
रामचन्द्र उसे पकडनेके लिए कपटे, परन्त्‌ इन्दं अपनी ओर आता देवद 
पुनः चिप गया । अत्यन्त व्यग्रहो रामचन्द्रे उक्षके पकडनेका विचार ता 
उसक। मार डालनादी ठीक समा ओर उसके मार डालनेका निश्षयक्‌ 
सूयं किरणके समान दिव्य ओर प्रभायुक्तं बाण धनुधपर चदाया ओर्‌ बह. 
पूवेक खींचकर चला दिया । बह अग्निके समान तेजवान ब्ह्यशख मायग्री 
मारीचके वक्षे प्रवेशकर गया । बाण लगतेरी मारीच ताल वृक्तकी उवाह 
तक उचलकर पृथ्वीपर गिर पड़ा । वह मरणासन्न दो घोर गजनाकर अपने 
कपट वेशको त्याग दिया । परन्त मरते-मरते उसे पने राजा रावणकी बात 
स्मरण दो भई ओर वह सोचने लगा कि, अव मुभे क्या करना चा 
जिसमें लद्मण सीताको अकेली दोड वसि हट ओर रावण सीतका इए 
करे ¡ सोच विचार कर उसने रामचन्द्रके कण्ट-स्वरमें ही कटा-“हा लक्षण 
“हा सीते । इस प्रकार कहकर वह दुष्ट रक्तमे लंथपथ हो पृथ्वी एर गिर्‌ 
पडा । राक्ञसको अपने रूपमे देख रामचन्द्रको लद्षणकी बात याद आह ओओ 
 उन्हनि कदा- लच्मणका बिचार ठीक निकला । परन्तु राच्चप्षके अन्ति 
` वाभ्य तक अवश्य प्व गण होगे । इन्दे सुनकर लद्मण ओर सीता अवश्य, 
धवरायेगे । इस विचारसे रामचन्द्र चिन्तित हुए ओर एक दूसरा मग मारक 
 शआराश्रमकी ओर चले । | 
[त श्रीमद्राल्मोक्ोय रामायण-भाषा तृतोय अरण्यकार्डक्रा चां वाल्लासब सग समाप्र ॥ ५४॥ | 
पेताटीसवं सगं ह: व 
| मारीचकं श््दोको सुनकर सीताका घमराना = 
महाराज रामचन्द्रके करट स्वरसे मिलता हृय्ा दुष्ट मारीचकां भराता 

देवी सीताने सुना ओर अत्यन्तदी व्याकलहो लद्मणजीसे कदा-सौम्य।तु 
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भह सक धिर हुए मालूम पड्रहे है, तभी उन्होने वुम्दारा ओर मेरा नाम 
हकर एकारा हे। जाओ ओर उनकी रक्ता करो । देवी सीताकी वात खनकरभी 
स्मणको भाईकी आज्ञा भंग करनेका साहस नदीं हआ, वह चुपचाप खड 
। लक्मएकी यह दशा देख जनक-नन्दिनीकी त्योरियांँ तनगहं ओर उन्होने 
इद्‌ खमे कहा-क्या तुम अभी खड़े हो ? भारईैकी सहायता करनेके लिए 
सरानेकी इच्या नहीं । क्या सचयुचही तुम्हारा भात्प्रेम केवल धोखा भारहे ? - 
नध्रय यही बात दै । तुम मित्रके रूपम चि हए शग्ुहो । तभी तुम इत संकर 
कलमे माहेकी सहायतासे युख मोड रहे दो । क्या तुम्हारी रष्टिभी पापी रै ' 
षा तुम यह.आशा करतेहो कि तुम्हारे भाईके न रनेपर म तुम्हारे अधिकार 
† ह जाठ्गी ? निःसन्देह तुम्हारा यदी विचार दै, तभी तुम भाई 
शराफ हेत नदीं जा रहे हो । परन्तु यह तुम्हारा भम ह । मेँ आयं 
एके तिषा किसीकी ओर दशि-पात भी नदीं कर सकती । तुम कहते 
तै कि, तुमको मेरी रक्ताका भार सौपा गया हे । परन्वे सोचो तो आयं-पुत्रकी 
एतान कफे मेरी रक्तासे क्या लाभ ? तुम यह जानते हो कि आय॑पुत्र 
मेर सख दह । जव वदी न रहे, तव पेरी र्ता बेकार है ¦ ओंखोसे ओस्‌ 
बाती हृहं भयभीत सीताकी इस प्रकारकी वाणी सन लदमशने हाथ 
जोडकर षिनयपूवंक कहा-देवी ! तुम्हारे पति रामचन्द्र अत्यन्त पराक्रमी 
ह। उम्दं देव, दानव, सपे, गन्धव, अयुर ओर राक्तस कोहं भी नदीं जीत 
पकृताहै। इसमं तुमको रंव भी सन्देह नहीं करना चादिए । आपको इस 
करारी वते कटना शोभा नदीं देता, यह धुव निश्रय है कि भिना भह के 
रए मे तु्दं यहां अकेला नदीं बोड़ सकता; स्योंकि मुभे एेषी आत्ता दै । 
तपार्से बलवार्‌ भी उन्हें जीत नदीं सकता । बया, विष्ण, महेश, इन्द्र, 
एए ओर वेर भी उनको जीतने मे असमथ ह । अस्तु आप शोक को 
पराग शान्त दे, भाई अभी मृग को मार कर शीघ्र दी आ जाते है । जो भते- 
द आपने सुना है, यह भा्ैका नदीं वरन्‌ उसी दुष्ट मारीचका दै । देवी 
री र्का भार भाईैने युके सोपा दै, मे तुम्टं अकेली कदापि नीं बोड 
ः { 7। खरदृषणादिके मारे जनेसे राच्तसोसे हमारी शचुता हो गहे दे, वे 
ग सदेव दी ध्यान लगाये रहते दै । वीरवर लद्मणएकी एसी वाते सुन 
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देवी सीता की ओंखं कोधसे लाल दोग ओर वह क | पर वाक्यधाणो 
के श्रहार करने लगीं-लद्मण ! तुम. कृविवारी ओ्ौर अपे 
कल्क हो, मेँ जानती ह कि तुम्हारी क्या इच्चा हे ! तम्हारे समात्‌ छि 
हमा रानु एवं आस्तीनका सांप सब कुलं कर सकता हे । निश्वयरी तुष्टी 
विचार पदिटेदीसे ध्रणित दँ । तुम रामचन्द्रके साथ वनम उनकी भलाक्षौ 
इच्छा करके नहीं आए वरन्‌ मोका देख अभे प्राप्त करनेकी इच्ाही प 
आए हो । अंथवा दुबुद्धि भरतने दी वुम्हं गुप्त धातक बनाकर भेनाहै। 
परन्तु तुम्हं स्मरण रखना चादिए कि मेँ तुम्हारी ओर भरतकी कोईभी द्रि 
संधि पूणं न होने दूँगी । मेँ परम पराक्रमी राकी पलनी दोकर कि दूष 
क पनी होना कभी नदीं खीकार कर सकती । लच्मण ! मै तुम्हारे देखते प 
देखते अभी अपने प्राणोंका विसजेन करती ह । स्योँकि चिना आयकरे पर 
तण भर भी जीना पसन्द नहीं करती । देवो सीताकौ इस प्रकार ममभेदी थौ 
कठोर बाणी सुन वीरवर लच्मण दाथ जोड़कर कटने लगे-देषी | यदी 
आपने युम अ्यन्तदी व्यथित कर दिया है तथापि अप मेरी पूज्या दैः अप्‌ 
मं तुम्हं कोई कठोर उत्तर नदीं देना चाहता । क्योंकि तुमने निप प्रकार मुम 
न कहने योग्य वातं कदी है, यह घि्योके लिए कोहं असम्भव व्यापार नही 
क्योकि उनका स्वभाव ही कर होता है। साधी साथ वह चंवला, अधिषी 
ओर अपसम भेदभावको उत्पन्न करनेवालो होती द । यथपि में शान्तरछने 
का प्रयास कर रहा हू । तथापि आपके वाक्य तपाए हुए वाणोकि समात्‌ 
कण-कुटरों दारा शरीरम प्रवेशकर मुभे पीडित कर रहे द । समस्त वनदे 
आपकी यह कठोर ओर अनुचित वाणोको सुन रहे ह, मेने आपते नितान 
यथाथं ओर सत्य बातदी करी है; तथापि आपने मुभे एसे कठोर वचन 
लाखन लगाए, जो आपके समान विहुषीके लिए अत्यन्त निन्दनीय है 
मुभे नात होता हे किं तम्दारा भविष्य अच्छा नदीं है।निःसन्देह तग्हकष्टहोगा। 
क्योंकि तुमने .मुफ निर्दोषपर महान्‌ दोष लगाया हे ओर अब मुभे माही 
ओआज्ना भङ्ग करनेकरो वाध्य कर रही द, इसके भीतर अवश्यही कुद विधिकर 
विधान हे । देवि ! तम्दारा कल्याण हो, तम्हरे अनचित दबावेही मं 
्आच्ाको भङ्ग कर रद्य द| समस्त वनदेव इसके साती द । अव मं मक्त 
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1 जा रहा ह । ओहः! केसे भयानक अशङ्कन दो -रहे दँ । हे वनदेव ! देवी 
¶ताकी रा करना । न मालूम क्यो मेरी आता दबी जा रदी हे । मेरे ददयमें 
{एिार यही विचार उठता है कि, भाईके साथ लौटनेपर सीताके दशन न कर 
शा । वीर लद्मणकी देसी कातर-वाणी सुन सीतने.कदा-लद्मण 
रयपत्रके न रहनेपर भें गोदावरीमें इवकर अपने प्राण त्याग द्‌ गी, फोसी 
बा तू गी या पहाडपरसे कूद पग । विषपान कर ल्‌ गी अथग अग्नि- ` 
पिक अपने प्राणोको विसजेन कर ट गी, परन्तु आयंपुत्रके सिवा क 
रर र्टिपात भी न करूंगी । इस प्रकारके वचन कहते हुए शोकातुरा सीता 
ती ¶ीट.पीटकर रोने लगीं । रोती हृं सीताको सान्त्ना दे ओर प्रणामकर 
ह्मण उसी ओर चले जिस ओर राचचन्द्रजी मृगके पीये २ गए थे.। . 
इति श्रीमद्राल्मीकीय रामायण-भाषा ठतीय अरण्यकांडका प तालोसर्वौँ सगे समाप्त ॥४५। 
लियालीष्वँ खगं 
| रासके सने आश्रमम रावणका आना 
ल्मएके आश्मके बाहर जातेदी संन्यासी वेषधारी रावणने आशममें 
वेश श्रिया। उसके बस गेरुए र: ₹गे हुए थे । मस्तकपरे जटा, दाथ 
मरडल ओर पह दणड धारण किए हुए था । सूने आश्रमम अकेली सताकां 
ष राण निय हो उनके समीप गया । उसने देवी सीतापर उसी प्रकार अधि 
नर करना चाहा जिसप्रकार सूये ओर चन्द्रसे दीन सन्ध्यापर अन्धकार अपना 
प्रधिकार जमा लेता है । उसने सीतापर उसी प्रकार दष्टि-पात किया जिस 
कार बन््ररीन रोहिणीपर शनि ओर मंगल देखते द । महा पराक्रमी ओर 
सी रावशके वदँ प्रवेश करतेदी वायुका बेग रुक गया, वृरतोका दिलना 
लना बन्द हो गया गोदावरीका तीन प्रवाह मन्द दो गया, रावण भिखारी 
वेषं देवी सीताके समीप गया। बह भगवती सीता को देखने लगा .जो 
प समय पति-वियोगसे दुःखी अपनी पणंकटीसें बेटो थीं । रावणएने प्रसन्नता- 
परक पाप खडे होकर देवी सीताका अवलोकन किया. ओर कामसे व्यथित 
कः पद म॑त्ोंका उवार करने.लगा ओर सीताकी प्रशंसा करते हए कंदा- 
द्री | तुम्हारे शरीरकी कान्ति -युवणंके समान सुन्दर हे, जिस पर तुम्हारा 
५ ताम्र भर भी गजब ठा, रहा हे । सन्दरी। ठम. ल्मी, कीति देब या 
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अप्सरा कोन हो ? वरानने ! क्या तुम अणिभादिक सिद्धि दो? या पातात 
रति दो ? भ्या तुम स्वेच्छसे दी वन-विहार कर रही हो ? तण्ारी दन 
पक्तिं एकदम स्वच्छ श्वेत ओर समान है । ठम्हारे नेत्रोफे कोने शत 
डोरं से संयुक्त एवं पुतलियोँ काली हँ । हे छलोचने ! तुम्हारा जघन विशह 
एवं जंघा गज-शण्डके समान है एवं वक्तस्थल ऊँचा, मोटा एवं सुविकणए ए 
 ताल-फलके समान खुन्दर दे, तिसपर वम शपेत पणियोंको माला धाए 
किए हुए हो । सुन्दरि ! ठम्दारी ञुस्कान, दन्त-पक्ति ओर कमलनेत्र गे 
मनको उसी प्रकार हरण कर रहे द जिस प्रकार नदीका वेग अपने किनारे 
का । तुम्हारे बाल कारे, सटकारे ओर कोमल ह कमर ओर आपसे ए 
` हए ओर ऊवे उरोज अत्यन्त दी मनोहारी है। सच तो यह दै कि ठण््ो 
समान सुन्दरी खी मने देव, दानव, यत्त ओर गन्ध्वेमिं भी नहीं देश्ठी। 
तुम्हारे समान रूप ओर योवन सम्पन्न सुन्दरी इसप्रकार भयर वनम अकेले 
धूमे युही 'श्राश्चयंका विषय हे । हे वरानने! त॒म इस भयहर वनम रक्षे 
योग्य नहीं हो, क्योकि वन स्वेच्छाचारी रात्तसोंका निवासस्थान है। तष्टैते 
नगरके उपव्नोमिं विहार करना चाहिए ज्टोपर उत्तम ओर पुगनिथित 
वस्तुएं उपस्थित हं । हे विशाला्जि ! ठम उचम-उत्तम माला घुन्दा 
गन्धयुक्त वल ओर योग्य पति चाहिए ! देवि ! बताओ, तुम रुदर, मरुद्गण 
अथवा वघुश्चोमेसे किसकी भायां दो? य॒मेतो तुम कोहं देवी ही प्रतीत 
होती हो, परम्त्‌ यद तो देवतां ओर गन्धर्वोका निवास नही यहं तो 
स्वेच्छाचारी, मसिादहारी ओर स्चनांको पीडित करनेषाटे राक्सगणं ¢ 
करते दै । इस वनम अनेकों हिंसक जीव, बाध, सिह इत्यादि-हत्यादि 
करते ह । क्या तम उन्हे देखकर भयभीत नदीं होती ? देवि! तम याँ नि 
प्रकार आह हो ? इस वनमे महा भयङ्कर हाथी ओर रीच ह, परन्त॒ मे देखा 
ह तम्हं इनकी तनिक भी शंका नहींहे ओर तम एकदम निभेय ह, 
कल्याणि ! बताओ्रो, तम कौन दहो? किसकीस्ी दो? कमि आहे! 
ञ्ओोर इस भयंकर दरडकारगयमे अकेली स्यो बैठी हो ? संन्यासी स्पधापी 
 रावणने इस प्रकार देवी सीताकी प्रशंसाके वचन के । तब देवी सीता 
उसकी अर देखा ओर उसे अतिथि सम सत्कार किंया। बैठनेके तिषए 
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भआएन ओर पैर धोनेके लिए जल एवं खानेके लिए कन्द, मूल र फल 
दिए। हाथमे कमरडल ओर मम्तकमे खोर देख सीताने उसे ब्राह्मण चिहोसे 
भूषति देखा। यरी कारण ह फि वड उसकी उपेन्ञा नही कर सकीं । उन्होने 
कृहा-महासन्‌ ! आप पेर धोकर अआआसन ग्रहृण कीजिए ओर यह वनम 
ऽयन्न होनेवाले फलोंका भोजन कीजिये । जनकनन्दिनी सीता डारा 
निमन्नित राक्तपराज रावणने सीताकी ओर देखकर उसके हरण करनेका 
हद्‌ संकल्य किया । उसकी भाव-भंगी ओर मुखाश्ृतिने उसके मनोभारवोको 
बुद्धिमती सीतापर भी प्रकट कर दिया ओर ह शिकारको गए भगवान्‌ राम 
लक्नएदी प्रतीक्ञा करती हई बारम्बार उसी ओर देखने लगीं जिस ओर वे 
तोग गए थे; परन्तु कहीं कोर दिखाई नदीं दिया । 
इति श्रोमद्राल्मीकीय रामायण-भाषां ठृतीय श्रण्यकाण्डका दियालीसवां सगे समाप्त ।।४९॥ 
सेतालीश्च्गो सगं 
| रावणको सीताकी फटकार 
। यद्यपि सीता देवीको रवणपर सन्देह दो गया तथापि उसे साधु-वेश 
ग देख ओर ब्राह्मण सममः उसके प्रश्नोका उत्तर न देना अनुचित समभ 
श्ी-पहात्न ! मे भिथिला-नरेश महाराज जनककी पुत्री ओरौर रकल 
शरण महाराज रामचन्द्रकी पलनी ह, मेरा नाम सीता दै। मेरे पति अपने 
पताकी आज्ञा मान अपने भाई वीरवर लदमण ओर मुभे साथ ले दण्ड 
कारये निवास कर रहे है । मेरे पति ओर देवर अत्यन्त पराक्रमी, शडा- 
बर सयवादी ओर धर्मालमां ह । वह प्राणीमा्रके हितकारी द । वह 
रिका लिए गए है, आप थोड़ी देर ठहरकर विशाम करं, षट लोग अभी 
श्राए जाते ह । वह अपने साथ फल, मूल ओर कन्द एवं अनेक वन्य 
पुरोक्तो लागे । क्या भे जान सकती द क्रि श्रीमान्‌ किंस कुल ओर 
शके भूषण दै ? श्रीमारका गो क्या दे ? ओर इस दरकारण्यमे किंस 
अभिप्राये बिषरण कर रहे दै ? देवी सीताकी एेसी वाणी खन रावणने 
अलतत ही कठोर स्वरम कहा-घुन्दरी ! जिके भयते दव, दानव, गन्धव 
हन वरुण ङुवेर, अग्नि, जल, वायु ओर यम भी भयभीत रहते ई, भं 
इरी तंकाका राजा रावण ह । हे चन्द्रानने ! जिस समयसे गन तुम्हारा स्वरूप 


कः देखा हे.उसी समयसे छे अपनी सभस्त रानियां तच्छ प्रतीत महूत 


` देवी सीता कोधितहो निःशंक भावषे बोल्ली। हे र॑दण।प्वंतराजके समान स्थिर 


` राक्षस ! सयको प्रभाके समानदी तुम अभे कदापि नदीं दू सक्रते । तुम 


| 


` की पलनी दो सकती है ? मालूम होता हे कि तम्हारी अद्यु अब निकट है 
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मं बलपूवेक दरणकी हह सदसो रानि द! अव त॒म चलकर उन सवकी खा 
मिनी ओर मेरी महारानी बनो । सखुद्रके ध्ये मेरु पवेतफे उपर खणनिग्रिः 
मेरी राजधानी लंकापुरी हे, तुय बही चलकर मेरे साथ वर्ह के उपवनं विहार 
करो । यह दर्डकारण्य तुम्दारे योभय नदीं । हे वरानने! यदि तुममेरी भायां बन 
जाञ्यो तो तुम्हारा सवाङ्ग आभूषणोसे संयुक्तो जाय । रावणकी एेसीवाणी षुत 


सागरके समान गंभीर.इन्द्र जर वरुषके समान्‌ पराक्रमी, महाराज रामचन्धकी 
मे धमपत्नी ह । मेरे पति शम लक्तणेोसे संयुक्त वट बक्तके समान अपने भरिता 
को सुख देनेवाले, सत्यवादी ओर धमात्मा ह । बड आजानु बाह ओर बहे 
एवं पुष्ट वत्तस्थल वाले दै! उह पणं चन्द्रकै समान्‌ प्रषुल्ल, यशस्वी, तेजवार्‌ 
ओर महात्मा द । एेसे हार्‌ पुरुषकी धमपलनी दौकर . कमी तुम्हारे समान्‌ 
गीदडकी पतनी हे सकती ह ! सोचो तो जो कमल दके भरकाशसे खितते है 
क्या कभी जुगनूकी चमकसे खिल सकते दै ।. सिहकी पली क्या कभी खा 


त॒म एक पराक्रमी ओर तेजवान्‌ पति बाली क्लीकी कामनाङर रहे हे । पूं 


बस भखे सिह ओर चुटीले सपके अख्ये दाथ दे रहे दौ ¦ तम महा भय॑क 
 विषको पान करके भी जीषित रहना चाहते हो ¦ हे दष्ट ¡ तम्रा यह 
विचार कि, तुभ महाराज रापचन्द्रकी पत्नीरो इरण ले 

जानका धातक हे । वुम्दारा यह विवार कपडमिं अग्निको बोँधनेक 
हे। यदि तुम पराक्रभी रामकी पलनीको इरण करना चाहते दो तो, मानों: 
के भयंकर ओर तीदेण शूलपर चलना चाहते दो । हे दशात्मन ! तुमं ओ 
रामचन्द्रे उतनाही अन्तर हे जितना सियार ओर सिहं तद्र नदी शौ 
सागरं, अभृत ओ्चौर. कोंजी इत्यादि २ गे, अथवा इतना अन्तर है 
सोना ओर लोहा, हाथी भौर चीरी, चन्दन भौर बचल, गरुण ओर 
एवं मयुर ओर जलङुक्करुट तथा राजहंस ओर गीध इत्यादि २.। घुनी 
रावण ! रामचन्द्रकी अनुपस्थितिमे यदि तुम शुभे बलपूवेक दरण भी 
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विपी हुईं मक्लीके समान ही तुम मे मना नदीं सकते । इस प्रकारके 
शबद रावणको कृदकर्‌ सीता भयसे कोपने लगी ! यह दशा देख शवल सीताको 
ओर मयभीत करनेके लिए अपना पौरष कहने लगा । 
४ इति श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण-भाषा तृतीय अरसख्यकाण्डका सेतालीसवँ सगं समाप्त ॥५७॥ 
 . . ` अड्तालीसर्वो सग 
| रावण दवारा सीताकेे प्रलोभन 

देवी षीताकीं रोषपूणं बाणी सुन रावण अत्यन्त करोधकर भोर चदी आख 

२ निकालकर बोला-देवी सीते! तुम्हार कल्याण हो । में डवेरका माहैं 
माताम दशानन दे, मेरावल अौर्‌ विक्रम भहाय्‌ है । दव, दचुज, किन्नर, गंधव 
एर, बेर, इन्द्र, वरुण इत्यादि २ देवता मेरे भयसे थर-थर. कंपते हे । 
प्ते भने भाई इवेरको संग्राम भूषिमं परास्तकर उनकी सोनेकी लंका शओ्रौर 
ष्यक विभानको चीन लिया है, उसी पुष्पक विमानपर अव मं रमण करता 
र । मेर कोधसे भरा इथ शुख-मणएडल देखतेदी तीनों लोक थरा उठता दे। 
१ पामने वायुका वेग मन्द दौ जाता दे, बृ्तोफे पते नरीं खडखडति । सपमी . 
जनद्रमाके समान शीतल बन जाते ओर नदियोके प्रवाहभी सुक जाते हे ` 
वरानने! मेरी लंकापुरी इन्द्रे अमरावतीसे भी अधिक सुन्दर ओर मनोहर दै । 
बह समुद्रे मध्यमे श्वेत दीवारकै घेरेमे बसी हहं दै 1 उसके मकान सोनेके ओर 
फाटक वेद्यमणिके बने दै ¦ वके उनो दर ऋतुमे फएूलने एवं एलनेवाले 
लगे दै। हाथी घोडे ओर रथोसे परिपूणं उ लंकापुरीमे सदेव यंत्र बजते 
ह| हे घुन्दरी ! तुम षदो ल॑कापुरीमें मेरे साथ रहनेके पश्चात्‌ मनष्योके पास 
दी इच्छाको भूल जाओगी।वर्दापर तुम मनुष्यो,देबो, दानवो, गन्धर्वो ओर 
क इत्यादि २ के समस्त भोगोको भोगती हृं रामचन्दरको एकदम भूल 
1 महाराज दशरथने अपने बडे पुत्रको अयोग्य समकर बमम निकाल 
दिया है ओर अपने भेह ओर बिदाय्‌ पुत्र भरतको योग्य समभकरदी राज्य दिया 
ह। हे भृगनयनी ! राम भरष्ट-राञ्य ओर नष्ट-बुदधि दे, तभी वन-वनको खाक 
न रहा है, उसके साथ रहकर तुम क्या करोगी ? तुम्हारे सुन्दर स्वरूप पर 
रहित हो काम पीडित लङ्काका राजा रावण ॒स्वर्यभू ठक्हारे पास आकर 
रएयकी भिन्ञा माँगता हे । तुमको भेरी बात मानना ओर मेरा सकार 
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करना चादिए । यदि तुम मेरा कटना न मानोगी तो तुम्हे उसी प्रका 
पदताना पड़ेगा, जंसे.पुरूरवाको लात मारकर उवंशी पचता थी । सुन्दरी! 
तुम्हारे माभ्यसे दी मे तमसे भ्रणयकी भिक्ता मँगता हूं । राम मतष्यहे। क्‌ 
मेरी एक उगलीके भी समान नदीं । रावणकी ठेसी ` बाणी खन पीताकर 
महा कोध चद आया ओर्‌ लाल-लाल नेर निकाल रावणसे कटने लगी 
तुम ऊबेरके भाई दो जिन्दं सव देवता नमस्कार करते है ओरं त्दारे फे 
नीच विचारको धिकार हे। तुम अजितेन्द्रिय, ओर बुद्धिदीन हो, परन्तु स्मरणएर 
कि इन्द्रकी स्री शचीका हरणकर शायद्‌ तुम जीवित बच जाओ, परततं 
रामचन्द्रको स्री अभ सीताको दरणकर तुम अभृत पीकर भी जीवित की 
रह सकते । | 
$इति श्रीमद्ाल्मीकोय रामायण॒-भाषा तीय अरण्यक्रार्डका डतालो सवौ सगे समाप्त ॥ ४८॥ ` 
उनचासर्वो सग ` . 
साता-ह्रण 

सीताके कठोर वचन सुनकर प्रतापी राधण कोधितं दो अपने दष 
मलने लगा । इस समय उसका शरीर भारी ओर भयर हो गया । बाकृएट 
रावणएने सीतासे पुनः कहना आरम्भ किया-पीता ! ठम अविशमे उन्म 
हो उटी हो ओर शायद तुमने मेरे बल एवं पराकमकी कहानियाँ नहीं पनी 
खुन्दरी ! मं आकाशपें निराधार खड़ा दो सकता हूं । पर्वीको दक 

उठा सकता ह । ससुद्रके पानीको सुखा सकता द, संग्राम -भूमिमें 
भी पद्राड सकता ह । हे उन्मादिनी ! मे अपने प्रखर बाणे सूयं मरडलके 
पीडित कर सकता हं । प्रश्वीको खण्ड कर चृणं कर सकता हू । मे 
इच्छानुसार स्वरूप धारण कर सकता हू, जरा ठम गेरी ओर देखो तो। 
इतना कहते-करते रावणएको अधिक कोध चद्‌ आया ओर उप्तकी 
मोरपंखके समन हो गर, वरह अपना चदयवेश त्याग महा भयहर काल ' 
हो गया । खुन्दर स्वणाभूषणोते युक्त रावणका शरीर काले मेषके 
दिखाई पडने लगा । उसके दस सिर ओर बीस भुजा हो गहै । रक्तके समां 
लाल वरोको धारण किए हए राक्तसोंका राजा रावणने कोध भरी दृठ 
सीताको देखा । अन्दर ओर काले काठे बालोँबाली सुयकी प्रभाके समाः 
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; वछाभूषणसे संयुक्त सीतासे रावण कहने लगा-हे वरानने ! यदि 
ष नरलोक विजयी वोरकी पत्नी होना चाहती हो. तो ठम्हे म॒मे स्वीकार 
कना चादिए क्योकि तुम्हारा पति बननेके योग्य मेरे सिका ओर कोहं नदीं 
६। मे सदेव ही वम्हारा परिय करता रहंगा--शोक ! तुम एक त॒च्छ मनुष्यकी 
बनकर प्रसन्न हो ओर अपनेको बुद्धिमान समती हो । तुमने राजच्युत्‌ 
रलययुराममे कोन-सा यण देख पाया है जो उपर इस प्रकार मर रदी हो । 
0 ! तुम ऽते त्यागकर मुभे ब्रेम करो । राम भीर्‌ ओौर कायर है। तभी 
यके कदनेसे राज्य ओर परिजनोंको दोड़ रिसक जन्तुओंसे परिपू 
कमे भदकता फिर रदा हे । जो सीता सदैधसे प्रिय वचनोंको बोलती ओर 
एगती थीरन्दोने रावणके कठोर ओर अपमान सूचक शब्दको खना । साथ ही 
पध उष॒ कामान्ध रावणएने भषटकर सीताको उसी प्रकार पकड लिया जिप 
र रोहिणोको बुध पकड तेता हे । उसने बोंए हाथसे सीताके गाल ओर 
हिने हाथसे जंधाओंको पकड़ लिया । रावणका भयंकर रूप देख बन देवता 
¶ भाग गए । उसी समथ मायासे रवा हु रावणएका दिव्य रथ वहां आ 
प्रयत हुभा। अत्यन्त भयंकर घनधोर शब्दोको करता हआ रावणएने सीता 
# पनी गोदमें उढा रथपर डाल दिया । उर समय सीता अत्यन्त म्याङ्ल 
श श्रायपुत्र, हा लद्मएः ठेसे शब्द उच्चारण करती हई इधर 
षर देवने लगीं । कामान्ध रावण रथको आकाश मागं दवारा 
की थर ले चला । इस प्रकार वल पष्क हरण की हृद सीता 
ते म्यथित दो रावणके बाहु-पाशमें फेसी सपिंणीके समान 
एटाने लगीं । रोती हह सीताने अत्यन्त तीर स्वरम चिल्लाकर कदा- 
1 ुरुजनोंके प्रपन्न रखनेवाज्ते मदहावादो लद्मण। देखो, यह दुष्ट भे हरण 
तिए जा रहा हे। परन्त्‌ तुम्हें इसकी खबर नदीं । आयपुत्र ! आप तो 
हा पालन कनके लिए राज्य, धन, धाम ओर अपने प्राण भी विसज॑न 
र सकते परन्तु यह दष्ट रात्तस भुभे जबद॑स्ती हरण किए लिए जा रहा 
4 एतु आप इसको दश्ड नदी देते । प्रभोआपने तो अपने धार्मिक उपदेशों 
ब्रह २ पापियोको पाप कमंसे बचा लिया है, इस दुष्ट रणको भ्यो नहीं 
ता देते । नहीं २ मे' भूलती दँ, पापोंका फल तत्काल नहीं मिलता । जिस 
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प्रकार चावलको भात बनाने समय लगता है, उसीप्रकारफे एल र भी 
विलम्ब होता हे । रावण ! निःसन्देददी व्दारा वरा समय रा गयारै। त्‌ 

युके आधीन दोकर ही इसप्रकारके कर कृषे रत हआ दे । दुष्ट । तमे भायः 
पुत्रके हाथसे मरनादही पडेगा ! परन्त्‌ केकेयी ओर भरतकी अभिलाषा पण 
हई, क्योकि रघुवंशी कत्रियोरी खीको यह दुष्ट रावण हरण किए जा खा 
दै । हे वने व्ल ओर एूले हए कनेर ! आयंपुत्रके आनेपर उन्हे मेरा १ 
सुना देना कि तुम्हारी पलीको रावण नामका एक दुष्ट राज्ञस हरण करते 
गया है । हंस ओर पारत एवं सारसो हारा शोमाको भ्रा गोदावरी । मे 
तुम्हे प्रणाम करती हं ओर प्राथना करती ह्‌ कि आयपुत्रके अते री भेर 
हरशका समाचार उन्हे दे देना । हे दण्डकारण्य निवासी देवी, देवता भौर 
वृन्त इत्यादि २! में तम सभीको प्रणाम करती ह खोर प्राथना करती ह फ 
आयपुत्रके आन्ही उनसे कह देना कि तुम्ारी सीतारो रावण हरणएकर । 

















गया दे ! इस दण्डकारण्य निवासी पश्च ओर पर्षिथों सभीसे मेरी प्रः 
हे कि आयपुत्रके घ्रातेदी पेरा सन्देशा उनसे कट दे । अफे विश्वाप्त दी नहीं 
व्रस्‌ भरोक्ा हे कि य॒फको हरण करनेवाले यमशजको भी अपने पराक्रमः 
` जीतकर अयं पुत्र मुभे ले अर्वेगे । यह रावण तो उनफे सामने नितान्त 
हे । इसप्रकार विलाप करती हहं सीताने गीधराजक चृक्तपर बेठे हृए देवाः 
ओर भयभोत सीताने अत्यन्तदी कातर स्वरमें गीधराजसे कदा-देआय॑नययु 
यह इष्ट रावण मुभ जबदंस्ती पकडे लिए जा रहा दै, परन्तु इसके हष 
शस््र हे ओर ठम बद हो, अतएव इसे रोकनेमे असमथ हो ! अस्त आय पर 
ओर वीर लदमणएसे कद देना कि राषण जबरदस्ती भु उठा ले गया ६ 

{ति श्रोमद्राल्मोकोय रारमयणखण-माषा वरतोय ऋरण्यकारड का उन चासबां सग खमाप्र । ।४॥ | 

प्चसततवा सखम 
रावशके प्रति जटायुकी ललक।र 

सीताके आतनादसे जयायुको निद्रा भंग हुईं । उसने अ खोलकर 
के रथपर बैठी हृं सीताको देखा। साथी साथ उस प्रखर वोंचवाे प्ताः 
कार जटायुने रावणसे ललकारकर कडा । रावण! तम आह्यणए कल भषण 
सत्यवादी ओर धमासा दो, त्म यह काम शोभा नीं देता । तुमको जग 
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छना चाहिए कि दशरथ-नन्दम राम इन्द्र ्जौर बरुणके समान पराक्रमी, तेज- 
॥ ओर लोकोके स्वाभी दै ओर सीता प्राणिमात्रका कस्याए चाहनेवाले 
हहाराज रामचन्द्रकी भायां द । म तुभको एर सचेत करता हू किं तुम धमं 
रर नीतिके जाननेवाले हो । तव परस्त्री हर्एका पाप किसप्रकार कर 
हे हो रन-रानियोकी रक्ता तो सेनीरी चारिषए। तुम जिसप्रकार अपनीखी की 
त्वा कते ह; उसी प्रकार पर क्षीकी भी रक्ता तष्दं करनी चादिए} ह रात्तस 
इत भूषण रावण ! धभ ञ्रौर नीतिकै विरुद्ध कायं करना सवदा निन्दनीय 
ह।हैरा्तसराज ! राजादी धमं हे, राजादय धन है; राजादी काम ह ओर राजा 
च मोहे । परन्त॒ उम घोर पापी ओर चंचल स्वभा्वाठे शयो । आश्चयं तो 
दहे कि त॒म जेसे पापीको इतना ेश्वयं किसप्रकार मिल गया । तुम्हारा या 
व्र राज्यका धर्मासा रामने स्या अनि किया है? जब उन्होने कोहं कुष्दारा 
शरनिष्टनहीं किया तब फिर तम हेसा कर कषं श्यो कर रहे दो ? तुम्हारी बहिन 
प पएसाने उनको बेडा: परन्तु श्ची-बध्‌ धमं विरुद्ध समम उसकी नाक कन 
कृ दिए । वह दष्टा खर-ट्षणएको उत्तेजितकर उनके उपर चदा लाइ । परा 
मी रामचन्द्रे ऽसा सेना सहित संहार किया इसमें उनका क्या दोष था? . 
जि्के लिए तुम उनकी श्चीक्लौ इरण करनेका धणित कायं करने जा रहै 

हे । ह रावण ! पराक्रमी रामकी कोधपूणं हष्टिसे देखनेके पदिले ही वम्दारा 

चला जाना कस्थाणएकारी हे, नहीं तो ठ्दारी वही दशा दोग जो इन्दर 

# वृत्रपुरकी की थी। हे दशानन । तुमने सीताको हरणएकर भयंकर भूलकी 

॥ तम्हारा यह काथं विषधर सपंको केडना या अपने गेम अपने हाथों 

पी तगनेके समान है ! बोशा उतना दी उढाना चादिए जितनी शक्ति दो । 

जन उतना ही करना बाहिथे जितना पाया जा सके । जिस कायके करनेमें 
कीरति ओर धनका नाश हो, उसे कमी न करना चादिए । मेरी आयु 

हनार वष॑की हे ओर अव भे बढा शे गया ह ओर तुम जवान हो तिस 
भी शक्षधारी ओर रथारूद भी हो; नरीं तो क्दारी शक्ति नदीं थी कि 
सीताका हरण कर ले जाते । इतना हीने पर भी तम सीताको 
उसो प्रकार नहीं हरण कर सकते जिसप्रकार वेदोको देतुञ्ओोके 
रा कहं व्यथं नदीं बना सकता । यदि तुमं अपने वीरत्वका अभिमान दै, 
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तो ठहर रामचन्द्रको आने द, उनसे युद्ध करो । इसमें सन्देह नहीं किजिपकार 
खर ओर द्षण मारे गप दै उसी प्रकार तुम भी मार डाले जागे । इष 
समय वह दोनो भाहं यहाँ हँ नदीं । मेँ कुढ करनेमें असमथ हं ओर तम भगे 
जा रहे हो, अगर तुम वीर दयो तो ठरो ! भागो नही; क्या नदी ठहर ! 
ओ)र मेरे सामनेही ठम पुत्री सीताका हरण करोगे? यह नहीं हो सकत तुममेरे 
रहते हए एेसा नहीं कर सकते । मेँ अपने मित्र दशरथकी पुत्र बभूकौ रा 
हेतु अवश्य अपने प्राण ॒बिस्जन करेगा ? हे दशानन ! ठहरो । मै तमे 
उसी प्रकार रथसे नीचे गिराता दँ जिसप्रकार पक्षी फलोको वर्तसे गिरा दते 
है । रावण ! मँ अपनी शक्तिके अनुसार अपने वोच ओर पंजोपि संप्र 
भूमिम तुम्हारा सत्कार करूंगा । 


इति श्रोमद्वाल्मोक्रीय रामायण-भाषा त॒तीय श्ररण्यकारडका पचासर्वां सम समाप्त ॥ ५०॥ 


इक्यावनवोँ सगं | 
रावण श्रौर जटायुका युद्ध | 
वीर जयायुकी दपंपूणं वाणी सुन रावण जयायुकी ओर भप्टा। 
जटायु भौ क्रोधित हो रवणकी ओर भपटा ओर दोनोंका एसा ६ 
युद्ध विड़ा किं मानो आकाशम वायु हारा. उड़ाए हुए दो बादलोके टके 
टकरा रहे हौं अथवा पुष्प एवं पंख युक्त दो पवंत आपसमें युथ र हं ।| 
` राबणने जटायु प्र नाराच, विकरण ओर नालीकादि नानः अस्त्रक प्रयोग 
किया । परन्तु वीर जयायूने उन सभी अलक रोका ओर अपने प्रसर न्‌ | 
बाठे पंजोति रावणके शरीरको क्त विक्तत कर दिया । नखों ओर वर | 
के मारसे व्यथित ओर कोधित रावण शुके संहार हेतु दस दिय गणे | 
को चलाया जो जटायुके शरीरम प्रवेशकर गये । परन्तु रावणके थ ए | 
बेटी हृं सीताका रोता मुखमणडल देख वीर जटायु आहत होकर भी रा | 
पर भपटा ओर अपने पंजों ओर वोच द्वारा उसके सख्वणं ओर मणियु| 
` जटित दिव्य धभनुषको तोड़ डाला । रावणने दृषरा धनुष धारणकः सृ 
वाणो यारा जटायुको तोप दिया । उस समय वीर जटायु अपने खोतेगं # 
पक्तीके समान प्रतीत हुया अर अपने पखनोसे रावणके बाणो ठह 
मपटकर रावणके दूसरे धनुषको भी तोड़ डाला ओर अग्निके पमा 























प ्रीबदाल्वीकीय रामायण~-भाषा ॥ ७४१ 


काकने वाते दिव्य कृवचको चिल्न-भिन्न कर दिया । रथम जते हए ॒सखेरों 
मै भी जयदयुने मार डाला ओर इच्यानुसार चने वाले उसके दिव्य रथ 
ने भ उपने तोड़ दिया ¦ हाथमे चतर ओर चेँषर सिए खडे इए रा्षसोको 
से नीचे गिरा दिया ओर सारथीका मस्तकं अपनी चोचसे काट डाला 
र टट गया, रथके खचर मारे गप । सारथी मारा गया ओर रथ भी हृ 
या । तब रावण सीता खदित प्ठी १२ गिरा । यह कौतुकं देख चारों ओर 
प धन्य २ कशब्द होने लगा ओर सभी लोग जरादुकै बंका प्रशंसा 
कृले लगे । रावण विना अस्र ओर विना रथका हो गया । राव्णने देखा 
वद्र जय॒ थक गया ₹ । अस्त, अच्छा अवसर देख सीताको गोदमे उ 
आस्मश मागंकी ओर उड़ा । रादणको सीताको लेकर जता देख जया ` 
अत्यन्त क्रुद्ध होकर पुनः अप्यन्त प्रवल वेगसे आक्रमण किया ओर कने 
तगा-ओं मखं रा्तसं ! रामचन्द्रके वच्रसमान वा्णोकी तमे सध नहीं ३ । 
त राक्ष दको संहार कराना चाहता है तभी यद पाप कायं कर रहा दं । 
ष्ट ! जिसप्रकारप्यासा मनुष्य विषपानकर सृत्युको निमंत्रण देता ह, उसी प्रकार 
त भी विषपान कर रद्य ह । इसमें सन्देह नदीं किं, अव शीधदीत्‌ नष्टदयो 
जायगा । जिस प्रकार लालचमेपडकर मखली बंशीमें फंस जाती ह, उसी प्रकार 
त्‌ भ फस रहा रै । तूने आश्रमा अपमान फिया हे । पराक्रमी राम ओर 
तद्मण इसी कभी नहीं सहन, फर सकते । दे वलवान्‌ बननेवाले रावण | 
पा यह कायं वीरो श्चर्यं नदीं है, छिन्त चोरोका क्यं है । यदि तू वीर दं 
मुभे शुद्ध कर ओर जरा देर उदर, रामचन्द्र अभी आते दै, उनके आते 
त्‌ भी अपने साई खरी तरह मरा हुआ दिखाहं पदेगा \ तेरा यह पाप 
वश्य दी तमे मृत्यकी ओर से जायगा । रे मखं ! पाप कायं करके देवराज 
दद्रओर स्वथं वान्‌ भी नरी ठहर सक्ते, फिर तेरी स्या गणना ६ । इस 
करकी नीति ओर धर्थक्त दाणी बोलता हआ जयाय रावण पीट पर 
ट एड ओर जिस ग्रकमर इथीवान अंश दारा हाथीको पीडित कर देता हे 
। मी शकार जरान रावणएको व्थथितं फिया । चच, पंख ओर नख ही जिसके 
घर उस जयायने रावणकी देहको फाड़ डाला, मांस नोच लिया ओर सर 
वालों उखाड़ तिया । बद्धं जयादुकी भीषण मारे रावण धवडा गया । 




















~ 


७७२ ` `  ॥ अरण्यकाण्ड ॥ 


परन्तु धेय॑धारणकर सीताको गोदमें सिए दी सिए जटाइपर खड्गं 
कया । परन्तु जयग् पीठे हटकर वारको खाली कर दिया ओर रवणके हं 
पगे बल प्रवेक उखाड़ लिया । जिस प्रकार विलसे सोप निकृलते ह उसी 
रावणके हाथोके उखडते दी नवीन थजाएे निल आहं । तब रावणे सीता 
को गोदीसे उतार धूसों, लातों ओर तमाचोंसे जयादुको खूब ही मारा। वदी 
` . देर तक दोनोंका धमासान युद्ध हआ । तव राक्णने कोधित ह खड्ग हार 
„ कर जयाधुके पखने फर डाले । पखने कट जानेसे जयाय खूनसे लथपथ च | 
प्व पर गिर पडा । जटाश्की यह दशा देख सीता रोती हई उसकी ओर 
दोडी ओर जयायुसे लपटकर रोने लगी । रावणने नील जलदके समान पंहीन्‌ 
 जयाडकी खूनसे लथपथ पथ्वीपर पड़ा हृ प्रसन्नता धवंक देखा । 
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इति श्रीमष्टाल्मीकीय रामायण-भाषा त्रृतीय अरण्यकाण्डका इवयावनकां सगं समाष्ट ¦ ५६१॥ | 
लवन खगं | 
सीताके लिए सबकी समवेदना 
रावण द्वारा जयाञुके मरनेके पश्चात्‌ देवी सीता अत्यन्त दुःखित हई ओर्‌ 
विलाप शरती हृदं कटने लगी-जिस समय ड अनिष्ट दोनेवाला हेता ह 
उस समय पश ओर पत्ती भी अपने कायो यारा अमंगल सूचकं कायं शले 
लगते है, ठीक वही दशा इस समय मेरी हो रही हे । वनके समस्तपत्ती भय 
भीत हं । आय जया मेरी रक्ता करनको आए, इनको भी इस दुष्टे मार 
डाला । दे आर्यपुत्र ! आप इस समय मेरे दःखोंका अदुभव नहीं करर हं 
हे रघुकुलभषण ! मेरी रक्ता करो । रावण द्वारा दरी हह सीतां अपनी सहाय 
ताथं लोगो अपनी ओर आकषित करनेके देत उच्च स्वरसे विताप 
कृरने लगीं । अत्यन्त दीन ओर अनाथके समान पिदखती हई सीतकरे 
वख ओर आभूषण अस्त-व्यस्त हो गए । उसी समय दष्टं रावण 
ओर भपटा । भयसे विहल सीता रावणको अपनी ओर आते देख 
कर एक वृत्तसे हिपट गई । परन्तु रावण शीघ्र दी उन॑कै पास जा परवा 
हा आर्यपुत्र! हा आयंपुत्र ! पुारती हं दुःखिनी सीताके बालकौ दुषटराबण 
ने पकड लिया । रावण दारा सीता पर रोता हआ अत्याचार देखकर समस्त 
पश-पत्ती व्याङ्कल दो उठे, महान्‌ अन्धकार का साम्राज्य दौ गया । व 


































॥ भोमद्वाल्नीकीय रामायण-भावा ॥ ४४१ 


: ह गया । सूयेका तेजं क्षीण हो गया । राव यारा सीताका हरण 
शनापति त्याने अपनी दिव्य दृष्टि दारा देखा ओर कटा-ठीक, अव कासं 
पिद ह्ये गया । मद्येन दुःख एवं सुखको समान ही मान किया । ऋषियों 
नै दरडकाररयमे होनेवाले इस नारी-अपमानको देखकर जान लिया फ 
| रावणका नाश अत्यन्त शीष होने वाला है। रोती हरं सीताको 
इढकर्‌ रावण आकाशम उड गया । देवी ' सीता तपाए दए युवणंके समान 





अगस आच्गादित पवत । अथवा सूयास्तके समयका लाल रंगवाला बादल \ ` 
म्पि रार्‌ नाल रहित कमल सुभा जाता हे, उसी प्रकार भगवान्‌ रामके विना .. 
द्री सीताक युख-युर्डल ङम्दसा गया था । देवी सीताका सुन्दर ललार 
शमले ओर युकिकिन वाल, सुन्दर आर स्वच्छ दन्तप॑क्ति, विशाल ने 
आर केमलके समान सन्दर चन्द्रयुख रावणके चंशुलमं पडकर बादलोमे 
च्ि हआ चन्द्रमाके समान भरतीत दो रहा था। सुन्दर नासिका, अधर 
आदिक ओर तपाए हए सोनेके समान सीताका चन्द्रमुख रावणी बाहूपाश 
7 पदी हेनेके रण दिनमे दिखाई देनेवाले प्रभारीन चन्द्रमाके समान ही 
हो रदा था । काले ओर भयंकर रादणके पशमे पड़ी हहं सीता दाथीके 
लेपं पड हृदं सोनेकी जंजीर समान दी प्रतीत द्यो री थी । देवी सीताक्ा 
वस्र भर आयुषणेसे संक शरीर आकाश मंडलमें कोंधती हह 
विजते दी समान प्रतीत दो रदा था । देवी सीताके बालम थे हए एल 
द्र २९ प्ध्वीपर गिर रहे थे. जो शाव्णकफ तीव्र वेगके शरण आकाशम 
बारां ओर उड से रटे थे । ओर उन उडते दए एूलोसे धिरा हा रावण 
ततत्र पिरे हए काले वादलके समान प्रतीत दो रहा था । देवी सीताके 
एक २ करके प्रथ्वीपर गिर रहे थे । बिजलीके समान प्रभावशाली 
पीताको रातणआक्ाश मागे दारा लेकर चला । देवी सीताके आभ्‌षण 
नक्षत्र $ दलकिं समान पभ्वीपर गिर रहे थ । उनके गलंस गरता हं 
आकाशम वहती हई आकाशगं गाके समान दी दिखाई पडा । पक्तियो से 
परं वृषी लियं श्चक २ कर देवी सीता कटने लगी-“मत रोओ,” 


। 


| 


दमक रही थी । पीताम्बर धारण किंए आकाश-मंडलमं वद विजलीके समान `. ` 
चके री थी । सीताका उड़ता हआ पीताम्बर पेसा प्रतीत दता था मानो ` ` 








2.34. ॥ अरण्यकाण्ड ॥ 
जलमें खिले हए कमल मुरा गए । पी ओर पश डर गए । मानों अली र 
सखी सीताके लिए शोक मना रहे द । जंगरके हिंसक पश, व्याघ्रादि कोषः 
पवक गजना करते हए देवी सीताकी परखाटंके साथ दौडने लगे । संपा 
भरके प्राणियोने दुःखित होकर कटा, आह ! रावणने सीताको हर लिया । र 
निश्चय दी धमं, सत्य ओर दयाकछा नाशं हो गया । जंगलमें रहने बाले \ 
ओर पत्ती भी सीताका कन्दन युन रोने रगे } दनदेव ओर वनदे 
अन्तरात्मा कोपि उठी । उसी समय देवी सीता अत्यन्त करूण-स्वरसे ह अं 
पुत्र ! हा वीर लद्मण !' ट २ विलाप ङर रदी थीं । । 
इति श्रीभद्वाल्मीकोय रामायण-भाषा तृतीय अरण्यकाण्डका वावनर्वां खगं समाष्ठ ॥५२॥ - 
विरपनर्बां सगं 
सीताका रावणका धिक्रारना 

रावण्के वाहृपाशमें आवद सीता आकाश मार्गमे जाती हई अतत 
भयभीत हृ, रोते २ उसके दोनो ने लाल दो गए, ओर साथ दीसाथ अपनी 

विवशतापर इख कोध भी हो आया ओर वह रावणसे कटने लगीं । दष्ट, नी 
` सूने आश्रमसे हरणकर भागते दए तुभे लल्य नरी आती ? कायर नपुंसक ती 
शक्ति थी तो मायामृग बनाकर मेरे स्वामीक्ो आश्रमसे हटाया क्यो ! ॥ 
स्वसुरके मिच्र बद्ध ओर निर्जीव जयरको मारकर तू पराक्रमी बनना चाहता 
है ? त्‌ मुभे कपट ओर च्ल दी दारा हरणकररदा है, वल ओर पराक्रम 
नही । शोकं ! धियो पर अष्याचार ए्रते दए तुभे लज नरी आ रदी ६। अणे 
बलका भूठा अभिमान करलेदाले चोर ! तेरे इस नीच ओर प्रणितं कार्यस 
सारा संसार निन्दा करेगा, तेरा अपने गुण द्वारा वणन क्या बूत 
ओर तेज धिक्षारकै योग्य है । यदि सचयुचं त्‌ वीर हतो थोडी देर हरज 
आर्यपुत्र ते दी दँ । उनकै आनेपर त्‌ यदसि सङ्शल लौटकर नहीं जा सक्ता 
यदि तूअपनी समस्त रादासी सेना लेदर भी ओयं-पुत्रसे क्षाम करे तो : 
जीवित नरीं रह सदता। वीरवर कच्मणकै तीखे वाणे की भारक त्‌ उसी 
नही सहन कर सकता निस शार दनमे लगी अभिको पत्ती नहीं सह सक्ते 
अब भी यदि त्‌ अपनाकल्याण चाहता है तो मुभे यरी छोडकर भागज।, नही 
आर्य-पुत्रमे रथो तेरा मरना निश्रय हे । दे दृष्ट! जिस ञमिप्रायसे तूमेरा हरण 





















॥ श्रौमद्राल्मीकीय शसायग-माषा ।॥ ~ भर ९ 


आ भा ज भक, ~ ` ~ ककः 


छ हवहेकभो भी प्रानी चे मक्ता, क्योँदिः देवराज इन्द्रकै समान पराक्रमी 
क्त्‌ पतक मं त्यागकर कदापि जीवित नहीं रह सकती । तुभे अपने हित- 
अनहितका जनान नरीं रहा । तभी त्‌ इर प्रर कार्यकर रदा टे, जो मुके ` 
युके निकट पेच ह्वा देगा } तेरे मारनेके लिए यमराज अपना फंस तेर 
(गम उल चक हं । तेरी मृत्यु अवा दही गह ह। तभी तुमे पाप-कायं भी 
च्या प्रतीत हो रहा र ! शीषर ही तुभे नकँके दर्शन होगे, जहोँके वृ्लोकि 
पे तलवारकी धारसे भी भरखर ह । रे नीच ! तृ भेरे स्वामीका अदित इश्क 
भव जीरित नहीं रह सकता । जिस प्रकार विषपान करनेवाले अधिकं ३९ 
क नहा जी सकते, उसी तरह त्‌ भी अव जीवित नदीं रद सक्ता । तू 
प्राजक षोर फोसमें फंस चुखा दै ! आर्य-पुत्रसे वैर करके कोर भी जीदित 
रह सकता । जिन पराकमी आर्य-पुतरने केवल तीन धड़ीमे ही चौदह सहस 
कवान्‌ गक्सों सहित खर ओर दृषणफो मार डाला रै, बह तुभे अब कम 

जीर्ति खोड सकते ह ? क्या तू समफता है फ अपनी श्रीका हरण सुनकर 
भी पह तमे दरड न देगे ? रावणके बाहृएशमे वेधी हई यशस्विनी सीता 
छ कारकं केटोर षचनो को कती हई विलाप करने लगी, परन्त॒ रावणपर 
पवनो का ङ भी प्रभाव नहीं पड़ । 


इति श्रीमद्राल्मीकीय रामायण-भाषा तृतीय भरयकाण्डका तिरपनरवां सगं समास ॥५६३॥ 
चीव नवां खगं 
रावणका सोताको लेकर लंका पहुंचना 

इस कार आकाश-मर्डलके भार्गसे जाती ईं सीताको अपनी रका 
केवला कोई दिखाई नीं दिया । चलते-चलते उसने देखा कि एक पवत- 
सपर ङ वानर वैठे हए है । उनको देख ओर यह विचार कर $ 
त्‌ आयं-पुत्रको बह वानर ही मेरा समाचार दे । यह सोचते ही सीताने 
कुच आमषण एक्‌ वस्मे बाँध उन वानरो कै सामने फक दिया। शीष्ता 
पराथ जाते हृए रावणने इस बातको नही जान पाया । वनो , पवतो ओर 

शिखरो फ लोंधता हा रावण अत्यन्त ही शीधताके साथ लङ्ाङगे ओर 
एह्य था । तीच्णए दातो वाली भयंकर ओर विषली सपिणीके समान अपनी 
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॥ श्रण्यक्ण्ड ॥ 





रत्य रूप साताक्मे गोदमं रिए दए तथा टे हण वाणके समान तीप्र गतिं 
च्ल जा रहा था । अनेक तालावो ओर नदियो के लोँधता हा रावः 
ससुद्रक् भा लप गया । रावणको जातेदेख समुद्री लहर रक गईं 
उरस्कं अन्दर जीव्‌-जन्तुओंनें भी चलना-फिरना बन्द कर दिया । सीता ई 
दरना व्सकर सागर दुखी दो गया, सिद ओर चारणेने कहा, अव रावः 
, . के मत्य जा गहं । रावण छ्टपयती हई अपनी सृल्यरूपिणी सीताको लेक 
 . लंकापुरो में परटूचा । वह लंकापुरी अत्यन्त दी सुन्दर ओर (रमणी सड 
` ` ओर चौराहो से परिष्रं थी । सीताको लिए इए रावण अन्तःपुरे गं 
ओर सीताको अपनी गोदसे उतारकर उत्तम शय्यापर वै दिया. मानो भ 
दानवने अपनी मायाको विटला दिया । सीताको अन्तःपुरमें रख प 

रात्तसियो को आज्ञा दी कि सीता जो कुक मौँगे उसे तत्काल दिया नाय 
मेरी आज्ञाके विना उसके पास कोई जाने न पावे ¦ इस प्रकार आदेश देक 
रावण वाहर आया ओर आठ वलबाच्‌ राचसो को उुलाशर आत्ना दी छि ष 
लीग तुरन्त जन-स्थानमे जाओ, ज्पर खर्‌ ओर दषण रहते थे । उन वीरो 
राम नामक एक दुष्टने मार डाला है । तुम उसपर गु्रूपसे दृष्टिरखो ओर अ 
मिले तो मार भी डालो; क्यो कि मे उस वलवार्‌ शका नाश चाहता 

याद ठमलाग खरक शत्रको मार उलीमे तो में तम लोगो से अल्यन्त 

होज्गा। तुम लोग शूर-पीर ओर यृद-निपुख दो । सावधानीके 

रामकं गतविधिक्ा निरीक्षण करना । आयो राचचस रावण्को प्रणमकर्‌ 
स्थानकं ओर चले गए । रारण सीताका दरण्कर ओर रामचन्द्रसे देर न्न 
अत्यन्त प्रसन्न हा । ६. 

इति श्रीगद्वात्मीकीय रामायण-भाषा तृतीय अरण्यकाण्डका चौवनर्वां सगं समाप ॥५४॥ 

पचपन सर्ग 
रावणो सीताका अएना वैभव दिखाना 

रागे राच्तसो को जनस्थानकी ओर भेजकर काम-पीडत रावण षीं 
को देखने के तिए अन्तःपुरमे गया । उस समय दुःखिनी सीता भयकररब 
सियो के बीच उसी प्रकर दिखाई पड रही थी, मानो तियो से पिरी छ 
शवण ने देवग्रहके समान अपने दिव्य भवनको सीतासे देखने के तिए च्‌ 





















ष ॥ भोमद्वारसीकोय राभायण-भाषा ॥ | ७४७ 
 अतिदीन रहते दषु भी विवश दै सीताको रावण्कै साथ उसका दिव्य हलं 
ना पड़ा । रावणने कहा, देखो यह मेरे सतमहल द । सदो य॒न्दरियों 
| एन्दर २ पश एवं पी इसमे भिल सकते दे । इसका सुख्यद्वार सोने 


बना हमा हं जिसमे अनेको ` वहृमूस्य रतन जडे हए ह । द्वारपर बजने 
नगाड़ा देवताओं फ समान शब्द करनेवाला हे । इसप्रकार कटता हआ 


सीताको साथ लिये हए सोने की सीदियो दारा महलके ऊपर गणय ! ` 

1 सिडकियां बंदी ओर हाथी दंती बनी दरं थी जिनमें सोने ` - 
भ्र जालियां लगी थीं । फर्म सोना ओर रल जडे हए थे । शोकालुरः “ 
परता रावणने सुन्दर सरोवर, उपवन ओर नाना प्ररफे वच्च दिखाए । 




















ह-परानने ! इस लंकापुरीमें वालक ओर बृद्धो को बोडकर वत्तीस कोड 
चम मिल सकते ह । उन समस्त राक्षसो का राजा मेँ ह ` । सुन्दरी ! मेरां 
[व्यि ओर मेरा सर्वस्व एतं पेश जीवन अनम्‌ सव तुम्हारे आधीन है । हे 
ृद्रानने | ठम मुभे प्राणे से भी अधिक परियं दो । अस्तु, तुम यु सपने 
खीरारकर मेरी छाम-वारनाकछे तृष करो । मेरी यट सोनी लं 
¦ सो केस में वसी हृडं हे । इस्ड चारो" ओर सयुद्र भरा टै, भमस्त देवो 
¶ दानो , यचो ओर गन्धः कि साथ लेकर देवराज इन्द्र भी इसकी ओर 
नेका साहस नहीं कर सद््ते । फिर उस तुच्छ रामकी क्या डर हे? 
। द्रानन ! तुम उस राजच्छत दर्रा मचल रामक साथ प्रम कृरक क्या रखंख 
५ हो ? र जनक्नान्दिनी ! तं्टारा पति दोन योग्य एक मंदी ह । 
पत॒ ठम ये खीकारकर इम पिशल लंकापएरीकी स्वामिनी बन आनन्द 
ग 1 तुम्हारा यह योवन चरणं टे, इसे व्यथं वरवाद न करो । मेरी स्वी वन 
१ आनन्द करो । जिस प्रकार वायु वेगको कोहं पकड़ नहीं सकता, अग्नि 
लपे शो रो स्पर्शं नरी कर सकता, अस्तु उस दुबल रामको पन 
षने फ आशा तम त्याग दो । उसकी साम्यं नही कि बह यहां आ सके । 
तक्यमें पेमा कोन रे जो सुभ परास्त कर सरे ? सीते ! मेरे साथ ही साथ 
नो लोक चर ओर अचर सभी तम्दारी आ्ञाओओ का पालन करेगे । इस- 
॥ ए त॒म हस षिशाल रंकाएरोका राज्य रहण करो । छन्दारे ! वनवास 


इयर अपना महल ओर वभव दिखाते हए कामान्ध रावणने सीतासे . ` 


०७८ ॥ श्रण्यकाण्ड ॥ 
करनेभ तम्हारे पाप युर्ित द गदे शरीर सरे रख्यी का उदय छे गया ४ 
इसलिए तुम मेरी स्त्री बनकर श्दगंके सुखोकां उपभोगं करो । मेन अ 
भाई इवेरको जीतकर मनकी गतिक तमान चखनेवाले पुष्पक दिमानको श 
{लया ई । तुम उपर बेटकृर मेरे धाथ विहार रो । रावण्की इस फा 
पापमयी गणी खनकर सीता अंचलसे मख मूदकृर रोने लगी । अधि 
चिन्ताके कारण सीताका सख मलिन दो रहा धा ! वंह कदल रामच 
ध्यान ऊर रही थीं । रावणे फिर कहा. जनकनान्दनी ! भरमका नाश हग 
इसप्रकारके लज्जा-भमको त्याग दो । लज्जा करनेक आवश्यकता नही 
यह कायं छषियोकी सम्मतिसे रोगा । ओर शास्र भी इसकी आज्ञा देते ई 
देवी ! लंका राजा रावण कामसे पीडितद्य तुम्टारे चरेम अपना कभी 
भुक्नेवाला मस्तक उल रदा हं ! तम इसकी अवहेलना न करो । युम 
दया कृरो । देवि ! मेरी प्रार्थना स्वीकार करो । तीनो लोको में कोई भी पष 
नहीं जिसके सामने रावण्का मस्तक नत ह्या ₹ ! वद्‌ एक तुम्दीं है & 
प्रकार विनीत प्राना करता हआ रावणने सममा कि वस अव मेरी विनय ह 


इति श्रीमद्राल्मीकीय रामायण-भाषा तृतीय अरण्यकाण्डका पचपनवां सग समाप ॥ ५५॥ 
हव्पनर््यां सर्ग 
रावणका सोताको इराना 
पतिके वियोगसे शोकात॒र सीता अपने ओर रावणके वीचसे एकं तिन 
की श्राडकर निर्भकिताप्रवंक कटने लगी । सुन राचचसं ! दु्म॑ते रावण ॥ ५ 
सुट्‌ सेत सत्यप्रतिक्ञ महाराज दशरथ मेरे श्वसुर हे । उनके पुत्र धर्मा 
श्राजाचबाहु, कमलनयन, तीनो लोको के स्वामी महात्मा राम मेरे पति? 
वह महायशस्वी ओर पराक्रमी दँ । अपने भाईं वीरवर लद्मणएके साध 
श्रफ़र अवश्य ही तुमको मार डालेंगे । यदि तुम उनकी उपस्थिति म व 
पूवक मेरा हरण करनेका प्रयास मरते तो कभीके अपने माहं खरे पग 
मार डाले गये होते । ओर तम अपने जिन राच्चसो के बल ओर पक्र 
प्रशंसा कर रहे हो, वह उनके सामने वैसे दी रँ जैसे पक्चिराज गरडके पन 
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१. र 


शता करके तुम उसी प्रकार भार डले जाओ्ओोगे जिस प्रकार यन्नस्थलं के 
सण ते वेधा हा बलि पशु! शदसेन्द्र ! यदि मेरे स्वामी कोथ भरी इष्ट 
पै हारी ओर ताक्भी त्म उसी प्रकार भस्म दो जाथ्ोगे जिस 

कार भगवाच्‌ शंङ्रफे ताकनेरे कामदेवं भस्म दोगया था । रा्तसराज | जो 

अपने बाणोसि सथं शमर चन्द्रसाको भी पृथ्वीपर गिरा सकता दे, वह्‌ अपनी 
परए्यारी री सीवाक्छो इडानेके लि सहाँ अवश्य आयेगा । जिन मेरे स्वामी 

फ बाएं पाग्रको सुखा देनेकी, बायुको रोकदेनेकी शक्ति हे, उनमें दुम्हारे 

चुर राचससि अपनी श्ीको न लेनेकीभी सामथ्यं हे । हे अधर्मी रावण ! 

कम अधमे कारण अवश्य भारे जाओगे । तुम्हारा रेश्वयं ओर लद्मी भी 
बष्टहो जायगी । राक्तसोसे परिपूर्य सौभाग्यवती लंकापुरी षिधवा हौ जायगी । 

` तुमने मुम पतिता ीको बलपूवेक मेरे पतिसे अलग कर दिया है । इस पाप 
कै फएतखरूप अवश्य दी तुम्हार नाश होगा । मेरे तेजवान्‌ पति भोर देवर 

अपते पराक्रमके री भरोस दश्डकारखयमें निवास करते । उनकी प्रबल बाण 

इष्टे समस्त रा्तसोंका नाश दो जायगा। तुम्हारा अभिमान ओर स्वेच्ा- 
बाता नष्ट ही जायगी ! जब किसके दिन आते द तब उसको भटे ओर 
बुरका चान नष्ट हौ जाता दे! तुमने मूखंतावश सुरे दरणकर समस्त रास 
 ्रर रात्ततियों सहित अपनी मत्युको आमंत्रित किया है । जिस प्रकार 
| एकं चारडाल सव स्मौर यत्न ्ामग्रिथोते भषित बरह्मणो इरा अभिमंत्रित यन्न 
|दीको नदीं द सकता, उसी भकार तुमभी अपने पतिंपर भ्ररल भक्ति रखनेवाली 
| कको भी नदीं दू. सकते ¦ कमल बनमें .हंसके साथं निवास करनेवाली राज 
हषी षापपर सोनेवाले जल छुक्छुटके संग कभी निवास वदी कर सकती । 
शरीर जड दै। इसका जन्म ओर मरण बराबर इख करता है, अस्तु तुम मेरे 
टकडेकर सकतेदो, मार सकतेहो भौर खा सकते शे; परन्त्‌ मेरे सतीत 
दी ओर भंख नरी उठा सकते। गै स शरीर अर जीवयको रखनाभी नदीं 
| संवासे भे प्रशंसित घेकर जीनः चाहती ह। अपमानित ओर कलंकिंत 
नहीं । इस प्रकारके कटोर वचन कहकर जनकनन्दिनी सीता चप हो 
देवी सीताकी एेसी बाणी शुन उनको डरानेके अमिप्रायसे रावणने . 
पुन्दरि। भें वं एक वषंकी अवधि देता ह । यदि तमं इस एकं वषके 
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भोतर मेरे करनेके अनुसार मेरी दोगहं तो कुच कहना दी नदीं । नदीं तोमरा 
आद्र करनेवाली रा्तसियां तम्दारे शरीरके टकडे२ करके फक देंगी । सीताप 
, इसप्रकार कह रात्षसियोको आदेश दिया कि तमलोग सीताको अशोक वारिकां 
भं लेजाकर इनकी रक्ता करो । इसे उराकर धमकाकर फुसलाकर ओर क 

. देकर जि प्रकारसे भी सम्भव हो मेरी बात मनाञ्म । रावणएकी आज्ञादुपार 
„~ शाक्तसियां सीताको अशोक वारिकामें ठे गहं । वह अशोक वाटिका अदन्त 
ही सुन्दर ओर फल-फूलसे संयुक्त बृरोसे परिप थ । भयानक रादपियेि 
बीच धिरी, मृगीके समान राच्सियों सहित सीता वद्य गहं । रा्सियोंकी गजना 
ओर उनका भयानक रूप देखकर सीता अत्यन्त भयभीत होकर मूच्छित हेग । 


इति श्रीमद्वान्मीकीय रामायण-भाषा तृतीय अरण्यकारडका दप्पनर्वौ सगे समाप्र ॥ ५६॥ 
सत्तावन्वो सगं 
मारीचको मारकर लौटते हए रामसे लच्मणकी भट 

माया मगरूपी दुष्ट मारीचको मारकर महाराज रामचन्द्र आश्रपकी ओर्‌ 

लोटे तो उनका चित्त न मालूम भ्यो आप टी आप उद्धिग्न हो गया ! 
सोचने लगे किं दष्ट राचस मरते समय मेरे कण्ट-स्वरका अनुकरणकर श्च 
लद्मण ! हा सीता! श्यो कहा ? इसके भीतर अवश्यदी ब न कुड रदस्य है। 
यदि लद्मण ओरं सीताने उन श्दोको सुना होगा तो अवश्य प्रितित 
हृएं होगे । कीं लच्मण युको संकयमें पडा जान सीताको आश्रमम अकेली 
डीड मेरी सहायताको न निकंल पडं या देवी सीतादी अनुरोध के 
रल्ाके लिए उन्हं न भेज दे । इतनेरी में पीडेसे अत्यन्त ककेश स्वरसे पिया 
बोल उठा ओर बाह' आंखभी एडक उटी । इन अपशङ्कनोको देख 
रामचन्द्र डं उदास दो गये। उनका हदय बारम्बार किसी अशभकी 
देने लगा। उन्होमे सोचा निश्चयी आज कब अनथं होगा । इसमे घन्देह च्च 
किं दुष्ट मारीचने मेरे करटस्वरसे जो अति नाद किया दै वह किसी षढरय् 
दयोतक है । स्या आश्रममें सीताको राचस लोग खा गए या ओर कोवा 
हे। दुष्ट भारीचका अरति नाद्‌ अवश्यदी आश्रम तक "पर्वा दोगा जिते घु* 
कर सीता ओर लच्मणएका विचलित दोनाभी निश्वयही है । नात हता! 
छि आज कोई अधटित धटना षटेगी स्योकिं बारम्बार दोनेवाले अपश 
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¢ सवना दे रहे दै । जनस्थानके राक्तसोसे शत्रुता हो जानेसे वद दुष्ट 
अवश्य हर सभय घातमे लगे रहते है तभी तो वह दुष्ट मारीच माया मृग 
बनकर भुम आश्रमसे दूर टा लाया ओर मरते समय मेरे करटस्वरकी 
न्याई अति नाद किया । इश्वरदी कुशल करे । इसप्रकार नानाप्रकारकी बातें 
सोचते षिवारते शंकित चिचत रामचन्द्रजी शीप्रतापूरवंक आश्रमकी अर चले। 
थोडी आगे बदनेपर देखा कि वीरवर लद्मण उदास मुखमण्डल लिए 
पठे आ रहे द । लद्मएने मी माहैके उतरे हृए मुख मरुडलको देखा ओर “` 
पृहम गए । थोडो देर तक तो दोनोंदी भाई एक दूसरेका मृड ताकते रहे, किसी 
को इब रहने सुननेका साहस नदीं हृ्ा । ततश्रात दुखी दयसे भगवान्‌ ` 
एने लदमणसे कहा-भाहं ! तुम्हारा सीताको आश्रमम अकेली बोडकर यहाँ ` 
आना ठीक नदीं हृ । न मालूम क्यों मुभे एषा प्रतीत होता हे किं 
आश्रमम वलकर अब सीतासे भेंट न होगी । अरवश्यदी या तो रारसलोग 
ेखागएयाउ्ठालेगएयालिएंजा रहे होगि। 


इति श्रीमद्रान्मीकोय रामायण-भाषा दृतीय अरण्यकाण्डका सत्ताव्रनवां सगे समाप्त ॥५७।॥। 

| अटावन्वो सगं 

| रामका चाश्रमपर जाना अर सीताको न पाना 

इष प्रकार कहते हए उदास. लद्मणका भुखमण्डल देख अत्यन्त 
व्याकुलता पूवक महाराज रामचन्द्र भाईसे कहने लगे-लद्मण ! मेरी प्राण 
धारी सीता कहो दै ? माहं ! मे राञ्यच्युत ओर दीन ह परभी इस दण्डकारण्यम 
 उुपवाप दिन काट रहा था । दुःखमें सहायता देनेवाली प्री प्राएप्यारी सीताको 
ग्ने कहा ओोड्‌ दिया ? हे सौम्य ! देवकन्याके समान सुन्दरी प्राएप्यारी 
परीतके विना क्या में जी सकता ह? नदी, कदापि नहीं! प्राणेश्वरी सीताके 
वरिनामे कदापि जीवित नदीं रह सकता । सीदाके बिना पृथ्वीतो क्या सुभे स्वगे 
लोकका राज्यभी खी नदीं वना सकता। भाहै ! सीता भे भराणोसिभी अधिक 
[रय ह । क्या व वह सुमे जोवित मिल सकेगी ? श्या मेरी वनवासकी प्रतिज्ञा 
(एरी देगी ! स्या सीताके भिलनेपर मेरी मत्युके बद अयोध्या जाञ्योगे ? स्या 
(ता केकैकी अभिलाषा पणं होगी ? क्या सफल मनोरथ माता केकहंकी ` 
पिवाम पुत्रकी माता कौशस्याको करनीदी पड़ेगी ? भाई! यदि सीता जीवित 
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होगी तभी मे आशभमपर चलँ ओर यदि भर गरं हौ तो मेराभी मरना निश्वव 
हे। आश्रमपर प्हवतेदी यदि दैरती हई पीता दरे स्गगतको न बै त' 
मे वश्य मर जाडंगा । पतामो सीता ! मर ण्या जीदित ३ ! पीर! तुम्हारी 
` असावधानीके कारण कदी याक्तस उदे खा तो नहीं भष । सदा सुख भोगे 
वाली सुङ्कमारी सीता अभी नितान्त वालिका दै ! उह अवश्य मेरे वियोग 
 इःखी होगी? माहं ! उस कपटी रासे मेरे दण्ठर्रछा अलुकरणकर आतेनाद्‌ 
 , करतेदी मेरा माथा उनका था । मँ समस गया था । इच च्वार्तनादको सुनकर 
सीता अवश्य भयभीत होगी ओौर तमभी डर जाञ्येभे ¦ इच्दाभी पी ! सताने 
भयभीत दो मेरी रला करनेके लिए तष्टं भेजा ई ! स्या तम उसीकी आन्नाते 
थाए हो ! परन्तु हसमे सन्देह नहीं कि, तुम्दारा यह काम अच्छा नही हुभा। 
मेरे शृनु रादसांको बदला लेनेका अवसर धिल गया ! जने मेने खो 
मारा दै तबसे रादास लोग बरावर धातर लो है ! वट्‌ लोग अदश्यही सीताको 
, मारकर खा गए होगे । हे शच्रुञ्जय ! इस समय यै घौर बिपततिके चसे द । 
सुमे शंका हो रही हे, अव मे क्या क्ट? यमे नदीं फ रहा दै। इसपकार 
मातचीत करते हुए वे लोग जनस्थानमे प्ते ! परिभ ओर भूष पयस 
कारण रामचन्द्र उदास दो रहे थे, अस्व वह पश्चाताप करते इए शीपरतापूषछ, 
आश्रमं गए चर आश्रषमें सीताको नदीं देखा ¦ तद दैवी सीताके समर 
कीड़ास्थलोका निरीक्षण किया । परन्त्‌ वपर भी वड नरी मिरीं । शोकं 
` हदयसे रामचन्द्रने कटा-दह्य ! यही तो उक्षके रहनेका स्थान हे । इतना कहती 
कहते वह्‌ ग्याङ्कल रो गप \ | 
इति श्रीमद्राल्मीकोय रामायण-भाषा ततीय ्वरण्यकारडका अद्धा नवा खर्म समाप्च ॥५४०॥ 
उनम्स्ल्वा सम 

, महारात रामचन्द्रफा जलद्मणसे कहना 
शोक ओर दुःखते ग्याङ्कल रामचन्दरने लक्षमणसे कहा--माहं ! जव फ 
तुम्हं सीताकी रश्चाका भार सर्पोकर आन्नादी थी कि बिना मेरे आए 
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| त्ने कहा- प्रमो ! देने खेच्छासे देवी सीताको अकेली नदीं बीड़ा । ` 
| दवी षीताने अत्यन्त कठोर षवसौसे विवश करके दी मुभे आपके पास भेजा 
है। "ह लच्मण !” “हा सीता ° भेरी स्का करो, यह शब्द सवधा भापके 
\ कणठ खरे समान दी इष लोभोने इुना-इन शब्दोनि देवो सीताको नितान्त . 
ही भयभीत कर दिया ¦ उन्हने शुभ्स्ये चपिके यहां जनेकी भाज्नादी } परन्तु 
। गर भपकी आहता उलन करना ठीक न सममः उनको सममाते हषं , 
कृहा-देषि! आपका थम्‌ चिरथैकं है ¦ यह्‌ शब्द्‌ यद्यपि भाईके करटस्वरसे 
रते हृए दै, तथापि भेके नद । क्योकि वह इस प्रकारके दीन शब्दोका 
 उ्वारण कदापि यदी ऊर सकते } फिर तम यह भी जानती हो कि तीनों 
तोकमि देव. दञ्चज, यकं, गन्धव कोहं भीेसानहींजो संग्राम भमिमें 
उनका सामना र सङ ¦ देवराज इन्द भी उनसे विजय पनेमं असमथ है 1 . 
यह गेन शब्द किसी दष्ट राक्तसं डाय दी इम लोर्गोको धोखा देनेके हेतु 
| कहे गए दै । शाप | रति यैदिषए) भाई शीर दी उस दुष्टको मारकर 
आ जायगे। जापको तच्छं ओर निद्धि शयोक समान . चिन्ता नहीं 
कनी ाहिए। भगवास्‌ मेरे हस भकारके कचन सुन आपके परेम इनी ` 
ह देवी सीताने शे इख अ्रकाशके कठोर वचन कहै- मे सममती थी कि ` 
तुम भक्ष परेमवश उने उनके साथ आए रो; परन्त नही, यह मेरा भरम था। 
भ्रव मे जान गईं कि अवश्य दी तुम्हरे हृदयम कों पाप है, उसकी प्रेरणा ` 
त्मने भातु-प्रमका सूढा दग स्वा है । निःसन्देह तम उस “दुष्ट. भरतकी ` 
पि धरम घात रेके लिश दी हम लोगोके साथ आष दो । तंभी तम .. 
 आर्की करण पुकारी अवदैलना कर रदे हो, तुम लां गारं हो। अवसरकी ` 
प्रतीता कर रदे हो ¦ परन्त्‌ स्मरण रखो--मे संहाराज जनककी पुत्री ह। 
आ्यपुत्रके छिसी अर रओंख उठाकर भी नदीं देख . सकती ओर ` 
पमे हततगत करनेकी तुष्ारी इच्छा कभी भी सफल मदी हो. सकती । ` 
भगवत्‌ उनके इन कठोर यचनोनि मेरे हदयको कम्पित कर दिया। साथ दी साथ ` 
क्रोध भी हो आया ! उसीके वशीभत हो मेने आपकी आच्ना भङ्ग कर डाली। 
ठेसे वचन सुन रामचन्दने कदा--भाहं ! सीताक्ौ अकेली बोडकर 
महार्‌ भयर भृल्त की, थोकि ` तुम यह मली भाति जानते हे. 








40 4 
+ ठ ग 
3 ॥ र 
18 





; 
| 
। 


(4 
( ` ° अक 





अ शनं छ ऋ के 
॥ ४ व ^ 
* र मै, अ [व "8 ह स [ भ श 
१ "~ "= ऋ 5 {9 क्च 3 ५ त र 





४५७ | ® अरंणयङारयदः % 


कि मेँ इन समस्त राक्ञसोको क्षणमात्रे नाश कर सकता दं । सब क 
जानकर भी त॒म सीताके कठोर वचनोँको न सहन कर सके ओर दह श 
 इःखदाई कायं हो ही गया जिसकी अमे श्रा थी । भार ! तुम्हारे कदे हए 

` बचंनेसि भुके शान्ति नहीं भिल सकती । तमने सीता. कठोर वचनेन ` 
 सहनकर उसे अकेली ओोड़ दिया, यह नीतिके विदध कायं हा । मेने धोखा ` 
` देकर ले जाने बाले दुष्ट राज्ञस मारीचको सार डाल; किन्तु वह दृष्ट मसे 
मरते भी- अपना काम कर गयां | 


इति श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण भाषा तृतीय अरण्यकारड का उनसठ्वँ सगे समाप्र ॥ ५६॥ 
साट सगं 
¦ ` सीताके वियोगमं रामका विक्लाप | 
आश्रमके पास पहुचे दी भगवार्‌ रामचन्द्रके अशुभ अङ्गोने एडक 
कर अनिष्टकी सुचना दे दी रौर वह अत्यन्त शीधता एवंक चलकर आश्रम 
मं पहुचे ओर उसे सीतसे दीन पाया ¦ तव आश्रमम सीता न देख कर द 
` ग्याङल दो गए यर आश्रमसे बाहर निक्त उन-उन्‌ स्थानम उनकी 
खोजकी, जहा पर उनके दोनेकी सम्भावना दो सकती थी । परन्दु वकी 
दिखाहे न पडी । तब रामचन्द्र अत्यन्तदी ग्याङ्कल हो गण । सीते षि 
उस आश्रमकी शोभा सवेथादी नष्ट दौ गहं थी । वृक्तोके पत्ते एवं एत 
कुम्हला गए थे । वन देव एवं बन देवियोने अपने २ स्थान त्याग दिए, 
पशु ओर पक्षी भी उदास ओर दुःखी दिखाहं पड़ रहे थे । पणंशालामें शग 
. चमं ओर शासन इधर-उधर अस्त व्यस्त बिखरे हृए पडे थे, प्ररेकं 
` वस्त अपने ,उचित ॒स्थानसे हृदी पड़ी थी । इस प्रकार अपनी उनदी हृं 
कुयियाको देख भगवाच्‌ राम रो पडे । रोते २ उन्दोनि का, इसमे सन्देहनदी 
किं सीता आश्रममें नदीं हे, नदीं ज्ञात बह काँ चली गह ! शोके ग्याङ्ल 
महाराज गोदावरीके तीर जा जोर २ से पुकार २ कर कटने लगे-प्राएिये 
-सीते ! तम कां द्रो, शीघ्र आश्चो । . लच्मण ! लच्मण ! भाई लक्षण ! णार 
सीता कीं वनमं कन्दमूल एवं फल लेनेको तो नदीं चली गहं । इस प्रकर 
कृहते हुए जह २ पर देवी सीताके रहनेकी संभावना थी, वहाँ २ ब 
परिभ्रमके साथ रामचन्द्रने उनकी खोजकी । परन्त॒ जब वह न मिली ए ध 
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। बह शोकहे व्याङ्कल दो गरए ! साथी कोधसे -उनके नेत्रके कोए लाल द 
` गए भ्र पहं एक महा उन्मत्त दाथीके समान दिखाई पड़ने लगे । शोक 
र टुःखमे भ्याल वहृधरसे उधर दौडते ओर उनम्तोके समान हा सीते । 
। हा सीते ! एेसा शब्द उच्चारण करते हृए नदी पव॑त ओर गहन बनभ 
` उन्हे सजने लगे । शोकसे विद्वल शाम बृचो, पशं ओर पक्षियोति सीता 
का समाचार पचने लगे । वह्‌ कहने लगे- प्रिय कदम्ब ! तुम्हारे पुष्पोसे 
अयन्त भेम करनेवाली मेरी प्राएप्यारी सीता कँ है १ देव ! तुम्हारे नवीन 
प्रक समान कोपलल अौर सुङ्मारी मेरी सीता कँ है १ हे बिल्वक | 
ठमहारे एलोके समान खदृद्‌ बृ बाली मेरी प्या सीता कद हे १ हे जुन 
वृह ! तुम्हारे ऽपर अत्यन्तं प्म रखनेवाली जनकनन्दिनी सीता करां हे ? 
` हेक्छभ ! तुम्हारे दी समान जंधावाली मेरी प्राण प्यारी सीता काँ हे 9 पुष्प 
| राज तुम्हारे फल एवं लं दोनों दी खन्दर है, तुम्हारे उपर सदेव भवरे युग्जार 
| क्रिया कृते हैः तुम सस्त पुष्पोमें शर हो । इसी प्रकार प्राणप्यारी सीता 
भी षियोमं श्रे ह ! मिघ्रवर ! बताओ वह कटां चली गहं हे ? प्रिय अशोक ! 
ठम दसरके शोकको ईरण करनेवज्ते हो, अस्तु ` प्राएप्यारी सीताका 
समाचार दे मेरे शोकको स्यं नहीं हरते ? हे ताल! हे तमाल ! हे.जामुनके 
वृत्त! क्या तुमने मेरी प्राणएप्यारी सीताको कदी देखा हे ? प्रिय कणिकार । 
 क्यातुम भीन बताओगेकि प्राणप्यारी सीता काँ है? महा यशस्वी महा- 
। राज रामचन्द्रने इसी प्रकार समस्त वनच्ृचोपि देवी .सीताका समाचार पूरा । 
। इसी प्रकार दरा उपस्थित्‌ पृश ओर प्ली कोहं भी न बच. सका जिससे 
शोकाङल भगवाच्‌ शमने देवी सीताका समाचार न पूढा हो । व्याङ्कलत्‌ 
अव चरम सीभाको दार कर रही थी, वह कटने लगे-कमलनयनी ! प्राएठ 
ठ प्यारी सीता! अहा हा हा ! मेने ठं देखही लिया, अब क्यो भाग रदी हो & 
नही नती ? शोक [तुमं मेरे उपर तनिकभी दया नदीं भाती ? प्रिये ! तुम्हार 
‡ तो एेसा नदीं था । फिर आज एेसा क्यों कर रदी हो ? प्राणएप्यारी 
मरने भागते हए तुम्हारे पीताम्बरको देख लिया हे । म्रिये! यदि तुम्‌ सचसु= 
युम प्रेम करती हो तो अव न भागो । नदीं २ यह मेरा भम है। तुम अञ 
कहं ! तुमको तो किसी नीचने मार डाला। यदि तुम जीवित होती, तो कदा 









वद 
मेरा एेसा तिरस्कार म करती । अवश्यही किसी मांसाहारी राकसने वुग्पार 
कर खा डाला । हाय प्राणएप्यारी ! जिस समय दष्ट राक्तख तुष्टं पकड़कर मासा 
रहा दोगा उस सपय निःसन्देहदी तम्दाश चन्द्रानन्‌ इष्ड शया होगा । हश । ` 
सुकुमारी सीताके चमं मौर मांसको निदं पंसादारियने खा राला होगा निष । 
प्रकार अपने बान्धर्वोसे दीन भृगी सिह हारा भ्त खर डली जाती दै, सी | 
प्रकार मेरी प्राणप्रिया सीताभी दषटोढारा खाडाली गर होगी ! भाई ल्म या 
मेरी सीता क्हेभी दिखाह पडती दै ? राम इस वनसे उ वन ओर इस्त एवंत 
से उस पवेत पर तीव्रताके साथ दौड २ देवी सीताको खोज ङरने लगे । 


इति श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण-भाषा वतीय अरण्यक्रार्डका साट सग समाप्र॥ 8८ ॥ 


एकृछठब्‌! द्ग 
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१ 
राम लच्मशसे बातांलापं | 
` 





बहुत परिभम करने ओर खोजनेपर जव देवी सीताका कीं खोज न्‌ 

मिला,तब अत्यन्तदी शस्ये विकल हौ महाराज रागचन्द्र दोनों हाथ उटाक 
सीता! सीता! पुकारते हए लदषणते बोले-भाईै ! सीता कट चली गहं ! से ` 
कोन खा गया ? उसे कौन उठा ठे गया १ घीता ! सीता ! प्यारी शीता! क्या तुप | 
पेडोके अरयुटम चिप मेरी दसी कर रही हो ? भिये ! इस.समय मे अदन्त ` 
दःखी है, ठम हँसी न करो। आओ २ मेरे पास चली आशो । प्राणप्रिय ! यह ` 
देखो, तुम्हारे साथ खेलनेवाठे ्रगचौने तुष्टं न देखकर केसे उदास्त दो दहे! ` 
लदमण ! मेँ सीताके बिना कदापि जीवित नदीं रह सकता ¦ अस्तु; जव मे पर 
कर स्वगमे जाऊंगा तब भसे पूज्य पिताजी पूरठेगे कि, विना प्रतिन्ना पुरी . 
किए तू यहाँ स्यो आया ९ तूने सतमागेका त्याग कर दिया ! अस्तु त्‌ सेच्छा- . 
चारी ओर मिथ्यावादी दे। हे आर्ये ! हे परिये, हे सीते ! भे शोकाङल, विश ` 
ओर अपणं मनोरथ दया करनेके योग्य ह । प्रिये ! त॒म मुभे इरिल रुष्के ` 
पमान त्यागकर कदां जाती दो ? नदीं, नीं, त॒म सुभे मत त्यागो । क्योकि ` 
तुम्हारे बिना मेँ कदापि जीं नदीं सकता । इस प्रकार नान प्रकारे विलाप ` 
करते हए महाराजं रामचन्द्रे देवी सीताको देखनेको इच्छा की । परन्तु दह ` 
नं नहीं देख सके ओर दलदलमे फंसे गजेन्द्रके समान महान्‌ दुःखी हृए। 
नकी यह दशा देख वीरवर लच्मणएने कदा-दे धमन्त ! आप शोक्को याग ` 
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| ॐ े ओओोरमेरे साथ चलकर सीताकी खोज कीजिए कि उन्दं बनमें धूमना 
न्त परिय हे। सम्भव हे, धूमते २ मागं भूल गृह दयं । प्रभो ! या तो वह वहीं 
ती होगी या कभलपूल लेने वली गृह हों । भगवद्‌ ! बह अवदरयही विनोदं 
शका चिप गह दै, बह देखना चाहती गी कि इमलोग उनका पता क्रिस 
र लगाते ह ! आप शोकको त्यागिए ओर मेर साथ चलकर देषी सीता 
षोज कीजिए । दुःखे ग्याङल महाराज रामचन्द्र लच्मणएके समभानेसे 

शान्त हृए ओर उनके साथ पवतो, नदिय ओर ताला्वमिं सीताको 
तने लगे । बहुत खोजनेपर भी जव देवी सीताका कु पता नदीं लगा, तव 
{रए ल्मएसे कहने लगे-भाईं ! सीताका तो कदीं पता भी नहीं हे । भा 
बात सुन लक्षणएने कहा-प्रभो ! जिस भरकर षलिको बोधकर वामन भग 
करि इस पवको प्राप्त किया था, उसी प्रकार आपभी देवी सीताको प्राप्त 
ी। यद्यपि लद्षणजीने बहत समाया; परन्तु महाराज रामचन्द्र शोक 
(यङल दो प्थ्वीपर लोटने यर सीता ! सीता! प्राण प्यारी सीता ! कहां 
! आनो, ज्दी आयो इत्यादि २ नाना प्रकारका विलाप करने लगे । 
1 इति भ्रोमद्राल्मीकोय र{मायण-भापा ततीय ~ एकसरठ्वां सगं समाप्त ।॥ ६१ ॥ ; 

बसिढवा सग 
₹२[भ चन्द्रक वाप 

शोके व्याकुल महाराज रामचन्द्र उन्भत्तोके समानी विलाप कर रहे 
| यद्यपि सीता वर्होपर उपस्थित नदी थी, तथापि पेसा प्रतीत दोताथाकि 
गह सीतसे दी ार्तालाप कर रहे दँ । उस समयकी उनकी दशा एकदम 
पक्त संसारी मनुष्यके सणानरी प्रतीत दो रदी थी । वह कट रहे थे.पराणए- 
तरं अशोकके पुष्पोसे परेम था । निश्चयी तुभ अशोक्के पत्रमे िपकर 
शको वदा रही दो ! अपनी कदलीके समान जंघाश्यको त॒म केलोके 
धरिपा रही हो । परमत ठम अव एेसा कर न सकोगी । नहीं ! नदीं ! तम 
र कणिकारके वनम चली गं दो । परन्तु क्या तुम नहीं जानती कि 
री यह हरी ममे कितना कष्ट दे रदी द ? दा, हा ! वमद दसी करना अच्छा 
होताहै। परन्त्‌ आश्रमके समीप वनय चिपनेवाली रसी अच्छी नदीं । 
तने! देषो तो तम्टारे न रटनेसे षद पणंशाला नितान्त सूनी दयो गह हे। 
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अव चली आओ, अधिक न सताञ्चो ।. नहीं २ सीताको तो को 
गया या भक्षण दी कर गया नदीं तो, वे अवश्यही आजाती, स्यो क 
दुःखित नहीं देख सकतीं ? \ भाई लच्मणएः देखो तो यह सृगसमरूहं भ 8 
कर रहा रै ओर कह रहा है, कि ठम्हारी सीताको रादास खा ग्‌ हषी 
हा प्रिये, हा आँ ! तुम सु चोडकर कां चली गईं ? हाय मेँ अपनी ¶ 
सीताको अपने साथ लेकर चलता था, परन्तु अव वहन रदी ¦ अव मे अपे 
केसे जा सक्र गा ? आज भाता केकेयी सफ़ल मनोरथ हो गई ¦ श्योक्षि ज 
सीताके विना अयोध्या जाङंगा, तव अयोध्या निवासी युम देकर पि 
निदेय ओर कायर करगे । हाय ! जव महाराज जनक अपनी पुत्रीका पा 
पंडेगे तब में उनकी ओर किस प्रकार देख सङ्गा ? ओौर्‌ जव प्‌ अर 
पुत्रीका निधन सुनेगे तब उनकी क्या दशा दोगी ? भाई लद्पए ! श 
अयोभ्याको नदीं लोषरगा । अस्तु तुम सु यदीं खोड अयोध्या चले जा 
करयोकि मेँ बिना सीताके जीवित नी रई सकता । तुम अयोध्या जं 
भ्रतसे कटना कि रामचन्दरते कदा हे कि तुम भरसननतापूवेक राज्य कपे।१ 
कोशल्या केकेयी ओर खुमिाकी यथोचित सेवा करना । भाई सतए॥ 
मेरे आज्नाकारी रो, अस्तु माता कोशस्यासे सीताका निधन ओर मेरी तु 
समाचार कह देना । देवी सीताके वियोगे दुःखी भगवान्‌ रामकी य 
देख लद्मणजी भयभीत दो गए, साथी वह भी व्याङ्कल हौ गए । 


इति श्रीमद्राट्मीकीय रामायण्‌-भ्नाषा ततीय अरण्यकार्डकू बासठ्वँ सगं समाप्त ॥ ६२॥ . 
तिश्सठ्वो सगं ` 

- पुनः विललाप “` ~~ 

सीताके वियोग दुःखसे दुःखी महाराजं रामचन्द्र विलाप कणे 
दुःखी होते हुए वीरषर लच्मणएको भी दुःखी करने लगे। बह शोके एष 
ससि भरते हए कटने लगे-हाय ! मेँ अधमीं | . यह मेरे पोका दी पठ 
हे जो कटके पश्रात्‌ कष्टदी दिखाहं पडते द । निःसन्देह मने पूवं जन 
भारी पाप किया है। तभी तो स्वजने विह्ुडकर वनवासी हृ, इतत 
बिधाताको सन्तोष नदीं हमा, पिताकी मृत्यु हहं । इन समस्तु 
- के साथ-साथ वनम रहकर शारीरिक कष्ट उटानेपंर भी मेँ परिये सीत 
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पिमं आनन्दित था, परन्त दाय ज उसी प्रिया सीताके विना मेँ अत्यन्त 
[रीन ओर दुःखी हो रहा ह । दाय ! उस कोभर्लंभी सीताको दृष्ट रात्तस 
ते गए, ले जते समय उसकी स्या दशा हहं होगी? जब दुष्ट राजसो ` 
बृलपु्क उपे प्वीपर घसीटा दोगा, तब उसके कोमल अङ्क क्षत्‌-विक्त दौ ` 
होगे । दाय ! उपके खुहाबने वक्त रक्तसे लाल दो गए गि । जिस सुन्दर 
॥ रर्‌ यडोल गेम बड पणियोकी पाला धारणकरती रदी, उद शरीवाको 
दिय रा्तसनि काट लिया होगा ¦ हाय जिस धमय प्यारी सीताको राच्तसेनि 
लिया होगा, उस समय उप्ता युख वैसाही मलिन हो गया होमा जैसा सह 
ए ग्रसित चन्दरमाका इडा था } माहे लक्षण!इसी शिलाखगडपर बैठकरप्रिया 
केता रसरकर तुमसे वातालाप कर रदी थी संभव है वह कमलके फूल लेने 
सी गहै होया गोदावरीके तटी ओर निकल गहं दो।परन्तु नीं बह शकेटेतो 
नहीं जाती थी। हे भाजङ्कल भाद ! सुयंभगवान्‌ ! ्ाप तो सवेव्यापी 
परी कृपाकर बतलाहये. कि मेरी प्राणष्यारी कँ है ? हे पवनदेवं ! याप 
स्थानम जानेकी साम्यं रखते द । तव स्यो नदीं बतति किमेरी प्यारी 
#ता कदी है ! परन्त्‌ जब वट्‌ रही दी नदी, तब आष श्या उतलावंगे ? 
पन्देह षह मार डाली गहं । नही २ अभी बृह अवश्य जीवित ह । यदि 
तान होता, तो मे कदापि जीषित न रहता। भगवाच्‌ रामचन्द्रका इसप्रकार 
7ल प्रलाप सुन उुद्धिषान्‌ लेच्मणने समयानुसार बचन कहे। मदाबाहो ! 
रए बुद्विमान्‌ ओर उत्सादी होते हृएे भी इसप्रकार हतोत्साह श्यो हो रहे 
॥ भावन्‌ ! शोकको व्यागिए ओर उत्साहके साथ देवि सीताकी खोज 
हीनिए्‌। महाघोर विपचिके समय धेयं धारण करना दी पांडित्य है! वीरवर 
वरत्मणएकी यह वाणी . खुन रामचन्द्र ओर भी दुःखी हो गए । 


इति श्रोमद्रल्मीक्ौय रामायण-भाषा ठृतीय अरण्यकाण्डका तिरसटर्वं सग समाप्त । ।६३। | 
चौघटर्वो सग | 
भगवान्‌ रामका कोष | 
शोक ओर दःखसे व्याकुल रामचन्द्रने कदा-भाह लच्पण ! जाओ देखो; 
तटपर सीता कदां पुष्प लेने गहे होगी । उसे खोजकर लाओओ। भाई . 
र ्ा्तानुसार लच्मण ॒तत्कालदी वदसि चलकर गोदावरी तट पर आए ` 


| | 
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ओर सब प्रकार भसीभोंति सीताका पता लमाया, परन्तु सीता वहं क 
विवश होकर पह रामचन्द्रके पास आए अर कटा-भगवन्‌। वँ पर खीं 
कृच भी पता नहीं हे। माहेकी वात सुनकर राभचन्दरजी स्वयम्‌ सीताको खोज 
लिए चज्ते ओर चिर्ला २ कर कने जगे-प्यारी सीते ! कटो ? आभ्रो 
जस्दी ओओ । देखो, तुम्हारे वियोगे भेरी स्या दशा हो रदी है! यद्यपि र 
चन्द्रके करुण कन्दनको पश पती बनें छद ओौर शोदावरी सवतेही सुता 
परन्तु महा पराक्मी राबणके भयसे किसीशे लभी ऊटनेका साहस रही । 
सका । जब किसीसे ङ ऽर नदीं पया, तब सीताके वियोग दुःखे द 
रामचन्द्रने लदमणसे कदा-भाह ! देखो तो ॐोडभी देवी सीताका समाचारम्‌ 
बतला रहा है, भला भें महाराज पिथिलेशक्छो स्था उदर दृभा-१ हय ! राः 
से च्युत होकर में बनगासी इथ, परन्त॒ इस विपत्ति समथपें भी मेरी संकटः 
हरण करनेवाली संकट नाशिनी देवी सीताने भी मेरा साथ गोड दिया।त 
भला अव में किंस प्रकार जिन्दः श्ट सकता ह १ भाई ! यदि सीताघोत 
से मिल सकती है तो न्ताशौ, भँ समस्त जनस्थानका कोना-कोना 
डालुगा । दाय ! यह ब्ड-वडे सूर्गोके युखश्ड दात होता दे कि कुष कह 
चाहते दै, परन्तु कहते क्यो नदीं ! वताश्रो २. भाई ! बताओ, पेरी प्यारी 
कहां हे ? रामचन्द्रकी एेसी पाणी न समै दग खडे द भएर रए 
की ओर एक वार देखकर आकाशकी ओर देखा ओर प्रध्वीरीौ आरै 
द्तिणकी ओर इ०ते-फएोदते चते गए । उुद्धिमाच लद्मएने पशौ इत प 
को समभ लिया ओर रापचन्द्रजीसे कटा-मराबाह ! आपके प्रश्नका भं 
इन चतुर मगन दे दिया । प्रभो! नात देता डे, देवि सीता दिए श 
ले जाई गहं द । अस्तु हमे भी दचिणएदीकी शोर वदन्‌! चादिए। दाङ 
देवि सीताका पता लग जाय । लद्मणकी बात सुन, इधर-उधर 
रामचन्द्रजी दक्िणको ओर चले । थोडीदी दर जने पर एलोँकी माता 
उनकी दष्ट पड़ी । उसे उठाकर कटने लगे-लदमण ! देखो यह पुष्प 
मनेरी प्यारी सीताको पदिनाए थे । निसन्देहं यदं देवी सीताकेदी अङ्गं प 
षित थे। यह्‌ देखो, किसी राज्ञसका पद चिह है ओर यह प्यारी सीताका। 
ह्य ! यह्‌ स्वणं ओर खण विन्दु भी देवी सीताकेटी द । पव॑तराज! 
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। वतो, मेरी सीता कद्यं है? जव तकम कोधा वेशम भर 
ग्रे धटुषकी प्रत्या न चदा तभी तकं कशल है । बताओ 

# रो, प्रिय सीताको कौन न्ते गया ? यदि तुम नहीं बताति, तो ब्त 
तो कि मेरे अग्नियय पाशो हारा तुम्हारे देश्वयंका समुचित नाश हो 

9णा। पइत गोदूवरो नदीको मी इुखा खगा । इतना कहते २ महाराजं 

न्रे नेत्र कोधसे लाल हौ गए } पह -द्यौर्‌ कुल कटना चाहते थे. कि 
हट्टे हृए रल जटितं धद्ुष श्रौर रथपर जा पडी । तव वह भाई 
एते कटने लगे- भाई लद्मण ! देखो, इसी स्थानपर देवी सीताकौ 

ए रापषोने साया दै । भालस होता है इसके लिए उन्हं आपसमे 

ना भी पड़ा है । देखो यहे रलजटित धरुष सूयेकी किरणोमिं केसा चमक 
६, यह देष, दानव, अथवा गन्धषे छिश्ठका है ? यह दिभ्य रथ जिसमें 

ह भय आकृतिवलते गदहे जते थे, किसका ह ? इन्द तथा इनके सारथी 
कपे मारा हे ? देखो यह दौ तकं भी पड़े हए है, जिनमें सोनेके फल 
गहा प्रखर वाण भरे हए द । आहं । यहं पदचिह किसी रात्षसके दी 

। रासि हमे रर शता हो गहं ३, अब रादसोका नाश तो दोगा 

1 भाई ! इसी स्थानपर किः इष्ट ढा प्यारी सीता इरी गई, एवं मारकर 

सी गृ दे) सीताॐे ४ रहनैपर अव मेरा हित करनेवाला कोह भी 

ह| प्रजापति व्या शौर देगधिदेव भगवाद्‌ शंकर भी यदि सीताका 
एए मौन होकर देखते रहे, तो यें उनका भी तिरस्कार करता ह । -माहं 
] छम अत्यन्त दी कोपल है, मे सवेदा ही लोकसेषामे लगा रदा हू । 
पमे दया कहते है, परन्तु हाय ! मे प्राएप्यारी सीताकी रचा न कर 

| अस्त इन्द्रादि देवगण शुके अवश्य निबेल करेगे । मेरे समस्त गुण 

ज थवगुणोके रूपमे प्रगट हो रदे द । परन्त्‌ नहीं, जिस प्रकार प्रलयके 

] च्द्रमाकी शीतलताको नष्ट कर सूयं भगवाच्‌ प्रचण्ड तेजोमय रूपसे 

ट होते है उसी प्रकार इस संसाश्छो नष्ट करनेके लिए मेरा महाच्‌ प्रचंड 

प्र रयत्र होगा । भाई ! देव, दानव, गन्धव, षनुष्य, पश; षती कोह भी 

सुखी न रहेगा ! मँ अपने प्रचर्ड बाणोसि आकाश-मंडलके समस्त 
गोका अपरोध कर दंगा । लद्मण ! तीदण बणों हाया आज भँ अह 
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ओर नक्तत्रोंकी गरतिको रोक दगा । चन्द्रभाका प्रकाश, अग्नि ओर ८4 
तेज, वायुका वेग, इत्यादि. समस्त शक्तियोको नष्ट कर दूंगा । पवत १ 
ओर व्नोको नष्ट-अष्ट कर दगा । नदी, तालाव ओर समुदको पुष 
` डालगा । भाहं लच्मण ! यदि इन्द्रादि देवताओने मेरी प्यारी पीत 


` स॒ङशल साक्र युके न दे दिया तो तीनों लोकोंको नष्ट-पष्ट ङ वा 


` आज संसार मेरे पराकमको देखेगा । आकाश-मरुडल सर्वथा शू ६ 
जायगा । वर्होपर कोड भी आकाश-वारी जीव दिखा नदीं पडेगा, सषु 
संसार वं अस्त-ग्यस्त ओर व्याल दिखाई पडेगा । भह लक्षण ! ष 
सीताके लिए समस्त राक्तसों ओर पिशा्वोकी सृष्टिको दी मेँ नाश करव 
आजं मेरे कोध करके चलाए गए वार्णोकी गतिको सारा संसार देखे 
` ओलोक्यमें एक भी प्राणी जीवित नदीं बचेग्‌ । समस्त लोकको आ) 
प्रचरड बाणो इरा नष्ट-अष्ट कर दगा । प्यारी सीता ! तुम्हारे तिए प 
अलौकिक कायं करूंगा जिते देखकर देवता भी चकरा जाये । भ 
लद्मण ! सीता मारी गहं हो अथवा हरी गृहं हो, यमसे डच प्रयोजन नरह 
मु तो सीता चादिए । यदि जगत्कतां इन्वर विधाता या भगवान्‌ श 
उसे उचित रूपमे शुभे समपण नदी करते तो अखिल तरह्याणडका भी शर 
नाश कर दगा । जवतक प्यारी सीताको अपनी ओंखंपि नदीं देगा, ¶ 
तकं बराबर जगतको प्रचर्ड बाणो दारा खरिडत करता रहेगा इपप्् 
के वचन कहते हए महाराज रामचन्द्रे वस्कल वसर्नोको ठीक किया श्र 
जटाको मस्तकपर बांध लिया । इक्त समय उनके नेन कोधसे शङ्गा 
सबन दहक रहे थे, दोंठ एडक रहै थे, रोगे खड़े थे, उप्‌ समय इ 
तरिपुरासुरको मारते समय भगवान्‌ शं करके समानं ही भयंकर प्रतीत 
ले । उन्होने अपना धनुष उठा भीषण बाणएको उसपर चदा कहने लो 
लक्ष्मण । मेरे कृपित हो जाने पर मेरी गतिको कोहं उसी प्रकार 4 
सकता, जिस प्रकार कोई अपने भाग्य ओर सृत्युको नहीं रोकं स॒का 
अस्तु सदेव हसती रहनेवाली प्राणप्यारी सीता यदि उचित रूपते शुभे! 
पंत नही की जाती तो देव, दानव, यदा, गन्धर्व, सपं ओर मनुष्य कोः 
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जोवरित नहीं रह सकता । 


इति भरीमदूवाल्मीकीय रामायण-भाषा तीय रण्यकार्डका चौँसठर्वा सगे समाप्न ॥ ९४॥ 
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पेखट्वोँ सगं 

क्रोधित रामको लवचमंणका समाना 
` पीताके वियोग दुःखसे पीडित, प्रलयं कालकी अग्निके समान 
सन्त्र भगवान्‌ राम समस्त ब्रह्माण्डको नाश करनेके लिषए प्रस्तुत 
एवर्‌ धुप ओर वाणकी ओर देखते इए सा्तात्‌ रुद्रे समानी प्रतीत ` ˆ 
| भगवन्‌ रामक कोधम्यी अआकृतिको देख वीरवर लकष्मणभी अत्यन्त . 
परभीत्‌ हुए । उनका युख-मंडल उतर गया ओर वहं अत्यन्त नभ्रता पूवक 
हने लो--मगवान ! आप च्त्यन्त दी कोमल ओर सभीका दित करनेवाले 
| इपर प्रकर कोधकर अपएनौ विमल कौ तिको नष्ट न कीजिए । प्रभो ! चंद्रमा 
शीतल, सुयमे तेज, वायुम गति; परथ्वीमे त्तमा प्रकृतिरी विद्यमान दै । उसी 
[शर आपं विमल कीति दै । भगवच्‌ एक के. अपराधमें अनेकोंको दर्ड 
ला अन्याय होगा । यह टूटा इञा धडुष ओर रथ किंसका है ? सारथी 
ह ओर यह मरे हए खचर किसके ह ? मेँ इन्दं कबभी नदीं जानता। 
(तु इनके देखनेसे जान पड़ता हे कि, अपराधी कोई एकी हे । क्योकि 
य्ह पर महा धनधोर युद हा; तथापि इस स्थरानपर पद्‌-चिन्ह एक 
ग्यक्तिक] े। आप धपेके लाता द। एके अपराधमे बह्यार्डका नाश मत 
ए, राजा सदेव अपराधीको दी दशिडित करता दै, वह्‌ निस्पराधको कभी 
इड नदी देता फिर आपतो सबके हित करनेवाले द । आपको भायांका दरणं 
करपीफो युखकर दो सकता दे ? कदापि नहीं ! देव, दानव, यत्त, गन्धं 
व्यादि २ किसीमें भी आपके अनिष्ट करनेको शक्ति नदी हे। अब तो देवि 
का हरण होगया है । इमे धेयं धारणकर उन्हं खोजना चदिए । पृथ्वी 
पाताल, देवलोक, ब्रह्मलोक, इत्यादि तीनों लोकों ओर चोद 
हम लोग खोज डालेंगे । यदि इस प्रकारके अनेकों बचनोको कहकर 
¶पर लद्मएने भगवार्‌ शमको शान्त किया । | 


इति श्रीमद्ान्मीकीय रामायसा-भाषा दृतीय अरण्यकाण्डका पसठवां सगं समाप्त ॥ &५॥ 
छाछ्वो सग 
। लदमणका रामचन्द्रको ओर समस्छाना 
विरह व्यथा से व्याङ्कल भगवास्‌ राम जिस समय कन्दन कर रहे थे, उन्हं 
रीर अधमं कमं ओर अकर्मका ज्ञान उस समय नहीं था । बीरबर लक्ष्मणएने 
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विनय-पूवंक उनके चरणो को पकड़कर कटा-प्रभो ! तद~ पिता महाराज दश 
ने बहूत भारी तप करके आपको उसी प्रकार प्राप्ठ किया हे, जिस प्रकार देवष 
इन्द्रने अमृत को । पिता आरापके शुणोपर सदेबदी सुग्ध रहा करते भरती 
बताया हे कि उन्टोने आपके वियोगं दःखमें दी अपने प्राणोको विपर्जः 
कर्‌ दिया । प्रभो ! यदि धेयं-पूवेक इन विपत्तियों एवं इःखोको सहन कने 
` अपी असमथता दिखायेगे तो फिर हन्द कौन सहनकर सकेगा ! प्रमो विपि 
अग्निके समान उग्ररूप धारणकर मदुष्योंको भरमाती हे । परन्तु शीप्ररी वा 

भी देती है । यदी संसारका नियम है। पदशाज नहुषके पुत्र यथातिने 
पुरुषाथं डारा देवराज इन्द्रका पद प्रा किया । परन्तु अनाचारके कारण 
भी .स्वग॑से गिरा दिए गए । हमारे इल प्रोदहित महाराज वशिष्ट के एकर 
पुत्र क्षणमात्रमें विन्धामित्र द्वारा नष्टकर दिए गए । पराणिमात्र द्वारा पूज 
जानेवाली पर्वीभी समयपर कोप उठती हे । संक्ारको आलोकित करनेगाहे 
सूयं ओर चन्द्रकोभो समय पाकर राहु ओर केतु पीडित करते ई । पौ 
श्राकाश, पाताल, इत्यादि समस्त पंचभौतिफ स्त॒ सदेव. दही विधात 
के विधानके भीतर रहती दै । भगवच्‌ ! भने सुना है किं, देवराज इन्द्रको ¶ 
कमान॒सार फर्लोको भोगना पडता हे । तब फिर दस्रेकी तो बाती क्या १ 
धेयं धारण करे । संभव है किं देवी सीता किसी राक्तसं डारा दरणकी गह याच 
` ही ली गह । परन्तु इस प्रकारका शोक सन्ताप आपको शोभा नदी देता। भा 
 सवेज्न हें । आपके समान नानी पुरूषोंका इसप्रकार शोक सन्ताप सवथा निद 
-नीयदहे। आप अपनी विमल बुद्धि दारा उन उपायोंको सोच निकाले जो ५ च 
कम फलोको नष्ट कर दं । प्रभो ! यद्‌ सव आपटीके कटे हुए उपदेश दै बर 
समय समयपर आपने मुभको दिए द । नदी भला भँ आपको क्या # भ 
सकता ह ? भगवन्‌ ! आप इच्वाकके वंशमें सवेश्र ४ हं । अस्तु भाप अ 
पराक्रमको न भूलिए ओर उचोग दारा अपने श्रुका नाश कीमिए। । 
मह्याण्डका नाश करना अन्याय होगा । -उ 
इवि श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण-भाषा तृतीय अरण्यकाण्ड का छखाघर्बौ सगे समाप्त ॥६६॥ _ 
९२रखटठव्‌। सग 
रामी जययुसे भट = 
तत्वको ग्रहण करनेवाठे मभगवार्‌ रामने भाई लद्मणकी समर्यो 
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बणीक़ो सुना-अ्ओोर चदे हुए वाएको धनुषसे उतारकर कथा -भ-ई ! तव 
अवर छ क्या करना चादिए ? कँ चलना चाहिए ? प्यारी सीधा म किंस 
शार पर्त कर सकेगे ? मादक भररनके उचरमं लदमणने कहा--प्रभौ ! अभी 
इषो दरडकारण्यमं दी सीताको खौनना चादिए । यह बन अयन्त सधन, 
धुं ओर कन्दर्यंसे युक्त दे ! यदहो पर देव, दानव शीरं गन्धवकि 
अन्त्‌ दुगं स्थान दै, जहाँ दिंसक जन्तु भरे पडे दै। आप मेरे एाथ चलकर 
पव दगप स्यानोका निरीक्तण कीजिए, विपत्ति अनेपर धेयका न चोडना 
 हीइद्धिानी हे। प्रभो ! ओंधियोकि बेग पर्वतोंको नदीं दिलाते । ओंधीसे वृत्त 
ही नष्ट हते हं । मीरवर लदमणएकी नीतिभरी बाणीने भगवान्‌ राभके कोधको 
शान्त का दिथा रौर वंह भाहैके साथ सीताको खोजने लगे । ससा उनकी 
इष्टि पिरान जटायुपर पड़ी जो सूनसे लथपथ पृथ्वीपर पड़ हए मृतयुकौ 
श्न्तिम सं ले रहे थे. जयायुको देखते दी उन्होनि लक्ष्मणे कहा-भाई ! 
लप होता दे कि यद दु प्लीदी सञ्जनके वषमे कोड राक्तस दे । इपोने मेरी 
| पीतको भक्तण कर लिया हे । अस्तु इस अधमको मेँ अपने तीक्ष्ण ` 
बण दारा मार डलँगा । इसप्रकार कहते हृए भगवान्‌ रामने कोधपूवकं 
बाएका सन्धान किया ओर उसके पास गए । वह युंहसे खून फेक रदा था। उसने 
श्रीरामचन्द्रनीको देखा ओर कहा-वत्स राम! इतना परिभ्रम्‌ करके तुम जिघक 
सोन रे हो उसके साथ दी साथ मेरे प्राणोको भी इष्ट रावण हरणकर ठे गया। 
तुम दोनों भाध्योकी असुपस्थितिमे वद दुष्ट चद्म वेषमं : शकर पुत्री सीताको 
हरएकर ते गया, जि समय वह वेचारी सीताको लिए हए जा रहा था, मेने 
सते रोती ओर विलपती हुं देखा, साथ टी साथ उसके बचानेका प्रयलभी 
श्रिया । मेने संग्राम भूमिम उसके धनुष ओर रथको तोड दिया, उसके रकं 
7 र सारथीको भी मार डाला । यथाशक्ति उस दुष्टको भी व्यथित ओर 
पीडित किया । परन्तु मे वृद रौर वह शक्ति सम्पन्न था। जव में क्र गया, तच 
मे पंसोगो काट डाला। ओर तुम्हारी प्यारी सीताको लेकर अ॑कश मागसे 
भाग गया। तुम्हारी आङृति बतला रदी है, कि तुम मुमको दोषी समम मारने 
का संकलय कर रेदोःपरन्तु नहीं मुम तो वह दृष्टरावणही मार गया ६ ।.अपःग 


ष्ट नदी करना होगा । गद्धराज जाकी यहं बाणी सुन्‌ भगवान्‌ रान 













कै =^ 






धक : ` # अरणयकापड #ः ` 


धनुष ओर बाणको द्र फक उसे अपनी गोदीमे उठा डातीसे लगा लिय। | 
ओर आपसरम करुण स्वरमें रुदन करने लगे । उन्होने रोते हए लक्षे ` 
माहं! मे बड़ा भागा हं। हाय मे राज्यसे निकाला गया, वनवासी हा 
सीता दरी गइ। बरिधाताने इतनेपर तरस न खाया ओओर इस पत्तीकै प्राए तेनेश 
तेयार होगए । भाई ! युम अभागेको देखकर सागर भी सूख जायगा । निह 
सुमंसे अधिक अभागा कोर नदीं दोगा! यह गृद्धोके स्वामी जटायु मेर पूल्य 
` पिताजीके मित्र हे । हाय ! आज यहभी मेरेदी अपराधके कारण सूनते लप 
< पृथ्वीपर पड द । इसप्रकार ककर रामचन्द्र मनुष्योके समान विलाप करनेले। 
दोनों भादयोने गृदधराजके शरीरकी धूल फाडी ओर कटे हुए पंसों समेत 

` गोद्‌ मँ लेकर विलापक्रने लगे! ` `. 


इति श्रौ मद्वाल्मीकीय रामायणं-भाषा परृतोय अरण्य काण्डका संरसठटर्वा सगं समाप्त ६७ 
अद्ंसंदर्वी खगं 


` . ` जययुकीं शोचनीय ओर दयनीय दशा देखकर रामचन्द्रजी ने भाई 
लद्मणसे कदा--भाई ! यहं पत्ती पत्ती होकर . भी मसुष्योचित .रपकार 

, करते हए अपने भ्राण त्याग रा है| इसर्मे. सन्देह नदीं कि यह देवी सीता 
. की सहायतां करते हए दी -इसं प्रकारे मर रहा दे 1 इसकी. आवाज धषी 
` हो गह दे, ंखोकी; पतिया. इधर-उधर नाच रदी दै । - पिज । यदि 
-आप बोल.सकं तो पाकर देवी. सीताके हरणका सम्पूण वृत्तान्त. अवश 

. बता दे, जिससे हमलोगं उनको खोज सके ¡ हे तातं { कदिये; अपने हरएक 
` . समय देवी सीताने क्या सन्देश कहां दै १ उस समय उनकी क्या दशा थी! 
` तुमने. सीताको ` हरण करनेवाले `रासंका नाम रवण बतलाया है । इह 
` रावण कैसे रग ओर रूपताला दै? वह कदां रहता दै ! कितना बेलवा 

. है ? जिस समयः महाराजः रामचन्द्र इस प्रकार प्रलापं कर रहे थे, उत पुम 
 . जठथुका दम रूट रदा था ।.. परन्तु रोमचन्दरकी वाणी : निष्फलं नी ग 
` मर्योकि दटते हप .दमते भीं अत्यन्तं -परिभ्रमकर जटायुने क 
` सम्पूणं राच््सोका स्वाम, लङ्कां राजां महापापी राणं है; वही देषीरीता 
केः गने.विलखनेकी कब भी परवाह न करं न्ह दरणकृर्‌ ले गया । प 1 
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ष॒ समय उसने देवीका दरण किया, उस समय अपनी मायासे बड़े जोरकी 

धी बलाहं ओर पानी भी वरसाया । मेने अपनी शक्तिभर देवी सीताको 

वानेका प्रयल किया । यापर धोर संग्राम हया । मेने उसके रथ, सारथी 

र धतुषको नष्ट कर उसे भी मरणासन्न कर दिया । परन्तु वहं देवतार्थका 

ए्दानी अपार शक्तिबाला था ओर में बदा ओर. शक्तिदीन ।.अन्तमें वह 
षट थुमे भक्रान्त कर देवौ सीताको ले गया । प्रभो ! अव मेरी वाक्य-शक्ति 

ष्ट हो रदी दै, दृष्टि-शक्ति भी तीण होती जा रदी है । बनके वृत्त स्वणंमयी 
दिखा दे र्दे हँ । मेरी श््यु धीरे-धीरे भरे पास.आ रही है 1 परन्तु एक `` ` 
बत मे रोर वतला देना चाहता हँ, वह यह कि वु्दं घबड़ाना नीं 

वाहिए, क्योकि सीता देवी आपको वश्य हीं मिल जायेगी ।. क्योकि ` 
का हण एते युतम हआ रै जिसमे खोह हृदं चीज अवश्य दी मिल ` 
नाती दै, साथ दी साथ उस दुष्ट रावणकां -इस पाप-कमंसे नाशं भी उसी 
हमार होगा जिस प्रकार वंशीका मांसः ग्रदण करनेसे मच्रलीकां नाश हौ 

ता दै । इतना कदते-कहते दी ` जययु अंहसे रक्त-वमन्‌ कर इस असार 
पासे रिदा हो गया । महाराज रामचन्द्र उसकी ृलयुसे अत्यन्त्‌ दुःखी 
हए) पह लद्सणजीसे कटने लगे--भाहं ! यह परिराज जटायु . अत्यन्त 

ष कातसे इस दशडकाररयमें राक्तसोके. बीच उनकी इच भी परवाह न 
इ रहते थे । परन्तु आजं भर गए 1 भाई ¦ देवी सीताकी र्ता करते हुए ` 
इने अपने प्राण देकर मेरे उपर बडा भारी ~ उ एकार-क्षिवा हे.। भई. 
पृष्ठ ओर धर्मात भत्येक योनिम होते दै । देखो, पत्ती दोकर इन्दनि मं. 
भरारी बनाया भाई } इस समय भे सीता हरणके शोकको भूल ` गया ५ हैः 
र पीर जटागुकी सलयु-डःखसे दःखी हो रदा ह ।: माई ! ठम सूखी-सूली ` 
सहँ एकत्रित करो, मे इनका दाह संस्कार अपने. :दाथोति करगा । 
देषरोपकारी प्क्षि.।. तुम गेरी ` आचासे उस प्‌ गतिकोःप्राषठकरो जो ` 
षव, यनियों ओर तपस्ि्योको भी दलम है ‡मे अपने दायति व्दारा ` 
दार करे रहा द 1 अस्तु तुम. समत्त दिव्य लोकोके अधिकारी च . 
इ ले हए दोनो माश्योने जटायुको लाशको चितौपर रखं दिया अर. 
गंप पिरड अना शाञञोदः रीतिसे उन पदान की 






















गोदावरीमे स्नान कर जलदान दिया ओर देवी सीताको खोजनेके तिए 
रागे चलते । ` 
इति श्रोमद्राल्मौकीय रामायण भाषा दृतीय अरण्य काण्डका ्रड्स्ठर्बौ सर्म समाप्त ॥६। 
उनृहत्तरव्‌। घम 
र. ` रामी कबन्धसे भट 
_ ` जटायुको जल-दान कर दोनों भाह देवी सीताको खोजनेके सिए 
पश्चिम ओर दक्षिणकरे वीचके मागे जाने लगे. दह वन लता खो 
ओर भाडियोके कारण अत्यन्त टी सथन ओर भयङ्कर हो गया धा। 
 दर्डकारण्यको पार कर शीघ्रता पृवेक दोनों भाहययोने कोच नामक ऊनो 
प्रवेश किया । यह वन कूर्लो, फलों एवं पशच-पक्षिोसे संयुक्त था । पिर 
कातर भगवान्‌ राम पागलोंके समान दोड-दौडकर देवी सीताश़ो खोज र 
थे । धीरे-धीरे ये लोग कव वनको भी पारकर गणु ओौर पूरव शोर पौः 
कोस अगे बट्‌ गए, तव उन्हं मतङ्ग ऋषिका आक्रम मिला। आध 
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`. , . समीपका वन भयंकर ओर हिंसक जन्तश्चोमे परिपूणं था । याँ दोनों भाद 


. नै. एक अत्यन्त दी गहरी ओर अन्धेरी युफा देखो, जहो पर एक भयंकर 
 रात्तसी खडी थी । इसका पेट लम्बा एवं दाति बड २ ओर तीक्ष्ण थे ।९्‌ 
एसी रूपा एवं भयंकर आकारकी थी कि उसको देखते दही लोग इर जाये। 
उस भयंकर राक्षसीने दोनों मा्योको देखा ओर भगवान्‌ रामके पी चल 
वाते वीरवर लक्ष्षणको उसने दोडकर पकड लिया । ओर न्दं दाते 
` लगाकर कहने लगी । नाथ, तम॒ मुभे बड़ प्यारे लगते दो । मेरा ् 
अयोयुखी है । तम्दारा बडा भाग्य है, तभी मेने तश्दं प्यारकी दष्टिसे देखा दै 
श्रव तम मेरे साथ रहकर पवेतकी कन्दराओं ओर नदियोके कलो पर रक 
आनन्द पूवक विहार करो । उस रक्षसीकी एषी धरणित ओर लङ्ग 
बात सन वीरवर लक्ष्मणएने उसकी नाक कान ओर स्तनोंको तलवारसे 
डाला। तब यह राक्षसी जिधरसे आहं थी. उधर दी की ओर भाग गई ।5 
दोनों भादयोनि गहन बने प्रवेश किया । लक्ष्मणने रामचन्दरसे कटा-भाईं 4 
मालुम क्यों मेरा मन चंचल हो रहा दै? अध्युभ अङ्ग एढकते दै 
` वित्त कहता हे कि ड अनिष्ट होगा । परन्तु यह पब मेर दी लिए दै 3 + 
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शिर साधान रं । देखिए, चलकः नाम्‌ पती भी बोलकर वता रदा ह 
8 ययि जीत आपकीदी होगी । परन्तु यहोँपर संग्राम होगा । अभी ये लोग 















¶ शब्द्‌ हुआ जिससे तमाम वनप्रदेश कम्पायमान दो उठा । दोनों भ्यो 
इष भरयकर शब्द करनेवालेकी खोजमं इधर उधर दृष्टि गली ओर जानना 
किं यह कौन ह । इतनेरीमे एक अत्यन्त भयंकर राक्तसने सामनेसे ` 
्रकृर इनके मागंको रोक -दिया। इस ` रात्चसका डील डौल अत्यन्त 
वित्र था। गरदन ओर धड्का कीं पतादी न था \ बहुत ष्यान करने पर 
¶त हुभा कि उसका शु ह पेटके अन्दर घुसा हा हे । उसके शरीरके बाल 
तवे २ कंडे भोर तीदण थे ¦ माथे प्रज्लित अग्निक समान पीले-पीले 
ल, भष बातीमें ओर युद पेम घुसा ` हृभा.था । - जिसमे अद्यन्त. 
रि ओर बड़े बड़े दति तथा लम्बी नौर खुरदरी जिद्वा चमक रदी थी 1 
रे हाथ चार-चार कोश लम्बे थे । जिनमें पकड़ २ कर वन पथु्का . 
ह भवण कर रदा था । अभी-अभी यह लोग देखं दो रदे थे कि उस्ने 
नी लम्बो २ थुजाञ्चोको फेला कर दोनों भाइयोंको) दद्ताके साथ. पकड .. 
विया । इस प्रकार अपने लोगोको बाहुपाशमे फसा इया देख वोरवर 
एने कहा-भाईं ! हम लोगं इरी तरह इस दुष्टे च॑गुलमें फेस गणएदें । 
रतु फो वात नदीं; मुभे इसके सुपुदं कर आप . अपनी रक्ता कीजिषए । 
रको आपकी प्यारी सीता देवी मिल जायेगी, उन्हे लेकर्‌.अप अयोध्या . ` 
सिजाहयेगा ¦ भाई की देसी बाणी सुन भगवाय्‌ रामने कहा-हे शत्ुनाशक! 
इतना अधीर स्यो हो रदे हो ? । इन लोगोकी बाते सुन उस राचसने 
तुम दोनों धष बाण एवं तलवार धारण किए हृए कौन हो ? ठम 
ॐ कन्धे बेलके कन्धोकी तरह पुष्ट ओर सुन्दर द । साथ दी साथ तुम 
शा बलवान्‌ भी प्रतीत होते हो, परन्तु मेरे ` हाथसे आज -तु्हारे भ्राण 
षिते लभ द; क्योकि मेँ अत्यन्त दी भूखा ह । अस्तु आज. वम्दास 
षा मां खाकर मेँ भी धन्य हो जाऊंगा । -दषटं रात्तसकी यह बते 


तििक्र्ती दे । देखो, इस समय इम लोग केसे भारो संक षड्‌ 


प प्रकारक वाते कर ही रहे थे कि, एकं महा भयंकर ओर घनघोर गन 


भवार राम भी दुःखी हृए ओर इन्दोनि लद्मणसे .कहा-भाहं! काल ` 


।& । च 


१ 
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गए है । त॒म इस दुष्ट रात्तसके विचार छनरी रहे हय । प्यारी सीता भीष 
मिली ओर हम लोग इस समय कालके गालयं पडे हए दै । धन्य ह 
विधाता तुम ओर तुम्हारी गति। बड़े २ शर वीर भी तम्दारे चक्कर 





“` . भुनगेके समान नष्ट. दी जाते ह ! इस प्रकार कहते हए महाराज रामवद्े 


अपनी विमल जुद्धिका स्मरण किया चौर क सोचने लगे । 


इति श्रीमद्वान्सीकोय रामायण-भाषा ततीय श्ररण्य कार्डका उनहत्तर्वौ सर्गं समाप्र ॥६६।॥ 
पत्तर्वो समं 
महाराज रामचन्द्रका कवन्धके दाथ काटना 

कबन्धकी बाहूुपाशमे एसे हए दोनों माहं इवं सोच-दी रहे थि 
कंबन्धने कहा-हे स्षथिय ङल भूषण ! स्या थु देखकर ठम लोग इर ग। 
निसन्देह तुम मन्दभागी मेरे चंगुलमें एस गए हौ । में वहत भूखा ह। 
अव तुम किसी प्रकार बच नद्य सकते । राच्तसङी गात खन पीरबर सत्मु 
ने रामचन्द्रसे कटा-भाईं ! यह रा्तस अब हम लोगोको खानेदी वाला है इ 
पदिले दी हम लोगोंको पराक्रम प्रकाश करना चाहिए ! क्यों न तलवारसे शफ 
हाथ काट दिए जाय ।. यद दुष्ट रा्तस न मालम कितने निरपराध जी 
पकड २ कर खा गया दोगा। अआज हम लोगोंको भी यह खाना चाहं 
हे । राजधमानुसार इसका वध करनां दी श्रेयस्कर दे \ लक्ष्मणकी यह ब 
सुन, बह दुष्ट अत्यन्तदी कोधित हुआ ओर इन लोगोको खानेके लिए रफ 
भीषण मुख फलाया । इतनेदीमं दोनों मादने एक साथी अ्यन्तदी त 

ओर फुर्तीसि उसकी दोनों भुजाओओंको अपनी२ तेज तलवारि काट शबा 
हा्थोकि कटतेदी कबन्ध अत्यन्त घौर गजना करता हुआ पृथ्वीपर गिर एवा 
उसकी उस घोर गज॑नासे पृथ्वी हिल उठी । थोडी देर बाद वह उठकर वैः 
ओर कने लगा, {उम दोनों कोन हो ? कबन्धके प्ररनके उत्तमे 
लक्ष्मणने का-इक्ष्वा् वंशम उतपन्न महाराज दशरथके पुत्र हम लोग 
जानो । यह मेरे बडे भाई ओर राज्यके अधिकारी है। मेरा नाम लक्ष ६। 
 हभलोग अपने पिताकी आ्राज्नानसार देवी सीता सहित यहो दरढकारण 
निवास कर रहे थे । एक दिन सूने आश्मसे कोर दष्ट राक्षस देवि पीतां 

दरणकर ले गया। हम लोग .उन्दीको. खोजते फिर रहेये कि तुमने 
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पपा पकड़ लिया दै । मे देखता हँ कि तुम्हारे पैर दर र गषद्ुतर पेम 
षाह हैठम गंदके समान याँ जुटकते फिरते हो तुम कौन हयो ?। बीरवर 
लक्षएकी बात सुन कबन्ध प्रगट हआ । उसे सदसा इन्द्रकी कटी हई बातें 
` परए ह आई । वह कहने लगा-पुरुषोत्तमामें तुम दोनों बलवारनोँका प्रसन्नता ` ~ 
प्क छागत करता ह| यद्यपि आप लोगोने मेरी दोनों भुजाएँ काट दीह. „2 
तापि म्प लोके आगमने सन्तुष्ट ह । अब मेँ अपना वृतान्त तुमको 
एुनाता ई । 

. इति श्रीमद्राल्मीकीय रामायण॒-माषा तीय रस्य कांडका सन्तर्वा समं समाप्र ॥५७०॥ 

इकहत्तरवों सगं ` 
कयन्धके पूवं जन्मका ¶ृतान्त य 

केवन्धने कहा-प्रभो ! मं पदिले अत्यन्तदी रूपवान्‌ था । मेरे खरूपकी ` ` 
रिद्धि अलोक्यमे विख्यात थी । क्योकि मेँ इन्द्र, सूयं ओर चन्द्रमाके समान 
तैजखी धा । परन्तु मृ बड़ा नटखट स्वभावका था । जहाँ कदी ऋषियों सुनियों 
करो देखता पदा राक्तसोका भयंकर रूप धारणकरःउन्हँ डरा देता था। जव 
बह उरकर भागते, तब भं उनका उपहास करता । एकवार अपने सखभावके ` 
| स्यूलसिरा नामक युनिको भयभीत करनेके लिप मेने भयंकररूपधारण ` 
किया परन्तु ऋषि सुमे पहिचान गए ओर .कोध,करके का, इष्ट । मे जानता 
हि त्‌दनुका पुत्र ह। मुभे उरनेके लिप यह रूप धारण किया है।अस्तु मेँ - 
श्राप देता ई के अब तेरी रूप बदलनेकी शक्ति नष्ट हो जाय ओर त्‌ सदेव -दी 
दसी भयंकर रूपम रदे। राप सुनतेही मेरा सारा दपं चृणं हो गया । मेने दाथ 
जईकर उनसे कदा-प्रभो! कृपाकर इस भापसे उद्धार होनेका मागंभी बतलाइये। 
त्र उन्होने कटा, भेतायुगमें ज्र महाराज रामचन्द्रं अपने माके साथ तेरे 
दोनों हा्थोको काट डालेंगे, तब तु इस.श्रापते मुक्त होगा। स्थूलिरा ऋषि. 
कृ श्राप सिरपर से पितामह जद्याको रसन. करनेके लिए मेने महास तप ` - 
रिया । तब उन्होनि प्रसन्नहो युम दीधजीवि 'होनेका वरदानं दिया । जहयाते ` 
। ्‌ पाकर मुभे ओर भी अभिमान दोगयौ ओर मे लिप्‌ 
ष्वा देराजकेसाथ मेरा घोर संग्राम हा । देषराजने क्रोधितो अपने वत्र ` 
रा मेरा सर गरदन ओर पेरोको नष्यकरःडाला। तब मँ अत्यन्त भयभीतहो 
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उनसे प्रार्णोकी भित्ता भँगने लगा । देवराजने सुभे प्राणदान दिया तबक 
उनसे कहा, भगवच्‌ ! आपके वज्नने मेरे सिरको पेदयें घुसेड दिया है ओरपेरेे 
 भीतोडदिया दहै। अब मं संसारम जीवित किस प्रकार र्हुगा ? क्योकिमेरेभरए 
पोषणएकां कोडै.उपाय नदीं दे । मेरी यह वाणी खनः देवराजने मेरे पेरमे ही मष 
बनाकर उसमें दांतभी बना दिए ओर मेरी ुजाओंको चार कोस लम्वीकष 
दिया र का देखो, जब तुम्हारी इन लम्बी बाहुञ्ोको महाराज राप्‌ 
करेगे मौर वुम्हं अग्निम जला दंगे, तब वुम्टारी युक्ति दो जायगी । प्रभो। 
` -तबसे मं अपनी इन्दी लम्बी बाहुं दारां वनमें एश््ओोको मारक 
खा रहा रं गौर पके अनिकी प्रतीत्ञा करते २ उक्ता गया ह । एन्तु 
यह निश्वय थां किं एक दिन आप लोग भी अवश्य ही मेरी इन लब 
बाहु्मिं एसंगे । वह सोभाग्य आखिर आजं आही गया । प्रमो! मं आफ 
कयम वचनो दारा सहायता करूंगा । कबन्धका सारा वृत्तां सन रापचह 
ने उत्ते कहा- भाई ! जिस समय में ओर भाई लद्मण दोनों दी आध्र 
नहीं थे उसी समय मेरी प्यारी खी सीताको एक राक्तस हर ले गयाहे। 
.उसका नाम सो जानता ह ; परन्तु यह नहीं जानता कि वह कँ ह 
कितना प्रभावशाली है। ओर किस' आकार प्रकार. बालां हे । यदि तुम पुमे 
उसका पत टिकाना बता सको तो बतामो, मे बुम्दारा आभारी ह 
रामचन्द्रकी पेसी बाणी चुन कबन्धने कटा--प्रभो ! भराप्के कारण मेरा द्वि 
तान नष्ट दो गया है, वह्‌ मुभे तब तक न प्रा दोगा, जब तक अप. 
मग्न संस्कार नदीं करेगे ॥ अस्त आप संभ्या . दोनेके पहिले दी ममे भष 
कर दे, जिससे मेः आपको देवी सीताके मिलनेका उपाय बता सह । 


इति श्रमद्वाल्मीकीय रामायण-भाषा दतीय अरण्य काण्डका इकदत्तर्वौ सगे समाप ॥५१॥ 

| बृहत्तरं सग ` ~ 
कबन्ध दारा सुग्रीवका परिचयः 

.  कवन्धकी रेसी बाणी युन महाराज रामचन्दरने भाईकी सदायताते भे 

उठाकर पवंतके समीप [एक खड्डमे डाल जंगलंसे सूखी लकडियां एव ५॥ 

कर खडडको लकडिरयोसि ठक दिया। तब लदमणने चारो ओरसे उप तरि 

मरं भाग लगा दी। धीरे. २ वह राद्चस जलकर भस्म दो गया । उसके जह 
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एरर चिता दिलने लगी रोर तव वघ्नाभूषणोसे यक्त एक सुन्दर युवा 
एष उपस चितासे बादर निकल आया जिसके सिए दंसेमि जता हया दिव्य रथ 
छते श्राया । उसपर सवार दौ अपनी ज्योतिसे समस्त दिशाओंको देदीप्य- 
प्रातं करता हुआ वह आकाश मागंसे देवलोकको चला । चलते २ उसने 
शारा रामचन्द्रसे कहा- द इद्वाकुकलमूषण ! अव में तुमह देवी सीता 
रै मिलनेका उपाय कहता ह , सुनो । राजा लोग अपने कायंकी सिद्धिके लिषं 
षन्धि विग्रह, मान, रासन, देधीभाव ओर आश्रय £ प्रकारकी नीति बरतते 
ह क्योकि इनके विना कायंकी सिद्धि कदापि नहीं रो सकती । माग्यवश जब 
तुष्य पिपत्तियोमें पंस जाता है, तब उसे महार्‌ कष्ट भोगने पडते दें । इष `. 
प्रय भाप ओर आपके भाई लद्मणभी उसी भाग्य-चक्रके फेरमें पडे. हए 
६। तभी राज बूटा ओर नाना प्रकारके कष्ट उपस्थित हो रहे दँ । सीताका 
हए भी भाग्य-चक्रका कायं है । इस समय आपको यथाशीप्र कोहं उत्तम 
परत्र प्राप्त करना चाहिए; स्योकि बिना मित्रके कायंकी सिद्धि नदीं दगी। 
श्रतु ग आपको एक विश्वासपात्र भित्रका पता देता ह । उसको मित्र बना- 
| श्राप अवश्य ही अपने कायम सफल होगे 1 वह बानरोके राजा इन्द्र 
$ पुत्र बालिका भाई सूयंका पुत्र सुग्रीव नामका बानर है जिसे बालिने राज्य 
रै निकाल दिया हे । बह अपने विश्वासी मंत्रियोके साथ पम्पा सरोवरके पास 
्रष्यमूक पवतपर निवास करता दे 1 वानरो आठ सु्रीव अत्यन्त प्रभाव 
शाली, बलवान्‌ , ञुदिमान्‌, तेजस्वी, विद्यान्‌ , सत्यप्रतिन्न, धेयवान्‌ , चतुर अर ` 
रक्री दै । प्रभो ! आप समस्त चिन्ताश्चोंको त्याग सु्रीवको अपना मित्र : 
वराहये। देवी सीताकी प्राषिमें बह आपको पूरी सहायता करेगा । वह इच्खा- ` 
षार अपने रूपका परिवतेन कर सकता ह । उसके दासा निरसन्देह आपका 
होगा । भगवान्‌ विधिके विधानके प्रतिङ्ल कोई भी नरीं चल 
कता । अस्तु आप अभी यदसि जाइये ओर युक्तिपूवेक आज दी सुग्रीव 
रो अपना पित्र बनाइये ओर एेसी मित्रता कीजिए कि कभीभी न चट सके । 
प्के लिए आप भी अग्निको साक्ती दीजिए ओर उससे भी अग्निक 
ती लीलिए । ` दे इच्वाङकुलभूषण ! आप कमी सुग्रीवका अपकार नहीं 
ना । गयोकि पह अत्यन्त विनयी ओर कृतत्नहै । उषकोभी इस सपय क 


- > 









७७ ... # अरण्यकाण्ड . ˆ . । 
मञ्चे सटायककी आवश्यकता दे । आप दोनों भाई उसकी .सद्ययवा-कले 


योग्य द । भिच्रता करके उसका काम चाहे पिले पुरा कर देना चाहे पीड। 
परन्तु वह आपके कायम . पूरी सहायता करेगा । संसारके समस्त राच 


~, निबासस्थान ओर उनकी शक्तिका .उतसे पता है । सीताकी खोजमे पू 
`. से सूर्यास्त तककी समस्त वदुन्धरा, आकाश एवं पातालं तक उसे एर 


जाकर देवी सीताका षता लगवंगे। उसके भेजे हुए बलवान्‌ वानर राणक 
लङ्काम भी जाकर खोज करेगे । इसलिए आप जितना शीघ्रे हो सके प 
सरमे जाकर वके सबं बोनररोको अपना अदुयायी अनाहये । बानरराञ 
` सुभ्रीव आपकी सीताको चाहे वह जहां भी होगी, अवश्य दी खोज लकेग। 


इति भ्रीमद्राल्मीकोय रामायण-भाषा तृतीय श्ररण्य.काण्डका बहत्तरवा सगे समाप्त ॥ ५२ ॥ 
तिहत्तरवां सगं. ` .. 

|  .षम्पा सरोवरका मागं बताना. - . अ 
इस प्रकार देवी सीताके भिलनेका उपाय बताकर कवन्धने कहा- 
भगवन्‌ ! यह जो मनोहर फएलेषि युक्त पन दिखाई पड़ रहा हे, इसको पशि 
दिशाकी ओरसे दी पम्पा दयेवरकेःलिए सीधा मागं गया दै। इष की 
जामुन, प्रियाल, बड, कटदल, पकडियां, तिन्दुक, पीपर, कणिका, भा 
` धव नागं वबृक्ञ. तिलक, न॑क्तमाल; नील, अशोक, कदम्ब, अगियुख, रक 
` चन्दन, पारिभद्र, इत्यादि अनेकों प्रकारके बट लगे हए ह । भाप लो 
सुस्वादु फर्लोको खाते हृए पश्चिम दिशाको ओर. जाये । इस नको पार 
` जानेपर क्ट ओर भ एलो ओर एूलसे भरा} हया अत्यन्त दी धना १ 
मिलेगा । प्रभो । जिस प्रकार उत्तरुर, नन्दनवन,. ओर चैत्ररथ इदि 

हर समय, इर ऋतुके फल प्राप होते-दै, उसी प्रकार वह भी. हर ऋ 
: वस्तुएं प्राप होती द. । उसके अगे. बदनेपंर .एक पव॑त मिलेगा ।.२पके 
-दृसरा ओर तीसरा पवत पारंकर ~ एक सुन्दर वन्‌ -मिलेगा +: उपे षा 
-करनेके. बाद आपलोग पम्पासर. पहुंच जये ।. उस सरोवस्का अल्‌-प 
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रादि प्ि्योकीः खुन्दर अर कोमल वाणी गञ्जरित होती रहती दै । 
पित्र स्थानपर कभी कोई शिकार नीं खेलता । यरी कारण है किं वहकि 
जलपत्ती मरुष्योको देखकर भी नहीं उरते । सरोवरमे बड़ी-बड़ी मिलया भी `` 
६। वहीं पतकी कन्दराश्ओोमे बडे-वडे भीषण-काय बानर रहते जो सायं प्रातः . ` 
परोवरपर आते ह । हे रधुश्र् ! तुम उन पीत रंगवाले बानरों एवं खुन्दर ओर ` 
पुगन्त एूर्लोका उपभोग करना ¦ स्योकि उन फूलोंको उपभोग करनेवाला 
हा कोई नहीं हे । वरदे एल न तो सूखतेदी द, न इण्लतिदी द । कारण 
पतङ्ग ऋषिक शिष्य अपने गुरुके लि कन्दमूल फल तेनेके लिए वनयं , ` 
जाया कते ह ओर वहसि बरहुत-ते कर्लोको लेकुर चलनेमे उन्हें परिभरमके ` 
कारण पसीना हो जाया करता था । वह ऋषिका पसीना जरा -जहापर गिर . 
जाता था, षदा वदो पुष्प . मालाए उतन्न दो जाती थीं जोक्भीभीनष्ट 
हां हती । यद्यपि दह ` छषि-शिष्य अव वापर वदी ह । परन्तु उनकी 
शबरी नामक एकं सेविका वीं रहती है जो अत्यन्त संन्नन ओर उदार एषं 
 भ्नापकी भक्त दै । वह आपका दशन्‌ करंके दी अपने शरीरको त्ागकर स्वगं 
तोकको चली जायगी । वही पासी एक ष गुष्छा दे जिम दाथियोके ऊुण्ड- 
रहते ह । परन्त्‌ यह ्ञाश्चमके निवासि्योको किषीं प्रकारका कष्ट नदीं 
दते किन्तु रा क्रते द ¦ उसीके पास दी पूवं दिशम ऋष्यमूक पर्व॑त हे । 
किम्बदन्ती दै किं इस पवेतपर देखा हुआ स्वप्न जागनेपर नितान्त सत्य 
हेता है । पम्पासरमं जलपान कर. मतङ्ग घनम धरूमनेवाले मस्त हायियों 
के शब्द वर्हापर आप शमने } र्भी-कभी तो यह दाथी यआपसमं री लडकर ` 
। षृतसे लथपथ हो जाते ई । दे रामचन्द्र † तुम वहा भुणड-केमुण्ड हाथियों 
।कृो देखोगे.) . वहीपर आपको - नीलमणिके समान चमक्नेवाठे. बडे-बड़ ˆ 
। भराल्‌ , बाध इत्यादि .२. भी तम्वा दिखाहे. पगे । हे नरोत्तम {-दोके 
 पवतोकी यफा अत्यन्त दी रमणीक.द । भप वपर अपना शोच अर 
दुःख सभी मूलः जा्यगे । वरहोपर शत्र एल अधिकं उतयन्न होते हे । उसके 
बरं द ओर पवतमालं ल 0 है. है इ ए क स्था 4 स्यानपर्‌ | 








द्मपने मन्त्रों 
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विमान अकाश-मंडलको प्रज्वलित्‌ करता हआ जाने लगा । रामबनने 
कहा-अच्चा भाई ! अव तुम जाओ । जाते हुए कबन्धने भी कहा आप लोग 
भी शीघता पूवक जाकर अपना कायं सिद्ध कीजिए । रामचन्द्रकी भना 
. पाकर कबन्ध प्रसन्नता पूवक .अपने स्थानको गया । इधर ये लोगभी पा. 
- संर की ओर जानेकी तैयारी करने लगे । .4 


` इति श्रीमद्राल्मीकोय रामायण-भाषा दृतीय अरण्य कार्डक तिइत्तर्ा सगे खमाष्ठ ॥ ५३॥ 


| चोहत्तरवों सगं 
. महाराज रामचन्द्रभाहं लद्मण सहित पम्पा सरोवर पैव बानस्रन 
 सुभ्रीवसे मिलनेकी -इच्छा रखते हुए कबन्धके बताए हृए माग॑से पर्विमवी 
ओर चले । अनेकां जनों रर पवेतोंको देखते हए ये लोग शवरीके भ्म 
पर पचे । समाचार पते दी शवरी आकर इनसे भिली ओर अरधपादयादि 
अपणकर इन लोगोकेि चरणोपर लोट गई । यह शवरी बडी तपखि 
शरोर सिद थौ; अस्तु इनसे दोनों माहयोंका सञ्चित सत्कार किया। रामच 
ने उसकी ्रद्ा ओर भक्ति देखकर उससे का-देवि ! तुम्हारा तपोबल बह्‌ रहा 
` है ? ्या तुमने अपने इन्द्रियोको ओत लिया है ? क्या तुम्हारे समस्त रघ 
नष्ट हो गए ? ओर स्या तुम अपने कमं ओर ध्मंको पणंरूपसे पालन कर 
रही हो ? अ्या तुम्हारी गुरुसेवा सफल दोग ? तुम्हारे इदयपर धिषीप्रकार 
` की अशान्ति तो नदीं है १ भगवा्की देसी बाणी सुन अपि ञुनियों ओर 
` सिद्धेसि प्रशंसित्‌ शवरीने रामचन्द्रसे अपना समुचित वृतान्त कहं 
ओर कटा-हे नरोत्तम ! आज आपके दशंन -कर कताथ दोगई । ्योि श | 
सुभे खगेकी परासि होगी । भगवन्‌ आज मेँ आपके सन्दर शखारविद ओर 
कमल नेत्रंको देख अत्यन्त दी प्रसन्न है ¦ स्योकि ्ापकी छरपसे दी यमे 
स्वगंकी प्रापि होगी । चित्रकटमं आपका आगमन सुनकर बार जोहतेजेहे 
ही यहे तपस्वनी गुरुजन सखगवासी हो गए। उन्दीं महासाओओनि युमे विधाप 
दिलाया था किं, यहां तेरे भश्रमपर भगवान्‌ आर्एेगे ओर तू दोनों भाय 
` अतिथि-सत्कार कर दिव्य-लोकको प्राप्त. करेगी । भगवन्‌ ! उन ४ पिष 
बच्नोपर विश्वास कर मेने यपर अच्े २ सुस्वादु ओर मीरे-मीठे पर्ल 
ठेर इकटूढा, केर रक्खा दै, इन्द अण कीजिये । शवरीकी एसी बाणी प 









§ 
एमचन््रने क्ा-देवि ! भे तुम्हारे य॒रुजनों एवं तुम्हारे अतीत आत्म-गत 
ग्ानका हाल इन्द्रके पुत्र दारा सुन. चका हू। उसे अव प्रत्यत्त देखना चाहता 

६। रामचन्दरकी देसी बाणी सुन शवरी उन्दं मतङ्ग बन दिखाने लगी । प्रभो ! 

रि शमो एवं आचा्योनि यदाँपर वेदिक मंत्रं दारा बड़े-बड़े यत्त ओर हवन . “ 
ए द । भगवन्‌ ! य्नका्यके परिश्रमसे क्लान्त बृद्धावस्थाते . विवश ओर. . 
गित मेरे यरजनोनि इसी मत्यचस्थली नामकीवेदीपर देवतारओंको पुष्याञ्ज- ` 
तिया अपणकी है । उनके तपोबलसे आज भी यद वरी सम्पूणं दिशाओंको. 
प्रकाशमान कर रदी है । उपवास दारा क्लांत मौर दुबल मेरे गरुजनोकि हेत ` 
१ यह सातो सयुद्र याँ पर पधार ह जिनमें स्नानकर अपने वस्कल बसनों 

को उ लोगनि वृक्तोमिं सूखनेके लिए डाला है देखिए, प्रमो ! बह आज 
तक्रभी नदी सूखे । देवं पूजामें उनके चदाए हुए कमल-पुष्प आज भी ज्यों 

क यो हरे रसे हृएदे । प्रभो ! आपकी आन्नानसार मेने आपको सभी स्थान 
दिला दिए। अव मेँ अपना यह शरीर त्याग शुरुज्नोकी सेवाके लिए उनके 
| जाना चाहती हं, आन्ता दीजिपए। आश्रमको देख ओर ऋषियोके चरित्र 

की सुन दोनों भाई प्रन हए ओर आश्रयं . करने लगे। अर -शवरीसे 
कृहा-देवि। तुमने मेरी पूजाविधिपूवंककी हे । अस्तु तुम कृताथ दोग; अब 
ज जनेकी इच्छ। हो वहाँ जा सकती हो । भगवार्की आनज्ना पाकर शबरी 
अपने हाथो चिता बना उसमे प्रवेशकर दग्ध हो गहं प भस्म होनेके 
बाद उद्गा स्वरूप दिव्य हो गया ओर बह समस्त ॒तपं प्रकाशित 
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कती हरं देवलोक को चली.गयी । ` ` | | 

ति शरमदरल्मीकीय रामायण्‌-मावा तृतीय अरण्य काण्डका चौहत्र्वा सगे समाप्त ॥७४॥ = 
पचहत्तरवो सगं | 

` `राम लदमणका पम्पुासर पर पर्ैवना | 2 
अपने तपोबलसे स्वगं लोक को जाती हहं शवरी के आचार्या के 
मे आश्रयं करते हृष रामचन्दरने ल्मणएसे कहा- हे शत्रुनाशक ! दबु 
 पुतरने जिन तपस्वियका दाल बताया था.उनके इस आश्रमको देखकर ` 

क महार्‌ आश्वयं दो रहा दे । मेने स्सागरोमं स्नान कर पितरोको' 

पण किय दै, स्तु दुभाग्य का नोश. हुआ । इत समय मरा इदय बहत 
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प्रसन्न हे । यह मंगल-सूचक हे । अव हमें पम्पा सरोवर पर चलना चाहिए। 
जाते होता हे किं वाँ कोई अच्डी वस्तके दशन होगे । उसी सरोषके 
निकट सूयके पुत्र बानरराज सुग्रीव ऋष्यमूक पर्वत पर निवास करते दै। 
जिनके इारा देवी सीताका पता लगेगा जो हमारा यश्य ओर आवश्यक कायं 
हे । सुग्रीव बालिसे भयभीत है । पिले यरे उसे अभय करना चाहिए । भावी 
बात सुन लकच्मणने भी कहा-मेराभी चित्त प्रसन्न है ओर शीघ्र चलनेके तिए 
प्रित कर रहा हे \ इसी प्रकार बातचीत करते हए वनो ओर पवेतोको लोपे 
हुए ये लोग पम्पासरमं पहुंच गए । यह स्थानं तोता, मोर, टिडिडिमि इवयादि 
 - पक्षियोे युक्त था ओर अत्यन्तदी सुन्दर ओर मनोहर लताएं मनको अपनी 
ओर आकषित्‌ करती थीं । रामचन्द्रने ट्रदीसे निमंल जलको देखा ओर मती 
नामक सरोवरपर स्नान किया । वकी चटा देखकर रामचन्द्र विरहुग्यधि 
व्यथित दो गए । सरोवरका धार अनेकों उपवनोसे युक्त था । सरोवरं श 
विरंगी मदलि्यो ओर अनेको प्रकारके जलजन्त्‌ किलोलें कर रहे थे । इ 
वस्तनि विरही रामचन्द्रको व्यथित किया. उस पम्पासरके तटपर धतुं 
क अनेकों पर्वत ह अतएवं उसं रमणीक स्थानको देखतेदी. रामचन्द्र विला 
करने लगे । इसी सुन्दर खानि युक्तं पवेतका नामी ऋष्यमूक हे । इ 
पर वानरराज सुश्रीवं निवास. करते थे । रामचन्द्रने लक्ष्मणसे का-भाह | 
तम शीघ्रतापूवंक सुग्रीवका पता लगाओ, क्योकि मे सीताके वियोगमं जीवि 
नदीं रह सकता । इसी श्रक्मरकी . बाता करते हए दोनों भाह्ृयेनि पम्पा सरोग 
का निमल जल्ोनि.किंया ! विरह-ग्यथित रामचन्द्र सीताका सरणन्न 
विलाप करने लगे । | | 4 
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त मोती समप यय सरक पचत स ` 


~ "4. ॥ यह अरण्यकाण्ड समाप इमा ॥ ` 


। `. `` श्रीगणेशाय नमः 
च शरीमद्वास्मीकीय मुनि प्रणीत-- 
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चतुथं किष्डन्धा-काण्डम्‌ 
पहता समं ` ` 


सीतके लिए रामचन्द्रका विलापं ह 
पीताके हरण किए जानेसे रामचन्द्र बहुत ग्याङ्कल हुए । जब तरे उस . 
एा सरोषरको देखते ओर उसमे खिले हुए कमल ओर जलम कल्लोल 
कती हहं म्लियोको देखते तो उनके शोकका ओर भी अन्त न रहता । 
अ परिस्थितिं वे कभी प्रसन्न होते ओर कभी दःखी । यद्यपि भाई लद्मण 
पके साथ थे तथापि वे कमलनेत्नो सीताके लिए विलाप करने लगे (पम्पा 
रे देखतेदी मारे दषके रामचन्द्रकी इन्द्रियां विचलित दो गई । कमल 
देखनेसे उन्हं सीताके ने आ्आादिका स्मरण होता ओर वे समते कि 
तादी मेरे सामने द। उस समय रामंचन्दर कामके त्रश हृए, पर सीता करटा? 
पताकी देखनेकी भवल इच्चाके कारण न्दं अनेक प्रकारसे दृटनेकी ` 
ष कले लगे । उस समयं उन्होने. लक्मणएसे क्ा-हे भाई ! देखो यद 
षा कितनी सुन्दर है, इसमें अनेके प्रकारके कमल खिे हुए दै इसके चारों 
वृत्तोकी चाया केसी सुन्दर मालुम दती है। इसका बिमल जल. ` 
एके समान केसा चमक .रंहा दै । अहा ! पम्पाका घन.कितना खुन्दर 
। ये सम्बे-लम्बे वृत्त मानों पव॑तके शिखरे समान सुशोभित हो रहे 
| परन्तु बुभ इःखीके जिए क्या; भाई भरतका दुःख ओर सुन्दरी सीताका 
ए शमे केसी मानसिक पीडा दे रहा हे । ययि मेँ शोके पीडित है 
हू, तथापि इस्‌ पम्पा वनकी सुन्दरतकेः कारण कम प्रसन्न भी नहीं ह ।. 
अनेक प्रकारके भूल फुले द ।.. इसका जल शीतल. भर स्वच्छ दे ॥ 
कमलेन इसके जलको कैसे ठक रखा है ?.इसमं सपं तथाउस"जातिके. 
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अन्य जीवभी चलते हए केसे शोभायमान दो रहे दै ? इसमें चारो ओरष् 
पत्ती भी केसे चाये हुए दै ? इन सब कारणोसे यह पम्पा सरोवर देखनेमे षड्‌ 

ही खन्दर प्रतीत होता दे । यहांकी रंग-विरंगी धासभी युमे बडी युन्द्र जाः 
पड़ती हे. । यह धासभी स्या हे, मानों पुष्पका ठेर दै । यकौ इृक्तशाखाः 

श्मोर पत्तियों तक फूलोसे लदी हृं द । जिनके किनारे अनेकः लताये बार 

श्ओरसे लिपटी हुड दै । हे लद्मण ! यह सुख देनेवाली वायुभी केषी मनद 
मन्द चल रही हे कि जिससे बडा कामोत्तेजन होता हे । श्यो न हे, कैर 

महीना भी नवीन ऋतुका सूचक ह । हे लद्मण ! -बु्लोमं फल-पएूल ला 

गष द ओर देखो, पुष्पो भरा हा यह वन कैसा शोभायमान हो रहा दै 
जिस तरह मेध्‌ जलकी वषां करते हुए सुन्दर मालूम पडते रै, उसी तरह १ 

 चृक्तभी पुष्पोकी वषां करते हुए शोभायमान दयो रहे दै ! ओर वायु इसप्रका 
चल री हं मानो वर्तको हिलाने-इलानेकी विद्या सिखला रदी है । चन्दनो 
टकरातीं हहं वह वायु कितनी चन्द्र लगती है जिससे किं थकावट दूर ह 

हे। पवतोपर एूलोके चृत् केसी शोभा वदा रहे दे, जेसे एक्‌ हादी दुरो 

मिलती हो । कणिकार नामक वृत्त तो एेसे मालूम होते दै जेते कि पताज्ना 

के समान दों । हे भाई लक्ष्मण ! देखो, प्तीगणए किस तरह बोल रहे । 
सी अवस्थामे सीताका विरहकाल मेरा शोक ओर बदा रहा ह । इष स 
काम्‌ तो एेसा सता रहा दै मानों मेरी इन्द्रियों अस्थिर दौ रही 
कोकिलतो उसे बढानेके लिए साहस दे रही हे । इसप्रकार वनके तोते फ 

प्रसन्नहो .बोलरदे दै ओर ममे दुखी बना. रहे द । हे भाई लक्षण ! 
प्रिया सीता पेसे-पेसे मीटे-मीठे शब्दको खुनकर मेरी ओर दृष्टिपात करती 
 श्रोर अपनी ओर आकषित करती र्थी । देखो तो नानाप्रकार पीं 

` अपने मीठे रागोते गाते हुए ण्डके शुण्ड इस वृक्तपर आ रहे है। भर 
पत्ती नरं पक्षीके साथ मिलकर. अत्यन्त आनन्दको प्राकर रहे दै । प | 
तीरषर कतारं बँधकर किसप्रकार पदीगण बेटे हं। बृ वायुस दके 
शब्द करते है नये पत्तौकी शोभादी जिसकी लपट है, वह तो यमे शक्य 
अवश्य करेगी । जब क मेँ उस मृदुभाषिणी सीताको न देख, तरत 
मेरा जीवन निर्जीवके समान दे । सीताको ब्रसन्तका संमय बहुत रिय भाद 
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हिता थ स्योकि इख समय वनकी शोभा देखने योग्य दो जाती है । इस 
` पमय कोकिलोके शब्दसे सव वन गंज जाता हे मेँ सीताको कीं भी 
म देख रहा ह । केवल यह खुन्दर वन दी दीखता है । इसं कारण मेरा 
` शोक ओर भी बट्‌ रहा हे ¦ यह वृन्त सामनेसे भ्यो नदीं टता जो कि 
` यृषट द्र करता दै ¦ चिन्ताके कारण मेँ इस समय अ्तानी बन गया ह । 
हे लक्षण ¡ देखो तो किस्त भकार मयूर नाचकर इमे प्रसन्न करना. 
` चाहते ६ ओर इनक पंख जौ वायसे उडते द स्फ्यिककी खिडकीके समान ` 
` मालूम होते दै । यह कठोर चैकी बायु तो मुभे ओर भी सता रदी दे। 
एक तो मे पहटेसे दी काम-पीडित बन रहा ह, दूसरे इन मयुरोके दश्यको 
` देखने मेरे हदयमें आओरौर भी इलचल पच रदी हे । देखो, नाचते हृष 
` ्रयूरोके पास मयुरी जाकर नाचने लगी । मयूर भी प्रेमिकाके पास जानेकीं 
` इच्छा कर रहा हे । मथुरकी स्ीको राक्तसने स्यो नहीं दरण `करिया, वह मयुर 
` दोनों पिलकर अपने पंखको फैलाकर मेरा उपहास करते हे । उसको क्षी तो 
हरीन गहै, इस कारण बह इष वनम अपनी प्रेमिकाके साथ नाच रहा दै । 
वन्त कालमें तो मेरा ओर सीताका रहना कठिन दै । हे लदमण ! देखो, 
परियो भी इतना अद्ुत प्रेम रहा है । मयूरी अपनी पतिका किप प्रकार 
अदर करती दै। यदि मेरी प्यारी आन्‌ होती तो वह भी ममते प्यार तथा 
अद्र भाव रखती हहं मेरे ्षमीप आती । यह शारा वनं फएूलसे भरा हे, 
परन्तु एल मेरे लिए व्यथं हो रहे दै । यमे सीता शिन जरा भी अच्छा नदीं 
माल हो रहा है। पत्तीगण मधुर स्वरसे आपस पक दूसरेको अपनी ओर 
बुला रहे दै । पह स्थान कैसा मालूम होता दगा, जिस स्थानपर सीता परा- 
। धीन होकर रहती होगी; ओर वह भी यही. सोवती होगी जसा कि मे सोच 
हा हं । सीता जहोँ होगी; कहँ बसन्त न होगा; क्योकि सीता बसंन्तमें मेर 
विना तेरह सकेगी ? मेरे दिलमे तो यदी शंका होती हे कि वह श्यामा, 
बहुभाषिण, कमलं नयनी मेरी प्यारी सीता बसन्त हनेसे अपना प्राण कही 
र बरोह दे। यह्‌ तो निश्रयदी दे कि मेरे विरद होनेपर बह सीता भली्भोति 
नहीं रह सकती । यह मंद वायु.सीताको ददने समय सुभे अभिके समानं 
्रालुप हो रही दे । यह सुखदायी 'तो तब मालम होती, जब मेरो परमिका 
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सीता इस समय साथ होती । यदह काक पत्ती सीताके. संयोगके समय बोलता 
था, वही पत्ती आज सीताके न रहनेपर बृक्षपर बैठकर प्रसन्नता पूवकं बोल ` 
रहा द । इसी पक्तीने सीताका हरण करवाया था ओर अव यदी पौ शमे 
..सीताके पास पहंचाएगा । अर्थात्‌ सीता-दरणके पहले इक्षका अशम शब्द 
सुनाहे पडा था ओर आज सीताकी प्राधिके लिए शभ शब्दं सुनाई देताहै। 
`. हे लत््मण ! वनम पक्षियोके शब्द सुनो जि्तके सुनने मेरा मन पागल 
समान हो गया है । यह अशोकका वृत्त, गृहस्थाश्रमं रहनेवाले पुरुषो 
. शोक बदामेवाला हे । इसके गुच्छे जो कि पवनके के लगनेसे विखर गण 
मानों यु धमकी दे रहे द । हे लकमण ! यह आभके बृदा अपने एते 
युक्त. होकर केसी शोभा रहे दै, जेते कोई अंगंराग धारण किषए हृए शरंगारी 
मनुष्य ही । देखो, इन किञ्नरोंको जौ कि पम्पाके विषिध. वनराजियों 8 
इधर-उधर धूमते द । हे सखे ! यह पभ्पा सरोवरे सुन्दर गंधवाते कमल 
सूयके समान दीख पडते हे । इसमे खगंधित कमल खिले हुए द भर क्याही 
सुन्दर मालम्‌ पडते द । पम्पाके जलमें तरुण सूर्यं के समान कमलेति कैप 
सा फेल गया दै। इस वनमें खुन्दर स्थान है। हस पम्पा तीरपर दाधियो 
हरिणोके शुर्ड पानी पीने आया करते है । वांयुके कोके पम्पाके ख्च्छं जत 
में तरंगे उठाते दै । कमल अपनी जग्दोसे इधर-उधर होते मालूम पडते दै । 
ओर एसी दशामें बहती सन्दर मालूम पड़ते हँ । कमलके समान नयनः 
वाली सीताकोः न देखनेसे मेरा जीवन तुच्छ मालष दत्ता हे 1 कापकी टि 
लता तो देखो, उस मधुरभाषिणी सीताका स्मरण करा रहा दै । यदि य 
बसन्त इस समयन होता तो मेँ कामको अतिथि समकर साधारणकर स्ता 
शर्थात्‌ सीता-हरण बसन्त भौर भो असद्नीय .बनां रहा ह । सीताढे रहै | 
पर जो-जो वस्तुं युम प्रिय मालूम दती थी, आज वीं वस्तुए युमे 
मालूम होती द । सीताके नेत्रकोषके समय कमलकोष पर्तोको देदनकी | 
इच्ा होती हे। ह लदमण ! उधर तो देखो. पम्पा दक्षिण पयडके शिषे | 
पर कणंराज वायुके लगनेसे जो नाना प्रकारकी धूल पेदा होती है, वह नाना | 
प्रकारकी धातुभोसे विभूषित है । ये पम्पाके तीरके बरदा इसी सरोवरके जल्पे 
सी गये जिते बदे हये अर खगंभित मालूम पडते हँ । मालती भारि! 
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त श्रोर्‌ करवीरफे फूरनेका समय है । मातुंग, इन्द, गुल्म, केतकी 
न्दुमार, ओर बासन्ती . आदि भी चारों ओर खिले दृष्टि आ रहे है ।. 
गोत, विरबिल्व, चृणंक, मधूक, पारिभद्रकः, वज्ञल, आभ, बङुलः, पाटली, 
वणक; नीला सोप, कोविदार तिलक, पद्मक ओर नागवृक्त एल रहे हे ।' 
हणी चोटी पर युचङन्द, अजन, केतकी, उद्यालक, सिरीष, शिंशिपा, ` 
ष शाली, फिश्क, नागदबृद्य, रक्त रवकः, तिलक, तिनिस, हिन्ताल, ` 
कमाल, स्यन्दन ओर .चन्दन फलते हुये लताञसि परिवेष्टित द रहे द । . ` 
 पोमित्िय ! बायुश्रष्ट िर्योके समान वर्लोका आदर करती हे । इस बृ 
उप वृत्त, इस पवेतसे उस पवेत पर अनेकं रसोसि आनन्द प्राप्त करते हुए 
यु बह रदी दे । बहुत बृक्लेमिं कलि्योँ लगी इ दै, जिषसे हरा दीख पडता 
। भवर प्पाके तीरके घृोंपर संडरा रहा है । यह तीर पुष्पाक गिरनेसे ` 
का हआ है, जिससे यह पृथ्वी सुन्दर शय्याके समान हो गह हे । जह्य 
7 पुष्प गिरे हृए दै, वँ लाल ओर ज पीले पुष्पोका ठेर है वद पीले 
ले षट्रान मालूम. पड़ते ह । हे लदमण ! इस बसन्त परस्पर संषषते 
ते एल उलन्नं हते दै । ये सब पव॑त देसे युके मालुम पडते हे जेते कि. 
॥ एत दूसरे पवंतको बुला रहे ह । इन बृ्तोकी गलो फूल एसे शोभा 
(रे है मानों योपी. पहने हृए दों । काररुडवपक्षी इस पम्याके जलमे स्नानकर ` ` 
पन पमिकाके साथ विहार कर रदे द ओर घु सता रहं ह । हे लक्ष्मणं !. 
प र सीताके साथ निवास. करपाता तो हे सच ! मँ न इन्द्र पदको ओर नः 
चोष्य राज्यकी ही इच्छा करता 1 इस रमणीय. मय भूमिके मेदानमे 
ता साथ विहार करते हुए न तो किषी वार्तकी चिन्ता, न इच्ाही हीती। _ 
न र वृक्ष नानाप्रकारके पुरष्पोके साथ व बिना ममे विन्तायुक्त ' ` 
ए रहते ह । हे सुमित्र ! शीतलं जलवाटे इस पम्पा सरोवरको. देखो 
| बारो तरफ़ कमल खिले हुए है । नाना प्रकारके पश या रहते है तीर 
एशपशोसे भरे हृए रहते द । अर पकियोके शब्दसे सरोवरकी शोभा 
र भी बह जाती हे । ये सब मेरी परेमिकाके .बिहवडं जानेसे मुभे सता रहे ` 
मृण तथा मृगियां त प्रकार भमण कर रही दै । ५.५८ मुके सीताकेः ` 
देक हना नदी दती दै ॥ यदि र हन सब पतं शिखरं पर की 
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अपनी प्रिया सीवाक्तो देख पाता तो भेरी तृषि जाती रहती । हे सोप 
यदि सीताके साथ मेँ प्पाकी इक मनोदर दाका सेवन करता तो कितनी 
अच्छा होता! जो छि तथा.मदव्य दृद दगध घय! थकथिट दूर्‌ करेवा 
: पम्पाकी इस वायुका सेवन करते द वह मनुष्य धन्थ है ! हे सक्ष्मए ! कपर 
~ के समान नै्रवाल्ली मेरी प्यारी सीता मेरे षिना अपने प्राणोको धारण कि 
प्रकार करती दोगी १ राजा जनक सभाग जल शीदःकी कुशल मुभे एषी 
तो में क्या उत्तर दगा ? जिसके पिता दारः यन येजे जतिपर भी रेष 
अभागेका त्यागं न किया वहं धमं पालन करनेवाली सीत इस समय श 
दोगी ? हे माह ! उसके बिना मे प्राण॒ फेसे धारण कर ! जिने हमारा साध 
दिया जो इतना महान्‌ कष्ट पाते हए भी कभी अङुलाई नहीं । सुन्दर कमः 
न्रवाली उस सीताका मुख ` देखे विना मेरा सास नष्ट दो रहादे। 
लच्मण ! भें उस सीताका मधर वचन्‌ छव सनभ, जिसमें अनेक गुएयु 
हषी भरी रहतीं हे । यदि सीतां सुरे इस समय देखती शती तो वह वन 
;खोको भूल जाती ओर प्रसन्नतां प्रकट करती । हे राजपुत्र-लक्षणं 
मे माताजीसे क्या-कर्हुगाः जब कि युभसे पूर्येमी कि ` मेरी सुकुमारी पतो 
कहां हे ? दे लकच्मण !- तुम - लोटकरः भतुप्रेमी भरतो देखो । पीती 
बिनामे जी. नहीं: सकता। रामचन्द्रे इस प्रकार विलाप ५ 
लक्ष्मण यह मधर वचन बोटे-हे रादचनद्रज रदादाज | अव 
शोक न कीजिए ओर अपनेको चेतनम सादये, योम दी विपोग्‌. 
वियोग दी दुःखदायी ह । अब किञिनमात्रमे भी अप शौकन ५ ज 
क्यो कि. अधिकं तैलके कारण उची भी जल जाती है। हे माईं। ४. 
रावण पाता दथा उच्य भो दुरीपर द्य ते उह निश्चय ही मारा जण 
उस र वणका केवल पताः तो लग जाय, या वेह सीता देगा या प्राण च 
करेगा । यदि बह सीताको न लोटा देगा. तो अपनी माकिं गमम फर्‌ 
 चासकरेतो भी मेउसे.मारूगा। अपः धेयं धारण करं । उपाय ₹्‌। 
से ही सफलता मिलती है जो पुरुष साहसी द वह अवश्य दी संसारी ! 
` वस्तुको पा सकते द । आप शोकको भूल जाये । इस समय आप अफ 
 सीताको भूल गये दै । लक्ष्मणके इस प्रकार समभानेपर श्रीरामचन्द्र श 
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 द्रक्निा। मोदका व्यार किया ओर वही शोभाको वहीं दोड़कर वे ` 
प्रागे घटे | पे प्रागे दश { ॐ वि : ६८ सत इन सत्‌ प्तमे तो नहीं 
ै। लद्मणपे मागेभं तरतरी) वताते इं ठेथा धैयं देते इष 
इते जाते थे । इतनेमें सग्रीवने राय रौर लक्मणएक्छौ जाते हुए ऋभ्यमूक्‌ 

निकट भमण करते हए देखा ओर उरकर अपने मने बहतं दुःखी 
षा । पराक्रमी राम आर लच्यणको देखकर अन्य बानर लोग भी भयभीत 
देकर मतङ्ग आश्रमं शीषताके साथ धस शे । 


इति श्रीमहाल्गीकीय रासायस-भादः चु शिष्किन्यः कारणा पदिका समै समाप्तं ॥१।. ` ` 
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शव सस्थश श्रौरं सश्राद. दयुमान परिवद्‌ हना 

श्रीरामचन्द्र । धूटषं धरणं {५ ईए ५१९! आर्‌ भरष््ण करं रे थे। 
प्राव तो षवड़ाया इध; «^ ट, चश र वट देखने लगा ओर अपने 
त कर्‌ सुः ¦ कानर्‌शाज सुगीवने अपने सन्खियोकि -साथ 
एनि-लाभका विचार किया किः हस श्राश्म् रहना चादिए या द्सरी जगह 
जाना चा{दए । एसा विचार रते हए बानरोके साथ भयभीत हए 
जने अपने भन्ियोते कदा किं यह अवश्य दी बालिके भेजे हए इस 
भये दै । यह ॒लोग अपनेको चिपानेके ` लिए्‌.-यनिङे स्वरूपम ई । 
इवात्‌ इन दोनो वीरको देखकर शुशीवके भन्तरीगणं 4 
# शिर पर चले गए । भयङे कारणं .वानरं संब सपरीवको धेरकर चारों ` 
्रिसे बैठ गए ¦ यानरं 5 इधर-उधर . चलने तथां उलने-कदनेसे पव॑तके 
(र ऱोपने लगे अर बहु रसे दृ दूर गए । वुशीकके सवः सचिव उनके ` 
[किट पहनकर ओर एकाग्रचित्त दोकर हाथ जोड़कर चैठ गष शरोर रामके ` 
म शंका द्र करते हुए सुग्रीवसे इयमाच्‌ बोले कि अपं लोग - बालिके 
ए भनिष्टकी आशङ्का ओोड दं ! भसय प्वेतपरं बालिकाः मये नदीं दे । 
पिको देखकर आप भगे ये, उ कर्‌ कर्मं करेवलि करं बालिको म 

नही देखता । आपको अपने धषी माहके व भयं ध वदःद्ष्ट 
ति यहां नदी आ सकता अर्थात्‌ आपकी उरनी नं वापं अ म यं होता 
नाने कारण जुद्धि पूवक विचार नदीं कर रदे शो । अथात्‌ व्ययं 















"1, ८6 +२४। ४1. 2 









अन्त्रीगणी षं प्वतसे दसरे पवत॒... 


४८५ ` : . # किष्किन्धाकाण्ड श्च 


` न~ -------------------- = 


डर रहे हो । जुद्धि. विज्नानसे युक्त रोकर तुमको दसरोकी चेष्टति भा 
सममकर रक्ताथ उपाय करना चादिए । जी राजा अपनी उुद्धिसे काम नहं 
लेता बह अपनी प्रजापर शासन नदीं कर सकता हे । तब दुमारके प, 





‰ 


“^ मधुर कंचन सुनकर सुग्रीव इस ` भकार सुन्दर वचन बोले-हे हतुमार्‌ 


धचुष-बांण धारण करनेवाले देब-पुत्रोके समान उन दोनोँको देखकर किक 
भय न होगा । मेरी तो अनुमति यदी हे किं इन दोनों शरेष्टोंको बालिते ई 
भेजा दे, स्योंकि राजाश्योके शननेक भित्र होते दै ओर राजाओओंका विश्वा! 
ही क्या ? उनके एसे ही दत लोग मेष धारणकर चलते ह ओर समय प 
पर आक्रमण करते द । अतः हम लोर्गोको इन दोनोसि सतकं ही रहना 
उचित हे । पसे लोगोंकी पहचान दरी श्या हे ? बालि तो बउुदधिमार्‌ दै 
शरोर योग्यतासे काम ठेता दे अथात्‌ दम सबको उससे सावधान रहना द 
उचित दै । हे बानर ! 'वुम्दं इन बातोंका पता लगाना चाद्ये ओर उने 
। संकेतसे ही काम लो । यदि वुमपर प्रत्र हँ तो मेरी प्रसन्नताके इरा अफे 
लोगेकि प्रति उने. विश्वास दिला । ओर तुम उनसे मेरे दी पमत्त ञ्च 
बनमे भमण करनेकौ कारण पुद्ो ! यदि तम उन दो्नोको शद समभो ते 
उनसे भीतरी मनका हाल जाननेकी चटा करो किये किम कारण श 
| 

| 

। 















वनम आये हँ । वानरराज दलुमानूने यह वचन सुनकर अत्यन्त हषिति 
ऋष्यमूकसे जहां राम-लद्मण थे वहाके लिए प्रस्थान किया । 


इति श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण-भाषा तुथ किष्किन्धा छाण्डका दुसरा सगे सभाप्र ॥ २॥ ए । 
तीसरा सग रं 

| हचुभान्‌ श्रौर राम लषमशसे बातं होना ह| 

अव दयुभान्‌ अपने. रूपको त्याग करके बाद्यण रूप धारणकर महाप्र 
रामचन्द्रके निकट हाथ जोड़कर उनके सामने खडे हो गये ओर अपने शु 
बाणीसे बोटे-हे मनुष्योमे उ्तमरूप धारण करनेवाले ! आप इस शदे 
श्यो पधारे ह १ आपके भ्रनेके कारण यके पशु चौर वनचारी 
भीत होरहे है ये चीरवल्कल धारण करनेवाठे श्यौर सोनेके समान शरीरा 
आपलोग कौन है १ हे खन्दर श्रौर विशाल भुजावाले! आप दुखित यो चै 
हं ? आप इस देशम इन्द्रके सदश धनुष धारणकेर अपनेको सिकं प 
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हित करनेवाले ! आप यहो क्यों अये हे ! आप मनुष्योमिं षठ दै । आपकी 
शना चक्रवत्तीं के समान है\ आप पराकमी पुरुष मालूम हो रहे हैः श्रौर राज 
 इमार$़ि समान हे" ओर शुनिवेष धारणकर इस पथरीली भूमिम अपने चरणों 

को श्यो ले ये है' ? आपकी पुतलियाँ कमलके समान ह । आप दोनों ५६ 

हेमं समान मालय पदृते ह । क्या आप देवलोके पथारे दै? सू्यःचन्द्रमा - 
की ज्योति रखनेषाले द । आप क्या ह १ देवता है या ौर कोई ? आप 
दनक कन्थे सिंहके समान है । पमे उत्साह कट-कयकर भरा दै । आपकी .` 
शना गोल, सुडोल तथाः लम्बी है। आप लोग अपने गषर्णोको क्या कही ` 
शड्‌ भ्ये है ! क्या ्राप इस पृ्वीके रक्तं हितते देवलोके पधारे है । ` 
आप दनां तो एृ्वीकी स्का कर सकते द । आप शुबणं आदिसे स॒सञ्जित 
 धुष्को धारणकर इस वेमे श्यो अये है ? आपके बाणमे तीखापन अधिक 
है। पे धप दोनोकी तलवार बड़ी मोरी ओर सुवते भूषित सर्पकी केचुल 
$ समान है। आप लोगेसे इतने प्रश्न किये गे "पर आपलोग एकका भी 
उत्त श्यां नदीं देते द । भें वानरराजका सचिव हं । उन्दने मुभे आपके 
पीप भेना है ! उनका नाम सुग्रीवं है । वह भाहे बालिके सताये हए बन-बन 
7 मारे फिरते दै ¦ ` षह श्रापसे मित्रता करना चाहते ई । में वायुका पुत्र ह 
ओर मेरा नाम दतमार्‌ दै । भे खष्यमुक पव॑तसे आया ई । अपने राजाके 
कायको सिद्ध करनेके लिये इस वेषमे भया ह । मे इच्ायुसार रूप धरकर 
चाह वहां जा सकता हं । दमान्‌ इसप्रकार पुरुषोचम राम ओर लद्मण 
कहकर प ही गये ¦ श्रीरामचन्द्रजीने हनुमान मधुर बचनको सुनकर 
अपने प्रि भारे लच्मणसे कदा-- हे भाहं लकमण ! यह भिन्चु सुभ्रीवका 
विव है, उन्दींकी आन्ञान॒सार श्राकर भुस पसे प्रशन कि । तुभ इस 
बातें करो । यह इम सबकी बातको सममनेवाठे है । यह अली देँ 
नाश करनेवाले द । इनसे स्नेह पवक बाते करो । जिनको वेर्दोका 
नही, बह एेसी बातें नदीं 'कर सकता । यह वश्यही विद्वान्‌ रै, स्याकि 
नके जितने वास्य निकले हैँ उनम एकमभी .अशद्धि नदीं है । इन्नि सुमसे 
ब प्रश्न संसेपर्मेदी किया दै । इनसे किसी बातका संदेह नदीं । इन्दोनि भुभते 


| 
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अपना अभिप्राय कितने मीठे स्वरसे प्रकाशित किया हे । एसे मीठे बनो ` 
से किंसका मन प्रसन्नन होगा ? एेसा शत्रुभी प्रसन्न हो सकता है, जि्के बध ` 
के लिये तलवार उर हो । जिस राज्यके एदे दृत दमे अनेक कायं इन दतो 
`. के वचनोँही से सिद्ध हो जाते हँ । रामचन्द्रके इस प्रकार समशरानेपर पवनपुत् 
 इनुमान्‌से चतुर लतम अपने मधुर बचनोसे बोले--दहे पवनपुत्र ! ठु ` 
महात्मा सुभ्रीवके गणको इमलोग भलीभोंति जानते दै । हम सवभी धुप्री 
 कोददीदूढरहेद। हे हनुमान्‌! जैसा कि तुमने हम लोगेतिक्हाहैफि 
 . सुग्रीव हम दोनोसे मेरी करना वाहते द, उसी प्रकार हमभी उनते मत्री कला ` 
चाहते द । लक्मणकी देसी ` मधुर बाणीको श्नकर पदनयुत्र अयन्त ` 
नन्दको प्राप किये ओर महात्मा घुश्रीवकी काये-िदधिमें विश्वाप क्क ` 


` जक कक कन्दो आक 


हयुमान्‌ने उन दोनंसि मेन्री करना निश्चय किया । | = 
इति श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण भाषा चथ किष्किन्धा कार्ड का तीसरा. सगं समाषएट ॥ ३॥ - 
चाया 


 इशमानूसे वातां्ञाप श्रौर इलुमानूका श्रो रामचन्द्र तथा संच्मको चपने पीड पर डा 
कर सुग्रोचके समीप जाना | 


इस प्रकार लद्मणएके मधुर वचन सुनकर हइलुमारने अपने भन री मनं 
सोचा कि रामजीका भी कोई कायं फेसा दै जिसके लिये सुभ्रीवकी सहायता 
की श्रावश्यकता है। एेसी बात सममकर दनमारकी प्रसन्नताका कोहं अन्त | 
न रहा । उन्दनि मन ही मन का कि सुभ्रीवको राञ्य अय अवश्य दी प्रप्र | 
होगा । अ्योंकि राम अपने कायेके लिये युवसे मिलना चाहते दै । ओर | 
उनका कायं सु्रीवके अधीन हे ! हदयसे प्रसन्न होकर वानररेष्ठ पवनुत्र | 
फिर रामचन्द्रसे गोटे--हे युनिवेष धारण करनेवाले ! इस पम्पाके भयानक | 
वनम अपने लघु भाईके साथ क्यों आये द ? इस वनम नाना | 
प्रकारके जन्तु रहते दै, जो बडे दी कर होते द । श्री लद्मएने हतम | 
से वचनोंको स॒नकर रामचन्द्रकी आन्नान्‌सार बोले-दे पवनपुत्र। । 
अयोध्याके राजा दशरथजी बडे ध्माता द । वह प्राणियोमिं पितामदके समन 
दं । वह बाह्मण, स्त्रिय, वैश्य तथा शद्रोको धमके अनुसार पालन के ६। 
उनका हस पृथ्वीपर न कोहं शत्रु दै. ओर न पदी किसीसे शत्रुता रखते दै। 
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नहाने नेकं यत्त किये है, जिनयें उन्होने जाह्यणों आदिको अपनी इच्या 
दक्तिणा दी हे । उन्होने एेसे-ण्से यत्न कयि दह जो बहुत राजो महा 
ा््नोको दलम हे ! खाप उन्हींके प्रथम्‌ पुत्र सव जीवधारियोको शरण 
त्रम सकसे गुणौ, पिताकी आज्ञा पालन करनेवाले ह । आपका 
नाप श्रीरामचन्द्र दे । राज्य सम्पत्तिसे युक्त, राञ्य-लक्तणोसे युक्त राञ्य्‌ 
 परिलनेके कारण यद इस वनम अपनी धमंपलनी सीता जो मिथिलके राजा 
नक्की पुत्री हे ओर मेरे साथ यद्य अये है । मँ इनक्रा ोटा भाई ह । 
| शनी कृतत्तता ओौर.गणोफे कारण इनका दास ह ओौर मेरा नाम लक्ष्मण 
| प व्सतुओके अधिकारी सबसे. पएूजनेके योग्य सभीका दिल चाहने वाटे 
दीन होकर बनभ रह रे द । हम दोनोके उपस्थितं न होने पर 
जीको कोहं कामरूप धारण करनेवाले राच्तसने उनका दरण किया है 
[ए पता नदीं लग रहा है ¦ "दनु" नाम राज्ञस जो दितिका एचरथा 
पके शापते राच्तस रूप धारण किथा था, वह्‌ दम सबसे का है कि सीताका 
ता वानरराज सशी दारा दी लगेगा ओर इतना कहकर वह स्व्गंको 
ला गया। तुम्हारे प्रश्नोके सभी उत्तर भने दे दिये । हम दोनों खग्रीवकी 
[रष अयि दै । श्रीरासचन्द्रने बहुत साधन किया हे । बहुत थश प्रा कयि 
| हंपाके स्वामी दो चुके है । वदी राम आज ईश्वरकी इच्चासे खथीब्छी ` 
[एए अये द । जिनके पिता धके प्रेमी जो शरणमे जानवार्लोकी र्ता 
त्ते थे, जिनके सीता जेसी बहू थी, उन्दीके पुत्र आज इस .दशामें वानरराज 
# शरण भ्रायेै । जिस राजा दशरथने बडे-बडे राजाथ्को अपना सेवक 
नाया ओओर उनका जिन्हे सवेदा सम्मान्‌ किया, उन्टीके तिलोकीमें शरेष्ठ 
त्र राम वानरराज सुगरीवकी शरण आये ह । जो शोकको अपने वशम 
ते थे वरी राम आज शोकसे दुःखी दँ ओर सुग्रीवकी शरण आये देँ । 
नरराजको अपन अनचरोके साथ इनपर प्रसन्न दोना चाहिये । इसप्रकार 
न-हीनके समान तथा अश्वपात पुवेक लच्मणके ` वचन सुनकर चतुर्‌ 
मार्‌ इस प्रकार बोले-हे नरश्रेष्ठो ! एेसे बद्धिमार्‌ कोध ओर इन्द्रियों 

| आधीन रखने वालेका दर्शनं सुभ्रीवको इलेम था। सो आपसे चाप ` 
रये दै । शुग्रीव भी राञ्यसे हटा दिया गंया है, उसका भाई बालि उसका 
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शुदे । उसकी खीका नाम तारा हे जिसे बालिने य लिया है ओर भा 
भयसे सुग्रीव इधर-उधर भागा फिरता दै । महाता सुग्रीवं हम वानरके? 
सीताका पतां लगानेमें आपकी अवश्य सहायता करेगे । इस प्रकारके इ 
बोलकर हनुमानने श्रीराभचन्द्रषे कदा--व हम लोगोको सुप्रीके प 
चलना चादिये । इडभार्के एते मधुरं वचनं सुनकर लक्ष्मण अपने वे गं 
रामसे कटने लगे-हे भाई ! जेसा कि युभाच्‌ प्रसन्न -दोकर कह | 
उससे जात होता ह किं अब इम लोका काथं सिद दोगा ओर दुगरी 
भी. आपकी सहायताकी आवश्यता है । इतनां कह कर लद्मणने 
को हृदयसे लगा लिया । हनुमार्‌ अपनः इतना आदर पाते हये उप मिहु 
रूपका त्यागकर बान्‌ररूप धारणकर श्रीराभचन्द्रजीको भाई सहित ¶8 ए 
बैठाकर ऋष्यमूक पद॑तकी ओर चल पड़े । दलुषास्‌ वेगके साथ बे जे 
थे योर मन दी मन प्रसन्न दते थे छि, पहाह्पा भीषा कायं सिद हेगा। 
इस प्रकार रामचन्द्र सहितं ` कपिश इनुभार्‌ खखष्यभूक पवतर शीघ्र पै 
पहं गये! . ` चू 
इति श्रीमद्रान्मीरोय राभायण-भाषा चतुथे किष्डिन्षा काणडका चोला सगे समाप्त ॥४॥ ` ` 
पच खगं | | 
सुग्रीव ओर शमवन्द्रका अणनिको साष्ी देकर सेत्री करना | 
अन दयमाय्‌ दोनों भादयोंको ष्यक परवंतपर रखकर मलय पवी 
पर शुगरीवेके पास गयं । राम अर लद्षणएका परिचय दिया हे वानरराज मुरार 
ञ्मपने भाहं लद्पणके साथ राषजी अये ह ¦ यह अपने पिताकी भके 
इस बनमें सत्य पालन्‌के लिये अये है । यई इाङ्ञलके राजा दशरथके त्र 
है, जिनके पिता राजा दशरथने शजघूय तथा अश्वमेध यननेकि दारा अनि, 
को प्रसन्न किया दै ओर अनेकों गोदान दिये दहे, जिसने सत्ता त्ष 
सावधानीसे पृथ्वीका पालन किया हे उन्हीके पुत्र शमचन्द्रजी दे। शरीरामवदर 
जी निभय रोकर पनी पललीके साथ बन-स्थान्े रहते थे । किषीं रात्तः 
उनकी श्री इर लीदै। उर आपकी शरण आये दै। भापते रामभ 
लच्मण मित्रता करना चाहते द । आप उनके पास चलकर उनी पूज 
कीजिये । वह पूजाके योग्य द । दवुमाच्के देसे सुन्दर बेचन सुनकर पुपीफे 
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दयते भयकी शंका हट गहं जिससे किं वह भयभीत हुमा था किं वालिका 
मेना हभ कोहं दृत हे । तव अपना पवुभ्यरूप धारणकर सुग्रीव श्रीरामचन्द्र 
ॐ पास आया ओर प्रेमपुवंक बोला-“श्रापने धमेकी शिक्ता पारं दै । राप 
तपखी ई सवके प्यारे द । हयुभायने आपके सवं गुण बतलये द । यदिः 
श्राप पुम बानरसे मिता करना चाहते ई तो इसमे मेरा सत्कार तथा लाभ 
है। यहमेरा हाथ आपके अगे फेला है । आप हमें स्पशं कर लं जिक्षसे. . ` 
की न चूटने गली मेरी हो जवे ! तब रामने सुग्रीवे यह वचन सुनकर 

प्रप होकर उसका हाथ पकड लिया आर आआनन्दसे भर भये तथा श्रीराम 
| आलिगन किया । पश्चात्‌ , इलुभानने भिद्धरूप व्याकर दौ लकडियोंषे 
अगि प्रकटकर दोनोके बीचमे रख दी । उस अग्निको उन दोनोनि आदर- 
एक एूलति पूज्य किया । शिर राम रौर शुग्रीवने उस लहकंती हरै आगकी ` 
प्रदक्निणाकी । इष तरह-दोनोकी भिच्रता हो गहं ओर आनन्द विभोर हो 
पुतः वे दोनों एक दसरेो एक रसे देखने लभे । पर तव भी तश्च न 
होते थे। तब इस प्रकार दभीव बोकले-आप भेरे प्रिय रै, मेरे भिदे" । हम ` 
दोनो घुख-दुःख समान है 1 पश्चात्‌ धने पचो ओर शूलो बाली शाखा 







तोड़कर उसपर रामचन्द्र ओर सुग्रीवं बैठे । वायुपुत्र दयुमारने लक््मणएको ` 


| 
। 


बैठेके लिये चन्दनकी शाखा ला दी, जिसमें कूल लगे थे । अनन्तर वे ` 
प्रसन्न होकर मधुर वाणो रामचन्द्रसे बोले-हे रामचन्द्र! भे भयके मारे" ` 
ध इर-उधर धूमता ह । युम ठदहरनेका कों स्थान नदीं हे । वालिने मेरी शची 
हर ती है। भै उसीके भयसे इस अन्ये ह । वहं युभे राज्यसे निकाल दिया 
{आप अमे निभेय बनावे । हे रामचन्द्र). आप्‌ एेसा केर जिश्षमे मेरा भय 
ता जाय । तब धमक पालने बाले, धमत रामचन्द्र सु्रीवकी बातें चुनकर ` 
इ प्रकार हसते हुए बोटे--मितर ! उपकारके एलं थमे मालूम दे । मे उस ` 
तिक मार्गा जिसने आपकी श्ीका दरण छया हे । हे सुग्रीव ! वहं ` 
मेरे इन बाणोके घार्तोको न सह सकेगा । मेरा बाण कभी खाली नहीं ` 

५ जाता ह ¦ षह कोधी सपंके समान उसपर बजाघात करेगा । उस बालिको 
म शीघ्र दी प्राण रहित इस पथ्वीपर पाञ्चोगे। आप जरा भी चिन्ता न ` 

जिये। सुग्रीव रामचन्द्रजीके एेसे बचनोकै सुनकर अत्यन्त प्रसन्न हुये 
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शोर प्रेमपुवेकः बोले-हे मेरे भित्र पुरुषोचम ! आपकी दयापे मे अपनी 
गहे शची तथा राज्यको पाञगा । हे नरदेव ! आप मेरे शत्रु भाई बलिक 
` हसा बना दीजिये जिससे वह एर ममे शत्रुता न करं । उसी दाल 
सीता, बालि ओर राक्षसोके दाम नेत्र एडके अर्थात्‌ सीताकी बह ओ ` 
 कृडकना शय ओर बालि तथा रात्तसोकी बाई" आंखसा फर्कना अष 
हुभा.। 


इति श्रोसद्वाल्मोकीय रामायण भाषा चतुथं किष्किन्धा काणडकः पँ तद सरं सथा ॥५॥ ` 
५5 छलका सग | 
सीताके गिरे हमे बद्ध श्चोर श्राथृण देखकर रासला विलाप कना , `: 
सुग्रीव प्रसन्न होकर रामचन्द्रसे फिर बोरे. दभवन्द्रजी 12 भ 
सचिव हनुमाच्‌ जिस लिए इस वनयं अयिदै ङ्य दै श् पल्ि 
ञ्माप र किसी वनमें रहते थे । उसी समय घटे जधयको भर्‌ श्त 
आपकी धमपत्नी सीताको दर ले गया ह । उस अवसरपर स आए धीरन 
पके भार लद्मण दी वदां थे ओर उप्त रादु नाके शसम बाणे 
हदयको कठिन स्लेश प्राणा है ! भाप अधिक चिन्ता च ङं ¦ थक््. 
ल्ी-क्लेश शीघ दी द्र दौ जायेगा! मे राद्प्तोके डद उर २५ श ध 
भाताको वेद-वाणीके समान लय लाञ्गा, चारे दषः भी द अकश 
 फएरताल या पएथ्वीपर दो; अवश्य आपकी दीक लठगा) ३ णिव 
श्राप इस.वचनको सत्य समभे । भपकी खो दुसरे हि भनि समाने 
उसके निकट जने दी से षह भस्म हो जाएगा ¦ चाप अवं विन्तितिन 
दोदये- अथात्‌ शोकको . द्र करं । मे उन्हं अवश्य लाड } म अतुमराने ` 
अवर समभता इं, पट सीता ही थीं । भयानक कमं करनेवाला शकत रष 
उन्हं हरकर लिए जाता था ओर वह सीता भपने शे हए शब्दम ह रम 
शा लक्मणः कहकर रोती हहं जाती थी । रावणी गोदे सण्विषूे 
समान वह चमचमाती हहं मालमं होःरदी थी 1 उह सीता चारं 4 
साथ बेटे भूमे देखकर अपने वख तथां आभूषण गिराईं थीं । हे राम । क ` 
बस्तु सब मेरे पास रखी हहं द  मे' लाऊ, आप ` उवे ` पटषान सगे। 
` श्रीरामचन्द्रने प्रिय सन्देश देनेवाठे सुग्रीवस ` शीघ्रतापूवकं काहे गि्र। ` 


[वि + 9 
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| तायो, उसे शीघ्र लायओो। कग भी विलम्ब न करो । रामचन्द्रको व्याकुलता 
रि वचन सुनकर सुग्रीवने उन आभृषणोको शीघ्र दी उस पवेतकी यफाअ्सि 
निकालकर दिया रौर बोले-ये वस ओर आमभषण कितने उत्तम दँ । इसे 
। एवानिए उन्दीके तो ह । उनं वश्च तथा आमधणोको देखकर रामचन्द्र 
राते रोने लगे ! उनके नेचोति ओंधूकी धारा बह चली, मानों उनके मख ` 
र ठक्‌ लि | ईक ओंम केवल स्नेहं दी स्नेह भरा जात दोता था। 
इ प्रकारे २६ भू॑च्छत होकर गिर पडे ओर उस समय वे धैयं धारण न 
कर ए भर कोधसे निभाक्ष सेने लगे, उन वस्तुको बार-बार 
श्रातिद्गन शिया शौर लदमणएको देखकर दीनके समान अधीर हो रोने लगे. 
भर तपपणरो कने लगे--लद्मण ! देखो, सीताने हरणके समय यह 
| ओर आभृषण एका है । रामके कहनेपर लद्मण इस प्रकार बोले- ` 
है पसप स्वाभी ! मेँ दाथके तथा कानके आमषर्णोको नदीं पदचानंता ई । 
म रामचन्द्रजी अपने भित्र सुप्रीवसे इस प्रकार बोले-हे भित्र ! क्या 
आपने उप राकसको मेरी शष्ट ज्ञे जते देखा हे ? किधरको ले गया ,. 
ह! है सुग्रीव ! तुम जानते ह्यो, वह राक्षस कषँ रहता दे १ जिसने मुके 
पताया है। मे उसके लका नाशं करेगा । वहं रा्तस अपने सत्युके लिष 
मरी प्यारी सीताका हरण किया है। जिसने चलते मेरी प्रिया सीताको हरा है 
उपे विना नाश क्वि शान्ति नदीं पा सकता ह। हे वानराधिपति !. उक्त. 
शत्रुका पता बताओ । शीघ्र बता । मेँ उते अभी-यभी यपराजके पमष 
भवता । सुपरीव ! यों नदीं शीघ बताते हो ? ५ 


इति भरीमश्चल्पीरीय रामायस्‌-माषा चतुथं किष्किन्धा काण्डका चठर्वा सगे समाप्त ॥६॥ 


सात्वा सम 


सुगरीवक्ा रामवबन्द्रको समाना ` 

रामको एषा विलाप करते हए देखकर सु्रोबको भकखोमि अब निकलने 
त रौर रोते इथ दगीबने राभचन्द्र से दाथ जोड़कर कदा-वह पापी राचक्ष . 
टां रता ३ ? कट उसा धर हे ? उसमें कितनी शक्ति दे ? . केसा हे ? . 
नीर सिस ङलका हे मे नदीं जानता द । परन्तु मे प्रति्ा करता ह किल 
प्ीताका पतः पे जिस प्रकार दोगा अवश्य लगाञगा ओर भप अवश्य सीता 
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को पायेगे ¦! आप शोकंका त्याग कृरं। गै उस राबएको मारने ओर 
` अपनी सेनाको संतुष्ट करनेके लिए शीघ्र ही उपाय करू गां । हे राप्चन्र। 
आप धेयं धारण कीजिषए। आपके जैसे महालुभारवोको यह बुद्धिहीनताका कष्‌ 
` ` ` शोभता नदीं है । ुरेभी तो पलीका दिर हृशछा है । मे तो साधारणवान 
~ जाति ह, सो में अपनी स्लीकी याद नदीं करता ह ओर न घेयंकोरी ब्रीडा 
` ओर आप तो मलुरष्योमिं शठ । यह घ जो भिना रके हए बहरहे हसे 
धेयपूवंक रोके । वेदोंका कहा हुआ है, कषम, दीनतपमे, भयमे, संकल अफे 
 धयंको न खोनेसे मनुष्य दुःखी नदीं दोता। शृखके समान व्याङ्ल न देह 
` हे मित्र रामचन्द्र ! भे विनयपूवंक हाथ जोड़कर प्राथना करता हू कि, भए 
उनको लनेका उवाय करे । अपना जलल दिखलादें ओर अपनेको शोक्मे न 
 इबने द। शोक करनेसे सुख नहीं भिलता ह । शोक करनेवालेका तेज कष 
हो जाता है । आपको शोकन करना चाहिए शोकमें १डकरं अपना जीकत 
नष्ट न कीजिषए। भने ्रापको उपदेश नीं दिया हे । में भाईके लिए मित्रता 
ॐ भावसे एेषा कतां हँ अर्थात्‌ भित्रको सम्भानकी दष्टिसे देखना बाहिए। 
मेरी बात तो ग्रहण कीजिए। राभचन्द्रके कयोलोंपर जो ओं ठलकं रहै 
उसे सुगरीवके इस प्रकार समानेपर श्रीरामचन्द्रने ठंदी सोसि ली । सुग्रीव 
 श्ालिगन किया ओर इस प्रकार बोले--हे सुभरीव ! भिन्न. तथा हितेषीको 
करना चाहिए वह आपने किया हे । मेरा शोक अब चला गया । तुमने एषी 
अवस्थमिं मेरी बहुत सहायता की दै । दे भिज! आपसीता तथा उप राण 
शीघ्र पता लगानेकां उपाय कीजिए। अब श्या करना चाहिए, वह प 
मुभे विचार कर करिए । मेने अभिभानसे जो बातें की ही, वह सय है 
समो । मेने जन्म भर कूठ कभी नहीं बोला दै, न बोलता ईह, न बलं गा 
रँ सत्य कहता ह। रामचन्द्रफे वचन्‌ तथा प्रतिन्ाको सनकंर घप्री अपने 
इअनचरों सहित बहुत प्रसन्न हु । ईस प्रकार इच कारा तकं श्री 
तथा युभ्रीव दोनेनि दःख, युखकी बाते की । श्रीरामचन्द्रका वचनं 
सुग्रीवे अपना कायं सिद्ध समभा । | 
इवि श्रीमद्वान्मीकीय रामांयण-भाषा चतुथं किष्किन्धा काण्डका सावर्वौ खगं खमाप्र ॥७॥ 
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१ 











. ¢ बबदाव्योक्ौीय रावायश-धाषा # ४६५ 


------ - ~ -- - ---~---~~ --- क [म नी मीर 
-------- [ति ¬ 
` ` कः  - ~~ 9 क 


आवो खगं 


रापचन्द्रसे सुग्रोचका अपनी ददशक निलाप करना र 
हे रामचन्द्र । आप तो सवगो सम्पन्न द शौर अव आप मेरे भित्र. 


पना क्या देवता्ओका भी राज्य पा सकता ह । जोर अब आपसे मित्रता 
पिपर तो बन्धुं आदिते भी. पूजित दहने थोभ्य हौ शया ह । स्योकि 
ननं साक्तिक मेरी ओर आपकी भित्रता हुईं । भे अपनी बडाई जापको क्या 
नाञ। प धीरे-धीरे आपसे खाप जान जायेगे । मेरी चीजं आपकी दै। 
आपकी चीर्जोपर मेरा भी अधिकार है) भिन्न-मित्रभे कोह भेद नदी 
¦ । मित्रमित्रकी इच्छा एकी शडती हे । भित्न-भित्रके लिए धने, सुखं 
देश आदि त्यागकर देते ह । रामचन्द्रजी अपने प्रिय भाई लकमणके . 
मरने ुग्रीषसे इस प्रकार बोले-दे भित्र सुग्रीब ! आप कुल ठीक कैर रदे ३। 
क पश्ात्‌ सुग्रीवे उस स्थानसे अपनी दष्ट षार ओर दौड़ा तो एक 
घषर एलसे लदे शाल बृंफो देखकर अत्यन्त हित होकर उठा ओर 
ह घुन्दर शाखा तोड लाया । फिर आप्‌ ओर्‌ रामचन्द्र उसपर बैठे । इतना 
कर पवनपुत्र हनुमानने भी एक डाल तोड़ लाई  . ओर लदषणको 
५ को दी । श्रौर आग्रहपूवेक उन्हें उ्षपर बैठाया । जब सुग्रीव ओर राम 
ह पाष पुष्प आसनपर वेदे, तो धुग्रीब प्रसन्न होकर रामचन्दरसे प्ेमपूवंक 
हने सगे । हे मित्र रामचन्द्र! दुष्ट भाहं बाल्लिने रुमे निकालकर मेरी स्री इर 
ह। इस कारण मेँ इस वने इधर-उधर माश-मारा फएिरता ह । मेँ जितना 
षी ह, दह तो चाप जानते ह । भयके मारे भें व्याङ्कल हकर इस वनरमे 
षा रहता हू । बालि बीर है। इस्त कारण मं उषसे बहुत डरता ह । 
# शमु है । आप सबके रक्तक है । आप भेरी रक्ता कीजिए। भेर 
१ कृषा कजिए। इतना सुनकर भक्तबत्सल तेजसी भ्रीरामचन्द्रने मुम्करा 
ओर बोले-हे सभ्रीव ! भला करना मित्रका काम है। बुराहे शत्रुका 
प्रहै। निषे आपको कष्ट दिया हे तथा क्ली हर्‌ ली है, वह भाज 
पको जाएगा। आप निश्वयही समभो । देखिए ये सोनेसे मदे हए बाण 
$ न नायेगे। थाप अभीसे उस इष्ट बालिको मरा समभि । सूरत राम- 










९, इ कारण पे देवताश्ओके अनग्रहका पान है! पै खापकी सदायतासेतो , 


 । ~ 
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पोषय भि ॐ णी १ त श 
[वी 


चन्द्रा देसा कथन सुनकर अपने चार साथिययोके सहित अत्यन्त प्रसन्ने 
माह-वृाह करने लगे ! ओर फिर इस प्रकार बोले--हे राम ! मेँ अयन्त 
शोक्से इःखित ह्‌ । आप दीनो के सहायक दै । रक्ता करनेवाले ३ । 
-आपतो मिच्रभीदं। अप मुभे प्राणोसे बदकर प्रिय र! मापने अनि 
साच्ती देकर मुमसे मेजीकी रे । इसलिए मे आपको अपने दुःखकी का 
सुनाता ह । ए शपथयपूवेक कहता ह । आप युपर विश्वास सं । अ 
इतना कनेपर सु्रीवकी, आंखे ओंूकी बँ दे फलकने लगीं । 

करुणासे कंठ भर आया । अधिक तेजीसे न॒ बोल सके । ओर रामर 
सामने धेये अपने आए हए ओंसञओंको रोका । ओर पर 
धारणकर फिर भुनिभेष धारण करनेवाले ` श्रीरामचन्द्र प्रेमे बोहे- 


हे रामचन्द्र ! वालिने सुभे वलपूर्वंक राज्यसे निकाल दिथाै। षु 
असहनीय गालियां दी ओर मेरा अपमान किया दै । मेरी प्राणति षा 
घछीको हर लिया हे । मेरे मि्बोंको कैद कर लिथा है । मेरे सहायकः 
कारागारमं डाल दिया । केवल यदह चार बानर जाँ हम जाति दे वहं पर 
साथ देते ह । बह श्नु मेरा सवंदा नाश दी चाहता है । उसने भुमे मरो 
लिए वनम भी बहुतसे वानरोको भेजा था। परन्तु मेने उन सबोंको मार गवा 
` इसी भयसे मेँ आपके निकट भी न राया था । इतने कष्टम भी मेरा ¶ 
नष्ट न हा । हे राम ! मेने आपते जितनी बातें कदी दै, सब संते $ 
गया ह । यही हदमार्‌ आदि मेरे सदाय दँ । जहाँ जाते - वहा 
जहा रहते वहां रहते । पदे मेरे सखके लिए प्रयत करते, फिर तवर 
भोजन करते । मेरा जीना तथा सुखसे रहना, उसी शतरुके विनाशक 
है। हे राम ! जब जुभे दःख हे तो-आपको भी दुःख होना चाहिष। क 
अव भाप मेरेमित्रदो चुके है । मेने थपना शोकं नष्ट करनेका उपाय 
को बतला. दिया । इतना वचन सुन दुःखित दो रामचन्द्र सुग्रीवसे बते 
सुभीव ! मे यह नी जानता कि तुमसे ओर बालिसे क्यों बैर हृथा दै! 
तक दोनोके बैरफा कारण न मालूम होगा, तबतकं में कुव नहीं कर स 
ष । यमे तुम्हारे तिरस्कारकी बात सुनकर मेरा कोध सपे एषा 
समान बहू रदा हे । जबतक मे धदुषको चद़ाता ६.५ तबत्‌क सव कह 
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जत्मेरा बाण सनसनाता हरा चलेगा तो वह दृष्ट वालि कदी भी न वच 
पकेगा । इतना रामचन्द्रकां वचन सुनकर सुग्रीव अपने वानरके साथ प्रसन्न 
हक शत्रुताका कारण कहने लगे । 

इति श्रामदराव्मोकोय रामायण-भापा चटुर्थं किष्किन्धा कारडका आठ सगं समाप्त ॥ = ॥ 

ॐ नवां सगं 

सुग्रीवका रामचन्द्रसे बल्ि-पैरका वरणंन कान 

। है रामचनद्रजी ! वद्‌ शत्रु मेरा वड़ा भाई हे । वह्‌ मेरा तथा मेरे पिता 
कावड प्यारा था। पिताक शृयुकरे पश्चात्‌ शजनीरिकि अनुसार उसे राज्य 
श्च अधिकार प्रप हा । ओर याल्ति राज करने लगा ओर मे' उसका 
तक बनकर रहने लगा । दन्हुभी नामक राक्तसका वड़ा भाई माथावी वडा 
 बरतवरर्‌ दै । उसकी सके कारण बालिसे वैर हो गया । ओर रातको जवं 
मोये हृए थे, तव बालिपर व राक्तस किष्किन्धाके दारपर आकर गजंने 
ता । वालिके श्रव्णोने जव उस राच्तसके रोध भरे शब्द सुने तो वालिने 
 शीप्ताप्े उस राक्तसको मारनेके लिए मेरे तथा सखीके रोकनेपर भी न रुककर 
 तलकारते हुप, उस राक्तसका पीठा किया । ये भाईके स्नेहे कारण मेने भी 
इषा साथ दिया । वह रास महावली दालि तथा मुखो आता देखकर 
इर भाग गया। ओर हम दोनोने उस राक्तसको उरते हए देखकर भोर भी 
शीप्रतासे पीठा किया। रातमें चंदन चमचमा रदी थी । मागमे कोई भी 
कठिना न पड़ी ओर पीडा करते दी गए । दूर वने जाकर एक विल 
शा। जो विल धाससे चिपा हा था । बह रात्तप्र उस विलमें वेगते घुस 
या ओर हम दोनों वीं आकर ठर गए । उस राक्तसको विलमें घुसता 
देलक वालि बहुत कोधसे भर गया । ओर समसे वोला कि सुग्रीव ! तुम 
इष विलपर सावधान होकर उदरो । मे' इसकेचन्द्र जाकर शुको मारुगा । 
ने उका यह वचन सुनकर उसके साथ चलनेकी प्राना की। पर वहं एक 
न माना। आप स्वयं विलमें चला गया । उक्षके गए एक वषं बीत गए । ओर 
म पी सावधान खडा रहा । पर वालि तवतक नदीं लोटा । भाईके प्रेमके 
कारण मे' भ्याल दौ गया । चौर ममे शंका होने लगी किं, क्या बालि 
7रा गया १ कुच दिनके पश्चात्‌ उस विलसे खूनको धारा फेनके साथ वेगते 


"कह , ` 
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+ निकलकर वहने लगी, जिससे सुभे ओर भी भरतीत हु, किं कोहं मारा ‡ 
गया ओर मे' अत्यन्त दुःखित ह्या । राक्षसोंके गजनेका शब्द तो रेरे ` 
कान तक पहुंचे, पर॒ भाई बालिका एक भी शब्द मे न सुन सका । इस 
कारण पूणेरूपसे भाईका मारा जाना समकर एक पत्थरके चं्रानसे सपु 
विलके दारकौ टंक दिया। हे मित्र! मे भाईको मरा जानकर अय्य 
` दुःखी हा । ओर तिलाञ्जलि देकर किष्किन्धा लौट आया । मे किष्किन्धा 
अनिपर.यथाथं वात चिपाता रहा । परन्तु यह्‌ बात चिप न सकी । ओर 
सबने मिलकर मेरा अभिषेकं किया ओर मे' न्यायपूवंक राज्य करने लगा। 
कु काल वीतनेपर बालि श्रुको मारकर वापस चाया ओर बुमको 
` राजा देखकर कोधसे आंखें लाल कर मेरे मन्त्रियोको बोधकर उनकी बुरी 
दुदंशा की, मे" उस समय उस पापीको इस अन्थायका बदला दे सकता धा। 
परन्तु भाईके सम्भान दोनेके कारण भेरी इच्छा दी नहीं हहं । जव भाह 
वालिने नगरमे प्रवेश किया तो मेने उसका सम्मान किया । अर प्रणम 
करके अपना भङट उसके चरणोमे स्पशं किया । परन्तु उसने अपना करो 
शान्त न किया । किन्तु सवेदाके लिए मेरा शतु हो गया । 

इति श्रीमद्भाठ्मीकीय रामायण-भाषा चचुथं १: कारडका नवो सगे समाप्त ॥६॥ ` 
दश्वा खग 
( बालिका बर विस्तारपूर्वक बणंन ) 
हे रामचन्द्र ! इस प्रकार मे ने उस कूड . भाई वालिको प्रसन्न कला 
चाहा । उसते कहा किं हे भार । प्रसन्नताकी बात हे कि आप रासो ¦ 
मारकर कशलपू्व॑क लोट आए) मे' तो आपका सेवक हू । अन भी वेषादी 

. रह्ंगा। हे भाई! चत्र ओर चवर जो चन्द्रमाके समान शोभा पातीहै. 
आप इसे धारण कीनिए। हे महाराजं ! मे' उस विलपर एक वष॑से अष्कि 
तकं रहा । परन्तु आपका कुच भी पता न लगा, तो उस विलको टात्‌ 
से ठककर किष्किन्धाको लोट आया । मे वहसि दुःखित होकर अपाधा। | 
क्योंकि उस बिलसे शधिरकी धारा बह चली थी । मे आपके सेके कण 
दुःखी था । पुरवासी एेसी गेरी दशा देखकर सभभ गए । तब प 
के लिएुमे मन्त्रयां ओर पुरवासि्योनि राजसिंहासनपर बैठा दिया ।¶ 
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भरनी इच्छसे यह पद ग्रहण नदीं किया । आपका राज्य मेँ शत्रुहीन प्रजां ` 
आदिते मुक्त धरोहर रूपमे अवतक र्खे था । अव आप इसे अपने दाथमें जे 
तीजिए । गे आपसे दाथ जोड़कर प्राथना करता हू । आप कोध न करं | 
एएापियों तथा मन्तरियोने अभे वलपूवेक राजा बनाया दै 1 परन्तु है राम 
बद्र | इस तरह प्रेमपूवंक वोरनेपर उसने मुभे धिक्कारते हए "कटा कि 
तुमको धिक्ार हे-ओर मन्तरियों सष्ित उसने युको वडे कट्‌ वचन्‌ कटे । 
र्यके मध्यमे अनेक तिरस्कार किए ओर मेरे मिसे कहा कि आप 
लोग तो जानते ह कि मायावी नाभक रान्तस एक्‌ रातको कोध करके मुभे 
दरक लिए ललकारा। उसकी गजंना सुनकर गें महलसे निकलकर उससे युद्ध ` 
कने गया कि यह मेरा भाई, मेरा साथ दिया हे । वद्‌ राक्तस द्सरे ग्यक्तिके 
पाथ भ्राता देखकर वेगसे भाग चला । में उसका पीदा करता दी गया । 
बह एक धने वनम जाकर एक विलमें घुस गया । जब मेने उस राक्तसको 
विके अन्दर घुसते देखा तो उस राक्तसको मारने चला गया । उस भयङ्कर 
विलप उप रा्तपको खोजते-खोजते एक वषं बीत गए) इसके पश्चात्‌ 
परिलनेपर मेने उसका बध किया । वध करनेपर वद रा्तस जोरोकी गजना 
कते हृए एथ्वीपर गिर पड़ा । उसके अुखसे रुधिरकी भारा बहने लगी 
जिम समग्र बिल भर गया । जब मेँ बविलके ्ारपर भाया, तो देखा कि 
रार बन्द दै । तब भने दो-तीनवार सुभरीव-घुग्रीव पुकारा । परन्तु कोड 
उत्तर न्‌ भरिलनेपर बादको लात मारकर उस पत्थरको हटाकर बाहर निकला । 
ग्रीको न देखकर मु बहुत कोध हुआ । स्वयं राञ्य चाहनेवाला सुग्रीव 
रमे पं बन्द कर या । राजा वननेके लिए लोट आया । हे रामचन्द्र ! .. 
इप प्रकार बोलकर म॒मे एक वच्च देकर निकाल दिया । उसने मेरी क्ली हरं 
सी 1 उसके भयते गें सारे प्रथ्वीपर माराभारा फिरता ई। सीके हरणसे 
दःचित होकर गै इस पव॑त पर आया ह । क्योकि बालि यहां आक्रमण 
नही कर सकता । बैरका कारण यदी है । जो मेने आपसे कहा हे । हे भिर! अव 
4 इस अवस्थामे जो उचितरो वही उपाय कीजिये । दे राम ! अप 
मो सवके भय दूर करनेवाले दै । इसलिए गेरा भय जो बाकतसि है, उसे दर 
उसके अत्याचार मुमसे सहे नदीं जाते ह । महात्मा सुभ्रीवके पसे 
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वचन सुनकर धमवत्सल श्रीरामचन्द्र धमयुक्त वचन मुस्कति हुये बोले 
` सुभ्रीव ! मेरे तीखे बाण कभी भी निष्फल न जायेगे । ये अपने कते 
„ जाकर उस अत्याचारो वालिको वेध ड्तेगा ! जघ तकं उस बाएको मेँ नह 
` -छीडता तभीतक वह परखीको दरण करनेवाला जीता हे यह तुम तिश्वयी 
.. जानो । जेता मं कठिन दुःखमें पडा दह, उसी प्रकार तुमभी मेरे समान्‌ कष 
` “सहे रहे हो । मँ उस पापीको मारकर तुमको टकार . दिलाञंगा । तम राख 
. तथा अपनी प्यारी द्धोको शीप्र पाञ्योगे ! इसप्रकार श्रीरामचन्द्के वचनो 
सुनकर सुरी अत्यन्त प्रसन्न हआ ओर उनकी एूजाकी ओर्‌ अनुराग युक्त 
~ वचन श्रीरामसे बोले । 


इति श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण-भाषा चतुर्थ किष्किन्धा कांडकः दश्वा सगे समाप्त ॥१०॥ 
ग्यारहवों सगं 
श्रीरामचन्द्र भौर सुग्रीव सम्बाद वणेन ` 

 हेरामचन्दर ! आपके बाण अवश्यदी उस वालिको जला्वेगे । बालि 
. क्या पुरुषाथ, क्या वल हे । क्या धम र ? वह आप ध्यानपूवेक पुनत । 
शरोर जेस उचित समभे वेसा करे । पवसे पश्चिम समुद्र तक, द्निणसे उत्तर 
समुद्र तक सूय उदयके पले बह जाता यर आता हे भोर बड़े-बड़े पेते वृ 
सहित गेंदके समान फक देता हे । तथा बश्शोको उखाड देता है । उपने भणते ` 
बलको अजमाते-अजमाते दी कितने पवेतोंको उखाड डाला हे । दुन्दुभी नामक 
राच्तस जो हजार हाथियोंका वल रखता था उसे परास्तकर डाला । अधिक्‌ 
वल हदोनेके कारण बरदानसे मोदित होकर उसने समुद्रम धुसकर सयुर युद 
कृरनेके लिये कटा । तव समुद्रने उस रक्तको कटा कि, मं तुमसे युद्ध कै 
योग्य नदीं हू। तुमसे युद्ध करनेवालोको मं बतलाता ह । तुम जाकर उष 
युद्ध करो । हिमाषान्‌ एक प्रसिद्ध पवंराज दे । वह शंकरजी के खपुर थोर 
पावंतीके पिता हे । बह तपस्ियोंको हदयसे चाहते द । उनको शरण दैतेहै। ` 
पवतके शिखरपर धने जंगलमें रहते दै । वासे वहुतसे न दियोके सोते ओए 
भरने निकलते दै । वदी पवंतराज युद्धके योग्य हे । वह तुमसे युदक तुष 
प्रसन्न कर देगें । उस राक्षसने समुद्रको भययुक्तं जानकर वहसि चलकर # 
राज हिमावनके निकट स्थानमें जाकर महाघोर गजंनकी योर वृक्ष तथा पड 
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फो उखाइकर फेकने लगा । जब उस गजंनकी आवाज पव॑तराज हिमवानको 
षुनाहे दी, तब वह शिखरपर से प्रेम पूर्वक बोले- हे गजना करनेवाले ! 
ठम कोन हो ! इन्दुभीने अपने कठोर शब्दोमिं कहा, मेरा नाम इन्दुभी है । . 
म मते युद्ध करना चादता ह । इसपर दिमवानने कदा, मेँ युद्ध करना नदीं £ 
जानता द । मेरे शरणमे केवल तपस्वी रहते द । राजा हिमवानकी यह बात ˆ 
पुनकर इन्दुभो कोधसे आंख लालकर बोला, हे हिमवाय्‌ ! यदि तुम म॒मे “ˆ 
युद नही करोगे, तो कोई रेसे पुरुषका नाम बताञ्ो जौ सुभसे युद्ध कर 
सकेता है। उस रा्तसका कटु वचन सुनकर कोधे हिमवान्‌ वोलत-हे राक्षस ! ^. 
जाश, इन्द्रका पुत्र बालि वडा पराक्रमी वानर किष्किन्धा वास करता दै। ` 
उपसे युद्र करो । यदि वुष्दं युदकी लालसा है, तो शीघ्र उस पराक्रमी बानर ` 
ते मिलो ।-वही वुम्हारी मनसा पूरी करेगे । उन्दने भाजतक किसीकी लल- ˆ 
कार सहन नहीं किया ह । वह रा्ञस हिमवान्‌के कोधमभरे वचनको सुनकर ` 
करो करते हुए, किष्किन्धाकी ओर चल पडा । उस राक्तसका महं भेसेके ˆ` 
पमान था। उसके बडे-बड वुकोटठे सींग ये) भयानक चेहरा था। केवल बादलके ` 
पमान जान पडता था । वह राज्ञस किष्किन्धाके दारपर अकर अपने, बड़. ~“ 
शब्दपि गनां ओर सीगसे प्रथ्वी खोदने लगा । किष्किन्धाके दारको तोडने .. 
` लगा । षह परवतो तथा वृ्लोको उखाडकर फकने लगा । तब उस राच्तसके ` 
भ्रनेका ओर एसे उत्पातका शब्द जव वालिने सुना, तो वह अपनी पत्री सहित 
चन्द्रमाको उदयके समान सुशोभित राजमहलसे निकला ओर द्रसेदी वोला- ` 
है महाबली रक्तस ! तुम मेरे नगरका इार रोककर क्यों गजं रहे हो ? में 
तुमको तथा तुम्हारे पराक्रमको भलीभाति जानता हू। मुभे अपने प्राणोका 
भय नदीं है ? अव तुम अपने श्राणोकी रका करो । वह राज्ञस बानरशज 
ब्तिकी बात सुन कोधे ओंखं लालकर बोला-जाओओ ! जाओ ! तम 
अपनी क्षीके निकटदहीसे केवल अपनी वीरताका परिचय दिया करो । यों 
नही मेरे निकट आत्ते हो ? अपनी वीरताका परिचय युके करा, तच मे 
तुमं वीर समभूगा । आज रात भरमें त॒म सब सुख भोगनेका य अवसर देता 
| ठम अपने सचिवोसे आलिगन कर लो । पुरस्कारके रूपम जिसको जो 
देना दो दे लो । नहीं तो षर तुमं अवसर न मिलेगा। तुम वानरके राजा 
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ह । तुमं उचित कर्मके लिये समय देतां । अपने पिस जीवन भेष 
मिल लो । अपने राज्य स्थानको सुख पूवेक देश लो । किसीको किषिा ` 
क राजा वना दो । घ्ीके साथ इच्छानुसार कीड़ा कर लो । ताकि हन्‌ 
सनक करनेके लिये लालसा न दो । अर्थात्‌ रातभश्म जो बाहो कर लो । ` 
क्योंकि तुम्हारा अभिमान दूर करनेके लिये उपस्थित हू । असावधान,अघठ 

` दीन, दुबेल ओर नाशसे पागल तथा श्चीके साथ रहने वालेको जो मासा 

, उसे भूणदत्या का पाप भ्रसित करता दे । इस प्रकारके राक्सका कवन 

, सुनकर अपनी तारा आदि चखियोको उसी स्थान पर बोकर रते हए 
उस ं मूसे राक्तस को उराते हुए बालि बोला--अरे शठ ! यदि तुम युद्धे 
नह। उरतेहो तो मुभेकामीन समम्पो। कोधसे मरा हा बालि 
अपने पित्ाकी दी हुईं सोनेकी माला उतार कर युद्धके लिये राच्सकी 
भोर लपका ओर उस राक्तसके निकट जाकर उसके सीगको पकक 
गदाके समान घुमाने लगा ओर बार-बार पटकते हये गज॑ने लगा । 
दन्दुभीके पृथ्वीपर गिरते दी उसके कानसे रुधिर वहने लगा । पव बह 
रास कोधसे गजा ओर संभलकर फिर भयानक युद्ध करने लगा । क्रोध 
क कारण दोनोमिं वहत काल तक. युद्ध होता रहा । वालि अपने फति 
इन्द्रे समान राक्तसके साथ युको, पेरो, घुयने, वृत्तौ ओर पत्थरों आदि 
युद्ध करने लगा, इसके अनन्तर ॒राक्तसका बलं घटने तथा बालिका बल 
बद्ने लगा । ओर अवसर पाकर वानरराज वालिने उस इन्दुभीको एषी 
पर पटक दिया ओर अपने पेरोसे मसल दिया । प्रथ्वीकी शरण सेते दी ख 
राक्तसने अपने प्राण छोड़ दिये । तव वालिने उसकी लाशको उठाकर बडे गा | 
से एक्‌ योजनपर फंक दिया । उसके अंदसे निकलते हये स्कविन्दु बुक 

किसे उडकर मतंग युनिके आश्रमम पड़ । रक्तविन्दञ्चोको देखकर युनि 

कध युक्तहो सोचने लगे ये रक्त-विन्दु किसने मेरे जाश्रमपर फंके है। कि 
पापीने रक्तके विन्दसे सुभे अपवित्र किया ३ ? यह कौन महापापी दै१कोन 
मूख, पागल, उुद्धि-रदित दै ? एेसा कहते हये मुनिने आश्रमसे निकलक 
पवेतके समान मृत ओर भूमिम पड़ हये देत्यको देखा ¦ युनि अपने ॥ 
के प्रभावे समभ गये कि यह बालि नामक बानरका मारा हुआ हे । उनदोम 
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ई ह ओआकर बालिको शाप दिया कि इस वनमें बह नदीं आ रकता । यदि 
। भ्रा तो भस्म हो जायेगा । उसने मेरे रहने के स्थानको रक्त विन्दसे अप- 
` व्रि र दिया, जिने राक्तसके मृत्य शरीरको फककर इस वृक्तको तोडा 
, है इह यदि योजन तक जायेगा तो कभी भी न बवेगा । यदि कोई वानर 
रके अनुसार इस वनम होतो शीघ्र चला जाय ? अन्यथा वह भीमेरे ` 
शाप प्राप्त होगे । इस बनकी मेने पुत्रके समान रक्लाकी है । इसके फल, फूल 
भ्त पतते तथा अं्करफो यदय रह कर जो नाश करेगा, उसेभी शाप दगा । 
` भ्राजसे प्रलयकाल तक वालिके पत्तवाटे जिस बानरको देखँगा वह अनेकों 
वकि तिएपत्यर हो जायेगा ! युनिके दिये हुए शापो बालिके पक्तके वानर उस्‌ 
पनपे निकय गये। मौर बालिके यहाँ किष्किन्धासे लोट गये । उन सब बानर्योको 
देखकर वालि बोला--हे वानरके समह ! आपलोग पतग वनको बोडकर ` 
यहो श्यं भये ह ? क्या कोई आपत्ति जाई दै ? वानरराज बालिसे मतंग 
वनमं रहनेवले वानरोनि सुनिकी दी इहै आन्ञापा तथा सब कारण उनसे ¦ 
कहा | उन वानरोके वचन सुनकर बालि युनिके पास जाकर दाथ जोड़कर 
प्रधना करने लगा । नि उनको बिना देखे हए अपने आश्रमम चले 
गए । वालि शापते ग्याकुल शे उठा । बालि इसी कारण इस ऋष्यमूक 
पवतर नदीं आता है तथा न देखना ही चाहता है! वह दुष्ट यदयं नहीं 
भ्रा सकता हे । इसी कारण मेँ इस पवेतपर निभेय रहता दह । उस दन्दुभोके 
हवो यह्‌ टेर है जो पवैतके समान मालूम रो रदा है ओर मांस सहित इन 
हविं को वालिने फेका हे । ये शाल वृक्षे पत्ते बालि हिलाकर गिरा सकता 
हे। बा्तिमे फेसा पराक्रम है जो मेने सं्तेपमं सनाया दै । क्या आप एसे बालिको 
युद्धम मार सकेगे ? सु्रीवका एेसा वचन खुनकरं श्रोलच्मणजी सूयवंशिर्योमें 
र इ प्रकर हेसते हृए बोले-हे सुभ्रीव ! आपको किस तरह विशधास दोगा ` 
रि पुरुषोत्तम रामचन्द्र बाक्िको मार सकेंगे ? सुप्रीषने विस्मित होते हए 
लद्मणसे कटा-टे लक्ष्मण ! पह्ते इन शाल वृ्तोमें एक-एक बृक्लको अनेक 
| वानरराज बातिने बेधा हे । यदि मेरे भित्र इनसे किसी एक बृक्लको एक 
तेबेधदंतो मुभे विश्वा होगा किं रामचन्द्र अपने पराक्रमसे बालिका 
बधु क सगे । यदि सृत दुन्दुभीकी इदो एक पैरसे उठाकर दो सोकी 
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दूरी पर रामचन्द्र फक दे, तव मँ समभूगा कि रामचन्द्र बालिका वध क 
सकंगे । इस प्रकारके वचन्‌ बोलकर सुग्रीवेने विचार किया ओर पुनः अफे 
, .मितर रामचन्दरसे बोले-हे मित्र ! वालि अपनेको बहत वडा शुर सममतादे। 
~ . उसके भयसे सवेदा हनुमान्‌ आदि अपने रेष्ठ सविर्वोके साथ इस वत्र प्रण 
` करता रहता इ । हे मिन्र ! अव आप जंसे मित्र मिल गये हे । मेने णी 
: . शरण ली है। किन्तु मे उस दष्ट वलवाय्‌ बडे भाईैका वल जानता 
` आपके बलका युम कुचं भी जान नहीं हे । मे आपके बलकी परीचा नरद 
` करता, म आपका 1तरस्कारभी नदीं करता ओर न में आपको भयभीत ` 
` करता हं । किन्तु उस दुरात्मा बालिके भयंकर कर्मोको देखकर यमे शंकां 
होती हे। हे रामचन्द्र! आपकी बाणी, आपकी धीरता ओर आपके आकार पर 
. सब छि सूयके समान आपके तेजकेो देखता द । सु्रीवका एेसा कचन सुनक 
रामचन्द्र बोले-हे मित्र ! यदि आप मेरा बल नदीं जानते ह अथवा आपको हमे 
पराकरम॒का विश्ास नदीं होता है, तो युद्धम मं अपने वलकृा विश्वाप॒ क 
दृगा । एसा कहते हुए तथा सुभ्रीवको धेयं देते हृए रामचन्द्रने पेके अगत 
दुन्दु भीकी सूखी दडीको २०० योजनकी द्री पर फेक दिया । एसा देखका 
सु्रीव पुनः अपने सचिवोंके साने गवयुक्तं वचन वोले-उस समय लक्षणे 
श्रागे रामचन्द्र सूयके समान मालूम हो रहे थे । हे रामचन्द्र ! दृष्ट बालिने युद 
से थके रहनेपर मांस सहित राच्तसका शरीर फेंका था! उस समय गीला 
से भारी था ओर तत्कालदी मतक था । हे राम ! आपं तो इस समय प्प 
है, वह टडडी मांस रदित दै, अधिक दिन दोनेसे सूखकर हल्की हो गहै 
जिसे आपने फंकी रै । इससे यह नदी सममा जा सकता हे कि आप या रकष 
अधिक वलहे। हे राम ! याद आप एक शालबृ को भेद दे तो सुभे विश्वापद्े' 
जायेगा कि, आप वालिसे अधिक वल द । गजके शंडके समान इतत 
की डोरी चदा कान तकर खीचकर अपने बाणको छोडिये । इसमे संदेह र 
किं आपका डोडा हृ्ा दाण वृक्तको वेध देगा! अधिक विचार न कौम्पि। 
हे मेरे प्रिय ! यह अप अवश्य करे । आपको मेँ अपनी शपथ देता दू, य 
आप शीघ्र कीजिये। जिस प्रकार ते्जोमें सूये, पवतोमें दिमवार्‌, | 
सिंह, जलम समुद्र स्व श्र ४ है, वैसेही मनुष्योमें आप सवसे अधिकवतीह। 


इवि शरीमद्वाक्मीकीय रामायणभाषा, चतुथं क्रिष्किन्धा कार्डका ग्यारहवां सगे समाप्त ॥११॥ 
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वारव खग 

रामचन्द्ररा शालव्रच्त बेधना तथा सुग्रीव बालि युद्ध 

श्रीरामचन्द्रजीने अपने भिच्र सु्रीवका एेसा वचन सुनकर तथा उनके .. 
विखापके लिये विशाल धनुष उगाकर एक वाएको चदाकर लच्यकर उस ` 
शाल वृक्तको एक. बाण मारा ¦ ज्यों दी भ्रीरामका बाण धनुषसे दृटा कि 
इका शब्द चारों दिशाओं गंज उडा । सुवणं मंडित वह बाण उस वृक्षको 
वधक एथ्वीको ठेदते हुये पातालमें चला गया ओौर वह्‌ बाण एक ही षण 
उन पात शाल वत्तौ ( तालो › में मेदकर धीरामके तरकशमें घुस गया । 
परी यह सब होते न देख सका । इसके अनन्तर सात शाल व॒च्लोको 
चन्द्रे वाएसे एटे देखकर सुभ्रीव आश्वयमें पड़ गया ओर प्रसन्नता 
क रामचन्द्रको प्रणाम किया । तव सुग्रीव धर्मात्मा रापचन्द्रसे जो अघ 
१६ जानने वालों शर वीर थे प्रेमपूवेक बोला-आप तो बालि क्या 
पताम शरेष्ठ इन्द्रको भी मार देंगे । जिसके एक वाणसे सात शाल एवं 
थी फएट गहे तो उस बाएके सामने कौन ठहर सकता है ? हे राम ! आप 
१ गहे्र ओर वरुणके तुस्य मेरे मित्र भिलञे । आज मेरा सब शोक दर दो 
या । मे बहुत ही आनन्दित ह । हे रामचन्द्र! मेँ हाथ जोडतां । मेरी 
पत्नताके लिये मेरे शत्रुका आज ही आप वध करं । इसके अनन्तर सुग्रीव 
ग रमचन्द्रने हृदयसे लगा लिया ओर लच्मषएकी ओर देखकर बोले- 
परलोग शीप्र यहांसे शन विनाशके लिये किष्किन्धा चलते दै ओर आप 
गग चलकर उस दुष्ट वालिको युद्धफे लिये ललकार । सव उस पवतसे 
त्थानकर किष्किन्धा पहुंचकर पेड़की आमे वेदे । सुगीव युदधके लिये 
वार हकर किष्किन्धाके ढार पर गजंन करने लगा । उसकी उस धर 
जनापे किंष्किन्धमें हलचल मच गं । वालि अपने भाई सग्रीवका वचन 
नकर कोधसे आंखें लाल किये हुये यद्धके लिये प्रष्ठत हा । दोनों 
[यमे एषा यड दो रहा था मानों आकाशमें बुध ओर मंगल ग्रहमं 
दर हो रहा दो । दोनों भाई बजरके समान हाथ, पेरों ओर मुकोसे परस्पर 
ने .लगे। भ्रीरामचन्द्रने इन दोनोंको यड करते देखा । दोनों 
। बीर थे। उन दोनोमें कड भी भेद न मालूम होता था किं कोन 





५०६ | र किष्किन्धाकामड ऋ 4 
=-= ~ र 


सुभ्रीव ओर कोन बालि दहे, इस कारण बाणन चला सफे। क्ष 
समय बालिने सु्रीवको भगा दिया । सुभ्रीव अपने मित्रको वहोँ न देष 
ऋष्यमूक पवेतकी ओर दौड़ चले ! वह शा हृञा था । उसका शरीर छ 
से भीगा था । उसके शरीरम कितने सआराघात किये हृये थे। वालिने दुपरीषका 
पीचा किया ओर सुग्रीव ऋष्यभूकके जंगलमें घुस गया । बालि शफ 
कारण उस पवेतमे न जा सका शौर एसा कहता हआ किं जानो तु 
चोड दिया ओर वापस किष्किन्ध चला चाया । रामचन्द्र भी लच्मण तथा 
हनुमान्‌ आदिके साथ उसी वने लौट अये, जहोँ सुग्रीव ये । श्रीरामचन 
देखकर सुगीव लज्जके कारण पृभ्वीकी ओर दश्टिकर बेल दे रा 
आपने तो बालिको युके लिये ललकारनेको कटा था चौर अपना पर्ष 
भी दिखलाया था। फिर श्रुसे आपने पिर्वाया । महाराज ! आपने यहा 
किया ? यदि श्राप उसी समयं कह देते कि मेँ बालिको न मार्गा, तो मग 
जाता, न मार खाता, न इतना क्लेश सहता ) सुगीवके दीन वचन सुञ्‌ 
रामचन्द्र पुनः बोले- हे मित्र सुगीव ! कोध दर करो । मेँ इस कारण बाए 
न चला सका किं वेषसे, ञचाईसे तथा मुटाईसे दोनोंका शरीर मिलता ध। 
शब्द, तेज, टष्टि, वचन तुम दोनेमिं कुढभी भेद न मालूम पडता था । मर ए 
न जान सका किं कोन सुगीव दै ओर कोन वालि दै ? यदि मे भूर 
तुम्हीकौ मार देता तो क्या होता ? हे वीर ! मेरी बे हालतमे लडकंपत 
समभा जाता । जिसको अभय दिया जाय उसको वध करना भारी पाप 
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लद्मण तथा सीता तम्हारे अधीन दै । यहाँ तुमदी हम सोके स्फ 
ठम शंका न करो । फिरसे युके लिये तेयार हो । इसी समय एक वृष 
बालिको मरा देखोगे । मेरे पहवाननेके लिये में कुच विह होना बि 
रामजीने भाई लक्मणसे कदा--हे लक्ष्मण ! इनके गलेमं गज पु 
लता पहना दो । आन्नायु्तार लद्मणने वैसा दी किया । निपको पट 
सुगीव तो बहुत दी शोमित हये ओर शरीरसे सुन्दर दिखलाईपडने ती 
रामचन्दरके बचनोको सुनकर फिर सुगीव युद्धके लिये हाथीके समानं | | 
हुये किष्किन्धाकी ओर चठे । = | = 


इति श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण-भाषा चतुथ फिष्किन्धाकाण्डका बारहवा सग समाप्त ॥१२॥ ॥ 
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तेरहर्वो सग, 
ऋष्यमूकसे किष्किन्धाके मार्मका वर्णन 
पुरषोत्तम रामचन्द्र ऋष्यमूक पवेतसे सुयंके समान चमकीले वाण त॒था 
वृण मरिडत धनुष लेकर अगे-्गे ्आाप ओर आपके पीडे सुग्रीव, 
ष्मण ओर उनके पीले, नल, नील तथा दयुमान ओर अन्य महाबली 
नर चले । पुष्यते लदे ब्य, सुद्र तक जाने वाली स्वच्चं जलसे पूणं 
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दियो, पव॑त, निर्भय गुहा, कन्दरे, ऊँचे-ऊवे शिखर वैदृय्यके समान जल `` 


क्त तालावमे कमलकी कलिय सूयेकी रोर भुके हये देखते चले गये । वह्‌ 
ग हष सरिस, कारूपर, चकवा चकं आदि परि्योके मीठे शब्द सुनते 
े तथा हरिणोको कोमल धास खाते हुये बड़े-बड़े दत वले दाथि्योको 
लाते धाटोको तोडते हुये बृदाके शिखरको फोडते हये बानरोंको भोर . ` 
र पतेवाटे बड़े-बड़े वृक्ोको देखते हुये भूमते जाते थे । बे लोग उस बन 
अनेक वनचरो तथा आकाशामे उडनेवाले पचिर्योको देखते हुये शीघ्रता 
परक चले जा रहे थे । क्योकि सुग्रीवके आधीन ये ओर सु्रीवको बडी 
दी थी । शीघतापूवेक जाते हये रामचन्द्र सु्रीवसे प्रेम भरे शब्दोमिं 
तिह स्री ! आकाशे घृदोंका समूह दिखलाह पडता दे ओर इस 
१ वाद ले हये ह ओर केलेके वृोसे यह चारो भर से धिरा ह । 
ह क्या है ! मेँ इनको जानना चाहता दह । मेरे न्दर बहुत बडा ङतृदल 
तम च रहा दे, इस इतूहटलको शीघ्र दूर कीजिये । श्रीरामचन्द्रके पसे 
विन सुनकर सुग्रीव चलते-चलते उस बनके बारेमे इस प्रकार कहने लगे- . 
। रामचन्द्र ! यह्‌ थकावर दूर्‌ करने वाला आश्रम हे । बहुत बडा ओर 
प्रा चोडा हे । इसके अन्दर मीठे-मीटे फल बाले वृद्धा ओर मीठेमीठे जल 
ला तालाब है। इसमे सात मुनि रहते थे जो प्रसिद्ध बरतधारी सघ्ठजन 
लाते थ, वे सब जलके नीचे सिर करके रहते थे । वे लोग ॒सात्‌ राति 
तनेपर वायुका आदार करते थे ओर वे सात सो व्षोके बाद सगं सिधारे । 
हके प्रभावसे यह आश्रम सुरित हे । इन्द्र आदि देवता भी इसपर 
क्रमण नहीं कर सकते । इस आश्रमके अन्दर परी तथा कोहं भी वन- 
| प्श नहीं करते । यदि कोई मोदवश उसको देखनेकी ` ह्चासे जाता 
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हे तो वह वापस नदीं आता । वह गाने वजनेका भी शब्द सुना देता है 
` तरह-तरदको गंध मालूम पडती दै । अभरिोत्रकी तीनों अभियं जलं 
~ द । इन वृ्षोके शिखर धूमसे भरे हे । अद्ध ये शिखर मेति वैद्यं एं 
` `. के समान मालूम पडते दँ । हे रामचन्द्र ! आप लद्पणके साथ हाथ जो 
कर उन ऋषि्योको प्रेमपूवेक प्रणाम करो जो व्ह्य-त्ानी ऋषियोको प्रणा 
` करते हे उनके शरीरका कोई अनिष्ट नहीं होता द । रामचन्दरने भारे षा 
-> . प्रणाम किया ओर शीघ्रता पुवक्‌ चटे ! स्टजन शुनिसे बडी दृर मागं त 
.. कर उन लोगोनि फिष्किन्धाके निकट विश्राम किया । फिर सवलोग अरप 
शरोको टेकर शत्रुवधके लिये दीरतके साथ चले । 
इति श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण-भापा चतुथ किष््िन्धाकार्डका तरदर्वो सगं समाप्त ॥ १३॥ 
चौदह्वौँ सभं 
श्रीरामचन्द्र रादि किंष्किन्धामें पहंवकर वध्ोकी ओम अपने 
चिपाकर सबके सव बेट गये । वनको चारीं ओर देखते हुये सुग्ीषने ऋ 
अधिक कोध किया। अपने साथियोके साथ गज॑न करके सगोषने ब्त 
युद्धके लिये किष्किन्धाके इारपर से ललकारा ! उस समय जिप प्रकार पुणी 
गजता था मालूमदहोरहाथा कि श्ाकाश फट रहा दे। महापिषके एषाः 
गजता हआ सिंहके समान्‌ चलने बाला, सुयके समान तेन गह 
सुगीव रामचन्द्रसे बोला-हे रामचन्द्र तथा वोरगण ! हम लोग किंष्किस 
मे पव गये दँ । ्रापने जो वालि-बधके लिप प्रतिन्नाकी हे उते भूति 
नदीं । ऋतु जिसप्रकार एूलसे लदी लताञओओंको सफल करता हे उसी प्रकारक 
सफल कीजिये । खगीवका इतना वचन सुनकर रामचंद्र उने प्रु । 
बोले- हे सुग्रीव ! इस माला दारा तुम रिर्टिति कर दिये गये ष 
हे बीर! जिप्त लताको लद्मणने तम्दारे गेम गल दिये ई $ 
लतासे वम्दारा शरीर अत्यन्त शोभायमान दो रहा दै। द्द # 
बालिको मे एक दी वाणएसे नष्ट कर दगा । उस शय्रको मुभे दिखभर। 
यह बालि शीघ्र ही पृथ्वी पर मरा हा दिखलाईं देगा । अगर ‡ ५ 
मेरे सामने आकर जीता लोट जायेगा तव आप सुमे दोषी समभे 1 
मेरी निन्दा करेगे । मेने आपके सामने आपके विश्वाक्षके लिये शत $ 
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टघिला देता हू । आप अ पे भने भयं दर्‌ करो । हे सुभ्रीष ! अपने भा 
वति गजं कर लाओ जिसमें बालि चला अपरे, वह तुम्हारा शब्द 


एक अवश्य वेगा, श्यो किं वह श्पनेको विजयी सममता है उसने ~ 


मीस अभी तकं तथां तुमसे भी अभी तक दार नरी खाई हे श्मैर थह 


वे एे बाला भी नही हे अर्थात्‌ वह शीघ्र ही आयेगा ! अगर वंह \ 


रने को वीर सममता दोगा तो शुको कभी भी क्षमा न करेगा । खली के 
ट रहने पर अपने पराक्रमको जानने बवाठे शत्रुकी ललकारको नदीं 


हते दे । सप्ीवने शरीरामचन्द्रकी आज्ञा पाकर घोर गजेन किया । उस सुग्रीवः ` 
श गजना सुनकर गौ व्याल. दो गहं जिस प्रकार पर पुरुषके आक्रमणसे 


= धियां व्याकुल हो जाती है, रणसे भागे हुये घोडे दाथीके समान्‌ मृग 












्‌ ्रीमद्रात्मीकीय रामायण भावा चतुथं किष््न्धाकाणएड का चौद सगं समाप्र ॥ १४॥ 
पन्द्रहवो सग 
 ब्रातिक्षो ताराका समाना ओर उसको न मान युद्धे लिये प्रस्थान करना 
„ ुग्रोकी गजना सुनकर कोधी बालिको बहुत कोध आया। उस बालि 
यंक समान मानो ग्रहृण लग गया। उसके लम्बे दातोति उसका. मेह उस 
प्य भयानक मालभ पडता था ओर उसकी आंखें लाल हो गहै. थीं । पह 
भारं सुभ्रीवका असहनीय शब्द सुनकर बड़ वेगे निकला । उसके पेर 
}ीपर पडनेसे मालम होता था कि पृथ्वी दबी जा रदी हे । तारा भयग्रस्त 
वालिका आसिगन करके हितकारी वचन बोली-ह नाथ ! आप बहे हुये 
क वेगे समान कोध ऊा त्याग कीजिये । जैसे रातकौ भोगी इहं माला 
तकाल घोडदी जाती दे । ह वीर ! कल प्रातःकाल आप युद्ध करं । 
धपियुद्मे कोई शन आपसे अधिक वीर नहीं दै तथापि इस समय आपका 


को एकी वासे वेध डाला दै । जिससे आप सुभे वालिको बध करने 
वीय समम सके दो । मं कष्टक समय भी भूट नदीं बोलता ओर धम रक्ताके ` 
वराते कभी भी मे मट नष्टं वौलँगा । मेँ जो कहता ह्‌ उसे अवश्य करके ;, 


- ` 


 , 


[न 


गये, पत्ती आकाशते रीण पुरय तारके समान्‌ आकारसे गिर पडे। 
7चन््रका विश्वास करके सुध | ६६ समान शीघ्रता पर्कं गरजा 1 , ` 
पी वीरता बते हये चंचल तरगों बाजे समुद्रे समान दिखा पडी । 





जाना सु अच्छा नहीं लगता । जिस कारण भें आपको रोक रदी ६ इ 
ओप ध्यानपू वेक सुनें । सुग्रीव पदे कोध करके आया था ओर भएको 


 “ डके लिएे ललकारा था, तब आपने उसे हराया ओर मारा जि काएए 


वह भाग गया। इस कारण पराजित दोनेपर पुनः उसकां आना सुमे श्रि 
कर रदा दे । देखिए, इसवार उप्तका अहङ्कार, उसका धोर युके तिए 
उद्योग, उसका कड़े शब्दम गजंनका कोहं कारण होना चादिए । अकी 
बार बिना किसीकी सहायतासे छगीव यहां नही आया ह । बिना सहायता 
` के उसका इतना गजना नदीं होता । वह बहुत वडा ञुद्धिमान्‌ दै। विना षठ 
: की परीन्ता किए हुए उसने किसीसे मित्रता न की होगी । हे वीर ! मे 
बात अङ्गदसे सुन चुकी दह जो आपके कस्याणके लिषएं कती हू । एक दि 
अङ्गद वनम गए थे, वीं दृतोने उनसे यह बात कही थी । महारा 
दशरथके दो वीर पुत्र दै, जिनका नाम राम ओर लचमण है । ष पे 
आए द । उस पराजित होनेके योग्य सुगीवको राम ओर लद्मण सहाप 
ेनेके लिए आए है शीरामचनद्रशघुसेनाको नष्ट करनेके सिए भमि सु 
ह । वे साधुओ्ओके आश्रयदाता तथा दुःखीके र्षक दँ । वह पिताी भ्र 
पालनेवाले द । रामचन्द्र युणोके भगडार दै, जिस प्रकार दिमवार्‌ धात्र 
का भण्डार दै । अतः वैसे पुरुषोत्तमसे विरोध करना उचित नदीं हे । युर 
अजय अर यथाथ रूप जाननेके योग्य रामचन्द्रसे आपका विरोध न 
है । हे पतिदेव ! मेँ आपसे क्षमा कराना चाहती हूं, आप चमा करं शु 
एक बात कनी दै । पया थाप कोध न करं । आपकी भलाहेके त 
मँ कटती हं वह कीजिए । शीघ सुगीवको युवराज पद दीजिए । बेग 
से विरोध न कीजिए । आपको उन रामचन्द्रजीसे मित्रता करनी चाछि 
भामाईका बैर दटाकर भारैसे प्रेम करना चादिएं । चोरे भाशका भ्रा 
करना चादिए । वह कीं भी रहे, परन्तु आपका तो माहं दी दै। पै 
उसफे समान दृसरे भेको नदीं देखती । जिस प्रकार दौ आप तुरन्त 
मिला लीजिए । उसके साथ विरोध बोड़ दीजिए । वह सुगीव आपका? 
भाई ह । हस समय इसके सिवा ओर कोहं उपाय नदीं हे । यदि 1 } 
प्यार करना चाहते हों था यु हितकारिणी समते हों तो मेँ हाथ जो 
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धिना करती हू कि आप मेरी बातको मान लें। हे नाथ! प्रसन्न दोकर परे 
हकारी वचन सुनिए । अव कोध न कीजिए सू्यके समान तेजस्वी ` 
्रवन््रसे विरोध न कीजिए । ताशने इस प्रकारके हितकारी वचन समभाएः ~. 
त्तु जिम बालिको षिनाशकाल उपस्थित था अर्थात्‌ मत्युकी गायते 
त ह उका था, उसने कुच नहीं माना । 


इति शरोपद्राल्मौकीय रामायण-भापा चतुथं किष्किन्याकाण्डका पन्दरहवँं सगे समाप्त ॥१५॥ | 
सोलहवों सगं 
सुग्रीब-बालि युद्ध ओर रामचन्द्रका बालिका वध 

वालिने अपनी चन्दरयुखी पत्नी ताराकी बे बातें सुनकर उसे फएयकाशं 

# बोला--तुमतो मुभे समाने चली दो । गजंते हुये चोटे भाईैकी लल 
र मिस प्रकार मेँ सद सकता ह । में कभी पराजित नदीं हा, युद्धसे 
दिको ओर मेने कभी यह नदीं मोडा । मेरे लिये यह ललकार सखनना 
दुक पमान दुःख देने वाली दे । उस सुभ्रीवका गवे ओर गजना यदि मम॑से 
कना चाहता हे तोभे श्या उसे सह सकता ह ! रामचन्द्रकी ओर देर, र 
दं उना न चादिये वे धमन्त, छरत्यज्न दै, वे पाप क्योँ करेगे ? तुम अपे 
पं ली जाश्रो ! व्यथं मेरे पीठे आरद ्ो 1 तुमने मेरे स अपन; 
[ दिलाया है । अपनी व्याङ्लताको दोड दो । मे सुगीवसे युद्ध करूंगा । 
१ पुष्टियों तथा व्तोके प्रहरसे उरकर भाग जायेगा । प्रिय तरा! तुमने 
एहायता दी हे ओर प्रेम दिखलाया दे । मे तुभे शपथ देता ह, तू लोट 
। भाहं सुगीषको यद्धसे जीतकर मेँ शीघ्री आता ह । ताराने अपने पति 
तिका ्आालिगन करके रो-रोकर प्रदक्षिण की । बालिकी विजय चाहनेवाली 
विये साथ अन्तःपुरको लौट गहं । बालि अपनी पत्नीको शियोके 
विद।कर महासपके समान सास बोडता हआ नगरसे निकला । बालि 
कारण चारों ओर देखता हुआ गजा । वह सुगीवको सोनेके समान 
कए जलती हृं अग्निके समान मालूम पड़ता था । अपने भा सुगीवको 
क्रोधी महाबली बालिने पासी मे खडा देखकर अपने कपडे स्वरे । 
व्च समेरनेके बादं मुक्का तानकर सम्रीवकी ओर चला ओर स्री 
ने दृष्ट भाई वालिकी ओर मुष्टिक तानकर वेगके साथ चला । कोधसे 
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लाल आंखें किये सुग्रीवस बालि यह वोला-इसःयुष्टिकाकी ओर देखो। 
` "यह तम्ारा प्राण लेर्कर दी लोटेगा । वालिने इतना ककर सुप्रीषपर रा 
`. क्रिया । ओर सुग्रीवके प्रहारसे कोधित होकर वेग पूवक चला । उपके शरी 
से रक्तको धारा बह रदी थी। सुग्रीवने शाल वज्ञ को उषा 

कृर बालि के सर पर पारा, मानों पदेदपर बजमारा गया रै 
उस व॒क्तसे चोट लगने पर वह व्याल दौ गया ¦ दौनोमिं भयंकर बल था 
गरुएके समान वेग था, शरीर भयंकर थे, घयक्षान्‌ यदध दने लगा । म 
सूयं ओर चन्द्रमा आकाशम य॒ करते हो । दोनों अपने शत्रुको गा 
डालना चाहते थे । दोनों दी एकं दृसरेकी कमजोरी दद्‌ रहे थै, पर बा 
पराक्रमम अधिक निकला । सुग्रीका गवं वाहिने चृणं कर दिया। $ 
शक्तिहीन होने लगा । बालिके प्रति सुभ्रीवने कोध्‌ रके रामचन्द्रको अपन 
हानि बतला । सुग्रीव कमजोर हो बार-बार इधर-उधर देखने लगा। रीर 
` चन्द्र अपने भित्रको दुःखी देखकर बालिके बधके लिये अपना श्रोनेपे ४ 
वाण दृटुने लगे । नाग समान बाणकेो धनुषपर चटार खीचा, जेते 
काल चक्र चलाता दे । धनुषके कंडे शब्दोसे डरकर पत्लोगण इधर. 
भागने लगे अर प्रलयकाल राया जानकर मग भाग गये । वज्रे 
गजंन करनेवाला अ्रपना वाण बालिके कलेजेमे रामचन्द्रने मारा । उष च 
कै लगते ही कपिराज बली बालि पथ्वीपर गिर पड़ा । उसका गला छ 
गयां ओर रातं शब्दं धीरेसे बोला । यह वाणं प्रलयकालके समान गो 
ञ्मोर चोदीसे मदा हा पुरुषोत्तम रामने चलाया । रुधिर भोर पी 
बालिका शरीर पूणं रूपसे भींग गया था । 

इति श्रीमद्ान्मीकीय रामायण-भाषा चतुथं फिष्डिन्धाकाण्डका सोलदर्वौ सगे समाप्र ॥१६॥ च 

सत्रह्वो सगं 
रामवन्द्रके प्रति बालिका कटोर कचन कहना 

युद्ध मे लडते बालि रामके वाण लगनेसे कटे वत्तके समान धडा 
गिर पदा ! बालिका शरीर सोनैसे विभूषित पध्वीपर पड़ा था । हन्द्ररी ध 
हुईं सोनेकी माला, जो रल युक्त थी, बालिके प्राण, तेज, शोभा आदि 
र्चा करती थी । बालिको पृथ्वीपर गिरनेपर भी माला, शरीर थर 4 
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बाकी शोभा अलग-अलग हौ रदी भी। वह जज बीरक। स्वगं ले जने 

' वाला हृ । बालि देवलोकसे गिरे ययात्तिके समान मालुम पड़ते ये । प्रलय ‡ 

कालम कालके दारा प्रथ्वीपर गिराए सूयेके समान, इन्द्रके समान पराजित 

। हेफ ्रयोग्य सोनेकी माला धारण करनेवाले बालिको श्रीरामचन्द्रने देखा । 

। उप समय मोरी ओंखें, चमकीला संह, लम्बी बाह ओर चोड़ी बातीवाठे' 
बालिको अपने भाई लक्ष्मएके साथ रामचन्द्रने देखा ओर पे उसके समीपं 
गए । वह बालि पृथ्वीपर गिरा हुखा अग्निके समान मालुम ` पडता था । 
रामर रोर लक्ष्मणएने उसकी ओर धीरेसे देखकर उसका आदर किया । बालि 
श्रीरामचन्द्र तथां लद्पएको देखकर धम-युक्त, विनय-युक्तं ओर कठोर 
वचन के । अर्थात्‌ बलिने रामचन्द्रसे अरथ-युक्त वचन कटे-दे राम | 
आपने युम दूसरेसे युद्ध करते हृएं कोन-सा अपराध करते हए ` देखा जो 
बिपकर बाएसे मेरे प्राण हरे । आप तो लीन, बलवान्‌, चरि्रवाच्‌ 
दुःखियोका दुःख जाननेवाले, प्रजके हितकारी, दयाल, उमा टी, चितागुचित 
जाननेबाले ओर दद्‌-सङ्कस्प करनेवाले ह । राजाओके गणए-- दाम, साम, ` 
तमा, धे, धृति, सत, पराक्रम ओर अपकारियोको दर्ड देना भी दहै 1 मेँ 
आकर श्रे लको जानकर ताराके रोकनेपर भी अपने गोटे भाई सुग्रीवसे 
लने आया ! यर तो देसा ्रिश्वास था कि दृसरोसे युद्धम लगे हए आप 
नहीं मार । अब मै आपको आत्महनन करनेवाजते, अधापिक, पापी अर 
धमा चिन्ह धारण न करनेराला समता ह । आप तृणे ठंके ऊक 
समान भयानक पुरुष दयो ! वेश तो आप सद्चनोका धारण करनेवाले द पर 
हं पापी अमिके सदश हो ! आपने अपनेको सिफ धमके चिन्दसे चिपाबा 
है मैने तो आपका कब बिगाडा नही, अपने राज्यम कोह उपद्रव भी नदी 
क्या । आपको तिरस्कार भी नदीं किया, तब शिर आपने युम निरपराधी 
मों मारा ? मे वानर ह, नमे रहकर फल मूलं खाता र । मेने आपसे 
यदधन किया, दृसरेसे कर रदा था, फिर आपने य॒मे यां मारा ? आप 
राजपुत्र हलति दै, सवके प्यारे दै, धमं चिन्दते यक्त ह । चभरिय इसमे 
धमविन्ह धारण करनेवाया कोन एेसा नीच कमं क्र सकता श ?.रघुवंशी . 
कृहराते हो, धमासा कदे जते दो, आप र द ओर एृष्वीमे सोम्य स्प ` 
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धूम रहे हो । एेसा क्यो करते हो ? हे राम ! हम वनवासी पश रै। फएलगूल 
..खाते द । हम बानरोंका यही स्वभावं दै । परन्तु आप जो पुरूष हे । शे 
` पृथ्वी, सोना ओर रूप वधके कारण द । आपको इस वनमें किंसका लो 
हे ? मेरे फएलोके लिए आपको भ्यं लोभ होता दे ? आप तो अपनी इचः 
` वसार काम करते हो । लौभी ओर चञ्चल दो ।.राज-धमेका जान आपो 
- नदीं हे । आप तो धनुषके सहारे कूदते दयो । धममें तो आपकी थोडी भी 
ˆ श्रद्धा नदीं हे । -इन्द्रियोके वशम होकर काम करते दो । आप निरपराध 
. सुफको. मारकर सञ्जनोमि क्या कटोगे ? क्या आपको सङञ्चनोसे यह्‌ कटहनेमं 
`ल्ञा न होगी कि निरपराध बालिको मेने मारा ? बडे माहके पहले व्याह 
करनेवाला, राजा, ब्राह्मण, चोर, प्राणि-वध करनेवाला ओर नास्तिक, ये छर 
` नरकके भागी दते ह तथा मित्रधाती, य॒रु-क्ी-गामी, लोभी, चगल, पापिधो 
के लोकम जाते । मेरा चमं तो धमासा धारण नदीं करते। ताराने युपे 
ठीक ही उपदेश दिया था । मे उसकी वात न मानकर आज कालके गाल 
जा-पडा । हे काकुत्स्थ ! यह पृथ्वी आपको स्वामी पाकर, विधर्म पतिको 
` पाकर शीलवती सखीके समान सन्तोषित नदीं हृहं । महाराज दशरथे धि। 
कर पाप करनेवाले, ओले, अन्तःकरणपर अधिकार न रखनेवाले, आफ 
समान पापी पुत्रको उत्यन्न किया ¦ आपने भुके चिपकर युद्धम मारा ६ै। 
जैसे सोए हए मनुष्यको सोप डंस लेता है ओर वह मर जाता हे । है रम! 
मेरे खोटे भाईके हिताथं जो आपने मुखे मारा है यदि आप अपना अभि. 
. प्राय मुभे पटले दी कह देते, तो मे एक ही दिनम आपकी प्यारोको ता 
` देता । आपकी खी हरण करनेवाटे दरालसा राक्तस रावणको आपके सामने ` 
जीता ज्ञे आता । अगर जानकी समुद्रम या पातालम होती तोभी्मेला. 
` देता । जेसे शेताम्बरकी श्रुति लाई गहं थी । मेरे स्वगं जनेपर यह रागय 
सुग्रीव पाएगा। यह ती उचित हु, परन्तु निरपराधको आपने वधश्िा, 
यह अनुचित्‌.हुञ्चा । हमारे समान मदुष्यकी मल्युदोती दै । परन्तु चिप्र 
मारना आपके लिए अनुचित हुआ । आप इसका उत्तर सोचे तो ! शफे . 
अनन्त्र इतना करं तेजस्वी रामको देखकर बालि चुप हो गया । बति 


बाण लगनेसे व्याल हो रदा था ¦ उसका संह कान्तिदीन दो रहा धा। ` | 


इति श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण भाषा च ठय किष्किन्धाकाण्डका संत्रहरवो सगं समाप्त ॥१५॥ ˆ ` 











अदटुरहवोँ सगं ९ 

॥ उस कठोर वचनका उत्तर देना रौर बलिक उस दयेवचनेकि ज्तिये चमा मना 
भ्रीरामचन्द्रने उस जलदीन मेघके समान जुमी अग्निके मानं, बानर 
एजके धायुक्त हितकारी ओओौर विनीत वचन सुनकर बालिसे इसप्रकार कहा- ` . 
है वामरराज बालि ! वम मेरी स्यो निन्दा करते दो ? नाना यआचायं समस्त. 
दपि विना पठे अपने वानरके स्वभाधसे मुभे उपदेश देना सा रो ? तुमको 
पम, अथं काम ओर लौकिक अआचारका ज्ञान नीं दै । यह पथ्ये] .ष्वत आदि 
7 युक्त श्छ वंशजोंकी हे । अर्थात्‌ उन्दं पश-प्ची तथा मर्या पर दया ` 
रोर दणड देनेका अधिकार है ! नम्रता, विनय, सत्य, शाश्वारकूल विक्रम 
नरिनमें हं वही देश-काल धर्मातसा, सव्यवादी ओओर पृथ्वीका पालन करनेवाले 


¶जा भरत हं । हम तथा ओर दृसरे-दृस्रेः राजा लोग राजके दारा ध्मको ~. 


बदानेके लिये, धामिक कत्योंको बटानिके लिये नियुक्त होकर समस्त प्वीका 
मए करते ह । धमवत्सल भरतके शासन-कालमें कोन धमे-विशदध कामकर 
पकता है ! हमलोग धम्‌-विरुद्धं चलनेवाटेका भरतकी आन्नासे विधिष्वेक . . 
कते हे । तुमने धमेका नाश कियां, तम्डारा कभी निन्दाके योग्य हे । 
एप कामी होकर अपना पुरूषाथं समते हो, राज-धमेके अनसार नहीं चलते। 
बय भाई, शिष्य ओर पुत्रके समान है ओर ज्येष्ठ भाई, माता, पिता ओर 
एके पमान हे । हे वानर ! प्राणि्योके हदयमें रहनेवाला आत्माही पाप पुर 
सान पकता है। तुमचेपल बानर किंसीके साथ बात करके धमकी बात श्यां जान 
कते च ! तुमने मेरी निन्दा अपने केवल कोधवशकी ओर पराई खीका उप- 
भोग करतेहो यदी कारण ह जिसके लिये मेने तमहं अपने बाणोसे मारा दै ¦ 
पगरीवके जीतेजी वमने उसकी श्वी ओर अपनी पतोहू रूपाके साथ पाप-कमं 
रा है । भाईैकी श्चीके उपभोगके लिये प्राण-दश्डकी आन्ना दै । म क्षत्रियं 
इमे उपन्न हु ह, मेरा यही कतव्य हे। मे तुम्हारे एेसेका पापाचरण नहीं ` 
ष सकेता। कन्या, बहिन, यौर बटे माईकी लीके साथ जो कामका.व्यवहार 
छता है एका दणड पराएबध हे । भरत राजा है, ओर हमलोग उनके आज्ञा- | 
पलक है । तुमने धर्मकी मादा तोड। है ।. दुम ` ्षमाके योग्य नदीं चो । 
पी मेरी ओर लद्मणते मैत्री दै, सम्रीव भी वैसादी हे । सुीव प्रतिजताबड़ 
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व 0 वि्विन्भाकायठ 
द । मेने उनके सामने प्रतिन्नाकी दे । मेँ प्रतिन्नाका उलंधन नहीं कर सकता । 
तुम्हे अपने कमेका जैसा दश्ड मिलना चाहिये था, वैसाही भने दिया है। ए 
वेदाका का ह, तुम्हं भी मानना चांदिये । धर्मी दिम मैने तमद दण दियं 
है । सग्रीव मेरे मित्र, भित्रका उपकार करनाभी धं है! यदि तुमं धर 
` पालनेवाले हीते तो तुभेभी एेसी बात करनी पडती } सरके चशिःरचाधं दो 
 श्लोकोको मानकर मेने एेसा किया है । मनुष्य पाप करके राजा ढारा स्स्व 
. दण्ड भोगकर पुगयात्माओंके सदृश स्वगं जाते दै । जैसा पाप तुमने क्या 
वसा पाप करने पर मान्धातने एक संन्यासीको कठोर द॑रड दिया था । प्राय 
श्रितमी करके उनके पापको दर किया था । वानरराज [ तुमं अव पश्चाताप 
न्‌ करो । तुम्हारा बध धमं रक्ताथं हा हे । दुम अच एक वात ओओ शुनो 
: जिसके सुननेमे तम्रा कोध दर्‌ दोगा । तुमको चिपकर जो मेने मायै पुमे 
इसकै लिये पश्चाताप तथा कोहं दुःख नहीं है! मनुष्य प्रक्िथोको जाल. परश 
तथा अनेक प्रकारसे चिपकरदी मारते हँ । परन्तु उसमें कोई दोष मीं माना 
जाता हं । त॒म मभसे संडते थे या नदी; वुमभी तो बानर यानीष्णुष। 
इसमं संदेह नहीं कि धन, जीवन ओर कल्याणे देनेवाले राजाी दत 
= ह। राजाओओंकी हिसा न करे, उनकी निन्दा न करे उनका तिरस्कार न क 
उनके प्रतिकूल न बोलो, क्योंकि राजा देवता दँ । मनुष्यरूप धरर पएृषीपं 
विचरते द । वुम्हं तो धमंका चान नीं दे । तमतो कोधके वश होकरमेर 
` तिरस्कार करते हो । इस प्रकार के पचन सुनकर बालि बहुत ग्याङकल हेगया 
ओर वह समभ गया किं रामचन्द्र दोषी नहीं हँ । तव प्रेम पूवक बाति हष 
जोड़कर बोला--दे प्रथु ! आपजो क रहे दै, सव ठीक दं । म आपे 
` बोलने.योग्य नदीं ह; क्योकि आप नरश्रेष्ठ है ओर तँ बोट. । मनेन 
 अ्तानताके कारण आपको द्ववन कदे हैः उसे षमा कीजिये । आपतो यथा 
. तत्वोके ताता ै। प्रजाके हितकारी रै । कायं कारणके जाननेमं आपकी र । 
निमंलदहे। मेँ धमं त्यागी हू आपकी शरणम आया ह , मेरी रका कीम्पि। 
इतना कनेक पश्चात्‌ बालिका गला रकं गया ओर कष्टसे रामकी ओर देख 
, बोला-हे नाथ ! मुभे अपने लिये, ताराके लिये, तथा बान्धवो लिए षिन 
नदीं हे; भुम तो चिन्ता अंगदके लिए दै वह बाल्यावस्था से दी भरर 
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¶तित्‌ हु है । वड मुभे न देखकर अवश्य दुःखित दोगा ! वह अभी बालक 
उश बुद्ध नहीं हे । वह ताराकां प्रथम पुत्र हे। आप उसकी रक्ञा कीनि 
पगा । घुग्रीव ओर अंगदङ़े विषयमे समान माव रखियेगा । क्योकि चाप ` 
एफ दं। कतग्याकतंग्यका चान रखनेवाजे हे । हे राज्‌ ! जो भाव आपको , 
भरत्‌ थर लक्ष्मणम हों वदी भाव सुग्रीव ओर अंगदमे रखियेगा। मेरे दोष . ` 
% दापिणो वेचारी ताराका शुभ्रीवे तिरस्कार न करे, इसकी व्यवस्था आप ~ ‡ 
शेनियेगा । आपके ढारा अपने वधको इच्चासे ताराके रोकने परभी सुभ्रीव ~“ 
युद्ध करनेके लिये मेँ आया } वाजि इतना कहकर चप होगया। रामचन्द्र ` 
१उते नीति दाया समाया । वष्ट हमें सब विषयोके लिये चिन्तितिनदोना ` 
बरहिये तथा अपने लिये भी नदीं । तुम्हारे कथनायुसार मेँ पते से दी निश्चय 
क चका ह्‌। जो राञ्य दर्ड देता है तथा जो दर्ड पाता है, कायंके सिदध 
नेमे दी ये दोनों दुःखी नदीं होते 4 उस कारण दण्ड पानैसे तुम्हारा पापद्र 
दगया ओर तुम धार्मिक गति पाञ्यो ।` अव तुम मोह शोक तथां हदयके 
भरयका साग करो । ये सव भावी प्रारब्धं ह । इसे कोई उलट नदीं सकता. 
है वानरराज ! अंगद आपके साथ जेसां ्यवहार करता था, वेसादी व्यवहार . 
7 तथा युप्रीषके साथ करेगा । श्रीरापचन्द्रका एेसा वचन सुनकर बालि 
उबित वचन बोला-मेनेजो बाते शरफे आआदानके कारण कहीं हे प्रभो ! याप 
इद्रे त॒स्य ह । हे रामचन्द्रजी महाराज ! मेरे ऊषर प्रसन्न होकर उनके लिये 

इ पापोको त्तमा करं ¦ यही मेरी अन्तिम प्राथना दे । 

इति श्रोमद्रान्मोकोय रामायण-भाषा चतुथं किष्किन्धाकाण्डका अहारहवां सगं समाप्त ॥१८॥ ई | 

उन्नीसर्बो सग 
- ( तागा भौर उनके वंशजोका विललाप ) > 

| श्रीरामचन्द्रके वाणोसे विधा हुखा बालि प्वीमे पडा था । रामचन्द्रजीके ` 
लूक वचनो उत्तर पाकर फिर उस वालिने इच उत्तर नदीं दिया । 
अका शरीर वृत्तोके आधातसे कुचला हा था । रामजीके बाणसे भिदा. 
| अतः ह मूर्चित हो गया । रामचन्द्रके बाणसे वानरराज ओर बीर 
ति मारा गया, यह खबर चारों ओर फल गृयी ओर उसकी सीने भी यह ` 
र पचन ग्रहण किये । तारां अपने भयंकर पतिका. बधं खनकर्‌ पुत्रके , 
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साथ कन्दशसे निकली । अंगद रक्ताथं जो महाबली थे वे सब राम 
वाण सित देखकर भाग गये ! ताराने युद्धसे लौटे हये वानरोको देखा । 
यूथपतिके मारे जाने पर श्रगोकी चालसे भागते हये रानीके सम्मुख अये 
उन वानरोकि समीप अने पर तारा दःखसे बोली-हे वानरो ! जि राजाः 
आगे आप लोग चलते थे, उसे दोडकर क्यों भागे जा रहे हो १ यदि 


.‡‡ भाईने अपने राजाः बननेके लिये रामचन्द्रे उस वीर वानरराज मर 


` डालादहे, तो थाप लोग इससे क्यों भागे जाते हे ? वालिकी प्रेमिका ता! 
को बात सुनकर वे सव वानर उससे ये वचन बोटे--हे जीवितपुत्रो ! ल 
चलो । अपने पुत्र अङ्गदकी रक्ता करो । रामका रूप ध्रकर यमराज बालिकं 
लेजा रदा हे । श्रीरामचन्द्रके वाणने पत्थरोको हटाकर वज्रे समान वातिकं 
गिरा दिया । हे भँ ! हमारे वानंरराजके मारे जाने पर इन्द्रे समान सरम 
सेना हारकर तितर वितर हो गयी । वीरोके दारा नगरकौ रत्ता करो । ¦ 
सुमुखि ! यद्यपि आपको यह स्थान पतन्द द । पर सुग्रीवके पर्वाले वानः 
मारे किंलेके अन्दर प्रवेश करेगे । जो लोग राञ्य चाहते थे थौर मिन 
हम सनि होने नदीं दिया था, अव उन सबसे हमे भय मालुम हेताहै। 
तब तारा अपने पासके वानरोसे इस प्रकार वोली-दहे वानरो । कपिश पि 
स्वगं जाने पर अव हमे युत्र, राञ्य ओर अपनेसे क्यों प्रयोजन है! 
उन्दीके चरण प्रं जाञ्गी जिनके वाणसे हमारे पति पृथ्वी पर एेदै। 
तारा इतना कह कर --दुःखसे ग्याङ्ल होकर छाती. ह 
पीरती हई, शोक-पीडित रोती हु पत्तिकी ओर चली । ताराते रुधिहे 
भीगा हआ दान्वोके हन्ता वालिको पृ्वीपर पड़ा हा देषा। 
जो बालि इन्द्रके समान वज्र फेकता था, जो वायुके समान जोश रक्ष 
था ओर मेघके समान ` गजंन करतां था, वदी “इन्द्रे समान पक्ष 
` वानरो रेष्ठ बोर राभचन्दरके वाणएसे मारा गया ।  जिसप्रकार गमि 
लालचसे मोटे ताजे मरगको वाध मारता दै, जेते गरुड सपक सिषे व्रा 
की तोड-फोड डालता है, उसी प्रकार रामने अपने वाणसे बालिके प्रण हिल 
ह । तारा धनुष धारण करने वाठ रामचन्द्र, लद्मण तथा घुग्ीको देकं ` 
हुये अपने पतिके पास रणक्षेत्रे पहंची ओर अपने पतिको देखकर 1 
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 भूपरिपर गिर पडी । वह्‌ फिर संभलकर आये-पुत्र' कह कर मत्यपाशमें फते 
| प्रतिको देखकर रोने लगी । ताराको विलाप करते सन ओर अंगदको आया 
हु्ा देखकर सुग्रीव दुःखी हआ । ` 
इति श्रोमद्रान्मौकोय रामायण-भाषा चतुथं किष्किन्धाकार्डका उन्नोस्ं सम समाप्त ॥ १६॥ 
वीसर्वोसग 
विस्तार पृचक ताराका बविक्लाप वशेन 3 
~ ताराने रोते हये ओर आंखोसे आंत वहाते हये अपने पतिका 
आलगन किया } वह रोती हृदं इसप्रकार विलाप करने लगी-हे बानर. 
श पीर ! यद्धमें घोर पराकम करनेवाले ! आप आज ममसे क्यों नहीं 
बोल रहे द ? आप इस पृथ्वीसे उयिये ओर सुन्दर विद्यौने पर सोश्ये ! राजा 
एध्वोपर नदीं सोते द । हे नाथ ! आपने धमेपूवेक युद्ध करके अपने ल्िषए 
किणिन्धासे भी बदुकर सवगम नगर बना लिया दे। आज आपने जो 
ग॑भियुक्त बनमें हम लोगोके साथ विहार किया है, उते क्यों त्याग रहं द ! 
। द स्वामिन्‌। आपकी मत्यसे मेरा - समस्त आनन्द धूलिमें मिल गया है । 
मेगे आशाएं व्यथं हो गहं हं । आपने मरे शोक सागरं मे इवा दिया दै। 
जिपपे मेरा हदय अत्यन्त कठोर दौ गया है ओर आपको पृथ्वीपर पडा 
देखकर भी नहीं फटता । हे नाथ ! आपने गोटे भाईकी श्री हर्ली । बोरे 
भको निकाल दिया । इसीके फलसे आपका यह शरीर भूमिम लाटता 
हा दिखाई देता दे । मेने आपको हितकारी बाद कदी अथात्‌ यद्ध करनेको 
रोका । उसे मोहवश आपने न माना ओर य॒द्ध करनेके लिये चले अये । 
यह काल आपके लिये अवश्य ही मृत्यका काल था । दृक्रेसे युद्ध करते हये 
बालिको मार कर रामचन्द्र पश्चाताप नहीं करते ? उन्होने यह निन्दा योग्य 
कायं किया है । परन्तु फिर भी पश्चाताप नदीं करते। आज तक मेने दुःख 
नहीं देखा था, कष्ट नीं सहे, अब मेँ अनाथके समान दुःखदा, बधः 
:खको किसप्रकार सहन कर सङ्गी ? मेने कमार अंगदका बहुत ` लाखन 
पालन किया दे । अव चाचाके कोधसे इसकी केसी अवस्था होगी ? दे पुत्र! 
तुम पिताको खूब देख ता । अव फिर तुम्हं इनके दशन नदी हगि। हे नाथ! 
श्राप पुत्रको आशीवांद दीजिये ओर मेरे शिये संदेश दीज्यि। आप तो 
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प्रचासमे जा रै द ? रामचन्द्रने जो प्रतिन्ना सुग्रीवसे की थी वहं उन्न 
्मापको मार कर अपना कण चुक्रा दिया । रामचन्द्रने यह्‌ वडा कापर ` 
. दे) दे सुभ्रोव! अव तुम्हारा भाई तो मारा मया, स्वस्थ्य होकर राभ्य भोग 
` करो । राञ्य तथा खी अव तुम्हं मिल दी जायेगी । तुम्हारी मनोकामना 
पूणं हो गहे । हे नाथ! आप अपनी इस प्रियासे क्यों नहीं बोलते 
` हं £ हे वानरेश्वर! आप सामने वैठो हहं युर दोनाको दे खिये । तव इसप्रकार 
ताराके विलापको सुन अरंगदको ले वां सवके सव विलाप करने लगे । ता ` 
मोली- देः नाथ ! भ्आापतो वीरोकां हनन करने बारे थे \ अपने पुत्र यद ` 
को ओोढकर इतना बड़ा प्रवास-कायं किया ? पर से गुणवान्‌ पुत्रको दोडकर्‌ ` 
श्रापको जाना उचित नहीं हे । हे नाथ ! मेर दारा किये गएं अपरा्धोके कारण, 
यदि आपने इतना बड़ा प्रवास किया दो, तो मुखे क्षमा करं । मे अपना मस्तक 
अपके पेरोपर गलती ह। ताराने नालिके निकट विलाप करते हये बानियां 
के साथ अनशन्‌ करके प्राण त्यागनेका निश्चय किया । 
4 इति श्रीमद्वान्मीक्षोय रामायण-भाषा चतुथ किष्किन्धाकाण्डका बोसर्वो सग समाप्र 4० _ . 
इक्षोस्वो सगं # 
तोर हलुमान्‌का ताराको समश्छाना ` 
ताराको इस तरह विलाप करते देखकर श्री हनुमानजी उत्ते धीरेषीरे 
` इसप्रकार सम॑ने लगे । हे वानरेधरी ! मनुष्य अपने अच्ये तथा बुरे कमो ¦ 
का फल सुख तथा दुःखं दूसरे लोकम जाकर भोगता है । पाप के कामेति ` 
वदी हहे ठम स्या दृस्षरोके लिये शोक करोगी ?. तुम तो स्वयं दुःखी, छि ` 
किंषी दुःखी पर. तुम क्या दया करोगी ? वम्दारा पुत्र जीवित है, ठम्द कर ` 
पालन. करना चाद्ये । तुम्हं उसीका विचार करना चादिये । प्राणीका जीवन 
: मरण अनिश्चित हे । तुम्हं शभकमं करना चादिये । जो वीर हजारों बान 
को अधीनमे रखते थे वही . अपने समयको पूरा क्र चुके । अपने कि हय 
युरर्योका फल भोगने गये दँ । नीतिके अनुसार जिसने .राज्य-पालन किः 
हे वह धर्मालाओके लोकम गया दै । जिस्षके लिये.तुम्दं शोक नहीं । 
चाद्ये । यह श्रेष्ठ वानर अंगद तुम्हारे अधीन हे । यह राज्य भी वटी 
-आआधोन है । वम अनाथ नहीं द । दे.महारानी ! आप अपने शोक भर 
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पको धीरे धीरे कम कीजिये । अंगद पृथ्वीका पालन करे । जो राजां 
[तिके लिये इस समय उचित कायं दौ वदी करना चादिये। अथात्‌ 
[तरराजका अंतिम संस्कार कीजिये । अंगदकां अभिषेक कीजिये । अब 
पुत्र राजगदीपर बैटेगे तो आपको उन्दं देखकर शान्ति मिलेगी । 
इतनी वातं सुनकर हयमानस इसप्रकार बोली-अंगदके समान सौ 
| तो भी मेरे लिये पतिका आलिगन दी 9 हे । में बान्रराजका 
नदीं हो सकती तथा अङ्गद भी 'नदीं । इसके चाचा सव का्मोमिं समथं 
श्रोरवे दी इसके योग्य भीर! हे वानरश्रे हनुमान्‌ ! णेस अंगदके 
मन सोचना चाये छि पिता दी पुत्रका बन्धु हे, माता नहीं; .इस 
मेरे लिए या परलोके जिस आसनपर यह वीर सोया है वदी मेरे 
योग्य हे । 

इति श्रीमद्राल्मीकोय रामायख-भाषा चतुथ किष्किन्धाकांडका इक्नीसर्वँ खग समाप्त ॥२१॥ १ 

बाहैसर्वो सगं ` ८. 

पानरराज बालिका शअ्रगद्‌ तथ! सुवे प्रति ङु कह कर शरीर-त्याग-वणन 
्रीरामचन्द्रके गाणएसे बालि शिथिल दहो गयाथा। वह धीरे-धीरे 
वाप ते रहा था ओर सरो ओर देख रहा था । उसने प्रथम अपने माई 
पोको देखकर कहा--हे सु्रीव ! मेने जो भावीवश इबुद्धिसे तम्हारे 
ति व्यवहार किया हे, तुम यु. दोषी न सममना । . हे भाई.“ हमारे ओर 
हारं एक साथ भरातु-प्रम ओर राज्य-सुख नदीं ण इस कारण एेसी 
एना हृहं । भ चाज तो यमपुर जा रहा ह ओर तुम आज ही बानरोका 
ग्य ग्रहण करो । मे आज जीवन, संपति ओर आनन्दित यशको त्याग. 
ता ह । हे पीर ! मे जो वचन इस समय कर्हगा तुम अवश्यदी करना । 
दी निद्राम सोया हुआ, खुखसे पला हा, खख पाने योग्य बालक भमिमं 
इ रो रहा दै। इसको तुम पुत्रके समान समभना, इसकी उच्चा कभी 
बरती न जाय 1 तुम मेरे समान. इसके दादा, भाई, पिता, रक्तक ओर्‌ भयके 
परय अभय देने वाले बनो । यह बालक तुम्हारे समान पराक्रमी दे। युके 
परय तुम्हारे आगे रहेगा । यह बालक अंगद मेरे समान युद्धम काम करेगा, 
पकी माता यह तारा जो सुषेणकी कन्या है ` यह्‌ सृच्छ निणंय 


ॐ 4 क ॥ 
^ ४ 
॥, * 
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करने, उत्पात सूचक चिन्दौको जाननेमे निपुण दै । जिस काके पव स 
अच्छा कटेगी वह अवश्य दी अच्छा होगा । इसकी सम्मति कभी परिपरी 
नहीं होतो । शीरामचन्द्रके कायोको भी तुम निम्शंक होकर करना । नही को 
तो पाप दोगा ओर रामचन्द्र तुम्दं भी भार उलिंगे। हे सुग्रीव । यह्‌ पि 
इन्द्र की दी हह माला धारण करो, इसमें विजय लक्ष्मी वतमान है । प 
मरने पर इसका महत नष्ट हो जायेगा, इसलिये यह तुम पे ही तेलो 
वालिने सुश्रवसे ये सव बातें भातृु-प्रमसे कही । उसकी खुशी जातो खी, 
वह मलिन हो गया । वालिके स्नेदपूणं वचनोको सुनकर सुप्रीवका वैर शतं 
हो गया । उसने भाईकी आन्नासे उस सोनेकी मालाको ले लिया अर उक 
कायं करने लगा । इसके वाद बालिने खड अंगदसे कहा-हे पुत्र ! देश-का्तं 
समभो । समय पर सुख-इःख सहो ओर धुभ्रीवके अधीन रहो । जते 
तुम्हारा लालन-पालन किया हे उस प्रकार रहनेसे सुग्रीव ठुम्हारा आद; 
करेगा । सुग्रीषके शचुओसे मित्रता न करो । अपने शत्रु्ओसे भी मित्रता 
करो । जितेन्द्रिय बनो । बहुत प्रेम तथा विलकुलका प्रेमका अभावन्‌ भर 
क्योकि इन दोनों दोष हे । इतना ककर वालिने अपने भह ओर 
को खोल दिये ओर उसके प्राण दुःखी शरीरको खोड निकल गये। बाकि 
मर जाने पर सभी बानर रोने ले । वह तो स्वगं चज्ते गये, पर किष्किष 
सूना कर गये । वानरके समूह नाना प्रकारसे बोल-बोल कर रो ` र 
तारा बो्ली- दाय! वह किष्किन्धाकीं शोभा अपने साथ जेते गये । उर 
गंधवेके- साथ भीषण युद्ध किया । वह गोमल नामक गंधवेके साथ १५३ 
तक युद्ध करते रदे । वह युद्ध कभी समाप्त न होता था । १६ कषेमे उन 
उस गंधवं को मार कर हम सबोंको अभय किया था। वह वीर केसे मारेण 
दुखमें पड़ी हृदं तारा पतिका यह देखकर उनसे आलिगन करके तत 





पृथ्वी पर गिर पडी। 

इति श्रीमद्ाल्मीकीय रामाथण-भाषा चतुथं किष्किन्धाकरार्डका वासौ सगं समाप्त ॥२२॥ 
तेदैसवां सगं 

ताराका पुनः विललाप बणन 


ताराने आंखते आंस बदहाते हए इस प्रकार कदा-दे पतिदेव 1 र 










ट बात न मानकर इस कड़ो भूमिमे सो रहे हो । यह पथ्वो तुम्हे मुकसे ` 
 भ्रधिक प्रिय मालूम होती है । क्योकि तुम यु छोडकर इसपर सो रहे हो 
७ तुम मुभे बोलते भी नदीं हो । हे वीर ! भाग्यने सुभ्रीका साथ दिया 
अधात्‌ प्रयु श्रीरामचन्द्र उसके पक्मे हुए । अतएव सुग्रीव हौ इस समय - ' 
पराक्रमी हृए । हे मेरे जीवनाधार ! श्रे भाल ओओर वानरोको दुःखी देख ` 
श्रीद तथा मेर इस विलापको सुनकरभी तुम क्यों नदी उठते हो ? यह वोेके . 
पोनेकी शेया दै; क्या इसलिये त॒म इसपर सोएदो ? हेमेरे प्रिय ! हे दःखी ` 
शरदे पिता ! जिस शभ्यापरं तुमने पहले अनेक शनुर्यओंको सुलाया है 
रान उष शय्या पर स्वयं तुम सो रहे दो । मुभे अकेली चोडकर तुम शां 
चते गए ! मेरा सत्कार नष्ट दो गया ओर मेरा खख नष्ट दो गया । मं शौक- 
पगम इवं ररी ह । मेरा हृदय पत्थरके समान कठोर दहै, जो वुम्हं एसी 
दशमे देखकर टकडे-टकडे नहीं दो जाता । आज वह संसार चाडकर 
वला गया जो शत्रुओं पर प्रहार करताथा। ल्ली भले दी पुत्रपती 
छ भते दी सम्पत्तिसे पणं हो, परन्तु पति-दीन विधवा कहलाती दै । त॒म ` 
ग्रति सूनकी शय्या पर सोए हो । तुम्दारा शरीर धूलसे मिला हआ दे । में 
श्रपती युजे तुम्दारा आलिगन नहीं कर सकृती । इस भयानक वैरम सुभ्रीव 
ही कृत-कृत्य हा । जिसके भयको रामके चोडे एक बाणने दूरं कर दिया, 
प तुम्हारे हदयमे लगे वाणएके कारण गारस्पशंसे रोको जाती ह । मेँ कठोर 
ह्यते तम्हारी इस शवको देख रदी दह पर गात्रस्यशं नदी कर सकती । उस 
पमय नील नामक वानरने बालिके शरीरसे वह वाण निकाल किया । 
तरिकालने पर उस वाएकी वैसी ही शोभा हृ, जेष कि सूयं चिषे य॒फासे 
तिकतते है । वाएके निकरनिसे ओर भी वेगसे रुधिरकी धारा निकलने 
लगी । जैसे पवतसे गेरुकी धारा निकलती हौ । तब तारा रक्त तथा धूलको 
पती हर अपने ओंस्से पतिको तिलक करने लगी अरं पुत्रकी अर 
देखकर बोली -पुत् ! पिताका इस भयानक अवस्थाकी मूति देखो । पाप 
पी मैरका आज़ अन्त हो गया । देखो, आज प्रातःकालीन सूयके समान 
शरीर यमराजके यहाँ चला गया । दे पुत्र ! अपने पिताको अतिम प्रणाम 
रो । इस प्रकारके अपनी माँ फे कवन सुनकर अंगदने पिताके चरण 
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पकड़ा ओर बोला-मे अङ्गद ई, पषा कह कर प्रणाम किया। ष 
बोला--जव कभी अंगद आपको पहले प्रणाम किया करता था, तव अयं 
पुत्र ! दीर्घायु दयो एेसा कते थे, आज वेसा क्यौ नहीं कहते ! तुमने स्रापयत््‌ ` 
` किया । उसमें रामके अच्च रूपी जलसे ये खोड अकेले स्नान क्यों रिया! 
इन्द्रे युद्धम प्रसन्न दोकर तम्दं जो सोरेकी माला दी थी, उसे मं नदी देख 
रद्य ह| मरने पर भी तम्हाया त्यागं राजलक्ष्मी नहीं करपी । तुमने री 
माताका हितकारी वचन नहीं माना ओर मो भी तुमह रोक न सकी। तुषार 
मारे जनेसे म अंगद भी मारा गयः 
इति श्रोमद्वाल्मीषोय रामायण॒-साषा चठथं क्रिष्किर्थाक्रारडका तंडइसर्वां सग समाप्त ॥ २३ ॥ 
चदसं सभं 
सुभ्रीवका बि्लाप करना, रामचन्द्रसे तष्याक प्राथना करना 
। श्र रामचन्द्र तारा खमश्छाना 

ताराको बेगके साथ रोते हए आते देखकर सुग्रोद भाईके वधे दुःखित 
हुआ । वह रोता हथो सुग्रीव तारको अत्यन्त दुःखी देखकर अपने अनुचरे 
साथ धीरे-धीरे रामचन्द्रके निकट गया । श्रीरामचन्द्र धनुष-बाणए धारण 
उप्त समय उन स्वोका विलाप सुनकर उदास होकर बेटे थे । उने स्री 
 बोल्ला-आपने जेसी मेरे साथ प्रतिना की थो, वेसेरी पुरी कर दी । अथा 
बालिको मारा ओर अभे खीके साथ राज्य मिला । परन्त्‌ हे रापवन्र| 
राज इस निन्दा योग्य जीवनसे मेरा मन हट गथा हे । मेरा मन रानीकेरेनै 
से. प्रजाके विलापसे ओर अङ्के जीवन संशय उपस्थित होनेसे अव राज्य 
नहीं लगता । कोधके. कारण पहले मेँ इनका बध चाहता था। प्र 
इनके मरनेपर मुभे अत्यन्त दुःख हौ रहा दै । आज सुमे दीं पवत 
निवास करना अच्छा मालूम दोता हे ! अव मुभे इनके मरनेसे शान्ति कधी 






















दारा मरवाया । यह मेरा केसा नीच बुद्धिका काम हु । गौखको क 
लगनेके भगरसे यह मुभे मारना नदीं चाहते थे । मेने नीच उुद्िके का 
इन्द मरवाया । मेँ पापी हा । इसमें कोहं सन्देह नदीं । मेँ प्राणीषातं 
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हर्या । यह पाप मेरे किंस प्रकार दर दोगा ? जब इसका प्रहार मेरे उपर 
कतमे गले हा था, तो मे अध्यन्त दुःखी होकर आण्की ओर हष्टिपात 
निए था। उप समय रेरे श्रे भाने सुमे समाया था किं फिर तुम कभी 
भी यदवे लिए न बलाय; ¦ वालिने मेरे साथ उस समय प्रातृ-पेम दिग्रलाया । ` ` 
ओर पने धमकी रक्ता की थी । यने स्वार्थी बनकर राज्य चादनकी इच्चा 
१ इनका प्राण हरा । यह पाप मेर लिए उतना दी भयहर दे. स्पिन 
न वटके वधसे इन्द्रके लिए हा .था । देवलोकके राजा इन्द्र उ पापक 
भगो पृ्वी, जल ओर श्यो इह थीं । लेकिन मेर किए हए ३ पापल 
कोन भागी होगे ? हे रामचन्द्र! मेरे राजा होनेपर कौन प्रजा सम्पान करेगा ! 
ने पमान योग्य कास किया दी नरीं। धमेरदित ल नाशबवाला काम 
या है । अव मुभे राजा होनेकी इच्छा नहीं है। अर्थात्‌ मुक ` राज्यकं 
्वश्यकता नदीं हे) मेरा यहं निन्दा यौग्य काम लंघुजनोकि समान - 
रा हे। यदह महापाप सुमे अत्यन्त सता रदा है । हे नरेन्द्र ! एेसे पापस 
१ हदयसे सज्जनता जा रदी हे ! जैसे सोनेको आगमे तपानैसे २. % मेल 
षट हे जाती दे ¦ हे नरेन्द्र ! ` शरण बालिके मरके शोकम इथा 
वा शरद आधे री पाणा सपभने योग्य हे । भ्योंकि यह बालक ह । 
1 हृदय कोमल हे ! यहं इस शोककी नहीं सह सकता ह । पुत्र एर 

पकते दै, परन्त्‌ अङ्गदके समान पुत्र न भिलेगे । अभे सन्देह .दोता है 
ह संभवतः पिताके शोक्से अङ्गद न जीए । यंदि यह न जीएगा तो इसको - 
[ता.रानी भी नरीं.जी सकती दे! यह तो ठीक री दे। अङ्गद यदि जीता 
हग तो इसकी साता इसके पालनके लिए जी भी सकती दहे । इस प्रकार 
ने तो कलका नाश किया न ! हे भित्र|अवमं इस कठिन दुःखको सहन 
करनेके लिए अग्निका साथ ठेंगा अर्थात्‌ मेँ भी प्राण त्यागर्दृगा । मेरेये 
; वानर लोग आपकी स्ची सीताका पता भमण करके लगवेगे । हे . दशरथ 
दन ! आपके पारे कायं धिद्ध होगे । मुभ मरनेकी आज्ञा द । म लका 
शक ६ । गे अपराधी ह । जीनेके योग्य नहीं द । इस कारण गेरी प्राथना 
कार करं ! श्रीरामचन्द्र इस प्रकार सृत वालिके भाई सुग्रीवका वचन खन 
दुःखित हए अर्थात्‌ उस बालिके लिए आप भी शोकं करने लगे । 
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संसारक रक्तक भीरामचनदर विलाप क्ती ह ता न 
बार देखकर शोकित हुए । अपने त पतिकी लातीपर सिसकती हरै तापर 
 _ पडी थी । प्रधान वानररोनि तब उसे वहति हटाया । जिस समय पह हरज 
. ` “.च थी, तो सिसकती हृदं उसने श्रीरामचन्द्रकी ओर देखा । अपरिचित बक्ति 
५: को देखकर उसने अपने जानसे अनुमान किया कि यही रामचन्द्र ह । उप मय 
` - तार (को देहकीो खुधि न थी । वह चेतनाशून्य दो रदी थी । वह चलन सकती 
थी । शक्तिटीन दो गईं थी । तोभ्प्रे किमति येके समान शोभित दने 
वाठे रापचन्द्रके समीप पहबो ओर इस भोति बोली--हे नरेन्द्र ! अपके 
को संसारजं चीं जीत सकता दै । आप धको पालनेवाठे द । थापक 
गुण कमी भी चिपा नदीं रहता । आप निपुण द । आप उत प्रकार क्षा 
करनेवाले है, जिप्न प्रकार पृथ्वी च्षमा करती दे । आपके नेत्र कितने न्द 
है। मानों रंगसे रग लिए दों । आपके करमं सोनेसे मदे हए धनुष श्रोए 
वेगसे चलनेवाले बाण अजीव शोभा दे रहे द । आपका शरीर सुडेल दै। 
आप पराक्रमी दै। आप बलवार्ोपरं बली दै । आप न्यायी द । भप धाः 
वत्सल हं । दुःखि्थोकि दुःख हरनेवाले दै । आप मेरे दुःखको हर तीजिए्‌। 
अथात्‌ सुभे भी उसी बाणते मारिए, जित बाणएसे मेरे प्राएनाथको मारा दई। 
मेरे धिना वे प्रसन्न न रगे । मेँ भी मरकर उन्टीके पास जाना चाहती ह। 
बह स्वगे सब अप्सराओको देखेंगे । परन्तु सुखे न पाकुर्‌ दुःखी हगि। 
एसा उपाय कीजिए, जिसमें उन दुःख न हो, . अथात्‌ जुम भी उनके पतर 
पवा दीजिए । बानर-राज बालि उस प्रकार सुभं वदा न पाकर दुःखी हेग 
जिसप्रकार आप ऋष्यमूक पवेतपर सीताके लिए दुःखी होते थे। युबा पुरू 
अपनी प्रिय प्ेमिकाके चिना कितना दुःख दोतादै। यदतो आप षं 
अनुमव कर चुके दे । इस प्रकार उनका दुःख जानकर भ अपने उप्‌ श 
के द्वारा उनके निकट पहवा्े, जिस बाणसे उनको आपने व भने ६ 
यदि आपके हदयके अन्दर एेसा स्याल दो कि स्रीको बधं करने प | 
का पाप लगेगा, तो मुभे अथवा मेरी आसाको बालिके भासा पमम्क 
उसी चमकीले बाएसे बेध डालिए, जिसको कि नील बानरने प 
खत पिके हदयसे निकाला दै। रेसा करनेमे आपकर घरी 
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पाप नदी लगेगा । संसारम स्त्रीदानसे बदुकर ओर कोह दान नहीं दै । 
तो धम वत्सल कहलाते हो । यह केसा धमं हे ! किसीके दुःखको हरना ? 
धमं सममकर मुभे बालिको प्रदान कीजिए । आपको पापन दोगा । 
दुःखिनीं । मेरा बध करे मेश दुःख दृर कीजिए । संसार पालक, सोने 
राला पहनने वाला ओर्‌ दाथीके समान चलने वाला वीर बालिके विना 
प प्रकार जीसकती हँ । अर्थात्‌ मे प्राण धारण करनेमे असमर्थं हं 
एिपचन्द्रनीने तारके एसे दीन वचन सुनकर ओर दुःखित दोर ₹ उनके 
7 उष्देश इस भांति दिया । हे वीर अप[ङ्िनी ! तुम अपनी मृध्युकी 
[न करो । संसारम जितने प्राणी है सभी ब्ह्याने बनाए द । उनका 
ओर दुःख उनके साथ दिया है । अपनी इच्छाडसार कोई प्राणी. कब 
[कर्‌ .सकता । क्योकि सभी उनके अधीन दे । त॒म पैस्यं धारण करो । 
जितना प्रसन्न जीवित बालिके समक्त रहती थी, उतना दी फ्रि भी 
ल्‌ रहगा । तुम्हारा पुत्र युवराज दोगा । विधातका तम लोगो प्रति 
ही विधान है । जिघ्र स्त्रीका खामी वीर रहा हो, उस स्त्रीको रोना च्‌ 
ए । यदि उसकी स्रो एेसा करतः 2, तो उप वीरको वीर नदीं कहा 
पकता । इतना सुनकर वीरपत्नि कटलानेके विचारे तारने विललाप 
ना शड्‌ दिया । 
इति श्रीमदराल्मीकीय रामाय्ण-भापां चतुथं क्रिष्किन्धाकाण्डका चौवौ सर्वाँ सगे समाप्त ॥२ .“ 
पीरवं सगं 
ग्रीव तारा ओर श्रंगद्‌ आदिको रामचन्द्रका समाना ओ्रौर बालिका 
मरना, क्रियाकमं करना 
श्रीरामचन्द्र अपने मधुर वचनसे ताराको शान्ति प्रदानकर ओर पुनः 
व तारा ओर अंगदको अपने प्रिय वचनोसे सममाते हुए इस प्रकार 
हे सुरी ! हे तारा ! हे अंगद ! इस मृत व्यक्तिके हिताथं शोक वा 
त करना उचित नदीं दै । अव तुम लोरगोको सांसारिके कत्तव्य करना 
म, जिसे इस भत शरीरको शान्ति मिटे । ` अब रोनेसे क्या दो 
ता रै! यह रोना व्यथं हे। रोनेसे ब लाम नदीं । भ्या वह अब लौटकर 
शरेगा ! यहं सब मायाका नाल हे ।.इस मायाके जालको त्याग दो । 





रः 


सुगर ! तारा, अङ्गद आदि बानो साथ लेकर अपने भाहेका अनि 


` पालकी लानेकी आत्ता ` दीजिए । जितना शीष हो सके, उतना 
` यह सबं कायं कीजिए: क्योकि मतको अधिक सपषयं तक रखना उक्ति 
` हेसा बदति कहा दै. ओर शरीर भाणसे -रहित दोनेसे उमे इ 


. सृतकको मशानमें ले जानेके लिए तैयार होनेको किए । बुगरीक् 
प्रकार आन्न देकर अपने भाई श्रीरामचन्द्रके निकटं ्राकरं श्रीलद्पएनी! 


लाने योग्य बानरोको साथ करं पालकी लाने चला गया । इष ए 


3 
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किसको विधाताने स्वाधीनता नदीं दी । कोई किसीको काममें नही ला 


सकना हे ^ मनुष्यं स्वभाक्के आधीन हे ओर्‌ स्वभावं कालके वशम ३ 
भगग्न अपनी वनाहे व्यवस्थाके विरुद ऊढ नदीं कर सकता ओर कां 


नश नहीं रोता । सब काम स्वभावके असार होते ह । उसके विपरीत 


न्ट धोना । कालकान तो कोह शत्रु है ओर म भित्र हे । कालके विद 
पराकप किसी कामके योभ्य नरी होता हे । इधर पाणीके आधीन नदी द 
कः“के अनुसार धमं अथं ओर काम होते द) अपने किये कमफ उपि 
स्रभं करनेके कारण दी बानरराज गाल स्वगंको भया । रप्रका खं 
वही श्रा । हे अङ्गद ! पिता बालिने अपने धषेके करए स्वगेको आधीन 
ल्या. अर्थात्‌ प्राण स्यागकर स्वगो श्राप किया है) बह उसकी इ 
निश्ति थी। अव्‌ वैसे धर्मास्पाके लिये शोक न करना चाध । क 
अनन्तर. श्रीलंद्मणजी वसुध सु्रीवसे इसप्रकार मधुर वचनम बोते 


६ 













संस्कार कीजिये । बालिके दाहकं करनेके लिए चन्दन आदि वृष 
सखा लकड लनेको अनुचरोंको आत्ता दीजिए } बालक अङ्गद जो पितः 
श्र्युके शोक-सागरमं इवा हे, उसे समस्फाईएं । इस नगरके अधिकार 
ही हृए द । आप बुद्धिहीन न बनिये ¦! असान मत कीजिए । स्या 
अपने ्ानको भूल गएं .? इस समय आपका एसा री करना उचित ६ 
ञ्मपनेको चैतन्य कीजिए । अस्व, एल, तेल आदि जिन-जिन पष्ठ 
्रावश्यकतां से. अङ्गदसे लनेके लिए किए । तार नामकं 


श्राजाती है। इसलिए शीघ्रता करना री अच्छा है । बलवान्‌ 


गृए । श्रीरामचन्द्रके भाह लक्ष्मणजीका बचन सुनकर तार बानर $ पं 
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धक लाकर लौट.आया } रथकै समान वह पालकी राजाके बैठने योग्य 
नोति घुसञ्चित थी । उस पालकीपर चि्रकारोने अपने चिच्रोदयारा अपनी 
इुराहं दिखलाहं थी ! बद्ईयोने उसके बनानेमे उनके पास जितनी चतुराई 
ध छ्षचकर दी। मजबूती भी उतनीरी थी जितनी रसयें सुन्दरता थी । अथात्‌ 
१६ वत ही छुन्दर थी । इसके अनन्तर उसको नाना प्रकारके फएूलोसे सजाया 
गथा । क्मलके पूलोकी पाला उस पालकीके चा ओर लयकाई गयी जो 
अन्त शोभा वदाती थी । पश्चात्‌ परम पूज्य श्रीरामचन्द्रजीने लक्ष्मएजीसे 
ढृहा कर वालिके शबो उढवाकृर्‌ संस्कारके लिए भेजवाञ्चो 1 पुनः 
श्तलएजी सुग्रीवस बोले-३े सुभ्रीषं ! शीध शवको ले जाइए ओर अन्तिम 
षकार कोनिए । इस प्रर सुधीबने अंगदके हाथों हाथ उठाकर वालिकी 
श्वो पालकीपर रखते इए पिलाप किया । -अनेक वस्तुओंसे बालि का 
मृत शरीर शोभित किया गयां } तव द्वुमीव रामचन्द्रजीकी आज्नाको प्रहएकर 
नदे किनारेपर रल बश्च खंटोते इए अपने परिवारके साथ चलते ! नदीके 
र प्र धूमधामसे बे लोग पर्वे ओर राजाओंके योग्य चिता बनाकर 
राद आदिके सहित घुग्रीषने बालिका अन्तिम संस्कार करना आरम्भ ्षिया। 
सातिकेबानर तथा वानरी चादि बालिके साथ रोते हृएं चल रदे थे । वे हा वीर 
कहकर पिरलाते थे ! जिस समय वे लोग रोते हुए आ रदे थे;उस समय पशु 
पौ कन्तिरीन पालूम शोर ह थे \ बे सबके सव दुःखी थे । ताराने नदीके 
किनारे अपने पतिके शवो गोदमें लेकर अधीर होकर इस तरह विलाप 
ना आरम्भ किया--हे पेरे प्रिय ! हा । बानरराज! हाय नाथ ¦ मेरी ओर 
वो ए देखते ? दे प्राोके आधार ! आपके प्राण इस शरीरसे निकल जाने 
ष आपका मुख कान्तियुक्त मालूम रो रहा हे। जिस प्रकार सयके अस्त 

पभय शोभा होती है । हे नाथ ! काल रामका रुप धरकर आपको ले 
प ह ओर्‌ मुभे बिधवा बना गया दे । ये बानरियां जो कभी न चलती ` 
पो इतनी द्र चलकर आहं दह। ' ये सब आपको कितनी प्यारी थीं । इन 
बकी ओर इस समय श्यो नहीं देखते ? आज अपने भाई सुभ्रीवको कोधके 
वनेपि क्यों नदीं टालते १ अपने नेत्रको खोलिये ओर इन तार आदि बानरों 
दिये । ये किंस कार रो रहे ह । हे प्यारे ! पहले जिस भांति इन्दं 
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जाता देते थे उसी प्रकार इनको आना क्यो नदीं देते ? आइए, मे ओर आ 
इस बनमें कीड़ा करं । तय बानरियोने इस प्रकार रोती हई ताराको उशया। 
अङ्गद पिताको लम्बी यात्राके लिए प्रस्थित जानकर अयन्त बेचैन हु 
मानों मदलियोंको जलल नदीं मिलता । वह्‌ विधिपूदक अपने पिता वातिक 
` . संस्कारं कर प्रेतको जल देनेके लिए नदीके दृस्रे किनरिपर्‌ गए । बानर 
 ... समेत अङ्गद ओर तारा के आगे चलद्र सुभ्रीवं तपण करने सगे । इफ 
रनन्तर सु्रीव अपने भाई बालिका जो श्रीरामचन्द्र बाएसे मारे गए १ 
जलाकर अपने परम मित्रके पास आया । 


इति श्रीमट्धन्मीकीय रासायण-मापा चचथ किष्किन्धा काण्डक्ा पचोसर्या सरग समाप्र ॥२५॥ 


छव्यीसवों सगं 


 सग्रीवक्षा रज्वाभिषेक ` | 
सुभ्रीवने अपने सब बानरोके साथ भगे कपडे पने हए, शोरामचन्करे 
समीप हाथ बोडे हुए, ऋषि जिस प्रकार व्ह्याके सम्धुख खड़े होते दै, दह 
हो गए। इनके अनन्तर पवनधुत्र श्रीदचमारजी अधि स्नेह ओर विनयो 
बोले--हे परम पिता श्रीरामचन्द्र ! यापने बडे-बडे थुजावाटे, चुकले दता 
तथा प्राचीन युगसे चलते हुए राञ्यके अधिकारी बलशाली बतिको मार 
कर अपनी पासे यद राज महाराज शुग्रीवको दिया है । ये आपकी अता 
नु सार अपने मित्र आदिके सब काम करेगे । अव ये स्वच्छ होकर सुगन्धित 
श्ोषधियोँसे विधिपूर्वक स्नान केरे ¦ अनन्तर माला, सुन्दरं रल त 
वस्तुओओंसे आपकी पूजा करेगे ! आप श्ग्रोवका राज्याभिषेक कर बानं 
प्रसन्न कर । आप कृपाकर उस खुन्दर गुम चलिए। तवे शत्ुको माश कते 
वाले श्रीरामचन्द्रजी दञमान्‌के पेसे वचन सुनकर इस प्रकार बोटे-है पए 
पुत्र ! मै पिताके आनज्नाचुसार १४ वर्षो तक भ्राम या नगरमे नदीं बा 
` कर्गा । श्रे वानरके साथः सु्रीव उस गुफमें प्रदेश करं भर कमलो 
इनका अभिषेक करो । हनमानसे एेसा कहनेके पश्चात्‌ रामसुभ्रीवकी ओर ह 
पातकर इस प्रकार बोले-हे स्रीव ! तम॒. सांसारिक व्यवहारं जानते 
हो । गुणवान्‌ अङ्गद बलवा है । यह तुम्हारे पराक्रमी भाई बालिका = (4 
पुत्र हे । यह भी पराक्रमी है । यह उच विचारका है । यह युवराजे शष 
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ह। आप इसे युवराज पदपर अभिषेक कीजिए । श्रावका महीना है, वषा 
हनेका समय है, विलम्ब न कीजिए । आप घर जाइए । राज्याभिषेकं कराकर 
वानरोको प्रसन्न कीजिए । कातिकका महीना आरम्भ होनेपर रावण-वधके लिप 
अय श्र सीताका पता लगाइए । मं माह लदमणके साथ इस पवेतपर ` 
जाता ह । पदीं निषास करूंगा । इसमें वायु भी प्रवेश करती दै! जल. : ‡ 
आदि भी काफी दे। श्रीरामचन्दधकी आज्ञा पाकर वानरराज सुभ्रीव बालिसे ` ˆ 


पी हृं किष्किन्धा नगरी पह । वानरोके शर उन्हे घेरकर खड़े दो ` - 


7¶ए ओर प्रजाके सहित पे सव॒ वानर भूमिम सिर रखकर उनको प्रणाम 
करने ले । धुश्रीषने नीतिके अनुसार प्रजाञओओंसे शल पृद्ी । सुभ्रीवके 
पहले प्रवेश करनेपर भिच्र लोग अभिषेक करने लगे । मानां इन्द्र देवताका 
अभिक किया जा रहा हो । सुवर्णयुक्त मट उनको पहनाया गया । सुवण 
फ भूमे युक्त दो उजजे चेंषर, रंग-विरंगे वच्च, नानां प्रकारके एूल, कमलके 
एूलोरी मालाएँ चन्दन ओर अनेक प्रकारकी सुगन्धि, बनस्पतिया, वाध- 
बाता सुन्दर जूते.गोरोचन,शदद,ददी,धौ आदि वस्तुएँ लाईगई। सुन्दर-खुन्दर 
कन्याएं आईं । वानरराज सु्रीवके अभिषेकपर वख तथा भोजन आदि 
प ब्राहमणो आदिको प्रसन्न करिया गया । मन्त द्वारा लोग हवन करने लगे । 
रापन पर बैठे सुप्रीव वेदीमे हवन करने लगे । सुग्रीव विधपूवक रमणीय 
केप सोनेके पविवाले आसनपर जो एलो ओर सुन्दर बि्ावनसे 
शोभित हो रदा था, पूरको ओर संह करके बेटाए गण्‌ । सव तीथे-स्थानों 
तथा सब नदियोके जल सुषणैके षड़मँ भरे गए ओर शाघ्के कहनेके 
्रतुष्ार नल, नील, हयुमान्‌ , जाम्बवन्त अ्रादि वानर उस सुगन्धित जलसे 
वानो सुपरीवका अभिषेक करने लगे । मानों आठ वघु इन्द्रका राञ्याभि- 
येक कर रहे द । सुग्रीवे अभिषेक होनेपर प्रजागण तथा बौर बली वानरो 
श्र प्रथान-भरधान वानरोने अपने किंलकारोसे नगरको .परसन्न कर दिया । 
वानरराज सुग्रीव राज्य-सिंदासनपर इस प्रकार शोभित होने लगे मानों इन्द्र 
वी किष्किन्धाके सिंहासनपर बेटे हृए अपनी शोभाको फेला रहे च । मन्तं 
करो पकर ह्मण लोग अपनी-अपनी चतुराई दिखलाने लगे । सुग्रीबने , 
्रीएमचन्द्रके आन्तानसार अपने अड़े भाईके परम श पुत्र यणवार्‌ वीर बली 
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अङ्गदको अपने हदयसे आलिङ्गन कर युवराज पदपर नियुक्त क्रिया । अङग 
का युवराज पदपर अभिषेक होनेपर बालि-पक्लवाले वानर जो सुप्री र । 
उनके अनुचरोसे डरते थे, वे लोग अत्यन्त प्रसन्न होकर अपनी प्रप्ता 
“साधु ! साघु !* अथवा “वाह्‌ ! वाह्‌ !” करके दिखने ज्ञे । बाति ' 
प्यारो स्वी, अङ्गदकी मां ओर सुग्रीषकी भाभी ताय अङ्गदको युवराजपदए ` 
देखकर वह सारे दःख पेसेदी भूल गह जिसप्रकार गङ्गा नदी गन्दी तथायुषि 
वस्तुएं फकनेसे वह सबको सहकर. क्षमा करती है ओर उह सव वस्तु व 
कर कासे कहां चली जाती हे । इसके पश्चात्‌ बानरोनि श्रपनी वानसि | 
साथ तथा बालिके मन्विर्योने अनेकों वानरके साथ श्रीरामचन्द्र महाराजो 
संसार-पालक, सब कत्ता-ध्तां दै, उनकी प्रशंसा को ओौर सुप्रीवकी भी हदय 
से प्रशंसा की । तथा आशीवांद देने योग्य वानर आशीर्वाद देने क्षे । 
उस समय किष्किन्धा नगरी अत्यन्त शोभायमान हो रही थी) हर जह्‌ 
पताका आदि तथा मनुष्योंकी प्रसन्नतासे किष्किन्धाकी शभा बद्‌ गरथी। 
वानरेन्द्र सुग्रीवने श्रीरामचन्द्रके निकट आकर प्रणाम कर सब बातं बतलाई। 
जित प्रकार अपनी प्रिय स्त्री ओर राञ्यको पायां था, वह सव कदा । 


इति श्रीम द्ाल्मीकोय रामायण-भाषा चतुथं किष्किन्धा कार्डका छब्ीसर्वो खगं समाप्र ॥ २६॥ 


सतादैसर्बा सगं 


भोरामचन्द्र ओर लकच्मशजीका प्रवपेण पवेतपर जाना चौर निबाषषक्ना ` 
भ्रीरामचन्द्रजी अभिषेक होनेके प्रात्‌ आये हये सुप्ीवको . विदा 
प्रषण पवेतपर बनके पशु-प्ती पेड, पौधे, पव॑त ओर सुन्दर-युन्द्र जलाशयं 
तथा रंग विरंगे मनदरने बाले भृगीके बर्वोको देखते हए अये । अक 
वृत्तस बह बन धना तथा भयंकर भाल होता है । बाधं ओर मृगा त 
भयंकर शब्द करने वाले इधर-उधर भमण करते हुए अपने शब्दाम बो 
थे । भालु आदि पशभी वहाँ रहते थे । अनेकं लताथोसे युक्तं बरहुतपे षु 
पहा अत्यन्त शोभा दे रहे थे । शरीरामचन्द्रके जानेसे उस पवेतकी शोभा 
भी बट्‌ गयी । श्रीरामचन्द्रजी महाराजने उस शोभा युक्त प॑वंतके शिखरपर ए॥ 
बड़ी गुणा लद्मणएके साथ रहनेके लिये नियत की । ओर दोनोदी एक 
स्थानपर बैठ गये । उस समय मन्द-मन्द जो आनन्द देनेवाली वायु भगी 
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= गतिसे बह रदी थी !उस वायुके लगनेसे श्रीरामचन्द्र ओर लच्मण 
दते भये थे, उनकी थकाषट दूर रोने लगी । श्रीलच्मणजी आगे वद बड़े भाई 
एपचन्द्रफे पेर धीरे-धीरे दवाने लगे! श्रीरामचन्द्रजी समयके अनसार श्रीसौ 
ग्रसे इप्रकार मधुर वचनम बोले-हे प्रिय सखे लक्ष्मण ! देखो तो, उस 
्रेतकी गृहा कितनी न्दर है! केसी मन्द-मन्द वायु बह रही दै । इस वायुके 
शरा लगनेे मेरी तो नेच खोलनेकी इच्छा नदीं होती है। हे सखे ! इस पत्रत 
कैते उजले, काटे, लाल पत्थर दिखलाई पडते हे । नदीम खच्ड जल ओरं 


दक नजर आते हे । नाना प्रकारके धाहु भी दै । वृ्तोका युर काते बादल 
ॐ समान हे । सुन्दर सतां भी ह । रंग बिरगे पत्ती किसप्रकार बोल रहे दै । 
इन पत्तियोके केसे खुन्दर वचन्‌ है ! कोयल किस भोति हक रदी हे। मोर मधुर- 
धुर नाच रहे है तथा अपने श्म गा रहे द । पर्व॑तकी शोभा बदाने 
वाली पुषपोयुक्तं मालती म्द, गर्म, कदम्ब, आदि वृक्ष । तालावमें कमल 
सिते ६। वदं उस स्थानसे दर नदीं द । हम दोनो लिये यह गृहा बडीरी 


न्दर है । षान कोए मँ हे । पीञेसे उंची हे ! इस कारण इसमे वरसातकी 
वायुनी भरा सकती है ! दे रक्ष्षण ! देखो तो, गहाके द्वारपर कालीं 
रोर लल शिलायं है, जो इस गृहाकी स॒न्दरता बदाती द । इष शिखरका 
तरी भाग अधिक खन्दर मालूम होता ह तथाञचा हे । इसलिये काले मेधके 
पान मालूम पडता है ! द्लिण ओर सफेद वश्चके समान केलाश शिखर 
नेकं धतुओओंसे सशोभित है ! िपथपर्‌ वहनेवाली गंगाके समान गहाके 
ओर बहने बाली उस नदीको देखो । इसमे कितना सुन्दर जल हे। इस 
दीक तीरपर पृष्पय त स्थल, तमाल, सरस, बङुल, हिभाल, चन्दन, तिलक 
तियक्तक, पद्य, केवडं, अशोक, तिनिश, कदम्ब आदिं किंस ` प्रकारं 
| हे रहे हे । मानों ये बृच्ञनदीकी रक्ञाकर रहे द । उन वृन्तोपर नाना- 
पर्ती अपने भीटे शब्दम गा रहे ह । यह नदीके अनेक .रत्नोसे 
ह। कही-कहीं लाल कमल ओर कीं कीं उजले कमल खिले दिखाई 
इते ई। करी-कदी उनमें सम्दर पत्तेदी शोभायमान हो रहे है । परिपस्ब पती 

एर किप भांति चल रदे है । इस पव॑त पर सुनियोंका-समृह रहता है । 
दने वृत्त किस प्रकार कतार बोधे खड़े शोभा दे रहे द । आप से राप ` 
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ये सन पंक्तियां उत्पञ्न हृहै दौगीं ! हे लक्सण ! यँ हम लोगो फर 

.रम जायेगा ओर खूब आनन्द पूर्वक रगे । आनन्दसे समय क्टेगा । अयन्‌ 

` शोभा देने वाला बनभी यरि दूर न दोग } बानर लोग मृदंग रादि बा 
: से गोना बजाना कररहे दै ! कैसे इन्दर शब्द नाई दे रहे दै । युध 
` .~ राज्य आदिको पाकर किस आनन्दसे रहे होगे अर्थात्‌ बहती मम हेमा। 
` इस तरह वातांलाप करते हये, भी उस पेते उन्दं अधिक प्रमं ह्ा। 
प्रिया सीताके स्मरण करनेसे वह भूच्छित हो जाया करते थे ओर वहूष 
चन्द्रमाके उदय होनेके समय ओर राच्रिमे विघुड जने ष्रंउ ए 
के बियोगने उन्हं इस प्रकार सतायाथा जैसे दयुयके अस्त हेनेष्‌ 
कमल मुभां जाते द तत्र॒ उनके टःखसे श्रीलच्मणएजी दी 
हदय भाई रामचन्द्रसे इस भति बोले-हे भाई ! वीरोका चित्क 
चंचलं करना अच्छा नदीहै । आए दृसरोरो शौरु-साग्रसे निकः 
लते ह । आपको शोक न्‌ करना चाहिए } आप तौ सब्‌ जानने बले द| 
शोकसे दुःखे होता हे । आप देवम प्रेम रखते ह ¦ उद्योगी द निनाउयो, 
के आप राच्त्सोको नदीं मार सकते । वे राच्च कपरी द । शोकको बोडन 
हम स्बोको उद्योग करना चाये । रावएंको सपरिवार सारना है। बिना ज्यो 
के केसे मारा जायेगा? आप तो एवेतो, इृ्तां तथा सखद्र दिके सित षं 
को उलट-पुलट कर सकते ह । आरापकरे लिये रावण स्या हे १ अर्थात्‌ वृष 
समान हे। वषा ऋतुका ्ागमन हे । पश्चात्‌ शरद्‌ ऋतु सते एत्‌ 
ओर परिवार , सहित मारिये । मे पको उस बातका स्मरण कए 
हं जिसको आप शोकके कारण भूल गये ह। लच्मणने &| 
प्रकार जैसे भस्म चिपी-आगको. आहुति देकर जगाया जाता है श्रीराम 
कां उत्तेजन दिलाया । तब लद्मणएके मधुर वचन सुनकर सम्मान पं 
रामचन्द्र उनसे बोले-दे सखे ! हितकारी ओर भरियको जि परकाएी व 
कनी चाये, वदी तुमने सुमे कटी हे! अव मे उस शोक्को 8 
रहा हं जो सारे कामको बिगाड़ने वाला र) गै तुम्हारे क्था 
शरद्‌ ऋतुकी बाट जोहता ह । सुग्रीवकी सहायतासे सव हो जा सक्ता ६ | 
जिसका मैने उपकार किया वह युभे उपकारदीसे बदला देग। ¶| 
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॑ इर देना चादेगा तो वह शाख तथा बेदते मानने बाला नही है। जो शा 
तथा वेदे न भानने वाला हे बह निरा पशके समान दै । श्रीलच्मणजी इसं 









वचन उने बोले-“उस समय सुश्रीवको देखनेसे बहुत ही आनन्द आया था। 
ह पपार पालक ! आपके कटनेके अनुसार सुभ्रीष सब मनोकामनाको अति "` 
शप्र पूरी करेगा ! परन्तु वशं तु तो वितानी ही प्डगी । अपने कोधका 
वाग कीजिए ओर यह चार पीने किसी तरह विताय । इस सन्दर पवत 
ए निस कीजिए} आए तो कण मात्रमे शत्रो मार सक्ते ह । परन्तु 
की रता करना भी अत्यन्त आवश्यक दै अथात्‌ आप तो धेवत्सल 
ह धको किस प्रकार त्याग सकते है ! | 
इति श्रीमद्वा्मीकीय रामायण-भाषा चतुथं किष्किन्धा काण्डका सत्ताईसर्वं सगे समाप्त ॥२७]। 
अटो सग 

| वर्प तुकः वशेन 
 श्रीरामचन्द्रजी बालिको मरं ओर सुर्रीवको राज्य तथा अंगदको 
धुवराजपद देकर आप परिप्लब पवेतपर निवास करते हये श्ीकतचमणएजी से 
पवक इसप्रकार वौले--हे परिय बन्धु ! देखो, वर्ष॑तु तो आ दी गइ । 
्रकाशमं काले बादल रिसप्रकार एकत्रित हो रहे द । पिचज्ञे नो महीनोसि 
प्रकाश सयुद्रका जल सोखक्र इसत तुमे शिम-भिप वर्सता हे ! देखो, 
वकी ओर हरे, लाल, पीले ओर सोनेके समान रंगते युक्त इन्द्रधनुष दोश 
इता है । इस मूसलाधार चु दोक दवारा छपर जाकर सूयक इःय। पूर्वक 
[जा कर सकते ह ! सथुद्र, आकाश,अन्त भागम उजला अौर शेष भागे 
7ल वष्ठके समान मेध धाव पर पटरी वधके समान दिखलाई पड़ता हे । 
पिथीरे षाय चल रदी दै । धूपसे गमं हहं पृथ्वी शोकसे सताहं हृं सीताके 
मात वाष्प त्याग कर रदी है । इस पवतपर अन तथा केतक एूल यक्त 
यन्त शोभायमान दो रहे द । आकाश्‌ किंसौ कठिन पीडति पीड 
लूम पडता है । नीरे मेम चमकती हृदं रावण॑के अङ्क चम्कनेवाली 
सी सीताके समान मालूम हो रही है । बादलसे आकाश धिरे दै । सूय, 
नरमा भादिका पता नरी मालुम पड़ता है । सूयेके पता न चलनेसे अत्तानी 
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पुरुषको पूवं ओर परश्चिमका पता नदीं लगता ओर न समय दी मात 
` पडता हे । इस कालमे कामिरयोको अत्यन्त आनन्द मालूम पडता ह । इ 
पवतकी चोरीपर परे हये एल जौ वाके आगमनके लिए उप्घुक हो ष 
ह यह मेरे कामको वदा रहे द! इन फुहारोके पडनेसे धूल शान्त ह 
जायेगी । कितनी ठंडी हवा वह रदी दै। इस गर्मी जेशमाघ्र भी नही 
मालूम पडती है । राजा लोग वषमे करीं भी अति जाते नदी। ए 
देशमें रहने बा अपने घर लौश्ने लगे! मानक्रोवरोम चक्रवाक नाम 
पत्ती अपनी सुखकर स्वियोके साथ उड़ चले । अधिक वर्षां होनेके करए 
पगडन्वियां टूट गईं होगी, जिससे रथौका चलना बन्द हौ जायगा । 
अकाशमे बादल इधर-उधर दो रहे र॑ जिसे कथी प्रकाश मिलता रै। 
कभी नदीं भिलता है । नदिया इस समय कितनी वेगकी धारासे चल रीर 
रौर जल लालरंगका हो गया हे । क्योकि इस पवतकी लाल गिरी इत 
दारा बह रदी हे । कालेकाले जाघ्घुन भरर समान मालूम ह्ये रहे ह ओ? 
रससे भरे है । पक्के फल-पूल पेड़ोसे गिर रदे दै ¦ पके हये आप पृषवी ए 
इसप्रकार गिर रदे द ओर चृर-चूर हो रहे दै जैसे आकाशसे वफकि दं 
गिर कर चर्‌ हो रहे ह । चमक पताके समान वथुलोकी पंक्ति मालद्ध 
समान इनको शोभायमान वनाती दै । ये बादल घोर गजेन कएलेबाले मत 
वाल हाथीके समान गजंनकर वच्चोको उरा रहे द ! मूसलाधार वपति ह 
हरी धास धुल गयी है । उक्ष पर सथर ओर मयुरी नाच रहे है । वह न 
सुन्दर मालूम होते द । यह गजते हये कादल पवंतोके शिखरि 
इसप्रकार वर्षा करते द मानों अआकाशसे देवगण फूलोँकी कषां कर रर। 
इस ऋतुमं इस मंद-मंद वायसे निद्रादेवी सबको सताती है, नदीका ज 
अपने तेज वेगसे सथुद्रकी ओर लपक रहा है । बादलके निकट प्रष्न 
वियोगी शोक सागरमें इवे द । फरनेसे जल भफर-भर कर गिर रहा ह। 
बादलका गजेन एेसा हो रदा हे मानों गालि ओर सुग्रीवम युद ह हा ६। 
ितारके समान भमर बोल रहे ह । मेदक अपने शब्दसे वाको देखकर 
गानागा रहे दै। सोये हृए बानर मेधोंकं गजनसे चक्ति दभन 
_ उठ बैटते दै ओर प्रसन्नता पूवक किलकिला रहे दै । सृग अणा 
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। परक्रम दिखलाना वाहते द । पवेत शोभा दे रहै द । अकाश बादलसे 
| इक गया है। सूयं, चन्द्रमा अहश्य हँ । जलसे पृरथ्वीकी प्यास जु 
| गह है। दिशां अंधकार सी प्रतीत दो रहीदै। इस वर्षाकाले 
| कलक समूह उड़ जति ह । कामसे स्नेहं रखने बाली स्री अपने प्राणेकि 
| भराधार प्रियके पास जाती है । कदम्बके पेड कदमभ्बके पएूल लहलहा रदे ई । 
नदो अपनी चंचलता दिखलाती दे ! वषं अपने रागेमिं गारदी दै । उन्मत्त 
हाथी घुशीसे किलकार रहै ह ¦ इनं सबसे पृथ्वी शोभा पा रही है । प्रिया 


प्री अपनी स्के साथ दुखकर जीवन बिता रहा दोगा मेरी स्री हरी 
7६। है ससे! टट हए नदीके तीरफे समान मेँ दुख पा रहा ह। मेरा शोक 
बाहा हे ओर वषे हटानेका कोह उपाय नदीं है । पह राक्षस बडा 
भरी शत्रु हे, जिपने सीताको इरा है। वह मुभे अधिक दुःखदेरदी 
है। मागं कठिन है, रास्ता चलनेका समय नहीं है । इस कारण स्रीवते 
तलालके लिए मेने इख नरी कट! } सभरीवने बहुत कृष्ट सहकर अपनी स्त्रीको 
पाया हे । इस कारण मेँ सुभीवसे इल कहना नदीं चाहता । सुगीव समय 
अपने उपकारोंको स्मरणकर मेरा उपकार करनेके लिए ततर हो 
जयेगा। पीर पुरुष उपकारकः बदला अवश्य देते द । सुभ्रीवं शास्रकी आना , 
उलंघन नहीं करेगा । श्रीरामचन्द्रजीने वषांका वणेनकर तथा स॒प्रीवके वेमे ` 
कु कहकर अपने सन्दर गुखवाल्े ओष्टको बन्दकर लिया तथा लक्ष्मण 
श्रपे भाहकी बातोँको सनकर्‌ हाथ जोड़कर बोले-दे जगतपिता ! आपकी 
कही वातं कभी असत्य नहीं रोती ह अथात्‌ सुग्रीव अवश्य शीघता करेगे । 
अपे शुको मारनेकी इच्चा करनेपर भी आपको शरद्‌ कालको प्रती्ता 
कृरते हए वषां कालको निभाना ही दोगा | 


इति श्रीमद्राल्मीकीय रामायण भाषा चतुथ किष्किन्धा कार्ड का अट्भाहेसर्वं सगं समाप्त ॥ २८॥ ` 

उन्तीसर्वा खग. ` ४ 
श्री वानरराज सुभ्रीवको हनुभानूका समाना ओर सुग्रीषको नील बानरको आज्ञा देना 

` ब्रादलोति चिपा आकाश खण हो गया हे । बगलोकी पक्तियां आकाश. 

तै एषवीपर आ गहं है । बिजलीका . चमकना बन्द हो गया है । सूयंका. 

न्दर प्रकाश पृथ्वीपर फेल गया हे । जो बुरे मवष्यकी संगत करता हे, 
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एकान्तम जो रहना पसन्द करता दै, जितने बालिका बध्‌ किया हे, जौ रान्य 
 तथास्त्रीणा चुका दै, जिखकी सवं मनोकाभनाएेँ सिद्ध दो ग्हेदहैजो 
~. श्ियोंका प्रेभी दै. जो चौनौसो धश्या आनन्दे करता हे, जो क्लेशरहित है 
“ जो कीड़ा करनेमे लीन रहता ड; जिसने भंतियोको राञ्यके कार्यको सोप 
` दिया हे, जिसके राज्यमे अत्यावार होते है, समयको मूस्यवान्‌ सममनेवले 
श्री पवनश्ुत दमार्‌ सत्य रौर उपकारी धमे आदिसे पएरे विनयपूषेक परप 
उस वानरराज सुगवसे गोके-हे वानदायि्पति'! आपने रज्य, क्षी तथाकेोष 
पाया है । कामके सभी कायं सिद दय गए दै! परन्तु आपके पित्रकाकायं 
शेष हे । आप उनके कृयेको करनैके लिए तत्पर दौहये । है राजा ! ज 
भित्र अपने शरीर ओर सेना आदिको समं सप्ता हे, उनका रामय, यश 
ओर पराक्रम बहता दै! जो भित्र अपने भिचा हि नदी चाहता अधात्‌ 
अपने सब कार्मोको व्यागकरं मित्रके कायक किए आदर पूवकं उपाय नू 
करता उदका साहस तथा चान्‌ नष्ट हो जाते दै शौर अनर्थी फदलाता द। 
अवसर बीते जनेपर जो मित्र अपने . भिन्रका यदि 4डे से बडेकायंभी 
करता है तो चह कयं काये-रूपमे नरी समा जाता रै । हे किष्किन्धापिपते। 
हस सब सबोके मित्रे कायंका समय भी वीत रहा ह । शरीरामचन्द्रजीकी धं 
पलि जानकी' का एता लगाना चादिए । हम सर्बोका यही कायं दै जिषे 
सिषं समय बीत रहा है। श्रीरामचन्द्र स्वगणे सवशे ह । उन इष वातकी 
शीघ्रता भी.हे । परन्ं बे आपके. वशम हँ । समय बीतनेकी बात आपे 
` उन्न नदीं कदी । वे आपकी ङल-बृदि गाहते ह । आपके पित्र ई उन्न 
प्रभाव किसीके समान योग्यं नहीं|. खाप. अव उनका कायं शीघ्रता पू 
कोजिपए्‌ । आपका कायं वह पहले कर चङे दँ । हे वानरराज । उसी प्रका 
हम स्वोंको भी सीताका पता लगनेके लिए आकाश- पाताल एक कदा 










तो क्या ह्मलोगोंको उनके उपकारके लिए तत्पर नदीं होना वाध ! श । 
हे वानरराज! आपको उनका सब प्रकारसे उपकार करनेके लिए तत्र शेना 
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वािए। हे कपि-श्रे् ! यापका तथा हमारे वानरोकि समूहका मागं आदश 
। १ पृषवीमे, जलमें ओर पाताले भी रुक्‌ नदीं सकता । आपके अधीन्‌ . 
करोड वानरोसे अधिक दगे जो परास्त होने योग्य नदीं द! ` अपिः 
उनमपे योग्य वानरोंको सीताः का पता लगानेके जिए आज्ञा दीनिशए ! श्री 
पुरीषे अपने अनुसार पवन्त दमानका नीति-युक्त वचन सुनकर राम- 
चन्द्रे लिए निश्चय कर नलो आत्ता दी--हे नल ! शीघ्र सेनाको एकन ° 
कीनिषए । दौ सारे शीतर जो बानर यदौ उपस्थित नरी दोगा उक प्राणं 
। दण्ड दगा । यह्‌ मेरी अंतिम द्धा ह । उन्दं चमा नदीं किया जाएगा । 
। अद्गदके साथ आप स्वयं बडे वानरोरे निकट जय ओर उन्डं परी आननां 
नावे । नलको इसप्रकार आत्ता देकरं स्री अपने शीश हमलपरे चला गया। ` 
इति भ्रीमद्राल्मीकीय रासायख-भाषां चतुथं किष्किन्धा कांडका उन्तीसर्वा सगे समा्ठ ५।२६॥ 

तीव छं 

्ररामचन्द्रका विलाप, शरदच्छतका दर्खन चौर रासखन्द्रका सथीवके विषयमे ऊक रहना 
। पुप्रीवकी शुधि नं पाकर तथा बादलोसे रहित आकाशको देखकर 
प्वेतपर चतुमांस रनेबाल्ते श्रीरामचन्द्र जानकीको न पनेसे दुःख रूपी 
पाग गोते खाने लगे! शरद अततम अकाश साफ हो गये । चन्द्रमाकी 
स्योति संसारको सन्दर बना रही है । सुभ्रीव अपनी पलनी आदि क्िियोके. 
प्रमे लीन हौ गया दै} इन सव बातोंको स्परण करते हये सीताकी याद 
इन्द आयी ओर मूत दो गये ! पश्वात्‌ स्मरण अनेपेर अपनी पल्नीकी : 
विताय लीन हो गये ओौर बहत जोरसे बिलाप करने लगे । यह सब देष 
र लद्मणए भी दखित हये ! वह इखित लच्मण दुखी राषचन्द्रसे इस्‌ ` 
प्रकार बोल्ते--हे स्वहन शक्ति रखनेवाले श्रीरामचन्द्र | अपने पशाकमको - 
भूलकर कामके अधीन हो आप क्यों रो रहे ह ? शोकसे चित्तकी एकाग्रता 
हये जाती है । चतः धेयं धारण कीजिये ओर प्रसन्न्‌ मन होकर्‌ उयोग 
कीनिये । प्राकेम दिखलाकर शद्चको मारिये ओर कीतिको ५ 
कीजिये । हे उगतपिता ! आपकी जानकी , अथवां ` जगत्‌ मती ` द्स्रेके - 
नहीं हो सकती । वंह दृसरोके लिये आंगके समान ई ! जो उनके. 
पा इरे विचारते जायेगा वह भस्म हो जायेगा उनके पास कोहं काभी नही 









। 
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जा सकता । एसा सुन लच्मणजी से रामचन्द्र इस प्रकार बोले- है लक्ष । 
तमने हितकारी, उचित ओर धम॑से युक्तं वचन के है । निःसंदेह शोक कले 
से लाभ नदीं होता हे । उपाय करना चाद्ये । है लक्ष्मण ! घनघोर गर 

` करनेवाठे ओर तेज वायुके वेगसे चलनेवाज्ते बादल जल बरसाकर शान्त 
हो गये । मानों गहरी निद्राम सो गये ! हे राजपुत्र ! देखो तो, जिष समय 
आकाशे बादल धिरे थे, उस समय किस तरह बादर्लोकी गजेन, हाथियों 
की चिघार, मयूररोका नृत्य ओर फरनोके शब्द होते थे । व्षाके वन्द हते 
से शी ही सब शान्त दौ गये। जो चर्त पुष्यसे लदे हये दै, जो सुन्दर गंध 
रखनेवाले ह । पीले २ दै, जो इस वन-भूमभिको प्रकाशित कर रहे दै । कमल 
सच्चन्दके फूल धने वाले तथा पदमे प्रेम करनेवाले दाथि्योका आना जाना 
बन्द हो गया है । आकाश देसा चमकीलारो गया है, निस प्रकारद्ी 
सान पर चदृने पर चमकती दै । हे भह ल्द्मणए ! देखो तो, सुप्रीम 
दुःखको न सममकर मेरे ऊपर छपा नदीं क्रते । यें पत्नी-रहित अनाथ | 
 राज्यसे हटा दिया गया ह, मेरी प्रिथाको हर कर रावएने मेरा तिरस्कार 
क्यादे।मेंड्ःखीः हृदयर्ह) मेँ सम्रीवकी शरणमे भाया था, प्लनतु 
सु्रीव मेरी सारी बातें समभ कर मेश तिरस्कार रना बाहा दे। 
जब उसने किष्किन्धामे प्रवेश करनेके लिये दाथ जोडाथा, तो उपस 
उसने जानकीका पता लगानेके लिये ससय नियत किया था, परन्तु अभी 
` तक वह युभसे भिला तक नहीं है । अव उस मूखंका कायं हो गया ओर 
मेरे कायपर ध्यान नदीं देता ह । दे लस्षण ! त॒म फिष्किन्धामे जाकर वानरः 
धिप्रति सगीवको मेरे वचन कौ । वह भूख श्चीके सखम घव भूल गया है। 
प्रथम उपकार करनेवालेको जो अशापूणं करनेका विशास दिलाकर इड 


ध्यान नहीं देता है, वह महानीच पुरुषके समान हे ! जो पुरुष अपनी बतफ्‌ - 
| 














मित्रोकि कै्भको नहीं करता उस जीवको मरने पर कत्ते तक नदीं से। | 
क्या तुम उस बाणको देखना चाहते दो जिससे बालिका बध किया गया थ! ` 
वह महा कठोर शब्द जो धयुष के खींचे जानेपर दता हे, श्या तुमरसणो | 
सुना चाहते हो ? तम्हारे देसे सहायक तथा मेरे पराक्रमक्रा जान सुवन, 


ह 
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४१ 8. 

। 


र भओमदास्मीकौीय रामायश-माषा # £ ~ ५४१ ` 


सुका दै । फिरभी वह निश्चिन्त क्यो हे १ स्या उसे मेरा भ नहीं ह ? जिसके 
लिषए मेने उस दुरात्मा सुभीवसे बेत्रीकी थी । वह उस कामको करना नहीं ` 
पाहता ६ । क्या अपना कायं पणं होनेषर श्या मेरा काय भूल गया ? उस्ने 
वषा ऋुके वीतनेपर सीताका पता लगनेकी प्रतिन्ञाकी थी । स्या वह मखं 
शरपनी क्ीको पानेसे इतने बड़ वर्ष बीते हए समयको कड नदीं समभता 
ह! एह मूखं अपने सचिवों अथवा श्लीके साथ सयपानकर कीडा करता 
छेणा । हमलोग शोकित है ! ओर वह दया नहीं करता । हे शत्रुविजयी 
लक्षण ! सुग्रीवसे मेरे कोधका फल बताओ । वह दार बन्द नदीं हाहे 
ति द्रारसे बालि म्तललोक गया था । सुप्रीव अपनी प्रति्चा पर अटल रहे। 
वाके मागंको न भृते । मेने सिफ़ बालिको मारा दै । परन्तु प्रतिन्ना त्याग 
कृरनेपर उतेभी भाईके साथ यमलोक पठाञ्गा । ह वीर लच्मण! समयानुसार 
्रोर जो उचितहो बह कहना ओौर करना । इसमे जरा भी विलम्ब न दो, 
निष घुन्दर समय न वीत जाय ! तब अपने बड़े भाई, जो सवशर पुरुषोतम्‌ ये 
उनको इसप्रकार कुपित तथा दुःखित देखकर लद्मणएजीने सु्रीवके प्रति तीव्र 
| धारण करनेका निश्चय किया । 


इति श्रीमद्राट्मीकीय रामायण्‌-भाषा चतुथ किषिशन्धा काण्डका तौसर्वा सगं.समाप्त्‌ ॥ ३०॥ ` 


इकृतीसर्वो खगं 4 

भ्रीलच्मशजीका धलुषं वाश युक्त किष्किन्धा नगरीमे भाना ४ 
अपने प्रियक हरे जानेसे दुःखित हृदय श्रियाको पानके लिये 'ग्याङ्कल 
ह भाई श्रीरामचन्द्र श्रीलदमण इस प्रकार . बोले--ह जगतपिता ! यह 
धके मागंपर स्थित रहनेवाला नदीं ह । इसने रमस्बोकि उपकारको 
{ब नही समा है । उक्षकी बुद्धि प्रेम पालन करने योग्य नहीं दे । अपनी . 
त्र इदि के कारण शी सखमें मगन होगया दहे । यह क्या उपकारका बदला 
गा ! वहभी थव अपने भाई बालिके साथी रहना बाहतां .हं 1 वह यणदीन 
पो इसको राज्य नदीं देना चाहिये। मे अपने कोधको रोक नदीं सकता। 
मे जाकर इसको कल चखाता ह ओर युवराज अंगद अपने वीरबानरो 
पाथ जगतमाता जनकनन्दिनीका पता लगाव । इसप्रकार ककर शीघता 
प श्रीलक्ष्षणएजीने अपने बड़े भाईे चरण कमलोको स्पशं कर अपने 
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रोधसे कोधित होकर धनुष बाणको सँभालते हये, युद्धे देतु जानेके पे 


„. -ज्योही दाहिना पैर उठाये कि त्योीं श्रीराभचन्द्रजी इन्दं अत्यन्त कोधे देह 


नम्रता पूवक वचन इस प्रकार बोल्ले-हे ल्म - तुम इस तरह. कोप ए 
योग्य नहीं दो अथात्‌ जो एेसा कोध प्रखूट करता हे बह नीच कहलाता है । 
जो पुरुष कोपको शान्त करता हे, उह वीर तथा पुरुपोचम कदलाता है। तुप 
` धमवत्सल दी, साधु वारेञ गलज्ञे दो ! मको घधीदकनो भारनेक्ी बात नही कहन 
दिए! उस समयो ध्यानमें लानो, जिस समय मैने भित्रता की थी। अप 
कोमल षचनोसे उसे लक्ञित करना।वह सखयंदुषसे विनयपृवेक सब बातेबतायेग 
शजुविजय श्री लच्मणजी अपने भाईके इस पचनक्छो रहण कर अपने कोधे 
शान्त कर किष्किन्धापुरीको चलते । कुं समयके अनन्तर उस नगरीं 
प्रवेश छिया । किष्किनधाके सब बानर लोगं उनको देखकर कहने लो- 
वहं कौन आ रहा है ? बह तो मन्दराचल पव॑तके सभान धदुषं बाण लेक 
आ रहा ह।"' श्रीलक्ष्मणजी अपने भारी आन्नाङसार काम करनेवते शव 
कहना दोगा, इन सब बार्तोको -विचारते हए रहे थे । उस नगरीके फर 
बड़ी-बड़ी चट्रानोँको तथा व्लोको इधर-उधर एकते, तोडते चले जा हे 
कितने दी. वृकी गलोंको तथां दाथीके समान अपने चरणोपति पलं 
 तोडते-फोडते तथा दृरद्र फेकते ओर बड़े-बड़े पग बद़ाए अपने प के 
भेजा रहे थे। च्योकि उन्हे शीघ्रता थी । नगरीके चारों भोर कोरे प 
दर जितने थे वे सब एेसे विशाल भवुष्यको देख उरकर इ्तोकी भाद 
तथा पहाडकी गुफाञ्चोमें चिपने लगे । लक्ष्मणजीके ओठ पु्ीके 
कोधके कारण फडक रहे थे ओर वीर बानरको अश्च धारण .क्षिपं देषन्न 
ओर भी लद्मण आगवबनृला दो उठे । जिस प्रकार अगिसे धीकी भ 
देनेसे आग भडक उठती दै । अनेक अनर इस प्रकार यमराजे 
 लक्ष्मणको देखकर चारों दिशाथ्योमे चिप गए । उनसे बं बान पर 
दौड़ फते हृए राजमहलमे गए 1, वं ग्रीव इन सबको व्याकु 
बोले-हे वानरो ! वम लोगों पर किंस प्रकारकी विपत्ति आहं दै! गोक्ग 
लोग इस प्रकार व्याल दौ ? उनमेसे एक वानर बोला-हे महाराज ।ए 
 अनुष्य धनुष धारण किप्‌ मन्दराचल पवंतके समान विशाल रूपा भर 


-- 
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= लाल करके बड़ वेगसे चला आ रहा दै. । सुग्रीवं उस समय कामी षना 
हा धा । वह ताराके साथसे टना नदीं चाहता था । उसे सव वातं अन्‌ ~ 
एनौ मालुम हृं ओर वह फिर अन्दर चला गया। परन्तु सचिबोँने समयको. 
पीवर षानरोको आना दी } वे सब वानर पर्वतके समान प्रसन्नतापुवंकं 
बहर निकले । उन सबके दात बडे-बड़े ओर नख भी तलवारके समान थे |. 
प षव समयपर उन्दीसे अद्छकौ जगह काम जेते थे । उनमेसे कुव ब्रानर त्ते ` 
द हधीके वलके बरावर अपना बल रखते, कब सौ हाथीके बलके बराबर 
रीर इब बानर हजार हदाथियोके बलवाते भी थे) वे लोग पवंतकी वडी 
बरी ददाने तथा पेडोंकी डालें जिए थे । उस समय श्रीरामचन्द्रकी आन्ना- . 
दार चलनेवाले श्रीलद्मणजीने उन्‌ सबोंको देखा, उन्द देखकर उनका 
शध रोर भी भक उठा ! बे सब वानर चहारदिवायी ओर खाई ॐ बाहर 
किकिलकर वीर वेशम खड़े हो गए । श्रीलक्ष्मणजी सुग्रीवको. तथा उनके 
परविवोको भासक्ति रदित जान ओर रामचन्द्रके कायंको स्मरण कर ओर 
भो अपना कोध बदूाया । कोधके कारण लम्बी-लब्बी साँस लेने लगे । 
जकी सं लाल हो गह ¦ हाथीके समान शोध करनेवाले लद्मणएकेः 
पीप उरकर किंषिकिन्धाका युषराज अङ्गद गया भर . हाथ जोड़कर खडा 
व गया । भरीलक्ष्षणएजी अङ्गदको इस प्रकार देखकर ` बोले- हे अङ्गद ! 
रणते चाचा सुभ्रीवसे जाकर कौ किं रामका बोटा भाहं लक्ष्मण वुश्ारे पाष 
राया दै । भके दुःखसे दःखी होकर दारपर खडा रै! यदि उच्चारो 
# उफ षचनका सत्कार करो । बस, हे अङ्गद ! केवल इतना दी ककर ` 
मेरे समीप वापस आओ बालिश्ुत अङ्गद इस. तरह लच्मणजीके वचन ` 
दुःखी होकर, भदलमे आकर इस प्रकार कहने लगे- “म वीर 
मणक कठोर पचनको सुनकर धडा गया ह ।" पह उस समय . कान्ति-. 
हो गया ओर बडे. वेगसे आकर उसने सुबानर-राज सु्रीवका पैर पकड 
ए । पधात्‌ खूपाके चरणको स्पशं छया । रूपा जागती. थी । अङ्गदने 
लक्मएके कट्‌ बचन कह सनाप परन्तु स्रीव तो चिन्ता रहित निद्रा 
गोदमें पड़ा था ओर कामसे मोहित था, इस कारणं वह नही 
। इक पश्चात्‌ लक्ष्मणजीको कोधित देखकर प्रसन्न करनेके लिए भयभीत ` 
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इए बानर अपनी किलकिलाहट्से बोलने लगे । पे वानर सब विजलीकी त 
~ „. गजंन करने लगे । उस गज॑नको सुनकर सुभ्रीवं उठा । उस समय प्रद 

अलसा हरे आंखोके सभान उसकी चँ खं लाल थीं । श्रेष्ठ वानरके कहने 
सत्त तथा प्रभाव नामक भन्त्री जो धमं रौर अथं बानर-राजको समफानेवे 
थे, वे बालिखुत अङ्गदके साथ दी आए थे । उन्होने राजा सुग्रीवे श्रीर्‌ 
चन्द्रक भाहेका आगमन कह सुनाया । ठव शुग्रीव संभलकर बैठे । उने 
सामने दोनों मन्त्री भी बैठकर इष प्रकार वोल्ञे--हे किष्किन्धापति | पटक 
पालन करनेवाले राम ओर लक्ष्मण दोनों हडबशावतार ह । इन्दी लोगंति 
आपको राज्य दिया हे । उनर्भसे एक रामजीके खोटे भाई आपके दारपर ख 
द । इसी कारण वानर सब उरकर चिर्ला रहे ह ¦ रामचन्द्रकी अज्ञा है 
इनका सारथी है, उपायं इनकी सवारी दै । इस कारण भे कहता ह मि य 
अपश्य ही रामचन्द्रकी आन्नासे आएं द ¦! युवराज अङ्गदो उन्हेने पै 
आपके पास शीघ्र भेजा है । बह कोधसे ओंदधं लाल किए खडेदं। 8 
महाराज ! आति शीघ्र अपने बान्ववों तथा अङ्गदके साथं जाक 
प्रणामकर उनका सत्कार कीजिए जिससे उनकी प्रदीष्ठाभि शन्त घै। 
चलिए्‌, आप अपने मीठे. वचनोसे उनका. कोध शान्त रीजिष्‌। 
जिस उथयोगसे रामचन्द्र प्रसन्न रह आपको वरी करना चादिए-। दै राजद्‌। 
अपनी -प्रतिज्नाका पालन कीजिठ ओर सत्य प्रति्ला ऊरनेबाले बनिष। 


इति भ्रीमद्वान्मोकोय रामायण-भाषा चतुथं किष्किन्धा काण्डका इकतीसर्बौ सगे समाप्त ॥३१॥ | 


“. . : .बत्तीसर्वां सं 

 “.  स॒ग्रोवका पदताना भोर दलुमात्का षानरराजको समाना . 
 .. सुब्रीवने अपने म॑त्रियोके साथ अंगदके वचन सनकर शय्याको 
दिया ओौर मन्तियोति.इसवकार बोले-दे भन्त्िथो |. मेने तो के 
कायं नहीं किया. ओर नं कोह बरी बात कटी ।. फिर मेरे मित्र 
भाई लद्मण॒ मेरे उपर क्यो कंढ द १ आपलोग पहल उनके भाव बुद्धे 
सार निश्वय कीजिए कि वह क्यो कड हषं द ओर वह क्या बाते 
रामजी ओर लदमणजीसे भय तो नदीं है; परन्तु उनका अकारण कृद 
युम ग्यप्रता उत्पन्न कर रहा दै । मित्रता करना सरल दै, परन्तु. निब 


॥ 
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कठिन ३। क्योकि मनुष्यका चित्त सर्वदा चंचल रहता दै। थोडे-थोड़े कारण 

ए भी प्रम चरूट जाता हे । इस कारण मेँ उरता ह । श्रीरःमचन्द्रजीने मेरा - 
बा उपकार किया हे। युम सामथ्यं नहीं कि, मेँ उनका बदला चुका ` 

९ । वानराधिपतिके इस प्रकार मधुर वचन सुनकर मंत्री बोल्े-हे ` 
बरनरराज ! आप महात्मा ह । महात्माके समान आपका स्वभाव भी दे। 
इ कारण आप किए हुए उपकारोको नहीं भलते ह । आपने सीताका पता 
तगनिके लिए शरद ऋतुका समय निश्चित किया था न ? आप रामचन्द्रसे 
अना उपकार कराके कानमे अंगुली देकर गहरी नींदमे सोये दे! आप 
पनी प्रतित्ता भल गए दँ किं आपने श्या प्रतिन्ना की थी। आपको ङु 
परण ही नदीं हे। जि प्रकार आप अपनी प्रिया बिना दुःखी थे, उसी प्रकारं 
एमचन््र भी दुःखित दै । उनकी सुन्दर वधू हरी गह हे । पह कितने दिनोते 
क्ट सह रहे है। आपको उस्र कठोर वचनको सहना चाहिए, जिषको राप 
बधते ल्मणके दारा कदलवाया दे। आपने कितना भारी अपराध किया ` 
ह! उप्र अपराधको क्षमा करानेके लिए दाथ जोड़कर लदमणकफों प्रसन्न 
। दी उत्तम उपाय है । आपके पूद्नेपर मेँ भय बोडकर आपके हितके 
तिए उचित बात कहता ह । यदि कोधकर रामचन्द्र धयुषपर बाण चदुवि 
तो देवता गंधवं आदि शीघ्री वशमें दो जा सकते दे । एेसे पुरुषका काथी 
न हिने देना चाहिए । आप उसके पास अपने पुत्र ओर मित्रोके साथ जाकर 
हथ जोद्‌ तिर का प्रणाम कीजिए ओर प्रतिन्ना-पालन कौजिए । जिप् 
कार सी अपने पतिके अधीन रहती दे, उसी प्रकार आप उनके अधोन 
हष । हे महाराज ! आपं तो इन्द्रके तुल्य राम ओर लदमणएके पराक्रभको 
जाने ही द। आपको तो उनका तिरस्कार किसी दशमे भी न करना 










इति श्रीमद्रात्मीकोय रामायण-भाषा चतुथं किष्किन्धा काणडकां वत्तौसर्वा सगे समाप्त ॥ ३२ ॥ 


तेत्वं सगं 


| । ` लदमशका भीतर जार बातचीत करना 
` रामबन्द्रजीकौ आज्नाजुसार लदमण सुग्रीवका सन्देश पाकर उस नगरीमे 
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घुसे ¦! लच्मणको देखकर जो बडे-गडे वानर रपाल थे । वै सव हं ४ 
` मरे हाथ जोड़कर खड हो गए । राजङ्कमार लद्छण कब्बी सोसि ले हेषे। 
रोधसे अखं लाल-लाल हो गयी थीं। बहुतसे गानरोनि भयके कारण षष 
न दिया । नगरीमें प्रवेश करनेपर लद्मणएने उस रीय शरक दै जे 
रत्नोसे परिपणे थी । ओर फूल अदिस दई बहत दी शोभित था । दब 
माला धारण करने वाटे सुन्दर देवताओं, शन्धवै-पत्रों खर इच्यारुषा 
रूप धारण करने वाते बानरोसे नगरी भरी थी } अगर चन्दनं आदि एतेपि 

वह पवेत सुगन्धित हो रहा था ! बड़े-बड़े पवंतके समान वह सजके षह 
थे । लद्मणएने निसंल जल बाली . नदियों देखी ! जिस पाते लकष 
राजमहलमें जा रहे ये, उषी मागर किष्किन्धा बेडे-षडे शुश्वीर क्तात 
वाटे वानरो जैसे अंगद, मयन्द, हनुभान्‌ , जाम्बवान, नील. हिविद, नत, 
वीरबाहु, खुबहु, सुषेण, युद, शरभ, गवय, दधिषु, गज, स॒नेत्न, सुपएल्‌, 
गवाक्त, तार, सम्पाति आदि के धरं थे ¦ उन्‌ लौके गृह बडी मजबूती 
बनाये गये थे । श्वेत पवंतसे धिरे हये, श्वेत बादलके समान ग 
माला्मे युक्त प्रमत धन-धान्य पूणं श्वयो ओर रल्नौसे शोभित पुनद 
धर देखे । उसके धर सवंद्‌ा कृलने-एुलने बाले बसे थुरू थे । सन्दर परै 
 इारपर बीरबर अस्त्र लेकर पहरा दे रहे थे। तारण सौनेका बना हा धा | 

य मालये लटकाहे गयी थीं । उस धशमे वीर लद्षणने प्रवेश करिया 
जिस प्रकार मेष मालामें सूयं प्रवेश करते द)! सात खण्ड 
लद्मणने शुक्र ओर विशाल अंतःपुर देखा ¦ बदँ अनेक, -चौँदी, पोते 
पलंग, बहुमूर्य आसन तथा बि्रोना लकमणने देखा ! लसमएते प्रर 
करते ही सितारके गानेसे मधुर शब्द शुना) श्ुग्रीषके भवनं इ 
योवनसे युक्त युन्दर-घुन्दर स्तिया थीं । सुरी अलुवरयेको भी 
नूपुर आदि बाजोंका शब्द खुनकर काम-रदित कलदमण लङ्चित ्ये। 
भृषणोके शब्द सुनकर लदमणएने धलुष टंकार किया जिससे. वारौ दिशः 
गज गहे । बह स्रियोके खरडमें न जाना चाह कर वहीं पर इक ग 
ओर एकं ओर एकान्त स्थानम बेठ गये । इतनेभ 'अंगदके कहने 
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| भतुपे शब्द दवारा सुशीवको श्रतीत हओ कि लक्षण महलमे आ गये जिसे 
पका (सुग्रीव) का यख सख गया ओर वह भयभीत हो तारारे कहने लगा, ` 
है तारा! लकमण तो हदयसे ही कोमल स्वभावके है रिरि वह कोधे ` 
कैसे आ गये ! क्या तुम इस सम्बन्ध्मे ङुब कह सकती हो ? हे तारा ! - 
११ विचारसे यह उचम होगा कि जद्पणसे भरे मिलनेके पहले तुम्हीं उनके 
पीप जारो ओर मधुर शब्दौ ढारा उन्हे प्रसन्न करो । तुम्हारे पहैवनेषर ` 
[ह कोथ नहीं करगे, क्योकि महात्मा लोग श्लीके प्रति कोध नदीं करते। ` ` 
निप समय वह म्हारे शब्दो प्रसन्न हौ जा्येगे, उस समय मेँ उनसे मिला । 
पह घुनकर तारा लद्पणके समीप गृहं ! वहं उस समय मदके कारण मस्त 
शरी थी। देखनेभे उसके नेज अडे सुन्दर. मालूम हो रहे थे ! ताराको 
भरते देखकर लकमण नीचे इष्टि करके अठ गये । उसके आ जानेस उनके 
धका विनाश दौ गथा ओर ताराकीमी लङ्गा बूट गह । क्योकि प्रथम 
तो इह मद पीये हये थी, दूसरे लद्मणका कोष शान्त दो गया । अनन्तर 
तारां मुर शब्दोमं बोली--हे लद्मण ! आपके कोधका श्या कारण हे ! 
एषा कोन सा पुरुष हे जो आपकी दी इहै आन्नाका पालन नदीं करता ? 
ताराे एते वचन सुन लक्ष्मण कने लगे--है तारा ! ठ्दारा पति कामके 
बर्णोका शिकार हौ गया ह । हम दखियोकि विषयमे इद भी विचार नहीं 
कता है । न तौ उसके संत्री ओर न उसको सभा दी याद करती हे । सु्रीवने 
जो सपय दिया था बह हौ चेका, फिर भी वह बिहार करनेमं लवलोन हो रहा है । 
क विवार दी नदीं करता ३ । हे तारा! मच्पानसे अथ, धमं, कामका नाश 
हिता दै। किसीके दारा किये भये उपकारका बदला यदि नदीं दिया जाता . 
है तो उस मदुष्यंका धमं नष्ट हौ जाता है । गुणवाच्‌ मित्रके नाश होनेसे 
री हानि होतो है । भि्रभं दौ ण होते, एक तो मित्रके कायेको अपना 
कायं समकर करना, दूसरे सत्य दारा धमेका पालन करना । दोनों यष ` 
वले हौ उम मित्र कहलाते द । खेद हे भुभ्रीषम इन दोनों गुणोंसे एक 
परी नदं पाया जाता । हे तारा! अब हमे भविष्यका कायं करना है । वहं 
तकर तारा लद्मणसे कने लगी--दे राजपुत्र ! यह समय कोध करनेका 
हद । सुप्रीकके अपराधको चमा करना चाहिय । क्योंकि वह आपका मित्र 
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॥ कै ऋ ¶ न 
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ओर हितेषी दै । हे लक्ष्मण ! रामचन्द्रके कौधित दहोनेके कारणफो भे भती. 
` प्रकार जानती ह; क्योकि उनके कायम विलम्ब हृश्या है ओर आप लोगेगि 
जो कायं हमारा क्रिया है उसके विषयमे म भी भली भ्रकार जानती ह ओर 
अपने कत्तव्यकोभी जानती हँ, जो इमे करना चाहिए । मे कामदेवके बलको 
. भी जानती दह जिसके वशीभूत शुभ्रीव दो गया हे। मँ यह भी जानती दमि 
: अन्‌ सुग्रीव काम-रदहित दो गया हे । हे लक्ष्मण ! आपने जो कोध का ह 
उससे यह अतीत होता हे कि, आपको काम-शाघ्चका जान उसी प्रकार न 
है, जिस प्रकार कामातुर मनुष्य समयका विचार नदी करता ओौर धमं, कम 
अथक विचारोसे भी अलग हो जाता है । अतः कामासक्त सुग्रीवको भारं 
` स्वरूप समकर त्तमा करो । यद्यपि यह भँ जानती ह कि सुग्रीवं कामके 
अधीन हो गया हे । परन्तु आपके कायेके लिए तो पले ही सेनाको एकतर 
करनेकी आन्ना दे चुका है ओर हजारों वानर इच्चानुसार रूप धारण कएे 
वाले दूसरे पवेतोसि एकत्र किए गए दै । हे लक्ष्मण ! मेरे साथ आए भर 
मित्रको समाई; क्योकि आप सदेव मयांदाकी रक्ता करनेवाले दै । इसतिषए 
रनिबासमें आप मेरे साथ आइए । यह सुनकर लद्मणए उसके साथ महलग 
गृए । सुग्रीव सोनेके एक आसनपर बैठा हुआ था जिसपर सन्दर-सन्दर क 
 बिद्े हए थे, आभूषणोसे सुसज्जित सुग्रीवको लदमणएने ओर सगीवने लक्षण 
को देखा । व 
इति श्रीमद्वान्मीकोय रामायण-भाषा चतुथं किष्किन्धां ्ारडका तेतीसवां सगे सप्र ॥ ३३॥ 
 चतीसवों सग | 
लदमणकफा सुग्रीवको समाना 
लद्मणको देखते ही सुगीवका प्राण सन्न हो गया । इनकी.प्म ` 
इन्द्रियां शिथिल पड़ गई ओर वे खयं अपनी दशापर महान्‌ इःलित हए। 
वे उकी क्षण सिहासनसे उठ पडे ओर उनके साथ ही रानियां ओर भन 
परिचारिका भी उठ खड़ी हृदं । लद्मण तो पदले दी से महाकदध शेर | । 
-परन्तु ताराके संभाषणोति थोडे शान्त हो गए थे; किन्तु सुगरोके कः 
.पहंव उन्हे हस रूपमे देख लाल-लाल नेत्र किष इधर-उधर टहलने कषे। 
तब सुगीव हाथ जोड़े हए उनके समक्ष जा पटे । लक्मणने सुग का 
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ह घुगरीव ! वेदी राजा इस लोकम यशको प्राप्च होते ह जो बलवा, कलीन 
दयालु, जितेन्द्रिय, तन्न ओर सत्यवादी होते । इसके विपरीत जो अधर्मी 
हेता दै ओर जो भि्रसे भटी प्रतिन्ना्ेँ करता है, उससे बद्कर इस लोके 
कर ओर्‌ पापो दूसरा नदीं हे । तुम पाप-पुरयकी म्यादाको नदीं जानते । 
है पुरीव ! यह मेँ नदीं कद रदा ह; ब्कि इसे ब्रह्माजीने कहा हे ओर उन्होनि 
ही यह कहा दै कि, जो अपने भित्र वारा अपना मनोरथ तो पूणं कराले 
ओर उसका प्रति उपकार न करे ओर कहे किं मै विवश ह तो भला `उससे 
बहकर इृतप्नी ओर पापी इस संसारम कौन दोगा १ अतः तुम अनाय हो 
इतन हो ओर भिध्याभाषी दो । फिर भी हे वानरराज ! तुम्हारी मनोकामना 
पणं हो गह । अस्तु अब तुम्दं सीताकीं खोज अवरय करनी . चाहिए । 
एल्तु तुम ख्रीके प्रमे एेसे लीन. हौ गए हो कि वुम्हं अपनी की हृं प्रतिज्ञा 
का स्मरण नही रहा । ठतुम्दरे जैसे दृष्टासाको रामचन्द्रने राज्यका अधिकारी 
बनाया, यह उनकी बड़ी भूल हे । परन्तु मेँ तुमसे कह देता ह कि यदि 
। एम अपनी प्रतिन्नासे विख हए तो निश्रयही बालिको तरह वे तुमह भी 
भणते तीव्र बाणोका शिकार यना डातेंगे। क्योकि वे सवेदा समथेवान्‌ ओर 
यशखी द । उनका मागं सदेवही प्रशस्त रे । अस्तु ! तम अपनी प्रतिन्नाको 
पणं करो । 5 

श्वि श्रीमद्वाल्मीशीय रामायण-भावा चदुथं किष्किन्धा काण्डका चोतीसर्वां सगे समाप्त ।,३४॥ . `` 

पतस्व सगं 
तारारा लच्मणको समाना द्ध 

लक्ष्मणएके एसे कठोर बचनोको स॒नकर तारा कहने लगी-हे लकमण । 

यह्‌ तुम श्या करते हौ ? सुग्रीव समस्त बानरकि राजा्हे। ये शठ, करर 
बली ओर मिथ्या-माषी कदापि नहीं द । रामचन्द्रे सुगीव पर जो महतो 
षृपाकी हे आर एक मित्रके नाते उन्होनि खगीवका जो उपकार किया हे उसे 
य भूल नदीं गए ह । उनकी कृपासेही ये अपनी खीं रूपाको ओर सुभे पराप्त 
> कृ पके हे । अन्यथा इनके लिए यह असम्भव था । हे लक्ष्मण ! बिना 
~ पीषे सममे साधारण मवुष्योकी तरह क्रोध कदापि नही करना चादिषए । 
क्योकि आपके जेसे पराकमी मनुष्य ॒बिना सोवे विचारे कोध कदापि. नरी 
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करते हं । अस्तु भँ खगीवके लिए अपको प्रसन्न करना चाहती ई। भाप हव 
कोधको त्यागकर प्रसन्न दोहए ! आप तो. यह कते है कि, सुगीव अपती 
परतिज्ञा पूणं करना नीं वाहते! परन्वु मेँ क्ती ह कि यह युगीव रान 
कायके लिए मेरा, अंगदका तथा राज-पाटकाभी स्यागकर सकते दै । ओर 
इन सुगीवेपरं वह बलभी विद्यमान है कि, जिसे यह उस इरासा रा्णको 
मारकर सीताको ठे आवेगे । हे लदपण॒ ! सीताको इरण करनेवाला राण 
बड़ा. बली है । उसे बिना सहायताके भारना कठिन है ¦ उपके सिष सुगीरे 
अपनी वृहद्‌ बानर-सेनाको एकत्र कराया है! आप शोधन कीनिपए। जेष 
प्रबन्ध सुभ्रीवने किया टे, ` उसके अनुसार समस्त बानर जज यहाँ एकत्र हे 
जायेगे। अष्कि कोधसे सुीवकी सब शनिं वैसेही विल हे रही 8 
जसे बालिको देखकर ये विकल हती शीं ¦ 


इति श्रीम द्राल्मीकीय रामायण-माषा चतुथं किष्किन्धा फाण्डक्छा पेतीसर्बा सगे समाप्त ॥३५॥ 
छतीसवो खं 
, शुग्रीवका लव्मशसे चमा-योचना करन। | 
ताराके इन मीठे बचनकि सुनकर लक्ष्षणका कोध द्र हो गया। उषी 
समय सुश्रीवने अपने गलप पड़ हहं एुष्योंकी माला तोड़ ली ओर्‌ अधि 
सचेत होकर लच्पणको प्रसन्न करते हुए बौले-हे लक्ष्मण ! यह राज्यकीति 
तो सब इच नष्ट-पष्ट दो चुकी थी, परन्तु रामचन्द्रकी कृपासे यह इवारा प्रा। 
हृडं हे । भला इस पृथ्वीपर देव-ठल्य महात्मा रामचन्द्रके किष हृए उ 
बदला चुकानेमें कौन्‌ समथ हो सकता है ! यदपि वे महातमा रामचन्द्र 
रावणको मारकर सीताको लनेमें स्वय॑दी सथं द तथापि में सदायतके स्फ 
उनके साथ ह। यद्यपि उनको किसी सहायताकी अवश्यकता नदीं दै ज 
किं वे स्वय॑ही इतने प्रतापी द कि, उन्होने अपने एकी बाणे. सात शः 
 -वृत्लोको वेध दिया । उनके बाण शालोंको बधते हुए एथ्वीको चीरकर पताः 
म चलते गप । भला. जिस महापराक्रमी राभचन्द्रके धूनुषकी रंकासे एषं 
सहित आकाशभी कंपित हो उठता है, उन महापुरुषो किसी 
 आवश्यकताही क्या दो सकती हे ? फिर भी जिस समय वे महाता रामः 
दष्ट रावणका संहार करने लिए आगे बदगे उस समय मेँ अपने परभयुक्त सा 





















कै 4 ~ ॥। 
इ 
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ल पेये चवश्य चरलँगा ! यदि शुक सेवके कोहं अपराध हआ हो 
तो त्तमा कीजिए कक्षम सुभव ! मेरे भाई तुम सरीखं नाथको पाकर 
पाथ वन शठ ६ दब्दारा व शुध ओर मन पवित्र दहे तुम्हारे जैसे 
 पृहायकको एकर वहासा राघचन्द्र सबल हो गए हे ओर वे अव निश्रयदी 
एवणका दध्‌ करभे} अस्तु तष पेरे साथ चलकर अपने दुःखी भित्र राम 
व्क पपाच ¦ स्यि धह सीताङे वियोगे महाद्‌ दुःखी हो रदे ह 
र ने जो इुघ कठोर यचन तुद कहे है, उसके लिए यु क्षमा करना 
वण्ठर परम न्धं 2 ६ 

` इदि शरीमद्वान्मोकीय रसायख-भाषा चुं किष्किन्धा कार्डका छत्तीस्वा सम समाप्त ॥३६॥ 

९१६1 । ९ | ९1५] | | 
एरीव-हदमान्‌ वता ओर इवगासौ दूते दवाय बानरी-सेनाक्षा आह्वान 

बीर लद्णके मधर वनसे शुभोबका शोक द्र हो गया । वे अपने 
पीप खड ददमाररे बौटे-हे पवनसुत ! मन्द्र, दिमवाच्‌ , विन्ध्याचल अौरं 
कैलाश मन्दिरे श्वेतत शिखर तथा चमक्नेवाले पर्व॑त तथा रक्तवर्ण उदया 
वल, अस्ताचस तथं शफाञ्चोमे निदाप करनेवाले समस्त बानरोको शीघरी 
एकत्र कराश्च ¦ वानरराज सयीवकी यह अन्ना सुनकर समस्त बानरोको 
एकतर कनेक लिए ३ दतगाी बानर आकाश-मागसे वायुके समान उड्‌ 
। रजके भेजे हए उन्‌ कानने शमर, बन, पव॑त, तालावमें निवास 
रनेवाठे बानर। से ङहा--ह भाय ! दहं राजनि बलाया है । राजाकी 
षा सुनर ३ मस्त वानर ग्रासोक्ा भय गोडकर बड वेगसे चलते । उम 
क्षयं तीन करोड दानरोने जो कञ्जलके समानं श्माम वंके थे, श्रीरामचन्द्रके 
लिए एक्‌ साथ ड प्रस्थान्‌ किया तथा अस्ताचल पवेतसे दश करोड 
मौर एक दसरे पवेतसे इजार करोड वानर जो सिंहकेहरिके समान 
हके होकर रामचन्द्रके पसि पहुचनेके लिए शीषतासे गमन किया । 


, ` (रा) 














नक थे ओर मिनके कायं भी षडे भयान ये, एक्‌ ही साथ श्रीरामचन्द्र ` 
पास पहबनेके लिए अति शीघता पूवक चल पडे । पुनः चीर-समुद्रसे, ` 


षी समय हिमवान्‌ पवतर निवास करनेवाले एक हजार करोड़ बानरोनि ` 
र विन्ध्याचलं पद॑तसे दश हजार करोड़ बानरोनि, जो देखनेमें बडे ही 
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तमाल वनसे ओर अन्यान्य गुफाञओ्चसि अगणित वानर एकतर होक ऋे। 
उधर जो वानर दूत शीघ्र बानरोँको एकन करनेके लिए भेजे गए थे, उनि 
हिमवाच्‌ पवंतपर एक विशाल वृक्षको देखा जो बड़ा दी अद्रत था । हषी 
पवंतपर एक समय महादेवजीने आकर यन्न किया था, जहां यह वत्त षका 
हा था । उस यज्ञसे देवताओमिं बड़ी प्रसन्नता हृदं थी ओर तपश्‌ 
यह वृन्त उत्पन्न हा जिसके अन्य अद्यत गणो ओर दश्यके साथा 
उसके फल अशृतके समान अमरत्व प्रदान करनेवाले थे । सुग्रीवे बन्दर 
उन फर्लोको खूब खाया, जिसके खा टेनेते मरीनों भूख नहीं लगती धी 
क्योकि वे बड़े ही दिव्य थे । पश्चात्‌ बानरोनि उन दिव्य एर्लोको लाक 
सु्रीवको दिया ओर आकर वह समाचार सनाया छि भहाराज ! आणी 
श्रान्नासे समस्त बानर अपने साथियों ओर सहायकं सहित यहाँ भ रहेदै। 

इति श्रीमद्वाल्मौकीय रामायण माषा चतुथ किष्किन्धा कारडका से तीसर्वाँ सगे समाप्त ॥३५ 

| अद्तीसवों खगं 
श्रपनी सेना सहित सुप्रीवका भीराचन्द्रजीके पास जान 

इसके ऊढ दी त्षण पश्चात्‌ वहां बानरोंका समूह आने लगा । एको 
आकर राजा सुगौवको शिर नवाकर प्रणाम किया अर अपनी-अपनी भ 
दी । भेट आदि लेकर स॒गीवने उन्ह रामचन्द्रके पास जानेकी आत्ता दी। 
एक-एक कर सभी बानर रामचन्द्रके स्थानकी अर चले । तदनन्तर लध्मह 
ओर सगव भी पालकी इारा रामचन्द्रके पास उतरे । युगीवने रापचन्े 
चरण स्पशं कर दण्डप्रणाम किया । रामचन्द्रे उठकर सुग्रीवको शकं 
लगाया । संग्रीव हाथ जोड़कर खड़े हो गए । स॒भ्रीवको अपने पास बिढक्ष 
उनकी ओर देखते हए रामचन्द्र कहने लगे--हे राजन्‌ ! जो समये भर 
कूल अथं, धमं, कामके अनुसार कचेव्य करता हे वही राजा माना जाह 
हे । जो राजा अपने शतचुर्ओंका विनाश करते हृए मित्रोको एकत्‌ कता १ 
वही धम-युक्तं होता हे ओर वही उन तीनों पदार्थो ( अथं धमे, काम ) $ 
पाकर खुखको भ्रा होता है हे राजन्‌ ! हमारे कायं करनेका समय आगरं 

हे । अतएव अब आप अपने .मन्त्रियों सरित हमारे भावी काये 
विचार कीजिए । क्योंकि समय पाकर जो कायं नहीं करता, उसका मनोह 
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पूण नदी होता । मदात्मा रामचन्द्रे इन वचनोको नकर खग्रीव 
गेहे महाराज ! मे तो ्रापका सेवकं ह। मुभे आप जो च 
भ्राता दीजिएगा मेँ शिरोधायं करूंगा । हे राघवेन्द्र ! अव इस बानरी-राञ्य 
म पहृटेते कदी अधिक बल आ चुका दे। ओर अव आज में इस योग्य 
हृ हं किं उस दुष्ट रावणएको यमलोकं भेजकर सीताको उससे दीन 
ताञ्गा । किष्किन्धाकी बानरी-सेनाको आप साधारण न समम्िपगा । इसका 
कोह अन्त नदीं ह । जब वे सब-के-सब अआ जयेगे, तब मेँ देखू गा कि मेरे 
हन बानरोके साथ वह दुरातस्ा रावण केसे विजयी दोगा ? हे रामचन्द्र! 
भ्रव ` ग अपने बुद्धिमाय्‌ मन्त्ियोके साथ बैठकर यहाँ परामशं करू गा 
्रोर रावणे लडनेके . लिए तथा उसे मारकर सीताको लौटनेके लिए अपनी 
वृहद्‌ योजना वनाञ्गा, जिससे निश्चय री अपो सफलता भिक्तेगी । यद 
पुनकर रामचन्द्र सुभ्रीवपर बहत प्रसन्न हुए ओर उनका वह पटले का कोष ` 
जाता रहा । 
इति श्रीमद्राल्मीकोय रामायण-भाषा चतुथे किष्किन्धा कारडका अकृत्वा सगं समाप्त ॥। ३५ ॥ 
उन्तालीस्रवो सगं 
भ्रीरामचन्द्रके पास सुग्रीवकी समस्त बानरी-सेनाका एकत्र होना 
` मरहासा सुभ्रीवके इन प्रिय बचनोँको नकर रामचन्द्रने उन्हें हदयसे लगा 
लिया ओर बोले-हे बानरराज ! मेँ तुम्हारे तेज ओर बलको जानता था । 
तुम निश्वयदी इन्द्रके समान पराक्रमी ओर सू्ेके समान तेजस्वी हो । त॒म महाय्‌ 
हो, उपकारी द । यदि तुम अपने भित्रका उपकार करो तो इसमें आश्वयंडी 
क्या हं ! भे तुम्हारे जेसे मित्र एवं सदायकको पाकर अवश्य दी शंमुओंपर 
 व्रिजय प्राप करू गा । अस्तु हे मित्र ! त॒म मेरी सदायता करो । रावणे 
पीतका हरण धोखेसे किया हे। इस कारण मे उसे धोखेमे अपने तीतर 
बाति वैसे दी मारूं गा जिस प्रकार शचीके पिता पौलोमीको इन्द्रने मारा ` 
धा । रामचन्द्र सुग्रीवसे एेसा कह दी रहे थे कि सहसा आकाशमे एेसी धूल 
गर कि जिससे सूयं चिप गए, पृथ्वी कम्पित दो गहं । सुभ्रीवने कटा- 
कष ओर ` बानर आ रहे हे । रामचन्द्रने देखा तो असंख्य सेनापतिर्योकी 
निए एथ्वी भर गहं । हिमवान पवेतपर निवासं करनेवाला युदधबलि नामक 
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सानर्‌ अपने साथ दश करोड वानररोको चिए आ पहा । उपी पपवत 
का पिता सी कहे हजार वानर्यो अपने साथ लिश हए आया तथा 
का श्वर भी एक हजार करोड़ बानर लेकर आ पैव । महावीर हरा 
कै पिता भी कहं हजार बानरोको अषने साध्‌ ज्ञेकर आए । सेनापति भीर 
भौ अपने साथ दश कयेड बानो लेकर राधचन्द्रके पास आए तथा कना 
एति गवय अपने पाथ पोच करोड़, परीड्ख इजार करोड दिषिद एं 
करोड, पयन्द्‌ हजार कशेड, गजनायक्‌ तीन्‌ ङरोड बानर, जाम्बन्त क 
करोड वीर रीत लेकर ॒पहुवं गए । यड देख श्रीशमचन्द्रजीने कदा 
सुग्रीव ! भे श्या कू ? वुब स्वयं इद्धिभार्‌ दो, इन्दं उहँ चाहो यो 
सी आन्त उन पुभरीवने सेनापतियोको आज्ञा दी कि श्वापि अपनी व 
जहा चाहं ठव तथा इखपएवेर टइरमै सौर भोजन आदिकः प्रबन्ध 
देवं ¦ अब तक जो सेनापतिथां बानरम आए दों उन सवकोभी एत 
लगाकर छाप लोगं एकत्र करा लं अथवा कोहं परधान्‌ जाकर उर छि 
लवि । आप लोग जानते ई कि किसकी भी अह्ुपस्थितिके लिए कड 
की धोषणा में परते दी कर चुका ह्रं ! पैरी उस षोषणामें किसी ए 
संशोधन नहीं होगा ¦ पह आप अच्डी तरह जन लं; 


इति श्रीसद्राल्मीकीय रामायख-भापा चतुथं किष्किन्धा काण्डक्ा उन्तालीसवौ सगं समाप्त ॥ ३६॥ 
चालीसबों सगं 
कुछ बानो पूव दिशाको ओर भेजना 
येक सेनापति सुवितं परिचय कराते हुए छुग्रोवते रापवन्द्रजीं 
कहा-पुरुषोत्तम ! यह सस्त बानर इच्छादुसारं शरीर धारण करने पाठे ए 
जल-थल ओर आकाशम प्रत्येकं स्थाने पहंवनेकी शक्ति रखने पति 
मेने इन्दं उचित स्थान पर टश दिया है। ये लोगं युद्ध विया विशार 
परिश्रम, शौर कष्ट सहन करने समथ ई ओर यह समी मेरी ्‌ 
आपकी सेवा करनेके लिए दै ¦ यह महापराक्मी ओर शर वीर है। 9 
आप इनसे जो भी काम लेना चोहि लं । बानराधीश शुग्रीवकी एसी बी 
शुन भहाराज रामचन्द्रने ऽनसे कडा-भिश्रवर ! इसका भार तुम्दारेदी रहै 
मस्तु पिले तौ यद लाति होना चाये कि देवी सीता जीवित है या : 
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[भोर यदि जीवित दै तो कडँ ह? रावण कँ रहता हे ? इतना 
| वार जात करनेके बाद विचार करना होगां कि अथ हमें क्या करना 
(एं ! इस कायक शुभे अच्ा तुष्टं कर सकते हो । महाराज रामचन्द्र 
ॐ एषी गणी इन शग्रीवने भहा तेजस्वी विनत नाम सेनापत्िको बलाकर 
-पीखर ! ठम उन बलंषार्‌ बानरोके स्वामी दो जो ध्यं ओर चन्द्रक 
नान तेज बाले ह ! तुम देश ओर कालके जाननेवाले एक लाख वानरे 
ती ह । अस्तु तुम अपनी सेना सहित दुषेकी ओर जाकर वहोके वनो 
ततो, नदी, नालो, खोई अर कन्दरा्ओमे देवी सीता ओर इरावारी रावण 
ता लगाओ! गंगा, खरु, कौशिकी, सरस्वती, सोन, मदी, कालमही 
लिन्द, यथना, मह्यमाल, िदेड, मालय, काशी, कोशल, मगध महाभाम 
ह ओ्ओर अनंगादि खमस्त स्थानम देवी सीता पता लगाओ । इसके 
वाद रेशमके कोडवाले स्थानीयं चदी एवं सोनेकी खाने, घूमकर महाराज 
गवन्द्रकी प्यारी सीताका पता लगाश्चो ! पवतो, बनो, सुद्रों एवं मंदराचल 
इ्यादि पर॒ शीताकी खोज करो ! दौड तक लम्बे २ कानबाज्े लोके 
प्रात हद्‌ युखाले, एवं एक पेरसे चलनेवाले, बिना धर्फे री रहनेवल्त 
तुष्योको खानेवाले, कठोर रोम एषं सीनेके समान पीले रंगवते, डीपोके 
निवापी कच्वी मदली खानेगाटे, सन्दर ओर स्वरूपवान्‌ किरात जाति 
वतमं भ जाकर खोजो । नरव्थाघ कहे जानेवाले दुष्ट राक्तसोके यहो भी 
प्रकार खोज करना ! जज्ञ एं स्थलके सभी स्थानो, यव-दीप, सुषणं 
द्री खं उसके यागे शिशिर नाम पवेत परके समस्त कन्दराओं, खोदी ओर 
नमि सीताकी खोज करो । अगे समुद्र हे ओर अगे शोण नामका नद 
ह निका पानी र्तवणं दे, ष्य पर सिद ओर वारण निवास करते है, वहां 
र बडी गफ ओर केन्दराएं द। उनं सभी स्थानोमिं यशस्विनी 
तका पता लगाओ । उसके अगे इषु नामक समुद्र॒ जिसके 
क्रिरे यदे २ दान्त राक्षसं निवास करते ह ! उन्हे बह्माका वरदान 
कि, वह आकाश-मा्गमे इनेवाले परचियोको बाया पकड कर 
वीव ठेते है वहाँ सावधानीके साथ जाना । इस्के अगे जने पर 
त | रतवं बाला महा भयंकर लोहित नामका सागर मिलेगा जिषके 
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आगे एक वड़ा भारी सेमलका पेड ह, पहं पर विशवक्भने परि 


 गरुडके लिए धर बनाया हे । वाँ बड़े २ पवंताकार रात्तस पवेत शीः 
लटका करते ह । जो सूर्योदय होते दी सूयं भगवायते भयंकर युद श्र 
ओर परास्त होकर जलम गिर जाते दँ ओर पुनः जीवित हो अणे णा 
पर लटक जाते दै । वीरं ! हँसे आगे बदन पर व्ह सीर सागर ग्रत 
जिप्की लदरं मोति्ोके मालाके समान पुनीत होती दै । इष प्णुः ) 
भीतर ऋषभ नामका पवेत है जिस पर नान भरकारके गन्थित एतौ 
वृत्त दह ओर एकं अत्यन्त मनोहर तालाब है जिसमें श्वेत कमल पी 
समान दिखाई पडते हँ जिसमें सुवणेके रंगकी पीली केशर अयन्त भ 
मालुम होती है। इस तालाबका नाम सदशन हे । इसमें हंस, सारस, चक्राः 
देव, चारण ओर गन्धवं गण निवास करते ह ¦ षीरों ! वहासि अगे वहे 
तर्द सम्पूणं प्राणियोंको दुःख देनेवाले जलोद नामका सभुद्र मिलेगा, वही 
तदं ओवं नामके ब्रह्मषिके कोधसे उत्यन्न बड़वानल दिखा पडेगा । ३ 
प्रलयके समय चर ओर अचर समस्त प्राणियों संहारका कारण होगा 1 
बडवानलको देखकर जलजन्तु इतनी. जोरसे रोते द कि उनका रोना । 
तक सुनाहं देता दे । इस समुद्रके तेरह योजन आगे बहनेपर सोनेके वणं 
कनक शिला नामका पवत कमं भिलेगा । उसी स्थानपर तुश कमलके सा 
नेत्र द जिनके ओर चन्द्रमाके समान तेजस्वी शुखमरुडल है जिनका, । 
श्वेत वणवाले भगवान्‌ शेषनाग जो पृथ्वीको अपने मस्तकपर एदाए दि 
पड़गे । सम्पूणं देवताओं दारा पूजित हजार असवार नीलाम्बर धारण 
हुए अनन्त भगवान्‌ आगे बैठे हुए भितेगे ¦! उस्र पवत ,पर पेदीके अ 
बृक्षके आधारपर अगस्त्य भगवाच्की तीन स्कन्दोबाली ध्वजा लगी है| 
देवराज महाराज इन्द्रने उस इको पूवंकी सीमाके रूपमे स्थापिता 
रागे बदृनेपर सोनेका उदय पवत मिलेगा । चार २ सौ कोस ऊँचे गगर 
उसके शिखर द । उसके एक सिरेपर्‌ एकं वेदी षनी दै ओर उस स्थानं 
हए नाना प्रकारके पष्पोके च सूक समान प्रकाशवाले दिखाई पदे 
स्थानपर चार सो कोस लम्बा र चालीस कोस ऊंचा सौमनस नामका पर 
हे । बामन भगवास्ने जब पएृथ्वीको नापा था,. तब पहला पैर . इती पोषं 














ि षः आर दूसरा मेसुरु पवे्पर पड़ा था । जम्बू द्ीपकी परिक्रमा 

ति हृए सयं भगवान्‌ सवेप्रथम उस पवतर दशन देते दँ । उस पवंतपर 

दी सुमान वैखानस ओर बालखिर्यं नामके तपस्वी रहते दै । उस पव॑त 

 प्मीपही सुदशन नामक दीप है । उसके शिखरपर सूयके आतेही संसारमें ` 
| हे जाता दै ! हे वीरो! यँ भी तुमलोग यशश्िनी सीताकी खोज 
¶। पू्योदयका सरथम ओर युस्थद्ार होनेके कारणदी इस दिशाका 
¶ पं है । यहसि अगे जाना असम्भव है, क्योकि वरदोपर अन्धकारका 
राजय है । वीरो ! मेरे बताए हुए इन स्थानके अतिरक्त यदि ओर को 
¶ रह गया हो तो वहां भी तुमलोग देवी सीताका पता लगाना । बहादुरों ! 
धं तक तुमलोग जा सकते हौ वँ तक मने बता दिया । अब तुमलोग 
ए रावण ओर सीताका पता लगाओ । एक महीनेके भीतर इन सभी 
| खोजकर आ जानां चाहिए । जो बानर अवधि विताकर सीताकी 
न किए बिना आएगा, वह मेरे हाथों मारा जायगा । 


| इति श्रीमद्राल्मीकीय रामायण भाषा चतुथं किष्किन्धा कार का चालीसा सगे समाप्र ॥ ४ ॥ 
एकतालीसर्बं सग 

सुग्रीषका अंगद इत्वाटि बीरको द्विश दिशाशी ओर मेजना 

पं दिशकी ओर विशाल बानरी सेना भज बुद्धिमाय्‌ सुप्रीवने अग्निपुत्र 
त, नल, बह्मके पुत्र पराक्रमी जाम्बवार्‌ , सुदो, शररिशर गर्म, गज, 
च, गवय, सुषेल, वृषभ, हिविद, मयन्द, गन्धमादन, उल्कामुख, अनङ्ग, 
 ंगदादि बलवान्‌ २ बानरोंको इलाकर दक्तिण दिशाकी ओर भेजा। 
॥ ने कहा-वीयें ! मे दक्षिण दिशके भयंकर ओर कठिन स्थानों एवं 
पका परिचय तुदं कराता ह । सवं पथम पहले ठम्‌ लोग विन्ध्य नामके 
पपर जा, निषे आगे बहुनेषर तुमं सपंसि परिपू नमदा नामकी 
मिलेगी । तत्पश्चात्‌ गोदावरी, कृष्णा, महानदी इत्यादि नदियां मिलेगी । 
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कै पदतपर पहुंच जाओगे । इस पवैतकी चोटियोँ विचित्र है । इसके अगे 
गिरि नामका पवेत दे, ज्ोपर चन्दन ब्लोक बहुतायत है। वहि भा 
मट्नेपर कावेरी नदीके किनरि पहुंच जाओगे जिसके स्वच्च जलम कि 
करनेको स्वगंकी अष्सराएं आती हँ । अव मको बय भगे चते 
सहपि अगस्त्यका तप-स्थानं धिक्तेगा ! परमि अगस्त्यो प्रंणापकर आं 
बदनेपर उमलग ताप्रगछ नामक नदीकै किनरेपर पहब जाओगे । इष 
पारकर तुमलाग पाञ्यवंशी राजा नगरम पटच जाओगे । तवशा 
गहे समुद्रका किनारा मिलेगा । वहते सश्र लँधनेका उपाय करना हेग 
उस सथुद्रमे महषि अगस््यने महेन्द्र नाके पर्व॑तफो शख दिया है। 5 
रसमणीक पवेतपर देवता, गन्धव, शिडि अर वारण इत्यादिइत्यादि 
करते हँ । उस पवतके रागे चार सौ कोपर एक सुन्दर द्वीप है 
मनुष्य नहीं जा सकते । जहां तक पेश ध्यान दै, राक्षसोक्ा राजा राह 
वहा रहता है । अस्तु वहां तुमलोग सीता रौर ररणा पता लगभर। 
इस दीपके मागमे अङ्गार नामकी एक कायाग्राही राक्लसी निवास कती चै 
अस्तु उससे सावधान रहना । सबलोग अपने-अपने संशयोंको त्यागकर द 
सीताका पता लगाशओरो । वहसि भी ओर चार सौ कोस अगे बहनेपर षु 
के मध्यमे तुष्ट पुष्पितक नामका पव॑त भिलेगा, जो चन्द्र भौर सूये स 
प्रकाशमान दिखाह देगा ! इसपर भी सिड़ ओर चारणएगण निषा कप 
हं । दक्तिणायन सूयं इस पवंतके शिखेंपर नित्य जाते है । यह नाकि 
ओर पापी मनुष्योकी रष्टिमिं नदीं आता ¦ इस पर्वतक्षो प्रणापकर शां 
अदुनेपर दुष्टं सूयबास्‌ नामका पवेत भिल्तेगा ! उक अगे इषं 
 दृष्कर मागं पार केरने पर विद्युत नामका पवेत भिलेगा । बह 
कृलोको खाकर मध पीना तब आगको प्रस्थान करना । वद्यं तरं अतत 
ही मनोहर कुञ्जर नामका पवत भिटेगा, जो चार कोश बौडा भ्र बाती 
कोष ऊंचा दोगा । इसपर विश्वकमाने महषि अग्त्यके लिए एक १ 
बनाया था । समीप दी सपेकि रहनेकी भोगवती नामकी नगरी है, जो ओं 
ञ्ओरसे सुरक्षित है । उसमें कोर प्रवेश नदीं कर सकता । ४ पौ 
 शजा बाकी की राजधानी है। वहां के सभी स्थानों को खोज & 
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लोग अगे बटोगे तथ छषभ्‌ नामका एवैत भिलेभा जो इर प्रकारे 
लिकी खाने दे ! वदा गोरोचन, इरिश्याप, पद्भाख आदि चन्दनके चत्त 
। अग्निके समान बणेवाज्ते उन चन्दनो कोड दता बीं । वमलीम 














¶उन्दं न चूला । उस वनकी रका रौरित नामके भस्धवे करते द । बस वहीं 

[का अन्त है। यस्त तमलोग वहीं तक जां शकते हो ! मेने दकए 
शाका समस्त भूगोल तुम्हें सषभ्छ दिथा । सम्भवं हे छख स्थान उच ए 

॥ प्त तुमलोग उन स्थानोभमी देवी सीताको ददना । एकं सहीनेके भीतर 
धा परे पता देनेवालेको परे ही समान रेश्वयं प्रा रोगा \ इशक 

गिरी अवधि षिताकर अग खबर न लनेपर प्राणदर्ड दिया जयम । 

इति भ्रोमद्राल्मोकोय रामायण-साबां चङुथे किष्किन्धा काण्डका एकतालीसर्वाँ सगं समघ्च ।*९। 

| सृ्यालीसर्बो सगं 














| सुषेण ओर आचिस्यानं इस्यादि बानरोको पश्चिम ओर भेजन। 
| दत्तिण दिशाका प्रबोध ऊरनेके बाद कपिराज श््रीवने तारके पिता 
एते हाय जोड़कर सीताका एता लगानेके लिए कदा । तदश्चात्‌ मारीच 
प्रतापी पुत्र ाविस्मानसे भी कहा--आाप षने दो लाख गनरी सेनाके 
मीरवर सुषेनके साथ पश्चिप दिशाकी ओर देषी सीताको खोजनेके 
तए जायं । रपं लोगं पोरा, बाह्लीक, चन्द्रचित्त, पुन्नाग, वकुल एवं 
तहे वनो, पवेतमे एदं इलि तथा केतकं नामके बनो देवी सीता 
7 खोज करं । नदियोके किना, पतोकी कन्दराओओं एवं तपसियोके 
7४ भली प्रकार देषी सीताका पता लगाश्चो । पवेतके इगेम मार्गो 
पार्‌ करनेके बाद तृश्ं पिपी समुद्र भिललेगा । उसमे बडी-बडी अदलिथां 
१ भीपकाय मगर दिखीई दभे। एवं केतकी, तमाल ओर नारियलके सधन 
¶ परग । वपर सवंत पूम-घुधकर रावण ओर सीताका पता लगाना । 
ञ्रगे बदु पुरवीपटम ओर जटापुरकी ओर जाना । फिर आवन्ती 

नगरों ओर घौर बनं एवं पषति दैवी शीताकी शोज करना \ ` 
ञ्मगे बद सिन्धु ओर सगरे सङ्गम पर सोमगिरि नामी विशाल 
खोजना इस पर्व॑तपर पिह नाभके पी. रहते है, जो अडी-बंडी भ- 
पकड २ कर खा जाते वे पकती बडीरे हाथिर्योको पकड़ लेते है । 





9 ॑ % किष्किन्धाकाण्ड | 
क 5 कव्याय ^ 3 


आगे बद्नेपर समुद्रके गभे पयंत्र नामका . विशाल प॑त मिठेगा। इषवे 
विशाल शिखर चार २ सो कोक्च उवे दै अस्तु वहाँ जाना अयन्त दुस्त 
हे । इस प्तपर अभिके समान तेजवान्‌ महापापी चौबीप् करोड गन्धव ` 
गण निवास करते द । आप लोगोको न तो बहो जानादी होगा, नही वह 

फ़ल इत्यादि खाना होगा । वहांपर ठुमलोगोंको केवल सीताका पता लाना 
होगा । वहीं पर वैदय-मणिके. समान प्रकाश करने बाला एवं हरे समान, 
कठोर वज्र नामका पनत दै, जो चार सौ कोस लम्बा हे, ओर उम नाना 
प्रकारके ब्त ओर लतायं द । वरदोपर बहुत सावधानीसे देवी सीता खोबर 
करना । उस समुद्रके चतुर्थाशं चकवा नाम वाला पर्त है जिपष 
विश्वकमनि हजार आरो वाले चक्र निर्माण किए थे । उसी पयत पए जाक 
भगवान्‌ विष्एुने पंवजन्य ओर हयग्रीव नामकं दानवोंको मारकर शंख भौ 
चक्र प्राप किया था । उस पर्व॑नकी कन्दरा्मे रावण ओर सीताकरा एता 
लगाना । उसी स्थान पर सोनेकी चोधियों वाल्ला दो सौ च्यत कोप लम 
बराह नामका पनत दै । उसपर दुष्टासा नरक नाम दैत्यकी राजधानी प्राये 
तिषके नामसे प्रसिद्ध है । वहाँ परभी सावधानता पूरक स्नेहमयी देवी | 
पता लगाना । इसके आगे तुम्हे सुवणंके रंगवाला एक ओर पनत पिल 
जिषमें अनेकों मरने भर रहे होगे जिनके किनारे हाथी, सिह थोर ग्या 
इत्यदि दिंसक पश स्वच्चन्दता पूर्गक धूम रहे होगे । उसके अगे बने ए 
तुमं मेषनाद नामका पर्न॑त मिलेगा, जिक्षपर हरे धोदोबाले दताभरी 
देवराज-न्द्रका अभिषेक किया था । उसके आगे बद्नेपर तुम्हे षाठ इना 
सोनेके रंगवाले पर्म॑त पिेगे, जिनपर नानाभ्रकारके वृत्त ओर ताए ल 
होगी । उन्हीके मध्यमे पर्म॑तराज सुमेरूुके ठम दशेन करोगे । भवा 
भुवन भास्करने समं प्रथम उन्दींको वरदान दिया था । उन्होने का श 
रात या दिनमें जो भी तुम्हारे उपर. निवास करेगा, वह सोनेका ह र 
उसी पुनीत पर्थ॑तपर विश्वावसु ओर मरु त-गण आकर भी भगवान्‌ वष 
द्माराधना करते द । देवता्ओंकी पूजा ग्रहणकर सूयं भगवान्‌ यर्हि अत 
चलो गमन कर जाते ह । अस्ताचल पवंत वहसे चार सौ कोपी ९ 
प्र हे । उस अस्ताचलपर विश्वकमां रचित अनेकां अटारियोका का एं 
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र ह ओर अनेकों प्रकारके वृत्त ओर लतां है, जिनपर नाना प्रकारके 
ती कलर करते द । पाश-धारी वरूणदेव यदीं रहते द । मेर ओर अस्ता- 
लके मध्यमे एक सुवण-मय ताल वृक्ते, जिसमें बडी-बडी दस शाखार्े है 
रर उसके नीचे. एक विचित्र वेदी दै । आप लोग वकि प्रत्येक स्थानकी 
रोज भली-भाति करना । उसी मेरु पवंतपर बह्याके समान तेजस्वी मेध 
पणी नामके ऋषी रहते दै; तुमलोग उन प्रणाम करना ओर सीताका पता 
इना । वीरवरो ! आप लोग यदीं तकं पहव सकते द । आशा करता ह 
$ थाप लोग सीताकां पता लगाकर एकं महीनाके भीतर दी लोट अवगे। 
आप लोगोके साथ महापराक्रमी वीरवर सयुषेन भी जा रहे द । आप लोगं 
पावधानता पूवक देवी सीताका पता लगाना ओर अवधिके भीतर पता 
लगाकर लोट आना । अवधि बीतनेपर दर्ड अवश्य ही भोगना होगा । 
इति भरोमद्वाल्मोकीय रामायण-भाषा चतुथं किष्किन्धा काण्डका बयालोसर्वं सगे समाप्त ।४२॥ 
| तैतालीसवोँ खगं 
` शतबल आदि बानररोको उत्तर दिशाको ओर भेजना 
पश्चिम दिशम वानरोको भेज महाराज सुभ्रीवने शतबलि नामक वानर 
छो बुलाया, जो महाराज रामचन्द्र ओर सुग्रीवका हितचिन्तक था। उससे 
परीमे कहा-- वीरवर ! त॒म अपने ही समान बलवाच्‌ एक लाख वानर 
मैना साथ ते महाराज रामचन्द्रे कायं साधनके हेतु उत्तर दिशाकी ओर 
ब्रभ्रो ओर उनकी प्यारी शली सीताका पता लगाम । मेँ उनके उपकारक 
#मते दबा हा ह । अस्तु उपकारका बदला देना ओर सीताका पता 
गाना हमारा कतेग्य है । आप लोग उत्तरकी ओर जाकर म्लेच्छ, पुलिन्द, ` 
(रसेन, प्रस्थल, भरत, कुरु, भद्रक, काम्बोज, यवन ओर शक आदि देशम 
#जते हुए आप लोग हिमालय पवंतपर जवे । ओर वाके सभी स्थानां 
देवी सीताका पता लगाव । पत्पश्चात लोभ, पत्रकं ओर पद्याख के बनो 
जाकर खोज कर । ऽपो चलनेपर देवताओं ओर गन्ध्वोकि रहनेका 
=" न सोम नामक पव॑त मिटेगां । उसके अगे देव सराय नामवाला पवत ` 
छलेगा, जिसपर अनेकों प्रकारके बृक्ञ बने होगे ओर नाना प्रकारके पती 
= ~ निवास कर रहे होगे । उस पव॑तकी . यणां ओर कन्दरामिं 
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रावण ओर सीताका पता लगाओ । जने बदमेपर आव सोम उ मैदन्‌ 
, मं पहू्चेगे, जिसका विस्तार वार्‌ सो कोसका दगा चौर उसमे नदी, मले, 
बृत्त एवं पवत इत्यादि-इत्यादि कुव भी न होगे ! शौर न हौं कोर जीव 
जन्तु होगे । उस भयानक मेदानको पार्‌ करनेके बाद शेतं रंगका फैलाप् 
नामका पव॑त मिलेगा, जिक्षको देखते दी शाप लोगं असन श्यौ जा्येगे । इ 
पमेतपर विश्वकमाँने उवेरजीकै लिदं न्दर भवनका निष किया है। 
` समीप ही एक-अत्यन्तं दी रमणीक ओौर भनोर कमल धुष्पोसै शुकतं परो 
हे, जिसमें रस, सारस ओर चन्द्रवाक तैश्ते ह तथा अन्यं विहर कती ` 
हँ । वदीपर देवताओोके अण्डारी वैर यलोके स।य निवास करते दे। वहं 
जाकर अप लोग रावण ओर सीताका पता लगाईष्‌ । आगे बहुनैफ्‌ 
आपकी केच नामका पवेत प्रिलेगा । वदपर आप लोगो घावधन रहना 
होगा । क्योकि वर्हापर घूयेके समान तेजवारे एक महातपा निवास कसे द । 
व्हापर खोजकर आपज्लोग जागे बदेगे, तब आप ज्लोभोँको भानस नामका 
पयत मिलेगा । बहोपर भी ईर जगद सौताका पतता लाना आने बहुनैपर ' 
मयदानवका निवासं स्थान भैनाक नामकः पर्यस्‌ भिरेगा, जरर पोडेे 
समान अुखवाली शिशो रहती है । वरहोपर्‌ भी शीताच्छ पता लगाना । भा 
बद्नेपर आप लोगोंको सिद्धाश्रम भिक्तेगा, ज्यं वैखान, सिढ, चार 
शरोर बालखिल्यादि हातपस्वी ओर निष्पाप जनं निवास रते ह । ञ्‌. 
लोगोंको प्रणामकर सीताका समाचर्‌ पलना } समीप एकं अलयत्त री. 
मनोहर सरोवर दहै जहँपरं बेशक हथो अपनी इयिनियोके साय षष 
करता दे । सारस, हंस, चकोर इ्यादि पत्चतौ विहारं करते ह । इसके घा 
बद्ना असम्भव है, क्योकि पहापर सूय, चन्द्र द्ौर नकत्रसि आकाश शून 
हे । वद्य पोर अन्धकार है । यदहीपर सिद्ध, चारणं जन तपस्या करते दं 
वहपर उनको तपोबलका दी प्रकाश होता दै। आगे बहुनेपर्‌ शलोदकना 
करी नदी भिलेगी, जिसके किनारयौपर कीचक जातिके बँ सके शच हूत 
जो आपसे एक दूसरेसे से हेग । इन्दं बासोके डारा तपसी सौग १६ 
को पार करते दे । उसी स्थानपर पुण्य भूमि ऊरु देश दै । वकि 
घुनहले कमलोबाले तालार्बोका जल पीते ई । स्योकि योप बूं 
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एमान खच्च जल एवं सोनेके रंगोंवाले अनेकां कमलोमे संयुक्त अनेक 
नदियों ई । यहि प्रत्येक जलाशय मणियों ओर रलो परिपूर्णं दे । वदी .. 
एर नीले कमलका वन भी टै । वकि नदियोके किनारे हीरा, मोती, मणि, 
णिक इत्यादि रल ओर बरक देशस परिपूर्णं द । स्योफि उन्दीं नदियों 
के बीचमे रलो ओर भणियोंबाले पव॑त है, जो हर प्रकारकी भोगवान वस्तुं 
को भी उन्न करते द! षके ृक्तोसे युन्दर पलङ्ग, ओर वि्धोने मिलते हैँ 
तथा अनेकां वृ्तोते भोजन करने एवं पीनेवाले पदाथं भी प्रा दते द । 
वहापर गुणवती, छन्दरी नवयौवना श्यो भी उत्पन्न होती है जिन्हें सिद, 
पारण, गन्धव ओर यत्त स्परण करते है ! स्योँकिं वदपर सभी पुरयात्मा 
प्रिय प्रेम करते ह ¦ वर्यपर सदैव दी हने एवं गाने-बजानेका शब्द 
पनाह पडता हे ) षके लोग कमं नहीं करते, सुकमं ही करनेवाले होते 
ह| आगे बदृनेषर तुम्दं एक सुद्र मिलेगा, जिसमेते सोमगिरि नामका 
परत ह । उसपर सयका प्रकाश नदीं पड़ता, बर्कि वह अपने दी तेजसे ` 
॑ पमान प्रकाशित होता रहता हे । वर्हपर विश्वनाथ, एकादश-ुदर 
भाषार्‌ शंकर, एवं ब्रहमषियोके साथ व्ह्याजी निवास करते द । उस स्थानके 
ग्रो कोह भी प्राणी नदीं जा सकता । अस्तु तुमलोग वहीं तक पता लगा 
ढ्‌ शीप्रतापूवेक यदा आ जारो । आप लोग अग्निके समानं तेजवाले 
एषं राके समान वेगवाले दै ! आप लोगों दारा देवी सीताका परता पानेप्र 
¶ भौर महाराज रामचन्द्र दौनों ही बहुत प्रसन्न हग । साथ दी साथ मे 
राप लोगोकी भी शह मोगा इनाम देकर प्रसन्न करूंगा । 

। इति शरमद्ाल्मीकय राभायण-भीषा चचुथं किष्किन्धा काण्डका तेतालोसवां सगे समाप ।॥४२॥ 
 .  चौवालीसरवं सगं 

सके बाद बरवर हदजुमानृको मी दक्षिण दिशामें मेजना 

वानरराज सुग्रीवे यद्यपि चारों दिशां अपनी सेना रबानाकर दी 
-& तु उनके हदयमें कायंसिदिका विश्वास नदी. हा । अस्तु उन्होने पवन 
नर ह्तमारको इलाकर कहा-दे. कपिश्रे् हनुमार्‌ |. त॒म पृथ्वी, आकाश, 
4 स्वि, जल एवं स्थलके समस्त स्थानम पहंवनेकी साम्यं युक्त हो । 
ग, मल, ओर पातालम भी तुम्हारी एकसी गति हे। देवता, देतय, दानव, 
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यत्त यौर गन्धं सभीको तुम जानते दो । कटनेका तात्य यह दे कि तुर ` 
` समान बलवान्‌, तेजवाच्‌ , बुद्धिमान्‌ इस संसारम कोहं नीं हे, असतु व 
त॒म देश ओर कालको जाननेवालते नीतिनिपुण ओर पंडित दो, अस्त देवी 
सीताका पता लगनेका कायं आपको स्वयं करना चाहिए) कपिराज सुग्रीव 
पेसे बचन सुन चतुर रामचन्द्रने यद जान लिया किं यद्यपि कपिराजने बानर 
समूहको चारों ओर भेजःदिया है, परन्त उनका हदय शान्त नहीं हृ्ा। यदी 
कारण दै कि यद योग्य पात्रके हाथमे ही सब कायंको देना चाहते दै । सुप्रीवको 
विश्वास है कि, इस कायंकी सिद्धि पवनपुत्र यारा दी होगी । यही कारण द 
वद ` दयुभानूजीको कायभार बुलाकर उन्हीपर दोडना वाहते है । स्यो ` 
ह इमके बल अओरौर वद्धिको जानते द । युभेभी प्रतीत होता हे कि हतुमार्‌ ` 
ही इस कायंको करेगे; स्योकि कपिराज सुभ्रीष अत्यन्त दी द्रदशीं ह । इक 
पहिलेभी वीर दलुमान्‌ने सुग्रीवके कार्यको सिद्ध किया हे। इसते महाराज 
रामचन्द्रको पूरा-पूरा विश्वास द्यो गया कि पवनपुत्र दारा ही हमारा कायं 
होगा । तव प्रसन्नता पूवक उन्होने पवनतनयको अपने समीप बलाया 
अपने नामसे युक्त अंगूठी उन्हे देकर कटा-वीरवर ! जब तुम यदह अंगृटी देवी 
सीताको दिखा दोगे, तब संकोच त्याग तुमह मेरे पाससे आया हा जानं 
बात-चीत करेगी 1 वीरवर ! तम्हारा उयोग ओर शक्ति एं कपिराजका 
अदेश मुभे विश्वास दिला रे ह कि, मेरा कायं सिद्ध दोगा । महाराजं 
रामचन्द्रकी एेसी बाणी सुन वीरवर दयुमान प्रसन्नता पू्क अंगूरी लेकर उं 
प्रणाम किया ओर चलनेके लिये उदयत हुए । तब महाराज रामचन्द्रन एनः 
कहा-वीरवर हनुमान्‌! इस समय मेँ तुम्हारी दीः शक्तिके अधीन ह; ष्‌ 
जिस प्रकार भी सम्भव दो देवी सीताका पता लगाकर आश्य । | 
इति श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण भाषा चहुथ किष्किन्धा कांडका चौवालीसर्वो सगे समाप्त ॥४४॥ 
पेतालीस्वोँं सगं 
वानरी सेनाको मुस्कान | 
कृपिराजने पुनः सबको सावधान करके कटा--वीरवर ! सव | । 
आनज्नादसार कायं करने ओर देवी सीताका पता लगानेके लिए प्रस्यान को। | 
न्ना पाते दी बानरी सेना टिडडी दलके समान चारों ओर अग्रह ह। 
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महाराज रामचन्द्रने भाई सहित एक. महीने तक ओर वहाँ रहनेका निश्चय 
करिया । उत्तर दिशाकी ओर वीरवर शतबल्िने प्रस्थान कर दिया । पूवं 
दिशाकी ओर बानर सेनापति विनतने प्रस्थान रिया, तार ओर अङ्गद ` 
इ्यादि २ मदाबलवानोके साथ वीरवर हनुमान्‌ दक्षिण दिशाकी ओर चले। 
इसी प्रकार अपनी निधांरित दिशाञओओमिं सभी बानर सेनापतियोने प्रस्थान 
किया। कपिराज सुग्रीव भी बानररोको भेजकर प्रसन्न हृए। स्वामीकी आआन्नाते 
वानरके सेनापतिगण अपनी-अपनी सेनाओ्ओकि साथ अत्यन्त ही शीघध गतिसे 
भपनी-अपनी निधांरित दिशामि प्रस्थानकर दिये । वे लोग आपसे 
नानाप्रकारकी वातालाप करते थे । कोई कहता था-हम रावणएको मारकर ` 
सीताको लावेगे। कोई कटता, म अकेला ही पातालपुरीमें घुस जाऊंगा ओर 
दष्ट रावणको मार देवी सीताको उढा लाङगा । कोह कहता; मेँ 'पवतोको 
गकर फोड़ दंगा, बृ्लोको तोड़ दंगा, परथ्वीको फाड़ ट्‌ गा ओर सयुद्रको 
व्याङलकर दगा । कोहं कहता था किं मँ चार सौ कोसतक ` कूद सकता ह । 
प्ष्वी, पाताल, सुद्र, वन, पवत ओर अन्धकारोमें प्रवेश कर सकता ह । 
इत प्रकार सभी बानर दपपूणं वातां करते हुए `चले जा रहे थे । 
इति श्रीमद्राल्मोकौय रामायण-भाषा चतुथं किष्किन्धाकाण्डका पतालोसर्वँ सगे समाप्त ।(४५॥ 
| ल्याटीसरवों सगं र 
` रामचन्द्रका सुग्रीवस सथ शवर्नोको जानकारीका कारश पूना 

पब बानरोके चले जानेकं बाद महाराज रामचन्द्रने सुग्रीवको अपने 
। पराप बुलाकर पृला-- मित्रवर ! आपने समस्त पृथ्वीके भूगोलको किंसप्रकार 
| जाना दे। सुग्रीवने कहा- प्रभो { इसका विवरण भी मं आपको बताता हू 
` पुनिए-भगवय्‌ ! जब दुन्दुभी बालिस हारकर भागा. भोर बालिने उसका 
पा करिया, तब मेँ भी उसके पीे.पीटे गया । जब वह गुफामं धस अन्त- 
ध्यान हो गया, -तब बालि मुभे गुहाके दारपर रदनेका अदेश देकर स्वयं 
दप गफामे घुस गया । मेँ एकं साल तक वदां रहा, जब ग॒फासे रक्तकी धारा 
निकली तब मे गुहा दारको एक पत्थरसे बन्दकर किष्किन्धा लोर आया । 
` यद मन्तरियोँने भुम राजा जना दिया । मे अपने मित्र ओर तारा एवं रुमाको 
3 ्आनन्दपुवेक रहने लगां । जब बालि `दुन्दुभीको मरकर किष्किन्धा 
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आया तब, ययपि रेने सम्मानपूवेक उसका राज्य उसे सौय दयां ती 
वह सन्तुष्ट नहीं हुआ, बक्कि मेरे पारनेका प्रबन्धं करने लगा, अस्तु मे भयः 
भीत दीकर भागा ओर बालिभी मेरे पीडे लगा, उसी सभय मेने सारी एषी 
का भमण कंरता हा नदियों पवतो अर बनोक्षो देखत हु नानाप्कणे 
दश्य देखे । कही-कहीपर पृथ्वी दपेणके समान स्वच्चं ओओर कीं २ चने 
समान अलग दिखाई पडी ! करीं २ पर यह गायके खुरके समान दोर 
ञ्मोर कटी २ अत्यन्त प्रशस्त । सगप्रथम यै एकी योर भागा अर्‌ अनेकं 
प्रकारके पतो, वनो, सरन जौर नदियोंको देखा ! बालि ब्राथर ह गे 
पीडा करता रदा । मेने .अनेक धतुञओ्ओगाले उदयाचल एं सीरोदषागरको 
भी देखा; किन्तु बालिने बराषर मेरा पीला श्य । यह भे दक्षिण दिशा 
ओर भागा ओर विन्ध्याचलकी पबत श्रेणियो रौर चन्दनके बर्नौको दैषठते 
हएं पश्चिम दिशाको गया, वके पमेतों उनो ओरं नदियोंको देखा । अतेको 
देशोको देखता हया अस्ताचलपर गया; किन्तु रालिने वहो भी मेरा पी 
किया । तब उत्तर दिशाकी ओर्‌ हिपालयं पर॑तकी खुष्योको देखता हुमा 
समुद्र तक गया, किन्तु बालिने मेरा पीला नदी चोडा । मेरे म॑त्रिगणभी 
मेरे साथ दी साथ भाग रहे थे। उसी समय वीरवर दनुमारन कदा-रामर्‌ 
आप्र वथा कष्ट सहन करते हए पृरथ्वीकी प्रदक्लिणा कर रहे हो । प्त 
ऋषिके श्रापसे बालि मतङ्गाश्रपवे जा दी नहीं उकता, वहं जनेसे का 
मस्तक आण दी आप टकडे-टुकडे टोकर षट जायगा, अस्तु आप म्यो 
वही समीप रहकर अपने शुकी भति विधिपर दृष्टि रक्खं । है खुर्गश 
भूषण ! तभीसे भे इस मतङ्गाश्रममें निवास करता हं ओर बालिने मेरा पीड 
करना डोड़ दिया । | 


इवि श्रीमद्वाल्मीकीय रासायण-भाषा तृतीय अरश्यरकार्डका दिय।लीसर्वा सग समाप्र ॥४६॥ 
सेतालीष्वों सग 

पूरब पथिम ओर उत्तर दिशाके यानरोक्षा लोटना ^. 

कृपिसज सुग्रीवकी आन्नानुतार सभी बानर सेनापति गण अपनी २ 

दिशामि पतों, वनो, रनों, कन्दराओं एनं गणाओओं ओर नदियोप 

नारको खोजने लगे । बानरगण दिनम तो इधर-उधर फलक धमते 
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। फिरते भर देवी सीताका पता लगाते। बनकर फलोको खाते ओर भरर्नोका 
पानी पीते;किन्तु रातको एकं निशित स्थानेपर आकर सव लोग इकटे हो 
। जति ओर अपनी-अपनी खोजा हाल एक दूसंरेसे बतलाते ये । प्रवषेण 
प्रतसे चले इष ठक महीना पूरा हौ गया । देवी सीताका कीं कड भी 
एता नद लगा} तब सबके सन उदास होकर सुग्रीवे पास लौटे। बलवान्‌ 
विनत एवं दिशं ङूपिराजके बताशए हृए स्थानोको खोजकर लौट आये, 
किन्तु वं पीताका एता यदीं लगा } उततर दिशापै शतबलादि भी वापिस आ 
गए ७।९ भगवान्‌ रमचन्दके णास बैठे हुए शुव्रीषको प्रणामकर कहा-- 
` राजन्‌ । आपकी शरात्ताचुसार्‌ इषलोगोने हषस्त पवतो बनो ओर नदियेकि 
 क्रिाेशे खोज राक्ता, नालाधारके दश्योको देखा भोर अनेकों भयंकर 
` ओको मार डाला ¦ दगेपते द्गम्‌ स्थानें गी हमलोग गणए्‌;परन्व॒ देषी 
पीतका कदी भौ वता तदी रशा ¦ छाप जिश्रय जानिए कि इन दिशाओंकी 
र देवी सीता नदीं ६ ¦ जिस दिशाशरमं वह गहं है, उस दिशामें महावीर 
हयुमादजी गद ई, ही देवी सीताका एता लेकर आर्केगे । | 
इति श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण्-भावा दृतीय श्चरण्यकारडक। सेतालीसर्बां खगं समाप्त ॥ ४७ ॥ 
अङ़तालीश्वो सग 
टुभंम स्थाने सीतारी खोज: 
 . प्वनपुञ हदषाय्‌ युवराज अङद. भौर तार इत्यादि वानरके साथ 
 दर्तिण दिशाकी अर चले ¦ बहुत द्र तक सवके साथ २ जाकर वीरवरं 
| हलुमानने विन्ध्य प्दैतकी कन्दराश्चों ओर खों सीताकी खोज आरम्भ 
| कए दी। पर्वतो, नदियों, तालो, दुगंम वनो ओर बडे २ वृ्तोको खोजते ` 
| हए अनेको प्रकार बनो पवतो ओर खोदको सावधानीके साथ खोजा; परन्तु 
| जनकनन्दिनी सीताका ङ भी पता नदीं पाया । ङिन्तु साहस नी हारे । 
| ष्नके एलोको खाति, फरनोंका पानी पीते ओर रातको वृत्लोपर सोते हृए 
। एवं सीताकी खोज रते हए वै. लोग सदा अमगेकी ओर बद्‌ रहे थे) 


। किपीसे भी न हारनेवान्ञ यह बानर साहस पूमेक उन २ स्थानोमि देवी सीता 
। की सोनी जो अत्यन्त ही दुर्गम ओर जलाशय एञं बृ इत्यादिसे रदित 
| च। जिन स्थानें भरवेश करना अयन्त ह हुगेग था करौं भी यह बलवान्‌ 
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बानर गए ‡ ज्यों २ आगे बदृते गए, बन भयंकर ओर दुगंम होता गया | 
यहे बनो, ब्त, जलाशयों एनं खाय पदाथि नितान्त दीन थे । नदियां 
जल रदित एगं वह बन जीव ओर जन्तुञ्ओोसे भी रहित था । ये लोगणते ` 
एसे स्थानम भी गए जदा कमल ओर भोरोका अभाव था । वहो पर कणु ` 
नामके एक महा कोधी ऋषि रहा करते थे जो अत्यन्त ही सत्यवक्ता शरोर 
कठोर तप करने वाले थे । वह्‌ कटर नियमोंका पालन.करते हए तपश्वयां 
करते थे । उनके एक पुत्र था जिप्षकी आयु दस वषंकी थी, संयोगवश उनका 
` वेह पुत्र अकाल मृत्युको प्राप्त हआ । अनिको उस्न बनपर कोध आया अर 
वनको नाश कृरनेके लिये श्राप दे दिया । यह उन्दीके श्रापका प्रभाव था 
कि वह वन किसीके भी रहने योग्य नहीं था, वके जीव जन्तु मृग ओर 
पत्तो सवके सभी भाग गये थे । इन वानरोँने उस -वनके पवत, कन्दराभां 
ओर खोदोंको भी खोजा । मगरनतो ये लोग रावणका ही पता लगा 
सके ओर न देवी सीताका ही । वहसे आगे बद्‌ ये लोग एक लता कुजं 
पचे । उसमे एक महा भयंकर ओर भयावना राक्तस बैड था, जिसका शरीर 
बृड़ा री लम्बा चोडा ओर कठोर था ! उसको देखते दी बानरगण सावधान 
हो गये । ह राक्तस भी उटकर खडा हो गया ओर अट्रहास कर बोल्ा- ¦ 
आज में तुम सबको मारकर खा जाङंगा । इस प्रकार कहते हुए इह रष ¦ 
मुका तानकर बानरोंकी ओर दौड़ा । उसे अपनी ओर आता देख युवराज ४ 
अंगदने समा किं यदी रावण हे, अस्तु कोधमें भरकर उसे एक थण जह्‌ 
दिया ।. बलवान्‌ अंगदका थप्ड्‌ लगते दी रास रक्त वमन कसे गा ` 
ओर कटे वृके समान पृथ्वीपर गिर सदाके लिये सो गया । उसके मेषे ` 
सभी वानर प्रसन्न हष ओर निभेय होकर सारे जंगलको खोजा । खोजते२ 
ये लोग एक दूसरी गुफामें प्रवेश कर गये, परन्तु देवी सीताका इब भी ` 
पता नहीं लगा । तव ये ० लोग दुःखी होते हुए बाहर निकले अर ए ` 
व्तके नीचे बैठकर सोचने लगे। `. ` ` . 
इति श्रीमद्वान्मीकीय रामायण-भाषा चतुथं किष्किर्धाकाण्डकूः अदृताली सर्वा खगं समाप्न ॥ ४६॥ ` 
उनचासवोसग 
श्मगदका प्रोत्साहन | 


युवराज अङ्गदने देखा किं सभी बानर यक गए है भर सभी = 
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हे रहे दै अस्तु उन्हें उत्साहित करनेके लिए वे आश्वासन देने लगे । 
रि | यथपि हम लोगोँने सभी वनो, पवतो, खोद ओर नदि्योके तको 
वोन गला, पर देवी सीताका पता अभी तकं नदीं लगा ओर नहीं उ 
च रावणदीका कु पता ठिकाना लगा । महीना पूरा दो रहा है । कपिराज 
प्री अत्यन्त कठोर स्वभावके हँ । आप लोग मेरे कटनेसे एक बार पुन 
याप करं । शोक, मोह ओर आलस्यको व्याग सीताको खोजा जाय तो 
नषन्देह दी वह मिलेगी । यह बात मँ इसलिए कह रहा ह किं कारयं-सिदि 
नके जो लक्षण विद्वानोँने कहे दै, वह यही है । थकावटका न लगना, खेदकान 
ना एवं हतोत्साह न दोना इत्यादि । अस्तु आप लोग उत्साह पूवेक एर 
†ताकी खोज आरम्भ कर दं । इसप्रकार मन मार कर बेठनेसे कड नहीं दोगा 
गाथं ही परिभ्रमका फल बेकार नहीं जायगा । कपिराज ओर रामचन्द्रसे हमे 
दष री उरते रहना चाहिए । ये बातें मे आप लोके हितके लिए दही कृ 
हा ह। इसके अतिरिक्त आप लोग जेसा उचित समभ, कैसा कर । साथी 
धयु स्यां करना चाष्िए ? अभे भी उचित सलाह दं । युवराजके बचन सुन 
ख ओर प्याससे ज्ञभित गन्धमादन नामक बानर बोला-वीरषरो । युवराज 
कं फह रदे है, इनके यह बचन इन्दीके योग्य ओर हम सब लोगोके लिए 
हतक दै । भे आशा करता ह कि आपलोग युवराजके अदेशाचसार ठीक - 
गय करेगे । गन्धमादनकी बातसे सहमत दो सभी बानर पुनः सीताकी खोज 
¡ लिए बनमे प्रवेश कर गए । अत्यन्त परिभ्रमके साथ वे लोग सावधानीके 
1 पवतो ओर ग॒फाओंका निरीक्षण करते हुए चांदीके पवतो ओर लोभधवन 
| पव गए । यद्यपि उन लोगोने घोर परिश्रम किया; परन्तु देवी सीताका 
तता नहीरीलगा। तवे लोग थकावय्से चूर हो पव॑त शिखरसे उतर 
सशी बोहमे बेठकर विभ्राम करने लगे । 
इति श्रीमद्राल्मीकोय रामायण-भाषा चतुथं किष्किन्धा काण्डका उनचासर्वा सग समाप्त ॥ ४६ ॥ 
पचाव सग | 
- अङ्गद दजुमामादिका छन्त विवरमं प्रवेश 

ङ्द ओर हनुमान्‌ इत्यादिने विन्ध्य पवेतके कन्दरा, खो, ओर 
दुगम स्थानोंको जँपर सिह व्याघ्र इत्यादि हिंसक जीव निवास करते थे 
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राह रत्ती खोज डला । परन्तु सीता देवी था रावण किषीका भी ङुपः 
नहीं चला \ खोजते २ ये लोग नैच्छतय कोणके एकं पवेतपरं शिखरएर ए 
इस समय सुभ्रीवका निधोरित क्या हुश्ा समयं बीत चुका था । इह पवी 
भी बडी २ गाश्च ओरं सधन बन रोनेके कारण दुग॑म ओर्‌ कठितिथा। 
परन्तु वीरवर हचमान्‌ने उस पवेतको राई-रती दू ट गला । एक दूपरेसे भ्रत्रा 
हो गज, गबाक्ञ, गवथ, शरभ, गन्धमादन्‌, डि विद, मयन्द्‌ ओर्‌ मर 
एवं युवराज अद्खद इत्यादि भानर एव॑तके दक्षिणी भाग्को खोनते छ 
एक्‌ विचित्र विवरके पास पहवे ¦ इस रिवरको नाम अक्तकिवर था ।ॐ 
समय सभी बानर भूख ओर प्याससे दुःखी दो रहे थ; किन्तु की ए फलू 
एज जलाशयका पता नदीं था । ही, उस विवरसे नानां प्रकरके पती प 
से भरे हृए निकल रहे थे, जो विवरम जलाशय दोनेक प्रमाण दे 
स्तु जल मिलनेकी आशा करके वानरोने उक्त विवरमं भरविष्ट करिया। १ 
विवर त्यन्त दी भयंकर ओर शिसक्‌ अन्ड अते परिपूणं था अर दानरब 
रहनेके स्थानके समान प्रतीत दी शा था, च दी दूर चलने पर्‌ बानर षः 
गए । वानरोको घबड़ाय्‌ हुआ देख दयुमार्‌ने का-वीरो!इस दिए दिश 
बनो ओर प्रतो शहै-रती खोजनेपर भी देवी सीताका पता क्ष श 
पा सके। इस समय प्याससे हम लोग पीडित दो रहे दै! जल होनेको आशा ः 
ही हम लोगौने इस विवरे प्रवेश कथा दै | परन्तु इतना शीप्र धबडकि 
तो काम नहीं चलेगा । इसमें अन इल भी सन्देह नहीं है कि, इसके | 
हम लोरगोको जल भिलिगी । श्योकि इसभे जल हनेके प्रया प्रमाण 1 
वीरवर दत्तमार्के उस्साहित करनेपर बानरगण साहसकर उस अन्धकार 
विक्रमे अगेकी ओर्‌ बद्ने लमे ¦ यपि वह खोद महा भयंकर था ।¶ 
वै निर्भीक बानर निभेयता पूगंकं आगे बद्ने लगे । कह सब अन्धका 















दिखा पड़े । यह स्थान अत्यन्तदी रमणीक ओर मनोहर था । य एष 
बरत्त सोनेके थे ओर अग्निके समान प्रकाशितं हो रहे थे । प्रत्येक धृत 
श्रौर फएलोते संयुक्त थे । उन पर वदी हृदं लता आभूषणोंके समान प्रतीत। 
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थी । वृ्तकि नीचे वैद्यंमणिकी स्वच्छ वेदिर्यो बनी हृदं थी जो सू्यैके 
काशे सूषे ही के समान प्रतीत हो रदी थीं । वके सभी वृक्षषोने बौर ` 
दयेमणिके बने हुए थे । निर्मल जल वाले विशाल सरोवरं भी देखने हौ योश्य 
04 सयो आगे सोनेके व्वाले कमल खिल रहे थे । समीप दी सोने, 
ओर मणियोसे गने इए दिभ्य भवन थे जिनमें सोनेकी खिडकी एवं 
#ियोढी जालि्याँ लगी हृ थीं । वैदूय॑मणिसे युक्त सोने ओर चँ दीके घंटे 
ग हृए थे भौर अगे बदनेपरं उन्हं भूधिके रंगवाले एल शओ्चौर फूलोसे युक्तं 
त दिखाहं पडे । वटं पर सोने रंगङे भवर ओर रत्नोसि जडे हए पलंग थे। 
गर भोर चन्द्नोके टेर लगे हुए थे ¦ फएल-मूल एवं स्वादिष्ट भोजनोकि देर 
ए पवारिया इत्यादि भी ब्य पर देखने ही योग्य थे । नाना प्रकारके वल्ा- 
षण भोर चित्रकारीसे युक्त रान प्रकारके कमल देखा । आगे बद्नेपर 
शली सादी पहने हुए ए तपस्विनी क्षीरो देखा जौ नियमित आहार करने- 
¶ती अपने दी तेजसे अरछाशमान हौ रदी थी । उसे देख वानरस चकित 
इए ओर उसके समीप जा चार ओरसे पेर लिया । परव॑ताकार पवनपुत्र 
परो प्रणामकर ओर हाथ जोड उस वृद्धा तपस्विनीसे पएढा-देवि ! 
राप फोन द ओर यहा स्वामी कोन है! 
“ इति श्रमदराल्मीकीय रामायण भावा चतुथ किष्किन्ध काण्ड का पचासर्वां सगे समाप्त ॥ ४० ॥ 
।  इक्यावन्वो समं 
। स्वयंप्रभा ओर हञुमानूसे बातचीत 

हथ जोड हए हनुमारने ओर भी कहा--देवि ! हमलोगेनि भूख अर ` 
वाषपे म्यथित होकर इस विवरे प्रवेश शिया दै । परन्तु यकि अद्भुत 
दां शरोर अतुस्य देश्वयं देख इमलोग आश्चयं चकित ह । महाभागे ! 
यपे समान प्रकाशमान यह सोनेके भव्यं ओर सुन्दर वृत्त किसके ह ? ` 
रते हुए स्वादिष्ट खाच पदाथं ओर यद समस्त वैभव किपका है.१ ` 
ल जलमे खिले हुए यह स्वणैकमल ओर सोनेकी मलियां भर कषय 
बा आपके तपोबलसे उदयन हुए ह । छषाकर्‌ आप हम यक णे इततान्त 
ताद ! वीरवर हलमास्की विनीत वाणी सुनकर भ्राणिमाञ्का हित चाहने 
ती वह धमवारिणी बोली-वत्स ! यह स्थान मय नामक दानवा बनाया हआ 
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` हे । कं दजार वषं तपकर दानवने पितामह ब्ह्याको प्रसन्नकर शिता कलां 
पुणे ानका वर प्राप्त किया था । तभी उस दानवने इस स्थानको भ्रपे सल 
के लिए बनाया ओर यदीं रहता रहा । संयोग वश उसने हेमा नारौ 
अप्सरासे प्रेम कर लिया । परिणाम स्वरूप देवराजने अपने बन्रसे से भा 
डाला । उसके मरनेके बाद यह स्थान ओर यहोँकी सम्पूणं साम्री द्र 

हुईं, अस्तु यह स्थान ओर यदांकी सम्पूणं वस्तुं हेमाकी दै । मे भेह पापि 
की कन्या ओर हेमाकी सहेली | उसके कहनेसे मै इस स्थानमे रहकर त 
करती हह उसके स्थानकी रक्ता करती ह । वुम लोग यों क्यों भए दे। 
तुम्हारा यहा स्या कामदे? ओर तुमलोग बनदी स्योंधूम रेष 
अच्छा पहिले तुमलोग यकि स्वादिष्ट एलोंको खाकर जलपान करो ह 

पनी कथा सुना । 
` इति भ्रीमद्रान्मीकोय रामायण-भाषा चतुथं किष्किन्धा काण्डका इक्यावनवां खगे समाप्त ॥ ५१॥ 
बावन्वों खगं 
धषानर्रोका अपना दाल कहना | 

 बानरोके जलपानकर लेनेके पश्चात्‌ तपस्विनीने उनसे कहा-यदि तमतो) 
जलपानकर खस्थ दो चुके हो ओर अपना हाल भे बतानेमे किपीप्रकएं 
हानि न समते दो तो अपनी राम कहानी सुना जाबो । तपसिनीको ए 
वाणी सुन बुद्धिमान्‌ हनुमायने अपनी सच्ची २ दाल कशा- देवि ! अयोथां 
राजा भीमाय दशरथके प्रतापी पुत्र महाराज रामचन्द्र अपने पिताकी त 
` जुसार अपने माहे लक्ष्मण ओर सी सीताके साथ बनमें निवास फन हि 
आए थे। उनकी अनुपस्थितिमें रावण नामक किसी दृष्ट राक्षसे उनकी 
 सीताका हरणएकर लिया दै । हमलोग उन्दीं देवी सीता थर रावणकाए 
लगानेके लिए घूम रहे द । दू एते २ हमलोग भूख ओर प्यासते ट 6 ॑ 
गए, कीपर जलका ठिकाना नदीं लगा । तब हमलोगोनि इस विके पर 
किया ओर यदा आए. देवि ! हमलोग भूख ओर प्याससे अत्यन्त ग्य 
होकर दी यहां आए द। आपने अग्रत समान स्वादिष्ट फलेति हमारा प 
किया ओर हमलोगोके प्रार्णोकी रक्ता की । कटिए, इसके बदलें हम न 
गण आपकी क्या सेवां करं ? हदनुमार्‌के बचन सुन स्वयंप्रभा | ठि 
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नि हृदं ओर कटने लगी-बानरो ! सुभे किसी भी वस्तुकी आवदयकता नदी . ` 
त्तु गे तुमलोगेसि सन्तुष्ट ह । स्वयंप्रभाकी बात सुन वोरवर दयुमाचने 
ह्ा-देवि | कपिराज सुग्रीवका दिया हुआ समय तो यहीपर समाप हो गया 
पीर अभी कायं शेष ही दै । कायं पूरा न दोनेपर कपिराज हमलोर्गोको मार 
त्ति । अस्तु आप अव दयाकर हमलोगोंको इस षिवरसे बाहरकर दम 
#गके प्राणोकी रक्षा करिए । पवनपुत्र हनुमायूके पचन सुन स्वयंप्रभनि 
हा-इस स्थानम आकर कोहं जीवित बाहर नहीं जा सकता । परन्तु नदी 
अपने तपोवलसे वु्डं इसके बाहर कर गी । अब तुमलोग अपनी-अपनी 
रस बन्द करो । भ्योंकि बिना आंखें बन्द किए बाहर नदीं जा सकते । 
नरन अपनी-अपनी आंखें अपने-अपने हाथोसि बन्द की ओर विवरके 
हर हो गये । तपस्विनीने कदा, अब आंखं खोल दो । वुमलोग बाहर आ 
पि। जानो ढम्दारा कल्याण होगा । अवमे भी जाती ह| इतना कहकर 
ह अन्तध्यान हो गह । | 


इति श्रीमद्रान्मीक्षोय रामायण-भाबा चतुथं किष्किन्धा काण्डका बावनर्वो खग खमाघ्र ` ५२॥ 
तिरपन्वँ सगं 
कायं न होने भोर श्रवधि समाप दोनेपर बानररोको विकलता 

विवरसे बाहर होकर बानरोनि देखा कि सामने ही महाभयंकर समुद्र 
हरं मार रहा दै । सब बानर एक समतल स्थानमें बैठकर विचार विमशं 
ने लगे-यद्यपि बोके सभी वृक एल ओर एू्लोसे संयुक्त थे तथापि 
्रमधि बीत जाने ओर सीताकी सुध न पानेसे बानरगणए चिन्तित ओर 
भाक थे । सब वानरोंको चिन्तित, व्यथित. ओर ग्या्कल देख युवराज 
दने सम्मानपुवंक सबसे कहा-मित्रो, कपिराजका दिया हआ आशिन 

र्का समय तो इस विचारके भीतरदो बीत गया । अब हमलोगोको श्या 
ना चाहिए ? हे नीतिमान बानर । राजा तुमलोगों पर विश्वास करतेद। . 
षी कर्मं ठमलोगोकी सलाह लेते हँ । मुभे भआपलोगोका अधिनायक 
१7 नाया दै, किन्तु अभी तक छु भी काय नदीं हुआ है। कपिराजकी आन्ना- 
तु । र कायं न होनेसे सबका रही मरना निश्चित दे । क्यों न अब हम सब 
7 भत्र ओर जल त्याग अपने-अपने प्राणोक्रो विसजेन कर दे ! क्योकि आप 










लोग जानते हं कि फपिराज अत्यन्त कोधी दै हमलोग उनके स ¶ 
कायं नदीं कर सके । अस्तु उनके हाथों अद प्राण बचनेकी कोई अश 


अष्टा दधि अथात्‌ श्रवण, परहण, सषा, धारण, स्मणं, तव॑ पितं ५ ५ 


धन बल, आदि एवं चोदा गुण भथीद्‌ देशकाल ज्ञान, कष्ट सहन इ 
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नही । कपिराज सुभ्रीवके हाथ अपमान पूवंक मरनेसे आत्महत्या कके ष 
जाना कीं अच्छा है । अआपलोग समभते दै छि शुभ्रीवने सुमे युवं 
षनाया हे। कदापि नदीं । युम युवराज बनाया है धर्मता रामचन्द्रे) पपरीवतो 
सदासे दी मेरा श्रु दे । इस समय फे अपराधी एा वह कदापि निन्दा तं 
चोड़गे । मेरे रितचिन्तक ओर भित्र भी इस म्र्युसे युम नी 
सकते । अस्तु मे तो यदीं पवित्र सागर तटपर अनशनकरं प्राण ला 
रूगा । युवराजकी एेषी बाणो शुन, समस्तं बानर दुःखी हृएं ओर न्‌ | 
लगे किं इसमें तो सन्देह नहीं कि शुभद दषलोगोक्छो अवश्य मारे । प्रण 
बचनेकी कड अंशातो नहीं हे, एर्‌ भी शमचन्द्रकी दयासे सब टीकरी हेग 
परन्तु इस समय वहभी तौ सीताकी सुध न पनित दुःखी दोग ओर कपिर 
कायमे वे भी बाधा न उतपन्न करेगे । अस्तु हमलोग भी अनशनर प्राण ला 
करगे । बानररोकी एसी वाणी सुन तार नामके बानरने कदा-भाहयो । भे 
बात मानो तो चलो, हमलोग उशी विवरमं चलकर रं, जदति अभी बाहर ह 
द । वदां खाने-पीनेकी वस्तुर्मोकी कभी नदीं दे । साथी वह खोह # 
उसमें सुग्रीव ओर रामचन्द्ररी नही; देवराज इन्द्रकीभी गति नदीं हेगी 
तारकी इस बआतने सबको अपनी ओर आकषित्‌ छया थर समस्त ग 
कहा, ठीकं दे, जिस बातको सवलोग निश्चय करं परी ठीक दै। 
... -इति श्रीमद्राल्मोकीय शसायश आषा चठथ किष्किन्धा कार्डक्ा तिरपनर्वा सगे समाप्र ॥५३॥ 
चौवन्ौँं खगं 
पवनपुत्र हसुमान्‌ का भ्र्गद शो उपदेश 
तारकी बातेंका प्रभाव बुद्धिमान्‌ योर विद्वान्‌ अङ्गदपर पृणतया 
ह्या देख द्रदशीं ददमादने विचार किया कि तारकी बा्तोमिं आकर युवः 
राज्य सम्बन्धको तोड़ रदे द । परन्तु पवनपुत्र नुमा. जानतेये कि 
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पिता, दत्तता, उत्साह, शृदे भंत्रता, शूरता, एकटी वात बोलना भक्तिन्नान, 
ता, शरणागतपत्सलता, अमर्षिच, ओर अन्य चपलता इत्यादि विद्य- 
पि दै साथदी साथ उनका तेज ओओौर्‌ वल शङ्क पत्तके चन्द्रमाके समान 
हर्दा है । वह वृहस्पतिके सभान विदार्‌ ओर अपने पिता बालिके समान 
सिरर, -परन्तु इस समय पर तारकी वातोको उसी प्रकार धुन रहे थे 
ऋ प्रकार भगवच्‌ श॒ककी बातक्ो देवराज इन्दर । तास्यं यह कि तारकी 
मि युवराजको आता हा देख पवनपुत्र ददमारे सवं प्रथम उन लोगेमिं 
रयन कराया । भेद उत्पन्न दो जनेपर अङ्गदको धमकाते हए कटा- 
पाज | तुम युद्धम अपने पित! बालिके समानदही अजेय दो, साथरी साथ 
हि समान वानरके स्वामी भी दो, परन्तु बानं क्षा स्वभावही चंचल 
ता है। ये सब वानर जो इस समय तुष्हं पष्टियां षडा रुहे दै, अपनी सी 
ए पत्राफो व्ागकर कभी भी वुष्दारा साथ नहीं देँगे । मेँ इन लोगोके 
पदी क रहा ह" कि, ये लोग तुम्हे धोखा दे रहे द । मै तमसे स्पष्ट ` 
हता किये समस्त वानर घुभरीवसे विरोधकर तुम्हारा साथ नहीं दे सकते । 
षो एक शक्तिशाली तो किसी निर्बल से शत्ुताकर जी सकता दे । परन्तु ` 
निवल शक्तिशालीको शतु बना कदापि सुख से नदीं सो सकता । अस्तु 
पलक बलवायसे शभुता नदीं करनी चाहिए । मूखं तार जिस विवरमं 
7 तोगोको ले जाना चाहता है, वीरषर लक्ष्मणके लिपे उसको लिन्न-मिन्नकर 
ताए साधारण कायं है ¦ देवराज इन्द्रने तो अपने वज्रसे इसका ऊच 
ही धंश करिया है, परन्तु लकमण इसको सम्पूणं नष्कर सकते द । युव- 
न | निप समय तुम इस विवरे निवास्‌ करोगे यद सभस्त बानर वदं बीड 
ह घते जा्येगे। जब यह मूखं प्याससे दुःखी ओर व्यथित हेग तो कदापि 
ए साथ न रहेगे। उस समय आप अपने परिवार ओर मित्रे रदित दो 
॥करपे भी हल्के हो जाभोगे ओर रामचन्द्रके कामते भी विरक्तं रोनेपर 
ते व्याप्र लक्मणके तीखे बाण तुषं मारनेके लिए भगे बदेगे । साथदी 
ष पदि तुम हम लोगोके साथ सुग्रीवके पांस चलोगे तौ निःसन्देदी एक 
लि बानरोके राजा रोगे ! युवराज ! तम्हारे चवि सुरी धको जानते ह 
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# दुमपर अनुराग भी रखते है, वह तुम्हारा बध कदापिनदी कर सकंते। ` 
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पर तुम्हारी माता तारासे प्रेम करते द । किन्त वह उसके आधीनरी | | 
ष्िर सुश्रीवको ओर कोह सन्तान नहीं हे । इसलिए तुम्हं मेरे कथनातुषा 
 कपिराज के पास लौट चलना चादिए । 
इति श्रीम द्राल्मीकीय रामायण-भाषा चतुथं किष्किन्धा काण्डका चोवन्वां सग समाप्त ॥ ४४॥ 
पचपन सगं 
्मङ्गदके श्ागमनका सक्टप 
` बुद्धिमान्‌ पवनपुत्रकी समयानुसार श्रौर ॒नीतियुक्तं वाणीको पुन्‌ 
युवराज अङ्गदने कटा-वीरवर ! मेरे चाचा सुग्रीवमें स्थिरता, पवित्रता पिपर 
दयालता ओर धीरता ऊच भी नदीं दै, कपिराज तो वह महाराज रामचन्‌, 
को दयासे दी रँ । आपी सोचिए, बडे भाशेकी शची माताके समान होती दै 
उसी माताके समान शको भा्हैके जीवित रहतेदी जो अपनी श्च कना 
ठेता है, वह पातकी नहीं तबस्यादै? जो सुग्रीवं माहेकी भ्तातुपाए 
गुफाके दारकी रक्तापर नियुक्त रोकर उसके दारको बन्दकर भाग खदा 
होता है, क्या वह धर्मात्मा दो सकता दे? जो सु्रीवने अग्निको पाची 
देकर महाराज रामचन्द्रसे मित्रता करके अपना काम पिते करा उनके क 
को भूल जाता है, स्या वह तप्र नीं दे ? वीरवर सुग्रीवे धमके भयपे नद 
किन्त्‌ वीर लक्ष्मणके वाणोके भयसे सीताकी खोजकर रहा दै । पवनपुत्र। भा 
मुभे त्षमा करं । सुभ्रीव महापापी, इतष्न ओर चंचल स्वभाव वालादै। १ 
शाघ्लोकी मर्यादाको नहीं मानता । उसपर कोई भी बानर विश्वास नही शता। 
इस विवादसे प्रयोजन दी क्या ? सुग्रीष सुखी हो । आपका अनग्रह छे) भेत 
उसके शत्रुकाही पुत्र ह । बह थमे जीता नदी खोड सकता । क्या उपे ५ 
ही न होगी ? पुत्र होने पर वह उसीको युवराज बनायेगा, युम कदापि न 
बनां सकता । अपने विचारो को प्रकटकर देने वाला में स्वयम्‌ री रपरा 
हू । रन मेँ किष्किन्धामे जाकर क्या करूंगा ? दयादीन ओर कोर इ 
सुभ्रीव पहिले तो मुभे मारदी डलेगा; नहीं बन्दी बना लेगा । उसके कन्द 
खाने ुल-घुलकर मरने से तो अनशन करके मर जाना दी मुभे ीकं जाः 
पड़ता है । आप लोग प्रेमे किष्किन्धा जाहये । परन्त्‌ मुभे तो अनशन 
मरनेकी भन्ना दीजिए । वीरवर हयुमान्‌ ! आप लोगेके सन्मुख मं पति 


ह 


॥ आ दिः व 
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करता ह कि बिना सीत्‌ की सुध लिए में किष्किन्धा नहीं जाञ्मा । आप 


लोग जाकर कपिशाज, महाराज रामचन्द्र, महासा लक्ष्मण, माता तारा ओरं 
चाची रूमासे भेरा प्रणाम कहिएगा । वीरवर पवनपुत्र ! मेरी माताक्ा प्रेम 
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भुमपर स्वाभाविक दै} खस्तु उन्हे दुम भली प्रकार समभ्ाना । मेरा मरना सुन 
बह अवश्यही मर जायगी ¦ रोते हुए अङ्गदने पवनेपुत्रसे. इस प्रकार कहकर ` 


षडे बूट बांनरोको प्रणाम किया ओर पृथ्वीपर कुशा विद्धाकर बैठ गए । 


युवराजको अनशनके लिए उद्यत देखं सभी बानर रोते इए बालिकी प्रशंसा 


रोर पुप्रीवका अपवाद कृशन लगे ! बे लोग भी अङ्गदका अनुकरण करते 


हृए भावमनकर शासनपर वेढे । यह समस्त बानरगण॒ सागरके उत्तरी तट 
एर्‌ अनशनकी इव्ासे बेठ गएं । वह सब बेठे २ मदाराज दशरथकी मृल्यु, 


रामचन्द्रका बनवाक्त, जन-स्थानमें निबाक्ष, सीता-दरण, जयायु-मरण इत्यादि 


£ 4. आपसमें कदने लगे । उसी सभय उनको एक दूसरा भय भी उत्पन्न 
ग्या | 
इति श्री द्वाम्मोकोय रामायख॒-भाषा चतुथं किष्किन्धा कार्डका पच पनर्वो सगं समाप्त ॥५५॥ 
छप्यनर्वा सगं 


` -सम्पातीसरे भट 









बलवान्‌ सम्पाति नामकं मिदधकां स्थान था! यद गिद्धराज जयांयुका बड़ा भाई 
शा । बानरोँका कोलाहल चुन वह॒ कन्दरासे बाहर निकला अर ध्यानं 
पुवं उन बानरोकी बातें खुनी । साथी साथ वह सोचने लगा कि मेरे पूवं जन्म 
4 ्पुरयते दी आज इतना अधिक भोजन मिला है। एेसा बिचार कर सम्पातिने 


पवनतनय ! हम लोगोको मारनेके लिए स्वयम्‌ यमराज परती रूपं धौरणकर 


क 


गए। युग्रीवकी अआ्ावुसार हम लोग महाराज -राम्चन्द्रका कायं नहीं कर 
। रल्टे विपत्ति म पड़ गए । वीरवरो ¦ आपलोगोनि सुना है कि पल्िराज 


^ जकः 


। 
| 


 . जह्य पर यह बानर गण अनशनकां विचारकर बैठेये वहीं समीपहीमें महा 


इब-खरते कदा-ठीक दै, जेते २ तुम सब मरते जाओगे वैसे २.म एकर 
को खाता जाङ्गां । सम्पातिके एसे वचन संन सत्य हदय अंगदने कंदा-देखो 


उ कित प्रकार महाराजं रामचन्द्र कायं करते हुए स्वगवासी' हए । 
एतौ हेते हए भ उन्होनि परोपकारम अपने प्राणोकी बलि दे दी । हम लोग 
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भी अनशन कर प्राण त्याग उसी दिव्य गतिको भरा हौगि । जटायु जैतैरा्तपं 
„राज रावणसे युदधकर उसके हाथों प्राण त्यागा, उसी प्रकार हम लोग भी 
अनशनकर अपने प्राण त्यागं द॑गे। राम-उनेवास्ष दशश्थ मरण सीताहण 
ओर जटायुका मरणदी हम लोगों पर संकरक्छा शरण है । जयने उतम ` 
गति प्राप्तकी । उसको सुपरीवके.भयसे भयभीत नीं दना पड़ा । सीताशहण, ` 
जटायुमरण, राम सुभीव मेत्री, बालि-बध तक कायं तो सम्पूणं हो गपा । ` 
. अव राक्तसवध शेष है । उसे भी शीघ्र दी रासचन् पूरा करगे । अंगद क 
. ख से इतनी कथा सुन चीत्कार करता हआ सम्पाति बोला । जधयु 
` भेरा प्राणोसे अधिक प्यारा भाई है । उसका नाम लेकर कौन बर्िकर शा ` 
 दे। बताओ, बताओ्ओ, जल्दी बताश्रो कि, जनः-स्थानमें जटायुमे भौर 
 रावेणसे केसे युद हुआ ? आज बहुत दिनोके याद भाई का समाचार परिल । 
हे । तुम लोग मुभे पव॑त से नीचे उतारो । गँ अपने गुणवान्‌ बेटे भाई ॐ 
शणोको खनकर आनंदित. दोगा । मेरा माहे जटायु जनस्थानं रहा 
था । अयोध्यापति दशरथसे उससे मित्रता थी । मेरे पंख ट गए ई। मे 
पवत नीचे आना चाहता ह । भे नीचे उताये 


इति श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण-भाषा चतुथे किरिक्न्धा कार्डक़ा दयुप्पनवा सर, समाप्त ॥ ४६॥ | 
भं 


सत्ावनर्वों सग 


अङ्गदका जटायुक्तो कथा स्नान 

गृहके कमक जानने बाले बानर शणोँने उसपर विश्वास शना ठे 
नटीं समभा, क्योकि उनको अपने भाणोका मय था । परन्तु यह सोवका बनि 
अन्ततः अनशन करके तो हम लोगों भरना री है । यदि इम लोगे | 
यह खादी ले. तो हमारा कायं मौर भी सरल हौ जायगा । इन्दीं सब बोंक्े | 
विचार कर अंगदने सम्पातिको पतसे नीचे उतार दिया, ओर कहने लगे | 
राज! घुनिए. ऋन्तराज नामके एक अत्यन्त दी तेजस्वी ओर प्रतापी बानर | 
गए दै । उनके बालि ओर सुभ्ीव नामके दो प्रबल प्रतापी पुत्र हए, ऽर ¶ | 
बानराधीश बालि अधिक प्रसिद्ध हुए । भे उन्दीं तेजस्वी बालिका पुत्र । भ | 

नाम अंगद हे । अब ओर घुनिए । इच्चाद्वंशावतंश महाराज 
द्मपने माहं लक्षण ओर पत्नी सीताके साथ अपने पिताको आनना पाल्‌ 
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ने लिए वनम आकर जनस्थानमें निवास करते ये, वहां पर उनकी अचु-' 
विति उनकी क्षी सीताको रावण नामका एक दुष्ट राचसने दरण फिया। ` 
तर प दृष्ट आकाश मागं हारा सीताको लिए हए जा रहा था, तव रोती ` 
टं सोताका करुण-कन्दन गृद्धराज जयायुके कानमिं पड़ा, उन्देनि अपने _ 
रको पतोहको पहचान लिया ओर कोध करके रावण पर आक्रमण कर ` 
क रथ शरोर सारथिकौ भार डाला ओर सीताको उससे बीन लिया। रावण - 
त हे पृथ्वी पर गिर पड़ा ¦ होश आने पर वह रात्तस अत्यन्त कोधकरं 
हुए जटायुके पंख काट डाके ¦ खोजते हए रामचन्द्रनी भी वहां पह 
ए पोखर जटायुकी दाद-क्रिया अपने हार्थो को ओर सीताको खोजते हृए 
7 चले । तव मेरे चाचा. सुभ्रीयसे उनकी भेट हहं ओर दोनोमिं मित्रताभी 
7६ । फृल-स्वरूप बलवाच्‌ रामचन्द्रने मेरे पिताको मार चाचाको बानरों 
राजा बनाया । हम लोग उन्दी वानर-राजकी भाज्नाते देवी सीता भोर 
णका एता लगनेके लिए निकले द । परन्तु अभी तक हमलोग उनका ` 
घ भी पता नदीं पाए । एक विवरे घुपकर हमलोगोने निधारित समयको 
| समाप कर दिया है । अव हम बानर-राजके भयसे भयभीत दो अनशन 
प्राण त्यागनेका संकल्य करके यहाँ बेटे हैँ । 


इदि श्रीमदान्मीकीय. रामायण-भाषा चतुथे फिष्किन्धा काणडका शत्तावनर्वाँ खगे समाप्त ॥५७॥ 


अदटुावनर्वो सगं 

| | सञ्पाति दरा सीतवाका समाचार , 

अङ्गद दारा अटायुको कथा सुन सम्पाति अत्यन्त दी भीषण-रूपसे 
तता उढा ओर विलाप करने लगा । उसने कहा-बानरो ! जटायु मेराबोया 
ईथाजो दष्ट रावणके हाथों मारा गया । शोक ! इस समय मे बूदा ओर 
होगा दरं ओर किसी भी प्रकार रावणसे वदला लेने मे असमथ हं । 
शु इत अपार दुःखको सहन कर लेता हू । जव न्द्रे त्रा 
५ तत्‌ हम दोनों भाई इन्द्रे लढनेके लिए स्वगं जाने लगे । मागमे 
रयम सू्-मगवाय्‌ मिले जिनके तेजको न सह सकनेके कारण जटायु 
ं हो गया 1 मेने भाईको उथाङ्कल देख अपने पेरकि नीचे उसे धिषा 
॥ फैलंखरूप मेरे दोनों पंख जल गए भौर मे इसी स्थानमे गिर . 
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पडा \ तसे आजी अपने - भहा समाचार छना हे । सप्पातिके जदं जप्त आदा समाचार शना है । सपातिके ए 
नवेन सुन अंगदने कदा-यदि शवञ्च दी तुम गिद्धराजके भाई हे, 7 
उनका शाल जौ मेने बताया रसे तुमने शुनी लिया, यदि तुम्‌ अपने ¶ 
के शज्रै रावणसे बदला लेना चाहते हौ, तौ इम. लोगोको उ ९ 
रास रोषणएका पता बताञ्चो । उसका स्थान यदत किति ओर श 
कितनी द्रे १ द्रे था समीप? अगदी पैसी बाणी सुन सर्पा 
ने कहा- बानरो । प्रथमतोमेंनबृदादो गेया दूसरे मेरे पंब भ च 
ह . इसलिए भै रामबन्द्रकी सद्ायता करजेसे नितान्त अयोग्य हू । त्था 
वचनो दारा मेँ उनकी सहायता अवश्यदी करू गा } बानरों ! भे वश्ण लेः 
त्रिविक्रम लोक, देवाघुर-संग्राम ओर घयुद्र-वंथनके दश्याको देख चुका | 

` परन्तु इस ब्ृद्धताने मुके नितान्त व्यथंकर दिया है, नदीं तो रामच 
करनेवालेमि प्रथम स्नान मेरादी दता } युम स्मरण आ रहा दै किए 
रूषवती युवतीको एक राकस आकाशं माग॑से लिए जा रहा था । दह १ 

. रामं! राम ! दा राम! हेसा उचारण करती हर अपने आभूषणोको तोड-तो् 
-नीचे फेकती थी । उस सुन्दरीके रेशमीपीत पश्चि ठका हुआ राचस | 

` युक्त तेधके दी समान प्रतीत होता था, निःसन्देह प सन्दरी महाराजरापः 





# 
क 


की द्लीसीता दी थीं। अब में तुम लीगोँको उस दृष्ट रावणएका म्पे पुष 
चार बताता है , खनो-रादण विश्रवा सुनिका एत्र ओौर वरुणदेवका श 
 भाईदै।उसकी राजधानी यंसि चार सौ कोस द्र समुद्रके पष्यमरं ई । स 
पुरीका निर्माण विंकर्माने किया हे । यई पुरी अत्यन्तदी सुन्दर ब्द 9 

. मनोहर दे । यकि भवन सोनेके बने हुए द । लंकापुरीके चारों भोर फ 
समान प्रकाश करनेवाली चहारदीवारी अनी हुड है । उसी लंकाएुरीमं ११४ 

` धारण.किए हृएं देवी सीता बेटी हहं द । राच्तसियाँ उनको रचाकपरी6 
वद्जिाने पर ठम देवी सीताको देखोगे, मे तो इस समय भी उन् देष 
द । आकाश मे चलने वालोे.लिए पंदिला मागे कवृतरोक सिए, 9 
ऊपर दृ्रा मामं खगो ओर.कौवों के लिए, उसके ऊपर तीपरा पाग 
 क्रौव ओर बेर इत्यादिके लिए, उसके उपर बोधा मागं बजि पिए 


ऋतैः 


[न 1- 


उसके उपर टव माग सबसे उपर पर्षिराजं गर्डके लिए द। छ 




















ए # भौसद्ाद्मोकीय शनि | ५८ स. 
पि गरुडही से है! अस्तु यदी मागं हम लो्गोका भी ₹ै। ` रावणने 


धमे दम्ही लोगो डारा लगा । अब तुम लोग इस खारे सम॒द्रके उस पार 
नकर विचार करो, उस पार पचक तुम लोग अवश्यदी देवी सीताके दर्शन 
कषे । अव यमे सागरे तट पर ले लो जिस मे भाहैको जलदानं 
नि उप्को सागर तटपर पहवाया, जदयँ उने जटायुको विधिवत्‌ जलदान 
वा | पश्चात्‌ बानरोने उसको उसके स्थान पर पवा दिथा ! 

इति श्रोमदवाल्मीकोय रामायण-भापाः चृत्तीय किष्किन्धा काणडका च्रह्ावनवौँ सगे समाप्त ॥५८॥ 
` उनसल्वा षम ` 

हि दानरोकि सम्पातिक्रा श्राश्वासन 

। सम्पाति दारा देवी सीतका समाचार सुन अनशन कर प्राण त्यागनेको 
बन्दर भी प्रसन्नता पूवक उल्ल पड़े ¦ वे लोग नाना प्रकारके शब्द 
१0 हृए उचलने-ङ्दने लगे । बृदे जाम्बवानूने सम्पातिके पास जा नम्रता 
१7 कटा-ग्रडराज ! कृषा$र्‌ प सीता-हरणका समाचार एवं रा्तसराज 
व्रएका समाचार भली प्रकार ये समशाओ्ओ । किम प्रकार आपने देवी सीता 
एमावारको जान ओौर वहं दु राण काँ रहता है ! हम सव बान्ोका 
बन ओर मरण इसी विचार पर निभ॑र है । जाम्बवाय्की एेसी बाणी खन 
यातिने जान लिया कि, यह वानर अवं अनशन वाग सीताकां पता 
गाता चाहते दै, श्रस्तु इस प्रकार बतलाने लगा-बानरो ! मेँ इस स्थान प्र 
त दिनोति रहता द, मेरा एक पुत्र मी है जिसका नाम खुपाश्वं है । पदी 
# भोजन पहवाता है ! भप लोगोंको यह जान लेना चादिए कि गन्धव 
4 , उग्र, कोधी, पञ्च, भयभीत ओर हम गृद्ध लोग सदाहो भूखे रहते 
| एक दिन यँ भूखसे व्यथित था, अस्तु सुपाश्वे मांस लेनेके लिए गया, 
¦ पायंकाल बह खालो हाथ आया, तब मु बडा कोष आया, मुखे 
पेत देख सुपाश्वने कहा-पिताजी ! पिले सब सुन लीजिए, तब इच 
म र ापकी आज्नावुसार मांस पने की आकातासे महेन््रगिखकि दार ` 
गरी भर दृष्टि करे बैठ गयां कि कोई जलजन्तु दिखाई पड़े तो 
 इतनेही भे क्या देखता ह कि, आकाश-मागंसे एकं काला भयंकर 


~ 















(का हरण चौर जराया बध किया है, इसलिए भाईकौ शचुताका प्रति- . 
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राक्तस एक अपूव सुन्दरी क्षीको पकडे हुए आ रहा है, तुरंत ह मेरा ववा! 
` बदल गया मेने निश्चय किया कि इसीको आपके खानेके लिए प ठे 
चलू । परन्तु नही; वह विचार दी रह गथा । कारण बह काला राच गर 
पास आ हाथ जोड भागं डोड देनेकी प्राथनां करने लगा । एषी दश 
नीच से नीच प्राणी भी प्रहार नदीं कर सकता । भने उसको मागं दे दि 
द्रोर्‌ वह चला गया । उसके चले जानैपर्‌ सिद्ध लोगोमि कटा-पस्‌। वड 
श्मच्छा हु्या । देवि सीताफे प्राण वचं गए ! हषलोगं तुम्हारे उपर अत 
प्रसन्न है । पिताजी ! म उसी पीतवष् धारिणी इन्दर श्ची जो रामरा 
लद्मणए सा शब्द उचारण कर रही थी, उसीके देखने मं लगा रह गब 
बानो ! पुत्र सुपाशवं इारा यह समाचार सुनकर भी भे सीताकी सहाप 
करनेभं असमथं रहा । कारण प्रत्यत्त दै छि मेँ बदा रौर असमं ६ । श 
तुमलोग उद्योग करो । इतकायं होगे} सुभीयने तुम लोगोँको इधर भेजकर 
टोङ ही किया 1 तुम सव बुद्धिमा हो ¦ राधचन्द्रके बाण तीनों लोक 
नाश करने समथं ह ।. तद्यपि रावण शक्छिशाली ओर पराक्रमी है पल 
तुम लोगोकि सामने कोटे वस्तु नदीं ¦ अस्तु अब कायं करनेका समय दै। 
समद्र लंघने का विचार करो । 
इति श्रीसद्राल्मीष्ीय रामायण-माषा चतुथं किष्किन्धा कार्डका उनसर्ठर्वौ सग समाप्त ॥५६॥ 
साठ सगं 

| सस्पातिका तान्त 
्याविदी इसप्रकारकी बाते छन बानरनि चारों रसे इते धेर 
न्नौर किलक्ारि्यां भारने लगे । सम्पातिने कहा-माहयो ! शुनो, मे 
ञ्मपनी सम्पूणं कथा घुनाता हई । इससे तु्दं सात हौ जायगा दि मेने सीता 
जो पतां तमको दिया है वह सवंथादी सत्य है। जब मेँ सयं भगार 
व्रचगड तेजसे जलद्धर पृथ्वीपर गिरा, तव युम पंच अः दिनतक तोऽ 
चेती नदीं रदा । सातवे दिन खं खोलकर चारों ओर देखा 
जाननेकी चेष्टाको कि यदे स्यान कोन हे ? उस समय मेरे पेरमिं थोडी 
शक्ति नदीं थी । वहे तालाब, नदियों, -सपनों ओर कन्दरा 
 शीघदी मै उस स्थानको पदिवान गया कि; यह मदासुनि 
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है। वानरो ! महिं चन्द्रमाको मरे ओर मुभे याँ रहते हएं साठ हजार 
व थीत शप्‌ । अस्तु जव मेरी चेतना शक्ति धीरे २ सुभे प्राप्त इडे, तव 
म पाड की चोरीसचे उतरकर प्रध्वीपर आया । भँ ओर जटायु दोनी मनि 
त एते भी भिल डे थे । इसीसे उनसे भिलनेकी इच्छा करके मे मुनिके 
्रश्रणपर गया, उस समय धुनिः आश्रमे नरी थे । स्नान करने गए ये । 
धोडीरी देर बाद द आते हुए दिखा दिए । अनेकों हिंसक ओर अर्दिसक 
पशु पती महक दीदे २ च॑ल्ल श्े थे जौ उन्हं आश्रमे पहा वनमें चले 
, गए । गहषिने भुके देखा शौर शुस्कराते हुए आश्रमम चले गप ओर थोडी 
। धी देर बाद बाहर आकर पा-क, च्या चाहते दी ? तुम्हारे पल जल 
, ए दै। इस कारण परिवान नहीं सका । इतके पहले मेँ दो गृदधाको देख 
` चुका द| बे लोगं उश्चुके वेगके समान चलनेवलि, बडे. पराक्रधी अर 
` इृव्यातुषार शीर धारणं करनेवाले थे । भं समता ह, उनमेसे सम्पाति 
नाणक गृदराज दुष्टं हो ¦ इसके पूवे तुम दोनी माहे मयुष्य रूपमे यमसे 
परिल उके हो ! उम्डारी यद दशा छिस प्रकार हु, युभे बताओ ! 
` एति श्रोमद्वामीकीय रामायण-भाषा चतुथं किष्किन्धा काण्डका साठवां सगं सम.प्तं ॥8६०॥ 
एक्घट्वो सगं 
खन्पातिको कथा 
हे वानरो ¡ अकि प्रश्ने उच्चरभे मेने पूवं कथित सम्पूणं समाचार नां 
` दिया ओर कटा प्रभो ! मेश अङ्क भ्रलयङ्ग धावते परिपूणं है. इन धार्वोसे भी 
, श्रधिक फे अपनी हारसे लज्ञा आ रदी है । भगवन्‌ ! मं व्लात ईह थर 
, मेरे समस्त इन्द्रिया स्थथितं दी -रदी दै । म.अपना विस्तृत हाल कहनेमे भी 
। अपम ह । प्रभो ! इम लोर्गोँको अपने बलका बडा गवं था । परस्पर एकं 
। दूरेको जीतनेकी इच्छासे दमलोग उइते हुए केलाश पवेत तकं पह वे । वीं पर 
प्रतित्नाकी कि दमलोग: उदयाचलसे अस्ताचल तक .सूयंका पोचा करगे ओर 
का भी । व्यते पृथ्वीपरशी चीजं एकदम बोटी २ दष्टि भती थीं यर 
सप्त पर्वत, वन शौर भरने वहति दिखाहं पड़ रहे थे । यद्यपि हलोग थक्‌ 
ए थे, परन्तु तौ भी उदते ही जाते थे । अन्ततः दोनोंदी अचेत दो पृथ्वी 
द गिर पडे । उ सभय हमलोग इतत्नान हो रदे थे, भगवास्‌ भुवनभास्कर 
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उग्ररूपसे तप रहे थे । जयाय मेरे पंखोकी आमे था ¦ अस्तु वह तो क्व ` 
गया परन्तु, भे जल भन गया ओरं आकाशसे नीचेकी ओर चलने लगा। 
जटां तो जनस्थाने गिरा ओर में यहँपर आकर गिरा । ऋषिवर । मेरा 
राज्य गया, भाई गया, शरीरका पराक्रमी नही, रूपभी कुच नष्ट र गया। ` 
अव में इसी पवतके नीचे प्रास त्याग करभा ! 


इति श्रीमद्राल्मीकोय रामायण-भाष्रा चतुथे किष्किन्धा कार्डका एकसखठर्बौ सर्गं समाप्त ॥६१॥ । 


वृ(सलट्वा स्म 

सम्पातिको महर्षिका जाश्चाश्चन 

वानरो ! इस प्रकार कता हुआ मेँ रोने लभा । शे रोता देख महिने 
आश्वासन देते हए कदा-टःख न करो ! वत्स ! वुम्दररे पंखभी नवीनहेगि ` 

ओर तुम्हारी ने्रोंकी ज्योति भी फिर आ जायगी । साथ ही साथ तुम्हारे शरीर 
म नवीन बलका भी संवार दोगा । . परन्तु समयकी प्रतीक्ञा करनी देगी । ` 
इस्वा़ इलव शावतं महाराज रामचन्द्र अधने पिता दशरथको आच्रानुषार्‌ ` 
वनवासो हौ जनस्थानमें निवास करेगे । उनकी अलुपर्थितिमें रा्तसोका राजा 
रावण चल करके उनकी श्वी सीताको दर ठे जायगा ओर अपनी ` 
राजधानी लंकामे उन्हं नाना प्रकारके प्रलोभन देगा, परन्तु पतिव्रता सीता 
उसको एक भी बात न मानंगी, वह रावणके योँका भोजन भी नदी कग । . 
तब पितामह बह्याकी ान्नासे देवराज इन्द्र .देवताओंको भी दुलेभ अग्ृतमय ` 
पायस बनाकर देवी सीताके पास ले जा्यगे। उसे भली प्रकार निश्रयकर लेके 
बाद देवी सीता पायसका एक. भाग एथ्वीपर रख करेगी कि यदि मेरे प्राण" | 
नाथ स्वामी ओर देवर लदमण जीवित द तो जी वितावस्थामें -ओर देव लोक | 
वापी हो गए दीं तो, जहो पर ब दों वहांपर उनको मिले; कहकर बाकी पाय । 
की स्वयं खा्येगी । इसी स्थानपर देवी सीताको खोजते हए महाराज रम्रचद्ध ` 
के दूत आयेंगे, तुम उन्हं देवी सीता ओर रावणका पता बता देना। उने ` 
दृशंनसे तम्हारे नवीन पंख जमेगे र तम्हारी दष्ट शक्तिभी वापिक्ष अगेगी। 
महाराज रामचन्द्रके दशनोकी इच्छा तो मेरी थी । किन्त नही; मं तबक | 


जीवित नहीं रहेगा । 


` इति श्रीभद्राल्मीकोय रामायण-भाषा चतुथ किष्किन्धा काण्डका वासठर्वो सगं समप्त॥६२॥ _ ` 

















< भोमद्वारमौकीय रानायण-षावा ॐ .. ५८५ 


„ ` -तिससरव्वा्ग॑ ¬ 


सम्पातिको नवीन पंख 

. पानरो ! महपि चन्द्रमाके उपदेशसे मेने प्राण त्यागनेके संकल्पको 
| दिया ओर वसे चलकर इस स्थानपरं आकर रहने लगा ओर तभी . 
१ ापलोगोकी बाट जोह रदा हः । मित्रो ! तव से अबतक न ` जानें 
प्रकारके विचार उठे ओर विलीन हो गपु; परन्तु मे इस स्थानसे दया 
 इसपरकारको बति होदी रदी थीं किं, बानरोने देखा कि प्चमुची 
नवीन पंख निकल रहे दै ओर बह प्रसन्नतासे किंलकारियां भरने 
। सप्पातिने देखा पंखही नहीं वरस्‌ नवीन शक्ति भी उसके शरीरम आ 
हे ओर गह हर ददि शक्ति भी लौट रही हे । महपिं चन्द्रमाका आशीर्वाद 
ब्रश: सत्य हा ¦ अस्तु उसने वानरोको सम्बोधनकर पुनः कहा-मित्रों ! 
प्रकार महाराज रासचन्द्रकी कृपासे मेरे नवीन पंख निकले दे ओर 
6 नहं शक्तिका संचार इखा'उसीप्रकार प्रयल्‌ करनेपर तुम्हारे भी काय॑की 
















होगी । इसप्रकार कहता हा सम्पाति अपने उडन शक्तिकी परीका 
निमित्त प्वेतपरसे आकाश भरडलमें उड गया । बानरगण सब 
त घे देखने लगे । पश्चात्‌ वंह सम्पातिको बताई हृ दिशामें संमुद्रके 
| जां पहुचे जहोसे उन्हें सथ्रुद्रको लोधनाथा। | 
इति श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण-माषा चतुथं किष्किन्धा काण्डका तिरसठर्वां सगं समाप्त ॥&३॥ 
चीव सग 
 सथुद्र लोँधनेषर विचार 

हिल) सम्पाति दारा देबि सीता ओर रवणका समाचारदी नदीं पाया 
यह्‌ भविष्यभी खना कि रामचन्द्र ढारा रावणका नाश दोगा, तो प्रसनतो 
च उ ओर प्रसन्नतां पूर्वक समुद्रके उत्तरी तटपर जाकर सो गए । यह 
 अल्यन्तही भयंकर था । नाना प्रकारके जीव-जन्तु ओर देव, दानव 
निवासत करते थे । पर्वतके समान ञॐंदी तरंगे देखनेवालोके इदयको 
देती थीं । आकाशके समान अन्त न होनेवारे सागर देखकर बानरगण 
हए भर यद न स्थिर कर सके कि उनको क्या करना चादिए्‌। युवः 
च देखा कि समस्त बानर भयभीत हो गए द तो उन्द धेयं देते 
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हए कटने लगे-मिो ! अप लोग इःखी न हों, क्योंकि दुःखही पाणिय 
नाश करनेवाला दोता हे, दुःख करनेवाले मनुष्योका कोह भी कायं पि 
नदी होता । बानरोके बीचमें गेटे हए भीर अंगद देवता मीव वैठे 
. इन्द्रके समान्‌ प्रतीत दो रहे थे । यहं विशाल बानरी सेना अंगद या हुमा 
योड किसीके भी संचालनमे नहीं रह सकती थी । अस्तु अंगद बहे बानं 
साथी साथ अपने सभी भिर््रोका सत्कार करते हुए कडा-बानरो | तुर 
कौन एेसा वीर है, जो अपने राजा शु्रीदकी प्रतिन्नके लिए ति 
समस्त बानरोको प्राण-रक्लाके हेतु इस चार सौ कोसवाले विशात सपश 
लोघनेका साहस कर सकता दै ? कौन ठेसा शूरवीर ओर योदा है जो 
सीताका पता लगाकर हम लोगोके प्रणोकी रक्ता शरेगा ? क्के ¦ 
हम लोग अपने २ पाणि!रिक लोगे भिलं सकेंगे ? वह कौन शक्तिशां 
हे, जो इम लोगोको महाराज राषचन्द्र, वीरवर ल्म ओर वातराधीर 
योऽय वनायेगा ? बहाहुये ! तुम लोभे से जो बानर चार सौ कोष्ठ ह 
समुद्र लाघ सके, वह हम लो्गोँको अभय भिक्षा दे कृताथ करं । अंग 
इस प्रकारके वचर्नोको सुनकरभी सब बानर चुपचाप बैठे रहे । कीफे 
कहने या बोलनेका साहस नदीं हृश्रा । सबको चुप देख अङ्जदने कहा-पि 
श्राप लोग बहादुर ओर रवी, उचम ऊलोत्यन्न थर अनेको इ 
कार्योकी कीतिं भ्राप्ठ करनेवाले दै । खमे आशाही नही किन्त विशाष 
हम लागोमे बह महावीर ओर शच्िशाली उपस्थित है जो इसागरक 
कर जाय । अव आप लोगं अपनी २ शच्छिकी तौलकर बताइए करि 
कितना लष सकता दै 


इति श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण-भाषा चतुथं किष्किन्धा कांडका चोंसटर्वौ सगे समाप्त ॥६९॥ 
पसस्वं सगं = 

बानरोका अपनी-अपनकशक्तिका परिचय देना ऊ 

बालिनन्दन अङ्गदकी फेसी वाणी सुन सभी बानरोनि अपनी? 

इस प्रकार बताया । गजने कहा-भादयो । मृ तो चालीस कोप तक स 
सकता हू । गवाच्तन कदा-म अस्सी कोस तक्‌ लाध सकता ह। श 
, कदा-में एक सो बीस कोस तक लांघ सकता ह । ऋषभने कामे ए पोप 
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घ तक लोष सकता हू । गन्धमादने कहा-मे दौ सा कौपस्ततकजा - 
पकता ह । भयन्दने कदा--म दो सौ चालीस कोस तक जा सता द्विविद 
मेदसो अस्ती, चौर सुषेण नाभके बानरने तीन सौ कोस जनेके लिपं ` 
कहा, इन सव लोगोकौ वाते सुने बृदध जाम्बवन्तने कहा, भाय ! मँ तो बहा, 

हे गया द| परन्तु कपिशज सुग्रीषकी ान्नाजुसार महाराज रामचन्द्रका कायं 
कना अत्यन्तदी आवश्यक है । अस्तु इस बुदोतीमे भी मे तीन सौ साठ कोस ` 
तक सागरको सरलता पएवंक जोध सकता ह । एक समय था जव मेने इसं 
वीक सात ्दक्तिणा केवल दौ घड़ोके भीतरदी कर डाली थी, छन्तु अव 
सश ह कि इतनेसे अधिक लधनेकी-शक्ति अपने नदीं पाताओर भवतो ` 
यह भी कठिन दे । जाम्बवार्‌के रसे वचन खन अङ्गदने कटा-आप वयोवृद्ध ` 
श्र हमारे पूज्य एवं सब कुच करने समथं है । श्रीमान्‌ ! मे इस सागरको 
श्रभी-भी पार कर सकेता इं परन्तु लोय्ती वेरके सिए दं संशयहै कि 
कुशल आ सक्‌ गा या नद्दी । युवराजको बात सुन उनका ्रादर क्रते एवं 
 उ्ाह बदाते हृए जाम्बवान्‌ने कहो--युवराज! मे भापकी शक्तिको जानता 
ह । श्राप इस सागरको एक वार नही, दो बार पारकर भरा जा सकते ह । 
 पल्नुयह कायं अपे योग्य नहीं । आप हम सब बानरोके राजा दै । हम लोगों 
| हते आपका यह दृतका कायं करना नितान्त अनुपयुक्त दै । जाम्बवानुकी 
एषी गणी सुन अंगदने कहा- तव फिर काये किस प्रकार पूरा दोगा ? 
क्योकि विना चार सौ शेस सागरको लपि कायंकी सिद्धि हो नदीं सकती । 
षे प्रथम तो अने-जाने मे शुभे सन्देह है, दूसरे आप लोग अमे जाने भी 
तीं दते, तव आलिर कार्यं किस रकार होगा ? तथ तौ वदी पिला मामं 
चलना ओओर अनशन करके प्राणए देना दोगा, क्योकि कपिराज सुग्रीवसे दया 
की मित्ता पाना अत्यन्तदी असम्भव कायं ह । अंगदके एते वचन खन जाम्ब- 
ते कहा--युषराज ! आप घवड़ाते क्यो दै ? भँ उस वानरशर् शरवीरको 
जानता &, जो इस कार्यको सिद्ध करेगा, आप लोग धेय धारण कीजिषए्‌ ! 
म अभी २ इन्दी बानरोमिसे उसको देखकर निकालत्‌! ह । यह कहकर एकं 
हृष्टि सम्पूणं बानरोंपर डाली । उनकी दृष्टि वीर केशरी पवनपुत्र दमान्‌ पर्‌ 
की, जो एक ओर चुपचाप बैठे हए सद्रकी लहरोको देख रहे थे ! जाम्ब 
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वानने मनही मन पवनपुत्रकोदी इस कार्यके योग्य समा जरन्ते पासजा 


उन्हें उत्साहित करते हए बोले । 9 
इवि भीमद्वाल्मीकोय रामायख-भाषा चतुथ न यक्‌ पैसठवाँ सगे समाप्त ॥ ६५॥ 
रुख सगं | 
जाम्ठवाच्‌का वोरवर हयुमानको उनको शक्तिर स्मरण. कराना | 
बद्ध जाम्बवान्‌ आद्र पूवक युक्ति भरे हए वचनेति पवनपुतर हुमान्‌ 
को उत्साहित करते इए बोले-पीरवर दयमान्‌। आप समस्त शसि ्ाता 
बुद्धिमान्‌, विदान्‌ , वलवान्‌ ओर तेजान्‌ होते हए भी मौन धारण सि 
हुए एकान्तम भ्यो वेढे ह ? इस समय हष लोगोंको क्था करना बह १. 
बतलाते क्यों नदीं ? वीरवर दमान्‌ ! भे जानता हँ कि, तुम्हारा बल ओर 
विक्रम्‌ महाराज राभचन्द्र चौर जह्चारी लदपणके दी समान हे । तुम गणेगि 
कपिराज सुग्रीवसे किसीभी भ्रकार कथ नदीं हो, वीरवर ! जिस प्रकर परियो 
मे बनिता नन्दन गरुड सवशे ओर विस्यात दै, उसी प्रकार वानर तुम ` 
हो । जितना वल ओर विक्रम वनिता नन्दनके पंखोँमे है, उषसे कदीं अधिक 
आपके भुजाओं हे ! मे तौ समता हू, संसारका कोहं भी प्राणी तपे 
अधिक वलवान्‌ नदीं दे, आपका जन्मही रामचन्द्रके कार्यो परा कले 
के लिए हा है । अव अपनी शक्तिको स्मरणएकर दम लोगोके संकटको 
हरण कीजिये ! दीरवर ! तुम अपनी उत्पत्ति ओर पराक्रमका हाल धुते 
खनो । पुंजिकस्थला नामको एक सवेश्रष्ठ अप्सरा थी जिसका दसरा नाप ` 
अंजनी था । उह महा पराकमी केशरीकी श्लो थी एवं कपिश नखी 
पुत्री थी । वीरवर अंजना देवी इतनी सुन्दरी थीं कि तीनों लोकप जनक ` 
प्रसिद्धि थो । इच्चानुसार शरीर धारण करनेकी उनम क्षमताथी । एकवार ` 
देती अंजनी ऋतु-स्नानकर सुन्दर २ वरायूषणोंको -धारेणएकर पाचाद्‌ | 
रतिरूप बनकर वन-परदेशमे विचरण करती हुदै मयुष्यरूप धारणक | 
` पवेतके शिखरोको समुज्वल करती हृ इधरसे उधर विचर रही थी। भ | 
 समय-उनकी अतीव सुन्दरताको देख पवनदेव कामासक्त हए ओर धीरे | 
युक्तिपृवेक उनके वर्को दटाकर उनके मीठे. रौर सुन्दर जघनः | 
कठोर ओर गोल २ वचस्थल एवं उन्द्र शखको देखा एवं खशं क्वि | 
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। ओर कामासक्त हए ओर देवी अंजनीको बलपूवंक आलिङ्गन किया । 
पित्ता अंजनी देषीने कोध करते हुए कहा-कोन दुष्ट ई, जो सु पतिव्रता 
| घ्वीके धमं नष्ट करने का षिचार्‌ कर रहा दै । देवी अंजनी की पेसी बाणी 
पुन प्वनदेवने कद्ा- देवि ! उरो मत, तम्दारा धमं नष्ट नदीं दोगा-क्योकि 
ग तष्दारा आलिङ्गनकर संकरप भाते तम्दारे गर्भे प्रवेश कर रहार, 
तष्टे इस गमभसे महापराक्रमी श्चौर बलवार्‌ पुत्र उसन्न दोगा \ जिसको 





गति पराक्रम, तेज, बल्ल शौर उदि समस्त दी मेरे समान दोगी 1 हे वीर्‌ 1 


प्नदेवको एेसी वाणी सुन ठम्डारी माता अंजनी अत्यन्तदी प्रसन्न हरं 
धर पमय चानेपर पद॑तकी एक गुफमरं तुम्हारा जन्म हा । उस समय 
र्योदयका समय था। भगवान भुवनभास्कर्‌ उदय रोकर लाल वणंके सुन्दर 
पले पमान्‌ प्रतीतं रो रहे थे ¦ तयने उन्हे एल सममः चलांग मारी ओर 
एकी चलागमेे बारह सौ कोर अकाश मरडलंपर पहुंच गष । तुम्हे तीतर 
7तिपे सथषर आते देख देवराज इन्द्रने षज इारा आधात किया । वह वज्र 
एम्ारो गेदीमे लगा ओर वुम्दारी गदन इद रदो हो गहे । तभीमे त॒म्हारां 
नाप दृदुमाच्‌ पडा ! जवे यह .समाचार गाय देवताको मिला कि तुम्हारे पुत्र 
को इन्द्रने वज्र दारा मारा हे, ठव वायुने अपनी गतिका अवरोधकर लिया 
ओर समस्त रिध राहाकार भच गया । संकटका महान्‌ समय देख देव- 
तारथोने पतन देर्की स्तति करना आरम्भ किया । पवन देवके प्रसन्न दोनेपर 
पितामह ब्रह्मने आशीरवादं दिथां कि तमपर को भी शश्च प्रहार असर नदीं 
करेगा । इन्दरने प्रदान दिया कि तुम्हं इच्चानुसार मृलयु प्राप्त होगी । केशरी 
नन्दन, पवनपुत्र दमान्‌ तम सहाय पराक्रमी ओर तेजस्वी हो । आज हमसब 
वानर पाण त्याग रहे ह ओर्‌ त॒म भदापराक्मी राजाके समान हमारे साथ दो 
त्व क्यो महीं हमलोगोंकी र्ता करनेके लिए अग्रषतर होते ? वीरवर ! तमने 
हम सवाँकी शक्तिका दाल सुना री है । इम सब लोग इस समय इस समुद्रके 
लोधनेमं असमथं हें । म अव वृद हो गया ह । मे भली प्रकार विचार कर 
इसी सिद्धान्तपर पहुंचा ह किं इस समय सव लोर्गोक प्राण-रला, सुभ्रीवकी 
प्रति-पूति, महाराज रामचन्द्रजोका कायं, रावण ओर सीताका पता ओर 
ह विस्तृत समुद्रका लाधनेवाला यदि कोटे, तो वह त॒म दो वीरषर 


॥ । * 





#ः 














४६० 7 (- -#&० (1८ _ _ # किष्किन्धाकाण्ड 


अपनी शक्तिकां स्मरण कर, त॒म इस सागरको लँधो । पीरबर ! ये बान म 
दुःखी ह ओर तम देरकर रहे दौ ? उढटो जिस प्रकार भगवान्‌ वामनने तीन 
` .पगमें समस्त पृथ्वीको नाप लिया था, उसी प्रकार तमभी इस खारे सषुरक ` 
एकी दलागमं लघ जा । बद्ध जाम्बवाच्की सी वाणी घुन पवनपु्र ` 
हनुमानृका हदय उत्साहसे बद्‌ गया ओर उनका शरीर वदकर पताका ` 
ओर विकराल हौ गया । उस समयका उना रूप अवणंनीय था । . 

इति श्रीमद्वाल्मोकोय रामायण-भाषा चतुथे किष्किन्धा काण्डका द्ा्यठर्वां सगे समाप्त ॥६६॥ ` 

पट्सट्वोँ सगं 
पवनयुत्र दञुमान्‌की लकाकी तैयारी 

पवनपुत्र हनु मारका पवेताकार शरीर देख समस्त बानरगण उपकार 
प्रसन्न हो उदे, जिसप्रकार वामन भगवाच्के बदे भए शरीरको देखकर देवगण 
प्रतन्न हुए थ । बानरों दारा प्रशंसित दनमान्‌जीका शरीर अत्यन्त विशाल 
अर भयंकर हो गया था । परन्त्‌ वह भयंकरता भी इससमय घुन्दरताम ही 
परिणत हो रही थी । उह वीर ुफामें बैठे हए सिके समानही वार्वा 
जमु हाहं ले लेकर अपनी विशाल पूंको धीरे-धीरे दिला हहे थे । जसुं 
ठेते समय उनका भख अम्बरीषके समान एवं तेजं अग्निके समान । | 
हो रहा था । वह वानरी सेनाके मध्यमे खडे हो वयोवृद्ध बानरोंको प्रणापकए 
बोले-. वानरो ! मे उस पराक्रमी पवनका पुत्र द जिसका भित्र पत्नि 
पीडित करनेवाटे अग्निदेव द । अपने पिताकेदी समान वेग ओओौर पराक्रम 
वाला म हं । वीरो ! आकाशचुम्बी मेरु पवेतपर विना कीं रुके हजार बार 
आ जा सकता हँ । अपनी भुजाओंके जोरसे इस विशाल समुद्रको म॑थनक 
सकता हू , पवतो. नदिथां ओर रनों सहित इस पृरथ्वीको समुद्रम इवो सकता 
ह । जलजन्त्मोसे परिपूणं यह विशाल समुद्र मेरे ज॑घास अधिक न तो 
बल था मयादा ही रख सकता ह । पच्चिराज गरुडके साथ उनके समान 
आकाशम उड़ सकता हं । प्रचण्ड किरणोसे यक्त सूयके साथ उदयाचल 
अस्ताचल तक जा सकता हं । भापलोग इस चार सौ कोस सागरसे धव 
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रहे द । मे इते पारकर चिना एृथ्वीपर्‌ पेर रखे पुनः इस पार आ सक्ता 
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अरर उडनेगले प्राणि्योमे कोर भी मेरी गतिकी समानता नदीं कर 
स्ता। मे पवेतोँको चृणंकर सकता द । मेरे आकाश मांपर बेगसे उडनेपर 
ब्र पल शट-दूटकर मेरे साथ उडेगे तव मेरा मागं स्वाती मागं समानी 
होगा। उस समय तुमलोग यु मेरुके समान कमो ऊंचे ओर कभी नीचे 
गे । भाकाश मागं ठक जायगा, बादल फल जा्येगे, पवेत कम्पायमान 
0 रो । षीरो ! अभी २ ये काश मागमे विजलीके समानी कड़ककर 
गा ओर बातकी वात मेँ आगे बदता हु्ा विलीन हो जाञ्गा । उस 
पय फनदेव योर गरूड के सिवा कोह भी पीडा नदीं कर सकता । मेरे 
शर का आकार पृथ्वी नापनेवाज्ते बामन भगवा के समान दी दो जायगा । 
# बिना सममे हुए चालीस हजार कोस तक जाने की क्षमता रखता ह । समस्त 
पतरोने आश्रयं चकित र्ट से देखा किं पवनतनय हनुमान्‌ प्रलयकाल के. 
ॐ पमान सुशोभित दो रहे दँ । उन्होने बानरों को सम्बोधन कर कहा 
¶ि। न धवडाय्ो मेरी बुडि बिमल दै, शरीर में उत्साह दो रहा दै, मेँ अवद्य 
# देवी सीता के दशन करूंगा । यदि आप लोग कं तो बजधारी इन्द्रके ` 
मे अमृत घट छीन लाञ, इस समय भें कूदता हुआ लंकासे भो अगे 
पकता ह । यदि कटो तो लङ को उखाड कर यहां ला । पवन तनय 
एसे वचन सुन बानर प्रसन्नता से नाचने लगे । वृदे जाम्बवान्‌ ने कदा- 
नन्दन तुमने हम लोगो का शोक नष्ट कर दिया। हमलोग तुम्हारे कायं 
द्वि के लिए मंगल कामना्पे करेगे । तुम ऋषियों की कृषा, गुरुजी के _ 
ताप थोर वृद्धो के आशीवाद से अपने कायं को सिड़ करो । जब तक 
प्रलोट कर नदी आगे, हम लोग एक परं से यहाँ पर खड २ व॒म्हारी 
लकामना करेगे । समस्त बानरों का जीवन तुम्हारे समुद्र लोधने क कायं 
निभर है । हसुमाच्‌ ने कहा, जाम्बबषान. जी ! मेरे कदने के वेग को कौन 
न करेगा ! श्या यह महेन्द्र पवेत उस षेगको सहन कर सकेगा ? हां कर 
ता है, अच्छा अव मे इसी पवेत पर मे सथुद्र मे क््दंगा। एेसा कह कर 
युनन्दन हखमान्‌ उस विशाल महेन्द्र नामकं पव॑त पर वायवेगसे चद्‌ गये। 
7 सदैव एूलने ओओर फलने वले वृक्ञो से परिपणं था। अनेकों प्रकार के 
कलय कर रहे थे । वायु मन्द ओर सुगन्धो से युक्तं बह रदी थी । 
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अनेकों प्रकार के मरने भर रदे थे । उस विशाल पवेत के उवे शिर 
चट॒कर महा बलवान्‌ दयुमान्‌ ने सयुद्र लोँधने का विचार कर उपे ददता 
पकड कृर हिलाया तो महान. भयंकर शब्द दने लगा । उसमे रहनेवते ( 
व्याघ्र, मतवाले हाथी चिज्ञा २ कर भागने लगे, उन जन्वुओं की कि 
हट प्रवेत के रुदन समान प्रतीत हुहं । पत्थर को चट्रानं खरड २ हो गह। व्र 
टूट २ कर गिर पडे ! उस पर निवास करनेवाज्ञे गन्धे, विद्याधर 
` अपनी २ श्ियों के साथ मद्यपान कर मतवाले दयो रदे थे, उड २ कर अकर 

मण्डल पर चले गये ओर आश्रय-चकित हटि पवंत की ओर देखने लं 
बडे २ भयंकर ओर विषधर सपं विलोसे निकल २ कर इधर-उधर भां 
लगे । अपने विलोमं बैठे हए सपे विलोमे यख निकाल इधर-उधर देष! 
थे, जिससे वह पवत पाताकाशओों बाला सा प्रतीत हो रहा था । उस एष 
प्रवासी, ऋषि ओर सुनिगणए भी पवत को व्याग कर भाग खड हृए । 
प्रकार बडे भारो प्रभाव बाले, महान्‌ तेज बाले, .मनखी, बाल तऋ्वा१ 
बानरमिं श्रे, शग्रुओंका संहार करने वाले महाचुभाव पवन तनय 
सावधानी पूवक लंका की ओरं प्रस्थान किया । 


इति श्रीमद्रान्मीकोय रामायण-भाषा चतुथे किष्किन्धा कार्डका सड़सठर्वोँ सगे समाप्र॥ ६७॥ 
।, १ 





॥ यहाँ किष्किन्धाकाण्ड समाप्र हसा ॥ 


| ३९६ 


न श्रीगणेशाय नम 
श्रोमहास्मीकीय मुनि प्रणीत- 


रिमद्राल्मीकीय रामायण-भाषा 
पञ्चम्‌ सुन्द्र-काण्डम्‌ 
पहता सगं 


महावीर हनुभाचका सथरुद्र लोधना 
अव महाबली इमास्‌ रावण इरा हरी गईं सीताके स्थान-अन्वेषणकी 
रोर चले । इन्होने दुष्कर कमं करनेको इच्छाको । फिरतो वे उन्नत शिखरसे 
षके समान प्रकटित हए ओर वेदूयं मणिको सलिलोपम धासोपर यथाश्ुख 
विषमे लगे। उन्हें देखकर वर्धके पक्षिगण भयभीत हो गये । कपीश्वर 
्ुमार्‌ अपनी खातीसे बृ्तोको धराशायी करते हुए वहां सिंहवत्‌ प्रतीत इए । 
त्र जो पवेत स्वयम्‌ सिदध ध।तुश्रोपे सम्पन्न नीला, लाल ओर मजीटकै रगो बाला 
प्रर काले पत्तोपे भूषित, कह खंडोबाला, देवताओओके त॒स्य इच्छाचारी, यको 
धवा, किन्नरों ओर पन्नगो पूणं था--उसमे वे कपि-श्रष्ठ, शे नागो युक्त 
डमं स्थित महानागके समान प्रकट हुये । उन्होंने सूय, महेन्द्र, वायुदेव 
व्रय॑भू ओर अन्य प्राणियोंको करव प्रणाम करिया ओर उनसे गनं करने 
प कहा । फिर पूवक ओर युख कर हनुमान्‌ यपने कारणरूप पवनदेधको 
[धजो वहसे दक्िण दिशाको चलनेके लिये उद्यतं हृए। समी र बानर 
की थोर देख रदे थे । हचुमान्‌ इतनादी चाहते थे। फिरतो जसे पवकालपें 
छद्रबहृता दै, दयुमान वैसे रामके कायं से बह्ने लगे । उनके शरीरा 
|. प्रमाण नदीं रहा । अव उन्होने समुद्र-लंधनकी इच्चा की । दयुपान्‌ ने 
परिशाल बाहओओंको -उटा लङ्काके सम्पुखकी ओर किए ओर 
पि 











पवेतको पीडित करने लगे। पिरतो कपि द्वारा बह अचल 
भी चलायमान होगया ओर उसके पुष्पित वृक्लकि समस्त पुष्प 
न गये । सब ओरसे पुष्प-समृहोमे आवृत वह पवत पेमा प्रकशिन चैने | 
7, मातो बह पुष्पका दी बरना हुभा दे। शष्ठपराक्रपी कपिसे पाडत बह 
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पवेत एेसेदी लार टपकाने लगा जैसे मत्त हाथी मद टपकाते है। मेनपिलपरति 
उसकी विशाल शिलाएे भी गिरने. लगीं । दमान्‌ ढारा उस पवते पीति 
होनेसे वके समस्त जीव गुफाश्में प्रवेशकर सवे्से भयंकर ससे वधि. 
डने लगे । पवंतकी पीडासे उसके बडे-बडे जीवने जो गजंन की तो रक्ते एषी 
सहित वन ओर दिशाएे पूणं हो गहै । स्वस्तिक लक्षएके वडे-बे सपं ती 
रमि उगलते हये शिलाशओ्ंको डं्ने लगे। उनके कुपित पिषेते डंकेपि मा 
गहं वे शिलाएं अग्निवत्‌ प्रदीप्त हो जलने लभी तथा उनके संड-ंड हये 
यद्यपि पवंतपर. विषके दूर करनेवाठे ओषधि्योके समूह थे; तथापि पे पप 
विषको शान्त न कर सके । तब यह पर्वत प्राणियों ढारा भेदित हेगया-ए 
मानकर उसके निवासी तपसखिगण वदसि चल दिये । विद्याधरोनि भी भयभीर 
होकर आआसव-पान करते हए अपने पा्रोंको वरीं रखकर घ्वियों सहित कं 
` से अन्तरिक्षको प्रस्थानंकर दिया । हार, विद्युये, बाजू ओौर कंडे एने हं 
अपने पतियों सहित युस्कानयुक्त शिया आकाशमें स्थित दोग । श वि 
धर अपनी महाविया प्रकट करते हृए प्रकाशमें स्थित दो उस पवतको देषु 
लगे। आत्मन्नानी ऋषिरयो, चारणो यर सिद्धोने बडा शब्द्‌ किया । तव प 
यह कटा किं ये पवेतके समान विशालकाय, महवेगशाल्ली मारुति मग्र आदि 
कोके स्थान समुद्रको पार करना चाहते द । यद्यपि यह बडादी दष्क शनः 
है तथापि श्रीराम ओर बानरोकी कायंपिदडधिके लिये, ये समुद्रफे दूसरे तण 
पहुंचना चाहते ह । उनकी इस बातको सुनकर वियाधरोनि देखा शं अपर 
हनुमान्‌ पवतर स्थित ह । इसी समय पवंताकार दलमार्‌ने अपने रोमोभे ए 
शरोर शरीरको कम्पितकर बडे मेधके समान एक भयंकर गजना कों । 9 
` ऊपर उद्लनेके लिए उन्होने ोमोसे पूणं अपनी पुको, जो ऋमसे 1 
उसे एेसा धुमाया, जैसे गरुड सपको धुमाते द । फिर उन्होने अपनी ए 
समान थुजाञओ्ंको पवेतपर जमाया, फिर पीटकी ओर खींचकर र 
्रीवाको सिकोड लिया । इस प्रकार श्रीमान्‌ मारुतिने अपनेमे तेज परा 
श्योर शक्तिम संचय करिया ओर उपरकी ओर ₹ष्टिकर मागंकी ओर देष 
फिर आकाशंकी ओर देखते हुए दचमान्‌ने अपने प्राणोको दय 
फिर एन महाबली आ दतुमा्ले पेरोको इद्‌ ओर स्थितकर कानि ए 
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क्‌ गमन कैरनेकी इच्छा की । फिर सवं बवानरोसि कहा कि-- “जिस प्रकार, 


| 'एषवपे घोड़ा हुश्रा बाण वीयु-बेगसे चलता दै, उसी प्रकार मेँ रावण दारा 
| हङ्ककी जारगा । यदि मँ लङ्कामे सीताको नदीं देगा तो इसी बेगसे . 
 कालोकम चला जाऊ गा ओर यदि सवगम भी सीताको न देरखंगा तो सम- 
शा कि मेरा श्रमं निष्फल हु्ा ओर तव मे राक्षसाधिप रावणकोदी बोँध- 
$ ते आञ गा। अधवा रावणं सदित लङ्ाकोहां उखाडकर ले आङगा ।' 
बारोपे.एेषा कहकर बानरोत्तम हनुमान्‌ उड़ चले ओर उन कपिश्रष्ठने अपने- 
की ग्रडके समान समभा । वीर हवुमाचके इसप्रकार सेग चलनेपर पर्वतीय 
इत शावाथको संचित कर सरवत्रसे उपर उद्लने लगे । कितनेही पुष्पित 
तषु वृ्तोको उप वेगसे ले जाते हए इमान्‌ विमल आकाशम चल दिये । 
| उनके महाम्‌ वेगसे कोरे हए साल तथा अन्यान्य वृत्त इसप्रकार उनके पीवरे ` 
बले ओते राजाके पी सेना जाती दै। उस समय परव॑ताकार हयुभाच्‌ अद्भुत 
दशनीय .होगये । उनके वेगसे उडनेवाले वृत्त अपने फएूलोको वरसाते हए इस 
प्रकार समुदरके जलमे इव जाते थे, जैसे भित्रगण अपने -बन्धुको बिदाकर 
तोद जाते ह। दलुमान्‌के वेगसे मंडे हए पुष्पोसे समुद्रका जल 
प्रणीय तारोसे खचित आकाशके समान दिखाई. पडता था । 
अकर्म फली इहं इनुमान्‌की भूजाएं पवेत-शिखरसे निकले हुए. पोच 
भुखवाठे सर्पो के समान दिखाई पड़ती थीं । हनुमान्‌ लहरोकी समूदसे युक्त 
शृहासागरको पान करते हुए से प्रकाशित हये । वायु-मागावुगामी उनके 
वचुतश्रभाके समान नत्र पवेतस्थ अग्निके समान. प्रकाशित हौ रदे थे ।“ 
बानरोमे स॒ख्य दनुमान्‌के पिङ्गल वर्णके विशाल मगडलोकार नेतर. उदित 
नरमा तथा सुर्के समान प्रकाशित हो रदे ये } जैसे संध्याुक्त सेन््याके 
पूं मरडलमे प्रकाशित होतें दै, वेसेदी-उस समय हनुमाना मुख . ओर 
तप्ररणंवाली नासिका प्रकाशित. दो-रही थी । उत समय प्रहप्राज्न हयमान्‌. 
ते ही प्रकाशित हये जेसे मएडलाकार सं प्रकाशित दते द । जिस समय 
‡ वानरे इवमान्‌ समृद्रको लोँध रहे थे, उप्त समय उनके. पर्व मध्यमे प्राप्त 
वायु मेधके समान गजेन करता-सा प्रतीत होता था। पतसे कूदते समय. 
री पेली इ पब शाका देसी जान्‌ पढृती शी जपे हन्द्रका "वजा 
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ही \ अपने उध्वेगत शरीर तथा प्रगाद्‌ छायायुक्त हनुमान्‌ समुद्रम र 
नौकाके समान दिखाई पड रहे थे । वह भहाकपि समुद्रफे जिप-जिः भागषए्‌ 
जाते, वह भाग उनके उरु-वेगसे उन्मत्ते सदश दिखाई पडता । एए तै 
वह महाकेपि समुद्रकी पवेताकार लदरि-समहोको अपनी चातीसे हनन कते 
हए कदने लगे । उनके वेगसे विस्तृत वायु भयंकर शब्द्‌ करते हुए सुक्को 4 
 अर््यत कम्पित करने लगा ओर कपिश्र्ट दचमान्‌. उसमे उन्न वही ` 
लहरियोके समृोको खींबते हुए स्वगं तथा पृथ्वीका भदन करते हूए सष 
चलोग मारने लगे । उस समय हनुमानके वेगसै उढा हरा समुदरका ज. 
विशाल मेष-सा प्रकाशित हआ । तव उन्‌ कूदते हृएको देखकर पुर 
निवासी सपं आकशमें उन्हे गरुड सममने लगे ! उस्र समय जलमे हमान. 
को छाया दश योजन चोड़ी ओर तीस योजन लम्बी दिखाई पद । वेदों 
काय महातेजस्वी कपि निरालम्ब आआकाशमें सपन्त पवतके समान जान्‌ 
पड़ते थे । वे कपिश्र ट अपने वेगसे जिप्त मागंसे जति उस मागमे पुर 
उनके लिए मागं प्रशस्त कर देता । फिर तो वे वक्ति समूर्के मागर गह 
कगे भाति बहते हुए वायुके समान मेधमालाको अपनी ओर्‌ खी्रने को । 
उनके खी हए रंग-विरंगे मेव बडी सुन्दरं भरतीत होते थे। तव उन कि 
टको इसपकार बहते हूए देखकर आकाशवासी देवता गन्ध्वं ओर दाक 
उनपर पुष्प-वृष्टि करने रंगे । रामके कायेकी सिद्धिके ज्लिए वायुने उन 
सेवाकौ तथा चलांग मारते हुए कपिशधष्को सूयने भी नदीं तपाया । खी 
उनको स्तुति करने, लगे तथां देवगन्धवं गाने लगे । नागो, यत्तौ, राद 
देवताओं ओर पक्ति आदिकोँने कपिश्रे्ठ दनुमाय्की बडी स्तुतिकी। तर 
कपिश्रष्ठ हनुमान के इसप्रकार कदनेपर इक्ष्वा$-कलका सम्भान बाहनेवाते 
समुद्रने विचार किया--भुभे इश्षवाङनाथ सागरने बदट्ाया। ये एर ४. ष 
सचिव कदापि दुःख पाने योग्य नहीं द । म॒मे बेसा ही करना योग्यै ष 
ये श्रम-रदित हों । सममं विश्राम पाकर ये शेष मागको सुखे कृद पके । 
यदि मेने इन वानरेन्द्र हचमान की सहायता न की तो मेरी सबलोग निन्द 
करेगे ।' एेसी उत्तम बुद्धि करके. जलमे गुप सुवणंमय परत्र गेना 
परुः बोला-दे पतों भ मेनाक | ठुम यदद देषराज इको भत्र 


~= -- ~ 
1 













मच + 
+` = ह 







शीभद्राल्मीकोय राघायण-माषा ५५९७ 


| च श्रुरोका हार रोके पडे श । परन्तु तुममें इतन शक्ति विद्यमान दे कि 
कम अगल-बगल, नीचे खर ऊपर भी वट सकते हो ¦ इसलिए तम मेरी 
धात मानो ओर्‌ उट ! २ पराक्रमी हलमान्‌ तम्दारे उपर आ रेहे है जो 
एषवका जयं द्ध रने सिए अत्यन्त दी करोर साहस्र आकाशे 
3३ र ६। य दरम्‌ लसपर्‌ [विश्रामकर अपना ओष माग पार्‌ करेगे । 
पुन मन शप्र इ! जसे वाहर्‌ उम ओर उपर वडे-वडे छत्तो ओर 
सता््रोसि अच्यादित द गया } मानों मेषे देख सूर्यं निकूल आया द । 
उपगं शाघ्र ही अपने भ्रंग प्रकट कयि । उन स्वण-भगोप्र वडे-वडसुपं 
रर्‌ शन्नरों फा गस था । उन स्वण-भुंगोने नीते आकाशको भी वहां 
राना रूप द दिया । सवश-सा आकाश हो गया } वे शृङ्क आकाशको स्पशं 
ङ्‌ रै थे । उम सोने पर्वतशिखन पर वैश्ड धर्य-सी शोभा होने संगी । तव 
पवते अपने गे खड़ा हआ देख दतमारने समा कि यह कोई 
वलि आ गया ईह) इससे उन्होने उस पवंतद्ो अपने खतीसे जो 
हूसमार्नं धर दवाया, तो वह उनके पराक्रमको समम वडा दी 
पत आ ओर गज॑न करम सगो । फर्‌ हपिति होकर मखंष्य शरीर धारण 
क समुद्रं द्येमानसे कहा- दे वानरोत्तम ! ठम यह वडा दी दुष्कर कमं 
ङ्‌ रे हो इसलिए थोड़ोदेरे {13 गरे शिखनेपर्‌ विश्राष कर लो ! फिर अपते 
शुष माग्को तय क्रो! हे कपिपुङ्गष ! सुभपर धिश्राम दरः तव यात्रा 
ङग 1 यषा ५९ युगस्धित कन्दघरूल आदि ख(कर ओर पिश्रामशर तव जानां । 
है स्पृश हम तुम्हारे सम्बन्धक ह । तुमभी यखियोमें उम अयलोक्य 
मिदर हो । हे माशृतासक ! रामचन्द्र प्रवं पुशषोने सयुद्रको उत्पन्न छया 
हे। वही सयुद्र तुम रागक्नर करमे मालो शूजा करता ३ । प्रलयुपकार सना- 
तन धमं हे । त्म मेरी प्राथना स्वीक करो । ठुम्दारे आदर का यह कायं 
भार युभे दियागगरा टै) > सव कता ई @ तुम्दय सतर वानरोमे श्रष्ठ द्यो । 
धवासा ओर शनो सिए -शवास्णध। यतिधि प्रूजनीयं होता ह एर कम्दारे 
ममान अतिधिकौ तो वात्य त्यहं? ई षनशेचम ! अपि महात्मा बथुदबके 
ब्र च जर उन्टदेः भमान वेगवान है; आप्की श्ना करमस वायक पजा 
| ज॒तती ह ¦ ट्‌ वपएनन्दनं अपि पर आर्‌ भा स्न्वर ॥ सतशुगपे 
















५९ & ॥ सन्दर्काण्ड ॥ `  ! | 
पवेतोको पंख होते थे, जिससे पे उड़ा करते थे, परन्तु जव कभी पे गिरते 
थे तो उनसे देवता, ऋषि, मनुष्य आदि भयभीत हो जाते थे । इपपे इन्र 
कृपित होकर वजसे हजारों पवतो के पंख काट डले । वे कद्ध होकर युम्‌ ` 
भी आये, परन्त॒ उसी क्षण महात्मा वायुने म॒मे उठाकर फक दिया निप 
भे लवण-सागरमं गिर पड़ा ओर मेरे पंख बच गये । इस प्रकार आपके पि 
दारा मेरी रक्ता इहं टै । इसलिए मं आपका सम्मान करता ई । हे प्र! ` 
` आप मेरे सम्माननीय दँ । यही आपसे मेरा सम्बन्धं है । आज यह युयोग 
उपस्थित हं कि, इस प्रकार आप य॒फपर ओर समुद्रपर कृपाकर सकते द । ` 
इसलिए यह कीजिए ओर अपना श्रम निवारणकर मेरी यह प्रन खीका 
कीजिए । आपके दशंनसे आजं मे बडा प्रसन्न हआ ।' तव पर्वते पेषा 
कटने पर हयुमान्‌जी वोले--' में प्रसन्न ह । सुमे वडी शीता है समय 
बीत रहा ह । मेरी यह प्रतिज्ञा हे किकी मार्गमे ठरू नहीं।' पषा 
कह ओर पवेतको अपने हाथसे स्पशं करते ईए बलवान्‌ हनमार्‌ पते हए 
आकाशम प्रवेशकर चल दिए । पवत ओर समुद्र देखते दी रह गए । इष 
रकार उनसं धजत दौ ददमाय्‌ सुदूर आकाशम गमन करनं लगे । अ 
पवंत ओर समुद्र उनसे वष्ुत द्र हो गया । कपिश्रेठ हसमान्‌ उससे भी ॐ 
उडते इए जाने लगे जिनके इस दुष्कर कको देखकर देवतार्थं, सिद्धो ओर 
ऋषियोने उनकी वड़ी प्रशंसा की ! उसी समय प्रसन्नतासे गद्गद शैक्ष 
बुद्धिमार्‌ इन्द्र मैनाक्मे बोले भेनाक ! तम्हारे इस कार्ये मे प्रषन । 
म तुम्हं अभय कृशता ह । अव तुम ज्यं चाहो जा सकते च । हमार 
इस सौ योजनकी यात्रामे जो तमने उनके विश्राभमें सहायता की यह तम्ह्‌ 
कायं उत्तम ह" । क्यो यह वानर दशरथपुद् रामक कस्याणथं गमनम 
रहा ह । इन्द्रौ इस प्र्न्नतासे मेनाकको भी प्रसन्नता इदं । एर ते 
पवंत समुद्रम समा गया । उधर हयमान्‌ शीघतासे समुद्र-लंघन कले ले। 
उसी समय देवताओं, गन्धर्वो, सिद्धो ओर ऋषियोने नागमाता सुरसापे श 
फिं वाग्रु-पुत्र हवमान्के मागमे विष्न करो । हमलोग यह देखना चह्तै र 
कि, इनमें इतना दी बल है या ओर भी है। यह किसी उपाय दवारा त 
जीत भी पाता है या नदीं ? किर तो देवतापि सतकारित सुरसा वितं 









॥ भीम द्वादमीक्षीय रामायण-माषा॥ `... ५९९ 
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सूपसे समुद्रके मध्यमे उट खड़ी हई, जिसके पित रूपको देखकर 
पव भयभीत होने लगे । वह समुद्रको पार करते हए दयमानसे बोली- मं 
ठष्ठरा मत्तण करुगी । देवताओं द्वारा तम मेरे भ्य निक्त हण् दो । 
(तम मे इस मुखम पवेश करो । ब्रह्मका भी मुम यह पूर्वं वर प्राप है । पेसा 
कह उसने अपना विशाल यह फेला दिया ओर दयमान्के समन्त जाकर 
सी हे गरं । सुरसाके इस कथनसे हनुमाने प्रसन्न होकर कहा-दशरथपुत्र 
एम आने भाई लद्मण ओर भायां सीताके साथ दण्डक वनमें आए ह । 
बहप रा्तसोनि उनकी यशस्विनी भायां सीतारो इर लिया है \ म रामकी 
अङ्ना उन्दी सीताके पांस दृत होकर जा रदा ह । त॒म भी तो रामके राज्यमे 
हती ह । अतएव इस काणमें मेरी सहायता करने योग्य हो । यदि नरी; तो 
परता आर रामको देखकर म तुम्ारे मुखम आकर प्रवेश करूगा । यह में 
तुमसे सत्य प्रत्ना करता ह । सुरसने कदा- सभे कोई डंश्कर नरी जा 
पकृता एसा मुभे वर है । तव हयुमार्को जाते देखकर उनके पराक्रमका 
धह लेनेके लिए सुरसा बोली-हे वानरोत्तम ! यदि तुम जाना दी चाहते दो 
तो भेर मेहम प्रयेश करके जाओ । रेसा ककर वह अपना विशाल मह 
फार हलम(रके अगे खड़ी हो गई । तव हनुमान्‌ ससे बोले- अच्च 
तुम ्रपना यह ओर $लाञओओो ओर मुभे निगलो । यह कहकर हनमान्‌ने 
अपना शरीर दस योजना कर लिया । क्योक्षि सुरसाने दश योजनका 
एह एताया था । परन्तु जब यह देखा छि दयुमान भी दश योजनका हो 
7या तो उसने अपने समुहको बीं योजनका विस्तृत कर दिया । तब उसके 
भयर नरकके समानसे सुरसाके मुखरो देखकर हनमानने अपने शरीरकं 
ओर्‌ भी लघु कर लिया ओर तत्चण मेधके समान अङ्गश्-प्रमाणके डो गए 
शर सुरसाके युखमे प्रवेशकर बाहर निकल आकाशम जाकर उससे बोले- 
अरर दाज्ञायांण ! अव में तुभे नमस्कार करता ह । तेरे मुखमें प्रवेशः 
उपसं वाहर नकल अव मे सीताके पास जाता ई । अवतो तेरा प्राक्त घर 
पत्य हया ? तव सुरसाने अपना असली रूप धारणकर कहा- दे सौम्य ! 
अव तुम अपनी कार सिद्रिके लिए जाओ ओर सीताको रामसे मटाओ । 
तव दमान्‌ इसं तीसरे कायंको भी देखकर सब प्राणियोने उनकी प्रशंसा 
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„ (० ॥ सुन्दश्काण्ड ॥ 
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के, उस समय दसुमान्‌ उस अलंष्य सागरके समीपसे आकर गर्ढकपे 
आकाशे प्वेशकर उस मा्गसे गमन करने लगे छि. जिस मार्गे जधा 
पराहत दतो हई । वहां परीक्षण भी निवास करते हे, विद्याधरोका भी कं 
निवास ६, ओर जँ फेरावत भी रहता है । इस प्रकार हमान फिर अगे 
समान काले तथा लाल पोले ओर सफेद मेधोंङ वाके समान सौते छर 
आगे चले । उनशे जाते देखकर सिरि नामको राक्षसीने अपे पन 
विचार किया ङि, आज तो मेरा वहृत दिनोके लिए पेट भर जायगा । ए 
एक्‌ विशाल प्राणे वहत दिनों वाद मेरे दाथ आया 2 । पेसा मने सोच 
उसने दरुमार्को चया पकड ली खाया क पकडे जानेपर हरमान्ने पमा 
ज्ञात इआ फि जसे किसीने उन्दं पकड लिया हो इतनेहीमें उन इ 
समुद्रम जलकं ऊपर ए हए एक विशालकाय प्राणीपएर पडो । उ शि 
राल-वदना राक्षसांश देखकर पे सोचने लगे-क्पिराज स॒ग्रीवने जिम र 
पराक्रमा खया राह अद्भुत जीवकी वात कही थी, वह निःसन्देह यी है। 
तव जद्धमान्‌ हचमानुने उनके का्योसे उसे यथातध्य जानकर अपने शरी 
मेधके समान वदू लिया । हदुमान्‌को वदते देख उस राक्सोने पतासमे 
आकाश तक सुह फेलाया आर मेयत्‌ गर्जतो इई वह उस वानरो ओए 
दोडी । दयमानने देख। उसका मँ वडा विशाल ओर विरूपै । श्नि 
ता वन्रके समान गठोले दटेमान्‌ अपना ` एक योय-स रूपक रके 
वीभत्स मुखोभं जा गिरे । ददमानमे अपने तीखे नखोसे उसके ममर र | 
फ़ट्डलि । पुनः पे मनक समान पेगसे उपर उठे ओर चतुराईैमे पनः षेणे 
आगे चले । एर तो वह राक्षसी दनमार्के वेगमे ताडित ओर दुःखी वै 
जलम [गर पड़ा । व्रद्यनिं हनुमान्‌ दारा उसका वध दोना निश्चत श्रि 
था । तव हर्टमान्‌ हारा उस सिदिका नामफ़ राक्षसी गिराया जाना देषु 
आकाशम रहनेवाले प्राणे दयमाने वोलते-- तमने यह वडा भ॑ कर 
किया । जाओ अपना मनोरथ सिद्ध करो । तम्हारा कव्याण हो । है व 
धेय दष्ट (सूम). बुद्धि, ओर इशलता ये चार निसके पास होते है 
किसी भी कायर असफल नदीं होता ।' इस प्रकार उन प्रणियोपे अशी 
वाद पाकर हमान्‌ आकाश मागमे गरुड समान चले । तच शुक्रे फी 











^ ॐ 


॥ भीबद्वाल्मीकीय रामायन-माषा ६०१ 
छ पार उन्हं सौ योजनके रागे वन दिखाई पड़ा । चलते-चलते हमान 
अनेक वृ्तोमे यक्त एक द्रोप देखा । फिर मलयचन्दन युक्त वाग, समुदर्न 


तट ओर समुद्रसे संगम करने वाली नदिर्योका वह स्थत देखा, साथी उन 


पमो हनुमानफो अपना वह विशाल शरीर भो दिखाई पडा जो काश 
त विस्तृत था । उसे देखकर दममारने यह सोचा फि मेरे इस विशाल शरीर 


को देखकर रात्तस विस्मित दोगे. इससे उन्दने अपने उस पवंताकार शरीर - ` 
क डेय वना लिया ¦! अपना छोटा रूप करके दयमान सीताको दरटनेका 


गाय कृते ओर अपनी कायं सिद्धे परणं विश्वास रखते इए समुद्रके उस 
षर्‌ फल-पुष्प युक्त लम्ब नामक पवंत-शिखर पर जा परदैचे । वहसे उन्होने 
ममुद-तट परर पर॑त-शिखर एर वसी हृदं लंकाश्चे देखा जो अमरावतीके 


५ 
प्रात वा] 
| इति श्रीमद्राल्मोक्तीय रामायश्-भाषा पञ्चम सुन्दरकाण्डक्रा पटला सगं समाप ॥ १ \। 
दूसरा सगं 
लंका-बणन 










इम्‌ प्रकर अन्यफि द्वारा पार्‌ करनेके अयोग्य मसागक्को पाट्‌ करके 
। ्रहकट पव॑त पर्‌ वैरटकर्‌ वडा सावधानीभरे लंकको देखा । उस 
परमय पुष्पों भारसे लिपटे हयुमास्‌ पुष्पमय ज्ञात होते थे, ओर उन श्रे 
एरक्रमो हसमानमे सौ योजन सोधनेष्र मी सिचित शेधिल्य न आया ओर 
इनन सोप भी न ली । उन्होने अपने मनमें सोचा कि कहं सो योजन तोम 
दकए जा सकता ह, $िर गिनती सौ योजनव इसं समुद्रके पार आना 
दे तिए कोन-मो वात है ? रमा सोचते दी वहिःयोमें शे दमान्‌ बसे छद 
छन संकाकी ओर चलते। मार्गं कोमल धाभोते भरे इए अतएव नीले वनको 
षते हए हलमारन आगे जार पुष्पित वृ न्लादित, पवंतपर वसी 
रं लंग्नको देखा जिसमें सरल, कणिकार, खल्र, चिराजी, जम्बीर टक, 
केतक, पियंगु, कदम्ब, सच्छद; असन, कोविदार ओर करवीर क स॒ वचृच् 
तर थे ओर जो एलोसे लदे हए थे तथा जिनं कदां सगी हहं थी । 
नपर वहृतसे पक्षी वसे हृए थे सौर हवासे इनको शिखाए दिल रही थी । 
इहि पापीमें रम ओर कारण्डव नामक पत्ती थ तश्रा मोति-भोतिके कमलं 
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खिले इए थे । कीड़ाके अनेक योटे-खोटे पव॑त ओर जलाशय कते हए थ 
ओर सवेदा फलनेवाले ओर बहृतसे व्ल वहाँ क रमणीय बागों तो थे 
, जिन्हे हलुमायने देखा । लंकाके चारों ओर खोई वनी थी, जिसके जलर ख 
` प्रकारके कमल खिले इए थे । सीताको इर ले जनेकं कारण शवणएमे लंका 
रक्ताका प्रबन्ध किया था । उसके चारों ओर वीर धरुधौरी राक्तस पम रहे 
तथा वह महानगरी सोनेकी चारदिवारीसे धिरी थी, जिसके मध्यमे पवतासन 
उचे शरतकालीन मेधोके समान स्वच्छ घर लंकामे वने हए थे । वहरी पङ 
पीली ओर ऊचो वनी इई थी । सेकडों अटरिया, ध्वजा ओर पताक 
शोभित थीं, जिनके वारजोपर स्वणंमरिडत बेल -शरूटे बने थे! तब निरा 
इन्द्र अमरावतोको देखते दै, उसीप्रकार विना किसी स्तोभ दलमानृने एशे. 
भित गगनचुम्बी लंकाको देखी, जिसका पालन राच्तसराज रावण रहा थ 
ओर जिसे विश्वकमाने बनाया था । इनुमादने उस नगरीको ्रङशे 
उडती हृदंके समान देखा, जिसकी चार दिवारियांँ ओर बारे उप लञ्च 
युन्दरीकं जघनके समान थे । समुद्र ओओर वन वद्छके समान ओर शूलनाफ्े 
अघ केशके समान, अटारियां कणंभूषणके समान तथा जिसका निमाश 
विश्वकमाने केवल मानसिक इच्यासे किया था । हनुमान्‌ लंक उक्‌ 
दारपर पचे । लंकाका उत्तर द्वार आकाशको स्पशं कर रदा था, भे 
देख हनुमान्‌ विचार कृरने लगे-“अहो ! यह तो केलाश स्थित अक 
दारके समान 2 । उसके उत्तम भवन मानों आकाशको रोके खटे दै । ज 
विषधर स्मि कोहं गुहा भरी हो वेसे दी भयानक राक्तसोसि लंका भरी ¶ी। 
इस नगरीा यह प्रबन्ध हे। इधर समुद्र ओर उधर भयानक शत्रु रावण । त 
यह देखकर हलमान्को मनी मन विचार हृ ङि, यहाँ आकर भी बत 
निरथक्‌ ही रगे । कारण रि लङ्काको शद्रे दवारा तो देवता भो नदी पिक 
कर सकते । इसका पालक रावण है ! यह परम दर्ग॑म दै । यों र ं 
भी सुबाहृ राघव क्या करेगे ? रा्षसोके साथ साम, दाम, मेद ओर शर 
नहीं चल सकता । लंकामे तो वेगवान्‌ अंगद, नील, मे ओर सुप्ीवये दीष 
वानर प्रवेश कर सकते दँ । चलो, तब-तक सीताका ही पत। लग 8३ 
जीवित ह या नहीं । यदह जानकर दी मेँ वेसा निश्चय करगा । फिर तो चः 
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१ उसी पवेतपर बेठे हुए दयुमानने सीताके पता लगानेके उपायपर विचार 
शर । रन्न विचार किया कि इसके लिए मु राच्तसोको धोखा देना 
दगा । क्योकि ये राक्तस बडे बलवान्‌ पराक्रमी ओर योद्धा द 1 अतः इस 
काये लिए प कोई चोटा-सा रूप बनाकर रात्रिम लंकामें प्रवेश करू ओर 
गा दह स्वरूप हो कि मेँ कभी दिखाई पड़ ओर विप सङ्घं । ` इस प्रकार 
वतां ओर अपसुरोके ढारा प्रवेश करनेके अयोग्य वेसी लंकापुरीको देख 
कृ .हनुमाच्‌ दीघं श्वास लेते हुए विचार करने लगे कि मेँ किंस युक्तिसे 
ताको देख गा, जिसमें दुरात्मा रावण शुभे न देख सके । यदि मेँ एकान्तम 
जनकतनयासे मिल जाता तो श्रीरामचन्द्रजीका कायं नष्ट नदीं होता । 
नश्रित कायं भी, अविवेकी द्‌तके इरा देशकालके. विरुद दोनेसे नष्ट दो 
जाता दै । यदि में थोडा भी अकविक कर्ंगा तो मेरा यह समुद्र-लंधन 
धं ह जायगा ओर रावण-वधके इच्छुक विदितात्मा रामका भी कायं व्यथं 
हे जायगा। इधर यहोके रात्तस एेसे ह किं जिनसे लंकामें कुद भी रूप बना 
क्‌्‌ कोह श्यो न अवे--रा्ञस उसे तात कर लगे । यदि मै विपकर भी 
तो भी मार दिया जाञ्गा ओर तब स्वामीका कायं नष्ट हो जायगा । 
फिर भीमे रात्रिपं राबणकी नगरमे प्रवेश कर ओर यहाके समस्त भवनेमिं 
प्रैशकर सीताका पता लगाञ। एसा विचारकर सीताके दशनेच्छुक दयुमास्‌ 
ए्या-कालकी प्रतीन्ञा करने लगे । सूर्यास्त दोनेपर राननिमें दल मायने अपना 
पतिप्त रूपं किया ओर एक अद्थुत.रूपमें बिस्लीके समान हो गए । . 
प्दोपकाल ८ सन्ध्या समय >) में दनुमान्‌ कृदकर लंकापुरीमे प्रवेश किये । . 
मिल बोडी संडके, अगरियोंकी कतरे; सुवणंके स्तम्भ ओर ` सुवणेकी. 
जातिया बनी हदं थी. यौर वह नगरी गन्धं नंगरीके सदश चात होती थी, ` 
निष सतमहलटे ओर ` अटमहले. भवन - नुमाने देखे । ; सभी राक्तसोके 
ध मेदानोसि सुशोभित दो रहे थे, जो स्फटिकके बने ओर कामदायक स्वणे- . 
परित थे । राच्चसोके गृहके दार, बारजे सोनेके' ओर भा ति-भातिके कारी- 
रपे युक्तं थे, जिनसे चतुदिक लंकाकी .ओर दी शोभा थी । सोताको देखने ` 
इच्छुक यमान्‌ ेसी अद्भुत ओर अचिन्तनीय लंकाको देखकर चिन्तित. 
# हूए भोर प्रसन्न भी । पीले सतमहले भवन एसे सटे हए थे, जो मालाके 
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समान प्रतीत होते थे। उनमें बहमूर्य सोनेकी खिड्कियाँ लगी हई थी, मिन 
बड़ बली राक्तसोके डारा र्ता होती थी ओर सरगँपरि रावणएका शापन थ। 
उसी समय चन्द्रमा भी मानों हचुमान्‌की सहायताके सिए तारागणं पचि 
अआकाशके मध्यमे आकर शोभित ह्चा । वह अपनो कई सहष किणो 
सित संसारको प्रकाशितकर उदित हुआ । हनुमान्‌ने देखा किह बना 
शंख, सीर ओर ॒श्रणालके सहश श्वेत ओर रसा सुशोभित है, मों 
तालाबके मध्यमे हंस तेर रहा हो । ` चि 


इति श्रोमद्वाल्मीकाय रामायण-भाषा पतनम खन्द रकार्ड्का दूसरा सगे समाप्त ॥ २॥ 

| तीसरा छग 
लंकामे भ्रवेशा क्रते समय शरीरधारिणी लंकाकी हनुमानृको धूसामाना 
इस प्रकार त्रिकूट पवेके उस महामेयपत्‌ उच्य शिखरपर स्थित हमान 
धेयं धारणकर रात्रिम उस रावण-पालित लंकामे प्रवेश किया जो रमणीय कनो 
रर जन्तुओओसे सुशोभित थी । उसमें शरदके मेघोके समान श्वेत भवनोकी शोभा 
हो रही थी । उसमे समुद्रके समान शब्द्‌ उत्पन्न हो रहा था। समुद्रका वायु उप्की 
सेवा करता था । वह नगरी बलवान्‌ सेनाओंसे एसी खुशोभित थी जेते अहः 
कापुरी । भवनोंके वदिद्रीर पर सुन्दर चनबरूतरे बने हए भे । ढरोपएर शव 
तोरण लगे थे । जेसे सर्पोकी नगरौ भोगवतीमें सपं आते जाते रहते है केतव 
लंकार्मेभो सर्पोका आना-नाना लगा रहता था । यह नगरी बिजली मेष भ्र | 
नक्षघ्रसे युक्त रहती थी । प्रचंड वायु सवेदा गजंन किया करता था ।इतपश्चा 
की लंकापुरीको सब ओरसे देखकर दनुमानृको बडा विस्मय हु । यह नगा 
सोनेकी चारदिवारीसे धिरी हुईं थी । धरम जह -तहों लगी हृहं पताकां 
की धंटियोंका शब्द हरहा था । उस नगरीके समीप जाकर हनुमान्‌ 
प्रसन्न हए ओर इदकर चारदिवारीपर चद्‌ गये । उसके दारं सोनेके कोष 
ओर वैद्यं मणिकी वेदियां बनी हहं थीं । स्फटिक ओर मोतिरोकी भीहि 
काये बनी थीं । मणियोकं चोतरे बने हुए थे । निकासपर सोनेके चूर 
हुए थे जो चांँदीके योगसे श्वेत जान पडते थे । वैद्यंमणिकी सीदि धीव 
भवनोके भीतरी भाग स्फरिकके बने हुए थे । जगह-जगह कोच अर मं 
का शब्द होरा था, राजर् बिचर रहे थे तथा वाजो ओर आभूषणक शद्‌ 
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पष सारी नगरी मुखरित दौरदी थी । अलकापुरीके समान वह आकाशम 
धी हृहै-सी जान पड़ती -थी } उस नगरीको देखकर कपिवर हनुमानजी बडे 
ए हुये ्ओीर मनी मन सोचने लगे--रावणके सैनिक हाथमे हथियार लिये 
इ पुरोकी रक्ता करते ह ! अतः बलयपूवंकतो इसे कोई जीत नही सकता । 
शं इषुद, अङ्गद, सुपेण, सयन्द, द्विविद, सुग्रीव, शपर्वा, जाम्बवाच्‌ अौर 
म प्रेशतो इसमें हो दी सकता द ।' फिर महाबाहु श्रीराम भौर लद्पमएके 
परक्रमका विचार करके उन्हं ओर भी प्रसन्नता हृं । इतनेदीमें अपने अधि. 
द्पते लंकापुरीने ददमाचको प्रवेश करते देखा । अतः वह उनके समख 
फर खडी होगे । उसका गुह देखनेमें वडा भयानक था । उसने एक घोर 
7जनाफे साथ कहा-बानर ! तू कौन है ओर यहाँ किंस कामसे आया है ! 
देष, राणकी सेना सब ओरसे इस पुरीकी रन्ता फरती दै । अतः तू इसमें 
रश नहीं कर सकता !' तब अपने अगे खंडी हृं लंकासे हनुमान ने कहा- 
इटि! तू कोन है जो इस नगरके दारपर रदती है? तेरी ओंखं बडी हँ ! त्‌ 
इप प्रकार कोध करके भुके स्यो डँटरदी हे ? हनुमादूकी एेसी बात नकर 
छेच्छया रूपधारिणीलंका बहत पित इहै ओर बह कठोरता पूर्वक बोली- 
भ रापरषराज राणकी आलापे रहती हहं इस पुरीकी रक्ता करती ह । मुभे 
१ जीत नही सकता ¦ मेश तिरस्कार करके इस नगरमे जानेका साहस कोह 
हीं कर सकता ¦ वानर ! यें स्वयं लंकापुरी ह ओर मेदी सब अओरसे इक्तकी 
त्रा कतौ ह । दनुमार्‌ बोटे-लंके ! भें तो यो$ बन, उववन, कानन ओर 
धान-्रथान भवनोँको देखनेके लिए आया दं । इन्दं देखनेका मुभे बडा 
तूल हरहा है ! उनकी यह बात सुनकर कामरूपिणी लङ्काने फिर बडी 
योराप कदा-'अरे दुबुद्धि वानराधम ! राक्तपराज रावण मेरा पालन करते 
] परमे परास्त किए चिना त्‌ इस पुरीको नदी देख सकता।' एसा ककर उसने 
यर गजेनाकी ओर बडे जोरसे पिंहनाद किया । तब इन्‌ मानने अपने 
पे हाथकी सुट्टी बँधकर उसे बड़े कोधसे एक षू सा जमा दिया । इससे 
ह व्यङुल होकर पृथ्वीपर गिर गहं ओर बडी दीनता पूवकं उनसे गदगद 
ीमे बोली-*मदहाबाहो ! कपिवर ! प्रसन्न होये ओर मेरी रक्षा कीजिये । 
खयं रंकाएुरी ह । आपने अपने पराक्रमते युम परास्तकर दिया । मे 
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आपसे एक सची बात कहती ह । पटले स्वयं बह्याजीने सुमे यह वरदान सि 
था कि जिस समय कोई बानर तुभे अपने पराक्रमसे परास्तकर दे, उ सपर 
यहं समभ लेना कि अव राक्तसोके लिए विपत्तिका समय आग॑यां रै। पौष 
आपका दशन पाकर आज मेरे समक्त वह धंडी उपस्थित द । ऋते मि 
सत्यका निश्चय कर दिया.हे, उस को उलटफेर नहीं हो सकत । र 
ताके कारण दुरात्मा रावण ओर सभी राक्तसोंके लिए विनाशका एप 
उपस्थित दे। अतः इस रावण-पालित परीमे प्रवेश कीजिए ओर यहाँ जो 
काम करना चाहते हों, वे सव पूर्णं कीजिये । 
| इति श्रोमद्वान्मोकोय रामायण-भाषा पचम सुन्दर काण्डकरा तीसरा सगे समाप्न ॥ २॥ 
` चाथा सगं 
दचमान्‌का लकाके चौकमें परुच व्हौँका दृश्य देखना 
कपिसत्तम महातेजस्वी हनुमारने काभरूपिणी लङ्भाको जीतकः प्रेष 
दारको छोडकर चारदिवारी कदकर लंका नगरीमे प्रवेश किया । पी 
दत्त करनेवाले हनुमायूने रात्रिक सभय लकाम भरवेशकर शत्रुभे मलक 
अपना नाया पैर रखा । जिप मार्गते बे आगे वदे उसपर एल विषे ए 
थे । उप्त समय राक्ञसोके रमणीय भवनोसे समस्त लंकापुरी जगमगा सी षौ 
उसमे कहं भवन श्वेत मेधोके समान थे ओर क रंगविरे थे। छः 
एक धरसे दूसरे धरपर जाकर कट प्रकारे भवन देखे तथा हदय, कंठ श 
मूधा-इन तीन स्थानोंसे निकलनेवाठे मन्द, मध्य ओर उच खरे प्रिमूहि 
मनोहर गीत सुने । रा्तसोकि धरम बहतोको तो उन्होने मन्त्र जपत 
सुना ओर अनेकों राक्षसोंको खाध्यायमें तत्पर देखा। करै रापो ज्र 
रावणी स्तुतिके साथ गजना करते ओरं रा्तसंको एकं बदी भीडको ए 
मगं रोककर खडी देखा । नगरके मध्यमागमें उन्दँ रावणके बहत से यु 
दिखा दिए जिनमें कोड योगकी दीत्ता लिए हु, कोई जटा बरा, 
मूड मुडाए, कोह गोचमं या मृगचमं धारण किए ओर को नंग-धडग १। 
कोह ट्टी भर इर्शोको ही अखररूपसे धारण किए हुए ये, किर्न्दीका अर्म 
 $ग्डही आयुध था; किन्दीके हाथ कूट या सुद्गर था, कोई डंडा लिए १ 
कन्दरे पास धुष्‌, सङग शृतप्नी या मूल था, को बद्वा परि तप 
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रोर कोटं विचित्र कवचेसि जगमगा रहे थे। कोर बडे कुरूप थे, कोह अनेक 4 
श्रे रूप धारणएकर सकते ये; किन्दींका रूप सुन्दर था; कोह बड़े तेजस्वी 
| ४ तथा किन्दीके पास ध्वजा, पताका ओर तरह-तरह्के आयुध थे। कोई 
। शक्ते ओर वृन्लरूप आयुध धारण किए थे तथा किन्दीके पास पट्टिश, मज 
रोर गुलेल थे] किन्दीके गलेमे पूलोके हार थे; कोई बहुमूल्य आभूषणोसि ` 
पने हए थै; कोई अनेक प्रकारके वेष धारण करनेवाठे थे ओर कोहं स्वेच्छा 
तार षरिचरते रहते थे । एसे एक लाख रा्तपोको उन्दने सावधान :र्कर 
गगरे मध्यभागकी रक्तामें नियुक्त देखा । 
† इति श्रीमद्राल्मीकीय रामायण-भापा पचम्‌ सुन्द्रकारडका चौथा सग समाप्त ४॥ 
पाचर्वा सगं | 
। चन्द्रोदय अर भ्न्तःपुरका वशेन 

इसके पश्चात्‌ हनभायने देखा कि जिसप्रकार गौओओकि ुरडमें लतवाला ` 
पाड षिचरता हे, उसीप्रकार प्रथ्वीके उपर अपनो चन्द्रिकाकां विस्तार करते 
हए चन्द्रदेव ताराओके मध्यमे विचर रहै ह तथा उनके कारण मदासागरमें 
सार आ रहा है । उस समय रात्र लोग मतवालोँकी तरद प्रल् कर रहे 
थै । पे एक दृसरेपर आक्षेप करते थे ओर उन्पत्तसे होकर पर दुवंचन 
इहते हृए अपनी मोरी भजाए हिला रहै थे \ वे मतवाले होकर अपनी बाती 
भी कूरते थे । अपनी श्चीके शरीरपर अपना शरीर रख देते थे 1 खुन्दर चित्र 
बताते थ । ओर धन ष चटाते थे। कह श्यां अपने शरीरम अंगराग लगा 
री थीं! कहं लियं सो रदी थीं । उनमें कह रात्तस अुद्धिमाच्‌ थे; जिनकी 
बातवीत सुन्दर थी ओर वे श्रदाल् थे तथा राक्षस जगत वे प्रधान. माने 
जातेथे। इस प्रकार उस पुरीमें उन्दने अनेक तरहके खुन्दर-खुन्दर नांवे 
रात्तप भी देखे जो सुन्दर स्वरूप ओर अनेकं गुण-सम्पन्न थे रोर वे गणक ` 
नन्‌ सारी आचरण करनेवाले, तेजस्वी एवं अनेकों रूप रास्तको देखकर 
हन्‌ मार्‌ बडे प्रसन्न हुए) राक्षसोंकी बहूत-सी श्यां खन्दर-खुन्दर बख-ओर 
्राभूषण धारण िए थीं ओर जिनका अन्तःकरणमभी शडढः था, प्रभावभी, 
बूत बदाचृदा था ओर ॒स्वभावसे - भी वे उदार थीं जिन्हं अयने प्रियतम : 
नीर पाने जदा प्रेम धा । व त्ाराभके समान तेजनी थीं । हस प्रकार: 
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हेच्ट  . ` % सुन्द्रकाणएछ % 
, इन्‌.मारने थनेकों मनोहारिणी योर खुन्दर शिया देखीं । परन्तु परम ल ¦ 
प्रफुलित लताके समान सुकुमारी अयोनिजा शजछ्ृमारी सीताके छन्दं दन 
` नीं -हुए। वे पातित्रत्य रूप सनातन मागमे स्थित रहनेवाली, श्रीरामचन्द्र 
ध्यानपें तत्पर, पतिके निमल मनम निवास करनेवाली, अन्य सव धियेपि 
ओर भ्रोरामकी धर्मपत्नौ थीं, तव उन वरदो न देखकर इन्‌ मान्‌ ऋत 
खी हए ओर शिथिल दौ गए । 

। इति श्रीमद्वान्मीकोय रामायण-भाषा पचम्‌ सुन्दर कार्डका रपौँचर्वाँ सगे सभाप्र ॥ ५॥ । 
छट्वँ घर्मं ` हि 
| रावणका भवन | 
इसके पश्चात्‌ इच्खान्‌ सार रूप धारणएकर हन्‌ मान्‌. शीघ्रता पूवक लंका 
` सतमहले मकानोमें विचरन लगे । अब करमशः वे रादसिन्द्र राबणके महतं 
जा पहुवे जो चारों ओर सू्के समान वमचमाती हृ दीवारेते धिरा धा 
मोर जिसकी रचा अनेकों भयानक राक्षस कर रहे थे । उस भवनको देवक 
हचुमान्‌ बडे प्रसन्न हए । वह महल वादीसे मरिडत, चित्रो, खणद्रारो ओर 
बडे. अदधत अन्तदारसि सुशोभित था, जिसमें हाथी दाति. ओर सोने बारे 
कामसे सुशोभित रथ धुमाए जा रहे थे तथा जिसमें अनेक प्रकारेरलभी 
जड़ थे । वह महल विश्वासपात्र राचसोसे सुरदित तथा संव ओर प्रधा 

` प्रधान रमणी-रत्नोसे आकीणं था । वे रमणि खूब प्रसन्न थीं तथा३ 
अाभूषणोका प्रचुर शब्द हो रहा था । वह भवन राजोचित सापग्रीते पष 
. था, उसमें बहुमूल्य रलोंकी बाहस्यता थी तथा सब ओर हाथी षोड 
रथ खडे थे। हन्‌ मानूजीने उस भवनको लंकाका आमूषणदी समभा ओर 
उसके आसपास विचरने लगे } इसप्रकार वे एक धरसे दृस्षरे धरपर्‌ 
रादसोके बगीवोको देखते हुए निभ॑य होकर अंटारियोपर विचर रहे थे। 
बडे पराक्रमी थे: बडे वेगसे प्रहस्तके प्रासादसे उतरकर महाणाश्वके महलपर 
चट गये । पश्चात्‌ वे मेघके समान ऊुम्भकणेके महलपर ओर फिर विभीषण 
 भवनपर जा कूदे । इसीप्रकार पे महोदर, विरूपा, विद जिह, विन्धमाती, 
बहुदष्, शक, सारण, इन्द्रजित, जग्बुमालि, सुमालि, -रशिमकेदु, सू्॑शु 


द न्मोर्‌ वज्नकायकं महलोपर भी गए । फिर क्मशः पूम्रादा, सम्पती ८८ 


। व च 
+> 
--~ , 
न्व ॥ ॥ 
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हयपयानक धनं ओर्‌ विधन, शकनाभ, चक्र, शट, कपट, इश्वकणे, 
इद लोमश, युद्धोन्मत, मच, ष्वजभ्रीव, - विद्िजिह, इस्तियुख 
| ४ ल, ब्रंशाल ओर शोणिताक्त आदिके महलोपर भीः परमण क्रिया । . 
भ # ए हन्‌ मारने उन ` बेभव्रशाली भवनम ेखयवाय्‌ ` राचसोकी 
षु सम्पति देखी । अन्तम उन्‌ सवं भवनोको  लोधकर वे फिर राक्तस 
॥ रावणे महलपर अआ गए } वदा उन्ोने षूभते हए रावएके पर्लंगकी 
¡ करनेवाली उन राक्तपिर्योको देखा ।जनके नेच. विदत ये । वे शूल 
ग्‌, शक्ति ओर तोमर धारण करनेवाली थी ।: इनके अतिरिक्त उन 
शरम सञ्चित अनेकों विशालकाय राक्ञसभी इष्टि आए ) साथ ही रावण 
कै ग्म उन्दं विविध शिविकाये, लताग्रह, चिच्रशालाए, कीडाभवन, कीडा- 
प्त, व्िलासमबन ओर दिनके विहारगृह भी दिखाहं पडे । रावणका महलं 
परन्दराचलके समान ऊंचा ओर चमकोला धजायुक्त, अनन्त रलनोका भर्डारं 

जानेसि मरा था। उमे ओर पुरुषोने षिधिरकाके उपयुक्त कायाङ्गोका 
अनन किया था तथा व्ह सा्तात्‌ ङषेरफे भवृनके समान जातः होता धा 

यत्र-तत्र पालत्‌ मयुरोके रदनेके स्थान बने हए य~ रलोकी किरणों 
तष राणक तेजसे उह घर सयकी किरणा-सा; सुशोभित होः रहा था 
। , क्ले वद्य पलंग, चौकी तथा. पात स्‌. सुग्रणके देखे ।  मयासत्रहृत 
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एहा.था । उमे अनेक :अटारिपां-ओरःसेकडोः शिरा धी तिस व्रिशाल 
कृतु निमित ये । दुमारमे-उस विशालः गृहमे पवेशःङ्गिया) 1 


इति भ्रीमद्वाटसीकीय रामायखण्‌-भाष्रा पचम खुन्दर काडका ठर -सग्‌ सूम्राप्त ॥९॥ 
14 पतिवों सगं ˆ ` : ६८ 
[1 रावरीके राजमवनक्रा बेन ~ ~. # 
~ - की ः 
(सकर बलवन हनुमन शावर्णका 1 देखा जिसकी सोनेकी 
हों दतिया सगौ वी र र पतसि व 
त धवं नतक शशः शील ोर चपकी ९ 

भवनम अनेकों मनोहर ओर विशं धीरं थ ` ्ौरं विभिन्न 


11. 
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सम्पत्तियोसे सुशोभित उसमें अनेकों भवन थे, जिनकी देवता ओर ल 
सभी प्रशंसक थे । बड़ प्रयत्नसे बे भवन बनाए गये थे । मयदानवने इतकी 
रचनाक थी । गुणएमे ३ पृथ्वीपर सर्वश्रं ए थे । अनन्तर मेधके समान उत्तः 
शील, सुन्दर खुवणके समान चसकीला, शवणके बलके अनरूप उप॒ शर 
 गृहको हनुमायने देखा, जिसके समान अन्यं गृह कीं नहीं है । अने 
रत्नोसे युक्त, अति शोभित वह गृह प्ध्वीपर्‌ अवतीणं स्वर्गोपम जात ता 
था । वह गृह भ्र ट श्ियोसे प्रदीप्त दयो रहा.था । उसी समय हनुमारने ए 
सुन्दर रचित विमानको आकाशे देखा, जिसे श्रेष्ठ हंस खींच रहे थे । जेषे | 
पवेतका शिखर अनेक धातु्थसै चित्र-विचित्र रोता है जसे आकाशश ` 
चन्द्रमा आदिके कारण चित्रित होता दै, वेसेदी अनेक रत्नोमे चित्रित, ` 
जिसमें युक्तिसे मेधका खुन्दर चित्र बना हा था-रेसे विमानके हुमारने 
देखा । उस विमानकी भूमिपर जो पवेत बने हुए थे, उन पव॑तोपर ृ्तरानि 
लगी हहं थी ओर उनमें पुष्प, पुष्पकेसर ओर पतते परिपृणं थे । उष विमानं 
भं पीतवणके गृह निमित थे तथा पुष्पों युक्त शोटे-खोटे तालाब थे निन 
कमल देसर निमित थे । उसमें खुन्दर बन ओर बनमे तालावभी कने थ 
तथा रल्नोकी प्रभासे प्रणतः प्रती दो रहा था । एसे भ्रष्ठ पुष्पक नामके 
महाविमानको महाकपि दनुभानने देखा । उस विमाने बेद्यंमणि, चाँदी भोर 
मूगेके पत्ती जने हुए थे तथो काभदायक्‌ अन्य भी सामग्रियां सम्जित थी । 
` वहो विभानमें पदमयुक्त तालाब हाथी बनाये गए थे जिनकी चूडं केष 
युक्तं कमल शोभित दो रहे थे । साथदी हाथमे कमल लिये हृं ओर पुनद 
हाथोवाली लदमी भी वहां बनायो गयी थीं । इप्‌ प्रकार बसंतके भागे 
समय परम सुगन्धित ओर सुन्दर कोटरवाले वृत्ता दशनीय उस गं 
जाकर हनमान्‌ आश्चयंमं पड गये । श्योंकि रावण इारा पालित भ्रति 
प्रशं षनीय उस लंकापुरीमं जाकर भी, पतिके गुणोकि स्मरणसे चंचल अतण 
दुःखिन सीताको उन्होने वाँ न देखा । इससे वे सुन्दर नीतिमान, शिति 
भन्तःकरणवाले, अनेक भावनाओओके ञाता भौर निणंय करनेमे साध ल्लु 
„ मानकर मन वंडा खिन्न हो गया । .* 
| हषि शीमदन्मोकीय रमायणु-भाषा पब घन्द्र कण्डरा खात्वा खग षमा ॥॥ 
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 आर्टर्बो सगं 
पुष्पक विमानका वणन . ˆ 

हलुमारने मणिरत्नोसे चित्रित सवणेकी खिडकियोसे युक्त रावणके 
उक्त गृहमे रक्से हए. एक बहुत बडे विमानको देखा जो अनुपम चित्रकारियों 
पे यक्तं था तथा जिसकी स्वयं विश्वकमाने प्रशंसाकी थी । जब वह विमान्‌ 
्रकाशमे जाता था तब स्ुयंमागेके सदश ज्ञात होता था। उसमे ेसी कोहं 
एवना न थी जो विशेषतायुक्त न हौ ओर जिसमें बहुमूल्य रत्नोका प्रयोग न 
क्रिया गया हो । बह विमान खामीकौ इच्छाके अनुसार मन्द या तीत्र चलने 
बला था । वह अन्थोके लिए अप्राप्य ओर वायुके समान वेगशाली था । 
उषरं परम यशस्वी इन्द्र आदि महात्माञ्कि आवास गृहे समान गृह निमित 
धा । वह विशेष जाति प्राप्त करके वायुम स्थित, चित्रित अनेक शिखरयुक्तः 
 शरदवनद्र-सा निष्प्रभ ओर पवत-शिखर-सा बह तात होता 'था । उसे सदखों 
तोका समूह ले चलता था । कएडलधारी उन भूर्तोका युखमरडल बड़ा दी 
शोभायमान होता था । वे भूत रातमे चलनेवाले, बहुत खानेवाठे ओ बड़े 
केगवार्‌ द. जिनकी वडी ओंखं गोली ओर ऊच टेदी-सी द । बसन्तके पुष्प 
पमूहुसे बह विमान वसन्तं ऋतुसे भी ओर अधिकं खुन्दर दो गया था। एसे 

उत्तम पुष्पक नामकं विभाय्को कपिश्रे् हनुमायेने देखा । . 

एति श्रीमद्वाल्मोकीय रामायण-भाषा पंचम सन्दर काण्डका भठवा सगं समाप्त ॥(८॥ 
नवो सगं _ | 
हलुमानूजीका राव शके भहलमें जा वरहा पुष्पक बिमान देखना तथा उसा वणन ` 

 . उप विमानको विश्वक्मानि बह्याजीके लिंए नायां था । कबेरने बडी 
तपस्या करके इसे ऋ्याजीसे प्राप्त करिया ओर फिर ऊुबेरको परास्त करे इसे 
रणते अपने दस्तगत किया । इस विमानमें सुमेरु ओर मन्दराचलके समान. 
डवे थनेकों गगर ओर मांगलिक भवन बने थे, जो अपनी उचाहमे मानों 
|भ्राशको स्पशं कर रहे ये, जिनका प्रकाश अग्नि ओर सूयेके समान था। 
विधकभानि इसमें सोनेकी सीदियाँ बनाई थी, सोने ओर स्फटिककी जालियां 


। 


र लिडकियां लगायी थीं तथा इन्द्रनील भ्रौर महानील मणिर्योकी वेदियां 
री धी । इसका फशं पगे, महा मूल्यमणि ओर बेजोड मोतियोसे खशोभित्‌ 
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था । सुवएके समनं लोल रंगके-खगन्थित चन्दनसे बना हैनेके कारण 
बाल सूयके समान जानं पड़्ता.था ¦ पदहाकपि इलुमान्‌ उस दिव्य एष 
्रिप्रानपर चरुः गपि जवो बैठकर वेः सव रसे प्रसरित नानां भकारे 
मदयर ओर-अन्नकौ गन्ध सँघने ले । पवनके संयोगे: आगम यह गल 

अतिदी द्वि्प्र्तात होती थीः}: फिरं उस बिभानसे उतरकर उन्हेने एकयुन्दर 
ओर तरिशालःभवन देखा जो रावणको परम्‌ प्रियं था उसे मणियके सो 
ओरं सकण नालि श्वशोधितं थीं । उसमें स्फटिकका फ थाःजिष््े 





 - जीच्चेभःहोथीन्दोतःजद़ा याः अनेको मणिमय खंभसे -सीपे; चके ओरं 
` बहुकः अनरे मेः उसकी बडी शोभा दय रदी थी, जिनं सोती, हीरे गंगे बंदी. 


ओरं सोतनेकाः काम किया हा थां । उस करभे बहुशल्य शया ती हृद 


थी तथायं रा्तसराज रवण उसमे निवास रुरता था } एसे देखकर हनुमान्‌ 
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बरह्यलोकदी हे । दीपकीके प्रकाश, रावणके तेज चौर आभूषर्णोकी कान्ते 


पुनद 


वहं सम्पूणं कचं आलोकित दो रदा थां । इसके पश्वात्‌ दसुमा्े ु्दरं 
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पुष्पटार पहनें तथा अनेक प्रकरी वेष-भू षास सऽज्जितं थी । भीर 
हीनेपर कोडा समाप्त हृ&, तव ओ सब शयां मके नशेभे दिह 
सो गयीं । उन श्ियके कारण बह - कन्त बड्ारी सुन्दर जान पडता ध 
मानों तारप,खुशोभित्‌,शरद्-छतका आकाश दी हो । उत ख्यक? 
सन्सद्मज्-रवणः तारो मेः धिरेतन्दरमक्रे समान शुशेभिरद्योरहा था 
नियोगतः क्िद्रीकिन्दीकै केश, -फलोके मोरे-मोटे गजरे; ओर पोह) 
-दोःगपुःयेत्ःमयपान ओर नृत्यादिःजनितः्रसिगरे 
इस समया3नद्यमिल्यतरेत हिरदीःीः। अनेकों :राजपियो+ जहम +` 
सोर मन्धवोक-कनयारए-कामाघ्क्तः शकर रवरणएकोःखिया प्रतः 
स्ियोको युद्धामिलाषौरानण द्र लाय। था तथा को-कोतोः ध क्र 
श्वय दी :उसकेःपास चली आहे थीं । वदां एमी कोई ;खी.नदी धी 
सुवण उसकी इलाके विरुढ.बलाकारसे न. लाया टो | नमे कोई ¶। 
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अकृती, रूप, अछुशंल, आभूषणादिते रदित अथवा अपनः भियततकी 
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किप शालमें इधर-उधर इटि डालते. हए शलिशार्ले स्एणिक्रन चनी 
प्लपि भषित एक पलङ्ग देखाः लिंसकेः वकर ' उन्हे दिववमि्पिलि 
छशोभित एकः षेतं चच देखा, जे वात्ता वन्तक सनं नेः वती 
धा नेकं िथां बोरो-बोरी चवरी सिप रविकदिषाकर रस कव . 
अक सुगन्धित पदरथ लेपं कित्‌ था ज्नौर खुन्दर चमे वह ज्ञं चटी धीप। ` 
सणि उष परलङ्गपरं सोया था, जो भेडके वपडेके पदार्था वरिस भेके 
पमान श्याम-वएका था } उसके कानोमे चमकीते कुण्डल शोभी हि रहव्थं। 
उफ नेत्र ललं जौर वाह विशालं थी"तथो वह सुनदकवश्चपडूे था । 
उपे शरीरम सुगन्धित लाल चनदवं लमा हु था । अङ्क-परत्यङ्गमे दिष्य 
आमूषण थे, देखनेमे चद वडा स्व॑श्यवाच्‌ था जरं इच्यातसार रूप धारण 
र पकता था । पलङ्गपर सोया इजा रावण 'दीथीकी भीति उच श्वास ले. 
हि था | हलरमार्‌ उसके निकट तक गत, किन्ते उति अरिभर्यितिे 
हकरं लोट जए फिर वें सीदियोके दारा एके ञव चूच ४.4 टभेणौर 
हिऽ मदोन्भद रातो देखने" लगे > रकतिसरा जक विंशालयुहपे-भो 
तोष निकेलेती थी कदे उस समस्तं भवनम भरं जिं थीः ` जिसमे अभि, 
मौतेपिरीः उत्तमं अन्न चौरं भदिरोकीं गन्धं मिधितथी। उसकी मैस्तकषर 
शुके शोभायमान थोः जिधर भतिभतिके 1 र णि 
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सीव भर जो रते राण) 
ती भर करडर्लोकी कान्तिसे मिलिता रदा धो. तथा ऽका विलि 


(र र तु लौलन्दन चौर दारे शोभितं दो रदी धा, 
वीव अरि था ऽके दस कमि ववण. 





६१४ „ ३ ` + सुन्दरकाण्ड #. . 
चन्द्रमाके समान चमक रहे थे तथा जिनकी मालाणे कभी सुरफाती नदी ` 
श्मोर जिनके कानोमिं वैद्य॑मणिसे जयित स्वणं-कुएडल शोभितो रेषे 
तथा कानोकि समीप ही उनके बाजूबन्द र्ट आ रहे थे । उन धियोपे एर्‌ 
एक अन्य सुन्दर पलङ्गपर हनुमायने एक अति सुन्दरी श्रीको सोते हए 
देखा जो मोती ओर मणियोसे जटितं आभूषर्णोसे अलंङृत अपनी कान्ति 
` मानों उस उम भवनको भी विभूषित कर रदी थी, जिसका शरीर खण 
` सदश ` गौर वणेका था। वह अन्तःपुरकी स्वामिनो एवं रावणी प्रवी 
भायां मन्दोदरो थी । बायुनन्दन हनुमार्‌ने उस सद्खित श्ल मन्दोदरीके 
 सोन्दयं ओर यौवनको देखकर उसे सीता समम्पा । फिर तो वे प्सन्नहो द 
उत्साहित हए। उप .हषेमे वे पृं पटकने, खेलने, गाने, चलने, सर्ममोपर 
चदुने-उतरने, धूभने भौर आनन्दित होने लगे । इस प्रकार पे बानरी तीला 

दिखनेलगे। ` `. | ४. 

इवि श्रीमद्वान्मीकीय रामायण-भाषा पञ्चम सुन्दर काण्डका दश्वा सगं समाप्त ॥११ 

ग्यारह सगं 

 इदमानूफा रावणके महरम सौताको ट्‌ इना | 
परन्तु उसी कषण हनुमाय्‌ उस विचारको त्याग प्रभूतस्थ हए ओर एतः 
सीताके विषयमे भन्य प्रकारकी चिन्ता करने लगे । (उन्देनि सोचा) रामे 
पथक्‌ हृदं सीता घो नदीं सक 7, भोग नदी कर सकती, अलंकार धारणनह 
कर सकती ओर मदिरा-पान नदीं कर सकती । वह पर-पुरुषके साथनही जा 
सकती, चहि बह देवताञ्ओका राजा इन्द्रही क्यो न हो; क्योकि रामके पमान्‌ 
देवलोकमे भी, कोह नदीं है । यह कोहं दूसरी श्वी हे । एसा निश्वय क़ 
` सीताको देखनेके लिए उत्सुक कपि-शर 8 पुनः उस हेम-भवन मद्यशालामे भरम 
करने लगे । वहाँ उन्दोनि -महात्मां रावणएके भवनम उसकी उष पानभूमिो 
सन साम भ्रयोति पूं देखा, जिसमें रिण; भेसा ओर सुञ्ररका मास अलग. 
अलग रक्सा हुभा देखा भर सुवणंके थालोमे मोर अर य॒गेका बिना पू 
मास रक्खा हा देखा । इसप्रकार अनेक पशु पत्तिरयोके मांस, मबलीकेटके, 
विविध प्रकारकी चनिया, नमक खटाहं मिधित पक्वान्न उन्होनि देसे। दं 
बिखर हए बहुमूल्य नृपरो भोर केयूरो, खदकाये हए प्यालो, विमिन् ¶तं। 












4 । 7१2 
कर भोमदास्मोकोय रामायण-भावा # ` . ` ६१५ 


अयुतम बि्ाए हए सुन्दर बिद्यौनों तथा पुष्यसे सित वह स्थान अधिक ` 
शोमित होता था । वह पानभमि अग्निक बिनादी चमकती हुं दीख पडती 
ध। उतश्रे ए पानममिे खुवणंके षम भरी हृ मदिरा वदँ देखी । मदिरा- 
एषं '्यालिाँ देखी । उनमेसे डव आधी बची हरं ओर ऊच सर्वंयाही रदित 
धी इपीप्रकार हवुमाचने वहाँ राक्षसराजके भवनम मदिरासे ने्रःबिहला ओर 
मूषित सोहं इर नो बहुत-सी लियं देखा उनमें कोई ख सोँवली, कोई गोरी, 
कोकाली ओर कोई स्वणं व्णकी थी 1 इसप्रकार हनुमान रावणके गृहका 
कीनाकोना देख डाला परन्तु उन्दं जानकी कीं दिखाई न दीं । तब उन 
रोको देसते-देखते दनुमारजीके मनमें ध्मभयसे बड़ी शंका हृ । वे सोचने 
लो--हरपकार अन्तःपुरं सोई हृद परायी खियोंको देखना तो मेरे धमको 
एवेथादी नष्ट कर देगा । किन्तु इन परिस्थियोंको मेने काम-बुद्धिसे नदीं देखा 
 &। मेने रावणकी च्िरयोको देखा अवश्य है; किन्तु इससे मेरे मनमे किञ्चित 
भी ककार नदीं हुआ । समस्त इन्द्रियोंकी शभाशभ क्रियाम प्रवृत्तिका 
कारण मनही है ओर मेरा मन निर्विकार हे । इसके.अतिरिक्त मँ सीताको 
| टू दभी नहीं सकता । शि्योको दृ ते समय शियोकेदो मध्यमे दूदाजा 
सकता हे । मेने शद्ध हदयसे रावणा सारा अन्तःपुर चान डाला । यहाँ मेने 
दवता,गन्धवं ओर नार्गोकी कन्याएं तो देखी, परन्तु जानकी कदीं न दिखाई 
एही ' अन्तमं सीताको वहाँ न दखकर हनुमाय्‌ उन्हं अन्य स्थानम दर एनेकं 
तिए चल पडे । ह ` अ 
शति भ्रामद्वातमौकोय रामायण-भाष। पंबम उन्दरकाण्डका गयारहर्वा सगं सम.प्त ॥११॥ 
` बारहो सग 
= . इलमान्‌का अन्य, स्थानंमे सीता द्‌ दना | 
 , रावणएके उस गहमे जाकर सीताको देखनेके इच्छुक हलुमानने लतागृह, 
चित्रगह ओर निशागमे सीतांकी खोजकी। परन्तु वहं भी वे वारुदशेना 
सीताको न देख सके । तब हनुमाच्‌ मन ही मन विचार करने लगे कि 
रवश्यही सीता अब बतमान नदीं ह । यदि बह होती तो दर दनपर अवश्य 
पिलत । परन्तु सीताको देखे थर समुदर-लंघनके पुरुषाथका एल पाए बिना ` 
रब सुभरोकके पास जनेवाली कोट उपायं नीं है क्योकि नानरोके साथ. 
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अधिकं समय तक्‌ धूमते रहकर उनकी निश्ित्छी हहे अवधिकी शीश 
व्यतीत कर दिया दै सौर वानरराज खग्रीव बडे दी बलवाम्‌ एवं कठोर दूह 
देनेवाले हे । इधर मेने रावणके समस्त अन्तःपुरको देख ` उल, उषी क्षी 
बयां देख ली; किन्त साध्वी सीता कदी दिखाई म दी । मेरा सार परिष 
व्यथं टो गया । अव यदि मेँ लौटकर जाता दहतो सरि वानरं. यमेः 
करेगे ? वे जव अते सीताको पूरे तो मेँ उन्द क्या उत्तर दगा ५ ५ 
` समयं व्यतीत हो जनेके कारण सुरे मरणान्त उपवास दी करना प गाध 
द्ध जाम्बवान्‌, अङ्गद तथा अन्य वानर फे स्या कगे! किन्तु 
हताश नही दोना है । यदी सफलता भूल हे शौर यही परम ‡ ह। 
उत्साहदी मन॒ष्यको सवदा सब प्रकारके क्यों प्रवृत्त करता हे ओर 
उसे उसके कायमिं सफलता देता है। अतः यें निरुससाद न होकर भ्रभी ¦ 
प्रयत्न करता ह । रावणस शुरक्तित जिन स्थानोको अभी मेने नही द 
उन्हे भी देख चं । पानशाला, पुष्पगरड, चित्रशाला ओर. कीडागरह 
सबको तो भे देख चुका ! एेषा सोचकर उन्होने फिर खोजन आरम्‌ म्िा। 
पे तदखाने, मण्डप ओर एकान्तम नित इयियोमे सीताकी खीजकी (३ 
किसी गृदके उपर चद्‌ जाति, किसीके नीवे उतर जाते, किपीके 
हीते, किषीको चलते दी चलते देख लेते, किसी किवाइको खोलते, ? 
दार बन्दकर उसके भीतर प्रवेशकरं देखते । परन्तु सीता उन्हे कदी भी दिख 
न दीं । उन्हे ओर तो बहुत-सी सुन्दरी श्ियाँ दिखाईैपडी; परन्तु पीति 
न देखकर वे बहत उदास हौ गए। अन्य बानरोंका उद्योग ओर अणा 
सयुद्रपार आना उन्हे भ्यं जात हा } इसलिए वाथुनन्दन पुनः 
हुए । शोकषश उनको इन्दियां शिथिल पड़ गेह । वे विमानसे उतूरर कि 
चिन्ता करनेल्म। 
इति श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण-भाषा पचम सुन्दर काश्डका वारदवां सग ५ || ! 
षि ` तेरेहवो सगं ` 
चिन्तित दलभान्‌का श्रशोकवाटि का जाकर सीताको खोजना' ई. 1 | 
तव 'दव॑माच्‌ विमानसे उतरकर ` चारदिवांरीपरं आप । 
विजली चलती दै. वैसेदीः वे वैशसे षैसते थे । रविणके भीं धः 
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# जवं र्दे सीता न भिलीं तो वे मन्‌ दीनं कटने लमे---भने रमि 
व्रनीकी परिय करनेके जिए कड बार लंका चीने डवि 1 तलब, पोखर 


पिर नदयो, नदः जलके च्ासपासके वन तथां दंगम -पदाड-इसधरकार ` 


¶२ी एषी खोजं डाली; किन्तु सीता मुभे कदी भी नदीं पिली 1 गद्रराज 
एातिने तो न्दं यहो रावणएके महल ही चतायां था फिर भीं वे नं जनि 
क्यो नहीं देती । यै तो सममता द कि रावे परवलेवेगं आरं उको 
धुनाश्रकि दद्‌ बन्धे पीडितं दोकर दिशालासति सध्वी सीताने प्राणं दे दिए 
हा न हा दौ कि जिस समय रावणं उन सद्र अस्ये ` दीकर 
ताया हो, वेः दटपयाकर सचुद्रमं भिर गहं दीं । ` खेथुवा अपने धमकी रता 
करनेवाली उस वन्धुरीन तपस्विनीको नीच रवशं 'दी-तोः नरी खौ गयां ? 
्रधवा राक्तसराज राबणकी इनं दष्टं हृदया पलियोनि दी तों उस्र ाध्वीको 
गं खा लिया ? अथवा रावणे दीः किसी गप्र गृहमे रखकर उनका विशेष 
धार्‌ तो नदीं किया जा रां है! किन्तुं कपल नयनी सीता रावणके वशमें 
तीके सकती है बे यां तोमरी मवीच मरं गयीं ए परन्तं श्रीराम 
भनी परलीको बहत प्यार करते ` उनसे यं बति केत दीं जा धकती 
है! फिर हनुमार्‌ यह सोचने लगे किः केसी अनिधिंत अवस्थम्‌ क्यो करना 
वहिएं ? यदि मे सीताको देखे-जिनारीं सौर ति हतो मेर पुरुषोथे दी 
शया हथ? फिर किष्किन्ध पहचनेपर्‌ मुभे मिलकर शीव अन्यं धोनिर 
ता दशरथ्मार भी क्य कगे ए इसलिए भेयरी कविंचविन्धीधुरीक तो 
हीः जगा । सीतासे मिले विनं भँ संभवा धी दंशति नदी करटा । 
पीतकि नं मिलनेपरे मे वानप्रस्थं हो आगां ओर वेकि नीच सि 
71 यदिः सीता चमे नः भिली तो मै जलसमाधि छली हसपरकर 
१ प्रए्ल्गि तो ऋषियोकीः रिषं भीती होगी अधवा मि 
५ नीनररदनेरवालां तपली द ल्ग नी कभी सीरत 
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अन्त न दिखाहं पड़ा । किन्तु धीर-वीर मारुतिके मनम फिर उत्साहक पं 
हृा। उन्होने बार-बार लङ्ाको दंद्‌ना दी उचित समभा । अब पे 
वाटिकामे जा पचे, जिसके वृत्त बहुत बड़े-बड़े थे । वाँ पटंवकर्‌ प मनरी 
मन सोचने लगे--्मेने भ्रीरामका कायं ऊरनेके लिए अर रावणदी हशि 
बचनेके लिये अपना. शरीर चोखा बना लिया है । समस्त देवता ओर अष 
गण सुभे इस कायम सफलता दं । स्वयम्भू भगवाय्‌ बद्या तथा अन्य पम 
देवगण, तपोनिष्ठ महर्षि, अग्निदेव, वायु, इन्दर, वरुण चन्द्रमा, सयं अशि 
 नीङ्कमार, समस्त मरुद्गण, सब भूत शरोर भूतोके स्वामी मुभे सफलता द 
यह द्र नीच ओर निदंयी रावण वेचारी अवला सीताको इर लाया है । 
किस प्रकार उन देखू गा ? 
इति भ्रीमद्राल्मीकोय रामायण-भाषा प्वम सुन्दरकाण्डका तेर््वं सगं समाप्त ॥ १३॥ 
चोदहवों सगं 
अशोकनारिका-बणंन 
हनुमान्‌ थोड़ी देर तकं इसी प्रकार विचार करते रहे । पश्चात्‌ रा 

महलसे उतरकर अशोकवायिकाकी चदहारदिवारी पर चद्‌ गये भोर वही 
` बेटे-बेठे वे उसके पुष्पित सभी चृक्तोपर दृष्टि दौडाने लगे । उन्हेनि 
बृ्लको देख डाला । वे वायिकाके एक छोरसे दूसरे बोर तक चले 
वायिकृमे सभी प्रकारके प्ली बोल रहे ये तथा अनेक वृत्त एते-फतेथे। इं 
बहुतसे मृग विचर रहे थे तथा मोर बोलते ओर सभी प्रकारके पधी शोष 
 दवेरहेथे। वहंकीभमि मणि, वोंदी ओर सोनेकी थी, जिसमे र 
आकारकी बावलियां बनी थी ओर जिनमें सुनहले कमल खिले हृषु १ 
वहां हनुमाने एक मेषके समान उन्नत शिखरका पवत देखा निप श्र 
शिखरोके साथ यत्र-तत्र गफाएं थीं ओर अनेकों वत्त उगे हए थे । यणं 
संसार भरम रमणीय था जिससे एक नदी गिर रदी थी । उसके समी 
एक ओर सरोवर भी था जिसके तटपर अनेक प्रकारके परती रहते येत 
उसके अतिरिक्त वहीं समीपम एक अर इन्निम तालाब भी हनुमान दें 
जिसमे शीतल जल भरा हा था. ओर जिसमें मणिर्योकी सीद्िया नी 
 श्रौर किनारोपर मोतीकी रेत थी । इस बारिकामें विश्वकमाके बनाए ह 
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¦ बड महल सुशोभित थे जिससे वह ओर भो सुसञ्जित था तथा जिनके 
गे दिया बनी थी । यह सब देखकर हनुमार्को वदँ एक अशोकका 
ऋ दिला जो अनेकं लताञ्ेति आवेष्टित था । दलमार्‌जी बलांग लगाकर 
अप अशोकं वृत्तपर चद्‌ गये ओर सोचने लगे-दुरात्मा रावणकी य 
शरगोक्वाटिका बड़ी रमणीय दहै जो चन्दन; चम्पा ओर मोलसिरीके 
रोपे पुशोभित हे । परह पक्षियोसे सुशोभित शरोवरभी बड़ाही मनोहर 
&। षह राजा रानी लोर सीता अवश्य आती . होगी । सीताके लिए वह 
शोक वाटिका सब प्रकार अनङ्कलदी दै । यहं सब सोचकर -हनुमाय्‌ उस 
शोक दृ्तके सधन पत्तो चिप गये ओर सीताकी प्रतीक्षा करते हए सम- 
त ब्ाव्किपर दृष्टि दौड़ने लगे! . ` | 
` शति भ्रीमद्रादमीकीय रामायण-भाषा पञ्चम सुन्दर काडका चौदृ्वां सगे समाप्त ॥ १४॥ 
पन्द्रहवां सग 
 . ` अशोकवाटिकमें हद्ुभानूको सीताका दशन 

। इत प्रकार सिंस्पा वृक्तपर बेट-बेठे ओर वर्की चतुदिक शोभा देखते- 
दते हुमारकी दृष्टि एकं पेसे महलपर पड़ी जो गोलाकार अर बड़ादी उन्नत 
षा कलासोपम श्वेतवणंका था, जिसमे सदं स्तंभ, मेके सोपान भोर छवणं 
 पेदिकाएं निमित थीं । बह निम॑ल प्रासाद स्वयं शोभासे प्रती दोरा था, 
[पा उपके कंग्रे भआकाशको स्पशं कररहे ये । इतनेदीमे उनकी दृष्टि रात 
पयसि पिरी हृहं एक मलिन-बसना छन्दरीपर जा पड़ी जो उपवासक कारण 
त इबल ओर्‌ दीन होरदी थी । वह बार-बार ठंडी सस लेती थी भोर 
के शरीरपर केवल एक पीला वद्रही था । उसका मुह अश्रुपूणं था तथा 
ह निरन्तर शोक-चिन्तामग्न थी । उसके सिरपर काठे नागके समान एकदी 
एी कमर तक लटक रदी थी । उस अत्यन्त मलिन बिशालनेश्री खुन्दरीको 
कर हयुमादने निश्चय किया कि सीताजी यदी द । खेच्बयारूपधारी राक्तस- 
ज रावण जिष श्नीको र ले जारा था अर उसकां जैसा रूप उस समय 
दैवा गया था, वैसादी इस देवीका भी रूप है । उका ख पृणमासीकी 
माङ समान था तथा वह अपनी कान्तिसे सब दिशा्ोको देदीप्यमान 
रदी थी । वही संयमशीला तपस्विनीके समान यदो एष्वीपर बैदी है। जेसे 
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व्याकरणक नियमि रहितः दोनेषरं वास्योका अथे.दुवोधष्टोनीताहै 
प्रकार“शरीरकी संजाबस्से रहितं सीताको उन्दने मंडी किनेत्‌ 
भ्रीरौमने सीताके चद्गोमेः जिन-निनं यभूषसोद) च्वाकी धीवे पवर्त 
देखे १ सभी अपने-जवने स्थानो संशोधित रोर ये जीं ब्रह विरि पलि 
हए रोनेके करिणं कालेःपडगेये थे 1 उन देखकर इलभानने सोवा र 
संबती विभानं दै किन्त वे दी अआयूषशं तरीं दिखाहं देर ्ैमो 
ऋष्यमूकर्पवेतपरं गिर दि ये अौर जो कवे है. पे वही है लिका १ 
भ्रीरोभने युकेदियां दै इसी पलिनं-वीले चश्रये से फंडकर हन्द 
मरकेषरःगिरयां या 1 अतेः यहे सश्यैकेदे द्लोबालीं देवीं अक्श्यरी प्री 
की प्रिया सीता ह जो उनकी रूप-माधुरीके तुल्य है । ये अशं स 
अद्वा्गिनी दै । दसं प्रकारं वीतंको देखकर इदमार्‌ बडे प्रम हए भो 
मनही मन श्रीरामके. सीप प्च उनकी प्रशंसा करने कमे । 
इति श्रीमद्रान्मीकोय-रामर्विशे-भाषोां पंचम्‌ सन्दर कास्डकां पन्द्रह सगे समाप्त ॥ १५॥ 4 

6 1 7 क वीह ४ पं न्रका 
(1 तीतरकि दुःखे हवमाना हुःली सेना = 5 {ना 

परिपुःगर्व दङ्‌ प्रशंसनीय सीताकी शंसा करफे ओगण 
रमका स्मरणः करके एनः चिन्ताग्रस्तः दो गये 1 थोडी देर विषा ति 
प्रीत के लिएिःबिलापः करने लभे 1:उचके नेत्र ओंसुशोमे मीमगये) 
¡उस द्वु खद व्दशाको देख करने लगे-~छालको-गतिको -कोशपरं 
सिरता जिस बिंशललीचनाके लिएः श्रीरोमने बीस््करि ह तथा, 
सपसक्मी कबन्धा संहार किया; -य॑कर पराक्रमीःकिराःः 
च्रोदह हजार शाक्तसों सितं खरं दषं ओर बिंशिरकी यदे मो 
सिंदारुूकर दथा; वही शोभोपयी सीतां अज इतने कष्टम हय 
-केन्राज्यःसखसे सीताकी तवना ` कीजिये; तो सीत एष की 
समानं नव्हे एये धर्व॑लीलं भिधिलाभिपति मसा -- क्ीश्री 
पितिव्रलमधरमर्मेपरम देः जों हलं जोतते समयः पवी फदर त 
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रगा सती च्रलर्मलिषरी हुं कट दद था ओरं वषत प 
वि (सीगीकभिः यनपे ची जयी 1 यहो वमिं कलै {ख ङ्म 
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पिकी सेवा वैसेदी तपर रहती थीं जते राजमदलेमिं। यह सीता वास्तव 
॥धुस पाने दी योग्य है । इन्दं इख देखकर घु शान्ति नदीं पराप्त हो रदी 
(1 श्रहो ।-नोःपश्वीके-समान्‌- लेमाशीसा जर्‌ कमले नेक्रीगलीःदं तथा 
पःओर लक्षण जिनकी सव॑दा रचा कमते -आआज-येदृचकेः पीव 


(क्व्‌ नत्र्ाली राच्ततिया इन्दं धेर वैदी हं ;ऽपृ कतर्‌ वेद, इयन्‌ ए 
[हकरने लगे । = 


ङ ं इति श्रीमेद्राल्मीकीय रामाय्रण-नापा पचम्‌ न्द्र्‌ कार्डका सोस्द- 51 समि 1} {& ट त त 
। 3 ¢ 1 | वहवो ' भं ॐ: {¦ 12] 
` 442: रखवाली रात धियो यौरं इक सीताका दीन । > ~¦ **। 
अनन्तर शखेतकमलके समानं निषलोदयं चंद्रमा उज्वल कीश 
र चट्‌ आये, जंसे नीले जलम दंस । उस समय पणं चन्द्राननां सीतां 
नुमाने शोकसागरसे पीडित, जलम भेदर्सेखुकी हह नोककि संमानं 

| उनके समीप दी, उन्हं वे भयंकर रत्तथियाभी षटि आइ जिनमें 
को एकाकी, कोरै एक कणेवाली, किसीके.क्णी7ललोट उद स्तनैः 
11} २६ ओर घुटने लम्बे {र नाद्‌ कोह लभ्वौं कोष कु वष 
री, कीं योनी, कोर कञेर. कोह टे शंश्वाली ` कोह पीले मेतरोंवालीं 
कीरं विकट यु वाली थी । कोटे शुङ्री-युखषाली, किंसीका मुखं ममं 
भष, मकरी था लोमदीका-सा था, ` तथा . किसीके-पेर दाथीं उर यां 
पररोके समान ये। किन्हीके हथो अिंदयूल या भदगर धा कोड 
धिन, कलदही ओर कीट निरन्तरं -पदपेयी थी; "जिनके, शरीसमे "भसं 
रुधिरः लिपरे इए ये तथाः वदी जिनकाःसस्य।साहारूथा तश्रफजिर्नके 
ही रोमा दो जाता था। ठेसी रत्तसि्क्रिएटनु्मस्तिः सीति 
ती करते हुएदेलो । ये उन्हें कुर वेदीः थी शीर विंशालश्शौखाओं 
ते वृत्ते नीचे दी अनिन्दिता राजकन्यीं सीता नतमुख वेले थीं। बे 
शक्‌ बाणिकामंपरिराजमान्‌ रोकताग्रं निम दी .री थी. निन्दे अपने 
दका दशन्‌ ईलम दो गया-था। क य पुष्पी 1.41 सङ्क प 
ध दुभामूके नेति माश टयक पड उन्टनि भमः 

(पिज 
सोमा गीण् गि? 





| ह 












नमूरकारं किया ओर वदी चिपकर स्थिर । 
इवि भ्रीमद्ाक्मीकीय रामायण-भाषा पचम सुन्दर कण्डिक्छा स्त्रं 


अटारहवोँ सगं ` ¬ 
दअशोक-वारिकाम राव | 
इस प्रकार उस पुष्पित वनको देखने ओर बैदेहीकी खोजें लग छ 
 हन॒मारने समस्त रारि व्यतीत कर दी ओर अब थोडी हीः रात्रि शे१९ 
गृह । उसी समय वहाँ षडङ्ग वेदोके ज्ञाता ओर या्चिक बहमरापोरी वैद 
ध्वनि हनमानको सुनाई पड़ । इतनेहीमें मंगल-वाचों अर श्रतिके मने 
शब्दसि महाबली महाभज रावण जाग उठा । उठते ही . उसने सीता 
चिन्तन किया । फिर सब प्रकारके आभषण धारणकर, अति शोभा-पषयं 
हो वह अशोक-वाटिकामे आया, ज्य सल प्रकारके फल-फूल-पमपनन षृद 
शोभित थे । चलते समय सेकडों सिया उसके साथ हुई, जिनमे दिन्दी 
सोनेकी मशाल, किनहीने चवर, किन्हीने पंखे लिए, कोई आगे-भागे यु 
की. फारियोमं जल लेकर चलीं ओर कोई गोलाकार समेटे हृषु भक्ष 
लेकर पोले-पीले चलीं तथा कोहं श्वेत प्रकाशमात्र चत लिए थीं। इसी सष 
` इनुमाच्जीको श्वियोकी किकीणी ओर नूपुरोकी भनकार सुनाह दी ओ 
उन्होने देखा कि वह अशोक-वायिकाफे डारपर अआ गया हे । एेसे री ऊ 
` वह ओर भी समीप था गया, तब हनमाच्‌ प्तौकी ओटमें चिपकर उे ए 
चानने लगे । रावण उन रमणियोसे धिरा था । हनुमान्‌ इसीको पहं उक्ष 
 -भवनमं सोयां हआ देखे थे। अव वह लं उचककर उवे चट्‌ गए 
_ पर्चोकी ओरमें चिप गए । अति तेजस्वी हनमाय्‌ भी" रावणका तेन ए 
सके । पश्चात्‌ रावण श्याम नेत्र भौर केशोंवाली चुश्रोणी भोर संहतं 
 साताकी देखनेके लिए लोय। ` 


इति श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण भाषा पचम्‌ सन्दर काण्ड का.अडारहर्बा सगं समाप्त ॥ १५॥ ` 


उन्नीस्वों सगं 





रर. ` `  % सुन्द्रकाण्ड % 














श , , ~ रावरशको देख सोताकी दशाका बणन ॐ 

` उधर जब अनिन्दिता राजपुत्री सीताने आभूषणोसि भूषित राव 
वहां आते देखा, तब वायुवेगसे कम्पित केलेके वृक्के समान कोपने ्ा। 
उन्होने अपनी ` जोधोपि. पेट ओर दोनों भजासे अपनेको समेट तिया र 


रोने लगीं । ३ परमदोना, . भिना बि्ोनेके खुलो भूमिपर बेटी इं शो 


। र शओीमदार्मोकीय रामायश-भावा ल ६२३ 
का पालन कर रदी थीं । रावणएने देखा कि उनके समस्त अङ्गमिं आभू- 
शके स्थानसे मेल जम गया दै ! बे निरन्तर सूखती जा रदी दै. अकेली 
द्ीगदी रोती रहती द । शोकाङुल होकर श्रीरामका दी ध्यान करती रहती 
केवल श्रीराममें दी उनका अनुराग ह ओर यद उन्हं अपने दुःखका अन्त 
हिला नदीं देता है । वे दुःखसे शिथिल हरं कीति, तिरस्कत अदा 
¶ प्रा, नष्ट हृं आशा, उपेङित आज्ञा, विधिदीन पूजा, विष्वस्त पड्विनी 
्धकाराच्चादित प्रभा ओर निजंल सरिता-सी ज्ञात दो रही द । उपवाष 
र ध्यान ओरं भये वे अत्यन्त च्षीणए हो रदी दै, जिनका आदार अति 
| < रह गया दहे तप ही सर्वस्व है तथा बे दुःखातुरा देषीके सदश मन दो 
7 भीरामके दारा रावणके पराजयकी प्राना कर रदी दै । उस समय सुन्दर 
| सीताके विशाल नेत्र लाल ओर शेत दो गए द । तब उस रामम 
रखनेवाली रोती इह अनिन्दिता सीताको राण ठगने लगा । बह पसा 
पधके लिए कर रहा था । 
इति श्रीमद्वान्मीश्छोय रामायण-भाषा पंचम सुन्दर काण्डा उन्नीसर्बा खग समा ,.१६) 
 बीक्षवों सगं 
+ | सीताको रावशका अनेक प्रकार लुमाना 
। तब राचक्तियोसे परिवृत आनन्दहीन दीना तपस्विनी शीतासे रारण 
ष्‌ अभिप्राययुक्त बोला-हे हाथोकी सुण्डके समान जा्धोवाली ! शुभे 
तुम अपनेको क्यों विपा रदी हो-? एसा भयकर.भानो तुम अपनेको ~ ` 
कर्‌ देमा चाहती हो । किन्तु विशालात्ति ! मेँ तो तुमसे प्रम करतां 
पमी मेरा भादर करो । वुं युके जो भय दै, वह दूर. करो। हे भीरु! 
्ियोको बलात्कारसे हर लाना ओर उनसे सदासि करना यह तो राक्तसों 
धं है । तथापि तुम्हारी इच्चाके बिना में तुम्हारा स्पशं न करू गा । . 
तुम युफसे भय न करो, मुफपर विश्वास करो, अपना अनुचर - 
कर्‌ सुमते प्रेम करो ओर किसी प्रकारका शोकं न करो । एषा मलिन 
] रखना तुम्हारे योग्य नदीं हे । तुम तो मुभे पाकंर दिभ्य वखराभूषण 
पेय शय्या. आपन गानाय एवं नुप्यकां उपभोग कसो.र्मे तो. 
एममता ह डि वु्डारी रचना कएके सोन्दयंो सृ करनेवलि जघ्ने 
































| ` 







४ +~ -%.सन्द्रकाण्ड 9 


भी, इस `कायसे-ख॒क्ति सेः लो दै ।.ठे उन्दरि । तुम्दारे रूपकी कोट न | 
देप्रःमैथिसीं ! दमःयह; यमका मोहः त्याग दो । मेरी अनेकों घुरी 
हैत्डन सवके उपर तुमं मररी पटरानी बनोः। मेँ लोकःलोकान्तरोप जेप 
छीनकर्‌-ल।या ह यहं स्र श्रोर.यह सारा राज्य भं त्ह ५1 
अनेक शरोसेःपणं इसं समस्ते पृथ्यीको जीतकर मेँ तुम्दरलिषएत् 
= दगा. संसारम एवा कोड नदी जो मेरा सपना कर सकेः+ तुम युद 
स्मत्यन्तःमरार ओ द्-वेजोड पराक्रमः देखना । राके विजयी; देने 
कोरःसंमावन्य नदीं श्ट गईःपदष्यी शोभाका-अन्तः होः गथ; कं 
एक : साधारण वनवासी. दे +: कह तो कत कर्ता; रताद; ओह गषव 
` सोता.दे. युफे'तो सन्देश दे-कि वहः जीवितः भी हेःया नही अतर 
= तंम्ारा दशन  भीण्डुलेभ हे । देखो, ; तुमने "गरहः अलिन्‌ रशने 
पनं रक्वा हैः तमं बहतः - कृशः हो महं - हो, कोई ` अलंकार भीन 
धारण करती हो बुम्दारी यह दशा देखकर शुम अपी; सणि 
साथ भी कोई^युख नहीःभिलता। तुम बेरी सब सव-युण सम्पन्न -स्पणि 
को आत्ता दो, वे सब तुम्हारी वैसेदी सेवा करंगी जैसे अप्तराए लक्षक 
कुवेशके समस्त रेशवयंका तुममेरे साथः सानन्द भोगं करो । राम तो तप 
बलं पसक्नम धन; तेजं र .यश किसीमें मेरी समानता नदीं कर स्का 
`. इसलिणएं तम संमकेदी तेम"करोः+ सथुद्र-तरके बन जिनमे श्रमर्‌ गजे 
क्तेक कतरि चुषवितं दै हे. भीर ! उन बनि ` घुषरणंका“उन्रलः 
पनक्रर्तमः मेर सप्रथप्रविहार करोः! । 8 (ल 1 १ 
१! क मि श्रीमुदुतरमीकय शष्वायग्य भाग्रुः पच्घ्रु सुन्दरः क" बीसर्वःसमं सुस ॥)1/ 


ना नित ारीत्समः त कः 
| प 5 ए 7४५ {518 सीताका सवरशको.उत्र्‌ 


ङ्स सुमःसीवा्यखतिक 1 
५१ वर दे क 1) ॥ \ 2 1 ; (1 
तूतुःसनकनका म म ॥ क्षवुःर 
र^पीट-कर ए ५8 उम्दागी 

दःस धमी ष ६५ द्‌ ९० 
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| #ी ओओरते अपना मन्‌. दय अपनी शियोदी लगाओ । पापी पुरुष जितत ~ 
| रार पिद्धिके लिए भाथना करनेका आंधकाशै नदीं होता, उसी प्रकारतुम्‌ 
| परी यवना करनेके योग्य नहीं हो } सुख पक्तिव्रतासे कोई लोकनिन्दित 
| कायंकी आशा न करौ । म उच्च कुलोतन्न पवित्र कलसे सम्बन्धित दह ।' . 
यशखिनी सीतने देषा ककर फिरं कटा कि, हे रावण ! मँ परायी स्त्री 


२५ 
हो 
ी 











| यायादुपार ठुम्हारी भाय नदीं हौ सकती 1 है राचसराज ! जि प्रकार तुम 
भ्रपनी स्ियोकी श्चा रते छे, उथी प्रक्र द्द अन्योंकी स्तियोकाभी ध्यान 
| एना चादिएं । जो चं चिद पुरुष अपनीरी स्त्रियो सन्तुष्ट नदीं रहता 


उप पापासाको पराई स्वर्या बड़ा कष्ट देती ह । यहोँका कोई सत्पुरुष है दी 
र्या त॒म्दीं सस्पुरुषोके आचरणका अनुतरण नदीं करते, जिससे कि. ` 
वृषटारी द्धि सदाचार शुन्य होकर एेघी विपरीत हो गयी है ? अथवा राक्षसो - 
ॐ मिनाश्के लिए तुप उनकी बात सुननादी नहीं चाहते । दष्ट उदि ओर 
अन्यायी राजाके हाथमे पड़कर तो बड़े-बड़े पद्ध राज्य ओर नगर नष्टहो 
जाते द । इस प्रकार थह सथ्डशाली रत्नि पणं लंकापुरी अब अकेलेरी ` ` 
 तष्हारे अपराधसे अति शौघ नष्ट हो जायगी । जेषे पापियोके मरनेपर सभी 
प्राणी प्रसन्न होते ई, वेसरी भिनको तुमने कष्ट पहबाया दै बे तुम्दं पापी करे 
ओर तुम्हारे मारे जानेपर इषित होगे । हे रावण ! जैसे स्यसे प्रभा विलग 
दी होती, पेसेदी थीराभसे म अभिन्न देश्यं या धनके यारा वम मुभे 
लुभा वीं सकते लोकनाथ राकी अुजापर सिर रखकर अव में क्षी ` 
अरन्य पुरुषकी थुजापर सिर कैसे रख सकती हं । जिस प्रकार वेदविद्या आस 
त्तानी सातके बाह्यणकी दी सम्पत्ति होती है, उसी प्रकार में केवल राजा रामकी 
घी ह। हे रावण ! उम्हारे जिए अच्छा यदी होगा कि, तुम मुभ दखियाको 
्रीराफके पास हवा दो ¦ लंकाको रक्ताके लिए तुम्हारे लिए यही 
त दहै कि तुम पुरुषश्रेष्ठ रामसे मित्रता कर लो। राम सब धमक 
प्रपि शरणागत बतससल है । यदि तुम जीना बाहो तो उनसे मेत्री करं 
तो । इसलिए तुम रामको प्रसन्न करो ओर सावधान होकर तुम सुभे राम- 
बर्रको सौप दो । इसीमें कम्दारा कल्याण दै । यदि इक्षके विपरीत ऊब भी 
करोगे तो विपत्तिभें फंसोगे । तम्दारे जैसेको चलाया हा दत्र भी खोड 
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सकता है, यमराज भी दोड सकता है, पर लोकनाथ राम कोधे कले 
 त॒म्हं वहीं खोड सकते । अव त॒म इन्द्रके दौड हणं वञ्रफे समान श्रीरफे | 
धबुषका शब्द सुनोभे । अव यद अभार्‌ उगलते हए, सपे-सा गीते भौर 
राम-लदमणके नामसे अंकित बाण शीघ्र री शिरेगे, जिससे निसन्देह छ 
नगरोके राक्तस मारे जायेंगे तथा यहो अविच्चिन्नं गणोंकी धारा प्रहि 
हीगी आर जिस प्रकार दीप्यमान लद्धीको षिष्ण तीन पैर रखकर राकपरपि 
ॐ गये थे, वैसेदी श्रुहन्ता मेरे पति शौषरदी शे तश्टरे यतेते जी । 
` जनस्थानसे राक्षसोकी सेभा मारे जानेसे दी उसके प्रतिशोधरूपे तुमने यह 
, . पर-स्व्रीहरणरूप निन्दित कायं किया ओर नरव्याघ्र राम लच्मएके शय 
आश्नममे प्रवेशकर तुमने यदह निन्दित कायं किया } हे अधम | उत सपय) 
दोनों माहं बनमें गये हृष थे । परन्त॒ जसे बाधोकफे समक्न तता नही एह 
सकता, बैसेदी त्‌ उनकी गन्ध पाकरभी उनके समन्त नहीं उदर सकता। राप 
लदेमणसे युद्ध होनेपर उसमं तेरा पिजय पाना असंभवं ३ । तू भेदी शेर 
के केलास पवेतपर चला जा, अथवा वश्णफी समामे जाकर चिषे, एअ 
दशरथनन्दन श्रीरापके हाथों तुमे अपने प्रास लयागनेदी ५३ ग; ्योकि कलते 
तभे ग्र लिया ३ । | 
इति श्रीमद्राल्मीकोय रामायण-भाषा पंचम सुन्दर काणडका इकी सवौ सगं समाप्त ॥ २१॥ 
बाहों सगं | 
रा्रणका सीताको कठोर बचन कटनः वश! सीरा रावशको सटोर उत्तर भौर राबयक्न ` 
साताका दा मासक च्रं द्रं प्रस्थानं करना 
सीताके कठोर बवन घुनकर राचसेश्दर रावण प्रियदशना षीताते ए 
अग्रिय वचन बोला-प्रिय-यक्ता मनुष्य शियोसे जेे-जेसे प्रिय वचन बोलता ह | 
` वेसे-वेसे लिया उसके वशम हो जाती है। परन्त्‌ मै तुमते जैसे-जैसे प्रिय ४ 
बोलता ह, वेसे-वैसे तुम मेरा तिरस्कार फरती हो । तुम समसे जैसी नेषी को 
नातं कहतीदो, उनके कारण तो तुमह कठोर प्राणएदर्ड देनाही उरि है। भरत 
स्मरण रक्खो-यदि दो मरीनेमे यमे अपना पति बनाना स्वीकार भी 1 
तो मेरे भोजन भनानेषले रसोदये तुम्डारे इड -<कड कर गे । पीत 
प्रति राच्तसयाज रावणकी इस धमकीसे देवतां ओर गन्धव बा 
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| इख ह । उन्होने सीताके दो, नैषो ओर्‌ सु हके यारा उन्दं संतोषर्बेधाया। ` 
उक्र धेयं बेधानेपर सीताने कटा-“निश्रयदी इस नगरमे तेरा हितेषी कोड 
गदी है नदीं तो वह तुमे इस निन्दनीय क्से रोकता । परन्तु तू यह्‌ सममे 
मि शची जसे इन्द्रकी धमपतनी दै, वैसेरी में धमासा श्रीरामकी भाया ह 
| | तेरे अतिरिक्त एेसा कौन है जो मनसेभी मेरी कामना करसके । 
एचपाधम ! तुमने जो शुभस ेसी बात कदी है,उसते क जाकर युक्त दोगा? 
श्र इ्याङ्नाथ श्रीरामा तिरस्कार करते हए तमे लज्जाभी नहीं आती !. ` 
नायं! भुमपर दि डालते हुए तेरी ये करूर आंस एृथ्वीपर क्यो नदीं गिः 
जातीं । तेरी जिहा शसते ेसी बातें करती क्यों नहीं गिर पडतीं ? अपरं 
पप-ण ओर भीरामकी अचा न मिलनेके दी कारण तू मवतक जीता है; ` 
अन्यथा मेरा तेजदी पुमे मस्म ऊरनेके लिए पयांप्त हे । मुभे हरनेकी तुथ : 
पापध्यं नही थी, किन्तु वैरे बधफे लिए्दी बिधातने यह विधान कियाद `. ` 
पीता इन ॒बारतीको सुनकर राक्षसेन्द्र रावण उनकी ओर नेत्र तरेरकर ` 
देखने लगा । कोधे उसफै नेर लाल होगये । उसने सपेकी समान. फुंकार 
करते हृए कहा---सीते ! तू म्यथे ही अन्यायी ओर निस्सार रामकरे पीडे 
एद रै । परन्तु रभ्‌ से क जसे सूयं अपने तेजसे अन्धकारका नाश कर 
देता ह पेसेदी आज मे तुभे न करडार्लँगा ।' शत्रु्ोको रुलनेवाला रावण 
पीताते एषा कदर वह स्थित भयंकर रूपवाली राक्षसियोसे उनकी ओर 
देकर बोला--'राक्षसियों ! अब तुम एसा यल करो किं जिसमे सीता शीप्र 
रे वशम दो अवि । परतिङल अथवा अनुङूल व्यवदारसे तथा साम, दान, 
मेद ओर्‌ द्ण्ड-सभी नीतियोंका प्रयोग करके तुम इस विदेदपुत्रीको मागे 
एर लाभो ।' रा्तसियोंको वार-वार आनना देकर काम-कोधाभिभूत रावणने 
प्ताकी ओर देखकर मेघवत्‌ गजेन करिया ओर वहं पुनः हेसता-हंसता 
एृथवीको कम्पित करता हा राजप्रसादको चला गया । उसके साथ आहं हह 
देवता ओर गन्धर्वोकी कन्यानिभी रावणके महलमे प्रवेश किया । 

इतिश्रीमद्राल्मीकौय रामायण माषा पंचम्‌ स्र काण्डका बाईैसर्बोँ सगं समाप्त ॥२२॥ 

तेदैस्ँ सगं 
राकसियो'का सीताको धसकानां 


श्रुओंको रुलानेवाला रावण ॒राक्षसिरयोको एसा संदेश देकर वहसि 
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चला गया । उसके चले जनेपर वे भयानक राक्ञधिर्या सीते पा गपी। श 
बै इनसे ओर कठोर वचन बोलने लगी ! एकजटा नामी रा्तषी राके 
छल सदित उसकी भरशंसा करती हृह बोली कि पुलस्त्य चः प्रजापतये ष 
प्रजापति ह जिनके मानस-पुत्र तेजस्वी विधया प्रजापतिके तल्य है उदीप 
पुत्र शत्रुओंको रुलनेवाले रावण जिने तेतिस देवताओं ओर इन्धोजीत 
लिया है--उन बली ओर पराक्रमी रावणकी स्तनौ दयना तुम क्यो सीकर 
नही करती ? वह अपनी सर्वश स्वीसे भी प्रेम व्यागकर तम्टं चाहतारै। 
दरिजटानेभी यही कहा । फिर विकटा नामकी अन्य रात्तसौनेभीकहा कि 
रावण बडा पराक्रमी दे । उसने.किन्नरो, नागों, गन्धर्व ओर दानवो जीता 
दे, वह तुम्हारे पास राया । रे नीच ! उसे त क्यो नरी पसन्द कती !फि 
दुखी नामक रक्षसी बोली-जिसके भये सूर्यं नही तपता, वयु नदी 
चलता, हे विशाला्चि ! तू उक्षके यदय भ्यो नदी" रहती ? उषके भयते पृ 
पुष्पोकी वृष्टि करते है, पवेत जलं चते ह ओर जथ बह जल चाहता दै त 
मेध जल बरसते द । तम ठस राजरनेश्वर रावणकी स्त्री हना क्यो नदी 
पसन्द करती ? हे देवि ! यह्‌ सत्य-सतव्य ओर हितकारी वचन हम तमे 
कहती द । हे सुस्मिते ! तुम मेरी बात मानो; अन्यथा भविष्यक्ौ त 
देख सकोगी । 
इति श्रीमद्वान्मीकीय रामायण-भाषा पंचम्‌ सन्दर कारडका तेईस्वा सग समाप्त ॥२३॥ 
चौबीसवों सगं 
. राक्षसियो का सीताको धभकाना 

अनन्तर ॒बिजृतमुखी वे सब रादासियाँ सीतासे कठोर भौर अग 
पचन बोलली--हे सीते ! रावणके मलम जो खुन्दर भूल्यवाम्‌ परग 
हए है, वहाँ सहना तुम भ्यो पसन्द नहीं करती ? तभ मभादुषी हो शरो 
भनुष्यके स्त्री रहना दी अधिक पसन्द करती हो, पर तुम राकी र 
` से अपना मन हटा लो, नदीं तो तुम कभी बच नहीं सकती । रावण त्रिलोके 
धनका उपभोग करता है । वह रादासोका राजा है । उसको परति 
सुखपूवेक बिहार करो 1 हे मानुषी ! राज्यप्र्ट मनुष्य रामको दी र 
चाहती हो ? वह तो अपने, मनोरर्थोकी पूतिके लिए लालापित रहता 
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दती दै । रात्तसि्थोकी इन बातोंको सुनकर कमलनयनी. सीताके नेमिं 
आप भर आए । वे उनसे बौली--तुम सबं मिलकर मुभे जो लोक विरु 
ब्रातं कर रदी दो, परेरे हदयमें पे तनिक भी नहीं हरतीं । तुम लोग भले दी 
पुमे खा जायो तौ भी प तुम्हारी बात नहीं मान सकती । मेरे पति दीन दै 
या राग्यरीनः मेरे उपास्य तौवेदीद। मेरा अनुराग तो सवेदा उन्दीमें 
गा ! जिस प्रकार सुवच॑ंला सूयंकी, शची शक्रकी, अरुन्धती वशिष्टकी 
रोहिणी चन्द्रभाडी साचि्ी सत्यवानकी,श्री महाकपिलकी,मदयन्ती सौदासंकी 
केशिनी सगरी ओौर दमयन्ती नली अनुरागिणी दे, उसीप्रकार मेँ इच््वाक 
र पति शरौरामङी अनुरागिणी ह । सीताके वचन सुनकर राचसिर्याको 
बरहा शेध छायः ¦ पे रावणकी आन्तानुसार उन्हें कठोर वचन ककर धमकाने 
लगी । पीता भथसे रप रदी थी; उनपर राक्तसि्योँ कृपित दोकर सब ओरसे 
ट एड ओर अपने करसे उडाकर कहने लगी-'यह तो राक्षसेश्वर राबणएके 
योग है दी नही इसप्रकार रा्तियोँ उन्हं धमकाने लगीं । वह अशोकं इत्तके 
ओर्‌ तसे आ गहं ओरं अधिक शोकम पड़ गयीं । विकटा नामकी एकं 
 राचसीने कोधसे शुषि तानकर कटा-सीते ! तुम बडी मूखं दो । दमने अपने 
कोमले स्वभादके तुम्हारी सच अनुचित बातें सहं ली है। तुम समुद्रके इसपांर 
आ गह दो । व यहि दुष्टं कोहं ले नहीं जां सषकता। फिर भी त॒म हमारी 
पमयोचित ओर दितकयै बातोँपर ध्यान नदीं देतो हो ? तम राबणएके गमे ` 
कंद हे ओर हय तुम्हारी रखवाली कर रदी दै ।. इसलिए तुम्हारे दितकी ` 
कहती ह, तष उसे मान लो । तुम राक्तसराजके साथ रमणीय बायिका अर . 
पवतीय्‌ उपवनौमे विचरे । सदशं खयां तुम्दारे अधीन रहेगी । महाराज 
पष्पश शक्तसंकि स्वामी दै 1. तम उन्दं अपना पति बना लो । यदि 
तुम मेरी बात नदीं मानोगी तो तुम्हारा कलेजा निकालकर खा ` जाञ्गी । 
 पृश्वात्‌ प्रघसा नामक राक्तसीने कदा-मे एेसा विवाद ` नदीं देख सकती । 
५ थ, इसे काट-काटकर परस्पर बँ लें। शीष्रदी मय लाओ तथा तरह 
तरहकी मालां भी ते आ्यो। फिर शपणखा नामकी राच्तसी बोली-अजा- 
मुखीन जो कडा हे वड मे भी अच्चा लगा दे । सवे शोकनाशक संख 
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` शध लाञ्ओ । मनष्यका मँ पार हमलोग जिङकभिला देवी समीप 
नागे । रा्चसियों डारा इस भकार धमकाए जानेपर देवकन्या तल दीवा 
अधीर हो रोने लगी । | 

इति भीमद्राल्मीकोय रामायण॒-भावा पंचम्‌ ख॑न्द्र काण्डका चौवीसर्वा सगं समाप्त ॥ २४॥ 

| पच्चीदवौ सगं 
सीताका विललाप 

रात्तसिर्थोके एेसा कटनैषर मनस्विनी सीता परम्‌ अस्त सचे म्यी रौर पै 
` {रोती इह गद्गद वचन वोली--भ्धषी शा्तसशी स्वरी नदीं च स्कती। 
चाहे तुमलोग सुफे खा दी डालो, किन्तु भँ तुम्हारी बात नहीं माणी 
एेसा कड वे अशोककी पुष्पितं शाखा पकड़कर थक मनसे अपने पतिक 
चिता करने लगी । उनके नेसे अविरल अश्वुधार चल रदी थी । बह् 
सोचते इए भी षड अपना शोक द्र न्‌ कर सटी । रादा सियोके भयते बह कदली 
बृक्षके समान कोप रदी थी' ओर उनका युद पलः ९३ गया था । वहं शोक 

ओर कोधसे अधीर हो गयौ ओर दुःखरे पौडित होकर कहे सगी -घ 

राम ! हा लक्ष्पणए ! हा भेरी सास कोशस्या ! हा शमित्रा | परिढतो की पह 

किवदन्ती सत्य है फि अकालं पुरुप या क्लीकी सलु नरी दती । तभी ते 
इन कर रादासियोसे पीडित हकर भी रामके विना एक सुहृत भी जी शी। 

शामसे दीन होकर तीर्ण विषपान करनैयालेफे सदशी मेरा जीवन ६।१ 

जाने मेरे केसे पूवं पाप द किं जिससे यई ययानक दख उढं खी द। ऋ 

तो इस महान्‌ शोकसेभे जीना नदीं चाहती ¦ इन रालसियोके हाथमे पदी हू 
अव राम यमेनं पासकते ¦ रेसे मनुष्य जन्पकी इस परतन्वरताके 
धिक्कार दै कि खेच्छसे प्राण भी त्याग नदी क्ाजास्क्ता। 

इति श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण-माषां पंचम्‌ सन्वृर काडर पचचीसर्बो सगे समाप्त ॥ २५॥ 
छञ्वीसव( सगं 

| सोताका विसाप ` .- . 

इस प्रकार बोलती इदे सीताके आंस बने लगे । पहं नीवे यह कठं 

इस प्रकार विलाप करने लगी-कामरूपी रास ! मारीचके परस श्रीएए 

पहैवेभी नहीं ध किं रावण उनकी रोती हह खीको बलपूवक हर लापा ।प 
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। 1चपियोके अधीन द| सुभे इनकी धमकी सहनी पड़ती ३ । अव इःखित 
| हकर रामकी .चिन्ता कर रदी ह । अब मेँ जीना नदीं चाहती । शमके विना 
यदि यमे राक्ञसि्योके मध्यभेदी रहना हे तो मेरे इस जीवनसे श्या प्रयोजन 
ओर धन तथा भूषण आदिते क्या लाम ? यह मेरा हृदय पल्थरका दै या ` 
अनर अमर हे जो इस दुःखसे भी नहीं एटता । उन रामचन्द्रसे अलग रह ` ` 
क दुःखमय ध्रणित जीवन यें नहीं चाहती } पतिसे विरहित ओर नि्जीबके 
पमान मुभको धिक्कार ३ ! वाये पेरसे भी मं राक्तसको दू नहीं सकती । 
फिर उको चाह केसे सकती ह! छर राज्ञस मेरे निषेध बा्योका अथं सम 
भताही नदीं है ओर न दह्‌ खवयंको जानता रै, न खङ्लको । यमे वेदो, ` 
को, भागम पाञ्च या जला दो, मै रावणको स्वीकार नहीं करगी । ~ 
ठम लोगोका बकना व्यथं हे ! श्रीराम प्रसिद्ध विद्र, तन्न, दाब भर 
पदाचारी ह । यह गेरी अभाग्य है जो श्चुमपर दयारीन दो गए । जिन्हने 
नन-प्थानमं चौदह हजार राच्तसोको हराया था, वे क्या मेरे पाष न अवेगे ! 
भलेदी यह लंका सथद्रके वीचमें दोनैसे ओके आक्रमण योग्य न हो; किन्तु 
| बाणोकी गति तौ रुक नदीं घकती । नदीं जात कि प्रसि पशक्रमी 
गम रात्तसके दारा इरी गृह अपनी प्यारी पलललीकी खोज क्यो नदीं सेते ? ` 
मुभ है फि लत्मएके घडे भाह मेरा यका रहना न जानते हयँ ? स्योकिः 
जाननेपर वे इस तिरस्कारको फैसे सहते ? जो ग्रढराज श्रीरामको मेरे हरे 
जनका समाचार देते, न्ह राबणने रणम मार डाला। जायु वृद थे, तभी 
मुभपर अनुग्रह करके रादणका बध करनेके लिए उन्होने बहुत बड़ा पुरुषाय 
किया यदि रामक्छो मेरे यदौ शदनेका पता चल जाता, तो वे पित दौकृरं 
आज सारे संसारको रा्तसदीन कर डालते । वे लङ्कापुरीको जला शलते 
 पयुद्रको भस्म कर देते ओर इस नीच रावणके नाम ओर यशका नाश कर 
 दैते। फर तो अपने पतियों का संहार हो जनेसे षर-धरमं रा्षसि्योका इसी 
प्रकार ऋन्दन होता, जैसे आज मेँ रो रदी ह। श्रीराम ओर लद्पमण लंकाका 
पतां लगाकर निश्चयी गक्तसोंका संहार करगे ओर फिर लंका स्मशानके 
प्रमान हो जायगी । इसका मागं धसे भर जायगा ओर मेरा मनोरथ शीघही 
सफल होगा । तुम सबकी इद्धि विपरीत दे। अव श्रीरामके बाणो दग्ध हो 
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जानेके कारण लंकाकी प्रमा नष्ट हौ जायगी, इसमं अन्धकार दा जाणा 
ओर इसके सभी प्रधान-प्रधान्‌ रास भरि जागे ! अममे कोर वग दै 
अथवा मेरा भाग्य फूट गया दै जो छाज भँ प्रियतम श्रीरामे विह ए 
 ह। जात होता दे कि मेरेदी शोक्से वे वीर लक्ष्मण देह त्यागकर खगगी 
इए । वे देवता, गन्धव, सिदध ओर महषिगण धन्य ह जौ मेरे कमलतफ 
श्रीरामका दशन पा रहे हँ ¦ उन्‌ महालोके नमस्कार है! गँ तोम | 
भागिनी ह जो रामसे विद्ुडकर पापी राव्णके चंयुलमें आ फंषी द । शके. 
मव इन प्राणोको त्याग र्दगी) ४ | 
इति श्रीमद्राल्मीकोय रामायण-भाषा पंचम्‌ सन्दर काण्डा छन्वीस्वाँं सगे समाप्र ॥ २६॥ 
९९२९९ब। &५। 

व्िजदका वप्न-दशम | 

सीताके एेसे कठोर वचन सुनकर रादरिथोका षैयं बूट गया । स्मे 

कहं रावणके पास यह तान्त देने दौड गयीं ¦! अः 
वाली राक्षसियां सीताके समीप जा एक्‌ स्वरसे स्व-कल्याए-नाशकं इसप्रकार 
का वाक्य बोली-ाज इसी. त्षणं इषं शवे राक्ञसियां तम्दारा मप भच 
करगे । तब उन अनायं राक्तसियोके डरा सीताका यह तजन देखकर एं 
वृद्ध त्रिजटा नामक समभद्‌।र राक्तसीने कहा कि अरे णापिनियों। तुम्फे 
को भक्षण करो, जनककी रिय पुत्री ओर दशर्थकी पु्रबधू सीताको फर 
खाञओ्यो । आज मेने एक भयानक शौर रोमाखारी खमन देखा ह निक्षे 
इसके पतिका कल्याण ओर रकस का नाश होन ज्ञात हेता है । तिज 
इस बचनको नक्र सब राक्तसियों भयभीत दी गयीं चौर उससे बोली! 
तमने केसा स्वप्न रातमें देखा है ? तब अजटा उससे कहने लगी-अब्र 
सवप्नम मेने देखा हे कि श्रीरामचन्द्र आकाशम चलनेबाले दाथीं 
पालकीमं जिसमें एक हजार धोड़े जते हए दै, यैठकर -शतं वस्त्र धारणम 
लक्मणके सदित अये द । सीताभी वेत प पटने समुद्रसे धिरे हए एक क्षा 
पव॑तपर बेटी द । फिर मेने देखा कि लद्मण सहित शरोरामचन््रजी 
दोतोबाल्ते एक विशाल दाथीपरं चद्कर सब प्रकारसे सुयेके समान 
हे दे। ओर पुनः पे दोनों भाई श्वेत वस्त्र धारण किए सीताके पए 
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हि ५ नागदतमय ा .-९९९. 
अये ह । तव सीता उस पवेतसे उटकर आकाश स्थित दाथीके कन्धेपर आ 

दी है ओर वह हाथी लङ्कापर चद्‌ आया है । पश्चात्‌ श्रीरामचन्द्र आट ` 
पद बलति जते हए रथपर चदृकर यद्यौँ आये ह । फिर दिव्य पुष्पकः 

विमातपर आरुढ दौ उच्चर दिशाकी ओर चे गये है तथा रावण मूड 

ये ओर तेल भीगा है, लाल कपड़े ओर कर्वीरकी माला पहने है । तेल ` 
प रहा है, हसता हे, नाचता हे; व्याकुलेन्द्रि ह तथा नग्न हो गधेपर चदकर 

दिए दिशाकी ओर जा रहा है ! छर मेने देखा कि राकसेन्द्र रावण भय- 

भीत हे नतशिर गधेसे प्रभ्वीपर गिर पडा है ओर फिर सहसा व्याङ्कल दो; 

भयभीद ओर मदसे विह्वल दौ उट वैटा हे । उस समय वह सर्वथा दी नग्न 

ह तथा दुवेचन कह रदा हे ¦ पञ्चात्‌ असद्य दग॑न्धिपूणे अन्धकारमय नरके 
तमान महान मलकी कीचमे मवेशकर उसीमे डब गया है। फिर एक काली 
की उका गला बोधकर दक्तिणकी ओर खच लिएं जा रदी दै। . पसे 
ही महाबली ङइम्भकणं ओर महाराज रावणके सब पुत्रोंको भी शिर यु डये 
तेलमे भीगा, मेने देखा दे । फिर रावण ओर मेघनाद कमशः सुर 
ओर य सपर ओर म्भकणं ऊंटपर चदृकर दक्तिण दिशाको जा रहे द । 
एकमात्र बिभीषएको दी मेने श्वेत चत्र लगाये देखा ह ओर वह अपने चारं 
मरन््रियोकि साथ ्ाकाशमें स्थित था। इस रमणीय लंकापुरीके बाहरी ओर 
भीतरी इर टूट गये ह तथा यद सवके सहिते समुद्रम इब गयी दे। राखसे 
ध्री हुईं लंकामें राक्तस-रमणियां तेल पी-पीकर मतवाली हो रदी दै ओर 
द्पकी री रसती दह । इम्भकणं आदि प्रधान राक्षस लाल वख पहने 
गोवरके कृण्डमें गिर गये दे । अतः थव तुमलोग यदसि इट जाओ, बहुत 
शीघ्री तुम देखोगी कि भश्रीरामने सीताको पा लिया ओर उनके इारा सव 
एच मारे गये। तुम लो गने जो उनकी प्रिय पलीको राया ओर धमकाया 
है, इते पे सदन नदीं करगे । अव यह सीता अपने अनेक ॒दुःखोसि युक्त 
होकर उत्तम सुख पवेगी । हे रा्तसियों ! त॒म लोग इनते क्षमा मगो, 
धिक कटनेसे क्या लाभ है ? रात्तसोकि लिए भारी संकट उपस्थित हे । यह्‌ 
। तो बड़ी दयामती दै, केवल प्रणाम करनेसे ही प्रसन्न हो जोँयगी ओर 
प हो ष्टे उस महाय मयसे वचा सकती दै । देखो, आजकल सीताकी वाइ 
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आंख भी फडकं रही है, जिससे इन्दं कोई प्रिय संबाद सननैकौ 





ऋ्कानकान्य चन्र 
[री 





। 
इनकी बाहे थुजाभी रोमाभ्चित हो गहं ह ओर सदसा फक ऽएती ६ै। 
इसका यी एल हे किं श्रीरामचन्द्रजी वहुत दही शीघ्र इनसे पती । दषे 
सामने दी बृत्तको शाखापर बेटा हुआ यष पत्ती भी बार-बार भीरी बी 
बोल रहा है । यदहं सभी सीताके लिए भावी सुखकी सूचक दै । 


इति भरीमद्वाल्मौकीय रासायण-भाषा पंचम्‌ सन्दर काण्डका सत्ताईसर्वा सम समाप्त ॥ २७॥ 


अटा सगं 

| सीता शा पनः विललाप 

इस प्रकार पतिदेवके विजय संवादे लञ्जाशील सीता प्रपतन ह ए 

ओर बोली--“यदि एेसा हु तो अवश्य दी पे तुम सबकी रच्ता कल्मी। 
फिर रावणके कठोर वचनोंकी यादं आनेपएर वे विलाप करने लगीं । क 
कहने लगी- -संतोनि सत्य ही कहा दै कि विना समय आए किषीफ भृत्‌ 
नदी होती । एेसा न होता तो इतनी धमकायी जानेपर भी मै जीर रही, 
अब तो में इस दुष्ट रावणके दाथ भारी जानेदाली ह, इसलिप रावा 


करनेसे भी यमे कोहं दोष नदीं लगेगा ! बाहे जौ भी दो, मेँ इते. 
हृदय तो नदी दे सकती .। लोकनाथ श्रोशमके आनेके पहले दी यह इ 
राक्षसराज अवश्य अपने पेने वाणो मेरे अंकोंको काट डले । श्रिषी प्क 
मेरी अवधिके ये दो महीने भी शीघर समाष्ठ तो होते! कारागारं एद कै 
क मेरी स्थिति दहे। हा राम ! दा लक्ष्मण ¦ हा सुमित्रे ! हा कौशले |¦ 
मेरी मातां ! आज में घोर संकटमें पड़ी हृ द । हा सप्यत्रती, जीवे 
हितकारी राम ! आपको नही चात है कि मेँ राक्षसोके हारा मारी जने 
ह । मेरी यह सारी तपस्या विफल हो गधी । हे.राम ! मे तो केवत 
्रापकी ही अनुरागिणी ई ओरं मरजाने पर भी चिरकालतकमेरा तोर 
ही मेंभ्रेम रदेगा। मँ विषया शखके वारा शीपरसे शीध्र पे जीक 
अन्त कर देती । परन्तु यहां तो शुके विष या शख देनेवाला भी पो कष 
नहीं हे । शोकाठरा सीताने इस प्रकार .बहृत. बिचार करके अपनी बि 
गला बोधकर प्राण देनेका निश्चय किया । सर्वाङ्ग कोमल सीता इष पिष 


% . 











ह ` 


ऋऋ 
~ । 
भ ‹ 


4 भ 
| ® धौबदाष्मीकोव रसाथण~माषा % ` ,६३१५ 


। ना == 9 


वृत्तफे नीचे पहुंचीं । उसी. समय उन्द शोकको दूर करनेवाले कल लोक 
प्रतिर शङखन हए, जिनकी पू्वै-संमावना थी । 

इति श्रीमद्राल्मीकीय रामायख-मःबा प॑चम्‌ सु ब कां डका भदू सर्वो सग समाप्त ॥२८॥ ˆ. 

उन्तीसवो सग 
 सीताके शुभ छचक शङ्खनं 

इ प्रकार शाखाके पास पहुंची हुईं इःखिनी, आनन्दहीन, पवित्र सीता 
क वहुतसे शभ श्न वैसेदी इष्टि आने लगे जेसे धनवानोके यँ नौकर 
भाने लगते द ! घीताका शभ-दुच वामनेत्र, युजा ओर जंघा फएडकने लगी । 
यह एष्ट सूचके थी [ॐ श्रीराभचन्द्रजी बहु शीघ्र उन्ह भिलेगे । एेसा ओर 
भ ईं बार उन्द परिचयं भिला था । अतः उनका चित प्रसन्न हो गया ओर 
इते उनका हदय प्रफुर्लित दगया । सीता शुक्लपक्तमे उदयक(लीन चन्द्रमा ` 
के पुशोभित होनेके समानं शोषा पै लगीं । 
इति श्रीमदुवाल्सीकीय रासायणु-ऽशाषां पंचम्‌ सन्दर कारडका उन्तीसर्वो सगं समाप्त ॥ २६॥ 
तीसबौ सगं 

सीतासे बातचीत ररनेकै किए दचुमानूका सनम अनेक तकं-वितकं 

व विक्रमी इमास्‌ शीताका विलाप, विजयका स्वप्न, रात्तसियोका 
धमकाना, ये सब ठीक-दीक सुन लिये । उस समय सीता उन्हं एेसी जान 
एहृती थी जये मन्दवनये कोई देवी द । उन्हे देखकर हनमास्‌ मनमें अनेक 
परारी चिन्ता करने लगे, जिन सीताको हना लाखों बानर विदिशाओमें 
ट हे दै आज यने उन्द पलिया । भँ तो दूत वना यप्र रूपसे शशरुसे शध 
कर पता लगा रह था। अब-तक्‌ तो मेने रावणकी पुरी ओर उसमे प्रभावका 
नरिरीच्तण किया रै । अब्‌ भैं शाम-पतनो जो अपने पतिके दशनाथ बड़ी उस्छुक 
ह उने सान्वना ठगी । स्योकि ये शोकसे संचाशन्य-सी दोरदी दे । इन्हें 
पान्वना दिए बिना मेरा यहम इट जाना बडी भूल दीगी । परन्तु कठिनता 
नो यह है कि मे उन्दं समभा कैसे ? ओर यदि राति रहते मेने उन्हे 
तना नं दी तो ये मेरे चलते जानेपर, अपनी रक्ताका कोह उपाय न देख 
पना प्राण विसंजेन कर दमी ¦ फिर जव भोरामचन्द्रजी अुभसे सीताके 
पमे संदेश पूरेगे, तब इनसे वाता किए बिना में उन्हे ज्या उत्तर दंगा ? 
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अन तो इन राक्तसियोके रहते भी कोई अवसर पाकर शनैः शनैः पर इन 
न्वना दगा । म वहत शरा र, विशेषकर बानर । इसलिए मन्यो प 
समान संस्कृत वचन वोलूगा । यदि में बाद्यएके समान संस्छृत बोलें तो पीत 
रावण समसकर उर जायगी, इससे ये अवश्यदही मदष्य-भाषा व्यवहार कनो 
चादिये । इसीप्रकार मे अनिन्दिता सीताको समा सक्ंगा । परन्त्‌ कहीं पीता 
सुभे रावण समभ चिर्लाने लगी ती इसे अनेक शखधारिणी राचप्ि 
यहां एकत्र हो जार्यगी ओर मुभे दू दने पकडने ओ्चौर मारनेका यल होगा।म 
वृतो शाखाओ्ओंपर दौड़ गा, इसमे बे रौर चिर्लायेगी जिससे रा्रएके गृह 
र्कं राक्तरसींको अना पडेगा ओर यरे पकडनेका उपाय करगे ए 
पकड़ा जाञ्गा ओर इससे मं उनको नष्टभी करूंगा; किन्तु समपरके पार नहं 
जा सकरूगा । इससे सीताका मनोरथभी पुरान होमा ओर मं पकड तिप 
जाञ्गा । दिसा-प्रेमी राद जानकीको मार डालेगे, इससे राम-सुभ्रीपका काः 
नष्ट दो जायगा ओर उधर जानकी सथुद्र पार्‌ रहती दहे । यदि युद्धं रातो 
मुभे मार डाला तो रामचन्द्रनको दूसरा सदायक नहीं दिखा पडता। विवा 
करता ह , तो एषा कोह बानर नदीं जो सौ योजन लम्बायमान समुद्रका लषः 
करे । सीतासे वातां करनेमें मुभे यदी गड़बड़ी चात होती है ओर न वाः 
करनेसे उसका प्राणत्याग भी निशित हे । में दृत ह । मेरी थोडी-सी अपारं 
धानीसे सिद्धप्राय कायं नष्ट दोपकता द । अपनां बुद्धिम्ताका अकार एषः 
वाले दृत काको नष्टकर देते ह । पिर जिस प्रकार यह्‌ काम्‌न विग, कै 
असावधानी न्‌ हो, मेरा समुद्रःलंयन व्यथं न दौजाय ओर सोताको उग्रम 
न दो--इन सवपर विचारकर परम बुद्धिमान्‌ दचमारने अपना क 
निशित किया । उन्दने इक्ष्वाङ्वंश-कीत्तन डारा श्रीरामके धर्मासुकल स 
को मधुरवाणी इारा सीतासे एेसा कटनेका निश्चय किया किं जिसे 
उनकी बातोपर विश्वास करलं । 


इलि श्रीमद्वान्मीकीय रामायण-माषा पञ्चम्‌ सुन्दर काण्डका तीस्व सगे समप्च ॥३० ` 


इकतीश्वों सगं 


लद्मशका धसुष-बाण सहित फिष्किन्धा गमन 


इत प्रकार दनुमारने सब कत्य निश्चित किए ओर वदी गृ 
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शलामे चि ए विदितात्मा रामकी भायाको देखते ओर खनाते हए इस ` 
परार मधुर ओर सत्य वचन बौजे-यशस्वी इच्वाकुवंशमें एक पग्यासा 
दशरथ नाके राजा थे । जिनके पास अगणित र्थ हाथी ओर धौडे थे । 
ये गहाराज अदिसक, दयालु, सत्य पराक्रमी ओर इच्छ ङ्कवंशके लसिमि-वदन 
थ। ये राज-चिहोँयुक्त, शोभा-सम्पन्न, पर सुख-दाता, स्वयं सुखी ओर सम 
रन्त पृथ्वीम प्रसिड थे । उनके जयेष्ठ पुत्र राम जिनका यख चन्द्रमाके समान 
हर जो सब धनुषधारियोमिं 98, विशेष्न तथा पिताके प्रिय दै । वे वीरवर 
श्रीरामचन्द्र अपने वृद्ध पिता महाराज दशरथके वचनकी रकलाफे जिए पत्नी 
ओर भाईके साथ वनमें आए थे, वय रहकर उन्होने अनेकोंका बध किया। ` 
जनस्थानका विध्वंस आर खर-द्षणका वध सुनकर रावणको बडा कोध 
हमा ओर वह मायाके दारा भरोरामको लावा देकर उनकी पती जानकी 
को हर ते गया । श्रीरामं परम साध्वी सीता देवीकी खोज करते हए मातङ्ग 
द कर घुभ्रीव नामक बानरसे मिलते ओर उन्होने उसे अपना मिम बना 
। । तश्चत्‌ बालिका वध करके उन्होने वानरोका राञ्य सुभ्रीवको दे 
दिया । वानरराज सु्रीवकी आन्नासे सहसो बानर सीता देवीका पता लगाने 
तिए बार निकठे द । पे सब स्वेच्छया रूप धारण कर सकते द । उन्हे 
एक मे भी ह। सम्पातिके कहनेसे बिशालनेन्री भगवती सीताका दशंन करने 
 लिएसो योजन चौड सथुद्रको लधकर मेँ यदं आया ह । मेने रामजीके 
मे जानकीका जेता रूप, रंग ओर जेसी शोभा सुनी थी, वसी दी इन्दं 
या दै इतना कटकर कपिश इनुमाच्‌ मौन हो गए । अब इन बातोको 
कर जानकीको वडा विस्मय हा । उन्हनि केशि दंका हुभा संह 
रको उठाकर शिशपाचृक्तकी ओर देखा ओर चकित हो इधर-उधर सब 
दशा देखती हई, सब ओरसे वित्त हटाकर केवल रामका स्मरण करती 
नतमुख करके नितान्त प्रसन्न हई । उसी संमय उन्हनि सुग्रीवके सचिव 
्चिनयदुद्धि वायुपुत्र हयमाच्को उदयाचलपर स्थित सयक समान देखा। ` 


शति श्रीमहल्मीकीय राश्ौीयण-भाषा पञ्चम सुन्दर कारडका इकतीसर्षोँ सगे समाप्त ॥३१॥ 


वत्तीसवों सगं 


हनभान्‌का वानर-रूप देखकर सीताका शोक्षित होना ^ 
अनन्तर शाखाओमि चिपे हुए दयमारको देखकर सीताका मन ङ 


॥ 
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 चेचचल हआ । हसुमाच्का शरीर विद्युते समूहकी भीति तेजी एव 
 लालिमायुक्त पीतवणेका दिखाई दे रहा था । बे श्वेत बश्च धारण किए पै 
तथा उनफे नेत्र तपाए हए छबणेको भोति चषक शे थे । तव इ प्रका 
उनको देखकर पिरेदभारी सोचने लगी. । बानरयोनिका यह जी 
तो वड़ा शो भयङ्कर है, जिसे पकडना कठिन ३ ! इक्षकी ओर तो कोर ष 
भी नहीं स्टा क्कता । एसा षिष्ारकर्‌ के आर हे श्य राम! हा एम! 
हा लद्मण !” कती हहं सहसा रो पड़ीं ओर भन्द्‌ स्वरम करण श्रता 
कृरने लगीं । इतनेमे उन्होने देखा कि वह शरेष्ठ नर ॒षिनयपूरवक उक्र 
निकट आ बैठा । इससे सीता ओर भी विन्ते पड़ गई ओर सोचने लगी 
यह कोह स्वप्न तो नही है ? सम्भव है, परे शन्नो कोह भावना हो । किम 
कोह तकं स्थिर नहीं होता । इसका तो स्पष्ट रूप दिखाई दे रहा है भर य 
पनुष्यके समान बोलता भी द । मे वाणीके स्वाभी बृहस्पति ओर व्यि 
देवताश्ओको नमस्कार करती ह । इख वनवासी जीवने जो इच कदा ह ३ 
सत्य हो) 
इति शरीमद्ान्मीकोय रामायय-माषा पचम्‌ न्दर काण्डका वत्तीसर्वाँ खगे खभाप्त ॥ ३२॥ 
ततीक्षवा गं 
हनुमान्‌ ओर सीताको बातचीत 

उसी समय दिद्रम-समान युखबाल्ते, नग्रवेशधारी, सीताकी दशपि दी 
वायुपुत्र इमास्‌ वक्षकी शाखसे ्रणामकर माथेपर अंजलि रखकर पीता 
मधुर बाणीभें बोज्ते-“हे कभलपद्याक्ति, मलिन कौशोय-बश्च-भारिषी | 
कोन द? आपके नेसे ये शोकके ओं भ्यो गिर रदे द! देवता 
नाग, गन्धवे, रात्तस, यत्त, किन्नर, रुद्र, मरुद्गण ओर वश्मि आप 
है किसकी कन्या अथवा पतनी द १ युर तो आप कोहं देवता-घी जान पढ 
है । आपका पुत्र, पिता, भाई अथवा पति कौन दै जो परलोक गया दै त 
जिसके लिए आप शोक करती द ? इस प्रकार रोने ओर पएृवीका ९ 
करनेके कारण भँ आपको देवी नरी मानता । आप बारंबार छिपी 
नाम लेरदीद। भ्या अप किसी राजाकी महारानी या किष नरेश्की 
ह । ्रापका जैसा अलौकिक रूप दै तथा जेसी तपस्विनीका-सावेष 
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ला दै हसते तो आप श्रीरामचन्द्रकी महारानी जान पडती ई ।' तवं उनके ` 
६ पचन सुनकर रामके कीत्तनसे प्रसन्न जानकी उस वृत्तपर बैठे हवमायसे 
वती-मे एष्वीके श्रे राजाश्रमिं सुर्य महाराज दशरथकी पुत्रवधू , महासा 
विह जनकराजकी कन्या ह । मेरा नाम सीता है तथा मेँ बुद्धिमान रामकी 
ह| सध्यवादी राजा दशरथने केकेयीको दो वरदान देभेके लिए कहा था । 
पियीने परदानके रूपमे श्रीरामका वनवास माँगा । श्रीरामने पिताके उस 
नका पालन राज्याभिषेकसे भी बहकर परिय समभा ओर उन्होने अपने 
रीय पल उतार दिए तथा षन-यात्राके लिए तैयार हए । सुमित्रा्कमार 
क्षण भी अपने भरे भाताक साथ देनेके लिए पहलेदी से कश तथा 
त्त धारण करके तेयार सड थे } में भी अपने पति श्रीरामचन्द्रके साथ 
इं शरोर हम तीनोनि महाराजकी आन्ञाको आद्र देकर ददता पूर्वक उत्तम 

की पलन करते हए बनमें प्रवेश किया । अभित तेजस्वी श्रीराम मेरे 
7 दरडकाररयमें निवास करते थे । वहीसे दुरात्मा रावण ये दर लाया । 
¦ दो महीने तक्के लिए उसने मेरे जीवनकी. अवधि निश्चित, कर 
है; अतः उतने समयके बाद अमे प्राणत्याग करना पडगा । 


इति श्रीमद्राल्मीकीय रामायण-भाषा पंचम्‌ सुन्दर काण्डका तैतीसवाँं सगं समाप्त ॥३७॥ 
चोतीस्वाँ सगं 

इसुमानका सीताको समाना श्रौर सीताका हनुमानूको रावेण सम भयभीत होना 

टुःख पीड़िता सीताके वचन सुनकर कपिश ् हनुमारने उन्दं सान्तना 
हुए क्ा--दिवि ! भ शीरामका दृत द ओर उनकी आन्नासे आपके 
ए उनका सन्देश लेकर आया हँ । उन्होने अपनी शल कदवायी ह 
र ठम्दारी शल पृली हे । महातेजस्वी लद्मणने भी आपके चरणोमं 
तकं युकाकर प्रणाम कलाया दे । नरश्रे8 श्रीराम ओर लच्मएके कशल 
५ सुनकर भगवती ` सीताके सम्पूणं शरीरम हषके मारे रोमाश्च दो 
या थोर बे हसुमारसे बोली-“यदि मनुष जीषित रहै तो उसे सौ वषं 
त्‌ भी आनन्द प्राप्त होता हे-यह लोकोक्ति ये सत्य प्रतीत होती दै ॥' 
| ओर दयमानके मिलापसे दोनोंको अद्यत प्रसन्नता प्राप्त इह । 
पे एक द्सरसे हदय खोलकर वार्तालाप करने लगे । शोकसन्त 
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. साताका वातं सुनकर पवनङमार इवभाद्जी ब निकट चठे गये। परन्‌ 
वे ज्यो-ज्यों सीताके निकट जाते व्यो-सयों उन्दँ यह्‌ सन्देह हता जाता 8 
कृं यह रावण न दो । फिर तो पे अशोकनबत्तकी शाखा छोड पीं पीपर 
बेठ गयीं । महाबाहु इखमानूने उनके चरणोमें प्रणाम किया । दन्ते भ्व 
भीत होनेके कारण फिर उनकी ओर देख च सकी ओौर एक दीध-खाप तेः 
वोली--यदि तुम मायावी रावण दो तो यह तुम्हारे लिए अच्छी धात न 
दे । अथवा तुम रावण न भी हो क्योकि उं देखनेमे मेरा मन्‌ प्रपत्र 
हे । कृपिश्रष्ट ! यद्‌ तुम सत्यदी भ्रीरामकेदृतदो तो वण्ार क्या 
हो । मं तुमसे उनका समाचार पृलती ह । क्योकि श्रीरामकी च्चा भुमे अ 
प्रिय हे । हे बानर ! मेरे प्रियतम रामके.युणणेका वन करो । फिर तो षाठ 
नन्दन हनुमान्‌ सीताको प्रसन्न करते हए सूयक समान तेजस्वी रापका शु 
गान करते हए बोले-- सम्पूणं विश्व उन पदासाकी अुजाओके आधित है 

दीक चन्न-लायामें विश्राम करता हे । मे उन्दीका भेजा हा दूत हेड 
आपके पास आया हं । सुगरीव अर लक्ष्मएके साथ भगवाच्‌ श्रीराम प्रतिदि 
पका स्मरण करते ह । जनकात्मजे ! यह बडे सौभाग्यकी बात्‌ है 
राक्तसियोके च॑गुलमें सकर भी आप अरभीतक जीवित ह । अव शीघ्र ई 
तुम महारथ राम ओर लद्मणको यहो देखोगी । अमित तेजखी पुरीव रौ 
उनकी विशाल बानरी सेना यहां अविगी । भे सुग्रोवका सचिव हतुभान्‌ नाप 

र हू । सुद्र लाधकर दुरात्मा रावशके मस्तकपर पैर रखकर इष 
मे प्रवेश किमा है । देि ! जैसा आप भुम समम रदी दै मे वहनी 


` यह विपरीत आशंका त्याग मेरी बातोपर विशवास कीजिए । ˆ ` 
` ` इवि भरीमद्वाक्मीकीय रामायण-माषा पंचम्‌ सुन्दर काण्डका चोतीसर्वा सगे समाप्त ॥३४॥ 


पेतीसवाँ सगं 
. हञुमानका सीतासे लदमण सहित रामका बणनकर समाचार कहना _ ` 
वानरश्रेष्ठ हयमान्‌से रामचन्द्रकी बाते शुनकर सीता मधुर पणं 
बोलीं-- तुम्हारा रामचन्द्रसे साथ कहां हृभा,. तुम लक्ष्मणएको केते जात 
हो, नरे ओर वानर्रोका यह साथ केसा ? राम रौर लद्मणके नो दिर 
वे पुनः थुमसे कदो जिससे मेरे मनकी शंका निवृत हे / वुं 
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हतमार्‌ सीताके एेसा कहनेपर रामचन्द्रका यथावत्‌ वर्णन करने लगे । .. 
बने कदा-हे देवि ! कमलनयन पृणचन्द्रानन राम रूप ओर उदारतासे 
क्तं उपन्न हृएं द । बे सूर्यके समान तेजस्वी, पृथ्वीके समान त्षमावास्‌, 
ृहस्पतिके समान उुद्धिमाय्‌ ओर इन्द्रके समान यशस्वी द । वे स्वयं 
वरत्रवाय्‌ ओर सबके धममरदक ह । इस प्रकार वे शन्ुतापी चातुर्यं रक्षक, 
पारदैतकत्ता ओर उसके पालक द । वे प्रकाशमान भिवणै-पूजित, बह्यचयं- 
ब्रत पालन करनेवाटे ओर सत्कमं प्रचारक दँ । वे राजनीति में शिदित, 
ब्रह्मणोके उपासक, जानी, शीलवान्‌ ओर नम्र द । वे चतुर्वेद ओओर वेदाङ्गकि 
भरणिकन्ाता हे । उनके कथे विशाल, थुजापँ लम्बी, गला सुरादीदार,सुन्दर 
शु, गलेकी हसली चिपी हृ, नेच लाल ह ओर वे राम नामसे प्रसिद्ध द । 
ऊन प्रतापीके सब अंग शरीरके अनुकूल दे ओर वे श्याम वेके द । उनके 
हथ पे तलवे लाल दै, पेरोंकी रेखायं, मस्तकके बाल ओर पुरुषचिन्द 
कोमल हे । बचन, गमन ओर नाभि ये तीनों गंभीर रै । उदर ओर कंटमें 
| ह । इसप्रकार श्रीरामचन्द्रजी सत्य-धम-परायण, श्रीसम्पन्न, संग्रह ओर 
भरनु्रहमं परायण, देश सौर कालके विभागको सममनेवाठे तथा सबसे प्रिय 
बोलनेवाले दै । उनके सौतेले भाई सुभित्रा मार लक्ष्मण भी बडे तेजसी दै । 
¶ अनुराग, रुप ओर शर्णोमि श्रीरामकेदी समान द। परन्तु लद्मणएके शरीर 
(की काम्ति सुवणंके समान गौर वणेंकी दै । पे दोनों नरशर्ठ आपको देखनेके 
लिप्‌ उकतरिठत होकर पृ्वीपर आपकीदी खोज करते हए दमलोगोति भिले 
धै । उनके शरीरपर वल्कल वलन तथा हाथमे धनुषबाण था । उन . दोनों 
्रहयोको देख कपि-भे् सुभ्रीव भयभीत दो गये ओर उनन्दोनि शीघही सुभे 
उनके पास भेजा । म॒भसे यथाथं बाति जानकर उन दोनोको बड़ी प्रसन्नता 
ई । फिर मेँ उन्द अपनी पीटपर चदाकर सुग्रीवे पास ले गया ओर सुभ्रीव 
को उनका यथां परिचेय कराया । परस्पर वतांलापं करनेसे उनमें बडा प्रेम 
हेगया भौर बानरराज सुग्रीवे एक दृसरेको अपने ऊपर बीती इडे पूवं घट- 
नां युनाई ओर दोनोनि दोनोको आश्वासन दिया । ततयश्चात्‌ बानरयुथप- 
तिनि अपने शरीरपर शोभा पानेवाले आमूषर्णोको ठेजाकर बडी प्रसन्नता 
प भीरामचन््रको दिखलाया । ये वेदी आभूषण थे, जिन्हे भापने उस समय 










: पृरथ्वीपर गिराया था जव किं रात्तस आपको दरकर लिये जारहा था भेष 
उन संबको वटोरकर ले आया था जिसे सुं्रीवने श्रीरामचन्द्रजीको दिराथा। 
तव -उन आभूषणोको हदयस लगाकर देवोपम राभने बहुत वि्ाप व्रि 
ओर पुनः पुनः उन बहमूस्य आभूषणोंको देखते ओर दिखाते रहे। श 
नीद तक नदीं आती, शोक ओयौर चिन्ता जलाती रहती हे । हे सीते। पु 

+ . [सह राम इस रावणको उसके भित्र ओर बन्धु-बान्धञ्चं सहित मारकर शीश 

>. आपसे मिलंगे। श्रीराम ओर सुग्रीवे भिलक्र एक दसरेकी सहायताके विवि 

 - प्रतिज्ञा की हे। श्रीरामने बालिको सारनेका ओर सुग्रीवने आपकी खोज कषे 
का वचन दिया ! पश्चात्‌ वानरराज सुग्रीवे उन्‌ दौनौं वीर राजक्कमारेकेषष 
किष्किन्धा गये । वाँ श्रीरामने बालिको मारा ओर सुप्रीवको सव भालभभ 

: वानररोका राञ्य दिया । हे देवि ! इसप्रकार श्रीराम ओर सुप्रीम प्रता 

` . हई ओर सुग्रीवने बड़े-बड़े वलवाच्‌ वानरो लाकर उन्दं आपकी सोप 
दसो दिशाञमे भेजा जिनकी आज्ञा पाकर हम तथा ओर भी बहते वान! 
आपका पता लगानेके लिए पृरथ्वीपर विचरते रहे हँ । हम वालि-पुत्र भङ्ग 

` साथ एक तिहाई सेना लेकर बड़ी कथिनतासे शसुद्रके तटपर अये । मा 
गध्रराज सम्पातिके भासे भट हुहं जिससे रात्तसके डारा जयायुके बधका प्क 
कहा तो उसे सुन अरुण-पुत्र सम्पातिको बड़ा दुःख हा ओर उन्दनिही राणे 
 अन्तःपुरमं आपके रहनेका पता बताया । परन्तु सौ योजने विस्तृतं एषु 

` देखकर सभी विषाद अस्त होगये । यह दैख ववने उन सवके महा भयको ए 
किंया ओर सौ योजन सागरको लाँधकर रा्तसोति भरी हई इस लकाम रत 
समय प्रवेश किया । यहां आनेपर मेने रावणको भी देखा ओर शोकते ¶ हि 
अापकाभी दशन किया । हे देवि ! यह सारा वृतान्त भने आपसे निक्त 
किया । मँ दशरथनन्दन रामका दृत ह ओर उन्दीकी कायं पिदिके लिए 

. यहां याया ह| यह मेरी बड़ी भाग्य हे कि आपका दशन मिला । हृ पकी 

. विश्वसनीय कारणों तथा श्रीराम ओर लच्मणके शारीरिक चिन्ह ए 
स्वभावका वणेनकर हनुमान शोकसे इृशकाय सीताको अपना वि 
दिलाया जिससे उन्दं अति हषं हु्ा । उनके ने सि आनन्दाश्रु बह चते। | 
मानने कटा-मैथिली ! आपने जो पू, वह स्‌ मेने आपको बता 
अव आप धयं धारण करं । श्रीरामचन्द्र आपको शीघही मिलगे। 


इति भमद्रान्मीकीय रामायण-भाषा पंचम्‌ सुन्द्र काण्डक। पतीसर्वां सगे समाप्त ॥३५॥ ` 
| ष 
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छत्तीसवँ सगं 


हलुमानूका सीताको युद्रिका देना तथां विश्वासकर सीता उनसे बातं करना ". 
महातेजस्वी पवनात्मज हयुमाच्‌ सीताको विश्वास देनेके लिए पुनःनम्रता 
पै बोते-हे महाभगे । में बानर हँ ओर बुद्धिमान्‌ रामका दृत । ह देवि 
एह रामनामांकित अंगृटो देखो जो तुम्हारे षिश्वासके लिए ले आया हू ओर 
याता रामने दी है। हेदेवि ! अब्र शीघरी तुम्हारे द्ःखोका अन्त दोगा । . 
 द्ष्टारा कल्याण हो ।' - तब ¶एतिके हाथका भूषण लेकर सीता देखने लगीं । 
फर तो पतिके मिल जानेके समानी आनन्दित हह । उनका मुख मरडलं 
षते चन््रत्‌ शोभित हुआ अव वह दनुमान्की प्रिय समान उनकी प्रशंषा . 
करने लगीं तथा उन्होने राम लदमणंकी कुशल पल्ली । फिर यह कटा कि ` 
9 पुरुष्ष मेरे उद्धारके लिए कु प्रयलन करते द ? वे हताश तो नहीं होते 
व्य्र तो नीं होते, का्यमिं भूल तों नदीं करते ओर राजपुत्र राम पुरुषोके 
धोग्य कायं तो करते ह ? दुःखपर दुःख पाकर ग्याङ्कल तो नहीं होते ? क्या 
कोशत्या सुमित्रा तथा भरतका कशल-संबाद उन्दं मिलता जाता दे । मेरे 
शोकके कारण वे सम्मान योग्य राम अन्य मनसक्य तो नहीं होगये ह ? क्या 
मरा उद्धार करेगे ? स्या रामके भयंकर आंखे में रावणको शीघ्र मारा 
हा देषु गी ? हे दूत ! मेँ यहां तभीतक जीवित हं, जब-तक उनके 
 श्रागमनकी आशा दे। इस प्रकार ओर भो बरहुत-सी बातं कहकर 
| हनुमारफे मुखसे दी उनके रमणीय अर हितकारी वचन. सुननेके 
लिए चुप हो गयीं । तब सीताके वचन सुनकर परम पराक्रमी हनुमान्‌ 
| हथ जोड़कर उत्तरम बोले--कमलनयन राम . भापका यदा रहना 
नहीं जानते, इसीलिए शीघ्र न पर्हच सके; अन्यथा जसे इन्द्र शचीको 
ते गए थे, वैसेदी बे शीघ्र आपको यहं .से ले गए होते। अव मेरे वचन सुन- 
ढर्‌ वे बानरों ओर भालुओंकी एक विशाल सेनाके साथ यहां आवेगे ओर 
बाणोपि समुद्रो बोधकर लंकापुरीके रा्सोका विनाश कर देंगे । उनके इस 
कायम बाधक चाहे स्वयं कालदी क्यों न होगा, वह उपकाभी बध कर दगे। 
फिर अन्य देवता या असुरको तो बातदी स्या हे? हे बेदेदि। मे मलयं भर 
न्थ आदिक पवतो की शपथ खाकर कतां ह कि, पूणचन्द्रके समान उदित 
ध 
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रामचन्द्रका सुह आप शीघ्र देखेगी । आपे उनका इतना ध्यान लगा = 
` है कि.शरीर पर चदे हए स, मच्चड्‌, कीडे-मकोडे आदिके हटानेदी विन्ता 
नही रहती । प्रतित्तणं उन यापकादी ष्यान रहता है । आपको बोड पेओोर 
छक साचतेही नदीं । दिनके पांचवे प्रहरे वे कुच जंगली फलमूल आदिका 
दार करते द ओर नीद तो आतीही नदीं तथा जब कभी कुच सोभ जते 
ट, तो सीता! सीता ! कंहते उट खडे होते दै ओर सवदा सीता-सीता र फते 
दै। आपकी प्रा्िकादी उन्होने बत धारण कर लिया, ओर बे अहिं ही 
परयतनमे ह ।' इस प्रकार रामी चर्चासि सीताका शोक द्र हो गया परत 
 रामचन्द्रकं शोकिंत होनेसे षहभी उन्दीके दान शोकित हो गयीं । 

इति श्रामद्याल्मीर्क(य रामायसु-माषा पद्म्‌ सुन्दर कार्डका छत्ती सयां सं समाप्ठ ॥ ३६॥ 

संतीसवोँ सगं 

सीता रौर हलुमानूको रातचीत तथा हलुमानूका सीताको विशालरूप दिखोना 

पूणं चन्द्रानना सीता इन वचनोको सुनकर उनसे यह धर्मं श्वतं 
बोलीं -दे बानर ! तुम्हारे ये वचन विष मिले अशृतके समान ह कि रामचन्द्र 
तुम्हारा सदेव चिन्तन फिया करते हँ अर वे दुःखी है । इसका तो फ समा. 
धान दे कि चाहे को कितना ही एेवयंशाली हो अथवा अति भयान 
दुःखमं आवद दो-उन दोनोंको जेवरी बोँधकर काल खींच॑ता दै। सीकर 
सुखी ओर सुखीको इखी वही बनाता दै । भाग्यको उलट देना मरुष्यदी 
शक्तिके बाहर दै । हम भी कर्तव्य-वियुख हो गए इ । चिन्ता तो यहद 

कि श्रीरामचन्द्र इस शोकक पार केसे होगे ? इसमे तो उन्द बही कणिता 

उटानी पड़गी । राक्तसोँको मारकर, रावणका नाशकर अौर लंकाको उना 
कर मेरे पति मुभे कब मिलेंगे ? तुम रामसे यही कहना किं शीता कर | 
यह वधको अवधि बीतने न पावे । क्योकि इतनेही दिनोंका भेरा जीवन द। 
यह दशां मदीना बोत रहा दै, दो महीने ओर शेष दै। कूर रावणे गी 
अवधि दी हे । उसके भाह विभीषणने ममे लोटा देनेके लिए उसे बहत पा, 
भाया; पर बह उनकी बात नहीं मानता दै । क्योकि वह कालवश होगा ` 
है । उसे युदधचेतरमे स्यु दर इ रही दे । बिभीषणकी बड़ी पुत्री, कान ` 
बात सुकते कदी हे । उसकी मातने उसे मेरे पास भना. था । ष्ट रकष 
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अणे मि अविनय नामक राचतकां तौ च्ल कनन वनम 


रात्तषोके नाश होनेकी बात की हे । रामचन्द्रमे तो सभी यण विद्यमान हे। 
एमे आशा है कि वे भसे शीघू मिलेंगे । मेँ उनके प्रभावको जानती ह 
इष प्रकार शोक पीडित सीताके कटनेपर दयुमार्‌ उनसे बोले- भेरा वचन 
पुनते दी बानर भालु ओके साय श्रीरामचन्द्रजी शीघदी आपके पास अगे । 


अधवा है निन्दिते ! आप मेरी पीठपर चदे, आजदी इस राचससे मे अापका 


इद्वार कर द्‌ । आपको पीटपर लेकर इस सागरको पार करनेकी मेरो शक्ति 


द।१ बरं तो रावण सहित समस्त लंकाको भी मँ उढा सकता ह । रवण 


प्प्‌ बैठे हृए राषके पास आजी भँ आपको पहा दगा । हे देवि! 


अप मेरी पीटपर चट, मेरी प्रार्थनाकी अपेन्ञा न कर । आपको जब मेँ लेकर ` 


वगा, तव मेरा पमा करनेकी शक्ति समस्त लंका निवासियोमि नदींदै। 
किशरकी इन अद्भुत वार्तोको नकर हप॑से सीताका सवाग पुलकित हो 
गया । उन्हने कदा--इवुमा्‌ ! तुम्हारा शरीर तो बहत बोटा है, फिर इतनी 
दुमे ले जानकी इच्छा तुम क्या करते हो ? यह तौ तुम्हारी बानरी चंच- 
तताही ६ ।' सीताके एेसे पचनको सुनकर वायुपुत्र दयुमार्‌ विचारमं पड 
गए । पे सोचने लगे कि यह मेरा बल या प्रभाव नहीं जानती ई, अ्तेएव 
यह मेरा रूप देखं । ठेसा सोचकर शततुनाशी दव मानने सीताकौ अपना रूप 
दिखाया । वह ऽप इते नवे उतर मेरुके समान विशाल, प्रतीप अग्निके 
पमान्‌ तेजस्वी दोक स ध खडे हो गए । फिर . बोले--देखषु, 
परतो, बनो, अटारियो, तोरणों तथा रबरणके साथ समस्त लंकाको ठे जानैकी 
शक्ति युममे है । हे देवि ! आप अपनी जुद्धि ठीककर लक्ष्मण सहित रामका 
शोकं द्र कीजिए । तब वायुनन्दन दनुमानयको पव॑तके समान देखकर कम- 
ता सीताको उनके बलका विश्वास हो गया ओर उन्होनि कहा-हे कपि- 
र | तुम मुभे अवश्य ले जा सकते हो, फिर भो तुम्दारे साथ जाना मेरा 
धरनुचित होगा, क्योंकि वायुके समान वुम्दारे वेगते मे मूच्चित हो जाञगो 
र म्हारी पीठसे गिर जानेका भय है । इसलिए हे शत्रुविनाशन ! मे 
५ हारे साथ नदीं जा सकती । मेरा दरण हीते देख राक्षस तुम्हारा पीडा 
| भोर यदि तुम कीं धिर गए तो ओर भी संकटमं पड़ जाओगे । 





1 
* 
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युद्धम जय-पराजयका कोई निश्चय नहीं रहता। मे भी राक्ञसोकि तजन, गजेनपे 
मर जाऊंगी ओर तब तुम्हारा सब प्रयत्न व्यथं हो जायगा । यद्यपि तुम 
रान्तसोंको मारनेकी शक्ति रखते हो, पर तुम्हारे डारा राक्पोंका बध दोनेपे 
राभचन्द्रको अयश दोगा । उस ` समय मेरे लिए तुम्हारे उद्योग व्यथं शच 

` . ज्येगे । हँ, वम्दारे रामचन्द्रके आनेमेँ अनेक शण दहै । फिर मं अपनी पति 

: भक्तिके कारण रामके अतिरिक्त किसी अन्थका शरीर स्वेच्छया खश नवी 

` : कर्‌ सकती } विव्रशः ओर अरक्षितं रहनेकी स्थिति ऊच ओर दे । जब रपर 
चरद्र मुभे यंहि ले जायं तो यह उनके योग्य होगा । मेने सुना है शि युद्ध 
उनकी समता कोह नदीं कर सकता । हे कपिश्रे ४ । लश््मण सहित भरे रि 

:. . रामचन्द्रको सेनापतियों सहित यहां शीघ्र ले आओ । मुभे दुःखम पडे अति 
काल हो भया । य॒मे शीघ्र प्रसन्न करो 

इति श्रीमद्राल्मीकोय रामायण भाषा पचम्‌ सन्दर काण्डका सतीस्वां सगं समाप्र ॥ ३५७॥ 

अद्‌तीस्बों सगं 

हयमान्‌का सीताको समाना रीर सीताकः दजुमानूको मणि देना | 
सीताके इस वचनकेो खुनकर कपिश्रं ् हनुमान्‌ बडे प्रसन्न हये) कि 
वे बोलते-्हे देवि ! आपका कथन सवथा दी सत्य है । यह बात. खी-खभा 
के, विनयके तथा पतिव्रता नारीके अनरूप द 1 इसमें सन्देह नरी ङि भए 
` श्ची होनेके कारण मेरी पीठपर बैठकर. सौ .योजन चोडे समुद्रके पारनहीज। 
सकतीं । तथा दृसरा कारणभी जो अपने कदा हे कि पातित्रत्यःथमं परल 
के कारण मेँ स्वेच्छया किसी अन्यकां शरीर स्पशे नदीं कर सकती, यह 
आपके योग्य दे, आपको डोड. भला एेषा कोन कह सकता है १ ४ 7। 
आजी आपको श्रीरघुनाथजीसे भिला सकता था, परन्त्‌ यदि भप मेरेषाष 
नहीं चलना चाहतीं तो अपनी कोहं पहचान दी मुभे दे दीनिये जक्षि 
श्रीरामजी यह जान जायं कि मरने आपका दशंन किया दै ।.हनुमाक्रेफष| 
कहनेपर सीता अध गदगद करसे भग्नस्वरमें -बोलीं-कपिधं४। मे त। 
एक उत्तम .पहचान बताती ह । मेरे प्रियतमसे इस प्रकार कहना- नाष || 
 चित्र्ट पर्वतके उत्तर-पूवबाले भागपर मन्दाकिनीके तटपर जंशं पल्र | 
ञ्नोर जलका आधिक्य दे, वटँ जब तपस्विर्योके आश्रमम निवाप कती 
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ब्दी दिनों एक कोषेने सुभे चोँच मार दी थी । उष समय में आपके पास ` 
आयी थोर थककर पकी गोदीमें कैट रही । में कौवे पर कपित-सी ह रदी 

धी, आपने युम शान्त किया ओर में देर तक आपकी गोदीमं सोती रदी । 

ए जब उठो, तव आप मेरी गोदमें सो गये । इतनेमे वह कोवा फिर अथा 
रर धमे सोकर उटो देख उसने सहसा भपटकर मेरे शरीरमे चोचे मार दी 
कपिश ! उस समय मेरे शरीरसे रक्तकी वदं निकल पड़ीं । वह कौवा बारै . ` 
बरार उइ-उड़कर मुफपरं प्रहार करने लगा, जिसे देखकर उन्हं वडा क्रोध. - 
भ्राया । उन्हनि इन्द्रके पुत्र जयन्तको देख लिया, जो कोवेका रूप धारणक्र्‌ 
्राया ध्रा । उप्तको गति वायुके समान तीव्र थी। वद्धिमानोमे भे श्रीरामनेः ` 
इ फोवेको कठोर दण्ड देना चाहा ओर शकी चटाहैसे एक कश निकाल 
से ब्रहमाघ्षसे अभिमन्तित कर कालागिनि-सा प्रजवित कर दिया ओर 
केकी ओर चलाया. ओर अन्तमं उसका प्राण दही लेता कि बडे अनुनय ` 
शरिनियपर उन्दने उषकी दाहिनी अख दी नष्टर खोड दी । वह वीरवर 
भीरो प्रणामकर अपने व।सस्थानको चला गया। हे दयुमान्‌ ! तुम मेरे 
घासे यदह कहकर कना कि-- प्राणनाथ ! जब आपने मेरे जिए एक 
कौवेपर ब्ह्याक्षका प्रयोग कर दिया था, तब मुभे दरनेवाले रा्तसको केसे 
मा कर रे द ? अपने तीखे शायकोसि इपके सहित सब राक्षसोका संहार 
श्यो नदीं कर डालते ? अथवा बड़े भाईेकी आज्ञा ठे वीरवर लक्ष्मण ` 
श्र ्यों नरी. मेरा उद्धार करते ? विदेदछृभारी सीतके ओं. बहाते इन. ` 
करणापणं वचनोंको सुनकर महातेजस्वीं ददमानने कदा- देवि ! आप 
दापि चिन्ता न कर । आपके लिए राम-लक्पमण दोनों भाई बडी दःखी 
है ओर आपको देखनेके बड़े उत्सुक द । वे शोध दी आकर समस्त राक्तसोँ- . 
को भ कर डालेंगे । अन. आआप .वहोके लिए भौर जो सन्देश देना चाह 

ष त्ब सीताने कदा-भ्रीरामचन्द्रको मेरा मस्तक ऊुकाकर प्रणाम कहना ओर 

री .ओर से उनका इशल-समाचार पृढना। णर भ्रीरामचन्द्रजीका जिनके 
् पर ममते भी अधिक प्रेम हे--उन लद्पमणसे भी मेरी ओरसे कशल- 
पराचार पूबना ओर एसी -बातं करना जिते द्वित हो वे मेरा दुःख द्र 

के लिए शीप्र तत्पर हो जायं ।' एसा ककर सीताने वमे बंधो हहं 










९४८ छः . ॐ सुन्दरकाण्डे % . ज 
दिव्य चूणामणिको खोलकर निकाला ओर इसे श्रीरामको दे देना [षह 
कहकर हयुमाच्‌के हाथपर रख दिया । मणि लेकर उन्होने सीताको प्रणम 

किया ओर उनकी प्रदक्तिणाकर विनीत भावसे उनके समीप खड रे। 

इति श्रोमद्वाल्मीकोय रामायण-भाषा पच्चम्‌ सुन्दर कारडका अड़तोसर्वाँ सगे समाप्त ॥ ३५ ॥ 

उन्तालीसर्बो ्षगं 
हचुमान्‌ भरर सीताकी वार्ता | 

मणि देकर रीता दनुमाचते बोलीं-'यदं मेरा दिया हा विन शर 
रामचन्द्रका पूणं जाना हा हे । इस 'मणिको देखकर वीर राम माताको 
` शको ओर राजा दशरथको अवश्य स्मरण करेगे । इसे देखकर्‌ रा 
` समुत्साहित होगे तथा तुमको प्रेरित करेगे । हे दनुमार्‌ ! तुम प्रयल क 
भेर दुःखोका विनाश करनेमे सहायक वनौ । भयंकर पर क्रभी हनुमासने कुत 
अच्चा' कहकर सोताकी. आदा पालन-करनेकौ प्रतिन्नाकी अर उन्दं शिर 
सुकाकर वे प्रस्थान करने लगे । पवनङुमारको प्रस्थान करते देख भाक्ती 
सीताका गला भर आया ओर बे गद्गद वाणीम बोलीं -दलुमान्‌ । महाबाहु 
राम इस दुःख-सागरसे मेरा जिस प्रकार उद्धार करे, वैसा दी उपाय कला | 
अपनी वांणीके दारा तुम यह धमं उपार्जन करो । किन्तु मेरे मनम यह बड़ी 
शंका हे कि वानर भाज॒ओंकी सेना तथा वे दोनों राज्मार अपार सगे 
कैसे पार करेगे । तुम गरुड ओर वायु-ये दी तीन समुद्र लोधं सकते ई। 
फिर कायं केसे सिद्ध होगा ? इक्तपर इयमासने कहा-देि ! वानर ओ 
भाजओओंकां सेनाके सेनापति सुप्रोब सत्यवादी ह वे आपके उदारे लिए 
हद्‌ निश्चय कर चुके द । वे राक्तसोके संहारमें समथं है । वे अरं बानर 
सेना ले लंकापर आक्रमण करेगे । उनके पास रेसे-एेसे बानर युधपति द 
कि एकदी चलोगमें लंकामे परहुव जायेगे। आपके मनम किसी प्रककाभ्र 
नहीं होना चादिये । रा्तसोके इस भयंकर देशम आपको अधिक वितो 
नदीं रहनां पडेगा । आपके. प्रियतमके अनेमे बहुत बिलम्ब नदीं रै ज 
{तक मेरी भेट उनसे दो, इतने समयके लिए आप अपने प्राणोकी साक 


इति श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण-भाषा पंचम्‌ सुन्दर काण्डका उन्तालोस्ां सगे खमाप्त॥३५॥ 
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4 ॥मीषशिणणिणरीीी 
ग 9 [क 1 8 ता षिका त गीं 


चालीसवों सगं 


सोता ओर हलुमानूकी वातां 

महात्मा वायुपुत्रके वचन सुनकर देवकन्याके समान सीता अपने उद्धारक 
एवन्धमे बोली-“हे बानर ! तम्दारे जसे पियभाषीको देखकर दृषसे मे रोमा- 
धित हो गहं हं । अब तुम युपर वही, करना, जिससे मेँ शीरामका दर्शन 
फर सङ । उन्हे उस कवे का स्मरण अवश्य दिलाना जिसकी उन्टोनि शके 
¶एमे उपका एक नेत्र भङ्ग कर दिया था । उनसे यह भी स्मरण दिलाना 
ङ श्राएनाथ ! पहलेकी उस बातको भी स्मरण कीजिए, जब किं मेरे कपोलमे 
सगे हृए तिलकके भिट जानेपर आपने अपने हाथसे मेनसिलका तिलक 
गाया था । यह दुःसह दुःख ओर राक्षसोके साथ निवास-में यह सब आपके 
तिषएह पहन कर सकती ह ।' अव कपिश्रेष्ठ हनुमान्‌ उस चृडामणिको लेकर 
परावती सीताको मस्तक सुका प्रस्थान करने लगे । उन्हे जानेके लिए उत्सा 
हि देव जानकीके नेत्र अश्चपूणं दौ गए । फिर वे गद्गद कण्ठसे बोली- 
| | तुम एेषी युक्ति करना जिससे महाबाहु रघुनाथजी इस दुःख- 
¶7गरसे मेरा उद्धार करे । मेरा दारुण दुःख ओर इन राकी . डंट-डपट 
छ पमाचारभी ठम श्रीरामके समीप जाकर कहना । जाओ, व्रा मागं 
ङ्गलमय दो । यह सुनकर इनमान्‌ कृताथ हो गए अर प्रसन्न हो वहि 
त्तरफी ओर चले 

इति श्रीमद्राल्मीकोय रामायण-भाषा प५चम्‌ सुन्दर क चालोसर्वो सग समाप्त ॥४०॥ 

एकताली सगं 
हचुमान्‌का रावणकी मनोहर वाटिकको उजाडना 

जानकीसे सुन्दर वचनो दारा आदर पाकर हन॒मान्‌ जब प्रस्थित हए, 
ब्र उस स्थानसे अन्य स्थानमें टूटकर उन्होने विचार किया- मेने सीताका 
शन तो कर लिया, अब थोडा-सा काय--शन्रुॐे बलको नात करना" शेष 
ह गया है । इसके लिए साम, दान, भेदं इन तीन प्रयोगोको ड़ केवल 
॥ चौथा दी प्रयोगं करना. उत्तम होगा । क्योकि राक्तसकि प्रति साम 
दि नीतिका प्रयोग करनेसे कोई लाभ नही दोता। एेसी दशामें इस कायकी 
लिए पराक्रमी उपयोगी दै । यदि इन राच्तसोके सुस्य-युख्य वीर 
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युद्धमें मारे जायं, तो ये लोग इद नम्र दो सकते द । अमे इसी त 
शुकी प्रबलता कां तक है-इसका निश्चय कर लेना चादिषु । यह कफे 
चलनेपर ही स्वामीकी आज्ञाका पृणंतः पादन दोगा । अतः कोह काए 
निकालकर युद्धम मन्त्री, सेना ओर सहायकं सहित राबणका सामना कठ 
में उसके हादिक अभिप्राय तथा सैनिक शक्तिका अनायासदी ज्ञान क 
पश्चात्‌ यहासे प्रस्थान करूगा । इसके लिए इस निदथी रा्तपषके इष पुत्द्‌ 
उपवनकोदही में विध्वंस करू । तब इसके न्ट होनेपर रात्तसराज राण | | 
उपर कोध करके अच श्रोषि सुसद्चित बहुत बडी-सेना लेकर आणएगा। 
उस युद्धमें मेरी गति रुक नदीं सकती । मेँ अपने प्रवल पराक्रमसे रणै 
भेजी हृदं समस्त सेनाका बिनाश करकेही सुख पूवक किष्किन्धा जाग 
एेसा विचारकर भयानक पुरुषार्थ दनुमार्‌ कोधसे पूणं दो गए ओर वाणु 
` समान बडे वेगसे रावणएकी बारिकाके वृ्तोको उखाड-उखाइकर फकने लगे। 
उन्होने वृत्तोको खंड-खण्ड कर दिया । जलाशयोँको मथ डाला । तताप 
श्मोर चित्र भवन उजाइ डले । उन्होने रावणएके मनको विशेष कष एहषान 
वाले सब कायं किए । फिर अनेकों महाबलियोे यड करनेकी इच्छति की 
श्रेष्ठ दचुमान्‌ उस प्रमदा-वनके मुख-ढारपर आए, उस समय पे अपने अद्भुत 
तेजसे प्रज्वलित हो रदे | 
इति श्रीमद्ान्मोकोय रामायण-भाषा पचम्‌ सन्दर कार्डका एकतालीसर्वौ खग समपघ् ॥४१॥ 
बयालीसबो सग 

` रावणक्रा सेना मेजना शौर उसके साथ हदलुमभान्‌का युद्ध 
उधर परियोकि कोलाहल ओर वृ्लोके टूटनेके शब्दे लंका ना 
भयते उद्विग्नः दो गए । प्रमदा-वनमें सोयी हह भयानक राक्षसि्थोकी नीद 
गयी 1 दनमानने ओर भी भयानक रूप धारणकर उन्दं भयभीत कर दिष। 
वै राच्तसियां दोडकर रवणके पास गयीं रौर बोलीं-'राजन्‌ ! अशो 
 बारिकामें एक भयंकर शरीरवाला बानर आया ह, जिसने सीतासे बाती! 
रोर जो बड़ा पराक्रमी नात होता है । संभव है पह इन्द्र या कुमेरका दूत 
अथवा रामनेही उसे सीताकी खोजमें भेजा हो । उसने प्रमदा-वनको 
दिया दे । केवल वही स्थान बचा दै. जहाँ देवी जानकी रहती । ऽते 





ह `  ॥ शीवहाल्वीकोव राजावय-मावा ॥- ~ -- ` "५१. 


वा दिया रै ओर अशोक-वृ्लोको भी उसने नरी उखाडा है । इसलिए ऽस 
| सूपधारी बानरको कठोर दण्ड देनेकी आप आत्ना दे । राक्षसियोदी 
7 पुनकर राक्षसेन्द्र रावण चिताग्नि-सा कोधसे अस्त हो गया । उसने 
सण अपने ही समान वीर पराकमी किङ्कर नामक राक्षसे दचमार्की केद्‌ 
हि लेनेशे आज्ञा दे दी । वे बेगशाली अस्सी हजार किर नामके राक्षस 
एमं ट ओर युदगर लिए दसमान्‌को पकडने चले ओर आकर धेर 
तिए । उन्द देख पवैताार दमान्‌ पृध्वीपर अपनी परं परकने ओर तुमुल 
जिन करने लगे जिससे लङ गज उठी । उसी समय दमाय महाबली 
म ओर लच्मखको जयधोष की ओर कदा-“मं कोसल-नरेशं श्रीरामचन्द्रङा 
दस ई, मेरा नाम हनुमान्‌ है । में वागु-पुत्र श्रु मेन्य-संहारक ह । मेरे 
क्ष सहं रावण भी ऋ्या द ? मं लङ्कापुरीको नष्ट-ष्ट कर॒ उालेगां ।' 
मानूकी घोर गजेनसे समस्त रांक्तसोमिं आतंक जा गया । दयुमानुने अपने 
वामी नाम लेकर स्वयं दी अपना परिचय दे दिया था, जिससे रा्तसोंकी 
एरचाननेमे कोर सन्देह नहीं रदा । पे नानाप्रकारफे अख-शद्.का प्रहार 
हृते हृए हलमान्‌पर टट पड । महावली हनुमान्‌ने फारकपर रखे हए एक 
र लोह-परिधको उटा उसीसे राचरसोका संहार करना आरभ कर दिया । 
बृशमातऋमे दी उन्होने उन सब रा्तसोका संहार कर डाला । बचे-बचाये 
[सोने राबखके पास .जाकर किड्रोकि वका समाचार कट सुनाया । उसे 
एत रावशफे ने रक्तवसंके हो गए । उसने अतुलित पराक्रमी प्रस्तके 
रके हनुमानसे युद्ध करनेके लिष मेज दिया । 


इति श्रीमद्वाल्मोकोय रामायण-माषा पंचम सुन्दर काण्डका वयाली खवा सगं समा ॥४॥ 
तैतान्लीसर्बा सग 

| हसुभान्‌ का वाटिका विष्वंसकर राक्षसोक्षो माःना 

 स्िरोके मारनेके पनात्‌ दवमानने विचार किया कि मेने बनकोतो 
नाड दिया, परन्त॒ राक्षसोकि कुल देवताका मन्दिर नही तोडा । इस कारण 
र हते ही नष्ट कर दूँ । कपिश्रेष्ठ उस विशाल मन्दिर परचद्‌ गये जो मेरुके 
शिखर-सा उनुङ्ग था । वटँ पर्वकर हनुमान्‌ जोर-जोरसे अपनी पंख पटकने 
क्षो जिसके शब्दसे लंका गंज उठी । हचमान्‌ राम, लदमण ओर सुग्रीवी 
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जयधोष करने लगे । उस जयधोषसे कूपित हो वहाँ सहस राटपोन प 
खङ्ग, परश आदि लेकर हनुमायपर प्रहार करते हए उन्दं घेर लिया । ब 
पजने भी बड़ा कोथ किया । उन्होनि शीध्र ही मन्दिरका एक बड़ा छ 
उखा लिया ओर उसे धुमाने लगे जिससे प्रकट हृद अग्निने मन्दि 
जला दिया । दनुमायने कदा-अव केसे ही करोड़ों वानरं आकर लकु 
को नष्ट कर देगे । अव न तो रावण रहेगा ओर त तुम सब । पयोर ता 
सबने महातमा रामसे वेर छया है) 


इति श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण-माषा पंचम सुन्दर कांडका तैतालीसवां सगं समा ॥४३॥ 
वौीवात्मैखर्बां खर्म 

हचुषाच्‌ द्वारा प्रसस्त-पूत्र जाम्बुभाली कापर 
इतनमे रावणी आन्ञा पाकर प्रदस्त-पुत्र जाम्बुमाली धनुष लेकर त 
पर विशाल ओर खन्दर वाण चटा तथा अपना भयानक रूप सिए हरां 
का ओर आया । उसके धनुषसे निकले वाणे आकाश सहसा दी आच 
दित हो गया । वह गभेके रथपर चदकर आया था, जिसे देख हताम्‌ 
प्रसन्न दए ओर वे गजेन करने लगे । उस्ने तोरणके सखोडरे मे ॐ ह 
महाकपि हनुमान्‌को अपने वेने वाण चलाकर मारना आरंभ किया । हर 
का रक्तवणं मुख रक्तरंजित दयो ओर भी लाल दो गया । इसमे कृपित 
हलमान्‌ने समीप ही भं पडे हृए एक पत्थके डे ट॒कढेको उल्क जो, 
ठस राक्षसपर फेका; जिसे जाश्बुमालीने एक साथ दी दश बाण चलन 
चूर -चूर र दिया । तब उस उद्योगको निष्फल देखकर हलमानने एकशः 
बृद्य उखाडङ्र उसपर फेका । उसे भी उस राक्तसने काट गिराया शर श 
मसे जाग्बुमालीने वीरवर हलेमान्को उनके कटं स्थानेमिं माक ऋ 
विक्त कर दया । अव तो हदमाच्छो वडा कोभ आ गया । उन्होने एं 
विशाल परिष उठाकर जाम्बुमालीकी याती मेँ जो मारातो उफ शी 
खंड-खंड हो गय ओर धनुष, रथ, गधे नहा दिखाई पड । महारथ जामाह 
को हनुमायूने शीघ्र ही मार गिराया । भ्रस्त-पुत्रके मारे जानेस रावणे क 
क्रोध किया ओर उसने अपने मन्तरीके कहं वलवान्‌ पुत्रको शीषर रत्न द। 


इति श्रीमद्राल्मीकीय रामायण-भाषा पंचम सुन्दर काण्डका चौवारीस्वां खगं समाष्ठ ॥४४॥ ` 
ॐ न 


६२ ६९  ॥ सुन्दश्काण्ड ॥ “4 
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 पेतालीसर्वां सग 
े यु माच्‌ द्वारा रावसफे सात सत्रि-पुर्रोका वध 
 राषसेन्द्रसे प्रेरित दो सयंके समान तेजस्वी वे सात मन्तिपुत्र जो बडदी ` 
ब्राघ्च जाता धनुधैर थे, गेघके समान गजन करनेवाले, घोडँसे युक्तं रथपर्‌ 
कर; धनुरषाका शब्दर करते हुए विद्यु त-मेधवत्‌ अपने-अपने गृहोसे बाहर 
एए । र किङरोकि बधसे उनकी माता, बान्धवो ओर मि्ोकि साथ शोक 
र ग्याककल हो गयीं । इतनेमें वे सातो मन्ति-पुत्र परस्पर होड लगाकर तोरण 
ए वैठ हए इनुमारकौ ओर बद ओर उनपर बाणवृषटि करते हए घोर गजन 
कने तगे। उनकी बाण-व्षासे हनुमाच्‌ दक गए । परन्तु जेसे धनषयुक्त 
पि पायु कीडाकरता हे.वेसेदी वीर हनमार्‌ उन धनुर्धारियोति कीडाकरतेहुए 
कातदी शोभित हए । उन्होने घोर गजेन करते हए राक्तसोंकी विशाल 
नाको भयभीत कर दिया । किसीको थष्पडँसे, किसीकों पैरसे, किसीको भुके 
भारा भोर किसीको नखोसि णाइ दिया । किसको बातीसे भौर किरीको ` 
षि मसल डाला ! कोहं उनके श्याल गजंनसेदी पृथ्वीपएर गिर पडा । 
ब्र इ रकार उन आआमात्य-पुत्रोके मारे जानेसे उनके सेनिकभी भाग्‌ चडे। 
एहपराक्रमी ददमान्‌ पुनः तोरणपर चद्‌ गए । 


| इति श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण-भाषा पंच॑म्‌ सुन्दर काण्डका पेतालीसर्बा सगे समाप्त ॥ ४५॥ ` 


ल्योलीस्षवोँ सग 

| हजुभान्‌ दारा रावशके पाँच सेनापतिर्योज्ञि मारा जाना 

| मन्तिपुत्रोके मारे जानेसे रावणने भगेका कार्यक्रम निशितकर उसने 
स्पाच, भूपा, दुधष, प्रधसं यर भासकणं इन पाँच सेनापतिर्योको दवमान्‌ 
 पकदनेको आना दी ओर कहा कि तुम लोग हाथी, घोडे, रय ओर एक 
सेनाके साथ जाकर उस भानरको पकड लाओ । बडी सावधानीसे उसके 
प जाना । क्योकि बड़ी-बड़ी सेनाको विध्वंस करनेवाले उस बानरको मेँ 
ह बडा प्राणी समता ह ओर. वह बानर नहीं हे । संभव है कि उसे इन्द्र 
भना हो, क्योकि उससे हमारी बुराई दै । बानर समसकर उसकी उपेता 
कटा । वहं ेड्‌। पराक्रमी दे । मेने बिपुल पंराक्रणी बालि, सुभ्रीव्‌, मदा- 
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बली जाम्बवान्‌ , सेनापति नील तथा द्विबिद आदि बानरोंको देखा ३। ए 


उनके कायं तथा उनमें रूप बदलनेकी एेमी शक्ति नहीं हे । वानरे रूफ 
कोह बड़ा प्राणी हे । बडे उद्योग यारा तुम लोग इसे दण्डित करो। क्योरि 


: , युद्धम सफलता अनिश्रित होती है! फ़िर तो वीर रावणके वचन मानकर ऊ 


पीरोनि सेनाके साथ जाकर उस महाकपिको देखा जो तोरणपर वेढा थां 
देखकर सब राच्चस अपने भयानक ्रख-शख तेकर उ्की ओर दौड । ॐ 
समय दुधरने पोच वाण हनुमानके शिरमें भारा । जिसके लगनेसे जाया 
करते हुए हनुमान्‌ सहसरा उसके रथपर कूद पडे ओौर उसके रथके आटो धो 
मारकर युग तथा धूरेको तोड डाला ओर दुधेरको भूमिम गिरा दिपा । ॐ 
गिरते देख विरूपाज्ञ ओर धूम्रा्ने वड़ा कोध किया ओर हनुमानृको यिं 
से मारा । इमान्‌ उनके वेगको रोक पृथ्वीपर उतरे ओर एक शाःय 
लेकर उन दोनों मीर राक्षसोंको मार डाला । तब उन तीन रा्तसोके मारे जाः 
से बली प्रसं तथा क्‌ द भासकणं रागे बद ओर एेसा मारा कि हुमा 
गात्रो से रुधिर बहने लगा। उनके शरीरसे लोहसे लाल दो गए । इसे अत्यतं 
करुद्ध हो दनभानने उन्दँं भी मार डाला ओर उनके साथ जितनेभी हाधी षो 
श्ओर सेनिक आए थे उनकाभी नाश कर दिया । संग्राम-भूमि उन 
पट गयी । मागं अवरुद्ध हो गया । इन्दं मार दचमान्‌ फिर तोरण एर जा फै। 
इति श्रीमद्राल्मीकीय रामायण-भाष। पंचम्‌ सन्दर छरुडका नगा सगे समाप्त ॥ ४६॥ । 
पेतालीसवँ सगं 

अकङ्कमार-वध 
हनुमान्‌ इारा अपने पंच सेनापतियों,. सेवकों ओर वाहनों पधि 
उनका मारा गया सुनकर रावण अपने समक्त बेटे हुए अक्त नामक पु 
ओर देखा, जो युद्धमें दुधंषं तथा उसके लिए सवेदा उत्करिएत रहे 
था । पिताके रष्टिपात मात्रसे प्रेरित होकर वह प्रतापी ओर युदक 
उत्साहपूवंक उठा ओर रथारूढ हो हयुमानकी ओर चल दिया । इह ए 
बडी तपस्यापे प्राप्त ह्या था । उसमें मनके समान आठ षोड जेष! 
देवता ओर अधुर कोश भी उस रथको नष्ट नहीं कर सकते थे । उफी 
का कदीं भी अवरोध नदीं था । ३६ आकाशम चलनेवाला अर शु 














> ॐ ॥ 
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3 सव प्रकार ओओर सव विबिध अख-शखति उुसञ्चित, ` सोनेके 
्कितते बेधा हा ओर सूयंके समान चमकीला था-रेसे रथपर बैटकर 
(तुल पराक्रमी अक्तुमार निकला ओर हाथी घोडे ओर रथोके शब्दस 
प्तक साथ एृथ्वी ओर आकाशको गुजाता इ्ा सेना लेकर तोरणपर 
। हृए शक्तिमास्‌ इयेमार्फे पास पबा । वहाँ उसने विस्मयसे उद्विग्न 
नको गव॑से देखा तथा दह सूयक समानं बदने लगा । इनुमानके 
एक्राते अन्तको कोध आ गया था । इससे उसने एकाग्रचित्त होकर हनु- 
नको स्थिर ओर दुःखसे निवारण करने योग्य तीन तीचे बाणोसि यड 
सिए ररित रिया ! देवता ओर असुरोको भी आश्चय॑दायक उन दो्नोका 
पूवं समागम हया । पृथ्वीके प्राणियोंका आनन्द जाता रहा । सूर्यका 
ना थोर वायुका चलना बन्द हो गया । मार ओर वानरके बडे पराक्रम 
 युदधको देखकर पव॑त दिलने लगे, आकाश गज॑ने लगा ओर समुद्र 
हुआ । उसी समय बीर मारने विषैले सपंके समान तीन बाण 
शुमानके मस्तके मारे । वे नवोदित सूयके सदश लाल इए । 
न मर सुग्रीवे भ्र ष्ठ सचिव ६ य्‌ एेसा बदन लगे फ सूयेके समान 
पे नेत्राग्निको किरणोसे अचङ्कमारको उसकी सेना ओर वादनको 
पथे कने लगे! इधर अक्त भी उस बानर रूपी पव॑तपर जलधाराके 
परान वाण वृष्टि करने लगा । इनुमान्‌ मेषवत्‌ गजेन लगे । अक्तङुमार 
नपर पाण ब्रसातादी रहा । तब उस अक्के बाणोको ग्यथं करते हुए 
समान्‌ आकाशम विचरण करने लगे । साथी उस बालककी बीरता देख 
मान्‌ प्रसन्न होते ओर सोचते किं यह मारने योग्य नहीं दै । क्योकि 
ह महात्मा तो वड़ा पराक्रमी ओर युद्धके क्टोको सहनेवाला दै । युद्ध- 
निपुण यह तो नागो, यक्ञो तथा सुनि्योपि भी निस्सन्देह पूजा पानेके 
त्य है । इसका पराक्रम तो देवता ओर असुरोको भी कम्पित करनेवाला 
1 दन्तु उक्ता करनेसे तो यह पराजित कर देगा । क्योकि युद्धम इसका 
क्रम बद्‌ रहा हे । इसलिए अब इसको मार ॒देनादी अच्च हे । क्योकि 
ती हहं भागकी उपे्ञा उचित नदीं । अब हनुमानने अपने वेगको ओर 
बा दिया ओर तत्लण दी उत्क पवन-गतिसे चलनेवाले रथके भगो 





म 


. हाथी ओर रथोसे युक्त अति विशाल सेना्योके साथ कालकवलितह ४. 
श्र आज अदाकुमारभी अपने प्राण स्याग चला । इसप्रकार अपनां ५ 
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जानेसे वह उपरसे गिर पड़ा तथा उसरथको त्याग धनष ओर तलबार रेक 
आकाशम उड़ा । तब उसे छषियोके समान आकाशम उइते देख षाय 
राक्रमीने उस रादासके दोनों पैर ददृतापुवंक पकड लिए ओर जेस बडे भाी 
सपेको पककर कोहं धुमाता है वैसे ही अपने पिता वायुफे समान पराक्षी 
कपिश्रेष्ठ हन॒मानने अच्चयको सदसोबार माकर पृथ्वीपर पटक दिया । उषी 
बाहे, जंघा, कमर ओर याती टट गयीं ओौर रक्त बहने लगा। उसके नेप्रोभि 

डिडयां दूर गयीं । जोड बिखर गए ओर बन्धन शिथिल हौ गये । इ प्रका 
वायुपुत्रने राक्चसकी मार डाला। उसे धराशाथीकृर दनमानने राबणएको कृतं 
भयभीत कर दिया । अक्को मारकर हनमान प्रलयकालोन कालकी सम 


 अवकाशका समय व्यतीत करनेके लिए फिर उसी तोरणपर जा के। ¦ 


` इति श्रीमदाल्मीकोय रामायण-मःषा पंचम्‌ सुन्दर काण्डका संतालीस्वाँ खगे खमाप्त ॥ १०॥ 
अदतालीखवं खग 
इन्द्रजित दारा दञ्ुमान्‌-वंघन . 
अदकुमारके मरे जाने पर मदात्मा राश्णने अपने मनको सावधा 
कर कद्ध हो देवतुल्य इन्द्रजीतको आन्ना दी- वेदा ! तुमने ऋह्याकी भराता 





से अनेकों प्रकारसे अघ्लोका ज्ञान प्रा्ठ किया । इन्द्रके आश्रमे रहनेवाते 
देवता भी युद्धम तुम्दरे अल्ल-बलके समक्ष स्थिर नहीं रह सके । तेलो 
` वुम्दारे अतिरिक्त एेसा कोह नदीं है जो युद्धम श्रमित न होता हो) कर 


देश-कालका ज्ञान रखनेवालोमिं भर 8 ओर परम बदधिमार्‌ दो । युद्धम शेषी 
कायं तुम्हारे लिए असंभव नदीं है । तरिलोकीके सभी बीर वुश्ी 


शारीरिक शक्ति ओर अख्ल-बलकौ जानते है । तुम्हारा तपोबल, अतच 
शमर पराक्रम मेरेही समान दे। देखो, किङ्कर नामवाले समस्त रादास मारे ग 







जम्बमालीभो जीवित न रहा । सात मन्तिङुभार ओर पाँच सेनापति भीषी 


संहार देखकर वानरके प्रभाव अर पराक्रमो समम लो; फिर भरनी ॥ 
का भी विचार करके तुम अपने बलके अनुसार उपयोग करो । जेसे शु 
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|श्तिदीणदे चौर दह वशर अपि, वदो करो क्योकि तुम अश्रधारी ` 
षरि धवश्ष्ठ दा । वागु पुत्र दनुमाक्के वलकरा कोह सीमा नदीदे। वह . 
श्रमिक समान तेजसी हे । उसे यथ शादि साधनसि मारना समभ्भव इं। 
अतः साधानं होकर जाश सौग एमा उपय करो. जां चूक दहा ।' अपन 
ता रा्मराज राबषद्धे वचन सुनकर इन्द्रजातने युद्धके लिए प्रस्थान्‌ 
कनेक निश्चयकरं शोघ्र दी पिनाद्मी परिकथा की यर उसादसं राजथवनके 
बरहर आया ! यद्य उदक्य सषरिन रथ खडा था, जिप्तपर वेटकर वद दव 
मको लच्यकर आगे वदा । उसे इन्द्रके चिहवाली ध्वजासे सुशोभित रथ 
ए वेठकर आते देख कपिश्रेष्ठ दनुमारने बड जोरसे गजना की ओर अपने 
शरीरको बाया ! दिव्यं रथपर वेदे हृए इन्द्रजी तनेभी बिजलीको तरह गड- 
इृाद्ण्ॐे समान भयंकर शब्दम धमयार किया । हनुमाच्‌ ओर इन्द्रजीत 
दोनों दी महाबली, अत्यन्त तेजवान्‌ तथा युद्धमें निर्भय थे । देवराज ओर 
दैवराज भोति उन दोनों वेर वेधा हृ्आा था। अतः वे एक दूसरेसे 
गए । हनुमान्‌ बिशाल्ल शरीर धारणकर अपने पिता वायु मागेपर 
मिले ओर उष महारथी रा्चस-वीरके बाणो को व्यथं करने लगे । इतनेदीर्मे 
इद्रनीतने खणे-पुंखवाले अत्यन्त तीखे बाण चलापए; किन्तु उन कपिश्रषठने 
बाणे मध्यसे निकलर अपनेको वचां लिया । इन्द्रजीतके बाण प्यथं 
हर गिर पड़े । इससे उसके सनये बड़ी चिन्ता हह । तब उसने दवमान को 
$द कनेको बात सोची । उसने धनुषपर ब्ह्माजीके दिए हए अश्क सम्मान 
रिया ओर हुमान फो लदय करके डोडा, जिम बे बध गए, पृथ्वीपर गिर 
ए । ब्रह्माजीके वरदानसे उन्हें किञ्ितभी भय नदी हा । उन्होने उसे अपने 
प्ति व्याजीका अनुग्रह दी समभा ओर यह सोचा कि इस प्रार्‌ बह्मा 
द्र ओर देवता-तीनों मेरी रक्ता करते द । राक्तसों ढारा पकड जनेपर 
मेरा लाभ दी दिखाई देता दे; क्योद्कि इससे मुम रा्तपराज राषणके साथ 
बरतचीत करनेका अवसर मिलेगा । अतः शतु मु पकड़कर से चलं । एसा 
श्रय करके हन्‌ मान जी निश्रे्ट हो गए । शिर तो सभी शत्रु निश्चेष्ट होकर 
हं बलपूयक पकड़ने ओओौर डंट बनाने लगे । उस्तपर इन्‌ मान जी मानों कष्ट 
दे दै इस प्रकार चीखते ओर कटकटाते थे । राच्चसोनि देखा, अन्‌ यहं 
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हाथ पेर नदीं दिलाता; तब बे सन ओर वल्कलके रस्संसि उन्ह बाधते ्ो। 
उनसे बध जानेपर पराक्रमी हन मान जी व्रह्माञ्चके बन्धने मुक्त हो गए भोर 
केवल बर्कलसे ही वेधे रहे । ओर यह्‌ देख कर राज्तस उन्हं वन्धनेपि पीड 
„देते हए खचकर ले चले । उनके सुष्टिकंकी मोर सहते हुए कपिक्र र्णी 
` पास पहुचे । वहां हन्‌.मान को देख रा्तस कटुवा्य कटने लगे। कोई कहते हे 
` मार्‌ डालो, जला डालो तथा खा डालो । पहाता हन्‌ सान .रावएका सभूति 


शह देखनेसे रावणने देखां कि विद्ताकार राज्ञस बानरको घसीट रहै । क्षि 
श्र इन्‌ मान ने भी तेज बलयुक्तं रावणको तप्त ययेके समान देखा। वानो 
देख रावणएके नेत्र लाल रोगये । उसने मन्वियों हारा जो उसका परिय 
पुखवाया तो हन्‌ मान ने कटा किमे वानरराज सु्रीवके यासे भाया । 


हत श्र'मट्रान्माकोय रामायण-भाषरा पचम्‌ सुन्दर कण्डका त्रडतालीसवा सगे समाप्र ।४८ 


उर्नचाप्षव्‌। कषम 
हयुममच्‌का रवणक्रा दखर्ना 

मेधनादके इस काये पराक्रमी हन्‌ मान.को बड़ा आश्रय हू रौरवे 
करोधयुक्त राणक देखने लगे । रावण सोनेकां मु कुट जिसपर मोतिया शी 
थीं पहने था योर अनेक आभूषणोसे सुशोभित दो रदा था । वह्‌ दापो रेशमी 
वस्त्र पटने था, रक्तं चन्दन धारण किए तथा उसके शरीरम अङ्गी पिमित 
रचनायं थी । उसकी लाल आख देखनेमं भयानक ओर सुन्दर थीं तथा उफ 
` दति चमकीले ओर तीखे तथा ओट लंबे थे ।-मन्दराचलके शिखरे पमा 
` उस्षके दशशिर थे, जिनसे वह शोभित दौरहा था। वह्‌ मन्त्र तेता 
मन्व्रियोके बोचमें बेडा था, जिनसे वह्‌ पेसादी आश्वासित किया जारह ध 
जिस प्रकार देवताओं दारा इन्द्र । एेसे रावणको हन्‌ मानने देखा। रष 
उन्हं पीडित कर रहे थे तथापि वे राक्तसराजकी शोभाको देखते ही एे। 
उसकी वीरता, पराक्रम ओर प्रगतिको देखकर हन पान ने मनही मन का 
जैसा यह सवं-लक्षण सम्पन्न दे, यदि इसमें अधमकी अधिकता न हती तोप 
इन्द्र सहित देवलोकका रक्षक होता । परन्तु यद्‌ तो इतना क र ओर कोधीह 
क्कि अपने क्रोधसे समस्त भूभरडलका नाश कर सकता है । तेजस्वी रापेन 


प्रभावको देखकर हन मान अनेक प्रकारकी चिन्ताएं करने लगे । 
इवि श्रीमद्वान्मीश्टीय रामायण-भाषा पंचम्‌ सुन्दर काण्डका उनचासर्वो खगे खमा६।।,४५॥ 

















पचासवों सगं 
रावश्का हलुमानूसे पूना रौर उनका उत्तर देना 
पिङ्गा दयुभारको समक्त देखकर रावण वड़ा क्‌ ड ओर शंकरित इभा 
| यह फन दै? ्या ये भगवार्‌ नन्दीतो साक्तात्‌ यँ नदी आये दै, जिन्दनि ` 
केलापे मेरे दपनेपर ये श्राप दिया था, वहो बानर बनकर तो नदीं भमि 
ह! अरथा वह बाणासुर बानर बनकर अया दै ? इस प्रकार करोमे लाल ^ 
तत फे रषण अपने प्रष्ठ मन्त्री प्रहस्तसे बोला--इस दुरात्माते पृञरो कि 
एह कमि आया है ओर किसल्िए आया है। बनको उजाइने ओर राक्तसों 
को मारनेसे इसे क्या लाम ह्या ? प्रवेश-निषेध मेरी इस नगरीमं इसके भाने 
रोर युद्ध करनेका क्या प्रयोजन, इष मूखंसे पृषो ।' तब इसपर जो प्रहस्त 
प्रा तो यानर-शरे्ठ हनुमान्‌ वोल्ते-में इन्दर, यम अथवा वरुणका दत नहीं 
शरोर न ङुयेरसे ही मेरी को मेत्री दै ओर न विष्णुने दी मुभे भेजा है । 
म जनते वानर ह । रा्तेन्द्रके दशंनाथं आया था जो दुलेभ था । इसलिए 
१्तपराजके दशंना्थेही भैम बन उजाडा, जिप्तपर बली राक्षस युद्ध कनेक 
तिए मेरे पास पह तो मेने अपनी रक्ञाके लिए उत्तरम युद्ध किया । मुके 
पितामहका वर दै कि बे देवता ओर अयुरोसे भी पाशके दारा बन्धनमें नदी 
आ सक्ता । परन्तु केवल राजक दशंनाथं मेने यह अष माना दे । किन्तु 
अधरते युक्त ह । मुभे वधा सममकर राक्तस कुम्हार पाष 8 अयिदे। बे 
्रोरामचन्द्रके किसी कायेवभ तुम्हारे पास आया ह । मेँ उन्दी अतुल पराकषी 
पका दृत हू-यह जानकर प्रभो, मेरे हितकर वाक्य सुने | | 
इति श्रोमद्राल्मीकोग्र रामाय्रण-भापा पचम्‌ सुन्दर काण्डका पचासर्वौ सगे समाप्त ॥ ५० ॥ 
इेयावनवी सगं 
हलमान्‌का राथशको उपदेश : 
बली इन्‌ मान _, बलो रावणको देखकर उसे अथयुक्त मोर अपन्दिर्धं 
वचन्‌ वोले-हे राचसेश ! सुग्रीवे कटनेते मे यहा कुम्हार पस आपा है। 
तुष्हारे भाई विभीषणने शल पूष्टी द । अपने माई महात्मा सुग्रीवा संदेश 
पुनो जो धर्माथंयुक्त है तथा इस लोक ओर परलोके कस्याणकर दे । अभी 
निकट भविष्यमें दशरथ नामके एक राजा थे जिनके पाक्त रथ, हाथी ओर 
घोडे थे तथा जो इन्द्रके समान तेजघखी थे। उनके परमप्रिय य्येष्ठपुत्र महाबाहू 
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र्म (पताकी अआजचासे धृरसे निकलकर दश्डक्वनमे आये । साथमे = 
पलो सीता अर भाई लद्मणभी दश्डकबनमे अये थे । सीता विदेह देशक 
राजा महासा जनककी पुरी है जो जनस्थानसे अदृश्य हो गयी दै । उन 
खोजते हए राजङ्कमार राम अपने भाईके साथ ऋष्यमूक पवेतपर आक्षा | 
्रीवसे मिले दे । सु्रीवने उनसे सीताको दूंटनेकी प्रतिक्ञाकी है ओर श्रीरा 
गरीवको वारर) राञ्य दिलनेका वचनं दिया पश्चात्‌ श्रीरामने युद्धम बाति 

को मारकर सुग्रीवकरो बानर-भालुओओंके राज्यपर विटाया । वानर ्ाति 
क्मै-तो तुम परलेदी से जानते द, जिन्द श्री गमने बाणएसे यमपुरी भेन दिया। 
उन्हय सत्यप्रतिन्न सुग्रीवके आदेशसे हजारों लाखों बानर सव दिशा तथा 
अआकाश-पतालमें जाकर सीताको दू द्‌रहे द । सभी वानर महा बलान. 
जिनकी गति कीं स्कती नहीं हे । मेय नाम हन मान है । मेँ वायुदेषका, 
ओुरस पुत्र ह । सीताका पता लगने भौर आपका दशनं करने तिएी 
इस सा योजन विस्तृत सयुद्रको लोधर तीत्रगतिसे यद्या आया ई । 
विचरते हुए आपके अन्तःपुरमे शुभे जानकीका दशंन हआ । हे एमे! 
अप धममाथंके ज्ञाता दै, बडी तपस्याकी हे, अतः पराथी श्ीको अपने षम 
रोक रखना आपके लिए कदापि उचित नहीं है । धम विरुद कायि अनेक 
अनथ उत्पन्न होते ह ओर पे कत्तांका समूल विनाश करदेतं द । दवता 
शरोर अघुरोमें एेसा कोई नदीं हेजो श्रीरामे कोध करनेपर लक्मएके धनष 
से चटे बाएके समन्ञ स्थिर रह सके। चरयलोभ्यमें ेसा कीर नदीं जो रामक ` 
अपराध करके सुखी रह के । इसलिए मेरी यह हितकर बात खीकार कीनिषए ` 
शरोर सीताको श्रीरासके पास लोटा दीजिये । विष-मिभित भोजनक र 
सी ताको पाना देवनाओओके लिए भी असंभव । आपने तपस्या काके धक 
फलस्वरूप इपर रेश्वयं तथा शरीर ओर प्राणोको चिरकालतक धारण कलेर 
शक्ति प्रा्ठ की हे. इसका विनाश उचित नहीं । धीरामचन्द्र ओर सुग्रीव न देषा 
हैनं यक्त ओर न रादास ही है। श्रीरामचन्द्र मन्‌ ष्य ह ओर सुग्रीव बानं 
कै-राजा । अतः उनके दाथसे त॒म केसे अपने प्राण बत्रा सकोगे? जन्यत 
कै रा्सोका संहार, बालिका वध ओर श्रीराम तथा सुग्रीवी मेती 


तीं कार्यो पूणतः विचार लो । फिर अपना हित विचार करो । यपि 
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जाः 
[7 पीप 


शक्ति रखता हृ; परन्तु श्रीरापका यह विचार नदीं हे । उन्दनि युक .दस 
कायकी भ्रान्ता नहीं 'दी है । जिसने सीताका तिरस्कार किया डे; श्रीरासचन्द्ने 
घयं ही उसके नाश करनेकी प्रतिन्ना कर लो हे । जिनको तुम सीताके नारे 
सात करते हो ओर जो इस समय तुम्दारे अन्तःपुरमे विद्यमान हे,*-उसं 
पूष लंकाकी विनाशक कालरा समशो । वदी शरीर धारणएकर बुम्हारं 
ए कालकी फसी लिए आ पहुंची हे । उमे स्वयं गला फंसान्‌ बुद्धिम्नो 
की बात नहीं ¦ अपने कस्याएकी चिन्ता करो ! ` तुम अपने इतने वृत्‌ 
परिवार सहित समद्धशालिनी समस्त लंकाको मत्यु-युखमें न शको 
1ततेन्र । मेँ भी श्रीरामका दृत ह ओर विशेषतः वानर ह । मेरी सत्य वाणी 
 युनो। म्टयशस्वी श्रीराम प्राणियों सहित सम्पूणं लोकोंका संहार करके पुनः 
उप्का निर्माण करनेकी सामथ्यं रसते द । वे पिष्णुके धमान पराक्रमी द । 
छन्दं को परास्त नहीं कर सकता । तुम लोकेषर, राजसिंह राभकाःयेसा 
कायं रे कदापि जीषित मही रह सकते । चतुरानन स्वयंभू बहा 
्रिएुरान्तक भने रुदर, मदैन्द्र इन्द्र, ये कोई भी राधवके समन्त स्थिर नदीं 
एह सकते ।' तब उन निभेयं दक्ता कपिके वचन्‌ सुनकर अप्रतिम दशाननने 
क्रोधे नेच षिस्फारितकर उन महाकपिके बधक आज्ञा दी । 
इति श्रीमद्वान्मीकीय रामायसण-भाषा पचम्‌ सुन्दर काण्डक्छा एक्यावनर्वो खग समाप्त ॥५९॥ 
विनवौं सग | | भन 
कपि-वधके लिए इयुभानका रावणको निषेध करना _ 
दुरात्मा रावणके दारा दसुमानके वध दोनेकी आज्ञा सुनकर विभीषणएने 

उसे उचित नदीं ममा । क्योकि हनुमानने एणतः भपने दृत होनेकी बात 
केह दी थी । विभीषण उत्तम काय-कत्तां थे । उन्होने नप्रतापूवक अपने 
पष्य बडे भाईसे यह्‌ निवेदन किया किह राचसेनदर ! चमा कीजिए, कोषं 
वागिए ओर प्रसन्न हो मेरी बात सुनिए । राजा लोम तका वेध नहीं करते! 
दृष बानरका वध करना धमं विरुद दै । पेसा करना आपके लिए अयोग्य ओर 
लोक विरुद दै। क्योकि आप धर्मज्ञ, कृतत्न तथा राजधम-निपुण हे। यदि आपके 
समान बद्धिमानं भी कोभवश दो जायं तो शाखनान प्रा्.करनेका ` केवलं 
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परिश्रम ही फल दोगा। अतएव दे राजेन्द्र! आप योग्यायोग्फ 
विचारकर दृतको दण्ड माच द विभीपणकी वात सुनकर राचतेष 
रावण वड़ा कुपित हया ओर वोला--दे शघ्रुसूदन ! पाप्य 
ब्ध करनेमें पाप नदीं हे। इसलिए मेँ इस पापी वाना १ 
ङ्रूगा । तब र वणएके इस अधममरलक वचनो सुनकर वद्धिमानेपरं प 
विभीषण वोटे~लंकेश्वर रा्तसेन्द्र ! आप प्रसन्न हों चौर धमं अथगकत पे 
ये वचन सुने । सञ्जनोका कथन टे कि द्रततं सव समयों ओर सव स्थते 
मं अवध्य हे । निस्सन्देद इसने वडा अग्रिय कायं किया है, तथापि स्नः 
दृतके वधकी सम्मति नदीं देते । उनके जिए अनेक दंड ह । अंग-भग क 
देना, कोड लगवाना, भों आदि यंडवा देन।, रेसेदी दंड दृतोके लिए फे 
गए । उनका वध तो मेने कीं नरीं पना ह । आप तो धमं अको भं 
भोति जानते द । आपको अच्चे-वरेका जान दे । आप जेसा व्यक्ति कोधाधीः 
केसे हो सकता है ? बलवान्‌ मनुष्य कोध्‌ नदीं करते! धर्मशाघ्च सौवि 
ब्यवहार तथा शाश्लीय नाने, हे वीर ! आपके समान कोहं नहीं है । पर्‌ 
इस बानरके बधसे मे कोड लाभ नदीं देखता । इस वधका दरड आप उने 
द जिन्होने इसे भेजा है। इसके वधे आपको शत्रुसे युद्ध करनेकी प्रवृत 
नाश नदीं हो सकता। इससे श्रे तो यह दोगा कि आपके बलवान्‌ सेनापि 
धने साथ थोड़ीसी सेना लेकर यदसि जाएं ओर शतरु्चपर प्रभाव गलत 
लिए उन मखे राजपुत्रोंको पकड़ लपे । लघु भ्राता पिभीषणकी इन स्क 
बातोंको राक्चसराजने मनी मन स्वीकार किया! 


. इति श्रौमद्राल्मोकोय रामायण भाषा पचम्‌ सुन्दर काण्डका वावनवौँ सगं समाप्त ॥५२॥ 
तिश्पन्वो सगं 
रावणका करिको पृं जलनेकी श्राज्ञा देना 

महात्मा विभीषणकी बात देश ओर कालके उपयुक्त थी । उपक 
कर दशाननने उत्तर दिया-वुम्दारां कथन सत्य दै, वास्तवे दूतके व 
बडी निन्दा की गयी है । परन्तु वधके अतिरिक्त दृस्सरा दणड इषे ऋष 
देना चादिए। वानरोको अपनी पच बडी प्रिय टोती दे। अतः शीघ्र इ 
घ जला दो । जली पंच लेकरदी यहं अपने स्वामीके पास जाय, ज 
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| शफे मित्र, टुम्बी, भाई-वन्धु तथा दितेषी इसे यंग-भ॑गके कारण पीडित 
| ए दान दशाम देख । रक्तप इसकी पृ्में आग लगाकर इमे इस विशाल 
गगरकर समस्त मागपरं ्ुपराए । स्वामीकी यह आना सुनकर करकमां राक्तस 
` हयुभाय्की पूचमं पुराने कृपड लपेटने लगे । उस समय हसमाचने अपना 
। शरीर वहूत बढा लिया । रा्षसोँने वञ्च लपेटकर उनकी पृंच्पर तेल डाल 
दिया थोर आग लगा दी । इससे हनुमान्‌ ओर भी कट दो गए। वे अपनी 
| जलती हह पंडसे राक्तमोको पीटने लगे । तव ऋर राज्ञसेनि परिल र उन 
| पुनः बाध लिया } हदुमान्‌ने सोचा-चलो, अव मेँ फिग्से लंकाका निरो 
| केसा ।' तदनन्तर ऋरकमां रात्तस बड़ी प्रसन्नतासे दल मानको पकड़कर ले 
चते रौर शंखं तथा भेरी वजाकर उनके अपराधोकी धोषणा करते हृष 
| उन्दं लंकापुरीमें धुमाने लगे । जब इसका समाचार भगवती सीताको भिला 
१ बन्द्रकी एमं आग्‌ लगाकर समस्त नगरमे घुमाया जा रहा है 
त इसत बिदेदनन्दिनीरो वडा कृष्ट हा । वह अग्निदेवसे प्राथना 
कने लगी कं, इदुमारके प्रति वे शीतल हो जावे । अव दयुमाच्‌ अपनी 
एमे उटती हई उसी ज्वालासे लंकाको जलाने लगे! फिर एकी 
चणम पे पवताकार हयुमान्‌ बहुत चोरे दौ गए ओर उनके वन्धर्नोको 
छोड डला, फिर बड़ वेगसे उदलकर वे शंल-शिखरफे समान नगरे 
उषे दारपर जा पहुंचे ओर तुमुल गजन करने लगे । उन्होने पू-कासा 
प्रेताकार रूप धारण कर जिया । फिर इधर-उधर देखकर लोका एक 
परिष उठा वहाके समस्त इार-रक्तकोँको यमलोक पहुंचा दिया । फिर लंका 
परीका निरीक्षण करने लगे । उस समय जलती हहे पू च्छो ज्याला्थोसे 
रलंछृत हचमान्‌ अंशमाली सूय॑से शोभित हए । 


इति श्रानद्रल्माकराय रमाव्रण-नापा पञ्चम सुन्दर ऋण्डका तिरपनता ल्ग ८ ।. २ 


चींवन्वो सग 
सपुलमनोरथ तथा प्रवरद्धउत्साह कपि लंकाको देखते हए शेष कायकि 
प्बन्धमे विचार करने लगे । उन्दने सोचा ओर सब तो मं कर चुका. अञ 
कलिका नाश करणा दी शेष हे । किलाके नाश करनेपर मेग परिश्रम सफल 
हे जायगा । इस कायम अव अस्प परिश्रमसे दी मुभे सफल ०। १/३ दो 
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जायगी । यह जो मेरी पृल्रमें खागधधक रदी हे उसको इन गृ न 
करना चादिप्‌ । यह सोचकर अपनी उप विद्य॒ त-युक्त दी्-पुच्च सित हनुमान्‌ 
लंका अटारियोपर घूमने लगे । राचषांके इस घरमे उस ध्रपर्‌ भौर धे 
वागोँपर र्ट डालते हुए लंकाकीं अटारियोंपर विचरन लगे । फिर वे पृहे 
भवनपर जा उतरे ओर उसमें आग लगा दिए । फिर महापाश्वफे गृहण 

चले गए ओर उसमे प्रलयंकर अग्नि लगा दी । र वन्द, शफ भर 

सारणके गृदोमे दयुमानने आग लगायी ! छर कपिपतिने इन्द्रनित्का धर 
जला दिया । इसप्रकार सब रा्लसोंका गृह सस्मीभूत कर हन्‌ मान राद्ध 
रावणके घरपर आए ओर गजंन करने लगे । उसमे भी उन्होने अपनी 
जलती हृहं पु चसे उसमें आग लगा दिया । उप्त अग्निको पवनने बल दिया 
जिससे वह हुताशन कालाग्निके समान जलने लगा । पिर तो खणएंमणत 
मणि सुक्तामय, रलोसे विभूषित रावणका परल प्रू लगा । उषी छतं 
दूटकर गिरने लगीं । इधर-उधरसे राक्षसे दोडनेका भयानक शब्द्‌ हेते 
लगा । उनके उत्साह नष्ट हो गए, शोभा चली गयी । बे अपने धरोकी रफ 
लिए व्याकुल थे । दीरा, दिद्रय, वेद्ये, युक्ता ओर चाँदी आदि निमिति 

, ग्रहाकी धातु पिघल रदी हे-यदह हन्‌ मानने देखा । फिरभी इन्‌ मान्‌ तृन 

थे । इसलिए हन्‌ मान _ दवारा लगाई गहं भोम पराक्रमी अभि षू धृकर लंका 

जलने लगी । कराड सयक समान उप्त निधूम अग्निने भयंकर शब्द कखे 
महा अश्निके समान लंकाको जला डाला। इसप्रकार अनेक राज्तषको 
आर उनके धररोपे आग लगाकर महासा हन्‌ मान ने अव रापचन्धरका सं 
किया ओर अपनी पु को समुद्रम डुंफाकर उनके पास शीघ्र पहुचनेका सिरा 
करने लगे । यह सब देल आकाशवासी देवता बहुत विस्मित हृए। 
इलि श्रीमद्रान्मोकीय रामाय्रण-भापा पञ्चम्‌ सुन्दर क।९ॐ#1 चो उनर्वो सग समाप्त ॥५१॥ 

| पच॒पनर्वा सग 
` सीतामी जंलगहं इस ्ाकाशसे ददुभान्‌का शोत होना 4 
अव लंकाको इस प्रकार जली ओर उजंडी हूर देखकर शरीहन्‌ मानो 
बडा खेद हा । वे स्वयंहो अपनी निन्दा करने लगे । उन्होने काप, 
मेने क्या क्रिया ? यदतो बडा अनथं किया । बे ही धन्य ओर महाता दै: 









॥ ॥ 

। 2 धौषदास्मोव्छेय रामाया # ` < | &६५ 
ने कोपको शान्त कर लेते दै! कोधो मनुष्य कौन पाप नहीं कर्‌ सकेगा ? 
धी मनुष्य गुरु तकका वध कर सकते हे । यह कठोर वचनोसे सज्जनो . 
 तिरखार कर सकता हे \ उसे ्नुचित-उचित कहनेमें विचार नहीं रहता! 

प क्तव्या-कत्तव्यका ञान नदीं रहता । परन्तु जसे सपं अपनी पुरानी केचुली 
याग देता ह, वेसेदी श्र ए-जन्तु अपने उन्न काधको ्षमाके द्वारा दय लेते . 
। मे बड़ादी मखं, निरलंञ्ज ओर पापी द । भुके धिक्कार दै । यदि सम्पूणं 
रा जल गहं दै तो आयां सीताभौ वश्य जल गह होगी । तवतो मेने 
बापीके कायको नाश करदियः । हा, मैने लंका जलाते समय सीताकी र्ता 
 को। धके वशीभूत दये मेने तो मृलकादी त्तय करदिया। जानकी विनाशं ` 
गहे । क्योकि संकाका हेवा कोरे भाग नदीं दीखता जो जला न हो । मेने 
प्रप्त लंका जला दी } यदि मेरी बुद्धि एसी नष दोग तो मुभे आज यही 
रने प्राण त्याग देना योग्य ३। अब सु्रीदके समदत जीवित कैसे जा ? 
र लक्षएके समन्ञमी केसे जा सकता द ? शुक समथं बानरने यह लौक 
ष्दरकदिया छि इरी चञ्चलता स्वाभाषिकं दे । सोताके नष्ट रोनेपर 
मर लच्मणभी नष्टहो जायेँगे ओर तव सुभ्रीवभी केसे ज सकते हं । उनके 
ही सब वानर भी न्ट दौ जागे । फिर इसे सुनकर मात्रेमी ध्मसमा 
एतमी शतरप्न सिति न जी सकेगे } इसप्रकार इदवाङ्वंशके नष्ट दनेपर 
जमो केते प्राण धारण ऊर सकेगी । पे अभागा संपारका विनाशक समस 
ज । दनुमार्‌ रेषा सोचदी रहै थे कि, उन्द कुच निभित्त-चिन्ह दिखलाह 

। एमा उन्हं पदलेभी दश्य दिखाई पड़ थे ! फिर सोचने लगे-कस्याणी 
ताक नाश नदीं दो सकता । आग आगको नदी जलाती । धमासा शम 
ं चस्ते रक्षित पलनीको अग्नि नदीं स्पशं करसकता । अवश्यही राम- 
ताका रिज-वलदी था जो गिनि मुभे शीतल प्रतीत इडे, ओर मेरी-पू 
जली । फिर बड आर्या सीताशो कैसे जलवेगी ! तप सत्य ओर भत्तामें 
न्यत्र सीतादी अग्निक्रो जला सकती ह । अग्नि उन्हे नहीं जला सती । 
# समय हनुमान बय चारणोके बचन शुने । उस आकाशबाणीने कदा- 
त नदीं जली है + एिरतो . देव मादक मनम तत्कण हषे उखन्न दोगया 1 ` 


-‡ 
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अब उन्हें विश्वास होगया 7; वे राजपुत्री सीताको अक्तत-प्रयस् देस 
सफल मनोरथो लोर. जागा । 


इति भ्रोमद्‌ वाल्मीकीय रामायण-भाषा पंचम्‌ सुन्दर कार्डका पचपन सगे समाप्त ॥ ५५॥ 
छप्पनर्वो सगं 
लुमानूको कथा 

तदनन्तर शशपा वृ्तको दायामें बैठी जानकीको प्रण 
हैन मान्‌ बोटे-दषकी बात हे कि मेँ आपको अक्ञत शरीर देख रा 
प्रस्थान करते दनुमान्‌को बारम्बार देखकर सीता बोली- हे निष्पाप । 
तुम्हारी इच्यादो, तो एक दिन ओर किसी गुप्त स्थानम यहीं रहो । पि 
करके कल जाना । तुम्हारे रहनेसे मेरा शोक कम होता हे। हे वानर । तु 
चठे जाने ओर अने तक शुभे अपने प्राणोपरभी विश्वास नहीं । स 
जागे । मेने अति कष्ट पाया है, शोक-से इश दह । तुम्हारा त रहना १ 
पुनः दुःखी कर देगा । हे वोर ! यह अवभी सन्देह है कि राजपुत्र राम 
, लच्मण वानर भाङञ्मकी सेना टेकर इस सयुद्रो केसे पार करगे ! तीते 
प्राणी समुद्रको पारकर सकते हे, गरुण, तम ओर वायु । हे कायं विशा 
यदि इस कायम किंचित बिष्न उत्पन्न हये, तब क्या उपाय विचारे हों 
वीरहन्ता ! तुग्ीं एक इस कायंका साधन कर सकते दो। तुम्ारा बत पश 
होगा । रामचन्द्रका मुभे यदा लंकासे ज्ञेजानादी योग्य है । जेसे राप 

म प्रकाशितो, वैसाही त॒म करना ।' सीताके इस नम्र तथा हेतक 
सुनकर वीर हनुमायने उत्तर दिया- देवि ! बानर भालु पे 
घु्रीव आपके लिए असंख्य वानरौ सहित यदो शीष आयेगे । पाथ 

लक्ष्मण इस लंका नगरीको अपने बाणोसे व्यथित कर देगे । पिर 
मारकर दे सुन्दरी ! रामचन्द्र शीघ्री अपने नगरमे जायंगे । धेयं 
श्रापका कदयाण दो । अल्प समयक प्रतीचा कीजिये। आप शोर 
हारा युद्धमं रावणको मतक हा देखेगी । इसप्रकार जानकीको 
हनुमान्‌ चलनेको प्रस्त॒त हये ओर बेदेदहीको प्रणाम किया । अबे 
समुद्रके मध्यसे पुनः गमन करनेको सन्नद्ध हुये । शत्रुमद न हनुभार्‌ 
पद्मक वृदोसे युक्त अरिष्ट नामक श्र ् पवेतपर जा चदे, जिसका एषी 
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पयन्ती मनोरम था ओर जिसपर महि, यत्त, किनर ओर नाग निवास 
कते थे । वहं लताओं ओर वृक्लोसे आवृत्त था । उसकी कन्दराथ्ोमें सिंह ` 
निषा करते थे । इस पदंतपर चद्कर दनमान्‌ वदने लगे! वायु पुत्रने ` 
दिए तटसे उचर तटपर आनेकी इच्छा की । उन्होने स्पेसि युक्त भयानक 
एुद्रको देखा ओर अपने पेरोसे जो उस पवंतको दबाया तो बह बडे उच 
षरे बोलता ओर कम्पित होता हा, शिखरोको गिराता हअ.वृ्तो सटित 
एीमे धस गया । उसकी दह गजंन आकाशमें व्याप्त होगहं \ कन्दराञ्ओके 
पह दनुमारके भारसे पीडितहौ गजने लगे । विद्याधरोकी श्िर्योने भयसे 
इता खरूप धारणकर लिये । उनके आभूषणए टोले दोगये ओर वे उस पवेत 
१उइकर चली गयीं । दंस योजन लम्बा ओर तीस योजनका उचा वह पवेत 


एीमे धकर उसके बराबरहो गया । पश्चात्‌ दलमान्‌ उस्र खारे समुद्रको 
ताधनेकी इच्छसे आकाशं मे उड्‌ चले । 


इति श्रीमद्रान्योकोय रासायण-ःषा पंचम्‌ सन्दर कारडका छप्पनर्वा सग समप्त ॥ ५६ ॥ 
सत्तावनवो सग 
हनुभान्‌का उ्सर उस पार जा श्रंगद आदिङे मट करना 

गरव महविग इसुभान्‌ पक्ञधारी पवेतके समान अआकाशरूषी समुद्रम 
वे मेषोके समूहका आकषेण करते हुए अपार महासागरके पार गमन 
क रदे थे। आकाशम श्वेत, इष्ण हरित ओर रक्त वणंके वडे-बड़े मेघ 
ष्ट यति थे, जिनं दनु माच्‌ कभी प्रवेश करते ओर कभी बाहर निकल 
्रते। इसप्रकार गुप प्रकट होते हृए वे चन्द्रवत्‌ दृष्टिगोचर होने लगे । 
्रने महान्‌ सिदनादसे मेध-गजनको भी अतिक्रमण करते हृए पे महातेजस्वी 
रके ध्यं भागते आ पहैवे । यदहं आकर उन्होने पवेतराज मेनाकका 
शं पिया ओर धन॒षसे दृ हए वाणकी भाति तीत्रवेगसे आगे गमन 
$ । फिर तो वे शीघही उत्तर तटके निकटं आ पहुचे ओर यहां आकर 
न्ने एनः एक धोर गजन की; जिससे समस्त दिशा व्याघ्र दो उदी । 
पिर हनमार्‌ अपने मिक देखनेके लिए उत्सुक होकर उनके विश्रामस्थानकी 
र अग्रसर हुए । वे पू च दिलाते हुए सिंहनाद करने लगे । जब उत्तर 
रे वानरोनि उनका वह सिंहनाद सुना तो दशनको अभिलाषासे उत्कंटित 
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हो गए । जाम्बवान हदयमें तो बड़ी प्रसन्नता हहं! पे सव वानर अर 
समीप बुलाकर बोले-"निस्सन्देह ये हमुमानहो अपना कायं पिद करे ् 
रहे ह ! तकाय हुए बिना इनकी देसी गज॑न नदीं दो सकती । क्षिते 
महासा दसुमानको भुजाओं ओर जोधा अहयाच्‌ देग्‌ देख तथा उन 
निहनाद सुनकर सभी वानर दपित हो इधर-उधर उद्ललने-कूदने लगे। वषर 
सबसे उची शाखापर चदुकर अपने इद्ध हिलनि लगे ! एर उन महाक्ष 
नीचे उतरते देख समस्त बानर हाथ जोडकर खडे दो गप ! उसी सपय 
कार शरौरधारो द माच्‌ जो अरिष्ट पव॑तंसे उक्ते थे आकर महन्धर गिष्ि 
शिखरपर छदं पड़े । समी श्रे वानर प्रसन्न चित्त हो उनको चारो ओरे ष 
कर खड द गए तथा विविध एल-परलोको लाकर स्वागत-सक्रार क 
लगे । हनुमानूने जाम्बवान्‌ आदि बद्ध गुरुजना तथा कमार अङ्गदो प्रणा 
क्या । सभी 98 वानर पेर्छर दन॒भान्‌की स्तुति करने सगे कोर पण 
होकर गज॑ने लगा, कोर किलकिला शब्द करने लगा । कोर वानर प्रक 
होकर करको डाल जे आया । उनसे सच्छत शोर सत्कार योग हुभानू 
संरेपवं कहा कि मेने सीता देवीको देखा दै ¦ फिर कुमार अङ्गदका धष 
पकड़कर हनुमान्‌ महेन्द्र पवतके रमणीयं स्थानपर जा बेटे ओर नफ 
दारा पृषे जनिपर उनके बौले-- मेने जनकषु्रौ सीताको अशोक्वाटि 
देखा ह, जिन अनिन्दितागी सला मथानकू राक्षसि करती है पे रामवन 
देखनेके लिए उत्कंडित हँ तथा एक चोरी बोँधती.दै । पे उपवापते दृव 
दुबल ओर मलिन द जिनके केशकं जटा बन गृह हे ।' इनमानपे चह पष 
चार सुनकर सभी यदहावली बानरिंहं गजैने लगे ! कहे इद अव्यक्त बो 
कहं गजने ओौर किलकिल शब्द करमै लगे! उक्षी समथ स 
सम्तदी अङ्गने कहा--दे हनुमान्‌ ! बलं ओर पशकममें तुम्हारे समानः 
अन्य नहीं हे । क्योकि विशाल सथुद्रफो शूदकर तुम पुनः लोट 
है बानर ! तुम्हीं हमलोगोे जीवनदाता दयो ! तुम्हारीरी शपि छत 
सफलं भनोश्थ हो रामचन्द्रके समीप जायेगे । वुम्हारा पराक्रम धन्यरै।१ 
बडे प्रसननताकी बात है कि वुमन राभपलनी यशसिनी सीताको देखा 
प्रकार सभी वानर हनमानृको पेरू, लंका, सीता भोर राके 
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7 उनके मंहसे सुननेके लिए उस परव॑तके शिखरपर बैड गए ¦ कुमारं 
इदे वेठनेमे बह प्रवत जगमगा उठा | 


इति भ्रामद्राल्मीद्ोय रामायण-भाषा पञ्चम्‌ सुन्दर काण्डका सत्तावनबोँं सगे खमाप्त ।॥ ५७ ॥ 
अटनो समं 
दय॒यःय्‌क्म अङ्कद्‌ श्रादि खे उव समाचार कहना 

अनन्तर अ्रसन्तासे एणं जाभ्यबादने पहाकपि प्रसन्न टस मानसे सूना कि 
वार ! तुमने देवी सोताको लंकामें केसे देखा ? वे पाँ कि प्रकार द तथा 
ग प्रति ऋर रावणका केसा व्यवहार है ? तुमने सीताको कैषे दू टा ओर 
ने व्या उत्तर दिया ? सब ठीक-टीक हमसे कटो । क्योकि रात्रणकं समीप 
सपर हमलाग विचारकर वैसाही कगे । जाम्बवार्के रेषा कटनपर हनु- 
पिको रोमा हो आया । उन्होने मन रही मन सीता देवीको प्रणाम क्रिया ओर 
नि सुद्र लंघनसे लेकर लंकमे पर्हबने, लंका जलाने ओर्‌ रावणसे भिल- 
एवित्ता करने तथा कस्यासौ सीता देवीके सा्ताव्छार करने आदका समस्त 
तान्त कह घुनाया ओौर कहा कि शामचन्द्रको प्रसन्न करनेके लिए जव मेने 
ते कोह चिन्ह माँगा तो सीताने अभे यह शर मणि दिया ओर सन्देशमें 
हमि यद कटा कि जेते भी हो र।म लद्मण शीघ्र यदा आवें । रावणएने दो 
निका समय दिया हे, तभी तक भँ जीवित ह । र मेँ अनाथके सान मर्‌ 
गो ओर रापचन्द्र इसे देख न सकेंगे \' सीताके ये दयनीयं वचन सुनकर 
0 बहुत कोप आया । मे अनेके शेषकायंका विचार करने लगा । उप्त समय 
[ शरोर बदुकर पषेतके समान दौ गया । मेने युदधेच्चासे उसके उपवनका 
ए कर दिया । इसपर रावणएने अपने प्रयुख योदा्ओंको मेरे वधको आनना 
। अरसी हजार कर नामके राक्तस शक्नोसि युक्तो सुभे मारने अये। 
परते उनको पार डाला । वते बचाये भाग गये । फिर मेने रावणके ` 
देवगंदिरिकी जिसमें सौ खंभे लगे थे ओर जो लंकामे. सवेश भवन था 
ह उता । तव रावणने प्रदस्तपुत्र जाम्बुमालीको मेरे वधके लिए भेजा 
र मने उसकी सेना सहित भार डाला । यह सुन राणएने महाबली सात 
पुत्रको बड़ी सेनाके साथ भेजा । मेने एक परिधसे उन सबको यमलोक 
दिया । फिर राबणने पांच सेनापतियोंको भेजा । भने उन सबका भी 
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ससेन्य संहार कर दिया । तब रावणने अपने पुत्र महाबली अच्पतौ 
भेजा । यह मन्दोहरीका पुत्र, रणविशारद, कुमार अनेक राप पा 
`. आया । आकाशमे उडने लगा । मेने उसके पैर पकड़कर सेकडों बार पुमान 
मार डाला । तव दशाननने अपने दृसरे पुत्र इन्दर जितको भेजा । उपाच 
प्रको भी मेने युद्धमें परास्त कर दिया । परास्त होकर उसने ममे ब्षठे 
शीघही बंध लिया । फिर तो अन्य राक्षस सुखे रस्सियोपे वँधने लगे । नि 
सुभं रावणएके पास ले गये । वहां रावणसे मेरी बहत वात्ता हहे । मने उपे 
उस कमक वड निन्दाकर सीताको ससम्मान लोटा देनेकी बडी परेणा दी 
परन्तु उस ऋर रात्तसने भु दूतकी प्रेरणापर कुच भी ध्यान न दिया भौ 
मेरे वधकी आत्ता दी । उस दुरात्माको मेरा प्रभाव नदी ज्ञात था । त रष्व 
भाई बुद्धिमान बिभीषणने मेरे लिए रावणसे प्राथ॑नाकी कि यह अनित 
तथा राजनीतिशाष्के विरुद्ध है । राजनीति शाश्चोमें द्‌तका बध नदी लि 
है । अंगर्भग करदेना दी दंड `हे । तव विभीषणके इस कथने रावएने भे 
पूलमें सन. वृक्तोकी चाल, रेशभी ओर सूती वसखोंको लपेश्कर उपमे आए 
लगा दी । में दिनमें लंका नगरी देखना चाहता था । राप मेरी पश्र 
अग्निलगा सड़कों पर धुमाते हुए नगर-ढारपर लाये । उस तम्य फ 
अपना चोटा रूप बना लिया ओर उन इन्धरनोको हटा दिया । रर तो॥ 
स्वस्थ हो उत्त नगरदार पर चद्‌ गया मौर एक लौट-परिधको ठेकर अ 
रात्तसोंको मार गिराया, पुनः पमे लगी आगसे मेने सम्पूणं लंका 
लंका जलाते हुए मेने सीताको भी जला दिया । इसप्रकार मेनि रामच 
वडा कायं नष्ट कर डाला--इस विचारके अनेपर मुभे बढा शोक हश 
परन्तु उसी त्षण आकाशसे चारणोने शम वचन सुनाकर मेरा प्रम द्र 
दिया ओर मैने जाकर सीताको देखा । फिर प्रसन्न हो उनसे विदा हृ 
अनन्तर अरिष्ट पर्वतपर चद्कर आप सबको देखनेके लिए सूय, चद, 
िड़ ओर गन्धवोकि मागे होता ह्या आप सवके दशनाथ सट आ । - 
 राधव रामके प्रसाद ओर आप सवके तेजते सुग्रीवका सब कां म। 
प्रकार क्रिया । अव गे जो करना दै वह आप सब कर। 


इति श्रीमद्राक्मोकीय रामायण-भाष। पंवम्‌ सन्दर काण्डका अहावनेरवां सगे समाप ॥ ‰5॥ 
| १ | 
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उनस्ठ्वोँ सगं 
दसुभान्‌ दारा कामं अ्रपने किए हुए कार्योका तथा डद अन्य वर्णन । र 
मरतालज हनुमाय्‌ यहं कहकर पुनः आगेकी वातत कहने लगे॥ ` . 

(षिवन्रका उद्योग सफल हुञ्ा । सुग्रीवका उत्साह सफल हथ । सीत्ताका ` 
ति देखकर मेरा मन प्रसन्न हु्ा । आर्यां सीताके समान शोलवती ख 
मनं तपोवलमे समस्त लोकोंको धारण कर सकती हे अथवा कोध करके 
सकती है । रावण अपने महान्‌ तपसे दही सीनाका अंग चूलेपर भी वच 
] ह, अन्यथा नदीं बचता । इसप्रकार यह कायं सिद्ध हा । अब हम 
विक यही उचित हे किं जानकीको लेकर राम-लच्मणका दशंन कर । 
चपि मं अकेला दी लंकाको उजाड डाल तथा रावणको मार डाल । 
र भी आप वीरोंकी सहायता प्रा तो श्या दी उत्तम हो। 
7 स्वको आन्नसे मेरा पराक्रम रावणको पीडित कर देगा भौर 
ता सदत, पुत्र ओर भाईके साथ में उस राक्षस रावणको मारूगा। 
उप्पर अविरल पत्थरोकी बृष्टिकी है। में देवता्थओको भी युद्धम मार 
कृता ह । फिर उन रान्तसोको ` मारना कौन बडी बात हे १अाप सबकी 
का न नेसे दी मेरे पराक्रमने युके रोका । सागर भेदी अपनी मयादा 
१ दै, मन्द्र पवत भलेदी उखड़ जाये; पर जान्धवानको युदधमे शत्रसेना 
पलित नदीं कर सकती । एक बालि-पुत्र अंगद ही सव राक्तसोंका नाशं 
एके ह । महात्मा बानर नील ओर मेन्द, हिषिदको युद्धम भला कोन 
स्तादे? मेने दी तो लंका रारासीको मारकर नगरी जलायी अर 
मा्गोपर अपने नामकी धोषणाकी । महाबली राम-लक्ष्षण ओर राजा 
¶को जय हो । मेँ पवनका पुत्र ओर रामचन्द्रका दासरहु। मेरा नाम 
प्रार्‌ है, यह मेने सबको सुनाया । दुरात्मा रावणकी ` अशोक.वाटिकामें 
शाकी चायाम साध्वी सीता दुःखसे बेटी इं । उन्दं रामके अतिरिक्तं अन्य. 
ता नहीं है । वह पतिव्रता बल-गपिंत रावणको कद भी नहीं समफती। 
एकं वश्च पहने हे तथा धूल-धूसरित दै । उनसे बाते. करके मेने सब बाते 
त बतला दौ द। राम ओर सुप्रीवकीं मयत्री सुनकर बे.बहुत प्रन हुई । 
चाहं तो अपने तेजसे रावणको मस्म कर सकती र, किन्तु सका भी 
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व 3 धनदः ॐ ॐ सुन्द्रद्चद्धं 
इतना तपर है कि जिसे वैसा नदीं कर सकतीं । इसका एक कारण यही 
है किरामदी के द्वारा उसका बध निश्वित । सीता एक तो खभावः 
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कशकाय हे, पुनः पति-वियोगसे शौर भी इश दै । इस प्रकार सीता दकि 
हं । अव इसमे आप लोग जो करना चार दहं करे 
इति श्रौमद्राल्मोकाय रामायण-भावा पव्चम्‌ सुन्दर कार्ड! उन खट्व खं समप्त ॥ ५६॥ 
| परार + 
वानरका परस्पर विवार छ्रन 
हनुभादके वचन चुनकर बालि अङ्गदने कहा-अश्विनीकणाए 
पुत्र ये मेन्द ओर डिविदे दोनों दी बलवद्‌ ओौर देगवार्‌ हे । पूवप 
पितामहने इन्टँ सबसे अषध्य हीनेश्ा वर दिया थां जिते प्रप्त शेक 
इर्हीने देवताञओ्यका अशत पान्‌ कर लिया था ¦ ये चाहं तो कोध कफे छ 
थी, घोडे सहित समस्त लंकाका नाश ऊर सकते द । मे भी रवण 
शीघ्र ही संहार कर सक्ता ह| रिरि छाप जेदे प्रख्यात वीरोके साधते ते 
करना दी क्या है । अकेटे वायु-पु्रने टी लंका उलादी दै । यह हम सके 
चुनाही है। सीताको देखा, .पर उन्हें जे र आये-श्रीरामके समच फा 
कहना उचित नहीं लात होता। हे वानरो ! छदने या पराक्रमम तुम्हारे पेम 


. देव, दानव कोह नहीं है। अतः अव निशाचर-सयुदायके साथ लंक 


। 


` महाकपे ! तुमने अभी जो विचार भरकट किथा, यह शुभे उचित न र 
होता । क्यांकिं कपिराज घुभ्रीव तथा परम बुद्धिमाच्‌ रामने हमे केवत 


विजयकर, युदमें रावणका बधं करके, सीता साथ ठे, सफल मनोय! 
प्रसन्न विक्त होकर ही हलोग रामचन्द्रे पास चलेगे । अङ्गदे एषेति 
को सुनकर अथतैस्वके जाता जाम्बवारमे अत्यन्तं प्रसन्न होकर कदा 










दिशे सीताकी खोज करनेके लिए आनना दी हे, साथ ले अनेकी न 
यदि हमलोग किसी प्रकारं सीताको जीतकर उनके समीप ले भो चे, 
अपने लके ग्यव्ारक्ता स्मरण करते हुए हमारे उस कायको उततम क 
समभेगे । उन्होने समस्त शरे षानरोके समक्त स्वथंदी सीताको जीतक ताः 
को प्रतिन्नाकी हे अतः वे उसे भिथ्या फेसे करगे ! एेसी स्थितिमे 
करिया हृभा कायं निष्फल हो जायगा, जिससे श्रीरामचन्धरजी एतु 


_ ४ | ` #& शीम्रहार्मौकौय रामायश-माषा ष .6 | ६७३ 
हगे । अतएव जदं राम, लद्मण ओर तेजस्वी सुग्रीव है ` वदी दमलोग 
वरतं ओर यह बात उनसे कँ कि, हे राजकुमार ! जो कायं आपने सोचा हे, 
इह द्म सवके लिए अशक्य नहीं है; तथापि इस विषयमे भोरामका जंसा 
गिश्रय हो, तदनुसार दी तुम्दं काय॑सिद्धिका षिचार करना योग्य हे । 

इति श्ीमद्वन्मीकीय रामायण-भाषा पंचम्‌ सुन्दर काण्डका साठर्बा सगं समाप्त ॥ ६० ॥ 
ह एकसर्ठ्वोँ सगं (5 

जाश्बवानूको सम्मतिसे बानरयोका. किष्किन्धाङो ओर लोटकर मधुबनके एल खान 
 . अनन्तर जाम्बवार्के ववनको अङ्गद आदि वीर, . महाकपि. दलमान्‌ 
भादि सब बानररोने. स्वीकार किया । ` फिर वे सबलोग वायुपुत्र दलमाचको 
अग्रणी भना मनही-मन प्रसन्नताका अनुभव करते हष महेन्द्र पवेतसे उल 
दते चल दिये । बे विशालकाय वानर अपने शरोरसे मानों आकाशको 
शच्छादित करते हुए जा रहे थे । उस समय वेगशाली महाबली हनुभानकं 
हिद आदि भूतगण प्रशंसा कर रहे ये । कायं-सिद्धिका यश पाकर वानररोका 
उतपाहद्धन हो रहा था । सभी श्रीरामको प्रिय संबाद सुनानेके लिये उत्छुक 
 सत्रके मनमे उनका काये सिद्ध करनेका दद्‌ निश्वय था । आकाशम 
बलोग मारते हृए वे श्रेष्ठ बानर सैकड़ों बृ्तोसि भरे हए एक सुन्दर वनमे 
एषे, जो अपनी शोभासे नन्दन-बनको भी लज्जित कर रहा था ओर जो 
षुवनके नामसे प्रसिद्ध था । महावीर दधिमुखः; जो कपिश सुप्रीवके मामा 
थ उप बनके रक्तक थे । अङ्गद आदि. सभी बानर सुभरीवके उस मनोरम 
वन जाकर मधु पीनेके लिए उत्कण्ठित हो गये अर इसके लिए उन्होने 
भरतयत हरित होकर मार अङ्दसे आना मोगी । इमारने अपने वयोबरद् 
नाग्बयार्‌ आदि मन्तर्योते परामशंकर बानरोको मधपानकी भाजा दे दी । 
प्र वानर शन्य-धन्य, कते हूए उनकी प्रशंसा करने लगे । तत्पश्चात्‌ सब 
्ुबनमे प्रवेश .करफे इच्छानुसार मधु पीने अर रसीले फल खाने लगे । ` 
भो कोर रक्तक रोकने भते, उन वे उ्ल-उदलकर मारते थे । ॐ वानर 
यख बोधकर एक-एक कोपा मधु एकचित्र करके सन्तोष सहित पान करते 
प | जब रक्षकोँको उन्होने प्रताडित किया तो वे सबके सब व्याल होकर 


भले पास गये ओर कने लगे कि, हुमारके उतसािति करनेस सुषु 
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बानर उद्धत हो गये हँ ओर सम्पूणं बनको नष्ट कर रहे दँ । यह पुन ` 
दधिञुखने जाकर उन बानरोको रोका । परन्तु उन सबने उस वृद्ध बन-रकक 
फो भी भयभीत किया । तब्‌ उस्र उग्र तेजस्वीने पुनः बनकी रक्ता कले 
उपाय क्या आर किसीको निभेय हो कोर बचन कहा तथा इको 
थप्पड़ोसे भारा, किसीके पास जाकर कलह किंवा ओर किसीको धमङाया। 
 परन्त॒ मतवाले बानरोका वेग न्यून न हृ, प्रस्युत वे चौर भी निभेय श 
.. दधिञ्ुखको तंग करने लगे । उन्हें ाजदर्डका भय नदीं रहा । 


इति श्रीमद्वाल्मीकीय रामायग-भाषा प॑चम्‌ सुन्दर कांडका इकसठर्वा सगे समाप्त ॥६१॥ 


वासट्वोँ सगं 
वानररोका मधुपान करना अर दधिष्ुखक्षा सुग्रीवके पास जाना 


कपिश दनुमाय्‌ वानरो ओर भी मधुपान करनेको कहने ्षो। 
अङ्गदने भी बही कहा । उन्हं हनुमारकी सफलताका गवं था । अङ्गद 
वचन सुनकर सभी पधान वानर. साधु-साधु" ककर उनकी प्रशं के 
लगे । सबने वहां अङ्गदकी पूजाभी की । पुनः भधुवनमें जाकर सष भ्र भी 
बल-प्रयोग करके मधुपान करने ओओौरं फल खाने लगे । जानकीको देख तथा 
ठका चृतान्त चुनकर वे सभी धृष्ट हो गए थे । तब बहूतसे वानरोको पाध 
लेकर दधिश्चुख उन्हें रोकने आया । उसके हाथमे एक विशाल वृत्त था।पै 
वानरभी हाथमे पत्थर, वृत्त तथा पत्थरके टकडे लिए कुपित हो चले । सके 
सब क्रोधपूणं थे । वनम पहबकर उन्होने मश्च पीनेवाले बानरोफो वतपू 

` रोकना आरम्भ किया । महाबली दधिमुखको बृ लेकर बड़े वेगसे धाते देब 
कर अङ्गदने कुपित होकर उन्द दोनों थुजाओओते पकड लिया ओर पकप 
कर मारा । उनकी थुजाए, जोषं ओर मंद सभी चिल गप । वे लो्रहातं 
हो ऊढ स्षण मूच्छित १३ रहे । फिर एकान्त पाकर अपने सेकेति बेते- 
आओ, चलो; स्वामी. सुग्रीवे पास । राजाके समक्ञ चलकर सार दो 
अंगदके माथे मद्‌ देगे ।' रक्षके एसा कटकर दधिगुख उन्हे साथ ते प्म 
. उड़ चले ओर.अल्य कषणर्म ही सुग्रीवके पास आ. गए । यहाँ समतत्‌ ध 
सुग्रीव राम-लच्मणके साथ जहाँ मैदे थ, वहाँ आकर उत्र शए । रर पदा 
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१६ किए सुग्रीवके निकट जा हाथ जोड़कर उनके चरणोमिं नतमस्तक दो 
श्वाप किए । ` 


इति शरीमहन्मीकोय रासायख-सावः पंचम्‌ सुन्दर काण्डका वासठ्वँं सगे सखभाप्र ॥ ६२॥ 
तिरसल्व सः, 

दधिष दवारा बानरयोका उपद्र वर्णन च्यौर सुग्रीवका प्रसन्न हयो हलुमान्‌ भदिको बुलाना 

दधयुखकों नतशिर देखकर कपिश सुग्रीव बोले-“उठो, उठो, तुम 
१ रोपर क्यों पड़े दये ? मे दुहे अमय देता द । सत्य-सत्य कदो--्या ` 
तम विके भयसे यँ ्ाए द! जो कुच दो तुम कदो ? सुधीवसे आशा- ` 
पित दधियुखने कदा- राज्‌ ! वानरोने आपके सधवनका नाश करं 
इला । मेने इन रक्तकोके साथ उन्हें रोकनेकी बहुत वेष्टाकी, किन्तु वे मुभे 
इभी न समभकर बडी प्रसन्नतामे फल खाते ओर मधु पीते है । जो कोह ` 
गता रै, बे उन्हे मारते ओर मधूबनसे बाहर निकाल हेते दे । उन्होनि सब 
ए्तफोके थपडोसे मारा, पीटा ओर धसीटा दै ।' इपप्रकार जब दधिमुख 
किराज सुग्रीवस मधृबनके लूटे जानेका समाचार कह चुके, तव परम बुद्धि 
लक्मणएने उनसे पूला--राजन्‌ ! यह वन-रक्तकं वानर यहं किस लिषए ` 
उपल्थित हु्ा हे ? किस कार्यके लिए इतना दुखी होकर निषेदन करता 
धा ! महासा लदपमएके एेसा कहनेपर वाक्यविशारद सुग्रीव - लद्पषणसे 
बले-श्रायं लद्मण ! यदह वीर दधिथुख बानर कहता है फि अङ्गद आदि 
वीर पानरोने मध पी लिया । विना कायं किए इन सर्वम एेसा साहस नदीं 
हे पकता है कि मेरे वनको उजाड देँ । अतएव अवश्यही इन लोगेन कायं 
पिद क्रिया हे । अवरोधक -बनपालोको. उन सबने जानुसे मारा भौर बली 
्धिमुख वानरको भी ब रहीं सममा । यह मेरा वन-र चकर दै, जिते मेनेदी 
नथुक्त छिया है । निस्सन्देद हनुमायने दी देवी सोताका पता लगाया होगा, ` 
न्य किपीने नहीं । हनमान अतिरिक्त ओर कोह इस कायको सिदध नदीं 
पर सकता; क्योकि उनम कायं सिद्ध करनेकी शक्ति तथा बुद्धि दे । उद्योगं 
पराक्रम ओर ज्ञान भी हन्‌भान्‌में है । जिष् दलका संवालक जाम्बवान्‌ हो 
हवेली अंगद नियामक हो अर हनमान्‌ सम्मतिदाता दो, वह दल अन्याय 
# नयं कर सकंता । अंगद आदि वीरोने उष॒ मधुबनको उजाङ डाला 
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जो दमारे उपभोगके लिए था-पराक्रम प्रख्यात दधियुख बानर क त्न 
आया हे । महाबाहो लच्मण ! निरिवित है कि उन लोगोनि सीतां एता | 
पाया हे । वे प्रसिद्ध वानर, सीताको बिना देखे मेरे रदित यना विनाश 
कृभी नहीं कर सकते ।' सुप्रीवके सुखसे निकली इस सुखद बाणोको घन 
धमातमा लच्मण राम सहित प्रसन्न हुए । फिर सुभरोवने प्रसन्न होकर उप वन, 
पालसे कहा फ भें इससे प्रसन्न द्र कि उन लोगोने कायं सिद्ध कफे इमो 
वनको उजाड डाला । हमने उनकी इसं धृष्टताकौ क्षमा किया ! तुम शीष 
मधुबन लोट जाओ ओर वनकी रक्ता करो तथा तुं हनुमार्‌ भादि 
वानरोको शीघ्र भेजो । में उन सबको शीघ्र देखना चाहता ह । अ छ 
समाचारसे, राजा सुग्रो कायंसिदधिको हाथमे आयी हृ जानकर; राग 
लदेमण सहित प्रसन्न हुए । ` | 

,  शडि भीमान्मीकीय रामायस-भाषा पंचम्‌ सुन्दर स तिर्रर्वौ खग खयाप्त ॥९३॥ 

` चौसठ सगं 

- |  बानरोका किष्किन्धा-गभन ए 
. ` सु्रीषके पेमा कहनेपर दधिमुखने श्रीराम ओर लक्षण सहति उद 
प्रणाम किया श्चोर बानरों सहित बे आकाशम उड । शीघ्री उप वनँ ज 
प्रविष्ट हुये । उन सब वानरके समीप पहूे ! अङ्गदसे बोटे-सोप्य ! हषं 
रच्कनि अन्नानवश आप लोगोको रोका था, इसके लिए आप रपे मनी 
करोथ न कर । आप समुद्र यात्रासे ्रमित द । फल खाये ओर मधुपत्‌ 
कीजिये । यह सब आपहीका है। आप हमारे युवराज ओर इत. वनके घा 
ह । मेरो पूवं मूखंताको षमा कीजिये । मेने यहे जाकर आपके चावाति ज॥ 
आप सबका यह उपद्रव निवेदन किया तो वें प्रसन्नदी हूए, कृढ न हय 
उन्हनि प्रषन्न होकर आप सवको बुलाया है । दधिमुखके ये कोप क्क 
सुनकर अङ्गद बोले कि, बानर ! लात होता है श्रीरामचनदरन यह ए श 
सुन ली । क्योकि वह प्र^न्न दीकर बोल रहा है। अतएव हे शत्रुता ¶ीं 
कायं सिद्धकर टेनेपर अब हम सबका यों ठहरना उचित नहीं पराक्रमी 
ने ययेच्छ.मधु-पान कर लिया । अनर यहाँ कोन कायं शेष दै। अव छएतो। 
यसे चले, हो सुप्रव है । आप सब बानर सुतेजो करे, म वीक 
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चपि मे युवराज ई; तथा आनता नही दे सकता । कायं-धिद्र्कोका अनादर 
दी करिया जाता। प्रसन्न शङ्गदके रेता कृषनेपर सब बानरोनि कदा-राजव्‌ ! 
राणे जसा कहा दे, एेसा कोहं स्वामी नहीं कह सकता । क्योकि सभी रेशव- ` 
फे मदमे मत्त अकारी हो जाते हे । आपके समान एेमा वचन कोटं नहीं 
कह सकता । आपकी यह नम्रता भावी योग्यताकी सूचक है । बानरोकि स्वाभी 
पीके पाप जनेके लिएतो दमलौग उत्साहित होकर भ्रायेदी दै । परन्तु 
प्रापक आत्ता धिना कोहेभी वानर यदसि एक पेरभी नदीं उड सकता । इसपर 
शङ्गदने कहा--अच्खी बात है, चलो चलं । एषा ककर वे महाबली बानर 
्रकाशमें कदे, मानों यन्त्रसे फेके पत्थरोसे आकाश भर गया दो । अङ्गद 
रोर हनुमारको अग्रणी बना वायु-परेरित मेघके समान घोर गजेन करते हए 
भरकाशमे शीघतापूवेक चलते । अङ्गदके पर्हवनेपर वानरराज सुरी शाङ- 
पत्त श्रोरामसे बोज्त-भमवव्‌ ! आप धेयं धारण करे, निश्रयदी भागवती 
पीताका पता लग गथा हे । अन्यथा अवभिके ्यतीत हनेषर तो बानर यहाँ 
रते नदीं । अङ्गदकी प्रसन्नता इसी बातकी सूचक हे। यदि कायेकी असि- 
बानर लौरतेभी तो अङ्गदका मुख उदास होता । जनकात्मजा देषी- 
पीताको देखे षिना ये बानर मेरे मधुबनको नष्ट नदीं करते । प्रभो । अं 
षीम पराक्रमी द । इस समय चिन्ता न करं । मेरे बानररोका इष भ्ह॑कारसेः - 
्ाना संभव नदी, जषा वे कायं सिद्ध करके रहे दे । इसी समय सुग्रीवो 
रैना करते हृए बानरोकी किलकारियं सुनायी दी, मानों वे.किष्डिन्भापे 
वकर भपने दारा कायं सिद्धिकी सूचना दे रहे हों । उनका शब्द सुनकर 
परीका हदय हषे भर गयां तथा वे बानरभी अङ्गद ओर इनुमार्‌रो भागे 
इरे भीरामचन्द्रके दशंनकी इच्चासे नीचे उतरे ओर राम तथा ख्ीवके पास 
पर । महाबाहु हमारे धीरामको शिर नवाकर कहा किं-दिवी सीता पति- 
ब कठोर नियमोंका पालन करती हुई शरीरे सङृशल दै । भे" उनका . 
शनक आया ह ।' इयमानके सुखसे अगृतके समान ` बचन सुनकर 
{ ओर लद्मणको बडा हषं हा तथा उन्होने बड़े आदरसे उनकी 
र देखा । ¦ । १ 

अ इति ्रीमदमाल्मीकोय रामायण-माषा, पंचम्‌ सुन्दर काण्डका चबोसठवां सगे समाप्व ॥ &४॥ , ` 
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| पद्ुटब्‌ 

हचमार्का भरीरामचन्द्रसे सीताछा सन्देश इह उनक्षी दौ इई सणि देना । 
` तब वाभ्यपट्‌ दनुमायने सीताखो जैसा देखा था, बेसा श्रीरामचन 
कडा आर उनकी दी हह दिव्यं भणि उन्हें अपंणकी । वह मणि अफे 
प्रदीप हो रदी थी । उसे देनेके पश्चात्‌ इदुमानने हाथ जोड़कर कट-पपे 
योजन लम्बा समुद्र लोधकर सीताको दू टनेके लिए तथा दुरासा रावणौ 
नगरी लंकाको देखनेके लिए गया ! सशुद्रङे दक्षिण तरपर लंका नगरी 
जहा रावणके अन्तःपुरमें सती सीताफो भने देखा । हे राम ! पे रफ 
मनोरथोंको.अपित करके जी रही दँ । विरूप राङियोके मध्यमे रती ६। 
उनके दारा डद उपरी जाती द तथा उन्दी हारा उनकी रखवारी कै 
हे । हे बीर ! आपके साथ सुख भोगम योग्य सीता इस समय दुःख 
रहती ह । उरं रावणन अपने अन्तःपुरं रोक रक्खा द । राचपिर्ेः 
रक्षित, एक वेणी धारण करके दीना सीता आपकी चिन्तामें सय यतीः 
कर्‌ रदी हे । बह पृथ्वीपर सोती दै ¦ शीतसे कमलनीके समार उनके 
सूख गये द । हे काङतस्य ! आपकी ध्यानम्‌न्‌ा उस देवीको मेने केत दष 
इसके लिए मेने इश्षवाङुवंशकी प्रभिदिका कीक्तन किया-इसपकार मश 
विश्वास दिलाकर तब मेने उनसे सन्‌ बातें कदी ! राम-सुभ्रीवकी मेती एनश्च 
व प्रसन्न हहे । हे महाभाग, पुरुषश्रेष्ठ ! येने उन्द एक कठोर तपसी 
म देखा किं बे. आपकी भक्तिमिं तस्लोन द } उन्दने आते समय भणते श 
था--पवनङुमार ! तुम यदा जेसी भेरी दशा देख रहे हो षह सव 
चन्द्रको बताना ओर इस मणिको बडे यलसे सुरक्षित लेजाकंर उनके हार 
रखना ।' उनकी आन्नाचुसार मं इसे बडे यत्नसे लाया । उन्होने १६५ 
कहा था फि आपने मेरे ललायपर मेनसिलका तिलक क्या था, पं 
स्मरण कीजिये। आयपुतर ! मे एकमास ओर जीवन धारण करूगी । र 
रा्सोकि वशम पड़कर प्राए त्याग ट्‌ गी । रघुनन्दन | विशाले पीता? 










द्व भ्राप.शीप्रदी सथुद्र पार करनेका यल्‌ कर । 


इति श्रीमद्वाल्मीकीय रासायण-भाषा पंचम्‌ सुन्दर काण्डका यैसठर्वाँ सगे खमाप्त॥६॥ ` 
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` ऊहस्वों सगं 

भशिको देखकर राभा विलाप श्रौर हयमानस फिर पष्ना 
हनुमारके एेसा कहनेपर दशरथात्मज रामने उस मणिको हदये लगा ` 
सिषा र उसकी ओर देखकर शोकते व्यालो अश्रपूणं नेसे सुग्रीवकी 
भरर देखकर कहा-भ्रिय ! इस मणिको देखकर मेरा हदय द्रवीभूत दगया । 
मरे खमुरने यह मणि विवादकालमें सीताको दिथा था! इसकी उत्पत्ति समुद्र ` 
तूहं दै । हन्द्रने किंसी यन्मे सन्तुष्ट होकर राजा जनकको यह मणि अपिंत 
की थी । यह सवेदा मेरी प्रियाके सीमान्तपर शोभा पाती थो । भाज इसे ` 
देखनेसे मे उसीको आयी हृ समता दह । सोम्य ! वैदेही सीताने जो कडा 
है इह पुनः पुनः कदो । लंदमण ! वेदेदोके बिना आये इस जलोत्पन्न मणि 
को मे देख रहा ह, इससे वड़ा दुःख ओर क्था दोगा ? वैदेही एक माप्त तक 
जीती रहेगी, बहुत .हे। मेँ तो उस्र असितेक्षणाके विना एक ्षणभी नदीं जी 
पकता । मुभी, वीं ले चलो, जहाँ तुमने मेरी प्रियाको देखा दे । दा, मेरी 
पती सीता भयानक राक्ञसियोके मध्यमे कैसे रहती ई! हलमत्‌ ! सीताने मेर 

लिए भर श्या कदा दे, वह सव कहो, मे उसीसे जीता रहेगा । 


एति श्रोमद्रान्मोक्छोय रामाश्ण-भाषा पंचम्‌ सुन्दर काण्डका छठवां सर्गं समाप ॥ ६६ ॥ 


षट्सव्वोँ सगं _ 

| हञ्चमान्‌ द्वारा विस्तारपूबेक सीताका सन्देश निवेदन 
महात्मा रामके एसा कृटनेपर हनुमारने सीताकी सब बातं इस प्रकार ` 

कही । "दे पुरुपषभ ! देवी जानकीने अपना चिह पदे चित्रहूध्मे जेषा हा 
धा, जब वह आपकी गौदमें विश्राम कर रदी थीं ओर सहसा वह .कोबा 
प्राया था तथा जसने चाकर चोंच मारा था, जिर रुधिरसे आपभीः जाग 
8 थे-उन सव घटना्ओका स्मरण दिलाया हे । वह्‌ .शक्रका पुत्र था जो 
पथ्वीपर आकर कोवा बन गया था । वह वायुके समान शीघ्रगामी. था । हे 
 प्हाबाहो ! उस कोएपर आपने बडा-कोध किया था ओर अपने भासनसे 
कृश निकालकर उसे बह्माज्च मंत्रसे अभिमंनितकर कोएकीं ओर जलते हए 
फा था, जिस प्रदोप्र कुशने उस कोएका पीबा किया । सब देवतानेभी 









| 


| ४ त ` „9 सुन्दराणड # | । 
भयभीत होकर उसका त्याग क्रिया । .वह समग्र त्रिलोकीमें धूमा .वह समग्र त्रिलोकी धूमा, पर कोस | 
रक्तक नहीं भिला । बह पनः आपकी शरणम आया । तव उप पवी एह 
शरणागतको देखकर, वधके योग्यभी, उसकी आपने रक्ता की । अपका अघ ` 
-व्यथ नहीं हो सकता था, इसलिए, कोएका दादिना नेत्र भंगकर उते फे 
गोड दिया । वह पको, राजा दशरथको प्रणाम करके तथा अपे विदा ` 
होकर अपने घर चला गया इस प्रकार आप अष्चवेत्ताश्चमिं 9४, बती शौ 
शीलवाच्‌ द । फिर हे राम ! आप रा्तसोके लिए अश्चोका प्रयोग श्योन्ी 
ते ? हे राम ! पके समक्त युद्धम देव, दानव, गन्धव, घुर केम 
स्थिर नदीं रह सकते । हे पराक्रमी ! यदि आाप मेरा कुदभी आदर केषं 
तो शीघ्रही अपने नियमित वाणसि य॒मे रावछको मारं, अथवा एरन्तप 
नरभ इ लच्मणदी भाताकी आन्ना लेकर वैरी रश्चा क्यो नदी करते १३ दोनों 
पुरुषसिह तो वाय॒ ओर अग्निके समान तेजस्वी द । किर मेरी गोत्रा शयं 
क्रते द १ अथवा मेराश्ी यह कोहं बडा पाप है, इसमे सन्देह नही । तभी ते 
वे दोनों माह समथं होकर भी, मेरी रचा नदीं करते द ।' वेदेहीके इन दयनीय 
वचर्नोक्नो सुनकर मेने सत्य-शपथ्र करके उन बहुत समाया ओर आश्वासन 
दिया ओर कडा कि-आप ग्यग्र न दो, राम-लदमण शीघ्री यहां आक 
द्मापको लिवा जागे तथा लंकाको जला रावणका वध कर डालो । श्राए 
मुभे अपना को विश्वसनीय बिह दे । तन्‌ यह मणि जो वस्मे बधी थी 
दोनों हाथोते निकालकर उन्होने भापके लिए दीहै। फिर जो मेनतशि 
` हो उन्दं प्रणाम कर चला तो ममे अते.देख, अश्र पूणे नेत्रं ओर गदु 
स्वरम जनकपुत्री; दीना, सीताने, युकसे कहा-हे वानर ! तुम नध 
कि महाबाहु कमलनयन श्रीराम तथा बहाबाहु यशस्वी मेरे देवर लक्षण 
` देखते हो तब सीताके रेषा कहनेपर मनि उर अपनी पीटपर बदा 
ञ्मापके पास.लाना. चोदा; किन्तु अपने पतित्रत्य धम-पालनके विचाएते वह 
आयीं ओर आपसे, लक्ष्मण तथा सुप्रीवसे यदी सब कशल समावार कहे 
उन्हनि ममते कहा. ओर उन्दानि बार-बार यही कटा कि, महाबाहु । ए 
दष्ट रावणएको मार, यु इस इःख-सागरसे शीघ्र निकाल ले चतं। ` 


इति शरीमद्वाल्मीकीय रामायण भाषा पंचम्‌ सन्द्र काण्डका सङसटर्वां सगं समाप्त॥ ९०॥ । 
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` अद्क्षटवों सगं 

| इमान्‌ दवारा विस्तारपूर्वक सोताका समाचार-कथनं | 

| ` इमान्‌ बोले-हे नरव्याघ्र ! आपके प्रति सीताका जो स्नेह ओर सौहार्दं 
४ उके कारण उन्दने तेरा सत्कार कर जो कदा है, उन्हे यर निप । 
न्दने का है कि, तुम .दशरथ-पुत्र रामसे ्रनेक प्रकार कहना कि. 
विसम व रावणकेो युद्मे मार युके शीघ्र प्रा हो । हे वीर ! यदि तुम 
बरहम तो एक दिन यदी किसी युस-स्थानपे बास कर विश्राम करो, फिर 
8 जाना । वुम्दारे रहते तो मँ च चणके लिए शोकयुक्त रहेगी । हे 
मी | ठम्दारे जानेपर मेरे ये प्राण रगे या नही, इसमें सन्देह दै । मेरी 
क दुःखी अवस्था है ! फिर मे दुःख-भागिनी तुमहं देख पड़ या नही । 
मे यह वडा सन्देह दै कि द्रे भाल्‌ भोर वानरके सहायक होनेपर 
#, उन्हे लिए दोनों शजपुत्र इस सथुद्रको केसे पार करेगे ? तीन ही प्राणी 
१ पथु णर करते द ¦ गरुड, वायु ओर तुम । हे वक्ता श्रे ! कायंकी 
प ग॑भीरताका तुम क्था उत्तर समते हो? . ययपि इस काको तुम 
रेते कर सकते हो; तथापि हे शतरुसेन्यनाशकं ! इसमे तुम्हारा टी बल 
शंपनीय दगा । यदि समस्त सेनाको युद्धम मार विजयी राम मुभे 
हेपि ले जारयेगे तो उससे इनका यशबद्धन दोगा । राक्षसने अनम जिस 
टे मेरा हरण किथादहे, वैसे दी राम (हरण) न करं। ससेन्य 
काको भरकर दी शश्रुपीडक काङुत्थ रामका सुमे यहि ठे जाना ¦ 
दी उनके योग्य दीगा। महातमा रामके अनुरूप दी तुम करना। 
तिके ये अथयुक्त तथा हेतुक पाक्य सुन पुनः मेने यद्‌ उत्तर दिया 
कै--ह देवि ! वानर भालुओकि स्वामी कपिश सुग्रीवने दम्हारे उद्ारका 
श्वय किया है। सभी मनःगतिशील बानर उनके आधीन द । सभी 
[तुल पराक्रमी द । उन सवने पृथ्वीकी. कंदं बार प्रदक्तिणा की दे । मुभे 
ट कोहं भी बानर वह नदीं हे । बडे दूतं बनाकरं नहीं भेजे जाते । आप 
ख न करं । वानर-सेनापति एक बलाङ्गमे लंका पहुबेे । मेरी दी पीटपर 
दुकर वे दोनों भाई आपके पास आवेगे । आप. शीषदी सुनेगी कि इस 
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मलय पवतर मेधके समान विशाल प्रधान वानरोकी गजना होगी ।पहपि 
. . योके समान यहां शोषी एकतर होगे, जिन्हे भाप देखेगी । अपरदेखी 
` श्ुहन्ता राम शोघ्रही अयोध्यातें राज-पदपर अभिषिक्त होगे । सीतां 
 ढुःखसे बहुत पीडित थीं । उन अदीन-वक्ता सीताने मेरे प्रिय माहि 
वचनोसे, शान्ति धारण कीं । उनका दुःख निवृच्च हआ । 


इवि श्रीमद्राल्मीकीय रामायण-मापा पंचम्‌ सुन्द्रकाण्डका अड़सटर्बाँ सगं समाप ॥६5॥ 


॥ यटा सुन्दरकाण्ड समाप्त श्रा ॥ 





श्रोगशशाय नमं 
श्रीमहास्मीकोय युनि प्रणीत- 


भ्रीमद्रास्मीकीय रामायगण-भाषा 
पम्‌ युद्धक।ण्ड | 
पहला सगं 


सीताको खोजकर लोटे इए दसुमान्‌का आदर 

हनुमारॐे वास्य सुन श्रीरामचन्द्रजी सप्रेम बोटे किं जो कायं इनमान्‌ 
ग किया है, वह पृथ्वीम दलम दै ¦ गरुड, वायु भौर दल मार्को डोड मे अन्य 
किसको नरी देखता जो समुद्र लोँध जाय । रावण-पालित लकाम देवता, ` 
दानव, यक्त, नाग ओर राकस कोहंभी प्रवेश नदीं कर सकते। सेवकके योग्य 
हुमाने अपने विक्रमसे सुग्रोवका यह कायं किया हे ! हचमायने सेवक-धममे 
स्थित हो इस प्रकार मेरी ओर लद्मणकी बडी रक्ञाकी हे । पसे प्रियवादी दव 
ग्ार्का मे ङुच प्रस्युपकार नहीं करता-इसका मुभे खेद दै। अतपएव प्राणियों 
छो भ्रानन्ददायक निज आलिगनदी में दनुमारको देता ह । अब मुभे यद 
चिन्ता हो रही है कि समुद्रके दक्षिण तटपर ये सब बानर केसे प्चेगे । ह 
पप्र | हनुमाचने आकर वैदेदीका वृचान्त तो हमसे कहा; पर बानरोको समुद्र 
फे उत पारं परहुंवनेका क्या उत्तर है ? शत्रुहन्ता राम हस प्रकार शोक-सन्तप् हो 
हुमारसे पा कहकर फिर चिन्ता करने लगे । 


इति श्रीमहयाल्मीकौय रामायण-भाषा षष्ठ युद्ध कारडका पहला सग समा, १ ॥ 


दसरा सग 
सुप्रीवके बाक्य दथा सष्द्र पार करनेका प्रयत्न ॑ 
रामको इस प्रकार शोकथुक्तं देख सुग्रीव यह शोकनाशकं बचन बोले- 
| ै | आप अन्य प्राकृत मनुष्योके समान क्या विचार करते दँ ? यह समय 
शोकका नदी; किन्तु आनन्दका दै । हे राघव ! भाप तो अड़े उुदधिमाच्‌, 
शास, प्राज्न तथा परिडत दै, इस प्राङृत इद्धिको त्याग दीजिये । हम सब 







४ 
ध 


१८४ ~ -. ७ पदशाप्ड+ ` @ युद्धकापड # 





क पत स णः 
ति 1 0  ॥ 
न 


महा नक्र व सागरको लँधकर लङ्का पहंव जायेंगे चनौर भपेशव्न 
` मार डालगे । उत्साहहीन तथा शोकसे ग्याक्ल मनुष्यके प्रयोजन न्ट हो जति 
ह । सब वानर बडे शूर तथा आपके लिए कदीभी जानेमे एमथं दै यं क 
फि अग्निम भी प्रवेश ऊर सकते हे। भै इने दषते यह वात जानता हओ 
मेरा यह अनमानभी पुष्ट हे। अब वेसादी करं कि, जिस प्रकार पापी राणे 
मार आप सीताको लाये । जसे सथुदरमे सेतु वेधे छोर हम सम लंकापुरी देषे। 
त्रिकूट पवेतपर स्थित लङ्कापुरीको देख-तथा युद्धपे रावणको देखे मातरेरी 
ज्राप उसे मरा हुमा समभे । इस घोर वरुणालयम विना सेतुके देवता तथा 
देत्यभी लङ्काम नदीं जासकते। जेतेही लंकाके समीप सथुद्रम सेत भ गयाती 
हमारा सब सन्य उतर जायगा रौर शब्रुको जय कर लेगा । ह राज्‌ र्वा 
नाशकं इस भ्याङल बुद्धिका त्याग कीजिये । शूरताका कायं कनेषाला ॐ 
कत्ता भूषण दो जाता है। हे महापराज्न ! इस समय तुम तेज भौर सतशएक 
अवलम्बन करो । नष्ट हुए या खो गए पदाथंका शोक करना सब अर्थान 
कर देता दे । आए तो जुद्धिमान ओर सवं शाश्वता है । मारे जेसे मन्वे 
साथ शत्रुओंको विजय कर सीजिएगा । हे राघव ! त्रेलोक्यमे मे एेषा विपक्षे 
नदीं देखता जो धुष लेकर आपके समन खड़ा हो सके ! वानर भी भ्रा 
कोह कायं नष्ट न होने देगे। इसलिए आप शोक त्याग कीजिष्‌ । शत्र 
प्रति कोध न कश्नेवाठे तिय मन्द होते दै ओर कोधं करनेषातेसे 
भयभीत होते दै । प्रथम समुद्र पार कीजिए, फिर शञ्जको मरा हथ ५ क 
मिप । अधिक क्या कट, सवे-प्रकारेण आप विजयी है । शमे विज धी 
श॒ शङन दिखाई पड़ रहे दे ओर मन भी प्रसन्नहै! = , ` 
इति श्रोमदधादमीकोय रामायण-मापा ष्टम ग्ध कास्डका दूसरा सगे सम ॥२॥ == + 
तीसरा सग. 


लंका-बशन ... .-. 
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,“ शछप्ीवके सदेकं वचन सुन रामने अङ्गीकार.किप भोर इपर 
बोले-मे अपने स्वतपते समुद्रम सेतु बोधकर उसके पार्‌.ऽतर पक । 


सागरको सुखा सकता हं । अब यह वता्ओो कि लंकामे कितने दग 
वहाँ कितनी सेना है, ढारोपर शृञुके रोकनेका क्या प्रबन्ध द । लंकरी ख 
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प ने युत यन्न ली ह । तंत नित वो 
काक भली भोति देखे हो अतः उसका सब हाल कदो । रामके वचन शन 
भोगं शष्ठ दुमारने कहा--घुनिए; मँ लंकाके दुग, उसकी रक्ञाके ` . 
पभन भर जि प्रकार सेनाके दारा वह सुरक्षित दै, यह सव आपको 
नाता ६। लंकाके चार बड़े दार है, जिनमे बडे. दी सुदृद किवाड लगे 

र भोी-मोटी अग॑लाएं है । जिनपर अड़े विशाल अर परवल उपयन्त् 
| हए ६, जिनसे आक्रामक सैन्यका अवरोध हो सकता हे । वीर राच्तषोनि 
न्‌ रोपर काले लोदेको सैकड़ों तोपे बनाकर रख दी ह। उस पुशके चारों 
र सोनेका परकोटा दै, जिसे तोडना बड़ा ही कठिन कायं हे । उसमे मणि, 
१, द्यं ओर मौतियोका काम हो रहा दै । क्र उ्के सब ओर बड़ी 
पानके अ।र्‌ गहरी ठ 2े जलकी खाइ है जिसमें प्राह ओर मढलियां भरी 

। उप लाह पर दारो तक परहँननेके जिए चार संक्रम (मागं › है, जिनमे 
त्र लगे हए द ओर उनके समीपदी विशाल भवनोकी पंक्तियाँ ह । जव 
शे तना आती है, तव यन्त्ोकि दवारा उन संकर्मोकी र्ता की जाती हे। 
षा यन््रङि दारादी उन्दं सब ओर ख्यं गिरा दिया जाता हे । ददं 
षत वदी सेना निवास करती है ओर वह सब सुवणे-खंम एवं वेदिका्पि 
शोभित दे । दे रघुनाथ ! रावण स्वयं सावधानीसे सेन्य-निरीक्षण करतादे। 
कापर थक्रमण करनेके लिए कोई अवलम्बन नहीं है । वह देवता 
शके लिएभी अगम हे । उसके चारो ओर जल, पवत, बन अर छत्रिष 
ए दग द । १३ सुद्र शिस्तृत प्रसरित बसी हृदं हे, जद भरवेशके लिए 
कामी मागं नदीं है । उसमे लक्यका भी कोर मागं संभव नहीं हे । बह 
पर बी हृहे पुरी देवपुरीके समान है जो हाथी धोड़े आकीणं तथा 
रत दुगम हे । दुरात्मा रावणकी उप्त लंकापुरीको खाई तोपे ओर विभिन्न 
 सशोमित कर रहे ह। लंकाके. मध्य भू-भागमे शत-सदख रादास निवा 
ते 8 मिनमे ल मिलाकर पूरे एक करोड़ दुर्जय रादास है । किन्तु मेने 
त्‌ संक्र्मोको तोड़ दिया है, खाक पाट दिया है, लङ्कापुरीको जला दिया 
भ्र ऽपके परकोटोको गिरा दिया हे। हम किपी न किसी उपाये एक- 
र पुदरको पार कर लें ।.$िर भाप बानरों इरा लङ्काको नष्ट हा दी 
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समिए । अङ्गद, द्विविद, मेन्द, जाम्बवान्‌ , पनस, नल अर सेनापति नील 
वस, इतने बानर लङ्का-विजयके लिए पयां दै; शेष सेन्यकी आपको भद ` 
श्यकता दी क्या हे ? ये सब तेरकर उस नगरीमें पब जाये ओर उते ष 
अष्टकर सीताको ले अ्वेगे । अत्व आप शीघरही आज्ञा दीजिए भोर 
` शम युहृत्तमे सेन्यप्रस्थानका विचार कीनिए । 
इति श्री मद्वाल्मीकीय रामायण-भाषा षष्टम्‌ युद्धकारुडक्रा तीसरा सगे समाप्त ॥ ३॥ 
चौथा सगं 
8डद्र-दशन 
हयुमाच्‌की बात छन तेजस्वी राम बोज्े-भयंकर रादसोकी मिष पुरी 

कों विध्वंसं करनेको कहते हो, उसे मे शीघरी नष्ट-भष्ट करूंगा । दे पुपी। 
इप्त समय सूयं मध्यमे स्थित हे, इससे षिजयकारक मुहचं उपस्थित निक्ष 
यात्रा है, इसे तुम भी उत्तम समो । शीताको दरनेवाला रावण अव अवश 
ही मारा जायगा 1 आज उत्तरा फालगनी दात्र हे, कल प्रातः हस्त देण 
उसमे सब सेना सहित प्रस्थान करो । मेर दाहिने नेत्रका उपरी भाग प 
रहा है, इसे ज्ञात होता है कि, हमारी विजय रोगी । यह सुन पुरीव भरो 
लदमणएने उनकी प्रशंसा की। तब राम फिर बोजे नल अस्पपंर्यक बानरोश्े 
साथ ते मागंका निरीक्षण करं । र जिष्ठ मागमे एल मूल अधिकं पिते 
उक्ती मागंसे सब सेना शीघ्र ले चलो । कुड थोडी सेनाको किष्किन्धामे गए 
दो, ेष सब सेना चले । हे कपिसिहों ! ठुम अगे-अआगे चल बड़ी विश 
सेनाको अगे. बाते जायो । महाबली गज, गवयं ओर गवादा ये 
सेनके अआगे-खगे चलं । वानर ऋषभ सेनाके दाहिनी भागक रक्ता च 
हुश्रा चले, गन्धमादन वाम सागकी तथा सव सेन्य-पमूृष्षे 

हम दनुमानूकी पीटपर चलेगे ओ्ओर लद्मण अङ्गदकी पीठपर बहक 
चलें । जाम्धवाच छषेण ओर महाबाहु वेगदर्शी ये तीनों पेत 
पृष्ठ भागी रक्ता करते चलं । राघवके ये वचन सुन वानरराज प्रक्र 
बानरोंको चलनेशी आज्ञा दी । वे पराक्रमी वानर गुफाओं ओर पेतशिलं 
से कूदकर चके। फिर वानरराज सुग्रीव ओर लक्ष्मणसे निवेदित श्रीरामे भं 
असंख्य वानरो सहित दकिणकी ओर प्रस्थान किया । उनके ॥ वानो 
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इह विशाल सेना चली । उ्रलते, कदते ओर गर्जन करते हृए सब 
हिर मधुर तथा सुगन्धित फल खाते ओर वडे-बडे वृत्त सिए चल रदे थे। 
# श्रागे ऋषम,.नील ओर कुभुद अनेकों वानरके साथ मागं शोधते चले 
ति थे। उप्त समस्त सेनाके मध्यमे वानरराज सुग्रीव तथा भरीराम अर 
सिए थे । शतवलि नामक वानर दश करीड वानरोके साथ सैन्य-रक्षण 
तता जा रहा था । केसरी तथा पनस एक अवं वान्को साथ लिये सेनाके 
पिए पाश्वेपर चलता था तथा गज ओर अकं नामके वानर अपने साथ 
त-से वानर लिए वाम पाश्वं से चलते थे । सुषेण ओर जाम्बवान्‌ बहुत 
को साथ क्तिये सुग्रीवको अगे किये सेनाके पृष्ठ भागकी रक्ता करते 
ते थे | सेनापति नील सेनाको भरामेमिं अत्याचार करनेसे रोकता जाता 
[। वलीयुख, प्रज॑घ, जम्भ ओर रसम ये सव ओर वानरोको शीघ्रतासे 
न करनेको कहते चले जा रहे थे । इस प्रकार वे वलोन्मत्त बानर-वीर 
वरर चले जा रहे थे । चलते-चलते उन्होने पर्वतश 8 सह्यगिरिको देखा, 
के समीप ओर भी करोड़ों पर्वत ये । रामके समीप बड़े-बड़े शूरवीर 
र घोडोके समान शीघरतासे चलते थे ओर स्वयं राम दनुमाचकी 
षर्‌ ओर लक्ष्मण अङ्गदपर सवार ग्रहोँसे चिप चन्द्रमा ओर सूयेके समान 
पित सपेन्य दच्विएको गमन कर रहे थे । उषी. समय शङुनोके दारा 
व॑तिदधिकी बात जानकर अङ्गदे कन्धे प्र बेठे हुए. . लदमणने रामसे 
--राधव ! आप शीघही रावणको मारकर हरी हृदं वेदैदीफो पाकर 
य पिद हो अयोध्याको पधारेगे । ग्योंकि अथं-सिद्धि सूक आकाश अर 
तपर इस समय एसे अनेक कारण ष्टि आते है .। देखिए, सेनाके पीये. 
शीतल, मन्द ओर सुखमय एवन चल रहा है तथा मृगगण अर प्ली 
युहानी बाणी बोल रहे दै । दिशां प्रसन्न दै, सूयं निमल दै, शुक्र 
र पृष्टफी ओर उदित हे ओर ध्रुव प्रकाशित उदित दै। राक्तसोका नकतत्र 
त भ्राज कल धूम्रकेतु ग्रहसे पीडित दै, इससे रात्तसोकी पराजय निशित 
भरव रा्तस कालके वशवतीं दो गए है । जल खच्च ओर मधुर हो गया 
सव न फटे फले हें, वायु अधिक नदीं हे तथा बिना अतुके दी वृत्तः 
पत ह गए । यह व्यूट्‌-बद्ध वानरी सेना बड़ी शोभा-सम्पन्न जान पडती 
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8 ॥ प्रभो! ५ सब र प प्रसन होना चाहिए ।' इसप्रकार वातरं 
को सम्पूण सेना पृथ्वीम फेल गह । नख ओर दोँतही | 
हाथ ओर पेरोकी अंशुलियोसे बड़ी धूल 4 
धूलिने सूर्यकी प्रभा आच्चादित कर दी तथा अन्धकार बा गया। जब बू 
योजनां तक वानरोंकी सेना उतरने लगी तो नदियों सम्पू घोत इले र 
हित होने लगे । वह सेना निल सरोवर इते लदे हए पवतो, सपः 
भूखरण्डां ओर एलोंवाले बनके मध्यमे, इधर-उधर; उषस्मीषे सव भो 
` फलक्र चल रही थी । सब बानर बडे प्रसन्न तथा वायु समान ेगशातौपै 
सब रापके अथवलकी जद्पना करते, परस्पर हषे तथा वीयं दिखति ज 
थे । उनम कोड तो बड़ी शीघतासे, कोई किलकिलाते चलते. थे । शष 
अपनी .पू चको ऊपर उठा फिर पटकते थे, कोहं थुजा फेला दृत तथा फं 
उखाइकर तोड़ डालते थे । कोई-कोई कूदकर पवंतोके भृङगोपर च जे 
कोड चीत्कार ओर कोहं हास्य करते । से सैकड़ों हजारो, लाखो, करोड 
बानरमि पृथ्वी पूणं होगह। बानरोंकी सेना रात-दिन चली जाती। कीं दिधर 
नदी करती थो । सब हपित चित्त, युदधेन्छुक तथा सीताको युक्त के 
इच्छासे चले जाते थे । श्रीराम वृक्षि आकोणं विचित्र घन तथा सद भो 
मलय पवेतोंकी नदियों ओर सोतोको देखते चल रदे थे। मलय पव॑ते षी 
पटु पे उसके वृञो सुशोभित शिखरपर पद्‌ गये । फिर उपे उत 
सुरी ओर लक्ष्मणके सांय समुद्रतरॐ रमणीय बने अयि । वह पती 
तट निरन्तर उठनेवाली तरङ्गोसे धुल गया था । वहाँ पहवकर रमे 
सुग्रीव | अव तो हम सथमुद्रके पास प्च गमे। पर हमारे रागे फिर पह (हं 
दी चिन्ता उपस्थित हे । यसे आगे अब समुद्री दै जिसे विना प 
नहीं उतर सकेंगे । अब हम सब यहो ठहरकर सुमुद्रके पार जानेका रि 
कर । यदी सवः सोचकर सीताके हरणसे कश रामने -वी स्ह 
श्रान्ता दी । रामकी बात सुन लक्ष्मण सहित सुभरीवने वृ लो! 
समुद्र-तटपर सब सेनाको उतार दिया। समुद्रतटपर उषे 
सेना मधुसम धूसर रंगके जलके सागरवत्‌ शोभित हू । उप कः 
फिरने इतना कोलाहल होरा था फि समुद्रकी गजेनकौमी दवा दिया ्‌। 
राम-कार्य-तत्पर बानी सेना तोन भागम ठहरायी गयी । वहि मु ¶ 
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तक एला हुभा दष्ट भाता. था, जिसके मध्यमे कीं भी ठहरनेका स्थान 
ही थार राच्चसमी उसमें निवास करते थे तथा अन्य जलवचारी जीरवोकी 
१ बातदी स्या दै । जलकी बड़ी-बड़ी तरंगे उट रदी थीं तथा पाताल तक 
गहराई थी । तटके दृष्टि न आनेसे सयुद्र र आकाश परस्पर 
हए थे तथा आकाश सयुद्रके समान भौर समुद्र आकाशके समान 
षट भराता था । वायु-षेगपे उचालित तरगों इारा बडा शब्द हो रहा था। 
एह सब दृश्य बानरगण आश्चयंसे देख रहे थे । 


इषि भीमद्राल्मीकीय रामायण-भाषा षष्टम्‌ युद्ध काणडका चौथा सगे समाप्र ! ४॥ 

पोचवाँ सगं 
श्रीरामा सीताके स्मरण करनेसे उत्पन्न शोक वणन 
सेनाको सागर-तटपर ठदराकर नीलने उत्तम प्रबन्ध कर दिया था! मेन्द 
्रिबिद दोनों बानर सेनाकी र्वा जिए उसके प्रहरी बने 1 तब उसके पाश्वं 
शग स्थित लदमणसे राम बोले-लच्मण ! शोकका यह स्वभाव है छि 
जेते समय ्यतीत होता डे, वैसे-वैसे बह न्यून होता जाता हे; परन्तु जानकी 
को देखे बिना तो मेरा शोक दिन-दिन बद्ता जाता दे । मेँ घनता ई कि सीता 
। जीवित है, इसीतसे जी रहा ह । एेसा कब होगा, जब शत्ुको. समरमें 
एरस्तकर कमलनयनी सीताको देखु गा ? मुकसा पाकरभी सीता राक्तसेकि 
पये अनाथ-सी बैठी हहे अपना कोड रक्तक नदीं देखती । जनकराजको 
कन्या, मेरौ प्रिया खर दशरथकी पुत्र-बधू दोकर वह. रा्सोके मध्यमे सोती 
1 सीता तो स्वभावतः इश द । शोक अर उपवासंसि तो अव वह भौरभी 
हृशकाय हदोगं होंगी । राबणकी बाती बाण मारकर कष्टसे मेँ उसे अपना 
शक ङराञगा ।. सीता-वियोगसे मेः कब युक्तं दोञगा । इस प्रकार रामके 
राप करते दिनका लय हुभा ओर  मन्दतेज सूयं अस्ताचलको भोर चले 
ये । जब लक्ष्मणने बहत समशाया तब रामने ' सन्भ्योपासन किंया । पिर 
ताके लिए शोकं करने लगे । 


3 
हविं शीमद्ाल्सीकीय रामायण-भाषा षष्ठम्‌ युद्धे काण्डका पाचिर्वो सग समप्त॥ ५॥ 


छर्वो सगं 
हषर लङ्काम हनुमानके धोर-युद्धके भयावह कमं देख रावण नत-सुख. 
 राचसोसि बोला-तुच्चं वानर लकषम आकर सम्पणे पुरीको जला गया। 
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प्रसादों ओर उपवनोंको विध्वंस कर दिया । बली रात्तसोको मार लकारो 


` भस्म कर हनुमानने मलिन कर दिया । अव हमें क्या करना योग्य ३ इह 


साप सब अतलं । परामशकी गहे बुद्धि विजय देती है । सुमे परामश 
ही कायं करना रुचिकर हे । उत्तम, मध्यम्‌ अधस्‌ ये तीन प्रकारे मनष्य 
ह । उच्॑म वह हे जो एकाग्रतासे अपने भाई बन्धु्योसे मन्त्रणा करता भोर 
जौ अपने समान भित्रोसे परमशं करता है । इस प्रकार षह परामशमे कय॑ 
करता हुश्चा कुच देव-यतनमी करता है ! मध्यम पुरषं एसे कहते है जो कें 
ही अथं चिन्तन करते हुए अकेते दी धम॑-चिन्तन करता है । इसी प्रका 
अधम वह है जो शण-दोषको न भिचार देवलोकको ऊढ न सममः खय 
सब कायं करनेका विचारकरः; अन्योंकी उपेक्ञा करता दो । से दी मत्री ¶ 


उत्तम, अधम तीन जाने । यथा शाश्च म्॑रणा दही उत्तम ह । मन्तियोकी प्रथा 


बहुमति मन्त्रणा मध्यम कदी जाती है । अधिक लोगोके बैठकर एरापं 
फरनेमे उसमें सबकी एक सम्मति नदीं बन पाती--वह अधम मन्त्रणा है। 
तुम इस विषयपर बिचार कर कदो । अव तौ राम अपने भाई मन्त्री भौ 
वानररोकी विशाल सेनां जते लंकापुरीको षेरेगे । निश्चय दी वे सागर उत 
श्ावेगे 1 या स्ववीय॑से सागरको सोख लगे, या ओर्‌ दी उपाय कणे । क्ष 
विषयमे वे बानरोके साथ परामशं तो करेगे दी । तथापि इस परीमं पपे 

जसे सकी रक्षा हो, बह उपाय विचार कीजिए । 
इतिं भ्रीमद्वाल्मीकीय रामायण भाषा षष्टम्‌ युद्ध काणडका छठवां सगे समाप्त ॥ ६॥ 

घातो सगं 

रावशकी मन्वियींसे मन्त्रणा . 
रावणके एेसा कनेपर सब रादा ननीति-विरुढ-शत्रु' का विचार ¶ 
कर हाथ जोड़ बोले-राजन्‌ ! हमारे पास बड़ी विशाल सेना दै जो शुषा 
शक्ति-ओर पटा आदि अति युक्त हे, फिर आप चिन्ता क्यों शते 
ह! आपने तो केलास स्थित यतो सदित छुवेरको जीतकर पशव्तीं फा 
लिथा था । महादेवके भित्र, बडी बड़ाईैके योभ्य तथा महाबली सोकं नं 
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श्राप दे दी । अति बली -दानव-श्रष् सुरासद मधुदेत्यको भी पकड़कर 
प्राने अपने वशमे लिया था । बाघुकि, तक्तक, शंक आदि नागोँको 
जीतकर अपने बशमे किया था । अक्षय बली, शर दानमे एकं वषं युद्ध 
कर, सबले उनको अपने वशमें केर वहां बहुत सी माया सीखी ओर वरुण 
$ बली पुत्रोको आपने युम पिजय किया तथा यमलोकरूप महासागरको 
पथक्‌ यम शरोर सृप्युपर भी बहुत वड़ो विजय प्रा्ठकी थी । फिर रामपर 
विय पाना कोन बडी बात हे ? महाराज ! आप आनन्दसे बेटे रह, आप 
को परिश्रम करनेकी अवश्यकता नदीं हे । इन वानरोको तो अकेले इन्द्र- 
बीत ही संदर कर डालेंगे । इन्होने अप्युत्तम माहेश्वर यज्ञका अुष्ठानकर 
दुलभ दर प्रा किया दै, जो संसारम किसी द्सरेको मिलना बहुत दी"कठिन. 
ह। हन्दनि समुद्रके समान देव-सेनापर विजय प्राप्तकर देवराज इन्द्रको पकड 
तिया धा तथा बरह्मके कहनेपर इन्द्रको चोडा था ओर तब वह स्वेगं गये 
४। धतः आपं इन्द्र जीतको तब-तक फ लिए होड दीजिए जब-तक वहं 
वानो सहित राचन्द्रङो यमयुर न भेज दे । मनुष्यों दारा आहं इस अपदा ` 
भाए ङु न समम । निस्सन्देह आपं रामका बध कोजियेगा । 


इति श्रीमद्व।ल्मीकोय रामायण-भाषा षष्टम्‌ युद्ध काणडका सात्वं सगे समाप्त ॥ ७ ॥ 


आवो खगं 
| रावणको म॒न्त्रियोसि मन्त्रणा 7: 

तव अतिबली सेनापति प्रहस्ते नामक राच्तसने हाथ जोडकर रावणसे 
हा--हम देव, दानव, गेन्धवं, नाग; इन सबको जीतने मे समथ हं 
फेर मनुष्य राम लक्ष्मण क्या ह १? हम प्रमत्त थे इसीते इवुमानके बलमें 
रा गये। सावधान होते तौ वह जीपित कदापि न जाने पाता । अव अप 
ह्न दे तो सागरं, बन, पव॑त सहित भूमि वानरोसे रहित कर डालेगे । वानरो 
 रा्तसोकी क्या रक्ञा करनी है ? हसी समय दु मंख नामक राक्षस बडा 
पधक बोला--उस बानरका किया हृ भा अनादर हम नदीं सह सकते । 
का, अन्तःपुर तथा राक्तसराजका अपमान हम नहीं सहन कर सकते । 
पते भभी केला ही मे जाकर जहोँ कहीं बानर होगे, सबको मार डालंगा । 
पौ समय महाबली बज्रकष्ट मांस अर रुधिर्‌ लगा परिष प्रहणकर बोला- 
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दुधेषे राम लच्मण ओर सुभ्रीवके रहते दञमार्‌को मारनेसे च्या प्रयोजन । 
अतः में आज अकेलादी इस अुदगरसे शम लक्मण ओरं सुग्रीवो मार 
 . कपि सेनाको कम्पितकर चला आज्गा । राजन्‌ ! मेरी एक ओर भी वात 
सुनिये । उपाय.कुशल दही श्चुओंको जीतता हे !' इतके पश्चात्‌ मकण 
पुत्र महाबली निङ्कम्भने कोधे भर कर कदा- आप सव लोग तो यी 
महाराजके पास रह, राम ओर लक्ष्मणएको तो भें अकेलादी मार आञ्गा | 
इतना दी नदीं, में सुगीव, दलुमाच्‌ ओर सब बानरोको भी नष्ट कर डलुगा । 
फिर पवंतके समान विशालकाय वज्रहनु नामके राच्ञसने कदा-आपलोग 
निश्विन्त दोर अपना काम करे; मे अकेडा ही सुभ्रीव, लक्ष्मण, राम 
इङ्ग, हनुमान्‌ ओर सव बानरोको मार डालगा ¦ 

इति श्रीमद्‌ वाल्मीकीय रामायण-भाषा ष्टम्‌ युद्धकाण्डका अ।ठर्बा सगं समाप्त ॥ ८॥ 
नवँ ्षगं 
विंभीषशका रावणको खममस्छाना | 

` एर तो निक्भ; रसभ, सूयंशत्रु, सुष्न, यत्तकोप, महापाशं, महोदर, 
अग्निकेतु, दद्धषे. मेघनाद, प्रहस्त, विरूपाक्त, बजरद॑ष्ट, धप्रा्त भो! 
दुम ख भादि रात्तस परिष, पट्टिश, शूल, प्रास, एरसा धन्‌ष ओर तलवाः 
ठेकर आगे आये ओर सबके सब अपने तेजसे तमक-तमक कर कहे 
 लगे--म भजही राम, सुग्रीव ओर लदमण को मार लगे तथा हनुम्‌ 
को भी नष्ट कर देगे ।' इतनेमें दी बिभीषणने हाथ जोड़कर कहा-तात 

-जो कायं साम्‌, दान ओर भेद, इन तीन उपार्योपि सिद्ध न हो पके, सी 
 लिषए नीतिन्नोनि बल-प्रयोग करनेका विधान किया हे । सेना सहित राषषा् 
धान ह, आप उन दुराधष॑को केसे जीतना चाहते दै ? इस प्रकार यचि 

भजेय है तो भी भापलोग उन्हें परास्त करना चाहते द । भला जो हमा 

सुद्र लोध अया; उसकी गतिको कोन जान सकेगा ? अपरिमित बलशा 
 श॒त्रुका कभी भी अनादर न करे । आपका.भीरामजीने स्या भपराधन्ि 
था जो भाप उनकी भर्याको हर लाये । यदि किये किः राणने खरो | 
तौ प्राणीको अवश्यही शक्तिभर अपने प्राणोकी रक्ता करनी-वाि । पि 
.खरके दी मारने सीताको रा जिससे हमर इतनी बंदी विपि ई 2? 


| 
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भव सीताको त्याग दीजिये कलदसे कुव सिद्ध न दोगा । मेँ सममा दहैकि 
पमे साथ श॒ता निरथंक है । सीता उनको लोटा दौनिषए । जब. तक राम 
तकपुरोको बीदीणं न करे, तव तुक्‌ उनकी म्ादाको छन्द दे दीजिषए्‌। जव ` ` 
0के दुद्धप वानरी सेना लंकाको विध्वंस न करे, तबतक सीता लौसं दीजिए। ` 
एमकी ची उन्ह दे दीजिष्‌ । क्योकि स्वयं न देनेसे राक्तसों सहित यह लंका 
गट हो जायगी । मेँ आपका भा हं , मेरा वचन मानिए । क्योंकि मे आपके 
हितकी वात कृता इ" । उनकी भायाको उन्द दे दीजिए । जब-तक राम 
पूणकिरणोके समान चभकते, अति इद्‌ ओर सफल वाण आपके बधार्थं 
बीड उ्के पुवंदी दे डालिए । इस सुख ओर धमंनाशक कोधको शीघ दी 
याग दीजिए तथा ख ओर की ति-वद्धक धमंका सेवन कीजिए । आपमेरे इस 
कृथनपे प्रसन्न हौ सीता रामको दे दीजिए ॥ बिभीषणके ये वचन सुन 

रत्तेशर रावणं राक्तसोको विदाकर अपने अन्तःपुरमे चला आया । 

इति श्रीमद्राल्सीकोय रामायण-भाषा पष्टम्‌ युद्ध काण्डका नर्वो सगे समाप्त ॥ ६. ॥ 
दश्वो खगं 
| बिभीषणका शवणको समश्ाना ओर राबणका न मानना 

प्रातःकाल धमार्थ-निश्चितं विचारको लिए हुए विभीषण रा्तसाधिपके 
एत भृङ्गक तस्य भरकाशित उ राजप्रासादमें गए जिसमें बडे-बडे विदान्‌ 
णोभा पा रहे थे ओर जो शक्तसों इारा सब रसे रक्तित था । वहं भवन 
न्ध्व ओर देवताओ्यकै स्था्नौके तुल्य रल्नोके . अति संचयसे नागलोकके 
पान था! मदहातेजस्वी विभीषणने वहो जाकर राजसिहासनासीन रावणको 
[णाम्‌ क्षिया, जो स्वतेजसे प्रदीप रौर अनेक रा्चसोसे सेवित था । तब 
ष्टिमात्रसे राजाज्ञा पा स्वणंभूषित आसनपर राजाकी जय कह विभीषण बेट 
ए। फिर बडी नग्रतासे एकान्तम इच मन्तियोके समन्त उन्होने रावणसे 
ह, ह ्रयन्त हितकारी ओर युक्तियुक्तं घचन कदे कि--ह परन्तप ! जसे 
दिही यदय आई हे तथसे अशभही दष्ट आते द । अग्निमन्थन समयमे 
[आप्ित विनगारि्याँ निकलती तथा उडने लगती द, ज्योतिभी धु आं 
१ ती निकलती ३ । सविधि अच्ये-अच्जे मन्त्र पदे जानेपर भी आहृतिसे 
मति पूणंतया नही बदती है । अग्निशालाथं अर वेदुपाठके स्थानम 
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सपं दृष्टि आते हँ तथा हविं चीयि्यँ दि आती द । गार्योका दृध पूष 
गया दे, हाथिर्योका मद प्रवाह उवरोधित है शौर सभोञ्य पाकर भी शख 
दुःखित दो हिनदिनातेदी रहते दै ¦ हे राजस्‌ ! गधे ऊंट तथा ` खचर शुदं 
किया करते द योर ओषधि करनेपर भो वे स्व-स्वमावको नहीं पराप होतेर। 
काकोके शुण्ड दिशामि कट शब्द करते हँ तशा दिषानोँपर संडलाते है। 
 गीधमी एक्‌ होकर नगरके उषर यंडलाते रते ई । दोगा स्यामिं पिः 
रिं नगरके समीप अकर श्यमङ्कल शब्द छरती है ¦ एसी स्थितिपे मेते 
यरी प्रायश्चित्त श्रेय न्नात होता है ङि सीता भ्रीरामचन्द्रको लौ दी जाग 
ये अपशङ्न राक्तस-राक्तसी, नगर खोर छन्तःपुर सभौके लिए दै । यह विवा 
कटनेमे आपसे सभी मन्त्री संकोव करते ह ¦ परन्॒ सने जो विचार कियाय 


.. देखा शुना दै, बह आपे समक्त निदेदन करता हं ! अव जेसा उचित षै 


कीजिए । जब मन्त्रर्योके मध्यमं कटे हृएं रादएसे यह हित वाक्य विभीषणो 
कहा, तब उससे बहुत सन्तुष्ट हयो रावणं उतर देने लगा-गँ तो कहे भं 
भय नहीं देता । अतः राम कदापि धीताको नदीं पवग । इन्दराक्कि द. 
ताकि साथ भी वे मेरे सप्रक्त युद्धम केके खड हो सकते द ! प्रचणएड युद 
विक्रमी रावणने एषा कहकर विभीषणको विदां किया । 
इति श्रीमदह्वाल्मीषठोय रामायण-भाषा षष्म्‌ युद्धकार्डका दसवां खगं समाप्त ॥ १०॥ 
| ष्यार्‌हव्‌ा दग 
=  . रावणक्टी सभामें सब सन्तरियो ओर रासोका जमाव ` 
. ` रावण मेथिलीके साथ काम-मोदहित दौने तथा खुहदोका अपमानं कतौ 
श हो गया \ नित्य सीताके स्मरणे, निकर छाए हुए रामके पाथं ए 
-होगा-इसका उसे स्मरण दी न. था । परन्तु रासो . आर मित्र 
. उमे नात हुमा कि अव युद्धा समय उपस्थित .है \ अतः वह पुणे । 
` मणि; ग्र गसि विंभूषितःरथपर आरूढे हुधा जिक्र शिदित अश उ ध। 
` रथारूढ राबण.अपनी सभाम गयाः। समस्त शख्धारी रा्षस रावशके र| 
ख़ हुए । फर्‌ चारों ओर पेरकरं चले । हस प्रकार रासो रा सु 
-जयकार अरं आशीवंचन युनंता हा तेजस्वी रादणने राजसम 
 -करिया । उस सभाम सनदे, रुपदले यासन बि दए थे जो सकत 
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मान श्वेत थे ¦ इस सभाको विश्वकमानि बाह थी । राजसिहासनपर बैठते 


शी राचस-राजने अपने दतोंको आन्त दी--तुम लोग शीघ ही सब राक्ष 
एभापदाको बुला लाश्यो !' दृतगण रावणकी आत्ता पाकर लंकाके महलों 





/ 


विहार्यानो, शयन-ग्रहों अौर उयानेमिं जा-जाकर सवको राजसभां चलने .. 


ङा भदेश नाने लगे । तब कोह. रथपर, कोह हाथीपर चटकर तथा कोह 
प्ल दी सभाकी ओर प्रस्थित हुए । फिर सभा भवनम आकर प्रवेश किया 
वहा एहुच उन्दने यथायोग्य रारर्सोको अभिवादन्‌ किया । सैकड़ों शूर.वीर 
एवणमयी समामे खाएं ¦ ३ सभी मन्त्‌-निपएुण ओर कार्योकी सुगम व्यवस्था 
रल थे । . उसी समथ श्ुषणे विरचित रथपर सवार दो महायशस्वो 
करिीषण भी राकी समामे जाए ओर बडे भाईैसे नमस्कार कह प्रणाम 
क्रिया । फिर शुक, प्रहस्त नामक सन्त्रियोनि भी आकर अपना नाम कह 


ब्रभिबादन्‌ किया । रावशने स्वको अलग-अलग आसन दिए । एर तौ ` 


एन्द्र उं तथा गाना प्रकारकी मणियोसे भूषित वञ्चधारी, अगरु ओर 
इत्दत्‌ लगाए रादसोके भालाकी शुगन्धसे सभ महकने लगी । कोह बोलता 
ही था। सब अति बलवान्‌ राजादीका. युख देखं रहे थे जो शक्षधारी 
नसी रावण देसा दी था, जसे वुकि मध्यमं इन्द्र शोभित हये । 


इवि श्रीमद्वान्मीकोय. रामायण-भाषा षंषठम्‌ युद्ध कारडका रारहर्वां खगे समाप्तं ॥११॥ _ 


बारहर्व खगं 


रावण अर भन्ति्योक्षौ मन्त्रणा 


तब परिषदकी मोर देखकर सपर-विजयी राण सेनापति प्रहस्तको 


प्रभाते हए बोला--सेनापति ! अब तुम अपने चारों प्रकारके योदा गर्णो 
म नगर्राके लिए ्ान्ना दे दो | प्रहस्तने राजाज्नाको तत्वण कायान्वित 


फिर राजाके सन्धुख बोला कि राजाज्तया यथा सवत्र बलबाच्‌ सेनिक' 





युक्तकर्‌ म ककर दिये. गेये । अब चापको जो अभीष्ट ही वह करं । तब प्रस्तके एसे 
चन्‌ न संमैशणग्रादी राब्रण भित्रोफि मध्यमे बोला--सभासदो | धम, .अथं 


मविषयक.कठिनता उपथित होनेपर तुम सभीलोग प्रिय-अप्रिय, सुख-दुख 
हानि ओर दहितादितका विचार करनेमें सममथ दो ।आपलोगोकी सम्मति 
बदा िजञयिनी रदी दे ।. इससे ममे आगा दे कि, आपके साथसे युके राजः 
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लच्मीकी प्राति होगी । अच मँ अपना वहं अभिप्राय कता द जो मक्र 
 सोनेके कारण अबतक कट नदीं सका ¦ ऊम्भकणं छः महीने सोकर इ 
समय जागा हे । आप सब जानते है, छि शा्षसोँसे सेवित जनस्थानसे निए 
जनकात्मजा सीताको में हरकर ले आया ह , उसके समान तरैलोश्यमे अन्य 
स्री सुभे नदीं दिखाहं पड़ती; परन्तु बह अलसगामिनी भेरी शब्यापर नह 
चदूना चात । वह तनुमध्या, पृथुश्रोणी, शरद्-चन्द्रभुखी, सौम्य खमाग्राली 
मय-निमित मायाकेरी समान हे । मँ उसो देख वशीभूत होकर भतरं 
गया ह । सममे अव कोध ओर हषं समान दोग दै तथा भँ दुबलभी होगय 
६ । नित्यके शोक सन्तापे सुमे अति व्यथितकर दिया है । सीताको हं 
आये एक वषं होगया; पर उसने मेरी इच्छा न कौ । वह एकमात्र अपने भतं 
रामकादी मागं देख रदी है-यरी उसकी प्रतिज्ञा ३ । इधर मेँ कामवशहो निता 
थकितहो गया हू । परन्तु राप लोग य तो बतलाडये कि ये वानर इ 
अत्तोभ्य समुदको केते उतरेगे तथा वे दोनों दशरथके पुत्रभी सागर फे प 
करेगे ? अकेले बानरने आकर हमारा बडा अपमान किया है । इते श्रा 
लोगोके विचारम्रं जो आये वह कटिये । यद्यपि हनं मलुष्यसे भय नीह तथापि 
परामश करना चाये । उधर सुग्रीवादि बानरौको साथ ले वे दोनों राजङमार 
सीताका समाचार सुनकर समुद्रके उत्तर तटपर आगये ह । पर मे पीतान 
वापस न दुगा । किन्तु उन दोनों राजङ्कमारोको मार डर्ँणा । इषं ओ 
सुन्दर न्याययुक्त बातो वह विचारकर किये । रावणका एसा रोना % 
छुम्भकणं बड़ा क्रू दहो बोला-सीता-हरणएके समय तुमने हमलोगंति कयो क 
पूढा । तभी इसका विचार किया जाता । हे महाराज ! आपके ये सभी 
अप्रतिम दे । करनेसे पले पूते तो हम रोक देते । मन्त्युक्त रन्ते 
वाला राजा कभी दुःखी नदी होता। शाघ्ल-विपरीत कम, उपाय सहित ६। [ 
भी वे सब दूषितो जाते द । तुमने बिना बिचारेदी यदह जो कायं शिया 
उसपर वुम्दं रामने मार नहीं ाला--यदी बड़ी बात हे । यद्यपि तुमने भ्र 
काम नहीं किया है, तथापि में तुम्हारे श्रओंको मार इस = || 
करूगा--चाहे वह व॒म्दारा श्रु इन्द्र, सूयं, अग्नि, पवन, कुमेर तथा ह 
के समानभी कोह स्यो न होगा; मै उसे मार ल्‌ गा। मेरे शब्दे 
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| भीत होता है । मेँ राम-लद्मणएको मार बानर-युथर्पोकां भक्षण करद्‌ गा 
|एलपूक रमण करते हुए सुरा-पान्‌ करो । रामके मरतेदी सीता सदेवके लिप 
(इहारी ह जायगी । 
इति श्रीमद्राठ्मोकीय राभ्ायण-भाषा षष्ठम्‌ युद्धश्नणडका वारहर्वा सगे समाप्त ॥१२॥ ` ` ` 
तेरहवों सगं 
विमोषशणकी मन्त्रणाका निरादर्‌ .. । 
| रणको कड जान्‌ महाबली महापाश्वं युहूततभर विचारकर रणसे 
बता-जो मृग सपं निषेधित वनम जा मध्‌ पाकर भी मधुपान नहीं करता 
ह मूलं हे । शमुूदन ! हशर तो तुम हो । फिर तुम्हारा ईशर कौन दै! 
पपे शुके शिरपर पैर रखकर तुम .सीताके साथ विहार करो । काम 
रिद हे जनेपर तुमको कौन भय दोगा ? फिर प्राप्-अप्राप् काल सब सह 
तीनिएगा । ऊम्भक्णे ओर मेवनाद तौ हमलोगोकि साथ इन्द्रको भी रोक 
पक्ति ई । यदि राम आए भीतो यदि साम, दाम, मेदादिसेसमशादगेया 
शिर दणडदी देगे। किन्तुं यँ जितने भी आपके शबर भ्वेगे उन्हे निःसन्दरेह ` 
वशम कर लेंगे । पहापाश्वेढे एेसा कहनेपर रावण बोला-हे मद्य 
¶खं | एक समय पुंजिकस्थली नामक अप्सरा जो आकाशमार्गसे नह्ये. 
धानको जा रदी थी, उसे देखकर मेने बलात्‌ उसके साथ संभोग किया जिसमे 
नि इपित होकर शुभे यह शापं दे दिया है कि, जब तुंम-कमी किसी खीके 
रथ भोग करोगे तो तुम्हारा भिर एटकर सो टकडे हो जायगा । इसी भयते 
वीता भे अपनी शेग्यापर नदीं चदाता। परन्तु राम मेरे.बल ओर बेगको 
हीं जानते इसीसे चदे चले आते द । रामनेदोयु हं स्पोकि समानः मेरे 
बो चलते नहीं देखा है, इसीसे युद्धम सन्थुख आते. दे। परन्तु मे अपनी ` 
विशाल सेना साथ जते रामकी सेनाका वैसा दी माश कर-दंगा जैसे सूरय 
गचत्रोकी प्रभाको नष्टकर देता हे । मेने ही तो स्वबाहूबलते इस बेर-पालित 
एरीको उवेरसे बीन लिया । ` 


` इति श्रीमद्वाल्मीकोय रामायण-भाषा षष्टम्‌ युद्धकाणडका तेरहवाँ सगं समाप्त ॥१३॥ 


। ` `. . चोदरं सगं 
। निशाचरेन्द्र. रावण अर कम्मकर्णंकी गज्जन सुनकर विभीषणएने ये 
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साधकं ओर हितकारी वचन कदे--यह सीता तो पोच ` शिखासी शष 
हे । इसे किश्ने आपके गलेमे. लपेट दिया दे ! जब तक प॑त.शिखस 
समान ऊचे बानर, जिनके दांत ओर नखी आयुद्ध है, लंकापर आक्र 
वा करते तथा जब्‌-तक श्रीरामचन्द्रके, वायुगामी, वज्नतुस्य वाण रा 
` धिरोतक नदीं परहचते; तबतक आप उन्हं सीता सोप दे। राजर्‌ ! इमक्ं 
पेधनाद, महापाशवं, महोदर तथा अतिकाय बे सव रामके समक्त युद को 
` भी स्थिर नदीं रह सकते । यदि सथं ओर पवन भी तुम्हारी रक्ता कला च 
तो भो तुम रापसे जीते न बचोगे । प्रहस्तने कार्यो; हम सबसे अर 
द । फिर रासे हमेशा भय होगा । प्रहस्तक एेसे अहित वयन सुन विभीष् 
ने कहा-म्रहस्त ! राजा, महोदर, तुम, कुम्भकणु जंसा अपना प्रयोजन रा 
परति भ्यक्तं कर रहे हो, वैषा कर नदीं सकते । राम सर्वाथवित द । उनदे 
सव मार नदीं सकते । क्योकि धमे-प्रधान महारथी रामके भगे देवता भी 
मरूद॒ हो सकते दँ । जबतक रामके हाथसे बटे तीदण बाण तुम्हारे शरीएी 
वरिदीणंकर उस पार नहीं निकल गए दै; तभीत्‌क्‌ तुम एेसी बाते कते। 
रावण, त्रिशिरा, इम्भकणेका पुत्र निङ्कमभ तथा इन्द्रजीत भी पराक्रमी राम 
युद्धम नदीं परास्तकर सकते । देवान्तक, नारान्तक, अ तेरथ, अतिकाय 
तथा अकम्पनं आदि कोहं थी युदधमे रामके भगे टिक नहीं सकते । व, 
नायुरक्तं राजा रावणकी सेवा शत्रुतुस्य जो मित्र बनकर करते द, एषे 
रात्तसोंका नाश अवश्यम्भावी हे । अब तुम सव मिलकर रामरूपी सां 
निमगन हो; पातालरूपी काङस्थ युखमें पतनशील रावणको रता ष 
मेरा यही मत दै कि रामको सीता दे दो-हसीमे लंका वापिर्योका हि 8 
सच्चा मन्प्री वही है जो स्वपत्त ञुद्धिसे बिचार स्वामीके हितौ । 
कहता दै । ` : ˆ "` 
इयि ओ।म द्ाल्मीक्ीय रामायण-भाषा पंचम्‌ युदधकार्डका, चौवर्वा सगं समाप्त ॥ १४॥ ` ॥ 
विभोषशका मषनादको डटना - । ४ 
विभोषणके ेसे वचनां को सुन रासि युत्यके प्रधान मेषनादबोता- 
“हे कृनिष्टतात ! आप यह अनं पाक्य क्या कहते दें १ इस रार 
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व्र कोह भी एसी बात नहीं कहेगा । हमलोगंकि समक्ष वँ दों गह 
|चष्य कुच नी है । उन्दं तो मेही मार सकता ह । इन्द्रको पकड़कर सने 
(शे नत कर दिया अौर सव देवता भयभीत हो भाग गये । मेने चेरार्वतको 
ी मार जो उष्वेषास लेता हु पृथ्वीम गिर पड़ा ओर उसके दांत निकाल 
वि देवता्रोको भी मारा।' तेजस्वी मेघनादङे वचन सुन विभीषणने कटा- .. 
तात ! तम अभी बालक हो, इसीसे परामशं करनेमे तुमको निश्चय नरीं 
६ इसीपे अनथके वाभ्य कटते हो । तुम पित्र नहीं श्र हो । हे आलक ! 
0 ज न्त्रणाके लिए मन्तरियोके मध्यमे आयाहेतोत्‌ दष्ट-मति मार 
इतने योग्य हे । मेधनाद ! त्‌ वडा अषिचारी, अ्यब्ुद्धि ओर मूखं हे । 
चिगि तकृपनकी दी वातं कहता हे । भला रामके समच युद्धम कोन ` 
एए सकता दै ? ह राजन्‌ ! जानकी रामको देकर सुख पूर्वक अपनी इस 
ककम निवाप कीजिये मि | 
इति भरोमद्राल्मीकोय रामायण भाषा पचम्‌ सन्दर का्डका प्रवा सगे समाप्त ॥ १५॥ 
सृं सग 
विभौषशङे प्रति राबशके कठोर बाक्षय 

बिभीष्एके ये टित-वाक्य सुन रावण कठोर वास्य बोला-कोधित प 
था विषधर सपे साथ यलेदी रे; किन्तु भित्रवत्‌ भाचरण न करनेवाले भां 
ह साध त रहे । भे सजातीय बन्धुर्थका स्वभाव जानता हं कि वे जातिवालों 
र दुःख पडनेपर दर्षित होते दै। रादास ! जैसे गौमि रव्यकव्यादिक लिये 
ध, कियो चञ्चलता तथा बाह्यम तषस्या होती दे, पेसेदी जातिवाले 
गोपि भय दोता है । कहते द एकवार ढब लोगोके हाथमे फदा लिए आते . 
खर हाथियोने कहा था कि मे अग्नि, पाश या अन्य किसी दृरे 
कारके शख्चसे भय नहीं है, हमारे जिए तो अपनेदी खाथीं जाति भाई 
य॑र होते द । निःसन्देह येही हमरे बन्धनका उपाय बतलाते ह । भतः 
प्रतो सबसे अधिक जाति भयको दुःखदायी सममते ह । ठमकोभा मेरा 
कार, रेश्वयं तथा शुके शिरपर स्थित होना नहीं सुहाता । सत्य है 
ह पुरषोभे सोहदता नदीं रहती । तुम अनाथं हो। ओैसे हाथ पहले स्नान 
फे पिर सूडसे धूल उबालकर अपने शरीरको मेला कर लेता हे, उसी 
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पकार दु जनोकीो मेत्रो कलुषित होती है । हे निशाचर ! यदि भौर कौर एष 
कहता ठो पे अबतक उसे मार लता, पर तुमको धिक्कार हे। विभीषण ए 
कटोर वचन सुन हाथमे गदा जिए अपने साथक्े चार राक्तमों सहित व्ह 
कपरको उदला ओर बड़ा कृड दो राक्सस बोला--राजन्‌। तुम हमारे षं 
भाई हो, इससे पिता समान हो, जो चाहे कटो, पर धर्मम स्थित नरहन 
तम्हारा यंह कटोर वचन नदीं षह सकता । तुम कालके परावतीं च्चे शी 
जनदहितकारी हित-वास्य नदीं मानते हो ¦! हे राज्‌ ! संसारे परिपा 
मनुष्य तो बहुत मिलते हँ, परन्तु अग्रियं व पथ्य वचन्‌ कृ्ने घुनेबाः 
लोग दुलभ द । मे वुम्हारे नाशकी उपेक्ञा नहीं करता, इसीसे हित-बारं 
कहा । मे रामके हाथों मरा हभ तुम्हं नदीं देखना चाहता था। परन्तु के 
हे कि तम कालके वश होरहे दो । मेने जौ कबं कदा उसे.चमा कीमिष्‌। 
अव आप अपने इष पुरीकी रन्ता कीजिये । आपका कल्याण हो मँ जात 
ह, मेरे भिना अव अप सुखसे रदिये । मे आपका हितेच्च था, इषीते आप 
रोका । परन्त॒ आपको मेरे वचन अच्छे न लगे । गतायुष मनुष्य पित्र 
बात नही मानते। . | 


इति श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण-भाषा प॑चम्‌ सुन्दर कांडका सोलहर्वा सगे समाप्त ॥१६॥ 


षव्रहर्वो सगं 


, ` बिभीषणका भ्रोरामचन्द्रजके पास आना ` 
रावणसे एेसे वचन क विभीषण एक सुदूततमे.दी राम-ल्मएके श 
आ पटंवे । उनको विद्युतके समानं गगनमे स्थित, पृथ्वीपर बैठे हए बनती 
देखा । उनके चारो सेवक ओर विभीषण भी दिव्य एवं शरेह आयुध धारण मनि 
उनके साथ थे। उन पाचों राज्ञसोको देख गानरों सदत सुग्रीवबद़ी बुदविमातरी 
विचार करने लगे। . उन्दने थोड़ी देर सोचकर पिर हलमार्‌ आदि । | 









® भौमद्ास्मीक्तेय गमायश-जाषा क ~ - ७०१ 


ल प्रपि समय वानरगण परस्पर एेसी वाचां कर रहे थे, उस्र समय विभोषण 
[षरे उत्तरी तटपर अकर आकाशे ही ठहर गए । फिर उन्दोने सुभ्रीव 
धि अन्य वानरोंको देखकर उच्च स्वरम कहा-“र वण नापका जो महाः 
रा्सराज है, मे उसीका दौटा भह विभीषण हँ । रावणने जटायुको 
। जनस्थानसे सीताकां हरणं किया ओर उसीने असदाय ओर दीन जान- 
¶न रोक रखा है । मेने अनेक प्रकार युक्तियुक्त वाभ्योँषे उसे बार-बार 
परफाया कि, आप श्रीरामजीको सीता लोखा द-दइसीमे मला दै ।' ययपि यह 
त मने उसके हितके लिए कदी थी, तथापि कालसे प्रेरित रावणने मेरे 
इतके वचन नहीं माना ओर मुभे कटोर षचन कह दासोके समान अनाहतं 
। अतएव मे अपने पुत्र ओर श्चियोंको वहीं त्यागं रामको शरणमे 
1 ह। अतः आप महासा रामसे निवेदन कीजिए -कि विभीषण आया 
। यह सुनकर शुग्रोवने शीघ्रही श्रीरामके पास जाकर लद्पमणएके समचही : 
द होकर कदा किं यह विभीषण पटे आपके शत्रु रावणी सेनाम रहता ` 
7, अव हमलोगोके समीप आया है । यह तो अवसर पाकर दमलोगोको 
दद ही देगा ¦ इस्कारण अब श्राप सावधान हो जवे । भ्योकि रा्तस 
्राचारी होते द जब चाहते है अन्तद्वान हो जाते द। वे शूरवीर ओर 
यावी तो होते ही द) इसलिए इनका षरिश्वास नदीं करना चाहिए । संभवं 
रावणका कोड गुप्त दृत हो । यदि एसा हआ तो हमलो गोम प्रवेशकर 
निश्रयही भेद उत्पन्न कर देगा । फिर अवसर पाकरमार डलेगा। मित्रों 
पियो स्वाधीन राजाओकी तथां स्वयंकी नियुक्तिकी हृहं सेना तो ग्रहण 
ने योगय होती है; पर श्रु-सेन्य त्याज्य हे । यह आपके शु. राचतसका 
है, इसका विश्वास करना उचित नदीं । यद रावणका बोटा माहे विभी 
] है जो चार राक्सोको साथ लिए आपकी शरणमे आया दे। चात दोता 
कि रावणने हसे भेजा दै । अतः इसे दरड दीजिए । आपको विश्वासमं 

यह रावण-परेषित, आपको मारनेके लिए दी यहां आया दै । इस 
पीपएको इसके चारो मन्त्ियों सहित. मार डालिए या कोह कठोर दणड 
जिए ॥ एेसा ककर सेनानायकं सुग्रीव चुप हो गया। सुग्रीषके एसे वचन ` 
राम समीपेस्थित इनुमानादि वानरे बोले-विभीषणके विषयमे सु्रीकने 


: 











जो अत्यथेयुक्त वचन कहा, वह तुम सबने भी सुना। पर बुद्धिमारकोऽवि 
है कि जशँ उसका अथं सममे न भे, वहो सबसे सम्मति ठे छे । इ 
लिए तुम सब अपने विचार व्यक्त करो । राभजोके एषा कटनेपर सबने उन 
बड़ी प्रशंसाकी अर अङ्गदने कटा कि विभीषणकी परीक्ञा ली जाय, रि 
श्राप अपनो सूचदम बुद्धिसे बिचार कीजिए । जाम्बगारने कटा-हम प 
कुसमय ओर कुदेशमें है । विभीषणसे शं कित रह । मेन्दने कहा-विभीषणः 
मधुर वचनो पुना चादिए किं उसका अभिप्राय स्या है। दृष्ट होतो घा 
र सज्जन हो तो ग्रहण किया जाय । तदु मन्तिके हनुमास्ने कहा 8 
भेरे लिए तो आपका गौरवही सवशे है । इन सब मन्तियोदि कथते दो 
हे । क्योकि परीज्ञाका कोह प्रयोजन नहीं । भिना नियोजन ऊब ्ात 
होता योर शीघ्र नियोगं करना दोष हे। हँ, विभीषणके कुसमय अमन 
एक वात हे । आपका ओर रावणका ढं गुण-दोष देख विचारकः ६ 
विभीषण शीर आए, यह सुकालदी दै । उनका यह कं उनकी इद्धि 
बधि्ारही ह च -- | 
इनि शमह्वान्मौकीय रामायण -माषा पंचम्‌ युद्ध ारडकां सत्रहरबौ सग समाप्त ॥ १७॥ 
अगरहवों सगं 

दिभीषशक्षी परीक्षा | ई 
` हनुमान्‌ इन वचनोँको सुनकर सवंशाक्च विशारद राम प्रषन धै 
लद्मणसे बोले--भित्रमावसे अये विभीषणको मेँ नहीं त्याग सकता। 
शरणागतकी रक्ता न करना निन्दनीय है । रामके एसे वाक्य सुन युग्रप 
कंहा-रात्तस विभीषण अच्ा ही हो, पर त्याज्य है । इपने इुपपय्गे ए 
उस. भाईको गोड दिया है जिसके आप जैसे शत्रु शिरपर आ गए द॑। { 
, यह तप्र किपको न त्याग देगा ! इससे सवप्रकारेण त्यागनीय दै । षां 
राजकी बात शुन, सबकी ओर देखते हुए, सत्पराक्रमी राम पुएय लक्षण 
कुद यु ,काकर भोले-सग्रीवका कथन सर्वथा दी शास्सेवीकी र्थन ६। 
परा विचार अौर भी सुर्मतर है । चातिजन ओर निकट-सम्पकीं समय प 
शत्रु हो जाते है । कष्ट पानेपर स्वामीको भी मार डलते है-गिीषः 
्मानका यही कारण है । राजा तो भपने निष्याप लते भी शंम र 
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(१1 हम जानते द कि विभीषणको हमारे राज्यकी इच्वा नहीं टे । कारण 
३ छ उप्के लके नहीं द । राक्षसम भी विवेकी होते ह । उमलिष 
(मरीषण ग्राह्य हे । इसके सम्मिलनसे हमको दषं ओर राक्रसोको भय होगा। 
प्रे भाहं भरतके दी समान नदीं होते । मेरे तुस्य पिताका आज्चाकारी पुत्र 
| पके समान मित्र भी नहीं होते। रामके एेसा कटनेपर लद्मण 
पित सुग्रीव उठ खड़े हुए ओर नग्रतासे बोले-क्षमाशीलोमिं शरेष्ठ ! इस 
[त्िषको तो रावणकां भेजा हया दी समभिए । इसका निग्रह दी उचित 
€ । दुग्रीकी बात खन विचारकर राम बोले-हे सुग्रीव ! बिभीषण वष्ट हो 
9 अदुष्ट, पह हमारा क्या अनिष्ट कर सकता है ! हे हरीश्वर ! बाह तो 
१ अगली भमा देने मात्रते सम्पूणं पिशाच, दानव, यत्त तथा रा्षप्ादि्कौ 
पंहार हो सकता है । ना ह कि कबूतरने शरणागतः काधोंको अपना 
#ए देकर उसकी पूजाकी थी । जब कनूनरने अपने स्लो-नाशक शत्रुकी 
ताकी तो मेरे समान पुरूष क्यों न रक्ता कर ! करडव ऋषिके धर्मात 
एने भी एक कथा की थी, वंह सुनो ! यदि शत्रु भी दीनो धरम 
प्राथना करे तो उसे न मरि अर प्राण देकर भी उनकी र्ता करे । 
दे बह अपनी शक्ति-मर उसकी रक्ती नहीं करता तो पाप लगतादहै, 
न्दा होती दे । एसा न केरनेपर बह अरक्षित शत्रु उसका पुय टेकर चत्वा 
है । दुःखीकी रक्षा न करना दोष दै । मेँ तो धर्मष्ट कणडवकरा वनं 
नृगा । यदि कोह एकबारे भी दुःखित हो कदे किमे तुम्हारा ई, तोम 
सि पव प्राणि्योति अभयदान देता ह । हे सु्रीव | मेने अमयरान दिया, 
ह चहि विभीषण शे या स्वयं रावण दी योन दो, शीघ्री मेर भभीपनले 
रभो" रामके एेसे वचन सुन सुभ्रीव मित्रमावते पूणं हो गप ¦ उन्डनि 
हा-हे राम ! मुभे आपके देसे उचनोपर आश्चयं नहीं । अप मन्ागेमे 
थत द । भुम भी यही आत्मविश्वास है । भनुमान-भाव हतुभान्‌कौ परीचा 
 विभीषणका चित्त शुद्ध दै। अतएव हं राघव । विभीषण भी इभ सबके 
रान सला हों । फिर तो सुग्रीका एसा वधन सुनकर श्रीधयचन्द्रजी 
भीषएमे बडे प्रमते मिले । | + 


एति श्रीमहरारमोकीय रामायण॒-भाषा षष्ठम्‌ युद्ध कारडका चठार््वा सगे समत ॥१८॥ 
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उन्नीसर्वँ छग 
+ राम-विभीषश सयत्री 

राके अभयदानको देख, बिभीषण प्रमन्न हो अपने साथियों पहि 
राशये पृध्वोपर्‌ उतर रापके पेरोँपर गिर १३ ओर बटे कि भे रातचवेद 
रादणक! दौया माहं ह । उसने मेरा अनादर किया हे, जिससे मं भापकी 
शरणमे राया हं । मेने लंकाफे अपने सवं शिरो अौर सव धनको तयागदिय 
ह । अव मेरा राज्य, प्राण ओर सुख सवं आपरहीके अधीन है। यह सुन रप 
धोल्ते-“ हे विभीषण ! पहले राचर्सोका बलाबल तो बतला ।' इसपर विभीषए 
रावणका सब बल कहने लगा । उसके वैसे सब वचन सुन श्रीराम बो 
विभोषण ! संग्राममे रावणके जितने भी- कमं तुमने बताये, पे मुम 
जात द '। इससे मेँ रावणको उसके मंत्री प्रहस्त ्यौर पुत्रं सहित मारकर 
तुम्दंही लंकेश्वर बनाङगा ! वह्‌ कदींभी जाकर सुकते जीता नही बचेगा। 
मे अपने भाऽयोकी शपथ करके कहता ह कि, परिजनों सहित रावणको युद 
म विना भरे अयोध्या न जाङंगा । राके ठेसे चन सुन धमातर बिभ 
ने कहा-म जब्रतक जीता रंगा; रात्तसोका वध करने ओर लंकाको विष 
करनेमे आपको सहायता करता रहंगा । बिभीषणके एसा कहतेही रामने खे 
अपने बातीसे लगा लिया अर लकह्मणएसे कडा कि ˆ दे भाई ! सागरका क 
लाञ्मो; उपीसे इस बिभीषण का राज्याभिषेकं करा दो । लद्मएने षे 
षिया। रामको एेसी प्र्नता देख सब बानर भी किल किलाने लगे तथा 
प्रशंसा करने लगे। उसी समय दनुमान्‌ ओर सुग्रीवने भी विभीषणसे समुद्र 
साधन पृला तो बिभीषणने कदा कि राम समुद्रकी शरणमे जाम । सुद्र 
जलातिका है इसलिए वह रामका कायं अवश्य पूरा करेगा । विभीषणकी 
बात सुनकर सुग्रीव राम अर लक्ष्मणएके पात गये ओर विभीषणकी 
कृही । रामकोभी यह बात अच्छी लगौ । उन्होने लद्भमणसे अपनी 
श्रकटकी:। फिर सुग्रीव ओर लक्ष्मणसे समुद्रम सेतु बोधेनेका विचार 
किया । इस प्रकार ससेन्य सागर-तरणके लिए राम सथुद्रके तटपर ज 
बिद्ाकर बैठ गये । | क 


इदि श्रीमद्राज्मीकीय रामायण-माषा पंचम्‌ युद्धकाण्डका न्नीसर्वाँ सगं समा६ ॥१६॥ 



















मै 
ॐ 
| 8 भो) १ 
हौ ५ 
| 
॥ 
। 


४५ & भौमहास्मोक्ोयं रानायण~-भाषा, # . ` क ` 9 भाग दारका राना व ७०५ 





बीस सगं 


`. शवणके दूतका रामक सेना-निरीक्षण करना 

उषी समय रावणके भेजे हए शाल नामक दूतने आकर सुग्रीव पालित 
बाहिनीका निरीक्तण फरल्िया ओर लकाम जाकर रवणमे बोला-यद्‌ जो 
बानर सेनाका समूह लंकाके समक्त पड़ा है, वह दृसरे समुद्रके ही समान हे । 
एम-लकष्मण दोनों महं जो कि बडे ही स्वरूपवार्‌ ह ओर सीताके लिप 
भ्र है-तटपर स्थित है । सब सेना एडी है । उसका समाचार आप शीघ 
तं फ़ साम, दाम, भद किस प्रकार कायं सिद्ध होगा । शादंलका यह कथन्‌ 
युन रावण भली भाति विचारकर शक नामक राक्तससे बोला-हे शक ! तुम 
हमारी ओरसे जाकर सुभीषसे मधुरबाणएीीमें यह कटो कि हे भुगीव ! ऋत्तरजस `. 
नामकं बानरराजके पुत्र तुम हमारे भादैके समान दो मेँजो रामकीष्ची 
इर लाया; इसमें तुम्हारा श्या बिगडा है । तुम अपनी पुरीको लोट जाओ । 
व्योमि इस लंकां मनुष्य तो क्या; देवता गन्धर्वादिभी नदीं यआ सकते । 
एवेएके ठेसा कहनेपर शुक पक्तीरा रूप धारणकर शीघ्री आआकाशको उड 
मरोर सयुद्रके उपर दरतक जाकर, आकाशे स्थित हो, सुग्रीवसे बह 
पव बात कटने ज्ञगा । उसी समय उद्लकर उसे - आकाशम 
एक लिया ओओौर उसे पारने तथा पंख उखाइने लगे । जब आकाशसे उसे 
्वीपर उतारा तब पीडित दो शुक बोला-“हे राम ! दत अवध्य हे, अतः 
हन वानरोको रोकिएे । इसपर रामने बानरोको मना कर दिया । बानरपसि 
रूट वह फिर अकाशमे उड गया ओर बोला किं, दे महाबल ! अब्‌ 
तराथो कि, भे रावणसे आपका स्या सन्देश कर्ंगा ? तब सुग्रीवे कदा- 
शक | तुम रावणसे यह कना कि, -तुम हमारे मित्र आदि इच नदीं हो 
न्तु रामके शत्र होनेसे ब्रालीके तुस्य वधके दी योग्य ह । चाहे देवता 
#7 दम्हारी रका करे, वादे अन्तधान हो पातालको भी चले जाभो या. 
करके रणकमलमं लीन हो जाओ; पर अपने भाई भर परिजनो सहित 
प्र दारा अवदेय मारे जाञ्ोगे । तुमने बद्ध जटायुको भारा दै ओर सीता 
7 ५ क्षिया हे! महात्मा रामको नहीं जानते, यह वहारे प्राण 


एषि भोमद्वावमीकोय रामायण-माषा ष्टम्‌ युद्ध कारडका बीसर्बा सगे समाप्त ॥ २० ॥ 
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इककोयर्वो खगं 


रामा इपित हो घलषषर बाण चढ़ उखे सोखनेका कायं 


इधर पटले तो राप इश विलारूर सथुद-तय्पर बैठे । फिर अपनो भुजा 
` शिरके नीचे रख शयन करने लगे । उस समय'उन्दोनि कदा-या तो पयुद 

क उतारना होगा या उसका परण दी होगा । एसी धारणाङर राम विना 
भोजन किए दी पृथ्वीपर खेट गये! इसीप्रकार्‌ नियमसे रामकी तोन रप्र 
व्यतीत दो गह ओर उन्होने सयुद्रकी तीन दिन तक उपासनाकी । परन्तु जव 

समको इस यथाथं पूजासे भी सानगरने प्रसन्न हौ उन्दं दशन नहीं दिया, तव 
राम अत्यन्त कद्ध हौ अपने समीपम बैठे इए लक्ष्षणसे बोले-ल्मण । 

यह तौ सागरका बड़ा अहृङ्ार है जो बह दंशने नदीं देता हे । शान्ति भोर 
्षमाप्रिय वचन तो सञ्चनोके शुणए र । दजनोके समक्त ठैसे कताकी अष 

मथता प्रकट होती दै । हे दपण ! समम्फानेसे यश नदीं प्राप्त. होता । कुम 
देखो फ मे आजरी अपने बाणो सयुद्रको ष्य थत कर देता ह । पमुद्रके 

मे आजरी युद्धकर सोख लेता ह! यह यमे खमायुकत देख समयं सममत 

हे । रसा सममनेवालेके उपर त्तमा करनेवाटेको धिक्कार है। सापोपाः 

से सयुद्रका दशन नहीं हौ प्षकता । इदलिए हे लश्मण ! पेरा धरुष ब 
लाञओ्यो, वे सथुद्रको सोख लगे र सेना उतर जायगी ! सथुदरको के 
विचलित नहीं कर सकता; परन्तु आज; कोध्‌ करके भे इते चुभ्ध कर दग 
इसमे सदसो तरंगे उठती रहती द फिर भी -वह शवंदा खतटकी . मयादा 
स्थित रहता दै । आज अपने बाणोपि मेँ इसकी मयादा नष्ट र ठा 
यह कटकर रामने हाथमे धनुष ले लिया ओर रोषसे नेत्र फलार युगान्त 
ग्निके समान दो गये । उन्होनि बल पूवंकजो उस पदाघोर धन्‌षशे र्षी 
तो संसार कम्पित हो गया. ओर उन्होने वह उग्रवाणं डौडदी दिया निके 
बेगशाली गमनखे सागर भयंकर शब्द करने लगा । बडी-वंडी. तहर खे 
लगीं । शंखोक समह सहितं सथुद्रसे धो उठने लमा । सागर निवापी फ़ 
सपं व्याङ्कल दो गये, युखसे विष, चोडने लगे तथा पातालवासी दान भ 
व्यथित हो गये ! सदखों उचाल तरंगे उटने लगीं । उन तरङ्गे उठने भ 
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गिरते रा्तपादिक विकल हो गये तथा बड़े-बड़े धड़यालोके चलनेसे समुद्र 
# धर शब्द होने लगा ! तब उग्रतेजस्वी लक््मणने शीष साँस लेते हृष 
्रीरामके अत्यंत ही निकट अकर धनुषको पकड लिया ओर कटा कि 
एषा न कीजिपः वीरतप सथुद्रका विनाश किए विनारी आपका कायं हो 
जायगा । आप सरीखे पुरूष एेसा कोध नहीं करते। उसी समय अन्तरिक्तमें .. 
गुष्पसे स्थित ब्ह्मषियों शौर देवषिंयोनि बडा हाहाकार किया . ओर उच्च 
षरसे कहा छि यह्‌ स्या अनथं हे ? एेसा न कीजिए, एसा न कीजिषए । 

इति श्रोमद्वान्मीकीय, रामायख-सावा षष्टम्‌ युद्धशाण्डका इक्कीसवां खगं खभाप्र ॥ २१॥ 

बासवा सगं 

अव रघुश्रेढ रामने अति कठोर शब्दोमिं कहा कि “आज मं पाताल 
महित इस विशाल साग्रको सोख ल्‌ गा ! अब तेरे भीतर रहनेवाली सबं . 
जीव जल जायंगे ्यौर तुमे धूल उडने लगेगी ओर मेरे वाण-वृष्टिसे तेरे 




















तह जानते, इससे हे दानबाल्य ! अब तृ इःखको प्राप होगा। एसा कह 
| ब्र्माच् मन्तसे संयुक्त कर उसे धनुषपर चदाकर रामने धनुष खीचा ` 
तो पृथवी व अन्तरि भित हौ गया, पव॑त कोप उे, सब लोकमि अन्ध्‌- 
कार घा गथा, दिशं अन्धकारसे पूणं हो गह ओर सभी सरोवर चब्ध हो 
गए । घाकाशमं उस्कापात इथा । अत्तरित्ञमं बजपात होने लगे । प्रचरड 
वायुसे आकाशम इधर-उधर मेघ उड़ने लगे । दश्य अहश्य सभी प्राणि्यमिं 
भयानक शब्द होने लगा, जिनभसे कोहं पकडे गप, कोह सहम . गए, कोह 
भयभीत हौ गए ओर कोहं व्यथित हौ गए तथा िन्हीनि . हिलना इलना 
स्यगित कर दिया । इसप्रकार जब रामके वाणोसे सब प्राणियों, लहरों ओर 
राचषों सहित सद्र व्यथित हो गया तो उसमें एसा वेग उदन्नहो गया कि ` 
वह अपना तड त्याग चार कोस तकं आगे चला गया । पर उस उफनाते 
हृए समरस शत्रुहन्ता राम किंचित भी न द्टे। फिर तो -सागरके मध्यसे 
तुर खयंही -सूयंके समान प्रकट हुआ । वहं वेद्यमणिके समान प्रकाशित 
तत्र सोनेके भूषणं धारण किए श्रा । कमलदलके-ते उसके नेत थे तथा वहं 
प्व प्रकारे पुष्योकी माला शिरपर धारणं किए था । उसके उन भषणेमिं 












समुदरोत्यन्न मणि जडे थे ओर हिमालयके समान शौभित ही रहा था । उपक 
गंगा सिन्धु आदि नदियां चारों ओरसे घेरे थीं । वह राके निकट आ हाधं 
जोड़कर बोला कि हे राम ! पृथ्वी, वायु, आाङाश, जल अग्नि ये प ख- 
स्वभावे स्थिर द मौर उसकै प्रतिषूल कोई नदीं चलते । अगाधं रहना भेरा 
स्वभाव हे। यदि भँ थाहवाला हो जाड तौ शुम विकार उन्न हो जाय । 
फिर भी मेँ वह उपाय करूंगा किं जितै ्ाप पार उतर जवं । हे राम | 
वानरोके उतरनेके लिणे मे यद उच्तम मागं परशल्ञ कर दंगा छि मेरे मकर प्रमृति 
जितने जल-पर प्राणी द उपर उट ज्वेगे ओर उन्दींपरसे विना किती षानरको 
आघात पर्हुचाए वे सवंको पारकर देगे ।' हं सुन रामने कदा-है सागर 
अव यह बताओओो कि, यह धलुषपर वद्या हुंजा सुफल वाण कदो बड १यह्‌ 
सुन चोर उसे देखकर सागर रामसे बोलो-हे राय ! मेरे उत्तर तय्पर ए द्रम 
कुल्य नामक्‌ स्थान है, जहां बडे पापौ अभीरादि चोर रहते ह ओरमेरा जल 
पीते है, जिनका स्पश में नहीं चाहता-आप इस दाणएको वहीं गद्ये 
तब सागरके उस बतये स्थानपर राबने वह षाण चोड दिया । त्से बद्‌ 
देश मरुकान्तार कदलाने लगा तथा जौँ वह बाण गिरा था वह स्थान तरण 
कूप नामसे प्रसिद्ध दो गया । रामने उस भरकान्तार देशको यह दर दिया 
कि इस देशमें धास बहुत हो तथा यर्दा येग न उन्न हौ ओर फल, शूह, 
तेल, दुग बहत हौ तथा ओषधयो उत्पन्न हवे ! रामक व्रदानसे दह देश 
कल्याणप्रद हो गया । इसप्रकार जवं रामके वाणते उस देशके सब पदाष्‌ 
जल गये तब श्रीरामसे सागर बोला-द सोभ्य ! आपके दलम यह नल नागे 
वानर बडे श्रीमान्‌ ओर ्रीतिमान दै { इनको विश्वक्माका दर प्र ह।१ 
परम. उत्साही मेरे ऊपर सेतुका निर्माण करे । ये अपने पितके समान दीक 
शल दै । मे इनका बनाया सेतु धारण कर्णा । एेसा कह सणुदर अन्तत 
हो गया । तब नलने टकर रामसे कहा कि सथुद्र सत्य कहता ३। १ 
बडे चौड़ सागरम सेतु धशा । कृतघ्न मदुष्यको दरड दैनादी उतत ट 
उसको समाना तथा प्रसन्न करना उचित नहीं । इस सागरने रामे सका 
पर ध्यान नहीं दिया ओर दण्ड देनेको उद्यते होने प्र पुल बधवार भा 
दिया मेँ विदयकर्माका अरस पुत्र ह । विश्वकमाने मेरी मताको इए व 
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धि तेरे मेरेदी समान पुत्र दोगा । चिना पू मँ खयं अपना यण क्वा 

क । मे समुद्रम अवश्य युल वाध सकता ह । हे वानरो ! आजदी सेतु 
वृधो । फिरतो राकी याता होते दी असंसप वानर चारो ओर दौड चले 

र प॑तोपरसे बड़े-बड़े ब उखाङ-उलाडकर सागर-तट पर खीच लये । ` 
िषिषे प्रकारके बृ्तोसे सागरो पाट दिया । हाथियोके तुर्य कलोढे सहारे 
बूतसे पवेत ओर पाषाण भी उठा लाये जिनके गिरनेसे सागर उदलने लगा ` 
वानरो कूदनेसे दइ विचलित हौ गया ¦ बानसने सौ योजनका लम्बा सीधा 
धृत पकंडा । नल सागरम सेतु वेनाने लगे । रापा्नादुवसतीं सेकडों वानर 
ट रोर पतसे, कोह दणड धारण करते ओर कोई अन्य वस्तुं 

इ ते-इस प्रकार सेतु-रचना करने लगे। पाषाणं ओर पवतोके कंग्रे किप ` 
बानर दानवकि समान भरतीत होते थे। पवतो तथा प्थरकि गिरनेसे सथुद्रमे 

भयर शब्द होने लगा } इषित पानरोने रथम दिन चौदह योजन सेतु-रचना - 
को । दूसरे दिन्‌ नी योजन सहु बनाया । तीसरे दिन इकीस योजन, चौथे 

दिनि बाई॑स योजनसे अधिकं ओर पौँचवें दिन तेइस् योजन सेतु-रवनाकरं 

उप्त पार तक पूरा र दिया । इसप्रकार नलने समुद्रम सेत बाध 

दया । वह सेतु आकाशे स्वातिपथके समान शोभित हा जिसे आकाश- 

बाती देवताओं गन्धर्वो शौर षियोने आकाशम आकर वहसि 

दूषा ओर कटा कि ईस दश योजन बचौडे ओर सौ योजन 

ते पेतुकी रचनार नलने बडादी दुष्करकमं क्वा हे। रिरि तो 

हावी करोड़ों सदलं बानर सेतु बोधते हए सागरे उस पार 

ले गये भौर जदं अति विशाल अन्दर समान भूमि थी, सथुद्रके तरः, 

पपार विभीषण गदा लिए जा खड़े हये । . तब सुग्रीवं रामसे बोले छि, 

ब्र आप हनुमाय्‌की कमरपर अर लद्मण अङ्गदकी प्रीठपर. सवार हं । 

याकि यह समुद्र अति विशाल है । वे आप दोनों मद्योको आकाश. 
गंदी लेकर चले ज्वँगे । फएिरतो राम-लक्षषए इमान्‌ ओर अङ्गदके 
^ र च्‌ तथा उन्दी साथ सुभ्रीवभी आकाश मागंसे सेनाके आगे चले । 
हं जलके उपर तेरते हए, कोई सेठुके ऊपर होकर तथा कोह गरुड के 
मान अाकाशमागंसे चला । वानरोके नादते सागरम बडा कय हा । 
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राके साथ नल-निर्भित सेत से, समस्त बानरी सेना, सथुद्रके उसपार, दिए 
तरर जा उतरी । यघधके इस इष्कृर कंको देख सिद्धो, चरणो एं मह 
 षियों ने वद्यं आकर समुद्रके अति पवित्र जलसे एथक-एथक रूपे उन्होने 
रामका अभिषेक किया ओर अनेकं आशीवाद दिये । 


इति श्रीमद्वाल्मीकोय रामायण-भाषा षष्टम्‌ युद्धकार्डका वाहसा सगं समाप्त ॥ २२॥ 


तेइस्बों सगं 


`  रामकषा लच्मणसे, उत्पन्न अपशज्खर्नोका वणन करना _ ` 
इसके पश्चात्‌ रामने वहां अनेक अपशङनं होते देख लक्षणको 
 ्ालिगनकर कहा-हे लद्मण ! शीघही कोह अच्छा स्थान देख ब्युह्‌ वना 
सेनाका पड़ाव डाल दो स्योकि यहाँ शुभे भयंकर मय्‌ निकट दृष्टि आताहै। 
अब्‌ शीघही बानर ओर रा्तसोका संग्राम्‌ होना दी चाहता दै । क्योकिवदु 
भलिन चलती है, पृरथ्वीमें कम्पन ह । पवंतभी कप रहे दं ओर वृत्त एक 
गिर रदे दै! मांसभक्ती जीबोके कटोर शब्द शरदे द तथा बादलसे बड़े कोर 
शब्दसे रक्त मिश्रित जल बरसता दे । संध्या काल होनेसे यह ओर भी भयंकर 
दोग है. तथा सुय॑से आग निकलती है ! शग तथा पक्षिगण॒ दुःखित हक 
रुदन करते द । रात्रिम चन्द्रमा निकलकरभी प्रकाश-दीए हरहा है तथा 
उसके सब किरण काले ओर लाल .हो गए द ¦ हे लच्मण । सूये लघु 
लाल घेरा बन गया हे ओर उसमें श्याम चिन्ह दष्ट आते द । नत्र भी 
धूम्राच्छभ दो गयेदह। कोषे, बाज तथा नीच गीध सहसा षोँपलेसे गिर प्ड्षे 
है ओर गीदडियां अशभ शब्द करती है । उन सब निपित्तोते 4 
ज्ञात होता दे फिबानरों ओर राचतसोके हाथोे चे हुए शूल. भर खं 
तथा मासि रककी कीचडसे यह भूमि भर जायगो + इसलिए सब बानर 
शीघदी लंकाके सम्भुख ले चलो ।' एसा कदकरं हाथमे धनुष ले + 
लंकाकी ओर सबसे आगे चङे । .विभीषण ओओ सुग्रीवं सहित सवं बतं 
 गजंते हए उनके साथ चले । यह देख राम बड़े भसन्न हए । 
` इति श्रीमद्वान्मोकोय रामायणःभाषा षष्टम्‌ युद्ध काणडका तेई सर्वँ सगे समाप्त ॥ २३॥ 
छ चोबीसर्वो सगं 
| सुप्रीवका सैन्य-संगठन वथा शक ओर रावशकी वात ^ | 
| अब सुभ्रीवने उस समुद्रवत्‌ विशाल सेनाकी यथोचित व्यवश्था-की 
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के पेगसे प्रवी डगमगा रदी थी । उस समय बानरोंको लंकमें राक्षसोकी 
बरलादटका शब्द सुनाई दिया, जो भेरी ओर मरदङ्गके शब्दोसि भिलकर बड़ा 
॥ गम्भीर शरीर रोमाच्चकारी हो रहा था । उते सुनकर उन्हें. बड़ी प्रसन्नता ` 
द तथा उसे न षद सकनेके कारण बे उससे भी बद्कर कोलाहल करने ` 

त । रा्तसनि गर्बीलि बानशोकी वह गज॑ना शुनी, मानों आकाशम मेधोके 
ब्द हां । दशरथनन्दन श्रीरामने चिघ्र-विचित्र जा-पताकाओसि सुशोभित 
कापुरीको. देखकर लद्षणएसे कदहा-लक्ष्मण ! किंचित्‌ लंकाकी ओर तो . ' 
सो जो आकाशो स्पशंकर रदी है। चात होता है कि विश्वकमाने अपने 

ने दी इसे पवत-शिखरपर बसाया है । यह पुरी अनेक शतमंजिज्ञे भवनि 

एं है । इवेरके चत्ररथ-वनङे समान अनेकों पुष्पित व्णोसे उसको शोभा 
रदी है, जिसमे अनेकों भकारे परूल-फएल लगे हए द ।' लक्ष्मणस एेसा 
इकर दशरथछुमार श्रीराभने युडके नियमाबुसार सेनाका विभाग किया 

जए थोडी-सी सैना परथक करके उन्होने राज्ञा दी किं नीलके सहित 
द इसके हदथके गमे रहं, ऋषभ वानरी सेनाके दक्िण भागम शं 

बँयी ओर र्दे, मे लद्मएके सहित सावधानीसे सेनाके शिरोभागमे 
हृगा। जाम्बवान्‌ , सुषेण ओर वेगदर्श--ये तीनों प्रान ऋत्त सेनाके मध्य- 
7गको र्ता करं तथा कृपिराज सुभ्रीव सेनाके ४ भागक रक्ता कर । इस 
कार ग्यूहरवनाकर उन्होने पमी सेना समर-भूिमं नियत को । बानरःचृन्द्‌ 
वेते शिखरपर ओर अडे-बड ब्त लेकर लंका - धस करनेके लिए सन्न 
# गए । इधर रापकी आत्रासे बुटा हआ शंक जो राबणके पास षटवा तो 
फे पंख कटे हुए देखकर रावंएने उससे उसका समाचार' पृद्धा । पश्रात्‌ 
से एद्ठिन शकने, रामकी विशाल वानरी सेनाका वणंनकर यह्‌ -ग्यक्त 
या $, बे सीतके लिए सथुद्रमे पुल बोधकर पार उतर आणए दं ओर 
र रात्तसोका मानमदंन करनेके लिए लंकाके तटपर स्थित दै । छन्त वानरों 
पनययुक्तं लंकाके तटकी सब भूमि धिरी पड़ी है । अब या सीता उनको 
दीनिए या युद कीजिए । यह सुन रोषसे ` रवंणके नेत्र लाल दो गए । ` 

ने कश-यदि देवता, दानव, गन्धर्वभी युद्ध करं तो भी सीताको में नदीं 

सकता । भे तो इसी प्रतीचे ह किभेरे वाण रामपर कब द्टेगे। अङ्गोमें 
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रुधिर लगे रामको वारणो मारकर मेँ कब भयभीत करूंगा ? मे. अपनी 
विशाल सेना लेकर रामकी सेनाको ष्वस्त कर ट्‌ गा । राम नहीं जानते 
मेरा बेग ससुद्र-सा तथा बल वायुका-सा है! मेरे तरकससे विषधर सपो जै 
„ वाणको युद्धम चलते हए रामने नदीं देखा हे--इसीसे बह युद करना बाह्ना 
 है। राम मेरा युद्ध भी नदीं जानते, न उन्होने मेरी धलुषरूपी वीणाकारी शब्द 
कभी खना है--जब सेनारूप नदीम स्नात बजाञगा तो समक्ष युद्धम एह 
सात इन्द्र, वरुण, यम अथवा ऊबेरको भो स्थित रहना संमव नदी । .. ` 
` इति श्रोमद्वाल्मीकोय रामायण-माषा षष्टम्‌ युद्धकाणडका चौवोसर्वँ सगे समाप्न ॥ २४॥ ˆ ˆ ` 

 : पन्नीसवोँ छगं "ऋ 
रामक्े सथुद्र पार हदोनेपर रावशकी चिन्ता ओर शक सारशको मेज सैन्य निरीचण कला ` 
तदनन्तर जब सेना सहित राम सथुद्र पार कर आए, तब रावण शुष 
सारण नामक अपने मन्त्रयसे बोला-रामने सथुद्रभं पुल बोधकर अपनी 
वानरी सेनाको धार उतार दिया--यह तो एक नपीन बात हृहं । परन्तु मे 
इसका विश्वास नहीं होता । यदि यह सत्य है तो बानर सेनाको अवश 
गणना करनी चादिए। अतः तुम दोनों यु्तरूपसे वानर सेनाम प्रेशक्न 
उनका प्रमाण, बल, सुख्य-बुस्य मन्यो ओर नेताओका वृतान्त, रामन् 
` विचार, वीयं तथा लकच्मणकी सब बातें निश्वयात्मक जात करो । वानरो 
सेनापति कोन हे--य॒ह सबं भली भोति जानकर शीघ्र आभो । रावणी 
एेसी आज्ञा पाकर शक सारण वानर वेष बना बानर-सेनामें प्रविष्ट हए ।१ 
वे अचिन्त्य लोमहष॑क वानरी सेनाकी गणना न कर सके । क्योकि इ 
विविध स्थानम फली थी । बे दोनों रादास शु रीतिसे निरीचणकर ¶ 
किं विभीषण उन्दं पकड रामके पास लाए, ओर कदा कि, ये दोनी 
सारण रावंणके मन्त्री हँ जो यदय गुप्तचर बनकर आए द। उन देख ए 
हने लगे ओर बोरे-यदि वमने सन्‌ सेन्य तथा हमको देखभाल सिया 
या जेसी आत्ना थी वैषा कर लिया हौ तो अव खेच्छया चले न्रो। 
यदि इब देखनेमे शेष रहा हो तो विभीषण फिर दिखा दं । मरण या ¶ 
होनेका भय न करौ । क्योंकि शख-रदित मनुष्यं ओर दूत मरने योग ऋ 
होता । हे विभोषण ! अन इन्दं बोड़ दो । हे दतो ! लंकामे जार एए! 











= ~ = 











एः % सौमद्वाद्मोषोय रामायश मावा #. ७१२ 
ह देना किं जिस लंकाको पाकर तुमने सीताका हरण किया दै. अव वह्‌ 
ब दिसाश्नो ! प्रातःदी लंकापुरी ओर राक्ञसोँकी समस्त सेना मेरे बानरोते 
हई देखोगे ।' शक सरदारसे एेसा कह राम चुप होगये। उन दोनोनि रामकी 
त्रय ह" एषा कहा । फिर रावण के पास आकर बोले कि विभीषणने तो 
बधाथं पकड़ लिया था, पर अमिततेजस्वी रामने हमे डां दिया, जहो 
ह स्थानपर चार बड़ ही तेजस्वी पुरूष बेटेथे। श्रीराम, लक्ष्मण, विभीषण 
॥२ सुरी । ये चारों इस लंकाको उखाडकर अकटेही वहा सकते द । राम, 
सिए ओर सुभ्रीवसे रदित उह बानर-सैन्य एेसा दुदधंषे होगया दै कि उसका 
ता चोर देयभी प्रतिरोध नहीं कर सकते ¦ अतः विशेष भाव त्याग आप 
| पष्य भावक्र मेथिलीको लोटा दीजिये । 

इति श्ोमद्वाल्मोकीय रामायण-माषा षष्ठम्‌ युद्धकास्डका पच्चौसर्व सगं समप्त॥ २९॥ 

१. छञ्बौसवो सग 

पारणएका यद्‌ वचन सुन्‌ शवण उससे बोला-यदि देवता, गन्धव 
१ दानषभी कटं तो मे सीताकोन लोयाद्‌गा। जात होता दहै कितु 
रने बडा कष्ट दिया है, इसीसे तुम सीताको लोटा देनादी अच्चा समते 
| पर एसा कोन दै जो युद्धे युभे जोत सके । एता कटोरवचन कह रात्तस- 
राण अपने उच्चं शेत प्रासादपर चट गया जो कहं ताल उवा था । वहं 
नर-तेनाको दैखनेके लिए उन दूतो सदित वसि समुद्र, पवेत ओर बनोकी ` 
र देखने लगा । उसने समस्त पृध्वी बानरोसे बायी हृहं देखी जो बानरी 
ना अपार ओर अस्य थी । उसे देखकर रावणने पृ्ा-इस सेनाम कोन- 
न बानर प्रधान है, कौन बिशेष शूर ह ओर कोन थलमं बदे-चदे द । 
री किकी बात बहुत खनते द ओर कोन-कौन यूथपति दै ¢ रावणके 
रा पू्नेपर सारण सबको दिखा दिखाकर करने लगा-ह व | यह 
बानर लंकाकी ओर सुख कयि गज॑ता हआ बेग है ओर जिसके चारो 
एसे लाखों यधप बानर घेरे हए द तथा जि्के नादसे प्राकार, खाई, डर 
फ़ लंका प्रतिहत हई जाती ३, वीर वानर नील हे । यह वानरो सेनाका 
यत्त हे ओर उसका अश्रणी है तथा जो बानर लंकाको ओरुदेखकर 
र्बार जभ्भा रहा है, आकारसे पवत शिखरके समान दै ओर कमल केषर- 
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सी कान्ति है, जिसके शब्दसे चदुदिक शब्दित दोरा है-बह युवराज अङ्ग 
हे । थह आपको युदक लिए आहूत कर रहा हे । यह वालिका पुत्र यु्ी 
 बड़ाही प्रिय हे । यह रापके लिए बड़ा परारूप कर रहा है। इसीकी मनरषा 
से दचुमाय्‌ने जानकीको यहा अकर देखा था । अङ्गद सव वानर 
यूथ लिए सामने चला याता हे । पीडे नल नामक वानर विशाल सेनापि 
स्थित है, जिसने सथुद्रम सेतु बोधा है । इसी नलके पीठे सव वानर चलत 
है ओर यह जो चांदीके समान श्वेत रंगका चेत नामक बानर दै 
चिज्लोकीमे विख्यात्‌ बङही शीघरगात्री गोपती नदीके तटपर संरोषन पवत 
राजा कुमुद है । यह एक लाख सेनाको लिए इषं सहित अलगदी रखना 
हे! इसके अतिरिक्त वह चण्ड नामकं वानर है जो अपनी सेना सहित शीष्री 
लंकाको ध्वंस किया चाहता दै! फिर यह जो कपिल वणका बानर है इक 
नाम ^रम्भः हे । यह विन्ध्य नीलगिरिसह्य पवतपर रहता हे । उक्षे साध 
करोड तीर, प्रचण्ड बानर है । यह्‌ थी लंकाको मदन्‌ किया चाहताहै। शि 
वह वानर जौ कान भिकोडकर बार-बार जम्भा रहा हे, वडादी निभय दै। 
यह न मृत्युसे भय करता हे, न सेनासे दी । इसका नाम शरभ दै। यभ 
यूथप दे । हे राज॑ब्‌ ! इस बलवाच्‌ शरभके साथ एक लाख चालीप हना 
विहारा नामके यथप हे । फिर यहजो आकाशको मेधके समान धेरे है, निष्क 
शब्द नगाडो-का-सा सुनाई देता है ओर जो सब वानरोके मध्यम गजं छ 
है पनसः नामक सेनापति हे! यह युधभे सर्वधारी असह्य दे । इरे षा 
एक लाख पचास हजार यूथप बानर रहते ई । पेसेदी यह विनत नामकयुष 
, वेणा नदीपर रहता हे जिसके पास एक लाख साठ जार वानरो सेना 
, यह भी आपको युद्धके लिए आहूत कर रहा दे । किर वह कध पाण 
 बडादी अ्हंकारी बानर है जो गेरूके रंगका यड़ादी पुष्ट शरीखाला६। 
ेतेदी वह गवयः भी बडा तेजस्वी हे जो बार-बार अपनी ओर दोढता £ 
यह एकं लाख सत्तर हजार बानरोंका स्वामी हे । ये सभी यृथप बडदी इ 
वीर द ओर इन सबकी गणना असंभव हं । | ] 
इवि भीमद्वान्मीकीय रामायण-माषा षष्टम्‌ युद्ध काण्डका छव्बोसर्वा खगं खमाप्त ॥ २६॥ भ 
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सचाहैषवो खगं 
इन सब य॒थपोंको दिखाकर अब मे आपको उन बानरोंको दिखाता हू 
0 राके लिए अपने प्राणणोकी मोहं नदीं करते । उधर वह्‌ हरः नामका 
[र है, निंसको पू चपर लाल, पीले भूरे ओर श्वेत रंगके लंबे-लंवे चिकने 
है । इसके पे सु्रीवके असंख्य सेवकं लंकापर चद्नेको सन्न द ओर 
। पप्रणके जितनेभी इटि जाते द इन सबकीतो गणनारी नदीं दो सकती । 
विकि ये सब पवतो दिशाओं तथा नदियों मे रहते ई ये सभी ऋक 
[फ समान द । इनके मध्यमे इनका राजा जोकि बडाही भयंकर दे, सब 
राजा हे जिसका नाप धूम्र है-रहता दै । इसके छोटे भाईका नाम 
[वान्‌ है । ब६ देखिए, वरँ खडा है । यह्‌ रूपमे तो अपने भाईके दी तुस्थ 
एतु बलमें उससे बहुत अधिक है । यदह जाम्बवास्‌ महा यूथपति ह \ 
दमं बडा अप्तहनशील दे ! इसने देवाघुर संग्राममे इन्द्रकी बडी सहायताकी 
। ये इतत लोग सृल्युसेभी नदीं उरते ओर पवतो परसे बड़ी शिलाए नीवे ` 
है! ये सवं जोम्बवान्‌ कदी समान ई । वह देखिए दम्भ नामक ऋत्त 
श इन्द्रकी सहायताके जिए अपनी विशाल सेना भेजी थी ओर वहं 
का शरीर एक योजनभर ञ्चा है, जिससे बदकर चोपायोमें किंसोका ` 
नरही-यह बानरोंका पितामह सन्तादन नामक वह्‌ यथप हे जिसने इन्द्रके 
र युद्धकिया था; परन्तु हारा नहीं -यहभी यथप दे । यह गन्धव कन्या ` 
गने उपन्न हआ ह ! इस बानरोचमका नाम्‌ (थनः हे, जो असंख्य 
नरको साथ लिए अपनीदी सेना जे लंकाका मदन किया चाहता है । यह 
यति सब बानरोंका प्रेरक है जो बनके दाथियोको भी वृर्तोको तोङ्तोड- ` 
१ धेरा करता दै । यह गङ्गाके तटपर उशोरबीज नामक पवेत तथां उत्तम्‌ 
दुराचल पवेतपर विहार करता दै । इसके साथ अदक्षारित एक करोड़ 
नर रहते हं । फिर यह जो वायुसे उद्धृत मेके समान चलता दिखाहं देता 
यह प्रमाथो नाम य॒थप है ओर बह जो करोड़ों बानर सेतुबन्धके स्थानम 
भते द गोपुच् नाभके बानर रै, जिनका स्वाभी गवा् नामक य॒थप 
। ये सभी स्वपराक्रमसे लंकाका मर्दन.किया चाहते द । फिर वह देखिषए्‌, 
केशरी नामक एेसा बानर-युथपति है जो खुवणेके पदाडपर रहता हे ओर 
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एसेदी व्याघ्रोके समानं इुरासद्‌ सव अग्निवत्‌ प्रदीप, भयंकर, मेधके पमौ 
गजेन करनेवाले वाँ ओर भी बहतसे वानर एकन दे जिने सूर्यका उसा 
करनेवाला वह शतवलि नामक यूथपति अण्न दही सेनासे लंकाका मद॑न सि 
चाहते दं । ये समी बानर पराक्रमी राभक प्रियकारक ओर अन्य रिपीप 
दयां नही करते । इस प्रकार गज, गबा, गृवय, नल ओर नील ह 
सबके साथ दश-दश करोड़ मानर रहते दँ । इनके अतिरिक्त ओर भी ऋ 
से बानर दं जो विन्ध्य पवेतपर्‌-रहते दँ ! ये सव बहत है परन्तु लघुपराक्र 
भी हं इससे इन्द्रकी गणना चीं हये सकती ! अन्य सभी महापराक्रमी ओरौ 
चाहं तो क्षणमात्रे सम्पूलं पृथ्वीके पव॑तोको तोड़ क्ते! _ 
६! श्रौमद्वाल्मीकोय रामायख-भाषा षषटम्‌ युद्धकारडका सत्ताईसवां सगं समाप्त ॥२५ ` 
अर्हां खगं ` | 

रावणे, खारण द्वारा रामकी चेनाङ बरन 
सारणको वात समाप होनेषर शक रावणसे कहने लगा-हराजत्‌। 
जिन्हं आप गङ्गातर्के वट ओर हिमालयके साल वृ्तोके समान छि 
देखते है, ये सव॑दा किष्किन्धा रहनेवालि सु्रीवके मन्त्री है । ये बानर 
इच्याचतार रूप धारणकर सकते द ओर देवता तथा गन्धवेसे उतर 
ह । हे राजन्‌ ! संग्रापभूमिपरं ये दैत्य ओर दानवके समान पराको है। 
देवताओओके समान. रूपवान्‌ जिन दो बानरोक्छो आप बैठे देख रहे है ३ 
ओर दहिविद नामके बानर ह । युद्धम इनकी समता करनेवाला कोई 
हे। ये भी स्वपराक्रमसे लंका पदनको सन्नद्ध है} फिर वह्‌ जिसे 
दस्तीके समान आप देखते है, व्ह तो सागरणटो भी जन्ध करसकता ह 
यह वही दहै जो लङ्कमें जानकीके ओर दुम्हरे पस आया था. इते 
देखी चके दं । यदी वह केसरी एत दमार्‌ है जिने समु्रका 
किया हे । यह्‌ जब बालकदी था तो प्रातः उदित भर्ंको देख तीन 
योजन उपरसे घयंको खींच लानेके लिए कूद गया था ओर यह अपने 
अभिमान से उब्ला था। परन्तु सयंको तो न पकड सका ओर शि 
गिरिपर सूयं उदय होता है उसीपर गिर पड़ा था, जिसे इसकी ददद 
टे हो गई थी । जिससे यह हवुभाय्‌ कलाया । इसके बल, स्प त 
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का वणेन कोनकर सकता हे । यह अपनेही पराक्रमसे लङ्काको विध्वंस 
ता चाहता है । पे इतनादी चात है, इससे अधिक इसके बलको म नदी 
ता, ओर जो इसे खनी पमं षले समान नेवा सोँवले वीर बैठे 
॥ श््ाकुवंशके अतिरथी दै ¦ इनका पुरुषाथं सम्पूर्ण लोकम प्रसिद्ध दे । 
¶ इनसे कभी अलग नहीं होता । ये बह्याच्च ओर वेदोके ज्ञाता है अपने 
शपि आकाश शौर ए्वीको विदीशंकर सकते हे । इनका कोध मृ्युके 
7 दै तथा इन्हीकी पलनी सीताको आप जनस्थाने हरकर लाये ह । यही 
श्रीरा दै जो इस सभय आपसे थद करनेके लिये आये द । इनकी दाषिनी 
ए लक्मणजी है, जिनको श्ुवणंकी सी आमा हे, चोडी बाती हे, अरुण 
ब ओर काली धरंधराली जट द । ये सवेदा अपने भाईंका प्रिय ओर 
तकृरनेमं तत्पर रहते दै, नीति ओर युद्धम शल द तथा सम्पूणं शघ्च- 
पियेमरं ह । ये रामके मानों दक्चिए हस्त हँ । ये राके काथेके लिये अपने 
र भी रज्ञा नदीं ङरते ओर जो रामके बीं ओर बैठे वे राजा 

हं। श्रीरामने इनको लद्धेश्वर बनाया है ओर.जो सब सेनाके 
| पल बैठे दिखाई देते दै ३ ८३ वानरके स्वाभी सुभ्रीष दै । ये अपने 

बानरोकी अगणित सेन! ओर बिभीषण तथा अपने मन्त्रियोको सथ 
ब्रपने युद्धका आहन करते द । इस उपस्थित सेनको देख आप 
हाथों पराभूत भ हौकर विजथके लिए उच्छृष्ट उपाय करं । 
इति भरीमद्राल्मीकीय रामायख-भावा षष्टम्‌ युद्ध कांडका अड्ाईंसर्वँ सगं समाप्त ॥२८॥ 

उन्तीक्षवोँ सगं 
गुप्चय दरा रावशका रामको सेनादिक्षा भेद लना 

हस प्रकार शकके दिखानेसे रशने समस्त बानर युथपतिर्योको देखा । 
दाथीं ओर पहाबली लद्मण अर बायीं ओर अपने भा विभीषण ` 
समस्त बानर के राजा सुभ्रीव, अङ्गद, महाक्रमी हयमाच्‌ , जाम्बवान्‌, 
शु कुद, नील, नल, गज, गवक्ञ, शरभ, मैन्द ओर हिविद-धादि बानर- 
को देखकर रा्रणका हदय कब उद्विम हो गया ओर उसे कोध आ 
। उपने शुक सारणको बहुत फटकारा जिसे उन्दोनि विनीत होकर 
लिया । तब उसने कोधसे किन्तु ऊब नम्र होकर कहाकिं तुम 
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ोगांको राजनीतिके अनुसार जीवनोपाय नहीं आता । राजा निग्रह भ 
अनुग्रहम समथ होता हे । तुमं व्यथंही शत्ुकी प्रशंसा न करनी चाह 
तुम सबने अचायं, युर ओर बृद्धोकी सेवा व्यथहीकीः; श्यो कि राजनीति 
जो सार हे उसे तुम नदीं शर्ण कश्सङे । एेसे मुखं मन्तियोके रहते तो केव 
सोभाग्यसे ही मे अपना राज्य संचालितकर सक । तुम दोनों तत्वण भेष 
अपना अंह काला करके चकते जाओ । मे वु्ारि उपकारको सोचकर ¶ 
जाता हं, अन्यथा अभी मार डालता !' रावणके एेसा कहने पर शकश 
सारण बहुत लञ्चित हए तथा जयजयकार इरा उसका अभिनन्दन के 
से प्रस्थान कर चले गये। फिर रावणएने अपने निकट बेटे हुए रास महोद 
काकि, अन्य दूर्तोको शीघ्र बुला । राजाज्ञा से सव दूत वहां भाये। रर 
ठन दृतसि बोला--अवं तुम लोग रामक मन्तियों तथा उनके साधो न 

का अभिप्राय जाननेके लिये थह से जा ओौर युरूपसे देखो कि 
क्या परामशं चल रहा हे, वे किंस धरकार शयन करते, केसे जागते प 
गि च्या करगे इत्यादि-सब अआनकर शीघ्री चले आना । फिर तोप 
रावणकी प्रदक्षिणाकर जहां राम ओर लद्पण थे बो पृषे । वह जन 
चिपकर सुग्रीव, विभीषण सहित राप ओर लद्मणए्छे देखा । परन्तु 
समयं उन राज्षसोंको विभीषणने देख लिया ओौर उनभेसे केवल ` शाट 
पकड़ लिया ओर कहाकि, यह बडा पापी हे । यह सुन बानरोने उते बोध 

ञ्रोर रामके पास ठे अये, परन्तु रामने उरे भी इडा दिया। 
गु्तचरोके साथ सुवेल पवंतके पास शमी सेनाको उपस्थित देखकर 
पास पहुवा ओर बहा जो कच समाचार था बणन किया । । 
` इति श्रीमद्वाल्मीकोय रामायण-भाषा षष्टम्‌ युद्धकार्डका उन्तीसवाँं सगं समाप्त ॥२६॥ 

| ती््वोँ सगं 
गुश्चचर शाद्‌ लसे रावशको बातचीत तथा राषद्ी सेना भेद प्रर 
अव वे दृत सुवेल पवंतके पांस ससस्य स्थित रामका समावार क 
` लगे} तब दृतोते रामका आना सुन शण इद ग्याङ्कल श 
बोला.कि, हे रात्तय ! तुम कुं दुःखित विदितं होते हो, क्या शतृधरि¶ 
भ पड़ गये थे ?. इसपर शादृलने विभीषण दारा अपने पकडे 
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चार कट युनाया । उसे सुन रवणएने कदा-यदि समस्त संसारको ओर ` 

भय उपस्थित दो तो भी सीताको न लौटाज्गा । पर तुमने तो राभकी सव . ` 
ना देवी दी दै ङदो, उसभ छन बानर सबसे प्रसिद्धे ! शादृलने 
ह-जाम्बवाच्‌ नागच्छ वानर शरुद्धसे अति इजय हे । फिर हव षनको तो 
रने देवा दी है, जिस अलेन हरी समस्त राक्रससोका अपमान किया था। 
पे री धमं पुत्र सुषेण, धूम्र, केसरी, दधिष्चुख, सुयुख, दुयुख, भग्नि-पुत्र 
त, मेन्द, हिषिद, गज, गबात्त, गवय, शरभ तथा गन्धमादन ये सभी एक 
एकं श ओर प्रसिद्ध रै ।- इसप्रकार दश करोड बानर युढकीं उच्यत 
हं भये द ओर जिन्दौने द्षण, खर ओर त्रिशराको मारा है, वे सिह 
क्रमी दशरथ-पुत्र रामके गृण तो कोई कह दी नदीं सकता । धमासा 
्रणभी एसे दी दँ फि जिनके समक्त इन्द्र भी विजय नहीं पा सकते । 
द भाई विभीषणी राम डारा लङ्का राज्य पाकर उन्टीके हित-तत्पर हे । 
ह एव सेना घुबेल पव॑तपर पड़ी ३ । अब जो इब आप करना चाहं करे। 


। इति शरीमद्वाल्सीीय रामायण-माषा ष्टम्‌ युद्धशण्डका तीसर्वा सग समाप्र ॥३०॥ ` 


। “द ५०५९ + सभ 
। रावण द्वारा रासकते धिर सिर शौर धलुषका सीतके समक प्रदशेन | 
इसप्रकार जवं राबशसे उसके दतीनि राभ ओर उनकी सेनाका वृत्तान्त 
न क्या तो राषको लंकाके समीप आया सुन वृह उद्धिगन हो मन्तियोषि 
लाअ मन्त्रणा समय उपस्थित है, सभी मन्त्री शोघ्र यहाँ भवे । 
पुन सव भन्त्रीगस वहो आए । रावण उनके साथ मन्त्रणा करने लगा। 
। कुद योग्य था, उक्षपर विचार किया । फिर अमात्योंको बिदाकर स्वस्थान 
। वला गया । पश्चात्‌ विद्यजिह नामक रक्तको साथे रावण ॒सीतके 
म पचा । वहं उसने बिदयुजिहसे कहा कि हम दोनों मायासे सीताको ` 
दित करं । तेम राभका मायामय शिर ओर धवुष बाण लामो । विद्य 
ने खमायासे शिरादि बनाकर दिखा दिया । इससे रावंए बड़ा भरसन्न 
रया भोर पुनः-अशोकवाटिका्े. सीताको देखने गया । वँ जानकी 
वैठी थीं । उन्दँ एकमात्र भ्रीरामका दी ध्यानं था ओरं उन धेरकर 
भि वहो बैठी हर थीं । वदाँ जार रावणने धृष्टतापूवेक अपना नामं 





। 
(. 


ब. 





` ७२० 
बतलाकर यह कहा कि, हे सीते ! तुम्दारा पति राम कि जिस तम्र 
रहती हदो ओर मेरी प्राथना नहीं मानती थी, वह तो युद्धम मारा गया। 9 
तुम्हारी सब अआशाओंक मूल दी चष्ट हो गयी । अव तो तुम दुिनी। 
मेरी भायां बनोगी ? अव भी तो तुभ इस भूद्‌ पतिको त्यागो । म राम 
क्या करोगी ? अव मेरी पटरानी बनो । हे शदे ! हे पण्डितमानिनी, त 
मनोरथा सीते ! तुम अपने मक्तांका घोर बध घुनो । राम मु मारनेकेति 
सुग्रीवकी विशाल सेना ले सागर तटपर ्राए थे, वहो आते ही दयासत। 
गया ओर सेना उहराते अद्धरा्ि हो गथी-इसका समाचार पाकर मेने भ 
सेनापति प्रहस्तके साथ विशाल सेना भेजी जिसने रामे ही मार डला 
राम सो रहे थै, प्ररस्तने उनका शिर काट लिया, बिभीषणको पकडतिय 
यह देख बची हहं सेनां भाग निकली । सुग्रीवा भी गला काट तथा हरं 
की दादी रात्तसोनि नोच गाली ओर पुनः खडगसे ये दोनों भी काट शं 
गए ओर पनस भी मरा पड़ा है । ेसेदी राक्तशोनि अङ्गदको काक खं 
खंडकर दिया । सब हाथियों ओर रथोके नीचे अनेकं वार पिसि गए ।¶ु 

देखो, रक्तं व धूलि लगा तुम्हारे पतिका कटा हा सिर हे। पह 
रावणने राक्षपि्योसे कडा कि विद्ुजिहको जो युद्धसे रामका रिर लाया 
बुला लाओ । विदयुजिह रामका सिर ले रवणके आगे खड़ा हुभा। राक 
ने कहा-इसे सीताके अगे करो । यह भलीरभति देखले । विनिहते ¶ 
सिर सीताके अगे रख दिया ओर स्वयं शोध दी अलक्लित हो गया । ग 

समय रावणने रामका शुवणे-धनुष भी सीताके अगे फक दियाभ्र 

कहा, रात्निमें प्रहस्त रामको मार कर यह लाया है । त्‌ मेरे आधीन हेभ। 

इनि भरीमद्वाल्मीकीय रामायण-भाषा ष्टम्‌ युद्धकार्डका इछतीसर्वां सगे समाप्त ॥३१॥ 
बत्तीसवोँ सगं ` 

. रावण द्वारा रामके छ्रत्रिम सिरका सीठाके समच प्रदशंन रौर सीताका शे 

` सीता वह सिर ओर धलुष देख उसे रामका दी जान बड़ी दुवित 

भोर रोकर केकेयीकी निन्दा करने लगीं । फिर -मूच्ित हो एृषमीए॥ 

पदी । एक मुत्तं पश्चात्‌ चैतन्य होनेपर वह सिर हाथमे ले विलप 

लगीं । उन्दने अनेक भरकार अपनेको इलनाशनी कहकर विलाप नि 
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न~ योह 


रि रावणसे बोली-रामके पश्चात्‌ अन य॒ककौ भी मार उलो । इते 
एम्हारा कल्याण दोगा । हे रावण ! इनके सिरमे मेरा सिर ओर अन्य सब 
अदगोमे मेरे सव अङ्ग मिला दो' इसप्रकार बहुत विलाप करती हृं सीताने 
फिर पतिको ओर फिर धनुषको देखा! सीता एसे रोदन करदी रदी थीं कि 
उषी समय अनीकस्थ नामकं राक्तसने आकर रावणएसे कदा कि, सेनापति 
स्त आया हे । वह सव मन्त्रयां सहित आपका दशंन करना चाहता दै 
शरोर इसलिए आपको बुलानेके लिए मुभे याँ भेजा दै । इच अवश्यक - 
गज्य-कायं है। आप उन लोगोको देखिए । यह सुन राण वदसि उन लोगों 
के देखने गया । वह आमात्यों सहित सभामें एकान्त बेठकर दतोके युखोपि 
रमका बल सुनकर विचार करने लगा । इधर रावणएके जाते दी वह मायाका 
पिर ब धरुष अदृश्य दो गया । रावण मन्तियोके परामशंसे जो करणोय 
विदित हुआ कहने लगा । फिर वह अपने मन्तियोसे समययुसार बोला- 
बहत दी शीषर बिथुल बजवाकर सेना यद्य बलवा । पश्चात्‌ सब टीक 
है हेषा कहकर दृतोने सब सेना एकत्र करायी ओओौर युदधेच्चित अधिपतिको 
इपकी सूचना निवेदितं की । 
इति श्रीमद्राल्मीकीय रामाथण-माषा षष्टम्‌ ुद्वकाण्डका बत्तोस्वँ सगे समाप्त ॥ ३२॥ 
तंतीश्चवों सगं 
सरमाका सीताको समाना 
उसी समय सरमा नामकी रात्तसी जिसे रावणएने अन्य राक्षसियों सहित 
प्ीताकी रक्ताथं नियत किया था ओर जिससे सीताकी मित्रता दो गहं थी, 
उने दुःखे भूमिमें पडे सीताको देखकर इसप्रकार समाना आरंभ किया 
ङि हे देवि ! रावणने जो तुमसे कटा ओर जो तुमने फिर रावणसे कहा, वहं 
सव मेने धने वनमें खडो हो सुन लिया । रावण याँ जिस लिए आया मेने 
वृह सब जान लिया हे । श्रीराभके साथ उनके सोते रहनेपर भी उनसे कोह 
युद्ध नदीं कर सकता ओर न कोह उन्हे मार दी सकता हे । वानरोको भी 
इतपरकार नदीं मार सकता । लद्मण सहित राम तो स्वयंरी शत्रुके विष्वं 
पक ह । हे सीते ! राम मारे नदीं गए । इट रावणने तुमसे यह सब कपर 
क्रिया दे। तुम्हारा सब शोक दूर हो गया । निश्रयदी अब तु्दं लच्मी प्रा 
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होगी । क्योकि राम वानर्रोकी सेना लेकर सागर उतर आए । मेने ख्यं क्छ 
जाकर .लदंमण ओर श्रीरामको देखा हे । अपने बहुत-से दतो डारा रा्एने ` 
भी यह समाचार प्राप्त किया हे। अवं वह अपने छतेग्यके सम्बन्धमे मन्तो 
परामशंमें लगा दे ।' इसप्रकार सरमा सीतासे कृ दी रदी थी कि युदक लिए 
गोग करते हृएं रावणकी सेनाके नगाडे ओओौर भेरीका विशाल शब्द सुनाह 
दिया । उसे खन सरमा बोली- सीते! यह सेन्य-रवनाका नगाडा तथाभेरी 
 बजती दै, उसे सुनो । हाथी, घोडे सज रहे हँ सखो आरोद्री भाले ब्िां ¦ 
लिए जाते दिखाई देते दँ । सयुद्रके वेगके सान्‌ तथा नदीके प्रवाहे समान ` 
सडकोंपर असंख्य सेना चली जा रही दै, कदी भागं नहीं मिलता है । राततं 
की इस भीडको देखते दी रोमा होता है । परन्तु तुमपर तो शोभा बा गई 
श्योर राक्तसोपर भय आ गया । अव अवचित्य पराक्रमी ओर जितक्रोध राम 
रणमें रावणको मार तुम्दं शीघरही प्राप्त होभै ! वे लक्ष्मण सित एसा क्रिमि 
करेगे जेसे विष्णुके सांथ इन्द्रने दे््योपर क्या था। हे सीते ! अब रातरपोको 
मार, आगत राभकी गोदीमें वटी हृदं ठमको हस शीघ्र देंगी । हे जानकि 
अन रामके विशाल वक्तस्थलसे युक्त, उनसे प्रा होते समर्य, ठेम आनन्द 
प्रवाहित करोगी । हे सीते ! रावणको युदधमें भार प्रसन्न राप वुष्दरि पति 
शीघही खी गि । इसलिए पवेत-श्रेए मेर्के चारों ओर भ्रमण केरनेवाठे 
तूयंके शरण जाः क्योंकि वे दी सब प्रजाजर्नोके उत्पति स्थानदै। 

इति भ्रीमद्वाल्मीकीय रामायण-भाषा षष्टम्‌ युद्धकाण्डका ततीसर्वो सगं समाप्र ॥ ३३॥ 
चोतीसवो सग 

सरमाका सीताको समशन वि 

इसप्रकार रावणके बाक्योसे मोहित, सीताको सरमाने,मधुर बचनोपि प्रप्र 

किया । फिर समयको जाननेवाली सरमाने हकर कहा-सीते ! मे रफ 

पास जा उनसे वम्हारा शत मंगल कह फिर लौट सकती ह । रेरेषमात्‌ . 

आकाशमे वायु ओर गरुणभी नदीं जा सकता । तब सीता मधुर वचतोपि 

सरमासे बोली-अवश्य, मेँ जानती ह कि तम आकाश ओर पातालम भी 

जां सकती दो ओर मेरे लिएजो कोहं न कर सके वह तुम कर सक्ती हे। 

इपलिए तुम जाकर देख आओ कि रावणं क्या कर रहा दै । भ्योमि इ 
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यापी ओर कर है तथा यु मोहित किया करता है ।' एेसा कहती सीताका 
शरश्चोसे भीगा यख पोंडती हह सरमा बोली-तुम चप रो, मे ` अभी .. 
7ती द । यह कह सरथा रावणएकी मन्त्रयति दो रदी बात्त सुननेके लिए 
ती गह ओर उसका सब अभिप्राय जानकर शीघ्रदी लोट आई, यदो सीता .. 
ी उप्की वाट जोह रदी थीं । सरमाके लोरनेपर सीता उससे उठकर मिली! ˆ 
पाचार पूचा ¦ सरभाने रहा कि, रावणकी माता ओर मन्वियोने तुम्हारे 
वागे विषयमे उससे बहुत कहा हे । परन्तु वह तुमको लोटाना नदीं ` 
हता । जब तकं वह समरयें मारा नहीं जायगा, तुमको नदीं डोड सकता । 
पको यह बुद्धि शत्युके लोभसे दी उपस्थित है । हे श्यामनेन्नी ! अब रावण 
हित पव रा्नसोँका संहार होगा ओर रामचन्द्रजी अपने तीच्ण वाणोसे 
परमे राबणकों मार तुमको अयोध्या ले जायंगे । सरमा यह कही रदी थी 
$ भे ओर शंखके शब्दोसे भिला हा सैनिकोंका शब्द सुनाई दिया । 
पसे समस्त पृथ्वी कोप उठी । बानर-सैन्योकी वैसी गजना सुनकर लंकामं 
कपराज रावणको सेना निस्तेज दौ गहं । अब रावण अपने जीवनसे 
३ (४ | , ` त ए 
इति श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण-भावा षषटम्‌ युद्धफाख्डका चौँतीसर्वा सगं समाप्त ॥ ३४ ॥ 
वती सगं 

| भास्यवात्‌क्षा रावशसे उसके दष्कमं कहना . ` ं 
तवे उन भेरी ओर शंखोका शब्द सुनतेही महाबाहु राम युद्धके लिषए ` 
हृए । इधर उस निनादको शुनं रावण सुहत भर विचार भआमात्योंकी 
र देख, सबको सभीप बुला सभाको शुञ्जायमान करता हआ, मन्तिर्योकी 
वृति तथा रामकी निन्दा करता हआ, सारे जगतको संतापं देनेवाला कूर 
भव राण बोला-राभके समुद्र पारकर आने तथा जेषा आप सबने कां 
कके पराक्रमको मेने सुना ओर आप सत्पराक्रमि्यको भी मेँ जानता है । 
न्तु यहं किए कि, राभके पराकमको सुनकर भी आपलोग मोन भ्यो है? 
ह सुनकर बुद्धिमान्‌ भस्यवान्‌ बोला-नीतिमान राजादी -दीघेकाल तकं 
४ वयं भोगता है । यथावसर शत्रुओंते संधि या युद्ध स्वपतो बदिकर होता ` 
 भरुमे तो रामके साथ आपकी सन्धि युखद प्रतीत ` होती हे। भाप 


॥ 
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सीता रामको लौटा दीजिए। उनके साथ बिग्रह उचित नीं । धमं देवता 
पत्तमं ओर अधमं देत्योके पक्में हे । सत्ययुगमें धमं अधमंको ग्रस तेत 
दहे ओर कलियुगमँ अधमं धर्मंको ग्रसता है। आपने ध्मका नाशका 
अधमको ग्रहण क्ियादहे । तुम्हारे प्रमादसे बदा अधर्मरूप सपं ्ः 
तुम्हं गर्त लिया दै जिससे देवपक्तकी वृद्धि हृ है! तुमने अषियफे 
बड़ा कृष्ट दिया, बड़ा अनथं किया । उसका प्रभाव दुद्धषं ह । क्योकि पे लो 
तपसेरी अपना जीवन व्यतीत करते दै वे लोग यन्नोतेही स्वैदा शोप 
करते द । वेदपादी दँ । राक्तसोने उनलोगोंका अपमान किया हे। अव फ 
महाधम्र रा्तसोके तेजको दशोंदिशाओसे आवृत्तकर लिया है। उनकी ती 
तपस्या रा्तसोको जला रदी है । तमने देवताओं ओर यज्ते अमरख एय 
ह । पर यहां तो मनुष्य वानर ओर ऋक आए ट । घोर उत्पात ष्टि ्ात। 
हे । रात्तसोंका विनाश प्र्यत्तदीख पडता है । स्वप्नो पीले दोतिवाती धियं 
ह-स्थित वस्ते रंष-दंसकर बातें करती द । इस प्रकार राक्ञस माल्यवाप 
ने राक्षसाधिप रावणसे बहुतसे दोनेवाले अपशङनों ओर दुःखोका वणन 
करिया । उसे खनकर-समभकर अतल सामथेवान्‌ रावण रासो रधो 
मोन होकर बेठ गया । | 
इति श्रीमद्वान्मीकीय रामायण-भाषा ष्रष्टम्‌ युद्धकाण्डका पतीसर्वोँ सग समाप्त ॥२३५॥ | 
छत्तीसा सगं 
रावणका मास्यवान्‌के हित वचनका भनादर 
मास्यवानूका ये हित वास्यभी रावणको असह्य हआ, क्योंकि पह ग्रा 
के वशीभूत दोगया था । वह कोधितहो नेत्र धुमा मास्यवान्‌से बोला-तुमनेग 
यह अहित ओर कटोर बातें कीं वह मेने नदीं महण की । तमने म 
रामको समथं केसे समभा, जिक्तने पिताके निकाल देनेपर बानरोकी श! 
ली । राक्चसोंका खामी, ओर देवताओंको भयप्रद मुभे क्या व॒ुणने दीन पमष 
लिया हे ? ये जो कठोर वचन्‌ तुमने मुभसे कटे दै पे शरुते, शक्रे ए 
पातसे या सुभे उत्साह देनेके लिए के हँ । मेँ समता द डि यह तुमने ¶ 
उत्साहवद्धनके लिए दी कदा है । सीताको वनसे लाकर अव भयपे पर 9 
कैस लोटा दँ । अब इन असंख्य बानरों सहित सुग्रीव-लक्मण ओर रागी 
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कष मेरे हाथों मारा गया देखोगे । रावणको किससे भय दे ? चह मेरे दोः. 


एड हो जां, पर मेँ किंसीसे नत दोकर नरी चलेगा । रामने सयुद्रमे प्रथम पुल. 


बधा तो हमे आश्यंको बात क्या हे ? राम यदसि जीते न लोगे ।' राबणको 
द॒ जान माल्यवान्‌ कुद उत्तर न दे सका ओर रावणकी “जयः बोलकर 


आन्ना पा धरको चला गया । रारण आमाव्योसि परामश ले सब ओरसे लंका 


को र्षित करने लगा । पूवं इारपर प्रहस्तको, दक्षिणएपर महापाश्वं ओर 
बहोदरको, पश्चिम इारपर अपने पुत्र मेधनादको रहनेकी आनना दी ओर 
उत्तर दारपर शक ओर सारण नामक मन्त्रियोंको नियतकर बोला छि इसी 
रीर मे रहगा । लंकाके मध्यमं जय सब सेना थी वहां विरूपाक्तको नियतकर 
एण सब मन्त्रयते आशी्वादातसमक जय सूचक अभिवादन ठे, सवं समृद्ध 
पधा सुरक्षित अपने अन्तःपुरमे प्रवेश किया । 


इति श्रमद्राल्मीकीय रामायण-माषा षष्टम्‌ युद्धकाण्डका छत्तीसवां सगे खमाप्त ॥ ३६॥ 


हि. - सेतवो खगं 


इधर श्रीरामचन्द्र, सुग्रीव, दनुमास्‌, जाम्बवान, विभीषण, अङ्गद्‌ आदि 
तरो ओर भाई लदमणएको एकत्रकर विचार करने लगे किं रावण-पालित्‌ - 
प ह्य लङ्कापर विजय कै प्राच की. जाय !? त विभीषणने कहा-अनल्‌,: ~. 
तष, सम्पाति ओर प्रभाति ये हमारे भित्र अभी दी लङ्काम होकर फिर यदीं . 
पे है जो यदास पक्ियोंका रूप धारण करं गए थे । रावणने जो युदधाथं 
वधान किया है, वह सब इन्होने देख लिया है । रावण नगरके इारपर - 













यत है । षिरूपा्ञ सेनाके मध्यमं स्थित दे । दश हजार हाथी, दश दजार 
वीप हजार घोडे ओर एक करोडसे अधिक बड़ दी कर बलवान्‌ रात्तस 
णके साथ नित्य रहते है, जिनका लाखों करोड़ों परिवार दै ओरं जो सब 
समय एकत्र हो जाते द । यह देखिए, ये अनल आदि या बेठे हे । 
राषणएने कवेरसे युद्ध किया था, तब उसके ही समान पराक्रमी निशाचर 
साथ थे । यह सुन आप क्रोधन कीजिषंगा । क्योकि मे भापको भय- 
नहीं करता दं । आप तो देवताओंको भी दणड दे सकते हँ । अतः 
अपनी सेनाको प्यूद्‌-बद्धकर रावणो पूणंतः मन्थन करेगे ।' विभीः 
सेयह सुनकर श्रीरामने वानर नीलके साथ बहूत-से बानर कर उन्हें लङ्काके 
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पूवं द्ारपर प्रदस्तसे युद्ध करनैकौ नितं उर दिवा, कदा कि मतयः 
~. अपनी विशाल सेनाके साथ दक्तिण द।रपर ओर पवनपुत्र हलुमार्‌ पश्रि 
ढारपर ओर में स्वयं उत्तर इारपर मदान्ध रावणको मारनेफे ति 
जाञ्गा । मेँ लक्मणको साथ लेकर सीधे बहौ पह॑चूंगा कि जह पतेन 
- रावण खड़ा होगा ओर सुग्रीव, जाम्बवाय्‌ तथा विभीषण ये तीनों तेय 
भ्यृहकी रक्ता करेगे । युद्धम कोह भी वानर भनुष्यका रूप न धारण करं। 
क्योकि एेसा करनेसे अपने ओर परायेका चान न रहेगा । हम सात व्यि 
ही मवुष्य रूपम शत्रुओति युद्ध करेगे । लक्ष्मण सहित मेँ तथा मेरे पष 
विभीषण ओर चारों मन्तिगण । ठेसा कह विभीषणएको साथ ले राम तरह 
पवतपर चद्‌ गए । 
इति श्रीमद्वान्मीकीय रामायण-भाषां षष्ठम्‌ युद्ध ाणडॐ। सेँतीस नां सर्भ खमाप्त ॥ ३७॥ 
अद्तीसर्वो सगं 
सुबल पवेतपर चदुकर लक्ष्मण, सुग्रीव ओर षिभीषणको साथ तिएराफ 
वहां राति म्यतीत करनेकी इच्छाकी । उनके साथके वायुेग-गामी सव वानसौ 
.पवंतपर चटगए । पवेतपर चद्कर उन सबने निक्ूट-शिखरपर स्थित हो वही 
दार-प्रकार युक्त ख॒न्दर लंकापुरीका निरीच्तणकिया । वानरो देखाङ्िपषं 
लंका राक्तसोसे पूणं हे ओर वे सव थुद्धोप्सुक हो रदे दै । फिरतो यह देख 
ही सब बानरोने बडा शब्द किया । इतनेमें संभ्या दो गर तथा पृणंवनर 
आलोकित रात्रिका आगमन हआ । र तो लप्मण तथा युथपतिं 
सहित श्रीरामने सुखपूरवकं सुवेल पवेतपर निवाक् किया । 
इति भ्रीमद्रान्मोक्छोय रामायण-भाषा ष्टम्‌ युद्धकाणडका अङ्तौसवां सगे समाप्त ॥३5॥ ` 
 उन्तालीसवां सगं 
लाका वणन 
इसप्रकार वह रात्रि बानर-सेनापतियोने खुवेलपर दी व्यतीतरी श्रौ 
लंकाके बन उपवनोंको भी देखा । नन्दनवनके तुल्य लंका बड़ी दी मनोह 
रिणी ओर रमणीय थी । फिर तो ब वानर वीर उपमे जा पएहषे। तव 
उपवनों मे वानरोके भ्वेशसे पुष्पोके संसगसे वहां बड़ीदी सुगन्धित बाघु षत 
लगी । फिर बानर-बीरोके युत्थसे निकलकर कुच युथपति सुग्रीवी नां 
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 तंकाम भी चले गए । वों जाकर उन्होने उक्त बडे ऊँचे पुष्पोयुक्तं चिक्ूटा- 
षलका शिखर देखा, जो सो योजन विष्तृत था ओर जिस चोटीपर वी . 
लकाम मनुष्य नदीं पहुंच सकते थे । वह पुरी दस योजन लम्बी ओर बी 
। योजन चोड़ी थी, जिक्तके श्वेत मेधोके समान उर गोपुर थे तथा बह सुवणं 
ओर बादीके परकोटेसे खशोभित थी । उसमे वडेदी उ ओर विशा भवन 
।तथा देवालय थे तथा उसके राजमहलमे तो एक सहस स्तम लगे. हए थे, ` 
तथा बह गगनचुम्बी केलास-शिखरोपम था। रावणका चैद्य प्रासाद नगरका ~ 
भूषणएरूप था । सेकंड राप उसकी रक्तामं नियत थे । सवे-पदाथ-सम्पन्न 
पणं पुरी लंकाको देख राम आश्चयं-चकिंत हो गये । वह रत्नोसे पूणं 
उरजीविकाके अनेकं साधनोँसे सम्पन्न-प्रसाद पंक्तियोसे भूषित तथा विशाल 
दें ओर सेन्य संयुक्तं थो । एेसी लंकाको रामने देखा । 
इति श्रीमद्वाल्मोकीय रामायण-भाषा षष्टम्‌ युद्धकारडका उन्तालीसर्वाँ सगं समाप्त ॥३९॥. 
चालीस सगं 
उषी सभय उस लंकाके गोपुरपर खडा रावण दिखाई पड़ा । वह शिर 
ए चत्र लगाए, चन्दन-चचितं श्र रक्तं अआमषण धारण किए था । उसपर 
चपर हो रहा था। वह करे बादलके से रंगका स्णजटितं वश 
धारण कयि, देशाठत दाथीके दातके त्ततसे बाती ग॒क्त, रक्तं वस्त 
धारी ओर सं्याकाल्ीन मेध-राशिके सदश शोभायमान हो रहा था । उसे 
राम ओर सभी वानरगण देखने लगे । उसी समय परम पराक्रमी बल-गवित 
पप्री गिरिसे उठकर, उस गोपुरपर किं जद रावण था, एषा इदा कि टेक 
उक्के समक्ता खड़ा हआ ओर उसे तुच्छं सममकर निभेयतासे बोला कि- 
ररे राक्षस ! मे ध्रीरामचन्द्रका मित्र ओर अनुचर ह। अब भुभसे तू जो वित्त 
नहीं बच सकता । एेषा कह उक्षके -शिरसे मुकुट उतार पृथ्वीम फक दिया । 
युग्रीवठो एसा कमं करते देख रावण बोला--अरे सुग्रीव ! तू जबतक मेरे 
पामन नहीं आया था तभीतक सुग्रीव ८ खन्दरगदनषाला ) था, अवतोत्‌ 
ग्रीवाहीन दो जायगा । यह कहकर रावणएने अपनी अजाञ्रोसे उठाकर 
६ पृथ्वीपर दे मारा । वानरराज सुग्रीवने भी कदककी समान उद्लकर 
रबणको पृरथ्वीपर दे पयका । दोनोके शरीरपर शेदक्ण चा गए, दोनों 


४ 
् 
ह 
~ ४ 








७२८ # युद्धकाण्ड # क 
| 
। 


रक्त-रञ्ञित हो गए । फिर तो वे एक दस्रेको मारते-पीरते, यड करने क्तो 
लंकाके गे वेदीपर दोनों बहुत देर तक इन्द यद्ध करते रदे । एकनेद्षे ` 
को दबाया ओर पुनः बडे बलसे गुत्थम गुत्थमा दो वे दोनों लंकाकी खाक्षं 
जा गिरे । दोनोँही यद्-विद्यामें शल थे, इसलिए शीघदी खाते निकल 
पुनः परस्पर युद करते, मारते, मार खाते, भूमिपर गिरते ओर एर उक ` 
विलम्बतक लडतेदी रदे। कोहं भी वीर शीघ न थका । बहुत विलम्बं ` 
यद्धकी विविध कलाओओंसे दोनोनि एक दृसरेषर प्रहार किया । परन्तु ज 
कोड भ्रमित होता हुआ न दिखाहं दिया तो रावण अपनी माया दिखाने 
उद्यत हुआ । वानरराज सुभ्रीव यह जान गए । अतः वह रावणको दही ` 
त्याग, वहसि आकाशको उड चलते । सुग्रीवके इस धोखेसे चकित रावण दीं ` 
खडा रहा । सुग्रीवको श्रेढ-संग्रामकी कीतिं प्राप्त हह । वह रावणको युद्ध 
पूणतया श्रमितकर आकाश मागे तत्णदी रासके पास आ पहुचे । उन्होने ` 
रामका हष-वद्धन किया । वानरोसे संपञ्य सुभ्रीव अपनी सेनाम आ गए। ` 
इति श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण भाषा षष्टम्‌ युकाख्डका चालीसर्वो सगं समाप्त ॥ ४०॥ | 
एकतालीसवो सग | 
तब सुग्रीवको देख, राम उनका अलिङ्नकर बोले-सुग्रीष | | 
विना बिचार किंएं यह जो साहसका कायं तुमने किया, इसप्रकारका साह ` 
राजालोग नहीं करते । तुमने तो विभीषण सहित ससेन्य मुभको बडे संशयम 
डाल दिया था । हे वीर ! अब इसप्रकारका साहस कभी न करना । यदि 
तुम्हारा अपमान हो गया तो फिर सीतासे ही मेरा स्या प्रयोजन है ! अथी ` 
भरत, लक्ष्मण, शतरुष्नके दी शरीरसे क्या ? यदपि में तुम्हारे बलो जानता ` 
था । परन्तु जब वम शीघ्र नदीं आए-तो मेने निश्रयकर लिया कथ 
ससेन्य रावणको उसके पुत्रों सहित मारकर विभीषणका राजतिलक क 
भरतको अयोध्याका राज दे मेँ भी तुम्हारे बियोगते अपना शरीर दाग 
देगा ॥ तन रामको एेसा कहते देख सुग्रीवने रामसे कहा-हे राभ! पदी 
भायाके हर्ता रावणको देखकर मेँ शान्त कैसे रहता ? यह सून रामने षी 
सुभ्रावकी प्रशंसा की . ओर लद्मणसे कहा-हे लक्ष्मण ! अब की जत 
तथा फल यक्तं वन देखकर सेनाको टहराञ्मो । लोकनाशक भयंकर भवं 















६ 


ऋ श्रीमद्ास्थोकीय रामायण-भाषा # ७२६ 


यकि न ज = वा = = > = ~= 


लित दहो रदा दे। अव ऋन्लो, वाने ओर रा्सोका नाश होने दी बालादहे। 
ततिए शीपदी दुद्धषे लंकाको घेरकर आक्रमण करो । लक्ष्मणसे इसप्रकार 
ति हए महाबली राम उप्त पवत से नीचे उतरे। पव॑तसे उतर रामने पनी 
का निरीक्षण किया । फिर युडध-सामभरी देख युद्धके लिए बानरोको आन्न 
|| फिर अवसर देख लंकाकी ओर चले । विभीषण, सुग्रीव, इचुमाच्‌ 
{वान ओर लदपण ये सव उनके पीडे चले । उनके पीठे वानरो ओर ` 
पिकी विशाल सेना भूमिको आच्छादित करती हृद चली । अन्न बानर 
शिं पतोके शिखर ¶ ब्त ग्रदणएकर लंकाकी ओर बहे । राम-लदमणभी 
दय लंकाके पास जा पहुचे । पताकाओंते शोभित लंका, चित्र-परकार युक्त 
: दुडषं थी । उस इुद्षं लंकामें बानरगण जा डटे । उन्होने उसके ` 
उत्तरी दारको जाकर घेर लिया जिक्षपर रावण अपने भयानक रान्तसों 
यद्धाथं सन्नद्ध था } उसी समथ इत्ति करीड युथप बानरों सहित उस 
क्रमण किया 1 साथी रामकी आज्ञासे लद्मणए ओर विभीषण उप्‌ 
क्रोडं बानर भजते रहे । फिरतो सेनापति नील पुवेारपर मेन्द 
विविद सहित स्थित हुआ । अङ्गद दक्षिण फाटकपर ऋषभ, गवाक्ष 
इ श्रोर गवय सहित वहाँ गये तथा तरस-प्रज॑ध ओर अनेक बानर सेना- 
प सहित हवमान्‌ पश्चिम इारपर गये ओर मध्यके गुरभपर सुग्रीव श्रेष्ठ 
एको साथ ले.वदां स्थित हआ । सुषेण ओर जाम्बवान बहती सेना ले 
माथ हये । इन सब बानरोमें किसीमे दश, किसीमे सो ओर किसी 
र हाथिरयोका बल था तथा किसीमं ऊुरडफे'खुरड हाथियोंका बल था । 
दल अंसे बानरोका समूह बड़ादी अद्भत ओर विचित्र था । फिरतो 
तमे बानर लंकाके चारौं दारपर जा पहवे जिनसे सुवेल पवेत धिर मया 
एक करोड़ बानर लंकाके. चारों ओर अलगदी धूम रहे थे। सभी 
हाथमे वृत्त थे । बानरोसे धिरे रा्तसोको बडा आश्चयं हा । 
-पमूहका विशाल शब्द होने लगा। उसी समय अङ्गदको बलाकर रामने 
के नियमानुसार उसे रावणके पास मेजनेका पिचार किया ओर कहा 
हे सोभ्य । तुम. रावणएके पास . जाकर हमारे ये बचन को किं-हे मूखं 
| यह जो तूने अभिमान यक्त अपरःध किया हे, इससे अब तुमे 
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बद्याका मिला वह वरदान न्ट दोगंया । सीता-दरणके कारण अतिकपितह 
दगड धारण किये अव भें तुभे दंड देनेके लिए लंकके दारपर खडा £ 
रात्तसाधम ! जिस बलसे सीताको कपटसे द्रलाये दयो, अब वहं बल दिषाभर 
यदि तू सीताको लिये हृए मेरी शरणमे न अयेगा तो बाणो सष रा 
का नाशकर दगा । अब धमांत्मा बिभीषण लंकके राजा होगे । ऋ 
` अधर्मी राज्य न करने पवेगा । अरे राक्तस ! अव तू श्रता पह 
` ले। अब तू पत्ती होकरभी मेरी रिस जीता न वचेगा । तेरे प्राएमेरे भी 
हँ । थदि दान करना हयो तो करल तथा मलोभ ति लंकाको देखते । इनन 
रामका संदेश ज्ञे अङ्गद आकाशसे रावएके पाश्च वज्ञे । वहं जाकर देष 
कि रावण मन्त्रियों सहित सावधानीसे बेडा हे ¦ अभिवत प्रकाशमान 
श्राकाशसे उतर रावणएके समीप जा बैठे ओर ओसा रामने कहा था अफ 
वृतान्त खुनाते हए कहा कि भे श्रीरापका दृत ह । मेँ बालिका पुत्र ऋ 
हुं । श्रीरामने तुमसे कदां है कि अब तुम अपनी पुरीसे निकलकर्‌ य॒द्‌ $ 
शरोर अव पुरुष होम । में तुमको मन्विथो, पुत्रों ओर जाति बन्धु 
सुदित मार डालृगा । लंकाका राजा विभीषण होगे । यह सव तवद 
..जब तुम सीताको न लोयाञ्मोगे । अङ्गदके एसा कहनेपर रावण अरति त 
हुआ ओर मन्त्रि्योसे बोला कि इस दु्टको पकड़कर वाध लो । रावण 
 आच्ना सुनकर चार कठोर राक्तसोने उठकर उस ॒तेजस्वीको पकः (६ ॥| 
मङ्गदने अपना तेज प्रकट केरनेके लिए अपनेको स्वयं पकड़ा दिया। † 
सबको भटक कर रावणके राज मन्दिरफे उपर चद्‌ गए। चारों रातत6 0 
पड़ । फिर -अङ्गदने अपने चरणके प्रहारसे रावणके राजमन्दिरका फाटक 
दिया. ओर आकाशम उल, धोर नादकर राक्तसोंको ग्यथित करदिया।ए 
बानरोंको हित करते हृए रामके पास चले गये । उधर राज मन्दे 
धराशायी दोनेसे, रावणने बडा कोध किया । इधर रामं बहुतते बानो 
युद्धे लिएउयत हृएः। सब ओरसे बाचर प्राचीरोपर चद्‌ दौड । भ 
उथल-पुथल . मच गहं । राक्षसाधिप रावणएके रास योद्धा बडे भा 
को लेकर प्रलयंकरी वायके समान संचार करने लगे । । 











शर श्रोमदारमोकीय रामायण-माषां #  .***9२१ 


कति ~~~ --- [न 0 कक य न ॐ = कक 


~ ` ~~~ --------च = ¬ न~~ == ~ = 


„म बयालीसर्व सगं 

अव रा्तसोने राबणके मन्दिरमे जाकर यह निवेदन किया कि रामक 
बृनरनि लंकाको घेर लिया हे! तब नगरीको धिरी सुनकर, पुरीकी रत्ताके 
तिए रावएने दूनी सेना नि्युक्तकर दी ओर स्वयं प्रासाद परं जा पड़ा । 
हसे उपने देखा कि असंख्य वानरे लंका धिरगईं हे । रावण सोचने लगा 
षि इ सेनाका नाश कैसे शो । वह बानर यूथपोंको ने फेलाकर देखने 
ता । इधर विचित्र पाताका युक्त लंकाको देख रामभीं सीताका स्मरण 
कृने लगे। फिर शीघ शत्रुशरोका संहार करनेके लिये बानरोको आज्ञा दी। 
बातरोफे थोर नादसे लंका पूरित दोगह । सभी बानर यथप पवत शिखर 
ध वृत्त उखाड राम भ्रीत्यथ लंकाके प्राकारपर चद्‌ गये ओर पुरीके प्रासाद 
र, तोरणको तोडने लगे । इजा, करोड़ों, र्नो बानर ओर उनके यथप 
लंकाफी चहार दिबरीपर चद्‌ स्वण-मन्दिरोको तोडने ओर राभकी सुभ्रीव 
तथा लद्मणएको जय बोलने लगे । फिरतो उसी स्मय रोवणनं कोधकरं 
अपनी सेनाके उद्धाराथं बाहर निकलनेकी आनना दो । राच्सोने धोर नाई 
। नगाोंकी तुल ध्वनि होने लगी। रादसोके युखसे असंख्य शंखभी 
बनने लगे! बानर-सेनानेभी धोर्‌ नाद किया । उन सवके उस शब्द ओर 
व्योके घोर नादसे पृथ्वी आकाश ओर सागर परिपणं दयगये । हाथियों 
दी विग्धाड, घोड़ों की हिनहिनाहट ओर रथोकी खनखनाहटका भयानक शब्द 
त्न हया । तदनन्तर बानर ओर रारसोंका धोर युद्ध आरंभ ह्ा। वे 
दीप गदा शक्ते आदि आयुधोको लिए राच्च अपना बल वछानते हुए 
वनयो मारने लगे । इसी प्रकार अतिकाय बानरोनेभी नखों ओर दतिसे 
एसोंको मारा तथा सुभ्रोषकी जय दी-एेसा कह बडा नाद किया । बानर 
सोके उपर गिरकर उन्दं पएृथ्वोपर गिराने ओर मारने लगे। रतो 
वानरो ओर राक्तसोके उस संग्रामसे मांस ओर स्कका कीचड उत्पन्न दो गया। 
इति भ्र[मद्राल्मोकोय रामायण॒-भाषा षष्टम्‌ युद्ध काडका बयालीस्वों सग समप्ति ॥ .२॥ 

तंतालोसर्व सगं 
। रमि 

4 तब परस्पर युद्ध करते हुए बानो ओर रात्सांका सुदारुण बल्ल ओर 
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रोष उत्पन्न हा । वीर राक्षस धोडों, हाथियों तथा रथोंपर चद्कर राणएकी 
जय्‌ कहते हुए घोर नाद करने लगे । दिशाँ शब्दित हो गयीं । रिशा 
वानर सेना भी रामकी विजय चाहती हई योरकर्मां रा्षसोकी सेनापर ए 
पडी । दोनों परोसे दोडती हृदं सेनाओंका उन्डः-युद्ध आरंभ हो गया। 
वानर दुद्धष, सम्पाति ओर प्रजंघ राक्चससे तथा हयुभान्‌ जाम्ुमाली राजप 
से युद्ध करने लगे। रास विभीषण शत्रु से लने लगा। निङुम्भते तेज 
नील ओर प्रघ सुग्रीवसे तथा रादास विरूपासे लदमण युद्धकसे लो। 
राक्षस प्रतवनसे नल ओर सुषेणका चिन्दुमालीसे युद्ध होने लगा। एते प 
अन्य प्रचरड वानर अन्यान्य घोर रादासोंसे इन्ढयदध करने लगे। एसो 
वानरो ओर रादोसोंका अति धोर रोमहषण युद्ध आरंभ हृआ। षानरें 
राक्षसोके शरीरोसे निकले हए रुधिरकी नदियां वह चलीं । उसी समय मेष 
नादने बडा कोधकर अरंगदपर अपनी गदाका प्रहार किया, जिसमे ऋदशष 
अंगदने भी गदासे मारकर मेधनादका रथ विध्वंसकर दिया । जामबुमालीने 
हयमाचकी जातम शक्तिका प्रहार किया, जिससे कद दो हलुमारने ठे 
रथपर चद्‌, लातसे रथ सहित उसको ध्वंसकर दिया । पसे प्रतपन जो भह 
की ओर दौडा तो नलने तीब्रतासे उक्षके नयन निकाल लिप । परन्तु सके 
भी अपने बाणोसे नल को भिन्न गात्र कर दिया । विरूपादयको तो लक्षएते 
एकी बाणसे मार गाला । इधर अभिकेतु, रश्मिक, भित्रष्न ओर यत्तो 
इन चार राचासोने जो रामको घेरा तो इन्दने उन चारोकि सिर अपने बाणौ 

काट डले । उधर नील ओर निङ्कम्भ लड्‌ रदे थे जिसमे नीलने उसके खन 
तोड सारथीका सिर काट लिया । एसे ही हिविदने कोधकर पवेत भृ 
द्मशनिप्रभको मार डाला । राक्षस विन्धुमालोने बाणोसे सुषेणको आहन 
गर्जन किया ! सुषेणने एक बड़े पव॑त-भृङ्गसे उसका रथ . चूणित कर दि 
तथा पुनः धोर इन्डयुद्ध कर उसे मारी डाला । मृतकेपि संग्राम भूमि ए 
गह । इसप्रकार वानरो ओर रादासोके उस ॒तुयुल-यदसे वह युद्धि 
अत्यंत ही भयानक दो गहे। चारों ओर श्रगाल धृमने लगे । देवं देवो 
य॒द्धके समान दी वद यद्ध हा जिसमें वानरो एवं रासि कबन 
करने लगे । वानरोके भयानक प्रहारोसि राक्षसोकि शरीरसे वह रक्ता ही 
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क जिसके कारण उनकी चेतना नष्ट दौ -गयी । तीव्र युद्ध करना त्याग 
षास्तकी प्रतीक्ता करमे लगे । | । 

| इति श्रीमद्‌ वाल्मीकीय रामायण-भाषा षष्टम्‌ ुदधकाण्डका ेवालसर्व सगं समाप्र ।४३॥ 

चौवालीसवों ्षगं 
मेषनादका युद्ध 

इसप्रकार वानरो ओर त्तसोके युद्ध करते हए सूयास्त होगया ओरप्राण- 
हरिणी रात्नि प्रवृत्त हु । परस्परमे वेधे बेरसे जयेच्छुंक बानरों रः राक्तरं > 
गिशा युद्ध आरंभ किया । निबिड अन्धकारमं बानर रादसोंसेपुते कि तुम 
त्ष हो ओर राक्षस बानरोते प्ते फि तुम बानर हो-एेसा कहकर एक 
रे पर प्रहार करते। मरो कटो, क्यों माग जाते हो-सेनामे एेसा शब्द होने 
का । कालेकाले रास सुषणेपय कव्चोसे विभूषित होकर पसे जात होते 
४ भानां चमकती हृं ओषधि्योसे युक्त पवेत हों । बानरोंकी भयानक मारसे 
क्षसो सेना विचलित दो गहे । रास कभी अरश्य हो जाते; किन्तु श्रीराम 
शरीर लद्मणए अपने सप-सदश बाणोसे उन्दं दोनों दी अवस्थां मारने 
्‌ । इ प्रकार रोमाश्चकारी युद्ध दोनेषर रुधिरकी नदियों बह चलीं । 
दके बायोपि तो ओर दी घोर शब्द हुआ । समस्त युद्ध-मूमि ओर दी दुःख 
7 देने योग्य हो गहं । राक्षसोंकी नाशक वह रात्रि कालरानिके समान 
यंक प्रतीत हहं । तवं उस निविड अन्धकारमें राक्षसोनि एक स्वरसे राम 
ए बाण वषांना आरंभ किया। उसी समय रामने एक साथी बः बाण 
तार दर्षे, यत्तशतरु, महपाश्वं, महोदर, अतिकाय अर वज्रदं् इन 
 राक्षषोको मारकर धराशायीकर दिया । किन्तु उनकी ऊढ आयु शेष 
मी, ससे बे उठकर भाग गये। पश्चात्‌ रामने अमिशिखाके समान प्रकाशित - 
एमि दशो दिशाओ्ओंको विमलकर दिया । उस समय जो भी रासं उनके . 
रो भये, सवे नष्ट हो गये । चारों ओर बाणोके चलनेसे ह रात्रि जगान्‌ - 
। ती हृदं शरद-रात्निके तुल्य शोभायमान हृं । परन्तु रात्सोके पोरनाद्‌ 
र नगाडो के शब्दसे बडी भयानकता व्याप्त थी। ऋरभोर बानर राचसेको 
क-पकडकरं मारने लगे । अङ्गदने इन्द्रजितके मारडालनेका विचार किया । 
हने रथके धोडों सहित सारथीको भी . मार डला; जिससे आतङ्किति हो. 



















- | है ~ 
७8 ` _ ८ _ _ क ुदकाणट | 
मेषनाद अन्तर्हित हो गया । अङ्गदके इस अद्रत पराक्मकी देवता भर 
ऋषियों सहित राम-लक्ष्मणने भी प्रशंसा की तथा सभी आनन्दित हये क्यो 
भेधनादक प्रभाव सव लोगं जानते थे। बानर सहित धिभीषणएने भी अङ्कं 
शं को । अङ्गदकी इस प्रशंसाको देख मेधनाद बड़ा पित हो युदर कं 
लगा । उसे ब्रह्माका वरदान था । वड अन्तर्हित हो राम ओर लक्षण प 
अपने घोर वाण वषाने लगा । उस्षके षाणोते ्यथित होकर राम मोहित? 
गये। फिर तो अरश्य रहते हुए भी उस चली राक्तसने नागि से रामभरौ 
लदेमणको बंध लिया । सव वानरो देखते, दोनों माई आहत होगये। 
हः ` श्रामदान्मौकीय ामायण-भाषा षन्‌ युदधण्डकरा चोवालोसर्वा सगं समा ॥४४॥ 
पताटीस्वो सग न 
मेघनादा राम-लदसशक्षो नाग पाशसे बँधना । 
उसी समय प्रतापी श्रीरामने सुषेणके दो पुत्र, नील, अङ्गद, शरम विदिः 
हनुमार्‌ , सानुप्रस्थ, ऋषभ ओर खछषभस्कन्ध-इन दस्त बानरोको इन्रनित 
पता लगाने को आज्ञा दी । बे अड़े हष॑से भयंकर दृक्ञउडाकर दशो दिश 
म खोजते हुए आकाश माग॑ते चले; किन्तु अल्वविया-विशारद इन्द्रमित 
बार्णोकी वषां करके उनका वेग रोक दिया । बाँस चतःवित गो जा 
कारण वे अन्धकाशमे इच भी नं देख सके ! पश्यात्‌ युद्ध-विजयी न 
फिर भ्रीराम-लदमणङ़े शरोराको दी बाणौसे बीधने लगा । उसने रन्द्र 
सपं सदश बाणोसे श्तना बींधा किं उनका साश शरीर चत-विचत हो गव। 
उनके वाणोसे बहुत रक्तं वहने लगा । उसी समय लाल नेत्र भिये, काह 
मेघनाद, अरश्यमें रहते हए बोला--्ु द्वके समय अलदित होनेपर तो ए 
देवराज इन्द्रभी नरी देख सकते, फिर तुम्हारी क्या गणना दै ! मेँ तुष्टं आ 
यमराजके धर भेजे देता ह ।' ध्न राम ओर लक्ष्पमणसे एसा क्क 
उन्हे पेने बाणोसे फिर बीधने ओर दष॑से गजने लगा । इस प्रकार उनके 
रंग बाणोसि विधकर कोपने लगे । उस करूर राचसके हाथमे धायल दै 
दोनों भाह्योके शरीरसे रक्तकी प्रबल धाराएं बहने लगी । राम-लक्ए 
सनानकर पृरथ्वीपर गिर गये । यह देख बानरोको बडा सन्ताप हृ । नां 
पाशसे वेधे उन दोनों माह्योको बानर पेरकर ख्डेदोगये। 


इति श्रीमद्वाल्मीकोय रामायण-माषा षषटम्‌ युद्धकारडका पेतालीसर्वा सगे समाप्त॥४५॥ 











र. श्रीणदवादमीकीय रामायण-मापा र , . ७३५ 
ल्यालीस्वाँं खगं ` `. 

मेषनादका राम-लवम शको बौध अपने पिताके पांस जानां 

इफ पश्चात्‌ जव इपर्युक्तं दक्ष बानर पृथ्वी ओर अकाश सबको 
पि लोट, तव उन्होने राम-लदमणको वाणोसे विधा पाया । 
॥ समय वहा सु्रोदके साथ विभीषण भी आ पहु । दसुमाद्‌ 
ष॒ नल, दहिविद, मेन्द, शुषेण, मुद ओर अङ्गद आदि 
भाहयकि लिए बहुत दुःख करने लगे। अव आकाशम चारों ओर देखने 
,१९ वि हृएु इन्द्रजित्तको किसीने देख न पाया । केवल विभीषणएने 
ी मायके यारा चे हए इन्द्रजितको आते देखा । उसी समय इन्द्र 
इन दोनों भा्योको सोते देख प्रसन्न हो राक्षसोको दित कस्ता हा 
- देखो, खर ओर दृषणएका बध करनेवाले राप-लक््मण मेरे वाणौसे 
हे गए । अव देवता, दैत्य किसीके छुडनेपर भी ये इस नागपाशसे नहीं ` 
 घुकते । इन्दीके कारण तौ चिन्तित रहते मेरे पिताको रातभर शय्यापर 

६ नदी भाती । आज हथ सवक मूल-नाशक उप अनथक मेने शान्तकर ` 
। ह्द्रजितके इसप्रकार कहने कूट-युद्ध करनेवाले रादास अड़े चक्किति 
ओर उप कायसे उन्द इषं भी बहुत हा । वे मेघवत्‌ घोर गजेन करने 
तथा यह समे.कि श्रीराम मारे ¶ए । उन्होने इन्द्रजितका वडा अभि- 
दन फिया । इन्द्रजितने भी यह देखकर किं अव पृथ्वीपर इन दोनो भाइयो 
श्वापभी नरीं चल रदी दै, उन्द सतक समभा । वह रादेसो को षित 
ता हा लंकापुरीकी ोर चला । इधर राम-लदमणएको निश्चेष्ट देख 
बहुत भयभीत हए। उनका मन खिन्न हो गया ओर्‌ बे बहुत रोने 
| तव विभीषणने उन्हें बहुत समाया ओर कहा कि, युद्धे तो एेसा 
7 ही दै, उसमे विजय निधित नदीं हुआ करती। यदि हमारा भाग्य होगा 
हृं अवश्य चेतना अवेगी । सत्य-धरमादुरागी स्यसे नदीं डरते। यह 
व साहदीन होनेका नीं इस समय श्रौरामका अनुसरण करनेवाले 
को हितका विचार कीजिए। ओर जबतक श्रीरामचन्द्रजी संजा-शल्य 
त्तफे इनकी रक्षा कीजिए। चैतन्य होते दये दोनो रघुवंश वीर हमारे 
तत भयको निवारणकर देगे । भ्रीरामके लिए यह कोह मृ्युकी बात नदी 



















हं । ये मर नहीं सकते । सब वानरो को आप शान्त कीजिए । इफ 
सु्रीवको समाकर विभीषणने चिज्न-भिन्न हुं बानर सेनाको सन्ठना दी 
इधर इन्द्रजित लंकामें लौट अपने पिताके पास आया ओर हाथ जोड 
विणसे यह प्रिय वचन बोला कि, मेने राम-लक्ष्मणको मार डाला । तव 
मरा सुन रावण उल पड़ा ओर उठकर सप्रेम पुत्रका आलिङ्गन ति 
युद्धका सब वृतान्त पूला । इन्द्रजितने वंह सव समाचार कह सुनाया । 
किंसप्रकार राम निश्चेष्ट कर दिएगणए्‌ । बह सुन रावण ओर भी प्रप्नहु 
तथा उसका वह दुःख जाता रहा कि जिस भयसे वह दुःखित था । 
प्रसन्न तापूणं वचनसि अपने पुत्रका अभिनन्दन क्ि। 
इति श्रोमद्वाल्मीकोय रामायण-भाषा षष्टम्‌ युद्धकार्डका चियालीसर्बा सगे समाप्त ॥ ४६॥ | 
सेतालीश्चवोँ सगं 
नागपाशसे बद्ध रामको देख सीताका विलाप „ 
उधर जव विजयी मेघनाद लंकाको चला गया तो बानरगण रप्र 
` रक्षा करने लगे । सु्रीवने सब बानररोकी पादप-सेनाकी रचना श । ३१ 
ओर देखते कि यदं कोह रादास न आवे ! एक तिनका भी हितता फि$ 
रादस होनेका उन्हे भय होता । इधर रावणने मेधनादको विदाकर पीतां 
रिका रादासियों बुलाया । रादासियोँ त्रिजटाको ले रावणके पष रा 
उनसे राघणने हृषित होकर कहा-“तुम सब सीतासे जाकर को कि राप 
ल्मणको तो इन्द्रजितने मार डाला, तथां उसे पुष्पक विमाने ठे 
रणभूमिमें मृतक दोनों माध्योको दिखालाओओो, जि्के आश्रयते गिते 
यह मेरे पास नहीं आती थी । अब इसका वंह पति तो भाई सहित पर 
मारा गया । जब उन्हं मरा देखकर यह लोटेगी, उस समय कोहं अन्य; 
न देखकर स्वयंहदी .मेरे पास चली अएगी। दुरात्मा रावणकी यह वात 
कर वे राश्शसियां पुष्पक विमान लेकर अशोक-बाटिकमिं सीताके पाप 
ओर उन्होने पति-बियोगसे शोकाङकला सीताको उपर चदाया । प 
| साथ उत्त विमानसे जाकर सीताने देखा किं वानरोकी समस्त सेना 
` दै तथा श्रीराम ओर लक्मणभी वाणो से पीडित दोकर संनाशन्य। 
^ शब्यापर पे ह । उनके कवच ओर धनुष यूटकर पडे दै । उन दोनों ए 











४७ । ® भरौमदा्मौकोय राभायण-मप्रा ॐ ` ~ ~ ४ 
प्रकार पडे देखकर सीता बहुत दुःखित हई ओर अत्यन्त विलाप करने 
वीं । साथी देवक्कमारके समान पराक्रमी उन दोनों भद््योकीं ओर 
पकर उनकी सत्यु विषयमे सीताके मनमें बडा तकं-वितकं हआ । 
इति शरीमद्राल्मीकीय रामायण-माषा षष्टम्‌ युद्ध कारडका संतालीसर्ं सगे खभाप्त ॥ ४० ॥ 
अडतालीस्ँ सगं 

| सीताका विललाप ज 
महाबली अपने पति ओर लदमणको समरमें निहत देख शोक्कशिता 
ता बहुत दुःखी हई शौर इसथ्रकार अति विलाप करने लगी कि- जो 
र पुत्रपती दोकर सवेदा सौभाग्यवती कहते थ; वे सबलोग इस समय रामके ` 
7 जानेसे अनृतवादी हो गए । जिनके कारण कुल-कामिनियाँ अपने राजा 
तियो दहित राजपदपर अभिषिक्त होती है मेरे चरणोमे प कमलकी रेखां ` 
 है। इसके विपरीत जिन छलंक्तणोके कारण हतभागिनी धिको वैधव्य 
ए हेता हे, उनमेसे मुभे पनम कोरे भी नदी दिखाई देता, फिर भी मेरा 
7 एूट गया । लच्घण्तोने क्षिर्योके लिए कमलके चिह अमोध कहे दै 
ल्तु आज भ्रीरामके पारे जानेसे वे भी व्यथं हौ गए । मेरे महीन. नीले 
श थोर भो भी अलग-अलग दै, दति सटे हुए दँ तथा नेत्रोके समीप- 
ते भाग, नेत्र, हाथ, पैर रखने ओर जंघा्ण--ये सब समान ओर उभर 
एद । रश्च उतार चद्ाववाले ओर चिकने ह तथा उगलिया भी समान हे । 
देहकी कान्ति मणिवत्‌ कान्तिमान, रोम कोमल, दोनों पेरोंकी अंथलियों 
र परोके दोनों तलपे मिलाकर बार ह । इन सब्र विहोसे मे शभ लक्षणा 
लाती ह । ज्योतिषीजन कहते थे किं मेँ पति सहित अधिराज्य 
प्वीपर अभिषिक्त दोउगी, वह सब मिथ्या दो गया। हा, इदचमारसे 
समाचार पाकर यहां अनेपर गोके खुरफे गेम. ये दोनों 
[ता इब गए; जव कि वरुण, अग्नि, इन्द्रः वायु तथा बह्याके 
चुधमि भी ये सन्तापित नदीं हौ सकते थे । परन्तु इन्दं अवश्य शच्रुने 
एं पायसे मार डाला दे । यद्यपि युद्धे रामके समन्त कोह मनके तुस 
वार्‌ भी जीता नदीं जा सकता था--वही श्रीराम भाहं सहित मरे हए 
भूमिम शयन कर रहे द । अब तो युके इनकी भोर अपनी मा की भी 
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उतनी चिन्ता नंहीं हे जितनी कौशद्याकी हे, जो नित्यही इनको तथा शुभ 
 ददेखनेको चिन्ता किया करती द ।' तव सीताको इसप्रकार विलपते रखकं 
चजटा बोली--€े देवि ! शोक न करो । ये तुम्हारे भक्ता राम जीतेदै। 
देवि ! भरर इस कथनका एक महाकारण हे, वह सुनो । ह सीते! युद 
स्वामसीके मारे जनेपर योद्धा्भके मुख कोध ओर हषकी उल्ुकतापे धुत 
नदीं रहते; किन्तु यहाँ बे बातें पायी जाती ह इसलिये ये जीवित द। १ 
विमान भी दिष्य हे, इसका नाम पुष्पक है । यदि इनके प्राण चे गये 
तो वेधव्यावस्थामें यह तु्हं धारण नदीं करता । इषके अतिरि जः 
प्रधान बीर मारा जाता हे, तव सेना निरुत्साहित ओर उदमरीन हय जातं 
हे! किन्तु इस सेनामें व्याकुलतां या उद्ेग नहीं है तथा यह इन दोनो 
रत्ता भी केर रही दै। अतः इन शमसघुचक अनुमानोँसे तुम निश्चित 
जाओ कि राम-लक्ष्मण मरे नहीं हँ । यह वात मँ स्नेदवश तुमसे कह ख 
ह । भैथिली ! मेने तुमसे न तो पदले कभी मिथ्या कदा रै ओर न भविष्ये 
ही कर्हगी । तुम्हारा पवित्र चरित मुभे सुखद दे । इन दोनोको तो इन्द्र पचि 
देवता असु<-कोह भी नदीं मार सकते । हे सीते ! ये दोनों भा अघ 
लगनेसे भूचित ह, पर श्री इनके भखोंको नीं ोडती है । इपते है पीपे। 
तुभ इस शोक दुःख ओर मोहको त्यागो । तब भिजटके एते पवन 
सीता हाथ जोड़ बोलीं कि तुम्हारे वचन सत्य हो ।' तत्पश्चात्‌ सीता पठि 
विमानको लौटकर भरिजया लङ्काम लाई । रात्तसियों सहित विभानसेऽ 
सीता अशोकवारिकामे आई ओर राम-लक्ष्मणएका स्मरणएकर 
खेदित हुई । 
इति श्रीमद्वाल्मोकोय रामायण-भाषा ष्टम्‌ युद्ध कारडका अड़तालिसर्वाँं सगे समाप्त ॥४५॥ 
उनचास्र्वो खं 

नागपाशसे वधे राभका लच्मणके लिए विलाप 
दशरथात्मज श्रीराम ओर लद्मण भयंकर नाग-पाशपे बधे थ। 
सुग्रीव सितं सभी बानर शोकातुर होकर घेरे हृए थे । कुच दी चणोगं 
वीयंवान एवं पराक्रमी रामको अपनी शक्तिमच्तासे चेतना आ गवी 
देखा कि भाई लदमण ॒वाणोसे अत्यन्त ॒विधकर रक्तम समे ए ६ 
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इनका युख अल्यन्त मलिन हो रहा दे । अतः वे व्याकुल दोकर विलाप 
कटे ते । ( पे बोले ) हा, मेने अपने भाहैको रणाङ्गणमें इसप्रकार खलं 
(द्या। अब सीताको पा्मी तो क्या है ? यदि दनेसे कीं सीताके तुल्य 
श्वीभी प्राप्त हो जाथ, पर दमण तुस्य भाई तो न मिलेगा । यदि लक्मण 
गृतकहोगएतोमे भी प्राण स्यागर्दगा। लकच्मण-रहित अयोध्यामं.में ` 
कोशला, केकयी तथा सुभित्रासे क्या करहगा १ उन कम्पित माता्ओंको 
कते समभागा ? जो लकमण मेरे साथ बन आये, मेँ उनके विना कहँ ~ 
जाकर शनुध्न ओर भरतसे क्या करेगा ? सुमित्रा जब विलाप करने लगेगी 
तो मेते केसे सहन कल्गा, इससे यदी शरीर त्याग दगा । मुर पाषीको 
धिक्कार दे किं, जिसके कारणं लद्मण शरशग्यापर सो रहे द । हा, लद्मण ! ‡ 
7 दुःखित दोनेपर तुम यङे समाया करते थे, पर अब बोलते भी नहीं ` 
हे । ङ्गम र्युक्तं वाणोसे विधे तुम इस शय्यापर सोते हो ओर बोल भी 
नहीं सकते, पर नेसे बडी पीड़ा ज्ञात होती है । हदा लद्मण ! युर अनाय 
श ही थनीतिसे तुम्हारी यह दशा हहं । तुम सदखबाहुसे भी अधिक धनु- ` 
वरिवामे निष्णात थे । तुम्हरे खसे कभी कठोर वचन मैने नहीं सुना है । 
तुम तो इन्दरके भी अश्चोको नष्टकर सकते थे, वदी लक्ष्मण ! त॒म आजं 
परमिप सो रहै दौ । मेने विभीषणएको रा्तसोका राजा बननेको कदा था, जो 
4 कर सका । अब्‌ यही चिन्ता मुभे जला रही है। हे सु्रीव । अवमे 
दाक्रमहीन दयो गया ह । इससे रावण तुम्हारा भी अपमान करेगा । अतः 
रद तथा सेनाको आगेकर नील नलादिकोंको साथ ले तुम समुद्र उतर 
बरा्नो । दसमाय्‌ जाम्बवान्‌ सहित सव बआनरोका ओर आपका में बडा 
तत हं कि आप सबने मेरे लिए युद्धमे इतना बडा द्ष्कमं किया । परन्तु 
ुष्यका भाग्य कोह उर्लंघन नदीं कर सकता । एक मि्रको मित्रके साथ 
हो करना चाहिए वह आप सबने करिया । अब मेँ सबको विदा करता ह ।' 
मको एषा विलाप करते देख सब बानरगण भी विलाप करने लगे । इतने 
| सव सेनाको सन्नद्ध खडी करके हाथमे गदा लिए विभीषण रामके समीप 
ये । वानरोने समा कि यह कज्जल पवेततुस्य इन्द्रजीत दी आ रदा 
यह समम सब बानर भागवते)! 


वि भोमद्वाल्मीकोय रामायण-भाषा ष्टम्‌ युद्धकाण्डका उन चासर्बा सगे समाप्त ॥ ४६. ॥ 


हि ~ ¢ युदधकाणठ # 
पचास सगं 

गरुण सयागससखे रासका नागणशसे श्रुक्त होना | 
इसो समय विभीषणे जार रापकी जय-जयकार की । तवे विभीषएको 
देख सुग्रीदने जाम्बवानसे कटा-ओह, विभीषणको दी इन्द्रजीत समक 
वानर भाग रहे द । अतः ठम जाकर व्याङ्कल भागते बानसेको रोको । 
` एर तो जाम्बवानने रेषा दी किया । बानरगृए जाम्बवान्‌ ओर्‌ विभीषणएको 
देखकर लोट आये । विभीषण राम-लद्छए दोनों महये नेत्र जहे धो 
` पीडित हो विलाप करने लगे ओर बोटे-द्ात्मा रावण-पुत्रने इन सहज 
„ महाविक्रमी दोनों भाद्योंको ठगङर इस अवस्थाको पहवा दिया । अव भ 
`. राज्य पानेका अभिप्राय तो नटी होगया; किन्त वीर शत्रुकी प्रतिना पणं है 
यह्‌ सुन सुग्रीवने विभीषणका अआलिगनकर कदा-धंन्न ! आप चिन्ता न 
कर, ये दोनों माहं इस चोट-पन्तापसे शीघ युक्त रोगे, याबणको युदमे म 
रोर आपको लंकाका राजा बनाकर रगे ! हे शुषे ! तुम इरिगए सि 
मूसे जागतेदही इन राम-लक्ष्मणएको साथले किष्किन्धा चले जाश्चो ओर 
रावणको उसके पुत्र बान्धवं सहित मारकर सीताङो लेकर आसजगा । बान 
सुषेण ने कदा-एेसेदी देवासुर संम्रामके समथ जब दैत्योने देवताओको बाणं 
से मारकर आच्छादित कर दिया था ओरवे लोग पचित दहो मरभीगयेषे 
तो बृहस्पतिने चिकित्साकर सबको जीवन-प्राण दिया थ } इस्‌ समयभी ज 
अषधियों की खोज करनी चाहिए ओौर इसके लिए सम्पाति, पनसादि बान 
शीघदी ्षीरसागरके पास जावे । उन ओषधिययोयें एक संजीवनी ओर दष 
विश्या नामकी ओषधि है । जहाँ स्षीरसागर मथा गया था, वरहा चद ओ 
द्रण नामक पवंतपर बे मिलेगी । इन दोनों पवतोंको देवतानि चीरसागण 
मध्यमे स्थापित कर दिया है। बानर सुषेण एेसा-कषदी रहा था कि 
आंधी अआ अर बादलो में बिजली चमकने लगी; जिससे वके निवी 
सपं भयातुर दो सागरम जा चिषे । पश्चात्‌ बानर ने देखा #ि विनत 
पुत्र आरै दँ । फिरतो जिन बाणरूपी स्पसि बे दोनो माहं वधं थ प 
गरुणको देख भाग चले । पेनतेयने अपने हाथो से राम-लद्मएको 
ओर उनके मुखो पर हाथ फेरा । श्िरतो उनके स्पशं करते ही दोनो $ शी 


१, $= | 
ज ननी ॥ - 
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चकर | 
। 


एष्‌ होगये। तेज ओर उत्साह पदलेते दूना होगया। गरुढने राम-लक्ष्मण ` 
की उठाया । तव राम गरुङ्से बोलते -आपकी कृषासे रावणे पुत्रका दिया 
हा दुःख द्र होगया । हे षिभल्वश्चधारी ! किए, आप कौन र ? गश्डने 
कृहा-मेरा नाम गरुड हे तथा आपकी सहायताके लिप आया ह । मेरे विना 
वनादका किया हुं यह श्रबन्ध देवता या देय या बानर कोह भी नदी 
हुडा सकते थे । मे आपका भित्र द, इसलिए यदद आया ह । राक्तसकी भाया 
क के पुत्र वाण-पसा दोकर आपको काते थे ! पर भाई सहित आपत .. 
व भाग्यशाली द कि भ शीच्रही आ गया। अप लोग सत॒कं रहिष्गा । 
1 युद्धम छल करते ह । इधर आप जेसे शूर शद भावकोदी 9 सम- ` 
पते ह । रापसे एेसा कह गरुडे आज्ञा ले प्रस्थान किया ओर कहा किदे 
गवं | अभी अन्य मेरे सखित्वको जाननेका कौतूहल न करं, यह ती संाम 
2 पशात ्राए जानेगे, जब आप लंका विष्वंसकर तथा रावणकों मारकर 
बूत शीप्रदी सीताको प्रास्त कीजियेगा । गरूड रामसे एेसा कह उनकी परिक्षा 
कर आकाशमागेसे उड्‌ चले । अब राभ-लदमणको रोगरदित देख बानर नाद 
कने ओर पं फटकारने लगे । सवोने भेरी मृदंग वाद्य तथा बडे आनन्द 
र शंखध्वनि करने लगे } फिर हाथों नान्‌प्रकारके वृत्त लेकर, धोर नाद 
इते, रा्तसोंको राते, युडकी जाकांक्तासे लंकाके इारोपर जा लगे। उय॒ल- 
धनि करने लगे । 

इति श्रीमद्रान्मोकोय रासायणख-मः!षा षष्टम्‌ युद्धकाण्डका पचासवा सग समाप्त ॥ ~° ॥ 

इक्यावन सगं 
वानरकं क सातव्खाह गजना 

जव गजेन करते हए वानरोका तुशल शब्द रावएने सुना तो वह ¦ 
भामे बेठे हए सन्वियोके मध्यमं बोला किं यह तो बानरों का शं 
पुनाई दे रहा है । निस्सन्देह इस समय बानर बडे आनन्दित द । क्योकि 
एम-लदषण बाणोसे आदत हो पथ्वीपर पडे ह । फिर बानर क्योंनरेसा 
नाद करं ! फिर भी हे मन्त्रयां ! तम लोगोमं से कोह वहो जाकर उनके इस 
हका कारण शीघ ज्ञात कर आञ्ो । यह सुन मन्तियोने नगरकोटपर 
बानरोकी विशाल सेना देखी । वाणए-बन्धपे बटे दोनों भा्यो को 

















#. 
देखकर राक्सोंको बड़ा दुःख हआ । बे भयभीत दय प्राचीरसे उतर रावण 
पास आये । राम-लक्ष्मणको इन्द्रजितके शर-बन्धनोते युक्त हा कहा, वैह 
` खन रावणका चिन्ता ओर कोधसे सुख विवणं हयो गया । उसने कहा, ववे 
विषधर सप-वाणोसे भी चट गये, तब एेसे शुके बलमें सन्देह दै। एते तेन- 
धारी बाणभी विफल हो गये ? हेषा कह उसने एक श्वास ली ओर राद 
 धूम्रात्तसे कटा कि, तुम एक विशाल सेना ठेकर वानरो सहित रामको मा 
; डालनेके लिये शीषर प्रस्थान करो । एेसी आत्ता पा धूप्रच् श्ीप्रही वीरि 
` प्रस्थित ह्या । सेनाध्यदाने सेनाको चलनेकी बाता दो । नाना आयुधधारी 
. राक्तस गजते हए चले । महावीयं धूम्रा्ञ राच्तोसे आवृत्त हो उस पसि 
ढारसे निकला जिसपर दमान्‌ स्थित थे । वड गदे जते रथपर सषा था 
तथा बड़े-बड़े अपशन हो रे थे जिसे देख धूप्राक्त वडा दुःखी हृ्ा। 
तथापि रावणकी आन्नासे वह्‌ अपनी विशाल वाहिनी षित रामौ ख 

रसस्य वानरी सेनासे युद्ध करने आया । | 

इति श्रीमद्वाल्मीकोय रामायण-भाषा षष्टम्‌ ुदधकाण्डका इक्यावन सगे समाप्त ॥५१॥ 
बावनवो सग 

हनुमान्‌ द्वारा धृ्राक्ञ-वध ५ 
भीम विक्रम राक्षस धूम्रा्तको आते देख युद्धाकां ती सव वानर गन 
करने लगे । बानरों ओर रक्षसोंका घोर युद्ध होने लगा । रात्ने कते 
बानराको काट डाला ओर बानरो ने भी अनेक निशाचरो को पीप गता। 
गदां, शलो, पटा-परिधों, त्रिशूलां ओर तीक्ष्ण वाणोसे रा्तमोने बानं 
को मारा, उस मारको वानर सह न सके ओर हित हो युद्धमे प्रवृह्य, 
फिर तो उन्होनेबड़-बडेवृत्तां ओर पत्थरकी शिलाएं उखाइलीओओरगमं गमक, 
रारोसोंको मथना आरंभ किया । इस प्रकार वानरोंका रारसेपि पोरा 
हा । दोनों पक्की सेना चृण-विचृणे हो गीं । रक्त-मांसका कीच उका 
हो गया । गन्धवं-विदयाकी तुल्यदी वह युद्ध शोमित हु्ा । क्योकि छां | 
धनुष की प्रत्यंचाका शब्द वीणके समान, आहतं वीरोंकी हुचकी ताके, 
समान ओर बीरोका मन्द गजेन गीतके वुस्य था । धूप्रादने वणेोकीवते 
सव वानरोंको इधर-उधर लगा दिया । तब अपनी सेनाको इ प्रकार तत्‌ 
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स ्‌ होते देख पराक्रमो दचमायने एक विशाल शिला उठाकर धूभ्राकके ` 
वपर फेक दिया । धूम्राक्त तो वच गथा; किन्तु उप्त शिलने उप्तके रथको 
एतकर दिया। दवमान्‌ रथको दोडवृ्तोको उखाड-उखाड रा्तसोंका नाश 
सिन तगे। उनकी भयानक मारसे रा्तसोके पैर उखड गए। बानर षादयोंको 
परते रा्षपोके शिर फूट गये । राक्तसोको भगा दनमाच्‌ भ्रम्राक्चपर दौड । तव 
अपनेपर अते देख अब धूम्रा्ने नुमाने मस्तकमे गदाका प्रहारं 
किया। उप गदासे हयुमार्को चोट तो लगी फिन्तु उसका ध्यान न कर उ्हनिः 
प उलटकर धूम्रा परी चला दिया, जिसे उसके सब अग्‌ चूशं-विचूणं 
गये ओर वह्‌ मरकर प्रथ्वीपर गिर पड़ा । धूम्राक्तको मरा देख शेष राक्षस 
काको भाग गये। युदध-स्थलमें रक्तकी नदिया वह्‌ चलती । वानर आनन्दित 
# हतुमानूकी प्रशंसा करने लगे । 

इति श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण-भाषा षष्टम्‌ द्धकाण्डका वावनव सगे समाप्त ॥ ५२॥ 

तिरपनवोँ सगं 
 बजदष्का युद्ध 

ूम्रा्तको निहत हुआ सुनकर रा्तसेश्वर रावण कोधित हो सपंके 
मान फुकारने लगा । तव कोधे व्यथित हो उस्ने वजद्॑से कदा कि 
[वर तुम राह्षसोको साथ जते जाकर राम व सुग्रीव सहित सब वानरोका 
हार करो । वच्रदंने कहा, बहत अच्छा । फिर तो बह हाथमे धनुष ल 
थी, षोड, गदहे, उट ओर ध्वजादि युक्त अपनी वाहिनी सहित शीघ दी 
दके लिए चला । उसके चलते ही आकाशसे उत्कापात हृथा ओर ्रगालों 
। दारण शब्द फिया । फिर भी अशङ्नोके होनेपर भी वह संग्रामकी श्च्ा 
| चलता ही रहा । तब राचसोंको आते देख वानरोने बडा नाद. क्विया । 
हनु परस्पर बानरों ओर रादासोका भयंकर संग्राम हआ । वर्तो, शिलाओं 
र शोका घोर शब्द सुनाई दे रहा था । रथोके परियों, धनष टङ्रां 
#र तुरी आदिकोंका बडा शब्द होने लगा । इ युद्धम बहूताने मललथुद्ध 
[क्रिया । थषडां, लाते ओर धूमेंकी मार हृहं । वज्रदष् बानरेंको बहुत 
परमोत करने लगा । अन्य -रादास भी बानर सेनाको बहुत मारने सगे । 
[पर अङ्गदको बड़ी उत्तेजना हुईं ओर उन्दने बृ्तोको उखाङ-उखाइकःर 
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हो ग्रे 
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दलके दल राक्तसोंको मारना आरम्भ किया । रुधिरसे पणं युद्ध भूमि यक 


इति श्रीमद्वाल्मीकोय राम।यण-भाषा ष्टम्‌ युद्धकाण्डका तिरपन्वाँ संगे समाप्त ॥ ५३॥ । 
चवन्वां सगं 

वजदष्रू-वध्‌ 4 

अङ्गद दारा अपने बलका घात होते देखकर वञद्र वडा कुपित हृा। 

वह्‌ धनुष चदा बानर-सेनापर अपने घोर वाणोकी वषां करने लगा ) अनेक 
अख-शखधारी राक्तस रथोसे ओर वानर पेदल दी शिलाणएं ्रहणकर यद 
करने लगे । रात्तसेके असंख्य आयध चज्ञे । वानरो ने भी रात्तसो एर कृ 
ओर शिलापे महार की । इसमें किंसीका शिर ओर फिसीके हाथ पैर कट गप्‌॥ 
वानर ओर रादास मर-मरकर समर-भूषिमे सोने लगे । भृमिपर खन 
गिरने लगे। अधिक संख्याम वानरो ओर राक्षसोंका द संहार हृ । छि 
मानर बली पड़े ओर उनकी मारसे रादसोंको सेना पलायन करे लगी। 
इसपर वञरद्टको बडी उच्तेजना आहं ओर वह धनुष जे यद्धे प्रवेशक 
बाणो से वानरोंको नष्ट करने लगा । बानरगण॒ बहुत व्याकुल हृषए ओर 
अंगदको बड़ा कोध आया ओर वे दोनो मदान्ध हाथीके समान भिक 
युद्ध कृरने लगे । एकने दस्र पर भीषण प्रहार किया । अंगदने एक फर 
फककर-पञ्रदं्टका रथ तोड डाला । दृसरे शिखरको उसके शिर ! 
चलाया । उसके मुखसे रक्त बहने लमा । बह मूर्चित हो गया । मूष द 
पर उष्षने यंगदकी डातीमं कोधसे गदाका प्रहार किया । फिर वह युश ण 
कृरने लगा। मारे प्रहारो के दोनेके शरीर लोह लहान दो गये । फिर 
हो पथ्वीपर बैठ गये । - पनः सकरद अंगदने उठकर तलबारसे 
शिर काट लिया । उसके शरीरके दो टक दो गये । उ्तके मरतेदी राक 
लंकाको भागं गये । बानरो से प्रशंसित अंगदको बडा इष प्र हुभा 
इवि श्रीमद्राल्मीकोय रामायण-भाषा षष्टम्‌ युद्धकाण्डका चोंबनर्वा सगे समाप्र ॥५४॥ 

| पचपनवा सग ४ 

- | अकम्पनकौ मोष सग्राम | 
“  वैज्रदष्ूके मरनेपरराणने राचााके सेनध्यक्ष अकम्पनको भेजा 
विशाल सेना ठे राम लदमण ओर सुभ्रीवको मारने आया । ' एत : 
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न्को युदक लिए अति सभय अशङ्कन हये थै, वैसे दी इसे भी हये। 
उपक कच भी चिन्ता न कर धोर गजनके साथ ्ाकर बानरी सेना_ ` 
पहागुद करने लगा । वानर रामके ओर रक्तप रावणएके लिप प्राणपणसे ` 
दके लगे । दोनों दलोके पदन्याप्तसे वह लाल धलि उदी फि दिशां 
[च्ादित हो गहै । कोह दिखाई न पडता । दोनों ओस्से विशाल शब्द 
ति थे। निविण अन्धकारमं कौन स्वपन्तको या कौन विपक्तको मारतादे 
ह व भी जात न हुआ । पृथ्वी रक्तरञ्जित हो गहं । कौचडका उबटन्‌ 
| 7 गया । रक्तप्रवाहसे सिक्त धृलि दृर हो गह । शगसे रणभूमि पणं दो 
इ । राक्तस ओर वानर बडे पराक्रमसे युद्ध करते थे । उसी समय अकम्पनने ` 
हान्‌ कोधकर बानरोंका मानमदन कर डाला । | 


इति श्रीमद्राल्मीकोय रामायण-भाष। ष्टम्‌ .युद्धकण्डका पचपनर्वाँ सगे समाप्र ॥ ५५॥ 
छप्पन्‌वा सग 
सक्छस्पन-बध 

अकम्पनके इस मरत्कमको देख हनुमास्‌ रक्षके बधका विचारं 
ने लगे । उन्दने एकं विशाल पवेत उखाइकर अकम्पनपर फंका । परन्त॒ 

वह्‌ पवेत उपर अवे फि, अकम्पनने उसे बीच दी म कार डाला । 
हसमारको स्वयं कोधसे मृचा आ गरं 1 परन्तु तत्वणदी 
अशधूृणं नापक वृत्तके नीचे जा उसे शोघतपसि उखाड़ उन्टोनि सब रा्त- 
ङ मारना आरंभ किया । तब उस विशाल वृक्षो लिप प्राणषंदारक 
को देख राक्ञप भाग चले ओर अकम्पनने भी घोर नादं किया । 
उस्ने तीदण चौदह वाणोसे मारकर हन॒मानको षायल कर दिया । ` 
तो हनुमानने एक ञ्मोर्‌ ब्त उखादकर अकम्पनके चिरम मारा। उस ह 
हत हो अकम्पनके प्राण पसेरू हो गए । तव अकम्पनको मरा देख 
षग कपने लो । साथी अत्यन्तदी भयभीत हो लंकाको भाग चले। 

बलाब्ब्‌ बानर एकञ्चित हो हनुमार्की प्रशंसा कने लगे। ` _ ` य 
ध इदि श्ीमद्रान्मीकीय रामायण-माषा षष्टम्‌ युंद्कार्डका प्पनर्वा सगे समाप्त । ॐ 2 ड & 
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वनरा सम > "क्‌ हि 1 + ह = 


रावरको आज्ञा से युद्धाथं प्रदस्थका न प्रस्थान ण & र | ॥ = 
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फिर वह स्वयंदी सब मोरचे देखने चला । उसने देखा कि लंका वीरो भसे 
धिर गहे हे । तव उसने प्रहस्तसे कहा कि अव लंकाके पास शभु आ गए 
ह, जिससे अव युद्ध करनेके सिवा कोह अन्य उपाय नहीं है । मे, मकण 
तुम, मेघनादं ओर निकुम्भ दी इसका भार उठा सकते थे । परन्तु केप 
तुम एक विशाल सेना लेकर शीघही विजयके लिप प्रस्थान करो [मे षाः 
भता ह कि, तुम्हारे जानेसे बानर्रोकी सेना विचलित हो जायगी । चत 
वानर तुम्हारी गजना सहन न कर सकेगे ओर जव सेना भागजायगी, तव 
` रामलक्ष्मण अवश्यदी तुम्हारे वशोभूत दो जाये ओे । यथपि युद्ध मृ संशयः 
युक्त हे, पर तुम्हारी विजय निश्चय होगी । प्रहस्तने कहा-महाराज | यहो 
हमने पहट्ही कहा था । पर मन्तरियोँ सहित दमलोगोकी मति परस्पर विशद 
रही ओर हमने सीताको लोया देनेमंही आपका कल्याण सोचाथा । फिरतो सपं 
पताका युक्त रथपर सवार दो प्रहस्त राक्तसोंकी विशाल सेना ले लंफके एवं 
दारसे निकला । इसके चलते समयभी बड़े-बड़े अशङुन हए । परन्तु ओरोी 
समान इसने भी उन अपशङुनोंपर ध्यान न दिया ओर विजय प्रापताथं वानर 
राजी सेनाकी ओर अग्र्र हुआ । उसने वड़े वेगसे उस सेनामें प्वेशक्िा 
इति श्रीमदूवाल्मीकीय रामायण-भाषा षष्टम्‌ युद्धकाख्डका सत्तावनर्वो सगं समाप् ॥५५॥ | 
 अदावनर्वोँ सगं 
प्रह स्त-वय | | 
तब प्रहस्तको युद्धके लिए आते देख राम विभीषणसे बोले-पह विश 
लकाय कौन है जो हमारी सेनासे युदधाथं आरदा है ? विभीषण ने कहा कि, 
रावणका सेनापति प्ररस्तदै जो लंकाकी तृतीयांशका सेनापति दै ओ 
यह अच विद्याम बडादी शूर ओर पराक्रमी दै । फिरतो रातति भग्र 
प्रहस्तो आतेदेख वानर-सेनानेभी घोरगजनाकी ओरबडे-बडुवृ्तोभोषम 
` को उखाड़ उते मारने लगे । प्रहस्त ओर उसके राक्षस सेनिकभी अपने भ्व 
शर्की बौदार करने लगे । इत प्रकार शिलां ओर अश्क वपां कप 
हए बानरों ओर रादासोँका युद्ध होने लगा । रादासोनि बानरोको भर बाते 
ने राक्षसोको बहुत मारा । बड़ा भयंकर युद हुआ ।. बानर ओर रात 
क्रोधित हो मुख फला-फलाकर दौढते ओर अदयुत प्रहार करते थे। नारान्तई 
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मिहु, महानाद ओर सथुन्रत ये चारों प्रहस्तके मन्त्री रूप बानरोको मारते 
॥ इषमय द्विविदने अद्रुत पराक्रमकर नारान्तकको गिरिमूङ्गते मारडाल। 
र दुमुखने समुन्नतको ओर जाम्बवान कम्भदवुको मार डाला । यह 
घ प्रहस्तने धनुष उठा बानरोका संहार करना आरम्भ किया । फएिरतो एेसा 
र युदधहु्ा कि दोनों पक्लोके सैनिक इधर-उधर भागने लगे । मृतके 
प्रामभूमि पट गहं । युद्ध भूमि रक्तकी धारासे एसा पणं दोगहं जैसे पुष्पित 
‡ पृथ्वी शोभित दोरदी दो । तव प्रहस्त इारा वानरोंका इसप्रकार संहार 
बानर नीलसे न रहा गया ओओर उसने एक विशाल साखुका वृ्तउखाड 
प्रहस्ते रथके घोड़ोँको मारडाला ओर उसका धसुषभी काट दिया जिससे 
मृशल ले रथसे उतर पडा ओर महान्ध हाथीके तुल्य नीलसे भिड़ गया। 
स्तरे बडे बलसे नीलके मस्तकपर अपने मृशलका प्रहार किया । नीलके 
पे लोहकी धारा बहने लगी । परन्तु उसकी चिन्ता न कर नीलने एक 
ला उखाडकर प्रस्तके शिरपर पटक दिया जिसमे उसकी तत्तरण 
होगहं । प्राणहत प्रहस्त कटे वृक्षक समान पृथ्वीपर गिर पड़ा । उसके 
ए ओर शरीरसे रक्तलाव होने लगा । प्रहस्तका बधकर नील बड़ा हषित 
आ । रास उदासीन दौ लंकाको भाग गये । 


इति श्रोमद्वाल्मीकोय रामायण-भाषा षष्टम्‌ युद्धकाण्डका अद्रावनरवँ सगे समाप्त ॥ ५८॥ 


उनस्षट्वोँ सगं 
राम--रावण धृढ 

नील दारा प्रस्तके भारे जानेपर रावणको बड़ी चिन्ता हृडे । उसने 
चा अव मे स्वयंही समर-भूमिको.जाञंगा। रतो शंख भेरी ओर नरसिंह 
दि बजाकर वीरोके सिहनाद दारा स्वति सुनकर पवताकार, मेधाकारं 
र अग्निके समान प्रकाशित्‌ नेत्रवाला रावण राक्षसो सहित युढफे लिष 
ला । तब उसकी प्रचंड रादास सेनाको देखकर राम विभीषणसे बोले. 
पण ! यह पताका, छत्र, खड्गादि आयुधो तथा राक्षो युक्त, बहुत 
धि्यापे सेवित अचल किसकी सेना है ? तब विभीषणने सब रादचार्सौका 
पुन कर कटा किं यह अरुणमुखवाला हदाथीपर चढ़ा दृक्षरा अकम्पन हे तथा 
ह पताकावाठे रथपर बड-बडेदा तों गाला मेधनाद्‌ ओर विन्ध्य-सा शरीर 
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बाला रथारूढ जो धनु्ह्ोर करता दे ब अतिकाय ओर जो घ जौ 
हाथीपर सवार कठोर शब्द करता आता है, वह महोदर हे । पह बेलपर चा 
त्रिशिरा तथा चौडौ छातीवाला जिसकी पताम रोषका चिन्द है निक 
ओर वड जो अति उब रथपर आता हे बह नरान्तक है तथा वह जो मरा 
व्याध, उट, हाथी, सग श्योर अश्वघुखके समान बडे-बडे नेत्ोंवाते भृथ 
साथ शोभित है तथा जिसके उपर शष्ष्म कमानीका चर लगा है, वह रारपेन 
रावण है। यह छुनकर राम बोटे--अषश्यदी रावलकी दीति तथा तेम 
प्रशंसनीय दे । यह राबणतो श्चयंके तुल्य दुम्य्रेक्ष्य है जिके तेजके कए 
इसका रूप जातदी नदीं दता । इसके शरीरके समान तौ देष दानगेम फो 
नहीं दै ओर इसके सब रोद्धाभी पवेताकार रौर परदीप्र शघ्षधारी ई । कृ 
हषेकी बात हे जो आज यद मेरे समद आया है ! रेषा कह ल्मए् 
अपने पीठेकर भरीरामचन्द्र धनुष वाण हाथमे ले खड होगये । इतनेमे रा 
बानरोके सागररूप जलसमूदफो विदारने लगा । तव रणको स्मत भ्र 
देख सुभरो एक विशाल पव॑त उखाडकर उको ओर दौडकर उप॒ प्व 
शृङ्गको उ्तके उपर फक दिया । परन्तु रावणने तत्दणदी बाणोपि सेक 
गिरायां। साथदी सुश्रीवको मार डालनेके लिएभी उसने एक एसा बाएवोड 
किं जो सुग्रीवको भेदन करता हुश्रा द्र जा गिरा । सुग्रीव मूच्छितदहो एथीप 
गिर पड़ । सुश्रीवको मूच्ित हा देख राक्षन बडा हष नाद्या 
देख नीलादिकं बानर एक स्वरसे रावणपर पव॑त-शिखर फेंकने ले; एए 
रावणने अपने बाणोँसे उनके सब प्रहारोको विन-भिन्न करदिया । साथीप 
वानरो पेसा मारा कि वे पीडित हो रामकी शरणम भाग गये । कतं 
श्रीरामचन्द्र धनुष उडाकर रावणस युद्ध करने चले । किन्तु लक्षषणने क 
नदी, इस दुषटात्माका तो बध करलेमे मे समध द, अतः आप मुभकोदी अ 
` दीजिप्‌ । यह खन रामने कटा--अच्छा, तुम्दीं जाओ । पर यल पूरक का 
करना । स्योकि रावण बडा वीयंवाय्‌ दे । निदान रामको प्रणामकर लकष 
आआगे बदे । आगे रावण वानररोपर अपने बाण वषातादी रहा । यह्‌ दृ 
हनुमान्‌ उपके बाएजालोको विदीणं करते ईए रावणंके. रथपर टट ए भर 
बोले-देवतादि एेसे तू अबध्य दे, पर बानरोसे तुमे भय है । इते $ 
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भेरा दाहिना हाथ तेरे प्राणको बाहर निकाल देगा । रावणने कटाहे 
तर | तू निभय दौ अपन हाथ चलाकर अपनी स्थिर कीति प्राप्त कर 
। फिर मे तुमको माद्छेगा ¦ यह स्न इनमार्‌ बोले-मेंतो पदलेदी तेरे पुत्र 
यको मार चुका दह , उसका स्मरण कर । य सुनतेही रावणे हनमाचके 
तीम एक लात मारी, जिक्षके उत्तरम हनमारनेभी एक रेषा लात खींचकर 
एकि रावण भरकम्पित पवेतकै समान कोपने लगा ओर व्याङ्कल दोगया } उसे 
देख सब ऋषि शौर देवतादि हषिंत हो नाद करने लमे \ तब किंचित 
भामकर रावण बोला-वानर ! शन्न होनेपर भी त्‌ प्रशंसनीय दे । हनुमाच्‌न 
ह-रावण ! तू जीवित रदा, इससे मेरे बीयंको धिक्कार हे । सूखे ! एकं 
तो त्‌ मुभपर प्रहार र । र तो मेरे एक री सुष्टि्रहारसे यमपुर्‌ 
व जायगा । यह सुन राषणने द्ध हो बडे यतनसे अपना दाहिना क्षा दन- 
ग ातीमें मारा ¦ उसके लगनेसे हन्‌ मार्‌ ग्याङ्कल हो गए । रावण अपने 
वयर जाकर वानरोपर दाण वषाने लगा । त नीक्लने रवणएका सामना 
या । रावण नीलको सारने लगा} नील अपना बहुत गोटा रूपकर रावण 
प वजापर कूद गए ¦ फिर क५। 'वृजाके आगे ओर्‌ कभो धनष्के आमे 
रावणसे युद करने लगे } यहे देख लक्ष्मण ओर हनमान्‌ सहित समको 
आश्रयं हा । स्वयं रावण भी नोलकी लाधवता देख बड़ा विस्मित 
र । वानर इष-नादे करने लगे । वानरके नादसे रावण बडा कोधित 
। फिर तो अभिक अश्चका प्रयोगकर्‌ उसने नीलको मार देना चाहा । 
सतु नील मूचित होकर री रह गया । अब रावण लच्मणकी ओर चला । 
एने कदा-रालसेन्द्र ! वानरसे भ्या लडता है ? अब मेरा बल देख । 
एने कहा-विपरोत बुद्धि दोनेसे दी तुम मेर समत्त आए दो। परन्तु इसी 
त यमपुरको प्रयाण करोगे । लक्मणएने कदा-महाप्रभाव बाले गजेते नीं; 
तू पापी दै, इषीसे वकता है, मेँ तेरे बल ओर पराक्रपको जानता, 
धं वकनेसे क्या ? यह सुन रावणने कड दो एक साथदी सात बाण 
एर चलाया, जिसे लद्मणएने अपने तीच्छ वाणएोप्रे काट डाला । उश्च 
रएने ओर तीक्ष्ण वाण चोडा । लदमणएने उन्दं भी कार डाला । यह 
रावण बडा विस्मित हुआ ओर उसने तत्तणदी फिर कंडं तीरंण बाण 
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खोड । लद्मण सबको काटतेदी रहे । पश्चात्‌ लद्मणनै भी रावणके बधा 
कड तीदण वाण चोड, जिन्हें रावणने काटकर गिरा दिया । फिर रवते 
स्वयभृककत नामक वाण चलाया जो लक्ष्पणके मस्तकं जा लगा। उपे 
लक्ष्मण किचित विचलित-पे हो गए! परन्तु तत््णही सावधान हो लकने 
एक प्रचंड वाण मारकर रावणका धनष काट दिथा ओौर कई पेने पारा परार 
कर उसे मूलित भी कर दिया । तब उ बाणशसे ताडित हो रावणने क्रा 
की दी हहं प्रचरड शक्तिको ्रहणकर लक्ष्मणपरं चला दिया ।. श्कि 
लगतेदी लच्मण पथ्वीपर भिर पडे । उनको ग्थाङ्कल देख रावणा अनेकों 
हार्थोसे पकडकर लदमशको उठाने लगा । यद्यपि हिमवान चौर समेरप 





` सहित च्रयलोक्यको भी रावण उठा तेता था, परन्तु. ल्मएको त ऊ 


सका । क्योकि वे श्ीरामका स्मरणकर रहे थे ¦ तव्‌ लङ्खित हो देवशमरुराषए 
लदमणको अपनी अजासि ओर पीडित करने लगा; परन्तु लद्मए चलाव 
मान न हुए । उसो समय कृद हनु मारने दौडकर रावणकी बातीमे जो ए 
प्रचंड धूसा मारा तौ वह मूचित हो पृथ्वीपर गिर पडा ओर उषफे मुख 
नेत्रं यओर कानोसि रक्त बहने लगा तथा बह व्याड शो गया । तब रा 
` को युद्धमें व्याल देख देवताओं, ऋषियों ओर बानरोनि बडे षका शर 
हनमायके सोहाद ओर रामकी भसितिसे यहाँ अआतेदी लच्पणको वह शक्न 
लोड रावणके रथपर जा बैदी । उधर भूच्जां व्यतीत दोनेपर रावणे 
ने'रामको अपनी पीटपर चदा लिया । रावा अपने रथपर बेग था। ९ त 
रावणको देख उसका सामना किया । पहंचतेदी उन्होने अपने धन्‌ 
मुभसे जीतां न बचेगा । जिस शितसे तूने लद्मणको मारा दै, अगर १ 
` पुत्रपौत्र सहित वम्हारे मृत्यका कारश होगी । भे वही ह जिसने 
` रामे ये वचन युन रावणने कद होकर कालाश्निके समान प्रकाशित : ५ 
. उनपर चोडा जिनसे ताडित दोनेपर दनुमाच्‌ भोर भी अधिक तेन | 











किया । पुनः इनमाच्‌ लक्ष्मणएको दोनों थुजाओँसे उठाकर रामक पास लाए 
हाथमं धन॒ष-वाण ग्रहण किया । अबे राम रावशसे युद करने चले। 
 प्रत्य॑चासे बडा कठोर शब्द किथा । फिर गंभीर स्वरमे रावगते बते 
` निवासी चौदह हजार राच्षोका संहार किया दै । तब इनुमारपर्‌ भाघ 
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ए। रामने देखा कि इनुमानकी पीटमं घाव दो गया हे । इससे वे पित 
 भ्रपने तीक्ष्ण वाणोते रावणके ध्वजा, पताका, सारथि ओर खडगादि 
हित रथको काटकर गिरा दिया । फिर एक वाण शीघतासे रावणकी बाती 
प मारा जिके लगनेसे पीडित हो रावशने हाथसे धनुष चोड दिया ओर 
हित हो रामकी ओर देखने लगा । फिर तो उसी समय रामने अदं चन्द्रा 
शर वाण ले उसका भरुुटभी कारकर गिरा दिया । युक्के कट जानेसे रारण॒ 
पादी श्रीहत हो गया जैसे बिष सहित सपं हो । तव रामने कहा-हे रावि ! 
्रतक मेरे वीरोको मारकर तुमने बड़ा काम किया है, जिससे थक गए हौ । 
ष कारण मे तुमको अभी नहीं मारगा । जाञ्नो, रात्निभर विध्ामकर ~ 
कत फिर आकर मेरा बल देखना । यह सुन दपंहत रावण लच्चित हो 
सको चला गया । इसप्रकार देवशर महाबली राक्सेन्द्रके लंका चले जाने 
ए लक्षण सहित रामने सब बानरोंको शस्य-रदहितं किया । देब-श्चुके इस 
जयते देवता, दैत्य, भूतगण, दिशा ओर जलचर-थलचरके सभी प्राणी 
ध्रनन्दित हो गणु । कः 

इति भ्रोमद्रल्मीकीय रामायण-भाषा षष्टम्‌ ुद्धकाण्डका उनसठर्वो सगे समाप्त ॥ ५६ ॥ 

शाद्व षग 
छुम्भकणंका जगाया जाना 

अव्‌ रामके वाणो दपेहत रावण लङ्काम जाकर रही व्यथित हा । 
दण्डके समान षके सफल वाणोसे वह कंदापि शान्ति नदीं पाता था। 
शवात्‌ षह व्यथित रावण खुबणंमय सिंहासनपर बैठ राच्सोकी भर देखकर 
बता-्आाज मेरी सारी तपस्या विफल दो गहं । मेँ मनुष्यसे हार गया । 
याका वह बचन कि मवुष्यँसे तुमको भय दोगा-मेरे आगे आया । अब 
# समम्‌ गया #ि रामी मेरी मृत्युंकां कारण है । इच्वाङ्वंशीय अनरस्यने 
एमे जो शप दिया था कि भेरे दी लका. एक पुरुष तुमे युद्धमं मारेगा 
मेरी सममं आया । वेदवतोको धपित करनेका कफल ये मिलो। वेदवती 
$ पमानही यह सीता उत्पन्न हहे । रम्भा ओर वरुणकी  कन्याने.भी सुभे 
पादी शाप दिया था । ऋषि्योके वचन व्यथं नी जाते। इससे अब भाष 
षर भेरे लिए कोहं यतन करं । अन राजमागं मे सब राकस शीपर.स्थित हं. 
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ओर ऊम्भकणंको जेसे भी संभव हो, जगां । अभी वहन दिनै 
है ओर नी, सात, आट ओर दश महीने तक सोतादी रहेगा । वह उतत 
युद्धमे सब बानरों सहित राको मार उल्ेगा । इम्भकणं जाग जवे, छि 
यदि में रामसे हार भी जागा तो मे इसका कोई इुःख न होगा । यरि 
भेर एसे दुःखम भी कम्भकणेने सहायता न ङी तो उक्षसे प्रयोजनही ्या। 
रावणकीो ओआन्ना सुन सब रात्तस शीघरतति इम्भक्णके पाष उते जगनेगये। 
साथमे चन्दनादि सुगन्धित पस्तु चौर िषिध प्रकारे भोज्य षदाथभी ते 
गये । ऊम्भकणे चार कोसकी विस्तीणं युफामरं सोया था जितम उक शरीर 
से निकली श्वास॒मं इतना वेगथा कि राक्तस उसके निकट तक पवनं 
कम्पित हो रहे थे । बड़ कष्टसे बे सष उसपें प्रवेश कर सके । निकट नाक 
देखा तो कम्भकणेके सब रोम उपर खड़े थे-शौर दह उथ॑श्वातेते रहा था। 
उसका भीम नासापुर देषा था जेस बड़ा पाताल दय । सुवणं वहं श 
सुबणंहीका किरीट धारण किए उसे इस भरकार सोते हृए रा्तसेनि दैवा। 
फिर उपके सनेके लिए बहुतसे श्रगों, मिष, शकरोको गोध अन्नो 
बड़ा ठेर राक्तसोने लगा दिया ओर धूप गन्ध देकर स्तुति आरंभकी । एवे 
एक स्वरसे बहुतसे श्वेत शंख वजाये। जोर-जोरसे पुकार क्रिया| पक 
कृर पटकने ओर शब्द्‌ करने लगे । परन्तु जव इतने पर भी इमं न 
जागा, तव सव राक्तसीने थुद्धरडी, अुद्गर ओर गदा आदिक शले भोः 
धूोसेभी उस्तकी जातीपर प्रहार करने लगे। उस समय ऊुम्मकर्णाकी नापे 
समन्त रादास बर्हां ठहरभी नदीं पाते थे । तव सव राक्षस भ्रदंग, तुरु, शह 
नगाडे तथा घंटे आदि बजाकर जगाने लगे । कुल दस हजार राक्ष ए, 
स्वरसे ङम्भकणंके जगानेमे लगे थे । परन्तु जब इस प्रकारभी कमक 
न जगा, तच तुमुल स्वरसे सव बाजे बजा धौडे हाथी आदिको दण्ड देक 
उनसे उसे मरषाने लगे । बड़े-बड़े काष्ट उसके शरीरपर पीने ले । मृपलेपि 
भी पीटना आरंभ किया, जिस नादसे लंका पूणं दो गहै, पर कुम्भकं न 
 जागा। तब उसे सिकडों आदिसे बोधकर उसके शरीर पर सषघों हाथी दौडपे 
गये । एेसा करने पर छम्भकणं जागा ओौर यह सब उते श्यशं नान ह्। 
निद्रासि जागते दी उसे भूख लगी ओर्‌ षट जभार लेता हुमा उठ सद हृमा। 
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हाय उठा ओर भह फेलाकर उसकी वद जंभ बडी ही विकराल थी। जंभाते 
हए उपठका मुख उदित सूयके समान दिखाई देने लगा । उपस समय. दह 
युगान्तकं काल-मा प्रतीत हज ।.फिर तो रासो ने महिष शकरादि तथा 
रिध प्रकारके उमे भोजन दिये, जिन वह सब भक्षणकर गया ओर प्यास 
कगने पर रुधिर ओर चर्वी पीकर, मदिराके कुम्भ पान करने लगा । जब 
गाने देखा कि अब यट तृप्त हो गया तो समक्न आ आकर सबने प्रणाम 
या ओर घेर कर खड़े हो । तब उसने उन सब रासो. कौ पले शान्त , 
कराया ओर फिर आश्चर्यम होकर पृा- तुम कोर्गोने मुच क्यो जगाया, ` 
कशल तो ह ? राजा को किसीसे कुछ मय तो नरी ह । मँ आज दी रावण का 
भय निवारण कर दगा । ` मँ समञ्च रदा ह कि किसी अल्प कारणके छिष्‌ 
बचे कोहं जगाता नरी । इससे शीघ्र बताओ कि किस कारण मुञ्चे जगाया 
गया है! जब इस प्रकार कु होकर ऊुम्भकर्णने अपने मन्त्री यूपासमे पूरा, 
तब वह्‌ हाथ जोड़कर षह सब समाचार निपेदन कर दिया कि, जिस प्रकार ` 
तुष्य द्वारा राक्षसो पर विशाल आपत्ति आई थी । साथ ही यद भी कट्‌ 
दिया कि, कलक युद्धमे मनुष्य शमने राक्षसेन्द्र रावण को जीवन-सृत करके ` 
ही छोड दिया दै! जैसा रामने भिया देषा कोह भी मराराजके साथ नी 
कर्‌ सका था । तब अपने भाईके इस अपमान को सुनकर कृम्भकणं बोला- 
यदि एसी बात है तो चलो, भँ आज ही ससेन्य राम र्म को मार कर तब 
भं रावणके दरन करूंगा । आज मेरे सभी रात्षप वानरो के स्त मांससे 
प्त हो जार्येगे तथा राम-लकष्मणका रक्त तो मेँ पान करूगा । तब राधसो पे 
ष्य महोदरने कटा--महाबाहो ! पटले रावण की बात सुन रीजिष्‌, फिर 
रुजं को जीतिये। ऊम्भकणं कटा-बहूत अच्छा ! एेसा कदकर आसनसे 
ढा ओर पीनेकी ओर भी वस्तु मांगने लगा। राक्षरोनि तत्काठ मयमांसादि 
मण पानकी सामग्री लाकर उसके समक्ष रख दिये। तब मदिराके दो हजार 
ट पानकर उसने रावणकरे पास गमनं किया । उसके चठते धरती कंपने 
तरी। उसके तेजसे राजमागं प्रकाशित हो गया। फिर तो उद अपने भाईके 
इ आ, सब बातें सुन कीघ दी राम की सेना की ओर चक पड़ा । तब व उस्‌ 
वत शिखर तुस्य अनुपम कम्भकर्णको आते देख गनरोकि सेना भयभीत हो 
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^. महे आरे बहुतसे बानर भागकर रामकी शरणागतं हष | बहुतसे च १ धा 
. उधर भागने लगे । 
५ इति श्रोमद्राल्म्प्रकीय रामायण-भाषा षष्टम्‌ युद्धकारडका साठर्वाँ सग समप्त ॥६०॥ 
एकसरट्वो सगं 
विभीषण द्वारा छम्भकणंका परिचय | 
तदनन्तर किंरीटधारी ऊम्भकणको देखकर महातेजस्वी रामने विभीषण 
से पूढा कि, यह सुद्रा पवेतके समान, सजल विशाल मेधकी-सी कान्तिाला 
 लंकाका कोन रादास है जो अकेलेदी यमसे यदध करने आ रहा ३। एषा 
": पवेताकार अति प्रचंड पुरुष रादास है या असुर । इसप्रकारका प्राणी ते. 
„हमने आजतक कदी नदी देखा हे । यह समस्त पूर्वी अआकाशको व्याप क्ष 
. नारायण सदश कौन हे ? इसके देखनेसे तो समस्त बानर सेना द्धर्‌ 
\ भाग रही हे । तब उदारकमां राजपुत्र रामके इसप्रकार पूदनेपर विभीषणने 
` कहा--यह विश्व ्षवाका पुत्र कम्भकणं हो सकता हे, जिसको विशत 
अन्य कोह रादास नहीं हे । इसन युद्धमे इन्द्र भोर यमको भो परानितक्‌ 
दिया हे । इस महाबली कम्भकणंको दजारों, देव, दानव, यक्ष सप, राच, ` 
गन्धं ओर विद्याधर कोहं भी जीत नदीं सके दं ओर सबने यही सममा 
यह काल दे । यह सभी रादासोंशो भक्ता बडा तेजस्वी है । वरदानके कारण 
ही यह इतना बली दे किं जन्म ठेते दी इसने सेकडों प्रजाओंका भण्‌ 
लिया था । तव दे4तार्थने जाकर इन्द्रसे प्राथनाकी तो इन्द्रने इसपर थपना 
वज्ञ गोडकर इसका वेग कुड न्युनकर दिया । परन्तु तब भा यह्‌ हथष्‌ 
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जाकर पेरावतका दात उखाडकर इन्द्रके वक्तःस्थलपर प्रहार कर दिया । इसे 
ब्रह्यपिं ओर दानव सभी खिन्न हो जह्याके पास गये ओर ऊुम्भकणंका रिया 
ह्या कमं निवेदन किया ओर कटा कि यदि यह इसीप्रकार निद प्रजार्थः 
कां भक्षण करता रहेगा तो अलय समयमे दी सम्पणं जगत शुन्य शै. 
जायगा । तब ब्रह्माजीने सब राच्सोको बुलाकर जो देखा तो 
अवश्य दी बेडा भयानक प्रतीत हुभा । उन्होने कहा विश्वसवाने 
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् (कनाशाथ तुम्हारा निमांण किया । अतः तुम भजते मृद्यु तुद्य निद्राम 
# ध्थरहो । यह न रावणने बरह्माजीके चरणे प्रणामकर रोते हए बडा 
विदन किया कि, आपने री स्वयं उन्न कर, स्वये संविधिको इसप्रकार 
नष्ट न कीजिषए्‌। यह न्याय मी नदीं है । आपका वचन भी मिथ्या नहीं हो 
। अतः यह अवश्य दी निद्रित रहे परन्तु इसकी निद्रा ओर जागरणं 
एक समय आप निशित कर दं । रावणकी ईस प्राथनापर ब्रह्माजीनै 
हा-थच्चा, यह खः मास -सोनेपर एक दिन जागता र्टेगा ओर इसमें हं 
तेत हकर अगिषत्‌ सबका भण करेगा । हे राघव ! राचोसेन्द्र रषं 
रति पसे भयभीत होकर दी अव ऊुम्भकणंको जगाया हे । अव यदहं 
कर पराक्रमी, वीर इम्भकणे, अपने गहसे बाहर निकल, अत्यन्त कोधितं ‡ 
हकर बानरोको भदाण करनेके जिए यत्र-तत्र दौड रदा हे । यतः वानरे 
द्‌ देना चादिए कि यह रावणका भाई ऊम्भकणं हे, मागो नहीं । यह खन, 1 
मने जो सेनापति नीलको आनना दी तो उसने जाकर सब बानरोको सष 
फाकर खडा किया । बानर निभेय हो, वृक्षों ओर पत्थरोति रा््सोकौ 
रने क्षे । 
इति श्रोमद्राल्मीकीय रामायण-भाषा षष्टम्‌ युद्धकाण्डका इकसठवां सगे समाप्त ॥ ६१ ॥ 

बासटर्बो सगं 

रावणा कम्भकणंका उत्तजन ~ 
इसप्रकार जब राच शादल निद्राके मदसे व्याङ्कल राजभाग॑ें चलाते ` 
नारा रा्तस उसे पेरकर चले तथा अन्य सब अपने धरोसे उपर एूलोंकी. ` 
षां करे लगे। जब वह रावणके मन्दिरमे पवा तो द्र री तै 
वा फि रावण उदास बैठा है । परन्त॒ इम्भकणंको देखते ही वह अति 
पतन हौ उठकर उपे अपने पास ठे आथा ओर खयं आसनपर बेठ गया ।. ` 
भकणने भाईके प्रणाम किया अर कहा कि क्या करनादै । यह संन 
वने डुम्भकणंको हृषित दो हदयसे लगा लिया ओर बेठनेके लिए = = 
रन दिया । कम्भकणने पृढा-इतनी सामभ्रीयुक्तं आपने यमे श, ५ ( स 
बाबाया हे । आज करटासि भय हे ? राव्रणने कहा-तुम्हारे अतिकालसे 
4 तेके कारण भाज जो रामसे मुभे भय प्राप हया है, तुम नदी 
















 विनाञ्च किया चाहते है। देखो, लंकाके सन वन-उपवन उजङ्पडे है। वानरो 
सभी मुख्य-अख्य राक्षसो को युद्धम मार डाटा दे । इसलिए न्ने भय | 
हो गया दे) हे महाब ! अब घरी रक्षा करो । त॒म आज ही इन स्वँ को ` 
मार डालो । रे महाबारो ! अब भाईके लिए यह दष्कर कम कते । मेँ तुमे 
जड़ी आशा रखना ह । देवासुर संग्रामे तुम अनेक बार युद्ध किप | 
ओर देवताओं को विजय किया हे । हयक्िए हे भीम-पराक्रमी ! तुम अपरे 
बलपर आरूट्‌ होओ ! तुम्हारे ममान बली कोटं नरी है हे संयामप्रिय । 
हे माधदप्रिय ! तुम हमारे प्रिय तथा उत्कृष्ट वचर्नोँके अनुसार आक्रमण का 
अपने तेजसे शक्रु-मेनाको वैसे दी उड़ा दो, जैमे प्रचण्ड वायु शग्तके पेषु 
क्ेउडादेताद्ै। 
इति श्रीमद्वाल्मीद्रीय रामायण-भाचा ष्टम्‌ युद्ध काण्ड का बासठदां सा समाप्त ।॥ ६२ ॥। 
तिरसठ्वँ सगं 
| राबण ओर कम्भकणं की वात्ता च 
रावणके इस विलापको सुनकर कुम्भकणं हमने रगा ओर बोल~ ` 
महाराज ! आपको तो सथी मन्त्रय ओर भाद विभीषण तथा मन्दोद्रीने भी ` 
समज्ञाया; परन्तु आपने किसी का कटना नदीं माना ओर स्वये हठ एर ` 
खट्‌ रट सब कुछ अनीतिके कायं किया फिरर्मे क्या रकर्टरू? देश कालके 
कृत कमं तो विपरीत फल देते ही हँ । अज्ञे भीतो उन पयकी ही मपति. 
अच्छी लगी । अपने सुद से पकर ही, फिर अपनी बुद्धिमे विचार कर ` 
किया कमं अच्छा होता है । जो पुरूष समय पर धम॑, अथ॑ ओर कापर कातेवन 
करता दै, वह सुखी होता है ओर जो नदीं मानता यह चाट राजादहोया । 
गजपुत्र, वहत सुनने का कुक भी फर नदीं रोता } मूर्खो की वात तो कमी 
माननी ही न चादिए्‌ । जो राजा शज्चुको देय समञ्च अपनी रभ्रा नहीं कता, 
वह्‌ अनर्थोकि ही पाता हे ।' कुम्भकर्णं का इन ार्तोको घुनकर रावण क्रोधे 
पूर्णं रो गया ओर बोला--'े तुम्हारा गुरुके समान पूजनीय ह) तुम श्र 
क्या रिछ देते हो ? जो मेने कटा है, वदी करो । विक्रम, जान तथा दप 
मने अव तक ओ कुक किया अव्र उसे ही कटना व्यथं हे । अव म समय जो 
आवदयक है, उसका विचार करो । सुहृद वदी है जो दुःखीका भी माध वैता 












न 4 श ऋ मौसदमल्फोयं सखमायश-्राषा# ` -- “७4७ 4.2 





"भ्व भ्वरायणकसयाायाययाााायायाायाययायायययायाय यायिय ।# ^ ~ ~न 


ओर वही बन्धु है नो अनीतिकारी वन्धुकी सहायता करे । अब रावणकें 
द जान इम्भरूएने धीरेसे यह मधुर वचन कदा कि आप च भी सन्ताप 
कोजिए । मेने यह जो कुड कटा हे, वह बन्धुभावके स्नेहे आपके दितके 
तए कदा दै । याप जिससे दुःखो द, मेँ उनको मार डालंगा।-जो आपके 
य बन्धुके लिए करना चादिप्‌, मेरे ढारा अब राप अपने शुका परा- 

देखिए । आज राम-लक्ष्मणएके मारे जानेपर वानरोँकी सेनाको पलायन 


दे हृए आप देखगे । आज मेरे इयारा लाया हुमा रामका शिर देख आप ` 





घी होगे । आज में युद्धम रामको मार अपने इन शोकयुक्त निशाचरेकि “~. 
[घर पोदूगा। आज वानरराजको अप युद्धम मरा हा देखंगे । मुके . ` 
चित आप दुःखी क्यों होते ह । पहले राम मुभे मार ले; तब आपको मार ~" ` 
केगा । यमते बदट्कर देसा कौन है जिक्की ओर आप देखेगे । मे अकेलेदी - . ` 
फे सव शनुओओंका संहार कर गल्‌ गा। अवम दशरथपुत्र रामके वधाथं ` `~ 
धा आपके सुखाथं यहे प्रस्थान करता हू । आज लक्ष्मण सहित रामका. ~. 


ध करे मुख्यस्य सव वानरोका मं भक्षण कर डालगा । अवं आप .. 
एनकर आज क्रीड़ा कोजिएं ओर शोक त्यागकर जो कब भी करना हौ ` ~ 
जिषए । मं रामको यमलोक प्ुवाकर ही बोद्‌ गा । अब चिरकाल तक. .. 













५१ 


] आपके खाधीन रहेगी । 


चोंसट्वँ सगं 


महोदरफो इम्मकणको फटकार ` `. 
बडा गवं है । इससे तुम बड धृष्ट हो । श्या रा्तसेन्द्ररावण तुम्हारी 


्र जात हे । कर्मही सब कारणोका प्रयोजन दै। ठम कहते हो किंमं 
दलेरी जाकर सबको मार जाङ्गा । परन्तु क्या ठम नदी जानते कि 
रते रामने ही जनस्थाने ब्रहुतसे राक्षसोंको मार गला था । फिर न्ह 
र कैते जीत सकोगे । राम असह्य है, उनको कोन्‌ भय दे सकता दै! इस्‌ 


इति श्रीमद्राल्मीकौय रामायण भाषा षष्टम्‌ य॒द्धकाणडका तिरसटर्वां सगं समप ।.8३॥~ ` 


कृम्भकणंका यह्‌ वचन सुनकर महोदर नामक मन्त्री बोला-कम्भकणे | 


ए दु्हारा अकेले जाना उचित नदीं । तुम इन्द्रम रामसे अकेले क्या 


तरे योग्य ह जो इन्दं नीति सिखलाते दयो ? इन राक्षसेन्द्र रावणको सब 





` अड क्योने ? म्भक्णसे एसा कह चु कनेपर व राणसे कटारा 
रणे बहत परल दी-सीताको प्राप्तकर चु द! जब चादहिएगा, सीता भाफे 
श जायगी ! अभीञ्ाप ऊच आर चलकर उसे अपनानेकी वे्कीनिष्‌। 
इत श्रोमद्राल्मीकोय रासायण-भावीं प्रम्‌ युद्धशण्डका चोस्ठवा सगं समाप्त ॥ ९४॥ 
वल्लवा दग 
< मकखर रय-व््रा 
तब एसा  कंहते हुए महोदरको कृम्भक्णेने बहुत फटकारा भोर राण 
 -से कहा कि, हे माह ! यह महौदर तो कायर ओर महादुष्ट है, भाप इरी 
वातो न आश्येगा। भे तो अकेठे दी उस दुरालसा रामको मारकर भा 


| , ४ ङ्१ भय निवृत करदट्गा । तब कृम्भकणकी बात सुनकर रावणएने उसकी ब 


श्॑ाक्मे ओर कदा--हे तात! निसन्देह यह पदौदर रामसे बहुत भयभीः 
त शंख है, इसीसे इसको युद्ध नदीं ₹ चता है । हे कृम्भकणं ! तुम्हार जेप 
हमारे य्ह ओर ह दी कोन ? अतएव, शत्रु ओको मारने ओर जीते 
लप तमं जाञ्चो । शगयुभाशके लिए दी तुम्दै जगवाया है। अतः 
पदान्‌ तुम शूल हाथपं तेकर जाओ्रो ओर वानरं सहित राम लक्षएव 
ख! लला ! तुम्हार रूप मात्र देखकर बानर तो यही भाग जायगे) कम 
ङृणुसे एेसा केकर राबणने अपना नेया जन्म. मना। क्योकि ष 
` ष्धक्ंङे पराक्रमको भलीभांतति जानता था । कृभ्मक्ष 
हरितं दौ युद्ध करनं चला । उसने पेना काला लोहे का अति प्रकशि 
शूल धारस्ण क्या जौ इन्द्रकं व्रके दी समान था। रसनैता 
फूलोको माला धारणकी ओर अग्निके तत्य प्रज्वलित दौ ए 
से कहा कि मे अकेर्दी जाता ह, यदह विशाल सेना यदीं रदे । इष! 
रादणने कदा- नहीं, तम शूल, युदगर धारणकर सेनिकोंके साथ जाभो 
ङ्यो ङि बानरगण बड़ दौ शर ओर उद्योगी द । वे अकेले तुमको दति 
छाटखर मार लगे । इस(लए सेनिकोंको साथ ले जाओ । इतना कह रप 
ने उररूुर भणिकी एक माला कृम्भकणेके गटेमे पहना दी । फिर व 
रैर घंदरी आद्‌ आभूषए तथा बदा दार भी पहना दिया । षाथ: 
एष्यकाला यर कानने कुणडलभी पहनाया । यह्‌ सब धारणकर कुम्भकं 
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रनतित अश्निके समान. शोभित होने लगा। किः वियुते समान चमकता *< 
हा कच धारलकर वह सुमेर-सा शोमित हु । इमपरकार्‌ वह विविक्रम ` 
के समान शोभित दो रावणका आलिङ्गन ओर प्रदक्षिणाकर महाबली . 


कृभकशं प्रस्थित इञा । पिरतो उमके साथ अगणित शश्चधारी गाचसोकी 
पेना पीढे-पीठे, चली । उसके -देहकी चोडाहं एक सौ धचुषं यर 
इचः रौ धद्ष थौ! गाडीके पहियेके समान उस्केनेच थे तथा 


इहापवतके समान्‌ उपकी आकृति थी !. वह उग्र दग्ध हआ सादीख . 
इता थ! इस ध्रकार चलते हुए. कृभकणं एकं स्थान पर. : 
वर्त रूपसे अपनेको खडा करके हंसते-्॑मते बोला-'जिष प्रकार 
द्धं अग्नि पतङ्ाको जला देता हे, उसी प्रकार कृद हृथा आज मेँ युख्य- `. 
ष्य बध्नरोव सेनाको दगध कर डालगा । परन्तु वनचर वानरोने तो ` 


वास्तवं मेर! ठ अपराध नदीं किया है । वह जाति तो हमारे जेसे नागरि- 
ङि हिए आाभूषण हे ! हमारे नगर पर जो यह घेरा पडा दै इसके मूलमें 


तो राम लदमण दै। अतः उनका बध करनेसे सबका वधं हो जायगा, इस ` 


तिप संग्रामं मे उसीको मारूगा । यह सुनकर अन्य राज्तसोने भयंकर गजना 
| को । जव कु भक्णं बां से चला तो उसे चारों ओर से भयंकर अपशक्न 
हेते लगे! परन्तु शरीरको रो्मांचित करनेवाले उन सब बड उत्पातोको 
| न करता हुथा क भकशं लंकाके बाहर निकल पड़ा । तब उसने देखा 
नि लंक चतु दिक परकोर्रोके पार मेषतुस्य अद्भत वानर सेन्य पड़ा दै । 









नकर बहूतसे बानर पृथ्वीपर गिर पडे । 


क शष्सद्रान्मौकीय रामायण-भ्णषा षष्ठम्‌ यद्ध ऽ।श्ड प१सठर्वोँ रगे उदधप्त !। ६५॥ 
छाछट्वों सग 
कुम्मकणंको देख वानरो का बृहत्‌ पलायन | 
+ त्ब बानरोकौ इस प्रकार भागते देखकर अङ्गने कहा-हे बीरों ! लोट 
ग्र्नो, लोट आओ, प्राणोंकी रक्ता क्या करते हो ? यह राच्तस युद्धम कड 
[1१ समथं नदी, केवल भय मात्र है । फिर तो बड़ कष्टसे सब बानर दाथोमिं 


#* ^ 


ञव वानरौ की दष्ट कूभकर्णपर पडी तो वे वायुके समान इधर-उधर भागे। ` 
वह रेख कृ भकणं मेधके समान भयंकर गजंन करने लगा । उसकी गज॑न 
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चत्त लेकर युद्धम डे हो गवे ओर कम्भफ़णंको मारने लगे। किीनेभङगीपे 
किसीने पषाणोसे ओर किरी वृष्छोसे ऊष्यकरणंको भारा । परन्तु कमक 
कृभ्पित न हु । उसके शरीरम गकर शिला फूट गई ओर वृ 
टूटकर गिर पड़े । फिर तो क भक्णं बानशंकी सेनाको एसा मथने लगा 
` बहुतसे बानर पृथ्वीपर लोटने लगे । कचे वचाये एक दृसरेको लपक भाग 
चरे । सभी भयभीत दय मृतक्से दौ भये । कोहं स्थिर न रहं सका । अङ्ग 
बार-बार सबको लोटाते योर कपे कि षर्‌ यु करौ । स्योकि तप भागक 
. भी. नहीं बचोगे । भागोगे तो धियम तष हसेगी । तम प्रकृतं बानर भ 
`. नहीं हो; फिर क्यों भागते हो ? सस्पुरुषोकी सेवा करने योग्य मागका अरु 
` सरण करो ओर भय त्था दो । यदि भागकर अपनी रक्ता करोगे तो तण्टाी 
कोति नष्ट होगौ । वानरम कष्ा-- यह ऊम्भकणं तो हम लोर्गोका बडा 
कर रहा है । इलि हमलोग अपने अपने प्राण की रक्ताय भाग रहे दै। 
सा कट, कृषभकणंको आता देख, सव बानुर णिर्‌ भाग चले। अङ्गदे कि 

समशाकर सबको लोटाया । 
इति भसहाल्माक्रोय रामारख-सापा षषटम्‌ युद्धकाण्डका छादठवां सगं समाप्त ॥ ६६॥ | 
दखटबो खग | 

@रभक्ण-वयव 

मन अङ्गदके वार-बार रोकने ओर समनेपर सब वानर प्राएपणएपर 
युद्ध करनेपर भर्त त हुए। उन्होने बड़े-बड़े गिरि-भृङ्ख ओर वृत्त अणे 
हा्थोमें उठा लिश आरं एकस्परसे क भकणंपर प्रहार करना आसेभ क्रि॥। 
कूःभकर्णभी गंदा लिए चाश ओरसे उन्हँ मारने लंगा। क 'भकणंकी एफ 
भषटमें पात, आठ सौ ओर हजारोकी संख्यामें वानर मरकर धराशायी ह 
लगे । वह बीस-वीप्र बनरोंको एक साथी पकड़कर खाता ओर युदर-भूमि 
दोडता । फिर भ। वानर स्वस्थ चित्त दो वदा पाषाण अर शिलादि ले युद 
भूमिम जा खड होते । इसौ समय हिविद एक लम्बायमान पवेत उखाढ्कष 
उस ` पवेताकार ङम्भकणपर दोडा ओर द्रत वेगसे उसपर छोड़ दिया 1 क्ष 
श्ाधातसे रात्तसोके बरहुतसे थी घोडे आर सेनिक ध्वस्त हो गए । भ्य 
वानरोनेभी बहतसे राच्सोको बृ्लोमसे उनके रथों, घोडों उयो भौर रारि 
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ट किया-। वीर नमान्‌ तो आकाशम स्थित दो पवतोके शिखर शिलापे 
र वृत्त ले उसपर गिराने लगे । परन्तु उन सवको ङभ्भकणंने अपने शूल 
काट डाला । फिर वह शूल लिए संदसा समस्त बानर-सेनाधर रूट पड़ा। 
ब्ररप्के अगे हनृमाच्‌ एक पवंतदी लेकर जा खड़े हए ओर खींचकर पा 
ए किं उसके लगनेसे ङम्भकण ज्ञुभित दो गया । किन्तु तत्तणही उसने ` 
एना वह शूल हनुभ्राय्की खातीपर चल्ला दिया जिसे वे उ्याङ्कल हो गप 
र उनके मुखसे रक्त प्रवाहित होने लगा । तव हनमानको कमे देख 
त्िपाण हषित हौ नाद्‌ करने लगे. ओर वानरगण युद त्याग फिर भागने ~. 
7 । तव्‌ नीलने सब सेनाको लोटाकर एक गिरि-भृङ्ग इभ्भङ्णेके उपर * 
ताया । छम्भकणने उसे अपने सुष्टिकसे चृणेकर दिया । किन्तु वह अपने ~ 
रते विनगारया ओर वाला दोडते हृए स्वयंमी पृथीपर गिर पड़ा । ` 
फ तो ऋषभ, शरभ, नील, गवाक्त ओर गाधधान ये पंच पुङ्गव एकी ` 
व कुभकणपर टूट पडे ओर पाषाणो, वृत्तो, थपपडां ओर लातपि मारने 
जिन प्रहारोका उसपर इख मी प्रभाव न पडा ओर उसने अपने हाथोसि 
पको पकड लिया तथा अन्य बानरोको भी हाथों ओर अपने लातोतिः 
र पृथ्वीपर पटक दिया । फिर तो असंख्य बानर एक साथी दौडकर 
प्रर चट्‌. उसे यच्र-तत्र काटने लगे ओर नखों, दिं षूसों ओर 
असि कुभक्णंको मारने लगे । उस समय म्भकणं कितने दी वानरो 
ए्कृडकर भण ॒करगया । किंतनोंको सुरुडके भुरड अपने मुखमें 
देता । परन्तु बहुतसे उसके नाक, कानसे बाहर निकल अते ।- ` 
कुम्भकं फिर उठा । इधर बानरोके बहृत-से सरदार मारे गए । 
पते बानर व्यथित हो भयङ्कर शब्द करने लगे । तब बानरोको स्त देख 
द कुभकणंके सामने दौड चले ओर. एक विशालं शिखरसे इम्भकणेके 
पर प्रहार किया । इस शिखरके आधातसे इम्भकणं बड़ा कोधित इ 
शूल चला दिया । बुद्धिमास्‌ अङ्गद बगल .दटकर उसके आधातको 
लिए । साथ दी जो उचककर बलपूवंक एक लात इम्भकणकी अातीमें 
[ए तो वह मूच्छित हो गिर पड़ा । क्षणभर मूच्छित पड़ा रश। जब उठा 
उपने अङ्गदको भो बलसे एक धूसा एषा मारा कि वह भूमिपर गिर 
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पडा ओर मूच्दिर दौगया। तब अङ्गदको वीं शरो ड़ ऊुम्भ॑कृं शले षु 
पर दौड़ा । सभ्रीषने एक पाषाण-शिला उठाकर उसकी बातीप्र भा 


` ` परन्तु वह शिला चूर चूर ही गहं ओर ऊम्भदणको ऊबभी चोट न ली 


यह देख बानर हादाकार करने लगे । फिरतो कुम्भकणंन क्रोध बान 
को मारनेके लिए अपना शुल चलाया; जिसे दतुभायने पकंडकर तोड़ ड 
हसे कुम्भकणंको वेडी चिन्ता हु । परन्तु उसने तःकषएही मलयाचहः 
एक शिखर उखाडकर फक दियां । इसके लगनेसे सुग्रीव मूच्छित हो # 
पड़ । रादासोमं हपनाद होने लगा । कुग्मकणं मूच्छित सुप्रोके पाप एं 
+ उसे उठा लङ्भाकी ओर चला । उसने समा कि मानों इसके मसते रक्ष 

& सारी सेना मारी गयी । परन्तु दयुमादके रहते यह कैसे संम था! हस 
सब बानरोंको सममा सुग्रीवको उत्तके हाथसे छुडनेका उपाय सोचने घो 
इतनेमें कुम्भकं सुग्रोको ले लकं पहंवा । उसपर पुष्पकौ वषा है 
लगी । तब उसकी कखमें पडे जब सुरीवको ऊच चेतना आः तो दप 
खटनेका उपाय करने लगे । सुभ्ीवने भृपटक्र कुम्भकर्णंके नाक ओर श्च 
काट लिये । तब तो ऊुम्भकणेने कट सुप्रावको पृथ्वीपर पटक दिया श्र 
रादास उन्हें मारने लगे । परन्तु तव-तक सुग्रीव उ्लकरं आकाशको 9 
गये । कम्भकणंके शरीरसे रक्तका भरना चल पडा । वह अवन्ती श/ 
 लोहानहो हाथमे मुग्दर ठे फिर संग्राम-भूमिको लोट पडा । अव इह 
` बानर-सेनाका भक्षण करने लगा । बानरोको दी नहीं; अष वहमोदतु 
` रादसोंकोभी पकडकर चवेण करने लगा । सव बानर भागकर रामी शद 
भ गये ओर कहा कि, महाराज ! पह तो सेकंडों बानरोको एक पधी | 
कर खा जाता दै ओर दौडता है । तब बानरोंकी यह बात सुन घुगित्रतद्‌| 
` लचमण कद्हो युद्ध करने चले । उन्होने आतेदी म्भकणंको ए षष 
सात बाणं मारे, जिन्हं उसने तोड डाला । इसी प्रकार लक्षषएके शी 
रहारोकोऽउसने व्यथं कर दिया अर कहा कि, लदमण ! ब करो, गष 
तो क्या; इन्द्रभी युद्धम खड नदीं दो ्षकते। बोला, राम कटा है पे 7४९ 
भार लँ, फिर ओर कोई थआयेगा तो उनकांभी भक्षण करूणा । ल 
कदा अव्छा! यदि मरना दौ चाहतादे तो जा षट देख, पते पा 0 
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रा वही. खड द । यह सुन लक्ष्मणकी अवन्ना करता हु्ा वहं राक्लम ग्को 
श्रो रोड़ा । तव उसे अषनी ओर आते देख श्रीरामने उसके ददयमें कहं . 
गी्ष्ण बाण मारकर उसे धायल कर दिया । रामके तीच्ण अधातोसि उक 
धपे गदा टकर गिर पडी ओर वह निरायुध हो वानरोको अपने मूके 
शाने लगा । उसके शरीरसे अविरल रक्त-धारा बह रदी थी अर वह कोध 
शृच्छित हो, बानर, राक्तसों ओर री्योको खाता हा दौड रहा था। एर 

इष महाग्रीवं कुम्भकणने एक अति भयंकर गिरिभृङ्ग उठाकर रामके उपर 
चलाया जिसे श्रीराभने अपने वाणोसे काटकर दिन्न-भिन्न कर दिया ओर | 
ए वाणसे उसका क्वचभी काट डाला । उसके कवचके गिरनेसे भी दोसो 
बानर मारे गये । तव कुम्भकणेके मारे जानेका उपाय सोचकर श्री लदमणने 
्रीरापसे कहा कि, हे राजव्‌ ! म्भकणं तो मदान्ध है । देखिपए, यह्‌ वानरं 
ओर राक्तसोको नदीं पहचानता है ओर सबको भक्षण करता है । इप्तसे सब 
वानर इस पवेताकार म्भकर्णंपर चट्कर इसे बोभिल करदं । जिप्तसे इसकी 
गति मन्द पड़ जाये । लदमणएकी यह बात सुन बानर हष्िति हो उसपर चद्‌ 
7ये। पर उस्ने अपना शरीर हिलाकर सबको गिरा दिया । इसे अत्यन्त 
कुपितो राम अपने धनुषकी प्रत्यंचापर कठोर बाण चदा जो टंकोर किया तो 

ह रात्तसभी पितद्यो उनकी अर दोडा ओर यह जानकर किं यही राम दै- 
मभकणं बडे वेगसे दा ओर समरमे बानरोको भगाता हआ दोडने लगा। 

फ़िर रामे बोला- मे विराध, कबन्ध, खर, वालि तथा मारीच न समभना। 

† कुम्भके ह-यह ध्यान रखो । यह काले लोहेका मेरा भयानक मुग्दर दंसो । 
परण, नासाहीन देख, मेरी अवज्ञा न करो । मेरे शरीरपर अपना पराक्रम 
देखाओ्ओ । यह सुनकर रामने उक्षपर अपने तीच्ण बार्णोका प्रहार करना 
प्रारभ किया । परन्तु षह कदापि व्यथित नहीं होता । वह उनके सब बाणं 

रो जलकी धाराके समान पी लेता । तब यह देखकर श्रीरामने वायव्य अघ 
लाकर म्भकरणंका एक हाथ काट डाला जिसमे बहते वानर मर गये । 

थ वह फिर एक विशाल वृत्त उखा रामको भर दोडा । रामने रेनद्रास्र 
लाकर उसका वहभी हाथ काट दिया | उप हाथके गिरनेसे भी बहुतसे बानर 
गौर राक्षस मारे गये। फिरभा इम्भकणं दोढता दी रहा । तब रामने उस 


ने हत 
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.~ दोनों पैरभी काट दिये । उसके वे दोनों कटे हृए पैर शब्द कते हए एषी 
` गिर पडे ¦ रएिरिभी वह हाथ पेर कटा कुम्मकणं युख फेला प्रचन्ड गत म 
. हा रामकी ओर दौड़ा । रामने हजारों पेने वाण उसके मुखम मारके 
` धणं कर दिया जिससे वह मूच्छित हीगया । फएिरतो रामने रेद्राघच नाष्ठ 
खल चलाकर उस भीमदशंन निशाचर कुम्भकणंका शिर कट डाा। 
उसका वह गिरि-शिखर-सा शिर कटकर लंकाके कोटपर जा गिरा भौर ४ 
समुद्रम गिरकर कितनेदी सुद्र जीगंको चलता हआ भूमिमे परेश 6 
. गया । कम्भकणंके मरे जानेपर पृथ्वी ओर पवेत प्रसन्न हौ चल पड। थो 
“ देवतानि हषैष्वनिकी । वानरके हषंका तो कटनादी क्या था; जिप्का१ 
`. केमुखसे युक्त दोनेपर सूयं अकाशे प्रदी दो, पेसेदी इम्भकणेका वधक ए 
वानर सेनाके मध्यमे प्रदीप हुए । जसे धृत्राञ्रके वधे इन्द्र आनन्दि 
` हए थे, एेसेदी मदहाबलाव्य कुम्भकणेका बधकर राप आनन्दित हृए। ` 
इवि श्रीमद्वान्मीकीय रामायण-भाषा ष्टम्‌ युद्धकाण्डका सङ्सर्ठरवां सगे समाप्त ॥६७ _ ` 
 अडसट्वो षग 

ऊम्भकणंके लिए राबणका विलाप ५ 

कुम्भकणंको मरा सुनकर रावण भरूञ्छित हो गिर पडा । स्के ए 
देवान्तक, नारान्तक, त्रिशिरा ओर अतिकाय रुदन करने ले । मरतं 
महोद्र ओर महापाश्वं भी बड़े शोकिंत हुये । मृच्छ व्यतीत हनिपर र 
ऊुम्भकशं-बधसे व्यथित दो विलाप करने लगा । उसने उपके बल, प 
ओर भरतापको गा-गाक्र बड़ा बिलाप किया ओर्‌ कहा किं अव्‌ इ गृहं 
श्ओर सीताफो लेकर मँ क्या कग । म्भे बिना तो अवमे जी 
नदीं चाहता । अब यदि मेने अपने धातक रामको मार न डालातो भ 
जीना व्यथं हे। इसलिए मँ भी वहीं जाञगा जद मेरा चटा भाई गवाह 
मँ भाहयोंके चिना क्षणमात्र भी जीना नदीं चाहता । मेने मोहवश म 
विभीषणका वचन नही माना, इसीसे अमे यह दुःख प्राप्त हा । ए 
धिक्कार दै । उसी कमेका यह दुःखप्रद फल यमे प्राप हुआ दै। अ 
कनिष्ट भराता ऊम्भकणंका बध सुनकर रावण दुःखाुङूल तथा अन्त्‌कए 
से व्याकुल दो गिर पडा । | ५ ए. 
| इवि श्रीमद्वाक्मीकीय रामायण-भाषा षष्टम्‌ युद्धकाण्डका अद्सठर्वां खग समा ॥५॥ 
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रासा रावणके इस रुदनको सुनकर तरिशिरने कटा--निश्वय दौ ` 


क्रणं एेसा ही महायोद्धा था } परन्तु आप तो उससे भी कीं अधिक 
ह| आप तो अयलोकका विनाश कर सक्ते द । अनेक बार देवताञओ्चों 
ग शिजिय कर चुके ह--अब रामको उचित शित्ता दीजिए । परन्त॒ अभी 
प यदीं गह। अकेले भें दी आपके शन्का संहार करूंगा । विशि 
ग व्न घुनं रावएने अपना पुनजेन्म माना । त्रिशिराकी इष. बातसे 
न्तके ग्रौर अतिकाय भी युद्धके लिषए प्रोटसाहित हुये । ये सभी वरदानी थे। 


^1। 


[|| ] # | ¶ ४ । ¶ीं 


पे प्राके मध्यमे विराजमान रावण बड़ा दी शोभित होरहाथा। जेषे ` 


पताके मध्यमे इन्द्र । यह सुन रावणने सबको आशीबाद दे युद्धे 
को आज्नादी । रावणकेो प्रणाम कर उन्होने युद्ध-या्राकी । काल-प्रेरित 
धान किया । बडी साज-सञ्जासे रण-या्राङी । सके विविध प्रताप थे। 
| यढ आरंभ दो गया । दोनोके शरोर रक्तरञ्जित दो गये। 
फे वलये पाषाणो खडगोति पृथ्वी भ्या है गह । जव-तकं वृद्ध पवैतादि 
ए नही हो गये, तव-तक वानर उनसे युद करते ही रहे ओर फिर बानर 
एने अगोसे युद्ध करने लगे । सब परस्पर मार-मारका तिंहनादकर रहे थे। 












॥ हाधोसे हाथी ओर धोड़े घोडोंको ले बानर रातसोँको मारने लगे । 
एतो इतना युद्ध हुआ कि फटे कटे पवतो, वृक्षों तथा भृतक बानरों ओर 
षति पृथ्वी व्याप्त हो गहं । उस समय वानर अड़े गरस शक्सोको मार 
ध। यह देख प्रगशाली धोडेपर चट्‌, हाथमे शक्ति लिए ॒नरान्तक वानरी 
मं प्ेशकर गया ओर सात सौ वानरोंको मार डाला । उपने बानर्रोको 
धेरलिया किन तो कोहं बोल सकता था, न खडा रहं सकता था । 
₹ एकही तीत्रतर भालेके कठिन प्रदारोसे बानरोका भीषण संहार हा । 
न्तके भयसे वानरी सेना तितर-वितर हो गह । यह देख अङ्गद नरान्तकः 
कूद गया ओर बोला इन बेचारे अन्दरोंको क्या भारता है ? यदि 


| पह भाला बडा पुष्ट है तो मेरी इस चातीपर्‌ प्रहार कर । यह सुन्‌ 


शो मारसे रात्तसोके कवचादि टूट गये ओर बहुतते मर भी गये। रथते ` 
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` नरान्तकने बड़ा कोध किया । उसने हुमककर एकं भाला अंगद इती 

~ -भारा। परन्तु वहां लगते हो वह टूटकरं पृथ्वीपर गिर पडा । तव "तक श्र 

` . ने उदलकर एक लात नरान्तकके रथके धघोडेको मारा । उस धोडेका 

 , फट गया । फिर तो नरान्तकने भी अंगदके शिरपर एक मुटिकका प्रह 

किया जिससे उसका भी शिर फट गया ओर वह भी मूर्धत होकर एषी 

गिर पडा । परन्तु तत्ण ही सचेष्ट होनेपर अंगने उठकर नरान्तकः 

` पर अपने षृ सेका प्रहार कर दिया जिषे उसकी छाती एट गह थर 

ˆ . प्रवाहित होने लगा तथा वह निर्जीव हो धराशायी हुआ इसप्रकार शद 
नरान्तकको मार डाला । देवताओं ओर वानरम इषं चा गया । 
` इति श्रीमद्वान्मीकोय रामायण-माषा षष्टम्‌ युद्धशकाण्डका उनदत्तरर्बो सगे समप्र ॥ ६६॥ 

पत्तरवोँ सगं 


त्रिशिरा आादिषा बध 


नरान्तकको मरा देख देवान्तक, त्रिशिरा ओर महोदर रोने लगे । 

के दुःखसे संत देवान्तक धोर परिष ठे अंगदके उपर कूद पडा। त्रिशिए 
भी अंगदकी ओर दौडा । महीधरने भी वेसादी किया । किन्तु इन तीन 
मारसे अङ्गदं कृच भी व्यथित न हुये ओर अति वेगसे कृदकर महोद 
हाथीको लातसे मारकर शिरा दिया । उसकी आंख निकल पदी श्रोर अङ्गसे 

` उसके दांत उखाडउसीसे देवान्तकको ताडित किया । फिरतो देवान्तकने ८ 
` उठा अंगदको मारकर बेडा दिया । ्रशिरने भी तीन बाण उक शिं 


मारा । तब अंगदको तीन शतरुमि युद्ध करते देख हयमार्‌ ओर गी 









छते 


उनकी सहायतामें आये । हयुमार्को देख देवान्तक परिष ले उनपे यद क 
लगा । नील महोदर लडने लगे । उन्होने महोद्रको मार डाला ! दहदूष 
नरिशिरा हजुमान्‌ पर भीषण प्रहार करने लगा । हनुमानने अपने नही 
त्रिशिराके धोडेको चीर फाड़ डाला । तब त्रिशिराने अपनी शक च 
जिसे पकडकर दय माचने तोडडाला। साथी उसकी तलवार चीन पीते 
तीनों शिर काट लिये। यह देख बानर हसे गजने लगे। इसप्रकार ्रिशिए- 
महोदर, देवान्तक अर नरान्तक तीर्नोका संहार हो गया । तव मप 
अपनी विशाल गदा उढा बानरोंको भयभीत करने लगा । उपे एषा 8 
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व वानर ऋषभ उषसे युद्ध करने लगा । दोनोनि परस्पर कट व्रचड अर्वति | 
्रे। अन्मे उसकी गदा डीन ऋषभने महापाश्वको भी मारकर यथसदनक 
१ दिया । राचसोकी सेना भाम चली । 
इति श्रौमद्राल्मीकोय राशयण-ाषा षष्टम्‌ युद्ध काण्डका सत्तर्वं सगं समाप्त ॥ ७० ॥ 
इकहत्तरवँ सगं 
लचद्मण द्वारा रावशपुत्र अतिकायका वध 

भव इन सवक्रो मरा देख महाप्रतापी ओर बरदानी अकाय बानशै ` 
हिति रामते युद करने आया । उक्तके रथमें हजार घोडे एक साथी जते 
[थे] उते देख बानरोनि सममा कि यह तो वही नरान्तक हे जिसने धोर 
कर हमारा भीषण संहार किया है । अतः बानरणग भागने लगे । तब 
रोको भागते ओर उस राक्चसको इस प्रकार आतंकित करते हए भाते 
तकर रामने विभीषणसे जो इसका परिचय पव्रा तो विभीषणने कहा-यहं 
§ लघुप्राता भीभकमां रा्तसेन्द्र रावण का पुत्र अतिकाय है जो बड़ारी 
तेनानी ६ ओर जिसके बाहुबलकी रक्ञासेदी लंका निभंय रहती हे । रावण 
धान्यमालिनी नामक्‌ भायाका यह घुर है । इसने बडी तपस्याकर बह्याको 
ननि फिया हे। यह भी बह्य-अरदान हारा देवता्थोसे अजय दे । रसने अपने 
धि इन्द्रा वज्रभी रोक दिया था । हे वीरपुङ्गव ! आप शीघही इसके 
7 उपाय करं ! इतने अतिकायने आकर वानर सेनाम उथल-पुथल 
7 दी! बानर परास्त द्यौ उसका इब न क सके । उने बानर सेना 
भी भयमीत किया । फिर उसने बड़ दषते रामसे कदा- में धुष-बाण 
¶ अपने रथ पर बैठा ह, जो शक्तिमार्‌ ओर युद्ध-कुशलं दो वह शीघ्र 
को युद-दान दे । उसकी यह बात लकमणसे न सही गयी ओर तरकससे 
¶ निकाल धनुष पर बडे बलये रंकोर किया । दिशाएं शब्दित हो गई । 
प भयभीत दो गये । अतिकायने कदा-लच्मण ! तुम अभी बालक हो यहां 
ति जाओ । मेरे वाणोके प्रहार हिमालय अन्तरित ओर कोह भो नहीं 
(कता । तुम भसे यदध कर अपने प्रणिन गेवाओओ ॥ यदि. नहीं मानोगे 
खड ही रदोगे तो अभी प्राण त्यागकर यमसदनको चकते जाञ्रोगे । 
[कायक इन दपय॒क्त वचर्नोको सुनकर लद्मण॒ने ` कडा-'इस प्रकारके 














2 ® उलकापर = # 
बक्वाद करनेसे ठम बड़ा नहीं हौ सकता । रे दुष्ट । मे तेरे. समरषडा 
अपना कच तो घल दिखा । शरवीर पौरुष दिखलाते है । केवल व्ल 
कोहं श्रवौर नष्टं होता । रथारूट्‌ ! त्‌ अपना विक्रम दिखा। फिर तो अ 
तीचद्ण बाणोसे मे तेरा शिर काट ही लभा! ये बालक समम मेरा 

मानन्‌ कर्‌ । भरत्‌ पनां काली समम । बान तौ बाली थे। १ 
अपने पेरोसे उन्धने जयलोश््यको नाप लिया था } लक्षषएकी इ बात 
छनकर अतिशायने धृनुषपर बाण चदा लदपणसे यद्ध करना आरभ्य 
लदमण उप्तके ऽ!णोँका उत्तर अधने बाोसे देने लगे। दोनोने ए दषते 
बधापं दिव्याश्चौका पयोग किया । परन्तु श्तस अतिकाय लक्षणे इ 
पड़ा ओर्‌ किस प्रकारे मीन मरता था। तथं बायुदेवने अकर लक्षण 
कहा किं “यह रात्तस अभेद्य कवच धरि है, इससे इसे ब्रह्मष्ठते परो । 

लदपणने तरकमसे एक बाण निकाल उपे बरह्माञ्चसे संयाजित कर अर 
कायपर खडा । उस वज्रवत्‌ वाणएने खाकर अतिकायका शिर काट्छर्‌ एषं 
पर गिरा दिथा । उत कटा देख राक्षसोको बड़ा दुः हा । पे उदारी 
ुख हो उच-स्ग्फे रोने लगे ओर निराशो लङ्को भाग चते। वाता 
्रानन्दित दौ लद्पणको प्रशंसा करने लगे । 


इति श्रोमद्राल्म' कोय रामायण-भाषा षष्टम्‌ युद्धकराण्डका इकहत्तरवाँं सगं समाप्त ॥ ५१॥ 


वहररवा स्म 


ब लद्मण दारा अतिकायको मरा सुन रवण ओर भी उद्विम? 
गया । उपने कटा, यह राम केषा अग्लिष्टकमां दे कि जिने धुप्राच 
म्न प्रहस्त ओर म्भकणं जसे वीरको भी अपने प्रभाव या पाया 
मन्त्र दारा मार डाला । अव्‌ मे अपने यहाँ ठेस किषीको नदी देखा 
श्राजं ससेन्य राम-लक््मण सहित खुभ्रीव ओर विभीषणका वध कर इति 

महो. राम वड़े बलवान्‌ रै, जिनके पराक्रमसे सवराक्षरषोका संहार हे गष 
अवतो बडी सावधानीसे इस लंका अओओौर अशोकवारिकाकी सता 
चाहिए । हे राक्षसो ! अव तुमलोग सब ओओरसे स्थित हो वानरो प देह 
रयो । सायं, मध्यरात्रि अथवा प्रातःकाल, किसी भी समयमे तुप 
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पते रहो । रावणको यह आज्ञा सबने स्वौकार की । रावण पुत्र-शोकमसे ` 
| हार्‌ दःखी हौ उष्वश्वास छेता हया अपने निवासस्थानमं प्रविष्ट दो गया। ` 
इति श्रोमद्ाल्मीकीय रासायण-माषा षष्टम्‌ युद्धकाख्डका वहत्तर्वां सगे समाप्त ॥ ७२॥ | 
तिहत्तरवौ सगं 

परी समय्‌ युद्धसे लौटकर शेष राच्तसोनि जाकर नारान्तक, देवान्तक 

| धीर तिशिरा खादिका वधं रावएसे निवेदन किया । उन सबको मरा खन 
| र्ण ओर भी रोने लगा ¦ तव रावशको एेसा शोकगरस्त देख उसके ुत्र 
| मैषनादने कडा-हे तात ! जब तक इन्द्रविजयी मँ आपके पास ह, तव -` 
| तके तो आपको इःखी न दोना बाएं । मेँ अपने सफल वाणसि आजी. 
| राम-लस्षणकफो भार डलगा । रावणसे देता कह, उसकी आत्ता ले मेधनाद्‌ 
 रथपर जा बेडा ओर शीघदी समराङ्गणमे जा पर्हुचा । उसके साथ दाधथि, 
षोड, उट, उयो, गदहों, अरो, त्तो, सिद, श्रगालो, कागो, हंसों ओर 
अयुरोपर चदेक बहुतसे राकस धलुर्बाणादि ' लिये पीले-पीे चले । तेजखी 
हृ्द्रनीतने समरमे पहंवते दी अपने रथके चारो ओर सब रारारसोको स्थापित 
कर दिया ओर अग्निम हवन करने लगा । लाजा, अक्षत, चन्दनादि सुग 
न्धित दर्ये उसने अग्निको आहूतियोँ दीं । फिर काले बकरेको पकड़कर 
जीवित दी उसे अग्निम डाल दिया । अग्निदेव प्रसन्न हो गए । विजयके 
चिन्ह दीख पडे ! अग्नि-शिखा त्च सुबणं-तुस्य हो गईं । तव्र इन्द्रजीतने 
अपना वह्याल्ल, धनुष ओर रथ मंगवाकर सबको अभिमन्त्रित किया ओर 
जब पुनः बह अपने उन्‌ सव॒ अरशघोको अभिमन्तितकर अग्निको आहूति 
देने लगा तो आकाश भी भयभीत हो गया । उसी समय तेजस्वी मेधनाद 
शपते शशं सहित आकाशम अन्तित दो गया । राद्स-सेनिक युद्धको 
हृव्छासे अये बद ओर वानरोको मारने लगे । मेघनाद भी आकाशसे उतर 
पब वानरोको काथ्ने लगा । वानर भी पवतो ओर वृ्चमि मेधनादको मारने 
लो । इससे पित हो इन्द्रजीतने अपने एक-एक बाणसे नो-नो, सात-सात 
श्रोर पाँव-पाँच वानर्योको मारने लगा । राक्षस प्रसन्न भोर वानर दुःखित होने 
क्षे) वह अपने विषधर सपकि समान वाणोसे बानरोको मार रदा था । पेसा 
कोह भी वीरपुङ्गब न था जिसे उसने प्रताडित न किया हो । यद्यपि बानर- 
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गृणभी अपने पराणोका मोह त्याग उक्षपर भिरि-शंग, शिलाएं ओर पर्ता 
ङग वषा कर रहै थे । पर बह उस वड धरौ वर्पाको काटे डालता धा 1 इष 
` ` प्रकार उसने बाणोँका जाल बिद्धाकर सब बानसंको मथ डाला । बानर पेन 
रुधिर लिप हो गह; उनके शरीर फट गए ओर अधिकांश सैनिक मोहि 
ही धराशायी हए । उस समय इन्द्रजित आकाशं अन्तर्हित हौ षा 
 बरसाता थां जिससे वानर उसे देख भी न पाते थे । उसने सव दिशारथो 
 वाणोसे आच्ादित्‌ कर दिया । बानर पुष्पित किशुकसे शोभा देने ल 
ˆ जो कोहं उपर देखे, उसकी ओंखी एूट जाय । मेन्द, हिबिद, नील, गार 
. , भवय, केसरी, हरिलोमा, नल ओर्‌ ुषुद इन वीर पुंगवोको तो उपने अ 
` भल्ल नामक शलोसे मारा । इसप्रकार य॒ख्य-यस्य वानरके ग्याङलङ 
. इन्द्रजित अब राम-लद्मणपर अपने सूयेवत्‌ प्रकाशित शलोंकी पषा ऋ 
लगा । तब रामने लदमणसे कदा--हे लक्ष्मण ! यह शरेन्दरशत् मेना 
है जो ब्रह्मा ्रहणकर हमलोगोंपर बाण बरसा रहा हे । उपको ब्य 
वरदान है, जिससे यह आकाशमें अन्तर्ध्यान हौ हमललोगोको मारना बाहताहै 
अब यह हमको अर तुमको मूच्चित करकेदी लंकाको लोरेगा । एषा विवा 
कर उसके वाणोसे मोहित दो दोनों भाह गृतप्राय हौ गपए। इन्द्रमित 
भी खिन्नकर हृषित दो गजने लगा । इसप्रकार युद्धम वानसेकी पेना पि 
शम-लक्ष्मणको मृतप्राय करके इन्द्रजितं रावण-र कित लंकामें चला गया 
एवि न्देशद्राल्मीकोय रामायण-भाषा षष्टम्‌ युद्ध काणडका तिहत्तर्वाँ सगं समाप्र॥५३॥ _ 
` ` . चांहसश्वौ सगं | 
. ~ राम-लक्ष्मणको मोहित देख वानर सेनाभी अल्यन्त मोहित हे ए शे 
सब शोक प्रकट करने लगे । तब बिभीषणने सबको समभाक्‌ शहा 
तुमलोग भय न करो । राम-लक्ष्मण स्वयंदी इन्द्रजीतके अश्च जाले 
गए हे । यह ह्या है जिसे ऋ्याजीने मेधनादको दिया था । सकी क 
लता प्रकट करनेके लिए दी दोनों वीर स्वयंही पृथ्वीपर सो गएदै। 
कै इनं वचर्नोको सुनकर दतमायने कटा-- विभीषण ! अभो, श 
दोनों चलकर हतशेषं बानरोको धेयं देवे!“ फेसा कट वे दोनों परलतितभि 
ते उक्त राते टहलने लगे। देखा तो .कटे-फटे ओर . भगेति सलार | 
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ी हूए बानरपे प््वी व्याप्त दौ रदी है ! किंतनेदी खंडित अन्ल-शच्च पडे 








सुग्रीव, अङ्गद, गील्ल, शरभ, गन्धमादन, जाम्बवान, सुषेण, वेगदर्शी, ` 


द्‌, नल, ्योतिश्॑ख, हिविद तथा पनस ये समी युद्ध-भूमिमे मरे पड़ र । 
प्रकार्‌ दिनके पंचम भागे मेषनादने सरस करोड वानररोको.सारा था । 
भीषण सितं इछमादमै उने स्वको दा } तब सबसे पहले इन्टोनि बद्ध 
पिषारको खोजना चारा ¦ खोजते-खोजते विभीषणशने देखा फ, बह्यके 
वृद्र जाम्बवाव्‌ सेकं बाणोपि आहत दो पएथ्वीपर पड़ दै । तब जाम्ब- 
क्रो देख विभीषण बोक्ते-खायं ! आप जीवित तो दँ ? विभीषणका शब्द 


¶ जा्ववार्‌ बड़ कष्टसे बोटे-राक्सेनद्र ¦ तुम्हारी वाणीके शब्दसे ही मेँ ` .. | 
है पहवानला ह, पर वयाङ्कलता वश नेत्र सेवं देख नहीं षता । हे ` 


त । वायु-पुत्र फपिशरेषठ इमा जीदित हँ या नदीं । तब जाम्बबाचकी 
# बात सनकर शिभीषण योल्-आप राम-लच्मणको ओोंड हनुभास्‌को केसे 
। जाभ्ववायूने कडा-दतुपार्‌के जीते हए यह श्रतकं सेनाभी जानो 
त ही हे! ओौर इञुभाय्के मर जानैपर हमलोग जीवित भी मृतक तुल्य ` 
। यह्‌ युन इङमारने अौम्बवार्के चरण पकड़कर कटा कि भँ आपकी 
जीवित ई} दनुमारे चनं सुन जाम्बवाचने अपना पुनजन्म माना 
कहा कि इनुमार्‌ अब्‌ एकः मात्र वु्दीं सबके आधार हो । राम-लदमण 
इस दुःखसे शुक्त करो । हे इर्येमाच्‌ ! तुम इसी समय सयुद्रके उपर उड्‌- ` 
दिमवारपर चले जाओ ।. उ्तके ` आगे ऋषभ पवत है रौर उसके आगे 
प दै। उन दोनोकै मध्ये एक एसा पवत हे जो सब भषधियपसि युक्त ` 
हे हरिपुंगव ! वहाँ दिशाओओंको प्रज्वलित करती हृहं चार भओओषधियां ` `` 
दिखा पडंगी, जो भृतसंजीवनी, ` विशल्यकरणी, युबणेकरणी ओर 


बात सुनते दी दचमानमने यद. बलोत्कषं हा किं मे तत्वण दी .उड्कर 
पवेतपर जा पहैवे कि जिसे जाम्बवान्‌ ने बताया था। परन्तु वहाँ उन्द 

ए योजन लोधकर जानेपर भी वे वारो ओषधियों दिखहि न पड़ीं ओर 
। य हो गई । इससे हनुमान्‌ कुपित दो गए ओर उन्डेनि उस अषधिवाले 
ए गिरिभरंगको दी उखाड लिया अर गरुढ्के समान उसे लेकर सत्‌ 
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वानरसेनामे आ पटुवे । हुमानूको आते. देख बचे हृए वानर नाद्‌ 
लगे । हनुमान्‌ त्रिकूट पवेतपर उतरकर वानरोंको प्रणाम किए भोर पि 
से मिले । फिर तो उन ओषधिर्योकी गन्धसे बानर, राम-लस्मण तथा ' 
वीर वानर मूच्छा-रहित हो गए तथा जैसे राज्रिमे निद्राम बड़ापनष्य 
उठता है, वैसे दी उस शष्ठ ओषधिके गन्धसे संभाभमरं इत्‌ हृष्‌ वानर : 
` रहित ओर वेदना.रहित हौ जागृत हो गए ¦ पिर इुमार्‌ उप॒ पर 
को जहसि लाये थे बीं रख भ्राए ¦ | 


` इति श्रीमद्वाल्मीकीव रामायख-भावा षष्टम्‌ युद्धकाण्ड चौदत्तरवँ सगे समाप्त ॥ ५४॥ 
| पचहत्तरवा सष ` 

तदनन्तर तेजस्वी सुप्रीवने दनुमानसे कहा--देखो, संध्या हो ए 

सा न दो कि ्राज राचरिमें रावण हँ आकर युद्ध फर । अतएव तुम 
मानरोको आज्ञा दो कि अंभी मशाल जलाङ्र काको घेर ऽते बार $ 
से जलादं। फिर जब रावण युद्ध करने आवेगा, तब देखा जाया । ह 
नुमाने वैसा दी किया । षब बानर मशाल जलाकर लंकाके पष दार 
पहुच गये ओर सभी स्थार्नोसे उसे जलाने रगे ¦ विविध अष्ठ-शघ्ाि 
` शरोर नाना गरदयं सहित लंका जलकर राख हो गईं । अपनी धिय 8 
सोते हृए राक्षस भर वाहनादिकं जलकर भयभीत हो इधरउधर भा 
लगे । लंकाके जलनेपर उसकी बायसि लालरंणके सयुद्रफे समान प“ 
शोभित होने लगा । दो धड़ीमें दी वानरो श्वी लंकाको जला दि 
` उस समय लंकाकी व्याल शिरयोका रुदनं रौ योजन त सुना 1 
जो राज्ञस कूदकर नगरके बाहर जाते उरे बानर ूद-कूदकर मार उषे 
उस समय वानरो अर रा्तसोके शब्दसे दिशाँ पूणं हो गई। रपस 

ने भी शे धनुष धारण किया । रामने एसा धोर धलुटेड्ारक्िपा ङः 
` महादेवजी प्रलय किया चाहते ह । फिर तो राभके धनुषे रे इए १ 
लंका इार विदीणे कर दिया । इतनेभं राक्तस युद्ध कनेक तषार 
उनके सिंहनादसे वह रात्रि कालरात्चिके समान भयंकर हो गयी 1 तठ 
 बानरोको .यह-आन्ना दी कि तुमलोग अन लंकाके सव दाप जन्न 
` करो । कोहं अपने स्थानसे दरे नही, अन्यथा अवश्यं मार जपरा। 
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(पिनि लंकाके इार्रोको घेर लिया । यह सुनकर रावण बडा पित 
1 सपने कोधकर जो एक जमाई ली तो उससे सब दिशां पूणं हो यई। 
0२ रावणएने छम्भकणेके पुत्र म्भ ओर निङुम्भको युद्ध करनेको.मेजा। ` 
# पाथ युषाक्त, शोणिताङ्त, प्रजंष ओर अकम्पन भी चल्ञे। रावणने कदा, 
ब य्हीते सिंहनाद करते हए जाओ । वे सब शख लिए गज॑ते हए 
ष भये । तव उनकी सेनाकौ देख वानरोनिः आगे बदृकर- धोर नाद 
। रासो सेनिकं दक्र दानरोकी सेनाम जा पह । फिर तो 
न्ह इता, पापाणएों भौर वूसोसि मारने लगे । राचस भी अपने 
रा्षसोके शिर काटे समे ¦! शिर कटे रास इधर-उधर विचरने - . 
। फिर राक्तसोनि धानरको तलवारसे भी मारा । रासो ओर वानरो ` 
गहा-भयंङ्र यड हीने लगा} | | २. 


इति श्रोमद्वान्मीकोय रामायण-माषा षष्ठम्‌ युद्धकाण्ड पाद का पं० रामलग्न पांडेय द्वारा ` 
संच्चिप अङुवःदसें पंचहत्तरर्वा सगं समाप ॥७४॥ ` 


युद्धकारड पूर्वादधं समाप्त ` 


 स्थलपर प्रहार किया ! उस प्रदारसे द्विषिदं कोप उट । परन्तु उपने शे 


भोमद्धास्मीकोय शुनि प्रणीत ` 


ऋमह्वाटं प ॥। लू ६ + । < ¶६।- भा 
। षष्ठम्‌ युद्धकाण्ड उन्तरद्ध ` 


1 ~> (+ + 1 
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| इसप्रकार धोर युद होने लगा ¦ अङ्कद अकम्पनके अगे आ प 
` अकम्पनने बडी लाधवतासे अङ्गदपर अपनी गदाका प्रहारकर दिया। एए 
इसके अआघातसे बचकर अङ्गने तत्दाछदी उसपर एक भिरिभूङ्ग चला दि 
जिससे बह रक्त-वमन कृरता पध्वीपर गर पड़ा । छन्तु उसी चण समत 
उसने फिर अपने तीदण प्रहार किए जिसय खंगदने इपित दय अपने भध 
से उसका रथ ओर धदुष ष तोड़ उसे ¦ यड देख शौणिताक्षने तल्व 
चलाया तो अंगदने उसकी तलवार तोड दी ¦ फिर प्रजंय ओर यूपादभी अ 
पर दौड़े । यह देख भेन्द यौर हिविद अंगदकी रक्षाम ये । अ तो 
तीनों शाचस इन बानरोपर दौड ! वानरोने भयंकर युद आरंभ क्िया।१ 
 स्पर सवने कहं आधात-प्रत्याधात किरि \ अन्तमं अङ्कदने एक युके 
से प्रज॑घका शिर तोड़ दिया! तव्‌ अपने चाचाको मरा देख युपाक्ष च 
तलवार ज्ञे रथसे कूद पड़ा, जिसे आते देख हि षिदने शीघ्रतापे पकड क्पि 
तब अपने भाईको पकड़ा हा देखकर शोणितादने आकर दविषिद 











तादाकी गदा बीन ली । इसी समय्‌ बैन्दभी उसके समीप आ एटा 
 रादासोसि दोनों भ्र बानर उन्ड यड करने लगे । हविषिदने शोणिता ए 
नोच डाला ओर एृथ्वीपर दबाकर पीस डाला । पेसेदी मेन्दते भी यृ 
पटककर मार डाला । फिरतो रादास सेना भयभीतो इम्भकणके पुरर 
भाग गई । तब सबको समकर कुम्भने युद्धम बडादी दुष्कर छ षि 
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अने अपने खणंपुंखं वाणि द्विविदको मारकर व्या्लकर.दिया ¦ तवं ` 
१को मग्न देख मेन्द एक विशाल शिलाले ऊम्भके समक्त आया जिते ~ 
कृम्मने अपने बाणोसे काट दिया । फिर अनेक तीक्ष्ण बाणेपि कुम्भने अङ . 
ीप्रताडिति किया । पर्‌ अङ्गद उससे छबभी व्यथित न हृए। इससे पित ` 
{म्भे अङ्गद्की चातीमे एक एसा विषमा बाण मारा कि जिसे ३ मूच्चित 
ध युदध-ूमिमे सो गये । नानरोभं हाहाकार मच गया । जब यह समाचारं 
शराभको मिला तो उन्दने जाम्बवार्‌ आदि बानरोको वँ नानेकी आन्ना . 
द ।पवानर धञुष उठा कुंभके उपर जा पडे। सभी प्रकार उसके वेग रोकने ` 
तो । परन्तु महाबली कुम उनके चलाये सभी प्रहारोको ग्यथेकर देता । इसी ` 
पय वानरेन्द्र सुभीवने आकर उसका धनुष बीन लिया भौर तोड़ डला . 
पाहो उसकी परशंसाभो की । इससे कुंभका वल बद गया । वह कूदकर 
प्रीफो पकड़ युद्ध करने लगा । दोनोंही महार्‌ बली थे । युके अधिक 
पतरिमते उसके युखसे अरिनि निकलने लगा । उन दोनौके पदोंकी धमकसे 
ूमि कुच नीची चली ग । करतो सुग्रीवने कुंभो उठकर बड़ वेगसे 
पुरम एसा फक दिया कि वह जलतल तक जा पहवा । सागर उल उठा । 
रो ओर जल फेल गया । कुच देर्‌ बाद॒ कुंभ समुद्रसे उबलकर बाहर 
प्राया ओर सुभरीवकी छातीमे एक मुष्टिक मारा । उत्तरम सुग्रीवने भी इसपर 
मुष्टिप्रहार किया । उस ब्रवत सुग्रीवी शुष्का से मूच्ितहो ऊंभ पृथ्वीपर 
गिरा ओर सबदाके लिए उक प्राण उड़ गये । बचे राक्षस भयभीतो 
भाग गये । | | = 
इति श्रीमद्रालमीकोय रामायण-भाषा षषटम्‌ युद्धकाण्ड उत्तरादधका चिहत्तर्बो सग समाघ्र ॥७६॥ 
पतहत्तखो सग 
निङ्कम्भ-बध | १ “न 
कुम्भके मारे जानेपर उसका भा निकुम अत्यन्त कड होकर सुश्रीवकी 
भोर धूरकर देखने लगा । साथी उसने एक अत्यन्तदी सुद्‌ सुवणंके बंधनं 
पे वेधा हीरा मुंगा जटित यमराजके तुस्य एक सुन्दर गिरि तुल्य परिष 
उाकर, कृण्ठमे निष्क नामक भूषण ओर कृनोमि कृण्डल धारण किए जो ` 
तडा हुआ तो मानो साक्ञात्‌ यमराजदी प्रतीत हां । फिरतो उसके समच 
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किंसीको जानेका साहस न हया ! स इुमारही वहां स्थिर रह फे। 
निकभने उस परिधको उठाकर ददभायके बज यत्‌ वन्तःस्थलपर चलां दिया । 
नुमारकी बातीपर पडकर वह सो दक दगया ओर महावीर कृचभी विचित्‌ ` 
न हये । उप्तके उत्तरम दयुमारने जो तानकर उसकी आंतीपरं अपना शुष 
प्रहार फिया तो उसके अङ्गे चिनभारि्थ निङलने लगीं । उसने दोडका 
हयुमाचको पकड लिया । तब हयुमानको एक्ड! देख बानर बडा शब्द कसे 
लगे । एर उसी चण देवमारने भी फिर एक्‌ प्रचरड शुष्टिकसे िक्भको 
ताडित किया ओर थपनेको इडा उदे एध्दीपर पटककर दबाने लो। 
एर दोनों हर्थोसे उसका शिर ओर ठ पडकर उखाड जिए । निक 
पर गया । तब राम ओर राक्तसपं भयंकर थद देते लगा । निकुमके मसे 
पर बानरगण आनन्दित दो गजने लये । दिशाएं नादसे पृषे दोग पी 
डगमगाने लगी, न्त्र मर्डल भिर्नेकछो तद्पर-छा हो गया रौर रचये भवं 
उत्पन्न दो गया | 
इति श्रीमद्र(ल्मीकीय रामायण-नाषा षष्टम्‌ युद्ध कार्ड उत्तराद्धे! सतदत्त रवां सगे समाप्त ॥ ५७॥ 
अचर व। सम। 
खर-पुत्र सकराक्तकी रयत! 
निकृ ओर कृभको मरा सुन रावण अग्निक समान प्रज्तित शे ख। 
फिर कोधं शोके मूच्छित हो उसने खरङे यु गरूराक्तको च्चा दीकि, तष ` 
्मपने साथ सेना ते जाकर युपे राम-लदेयणंकफो मार डालो । पकाने 
स्वीकार किया । वह रावणकी परदक्षिणाकर युडॐे लिए धरसे बाहर निक्ला। 
सेनाको सषजनेको आन्नादी ¦ सेनाध्यचने रथ शरोर सेना शीषर प्रस्तुत फषदी। घ 
पर चद्‌ उसने सारथीको आनना दी कि र्थको शीघ्रतासे चला । शि 
साथियो बोला कि पृते तुम सब युद्ध करो ! रावणनें मुभे पहूते रष 
लकच्मणको मारनेकी आन्ना दी है अतः मे आज राम-लक्ष्मणको मार गका। 
बानरोकी विमल सेनाको मे भाज अग्निवत्‌ भस्मकरर्दगा। शिते 
मकराच्चे इन बचनोंको छनङर सबं राक्षस गजेने लगे । इजारो र गी 
तथा बीरोके नादका विशाल शब्द्‌ उन्न हुआ । परन्तु देवात्‌ उ राते 
सारथि धोड़े ओर रथकी ध्वजा पृथ्वीपर भिर पड़े । फिर उठकर षोड षीर 
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्वोपर्‌ पैर रखर्‌र चरने लगे । उनके नेत्रौसे अश्रप्रवाह हीने लगा। ` 
सपत्त प्रवल वा युक्त ओंधी चलने लगी । परन्तु इस अशङनपर भी 
॥ रावे ध्यानं चीं दिया ओर्‌ राप-लच्मणएकी ओर चला गया । 
| इति श्ोमह्न्मीकीय रासायण-भाषा पष्‌ युद्धकार्डका अठहत्तरर्वा सगे सम।घ ॥ ५८॥ 
उन्याक्चीषो सग 
मक्र स्-बष | 
| अब्‌ मकराः खाया देख सब बानर युद्ध करनेको प्रस्तुत हृए । 
पिप धर भानरोका युद होमे समा । ३ ठक दूसरे पर भी बाणपहार करने 
गानायुधधारी रासन शनरोको मार-मारकर व्याल कर दिया । 
तिक वाते सदष्छो बानर खेत रहे । मकराक्चकी भयानक मारसे बानर सेना 
| नं लगौ ¦ अपनी विजये रास गज॑ने लगे । तब उन्हं इस प्रकार 
ओर षानरो्छौ पल्लायन करते देख रामने अपनी भयानक बाणए-वषासे 


#| 
१ 
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कि षेण छदरुड्‌ करदिथा । तब राक्तसोको अवरुढ देख मकराक्त 
१ एर्‌ (पत हो उनपरं पने भयानक बाण चोडनें लगा । अब मकरा 


रापकां युद आरंभ हा । उते देखनेके लिए देवता, दानव, किन्नर 

र गाग अन्तरि स्थित दो गये । शाभके जोड वार्णोको राच्चस ओर 
गौडे वाणो शमर सदौ शंड कश्देते थे । पुनः रामने कृपिष ड ` 

] धनष कार डल्ला र्‌ रथभी तोड़ दिया । इससे मकरात्त पध्वीपर्‌ 

ड हो हाथ शूल लेकर रामको मारना चाहा; परन्तु रामने उसे बीचदीमं 
ग गिराया । आकाश {स्थितजर्नानिं कहा-बहूत अच्छा, बहुत अच्या । 
र पहं रामे खमे दौडन लगा । तब रामने धनृषपर अग्निवाण चदुाङर 
 निशाचरको मारदी डाला । उसका हृदय एट गया। तब मकराच्ङ्टै षरा 
व सव राक्षस रामके गणोसे भयभीत होकर लङ्ाकौ ओर भाग चे । 


फे पाणसे मकरारको मरा देखदेवता बहुत संु्ट हृ । 


इति श्रोमद्वाल्सोकीय रामायण-साषा षष्ठम्‌ युद्धकार्डक्ा उन्यासीर्वो सगे समाप्र ।(७६॥ 


अस्सी षग 


` प्रकृराततको भरा खन रावण दति पीस विचार करने लगा कि अब क्या 
ता धाह ? तब उसने अपने पुत्र इन्द्रजितको शिर युद्धयात्नाकी आनना 


3 
। 
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वुष्टके बधका स्वयं दी यल करूगा । वह प्रत्यक्त हुआ नही 
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. दी । पिताकी आज्ञा पा इन्द्रजित यन्न भूमिम जाकर समिधि आहूति 
~ ` लगा । उसके आहति देतेदी लाल वख लिए राक्तसियां आ गहं । 9 


वहेरेकी समिधा तथा काले लोहे का श्रषा बनाकर, भालोके सरपत क 
उनपर अग्नि जला जीते हुए काले बकरेकौ भओरीवा पकड्कर उसी भि 
डाल दिया, .जिपके गलते दी अग्निस धंदा निकलना बन्द हो गया भ 
अग्निक शिखा दक्सिण ओर भरित इर । अग्निने स्वयं उठकर हवि गर 
किया । पश्चात्‌ इन्द्रजित अपनो रथपर ॐ वेड } फिर तो सुयके समान १३ 
शित मेघनाद बद्या्चके प्रयोगसे बडी इषं हो गया । अग्निरत्र 
ञ्योही पुरीसे निकला कि अन्तभ्यान रो गया. ओर कदा कि आज इनदो 


 भाष्योको मारकर विजय लक्ष्मीक पाङ्र अधने पिताक प्रदान कला 


राज पृथ्वीतलसे वानरोंका सवंथाही विनाशकर दगा । देसा कहकर हः 
ही अन्तरिक्षम गया कि उसमे राम-लदमणको वाणोकी वषा करते हए देष 
फिर तो उसने मी व्दीसे उनपर अपने बाणी वषा आरभ कर दी । ॐ 
वाए-समृहसे राम-लक्षमण दोनों भह आहत श्ये गये; परन्तु उनके पाणे 
आकाश आच्डादित दो गया। फिर मेघनादगे भी सब दिशां गणप 
कर्‌ अंधकार कर दिया । वृह थु दौ इस भरङार वाणए-संचालित ५ 
उक्षके रथादिके संचालनका किसीको कृचं भी एता नं चलता ओर न पह 
आता । बह युष्ठ होकर वाणो ओर नारार्चोकी वृष्टि करता । उने क 
सूयप्रभ बाण राम-लद्मण दोनों भाह्योके अङ्ञोमें भारे । इन्द बोट 
फिर भी बे अपने खणपुंख बाण उरसाते दी रहे ¦ पे बाण भरन्ती 
स्थित इन्द्रजितके अङ्गो को बेधकर रक्ते इवे इए पृथ्वीपर गिर (रौ 
इधर ये दोनो भाई भी इन्द्रजित बाणौ से विधकर रक्तरञ्जित 
शक्रके समान शोभा देने लगे । उधर उस राक्तसकी भयानक मारसे वना 
समोर दही चिन्तनीय दशा हो गहं । यह देख लकच्मणने कद्ध हौ रामे 
कि अब भँ बह्याश्च चलाकर सव राक्तसो'को हत डाल गा । इपर 
नदीं, एक इन्द्रजितके कारण सबको मारडालना अ्रतुचित दै। 
न करनेवाठे, अहश्य, शरणागत ओर वि्तिक्षको कभी न माला।¶ 
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गार उलंगे । वट भेर अघ्ते वच नदी सकता । लक्ष्मणको एसे समकाकर्‌ ` 


हापा २ दुराचारी इन्द्रजितफे बधका अवसर देखने लगे । 


इदि श्रीसद्वहभीकौय दाशशायख-खाष। पट्टम्‌ युद्धकार्डका अस्सीर्वा सगं समाप्र ॥८०॥ 
दुदथासीगो सग 
{जत दर रेचित सायाकी सोताका वध 
राके इस अवक्छे जानकर इन्द्रजीत लंकाको प्रस्थान करगया । परन्त॒ 
यह सोचकर [क विना मेरेयुदधमे गए वे वारे राक्तस मारेजायंगे इसलिए फिर लोट 
आया । अंब उह पश्चिष इार्से निकला । अब उसने सोच लिया कि प्रत्यत्तमं 
तो इनसे विजय पाना दस्र है ! अतः उसने मायासे मायाको सीता स्वकर 
उपे रथपर चट्‌], युडमें सोदाका वध्‌ दिखने लगा । पेषी मायासे बह बानरोके 
पमत्त होकर चला । यई देख बानर वृन्ञादि ले उस्षपर दौड पडे । दनुमार्‌ 
सवके अग्रणी) थे} इडया देखा कि यदह रा्तस तो सीतारो पकड़ रथषर आ 
एय ६, इससे उन्न उर्‌ प्रहार नहीं किया । परन्तु उसी षण इन्द्रजतिने 
पताक देखी पकर खीच। शौर ग्रीबापर तलवार रख काटना चाहा । यह 
पव देख ददमानो दया अआगृईं । ओर उन्दनि उसे बहुत फटकारा तथा यह 
कहा फि, शंक्तसाधप्‌ ! सखीरो मारना पाप है, अव त्‌ अवश्यदी नष्ट दोगा) 
हन्द्रजीतमे छदा दभ जि शीताके लिए यद अये हो उसे मेँ मार गलता 
६। उको मारकर, फिर राम-लद्मण, वुम्है, सुप्रीव तथा विभीषणकोभी मार ` 
डालेभा । राजनीति अखदुसार अभित्रोंको जिष्ठ कम॑से पीडा दो-वदही कर- 
णीय टै अतः इसप्रकार खी-वथमं एप नदी है । रसुमागते एेसां कहं 
हन्द्रगीतने तलवार्छे सोताका शिर कव्डाला। विन्न तपस्विनी सीता प्थ्वी 
षर गिर पडी । उसे षार इन्द्रजीत इयुमानसे बोला-लो, सीता मर गई । अब्‌ 
इसके लिए तुम सबका परिश्रम करना व्यथं हे । एेसा कहकर वह अपने रथं 
प्र गजने लगा ! यह देख बानर भयभीत हो इधर-उधर भाग चते । ` 
। इति भीमद्वान्मीकोय सामायण-भाषा षष्टम्‌ युद्धकाण्डका इक्यासीर्वो सगे समापघ् ॥ ८१ ॥ 
| बयासी्वो सगं 
बानर ओर राचर्सोका युद्ध 
 इन्द्रजीतके इस भयानक शब्दको सुनकर वानर जब दुःखित होकर 
भागने लगे, तब दयुमा्‌ बोले--बानसें ! उदासीन भ्यो होते दो ? तुम 
। 


ह 


॥. 


| 
। 
। 
। 
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अपनी वीरता न त्यागौ । युदक उत्साह न दोडो। आथो, मेर पिपी | 
चलो । इचमायके इस कथनषर सब बानर उनके पृष मार्गमे आ स्थित हये ओ 
गजंनकर राक्षसोसे युदडभी करने लगे । अव हनुमास्‌ सथ वानरो म्यों 
स्थित हो राच्चसोका संहार करने लगे । उन्होने पित होकर इन्दरजीतकेशथप 
एक प्रचंड शिला चला दी ! परन्तु उसने रथको इसप्रकार चलाया कि ध 
अलग ओर घोडे अल्लग होगये, जिससे बह शिला रथ न लगकर पृथवीको 
फोड़ सीतर प्रवेश कर गथी } परन्तु रारसोको वड़ो व्यथा हृदं । बानर राद 
पर भयानक प्रहार रने लगे । यहं दैखं इन्द्रजीतने भी बडा पराक्रम भि 
ओर बहुतसे बानशेको मार डला । दञमायये भी बहुतसे राक्तसोको मार । 
फिर ददमारने सव वानरोते कषा कि अवं लौट वलो, यु करनेरी से षया 
लाभ, जव सीतादही नदीं रह गहे ¦ अव चलकर यह समाचार शाम र धुरी 
को सुना द । तय दयुभार्‌को जाते देख इन्द्रजीत दौम करनेके लिए निङक् 
नामक देवालयमं चला गया । वहां जाकर उसने होम किया । अग्नये तन 
डो संष्याकालीन दूयं दशन दिया । पश्चात्‌ घव रास धिः श 
करनेको सन्नद्ध हुये । [क - 
इवि श्रीमद्रान्मीकीय रामायण-भावा षष्टम्‌ युद्धकाणडका दयासीवां सगे समाप्त ॥५८२॥ 
तिरा्षीवों सगं 
पुरूष प्रयस्नर लिए रामको सदमशक्ा उपदेश | | 
इधर श्रीरामचन््रने जाम्बवारसे कहा कि-हे वीर ! चात हेता दै 
इस समय हनुभान्‌ राक्सस परचरड युद्धकर रहे है, इसलिए तुमउनदी षहः 
यतमे शीघ्र जानो ¦ यह सनङर जाम्बा्‌ व्योदी आमे बद 9 त्योरी इक | 
दूरपर उन्हं बानो सहेत अते हर्‌ दयुमान भिल गये। उन्होने ऋत्राजे 
युदध मँ मेधनाद दारा सीताके बधका समाचार व्यक्त फिया । फिरतो पतर लोट 
कृर रामक पास आए । उनके बचन सुन राम कटे बुचके समानं र द| 
बानर दौढ़कर उनपर शीतल घगन्धित जलके ीं टे देने लगे! ज ग्द 
चेतना आई तो लच्मण समाति हए बोले-हे आयं ! आप तो सव॑दा ` 
भागं परी स्थित द । परन्तु इतने परभी यदि धर्मने अनर्थ से पीतव 
नरहीको तो वह रिथंक दीहे। ये सव महाभूत जैते दृष्टि भरते 
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दी धमं तो कदी ष्टि दी नहीं आता, इससे धमं कीं नहीं दे । यदि 
हेता ते आप जेसों पर विपत्ति आती ही नही । यदि संसारम धमं अधमं 
हेतो अधर्मी अवश्य नरकगामी होगा ओर आप जैसे धर्माताको क्लेश 
। बे शेगा। धमंसे धमं छौर अधमंसे अधमं प्राप होता दे। अधर्मी धमं नदीं 
एता र धार्मिक पुरूष सर्वदा धम ही प्राप्त करेगे! परन्तु प्रश्न यहं है 
६ १९ सत्कषं एलदायकं होता है तो आपमें तो कोहं असत्कमं नदी, फिर 
| चषक] इस प्रकारका कष्ट क्यों मिला करता है ? अथवा यह किए कि धम 
{ल र क्कीव है । स्यो कि वह वलके पीडे चलता है । यदि वहं पेसादहै ` 
| ५३६ याम्‌ बृज ही करना चाहिए । अथवा पह सत्य हो कि धमं दी सत्य ह 
| ९ षह तो ्रापके लिए मिथ्या हो रहा है । हे परंतप ! यदि धमं प्रबल 
| ध धीर अधमं उससे भित्र पौरष बलवाद्‌ हो तो इन्द्र पौरुषते विशवरूपको 
१२ यनरूप धमं न कृरते ! इससे पुरुष्रयल धम्‌ शुनक हा भोर 
धनं दनक योगत्ते ही भदुष्य अपना-अपना कायं करते दै । इसलिपए्‌ 
दनां को दी अपनाना योभ्य है । हेसा मेरा मत है अर यदी धमं ह । परन्तु 
धाने तौ अथंमूलक राज्यका त्यागकर धमकी जड ही उखा दी । संसारके 
पारे फायं धनते दी होते है । द्रव्यसे हीन मंदगति पुरुष सारे कमेसि विच्छिन्न 
 चैजाता है । भाप अथंका त्यागकर जो मनुष्य युखकी इच्छा करतादे उसकी 
दह्‌ बही हह इच्चा अन्यायते द्रम्योपाज॑न करने लगती दै जिससे उसे ताडन 
धन अद्‌ संकट सहन करने पते हँ । धनवान दी संसारम भर पुरुष 
है। हेशयेमान ही पंडित है। लद्धीवान्‌ ही पराक्रमी दे । वदी बुद्धिमार दै भोर ` 
वही राजा है । बही अन्योकी अपेच्चा गुणवाच्‌ हे 1 अथके त्यागनेपर मनुष्य 
भरनेकं आपचियोमिं फ जाता हे । हे ्ानसम्पन्न राम ! फिर किस लाभसे 
भाएने राञ्यका त्याग किया, यह सममं नदी आता । दरिद्र पुरुषको पुरुष 
प्रयलकफे बिना द्रव्य नदी प्रा होता । धनके अभावेमे धमेनिष्ट तपस्वी भी 
ए्िकःपुरुषाथसे भरष्ट हो जाते द अर षद द्रव्य अपके पास मीं हे। देखिषए, 
पिताका वचन मानकर वनमें चले भनेसे दी आपकी भायाको. रांच्तस हर लेः 
गया ओर हस समयं मेधनादने बड़ा दुःख दिया है । अब इस दुःखको भप. 
भरने पोरुषसे दी द्र करं । हे नरशादल.! आप उदिए भर अपनी भात्राको 
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पडचानिए ओर सुरू लक्ष्मणे योगसे रथ, गस्य, छर यशो सहित समी 
लंकाको नष्ट कर दीजिए { यव तो शीताकी स्ल्सीत्ते रह) एर क्रि 
लिए निष्प्राणो रहे दं? 
इति श्रीमद्वान्मीक्रीय रापायगा-माप्रा पशम्‌ युद्धकाश्डक्रा तियस्य सम समाप ।८२॥ 
चोरःसीव सगं 
 विभमोषरकःः सापक्छे ससन! 

इधर लद्मण रामको समभा दी र्हे थे कि उधर तवत िभीषष 
युद्धके सब मोर्चँपर वानर वीरांको नियुक्छकर उनके परः आ गप । वहं 
पहुंचकर विभीषणने देखा कि वानरो सितं राग शोक-सन्त्च है ¦ मूच्छ 
रामको गोदमें टेकर लद्मण बेटे द । तथं राको शेक-सन्तष देख पिभीषए 
व्याल हो वले कि, यह स्या वाति है? त्वं द्भ ओर देख सह्मण 
रोते हए बोले कि, इन्द्रजीतने सीताको माः डाला है ¦ विभीषणने कटा 
नही, यह कदापि दो नदीं सकता । भै सीता सम्बन्धे रव्रणके मनो 
जानता हू । वह कदापि सीताको मार नदीं घङ्ता ! यह तो यत्तस इन्द्रजीतते 
कोई माया की दे। अतः आप मायाकी रीताकौ मरा समिषए। च 
निङ्कम्भिलामें जाकर होम करेगा ओर अवध्यं दौनेका वर पगिगा । यह्व 
उसकी माया थी । अव दम उसके उष हवनको दी समाप्त करना है। है ` 
रामजी ! आप अकारण इस उत्पन्न खेदको शीतर स्याग दे ओर खल्थ-चिि 
यहां रदं तथा सेना सहित ञे रौर लद्मणएको षां भेजिषए। हमलोग भे. 
ठस क्मसे च्युत कर उसका बध कर डालेंगे । जेसे भी हो लक्षणको भाष 
यों शीघ्र भेजिए अन्यथा उस धमंके समाप्त होनेपर इन्द्रजीत अवश्य पै 
रहेगा अभर इससे वह देवताओंको भी भयदायक रोगा । | 
इति श्रीमद्वाल्मोकीय रामायण-माषा षषटम्‌ युद्धकाख्डका चौरासी सगे समाप्त ॥ ८४॥ 
पचासीवोँ खगं 
लदमण निंभिलाकी ओर ` कं 
विभीषणएकी यह बात रामके हृदयंगम हो गहै । उन्दनि भत्ता 
-विभीषणएके साथ लक्ष्मणएको निकुभिलामें भेज दिया जहां इन्द्रजीत यत्र कता 
था { तब षानरोको विशाल सेना लिए लद्मण चले दी जा रहे येकि 
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ल सेना भी दिखाई पडी । लक्ष्मण उन सवको साथ ले जो अग 
एतो उन्हे देखा कि रात्तसोंकी अपार सेना भागम खड़ी दे । व्ह 
हवि इर लक्षण मायावी मेवनादको विजय करनेके लिए बह्यके विधाने 
प रूपम अगे खड हुए कि उनके गे अङ्गद ओर हयमार्‌ः थे । निविड़तम 
वे शन्रुसेनाकौ पारकर उके मध्यमे जा खड हए । जिसमे 
वर्क चमचमाते शश्च सलक रहे थे ¦ उनमें सभी महारथी थे थोर सभी 
त्त्‌ भयंकर वेगशाली थे ¦ ९ 
इति श्रीमद्राल्मीकीय रामायणु-माषा पष्टम्‌ युद्धकाण्डका पचासीवोँ सगे समाप्त ॥ ८४६॥1. 
ल्ियाक्तौवँ सगं 
ससेन्य विभीषण ओर लद्मणका निङमिला गमन 
तदनन्तर विभीषणने कहा--शुमित्रानन्दन ! अव बानरोको आनना 
(जिये फि ये इस मेषपत्‌ काली धटाके समान दिश्वाह पडनेवाली राक्षो 
पेनापर पत्थरोंका प्रहार करते हृएं शीघ्र युद्ध आरंभ करं ओर स्वयं 
¡ भापहनका युद भंग करं ! निना इसके षह राक्षस दिखाहे नदी पड़ेगा ! 
एव जवतक वह हवन-कायं आस्म करे फि इसके पूवं ही आप इसपर 
ते वन्रतुर्य ॒वार्णोकी वषा करते हुए शीष आक्रमण कर दीजिये । 
कि यह दुरात्मा रावणङकमार वडा ही मायावी, अधर्मी, करकमां भोर 
धूं लोकोके लिए भयंकर हे । अतः इसका शीघ वध कीजिपए ।. 
इति श्रीमद्वाव्मीकीय रामायण भाषा षष्‌ युद्धकाणडका धियासीर्वा सगे समाप्त ॥ ५९ ॥ 
वाँ १ 
सत्तासीवी सगं 
बिभीषर ओर मेधनादक्षी बातां 
विभीषणके ये बचन सुनकर लद्मणने राचसेन्दरके पुत्रपर बाण वषाना 
रभ करिया । साथ ही बड़े-बड़े वृत्त लेकर बानर ओर माल्‌ भी वहं खडी 
त्तस.सेनापर टूट पड़े । बानरों ओर राक्तसोका भयानक युद्ध होने लगा । 
क प्रचंड कोलादलसे लंका गज उठी । बानरोनि इलो ओर पाषाणोपि मार 
कर सम्पूणं राक्षसोका संहार कर दिया । उनके लिए महान्‌ भय उपस्थित 
गथा दुर्धषं वीर इन्द्रजितने जब देखा छि मेरी सेना श्नु दारा पीडित 
घोर संकटमे पड़ गह हे सो पह अनुष्ठान समा्त करनेके षले दी युद्धे 
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` लि्टे उठ खडा हुआ । उसके सनयं कोध डा भया । बह वहसि उठकर 
विशाल रथपर आ बेडा । भयंकर छात्‌ यमराजे समान प्रतीत हीने शीं 
उसी समय विभीषण लद्छणको शा जिए अगे बहे । अमे एक पहा $ 
था जिसमें श्यामधटाके समान्‌ एक्‌ उट इदो नीव जार इन्द्रजित छं 
किया करता था । उसे दिखाकर लदधणने छदहा--इन्द्जित प्रतिदिन फ 
अकर भूतोको बलि दिया करता ३ ¦ इसे उह युड भूमिभें धव. भूतौ 
लिए अहश्य जो जाता हे तथा अपने उदम्‌ वाणो शत्रुर्ओको सारता 
बाधं लेता दै । अतः जबतक उद्‌ इस बट श्कँ नीचे अयि, उसके प 
आप उसे रथ, धोड़े ओर सारथि दहित मार डलिये।' विभीषषमे का कू 
च्रच्छा। पिर तो उन्दने वद्यं खड्‌ हो खर अपने धलुषएर श्टुर्दी ¦ से 
दही अपने विशाल रथपर मेड इन्द्रजित दापने साया । उसे देत तक्षं 
कहा--राच्तसछुमार ! मेँ तुके युर लिए ओाह्यान करतार वृ षु 
समलकर युद कर ।' लक्ष्षणको देखा छते सुनकर इन्द्रा जतने देखी 8 
विभीषण वह उपस्थित द । तव दशने विभीद्यदे कगेर शब्दपं कद 
रा्षसेन्द्रके भाता! तुम हमारे वा होकर पु्रतुल्य शुभे स्यो श्रुता ऋ 
हो ! सखजनोँको त्याग तुम दृसरोके दाच बन मये इष कारण पष शोचती 
हो गये हो । तुममें डच भी जालत्याभिमान न रहय ¦ सहोदरतं अर सब ¶ 
भी तुम्हे च भी बाधक नहीं होता ¦ स्वजने साथ निबाप्र भौर 
आयम नीच बनकर रदना-यह ठंम्दारी ओबी बुडिदै जो तुष्द ए 
नदीं भाता। अन्य यदि गुणी दौ बौर स्वजन यदि नियुषमी हे ती 
र्ठ दे । धन्य भ्रन्यदी है । जो स्वपर त्यागकर परपक्तका आश्रय कष 
है बह स्वपक्षका चय हो. जानेपर परपक्षे लोगेसि वधं कर दिया जाता? 
हे रावणाचज ! एक वुश्दीं एसे हो जिसकी यह नि्दयता इष्टिगोषर हैर 
तब भातुपुत्र इन्द्रजितके इसं कथनपर विभीषण उषसे .बोला-ह 
तुभने भेरा शील नहीं समश है । इसीलिए यह भआतप्रशंसा करते ह। कौ 
भेरा बडप्यन भी नहीं विचार छया । इससे .एेसा कठोर वचन्‌ बोतते धै 
मँ करकमीं रास ङलमे अवश्य उद्यन हा हई; परन्तु अधपं 
कथे यरे ानन्द नदीं भाता । इन्द्रजित । यदि एक्‌ भका सण 
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तो षदीद्र भावा कैसे दरकर सकता ह। चख तो तभी प्राप शेता है 
वि भानवे पापुद्धिको त्याग करता है । मेरा भाई रेश्वयंनाशक दै । इषी 
तए पने उसका स्यागकर दिया हे । अवं यह लंका नगरी, वम ओर वम्शरे 
पता इन सवक सश दयनेवालादटै) तू बड़ा दष्ट योर मूखदहे इसर्लिष 
7रपशंदे इड अव तेरा नाशं उपस्थित दे। रे रात्तस। अबजोतेरी 
च्छाद षोल्ञे तृनि यशे जो इुबाच्य कहे दै; उसीका अब यह तेरे 
सए पंकट उपस्थित है ऊ, अव्‌ तू वरवृ्तके समीप जा नहीं सकता । रामं 
7 अपराध्‌ रे अवं तू जी नहीं सकता । तेरी जितनी इच्डा हो उल 
बलक्षर अपन! अस्तं दिखा } परन्तु आज इन्‌ लस्मणएके वार्णोका लकय 
नकिर्‌ त फद्एपि जी नदं सक्ता | 


इदि श्रीसद्वद्ीक्ौय शमाचस-लावा ष्टम्‌ युद्ध कार्डकां सत्तासीर्वाँ खगे समाप्न ॥ ८७॥ 


अटुसीवँस्गं 
द्म श आर भेषनादका तशु युद्ध 

निभीव्छक! उचन्‌ इने, शोध्से व्याप्त रषिण-पुत्रने उनके साथ कठोर 
| किय; यू विशे बहास प्रस्थान कर दिया । परन्तु बह 
ही रागे गया थ कि द्मणने उसे धेर जिया । परस्पर व्यंग्य वात्ता 
। लक्मएते ददा-- आजं भै तेरे बाणए-पथपर आरूढ ह । अपना तेज 
कर्‌ ! देवलं आत्स-परशंसा श्यो करता हे ? यह शुनकर महाबली 
विजयी हन्दजित उरेजित दो गया ओर हाथमे धवुष लेकर लदमणपर 
वाण लोन आरभ्य किया ।. उसके चोड हए सपं बिष्वत्‌ महच्‌ 
ली शण एकार करते इए लक्ष्मणएके समीप भा गिरे जिनमं सयंसा 
तेज था ¦ उन दाते युद्धम उसने लद्मएको बेध डाला । वाणेपि 
ओर रक्तसे ॐ लक्ष्मण निधूम अग्निके समान . दिखाह पडने खगे । 
लक्षणकः निकट जाकर इन्द्रजीतने कहा-लक्ष्षण । आज तू मेरे बाणो 
परकर यभलोकको जयेभा, यह निश्चित है। राम तो बड़ा मूखं भोर 
यमं अधम हे । उस नायके भातुप्रेममे पड़े तेरा भाज बध शेगा। 
ज बह राबर देखेगा कि तू मेरे हाथों मारडाक्ा गया । इसपर लक्ष्मणने ` 
र दिवा-रे करकं दुडुंदधि शक्तस ! विना कमं किष श्या बलबलाता 
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हैः! वैसा कमं करके दिखा तौ स्वीकार भी करल । मे विना ऊच कठोर फे 
` बिना किसीकी निन्दा किए श्नौर बिना अलबलाए दी देख किं आज मेते 
बध कर डाल गा । एेसा ककर लद॑षएने जो कानतक धनुषं खींच 
पोच नाशाच नामक वाणु भारा तौ उसका वक्तःस्थल विदीणं हो गया। प्र 
श्ूच्छितं होकर भी उसने सचेष्ट होकर तीन बाते लद्मणएको १ 
बैध दिया ¦ किर तो दोनों वुञ्चल-युडध दने लगा । दोनोही पराक्रभी भ 
` अहाब्‌ बली थे । दोनो अनुपम्र तेज था । वृच्रासुरके समान दही दोनों युद 
शोभित हये । एक दृसरेपर असंख्यों बाण प्रहार करने लगे । तव विभी 
ने कटा--लद्मण ! अव इस दष्ट राबणात्मजके मरनेमे शीघ्रता कज्रि 
` ` फिर तो लक्ष्म॑णएने उस्र बह मिषवत्‌ बाण डोडे किं जिसमे वह एक शु 
` तक मूच्छित पड़ा रह गया । पश्चात्‌ स्वस्थ दयो लाल नेत्र किए लद 
बोला--क्या तुम्हें मेरे प्रथम युदधका स्मरण नदीं दै; जब मेने भाहं स 
तुम्हं बन्धनमें गल दिया था । मेरे साथ युद्धकर क्यों यमालय जाना षाह 
हो ? यदि नदीं पानतेद्ो तो खड रद्य अभी दिखाता ह । पषा क ॐ 
लदमणएको पहले दश योर फिर सो बाण मारा जिसे देख रसते हए तक्ष 
ने भी उसपर धोर वाण बोडे । उनकी ' उक्ष बाण-वर्षासे मेधनादका खन 
कंटकर रथ पर गिर गया । इपर कुपित हो उसने लद्मएपर एक ए 
बाण फके जिसे लदमणका भी कवच कट कर पृथ्वीपर गिर एदा । 
बाण-बिड़ दो दोनों वीर दीव श्वासं दोडते हुए वुल युद्ध करने / 
बाोसि उनके साङ्ग ्षत-विक्षत दो गये । दोनों लौहूसे लाल ह गपे। 
देरतक उन्होने भीषण युद्ध किया ओर को क्लान्त न हु । दोनो 08 
असल विधामे निपुण थे । उनके बा्णोसे आकाश आच्छादितं हे ए 
इसप्रकार लकमण ओर मेषनाद परसपर अति धोर युद्ध करते ¶ी ए 
कोह श्रमित नदीं दता । उनके बाण-बेधित रक्त्लावित शरीर भरी 
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 नवासीवोँ सगं ` 
विभी षश श्रौर लदमणका पराक्रम ¦ 
प्रव विभीषण भी राक्ञसोँपर बाण चलाने लगे । उनके चारों अचचर 
¶ शूल, पट्टिश आदि श्म युदढमे राक्तसोको मारने लगे । साथ ही 
गिभीपणने सब बानोको उत्साह देकर राक्तसोपर दौड़ा.दिया.। वानरोकि 
जम्बवाच्‌ आदिक प्रधान-प्रधान वीर बरनर राक्तसोकोः भयंकर मार मारने ` 
सो । विभीषणने कदा-मेवनादको मेँ ही भार देता भौर वीर लक्मणको 
इतना श्रम नही करना पडता, किन्तु क्या क नेत्रे अश्र-पवाद शो रहे । ` 
इसे लच्मण दी पारगे । तव-तक हमलोग इन अधिकांश राचसोको 
१7 लं । फिर तौ वानरं शौर शक्तरसोका भीषण संग्राम हने लगा । 
श्र लकमण इन्द्रजितको भारनेभ दी लगे थे। वार्णोकी . अधिकताते ` 
काश आच्छादित हो भयंकर अन्धकार डा गया । युयं द्रिप गये । मास- ` 
भ्त पक्ती भयंकर ध्वनि करने लगे । वायुका चलना बन्द हो गया । उषी 
प्रय वीर लच्मणने अपने खणंमुख बाणमि इन्द्रजितके रथके चारों धोडों 
# मार डाला ओर सारथिको भी मार शीप्रतासे उसका शिर काटकर फक ` 
पिया । सारथिको खतक हां देखकर इन्द्रजित खिन्न हो गया । उसी संमय 
प्राथ, रभक्त, शरभ ओर गन्धमादन इनं चार बानरोनि उसके रथके धोडों 
ए इृद-दकः्‌ उन्हं भी मार डाला भौर लद्मण ने तो भयानक बाण 
पाकर इन्द्रजितका समस्त मागं ही अवरुद्ध. कर दिया । 
इति श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण-भाषा षष्‌ युद्धकाणडका नवासीर्वाँ सगं समाप्त ॥ ८४॥ 
नब्वैवोंसगं ` ` 
।  मेषनाद-बध | 
यह देख इन्द्रजित प्रज्वलित हो राक्चसोसे गोला-तुमलोग यहं 
ध्रतासे यद्ध करो, मेँ तब तक दूसरा रथ ले आ । पषा कटं वह विषम 
ं हारा अपना मागं प्रशस्त कर लंका चला गया र वहसि शीघरदी 
रथपर सवार दौ चतुर सारथी सहित `यद्र-चेत्रमे भामया । फिर तो 
नवीन रूप धारण फिया। परन्तु ङ ही चण तक वह यड चला-कि 
फिर उसका धनुप आदि काटकर रथको तोढृकर धोडं 
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व 2 यका # “` 
सारथिको मारकर यमलोककौ भेज दिया । इससे कुपित ह रावणं पत्र 
लक्त्मणको. अपने बाणो दारा चत-विच्चत कर बिभीषणके भी सहर क 
बाण मारे । फिर लमणपर जौ शक्तिका प्रयोग किया तो वीर लक्षण 
उसे काटककर गिरा दिया ! यह देख इन्दरजितने यमराजका दिया हृ 
एक बाण विभीपण पर चलाया, जि्कै उत्तरम लच्पमणने ङुबेरका दि 
हा बाण बोडा । दोनों बाण परस्पर टकराकर पृथ्वीपर गिर १३, मिप 
दारु अमि उत्पन्न दो गया । फिर परस्पर लडकर सौ-सौ खरड हे गए 
` दोनों वीरोको परस्पर बड़ी लज्जा हूं । तब लद्मणने कोधकर दरंणा 
ञ्ओर इन्द्रजितने रुद्रास लेकर एक दूसरेपर प्रहार किया । श्राघठ नष्ट । 
गया । तव वरुणाघ्रसे श्रपने शक्चको नष्ट हु देख इन्द्रजितने. भामे 
` ञ्ल चला दिया, जिसे लद्मणएने सूर्याश्चरे शान्त कर दिया । इसपर उष 
 अरसुरनाण चलाया । उसे आता देख लद्मणएने महेशवराख बोडकर उका ३ 
शान्तकर दिया । इसप्रकार दोनोंश रोमदृषण युद्ध हआ । उप युद्ध 
देखनेके लिषए ऋषि, पितर, देवता, गन्धर्वं, गरुण भौर नागादि हृदरं 
` अगेकर आकाशम आगए ओर लद्मणकी रक्ता करने लगे। फितो ल्म 
इन्द्रजितके लिए एक अत्यंतदी एेसा शष्ठ बाण धलुषपर धारण किया $ ३ 
कभी युद्धम पराजितदी नदीं हृ्आा था ओर जिसका प्रयोग पूषेकापर जन 
को देत्यपर विजय देनेवाला था । उस धदुषपर चदा लदमणने कहा 
राम धमासा ओर सत्यत्रतो हो तो ह बाण ! तुम इन्द्रजितका बधक ४ | 
पसा कद जो उन्होने उसे एते अश्चसे युक्तकर मेधनाद पर घोड़ा तो ॐ 
 कुंडलों सहित इन्द्रजितका शिर काटकर पृथ्वीपर गिरा दिया। फएिरतो मेषा 
फा धड़ हाथमे धनुष लिए धराशायी हृथा भौर बानर इषित हो नादश्च 
लगे । राकषरसोकी सेना लंकामें पलायन्‌ कर गह । संसारकी पीडा गषव 
संबो इषं होने लगा । महिं गण तथा इन्द्रभी बड़ हषिति हए । / उ इ 
के भधसे प्रत्न दिशाएं निम॑ल होगहं अौर आकाशसे पुष्य शष्ट हनेता 
 जाम्बवार्‌ , इलुमार्‌ भादि लकष्मराका अभिनन्दन करने लगे । क्रणं 
हस दुष्कर कमंको देख देवतानि इनकी बदी प्रशंसा की । 


` इषि भीमद्रल्मीकीय रामायणु-भाषा पटम्‌ सहमा नभ्येरनी खगे खभाप्र॥ ४०॥ ं | 
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% श्रीमदवाल्मीदीय रामायश-मादः# ८, , , ७८४. 
 इक्यानवब्वोँ खगं 
| मेधनाद्‌-विजयौ लदमणका राम हारा ्रमिनन्दन & 
श्म लक्षण सम्पन्न लदमण शघ्रु-बिजयी इन्द्रजितका बधकर्‌ बड 
न्दिति हुए । करतो यहातेजस्वी जाम्बवान्‌, दव मान्‌ ओर सभी बानरों 
को साथ ठे बिभीषण सहित जौँ राम ये वहाँ गये । विभीषणने उनके दारा 
7 गये इन्द्रजितका समाचार कदा जिसे सुन रामे षका अन्त न रहा । 
दानि शीषरतासे उठकर लदमणका गादा्लिगन किया भर बारम्बार उनका 
त देखते हुए उनकी वड़ो प्रशंसा की तथा यहभी कहा किं हे वीर ! मेघनादं 
| मारकर ठ॒भने जो अद्‌भुत कायं किया हे उससे अव रावणको मारना मेरे 
लिए बहुत सरल शेगया है । अघ वह शीघ्री इसी राते युभसे युद करने 
प्रयेगा भोर मेँ उसे मागा । इन्द्रजित उसका. दाहिना हाथ था । तुमने ` 
फा वह हाथ तोड दिथा;. जिसे अब वह निर्बल हो गया । इसके लिए 
[६ मेरा धन्यवाद दै । वु्डारे इस दुधंट कायंके कर देनेते अब मेरी बिजय 
नशरित हे । बिभीषण ओर हनुमायनेभी बड़े पराक्रम किये दै । तीन अहोरात्र 
क युद करनेपर किसीभ्रकार आज उसका बधतो हुआ । भाज मेँ शतु-रहित 
रा । अतर रावण मेरे सद अविगा । तब पुत्रके शोकसे सन्तप् रिणके 
बते मे उसका वथ करभा । हे लदमण ! तुमने इन्द्रनितका वध किया 
इससे ज्ञात है कि. तम्दारे स्वाभित्वमें युमे ओर पृथ्वीकी प्रापि होना इयं 
तेभ. नहीं दे । इसप्रकार भाईैको आश्वासन तथा आलिगन देकर. राम 
नन्दितो सुषेणको पुकार्कर बोले कि; हे मित्रवत्सल ! महा बुद्धिमान्‌ 
पमण जिसप्रकार श्य रहित तथा स्वस्थचित्त दोव वसी इन्दं ओषधि दो ` 
धा अन्य शूरवीर बानरोको भी अपने उपचार इरा शीघ्र शत्य.रदित 
तो। रामके.एेसा कटमेपर बानरोके सेनापति उषेएने लद्मणको एक उत्तम 
पि सूधनेको दिया जिससे क्ष्ण शस्य रदित होकर सखस्थ्य होगये । 
न्यं बानरोंको भी उन्दने -बह ओषधि `दी। समी खस्थवित्त आनन्दित 
। फिरतो राम वानराधिपति सुप्रीव, विभीषण, ऋक्षपति जाम्बवाच्‌ ओर 
नुमानादि बानो सहित बहुत. देरतक भ्रस्् होते रहे! . ` | 


। इति शरीमद्वाल्मीकीय रामायण-भांषा षषम युद्ध कारञ्छा इक्यानषेर्ा सगे समाष्ट ।॥ ६१॥ = ` 


= ७85०. ~~ र - ~ ` ` # युद्धकाण्ड # 
० द वानर्बेर्वो सगं 
` , मेषनादके बधसे शोकान्वित शयशका शोताको ारने जाना 
उधर जब रावणे खविवोने जार कष्ष्षए दारा मेधनादके मारे जते 
का उक्षसे सब समाचार कदा तौ शबणं तण भरके जिए मूच्छित ह गया! 
` जब संज्ञा प्रात हहं तौ बह पुत्र-शोकते भ्या्ल हौ अनेक प्रकार उपरी परशंषा 
` कर विलाप करने लगा। अब उने पनी दधिरे पेधनादकी युका कारए 
: सीताकोही जानकर अब उदका इध छर देवादही उचित समभा । वह अफ 
` दोति पीकर जंभाई लेने लगा ! उसङे नेञ्र तो स्वभावतः लाल यै; अवर 
 कोधाग्निसे ओर भी लाल हो गए । वह शोधृयुक्त यमराजके समान हो गव 
` श्यौर सब दिशाभोंकी ओर देखने लगा ! उस समथ रावणके पाप को 
` रच्िख न जा सका। तदनन्तर पदम संकृ ड शाबण रासोंको यद्व स्थितै 
 जनेको अजादी ओर का कि, यने पदशो इषं तक परम तपकर अहम 
प्रसन्न किया दै जिश्के परिणाम-स्वरूय अमे देवतां ओर देयोपिष 
शो भय नदी दे । आज भँ निभैद रथाखूद्‌ हो जब य॒दध-चेत्रमे जागा ते 
` भला मेरे समक्त कौन अविगाः ! भाज मेँ त्रद्यासे प्रा अपने धतुबांएक 
 -भ्रसंन्नताते प्रयोग करूणा । भाज राम-लदमशकेो दधाथ भापलोग उठ ल 
 .“ सा कद संकृ रावण सीताको मारनेषा विचार रने लगा } इन्द्रमित 
मायामे क्रिया था; परन्तु मेँ उसे सस्यदी करूंगा ओर रामम आप्त सीताई 
षध कर डाल गा । रेषा कह श्वेत खडग्‌ स्थानसे निकाल मन्नियो 
` बहमि उठ खडा हुआ भर शीपष्रदी सतक पास जने लगा । यथपि शृ 
` उवे रोका भी; परन्तु बद चला गया । राज्ञ धिथोसे शचित्‌ सीतनेभी देषा 
` हाथमे तलवार लिए रावण भा रषा है ! सीता व्यथित हो ग । आजं 
` वियोग समः वे अधिकं दुःखित हो बिलाप करने लगीं । उन्दने भक 
` मन्थरा, केकेयी भादिका वहं सब कमं स्मरणक्र बहुत विलाप किया । 7 
उसी समय सुपाश्वं नामक राव्रणके सन्त्रीने उससे कहा षि; भए 
` कुबेरके रनज होकर, धको. त्याग सीताको क्यों मारने जाते ६! ६ ¶ 
 आपवेद (प होकरभी लका बध केसे अच्खा सममत द ! ह ¶ 
` , मैरे रिचारसे.तो प्रतिदिनं सीता दशन किया कीजिए भोर ११ 


























% `्ीमदादभोकीय रामायश-प्राषा # ` , ७६१ 


थः ---- ------- "=-= = 
1 पदी उतारिएं ¦! आज ग्ण चतुदंशी है, इससे आज शक्कर सेनी . ` 
गनिहए थोर कलदी हमलोगोके साथ युद्धयात्रा कीजिपए। जानंकीका बध ` 
श्ेसे ष्या होगा ? इससे तो यही उत्तम है कि रथपर आर्द्‌ हो समसङ्गय ` 
7 जाकर राम-लद्पणको धार शीताको अहृण कीजिए । मंत्री सुपाश्वेके य. ` 
व्व सुनकर रिण अयनी सभाको जोर गया । ` . 


इति श्रीमद्राल्मीकिय रामायण-भावा ष्टम्‌ युद्धकार्डक। बानबेवां सगं समाप् ॥ ६२॥ 


तिरानबेवां खगं 


रास दारा रा्त्सोका घोर सहार 
पत्र शोकान्वित राबण सभां जाकर अपने सेनापतियोसि बोला क्षि 
परी चतुरङ्गिणीसेना शोध तैयार हो मै कल प्रातःही राम-लद्मणको भारने 
लिप प्रस्थान करगा ! तव-तक तुम लोग अज जाकर रामको नायै । . 
्रएका अचा षा उसके सभी सेनापति राक्तसोको विशाल सेनाले राम॒- ` . 
त्षणसे युद करने चते ! ठेसा भयानक संग्राम किया कि, षूल रक्तसे भीग- ` 
क्‌ शन्त हो गहं शौर रुधिरकी नदियों बह चलीं । षानरगण अपने दतीं 
प्र खोरे रासो ॐन-मस्तक ओर नाक आदि चीरने-फाइने लगे 
ए-एक राक्तस पर सो-सो वानर दौडते थे । रांचस वानरोंको गदां, भालों 
धरोर फएरसोसे मारते थे । वानर पीडित हो रामकी शरणमे गये। यह देख राम 
[चस-सेनाङे सभ्ये आकर वाणश-वषा. करने लगे । उनकी अग्निवत्‌ बाण- ` 
पासे रात्तसोंका वेग वरुड हो गयां । अबे रामने. गन्ध्वाघका प्रयोग ` 
र दिया। प्रहार करते हए रामको रा्तसगण देखी न पाते थे । राम 
पने भयानक वाणे रापोंका संहार करने लगे । गन्धवांसे मोदित 
चर्षोको युद्धम सदसो राम दिखा पड़ने लगे । किन्वु राम तो अकेलेदी 
। उन्होने पने चार धडीमें दी अपने दिव्या््रेमि राचचसोके दश सहल 
षी, अठारह सख हाथिर्योकी अनी, चोदह सहस्त अश्वारोदियोकी ओर 
ग लाख .रादस पदातियोकी अनीको मार गला । तब षोड रथ ओर पताका 
7दिके नष्ट हो जाने पर हतशेष राक्षस लंकाको पलायन कर गये । मृतक 
धियो, पदाति, ओर अश्वोसे यद्ध-मूमि कड रुद्रको कीडा-भूमि सहश 
वाहे पदी । आकाश-स्थित देव, सिदध अर महर्षिगण शधन्य-धन्य' कहकर 
पके कपरी प्रशंसा करने लगे । फिर देवतानि स्वति भी की । 


इवि श्रीमद्रार्मीकीय रासायण-भाषा षष्टम्‌ युडकाण्डका विरानवेर्वा सगं खगाघ्न ॥ ६३॥ 














क = ४ यु | %‰ युद्धकाण्ड # 


व्यर्‌ न8 । ९१८१ 

२च्ःदखय( दा +बद्धाप 

इसप्रकार रावण हारा भेजे गए अरस्थं रचय उनके हाथी 1 | 

तथा पताकादि सहित रामने गणोते शर लः ¦ उनको अरा देशं इतशेष 
रा्तस ओर राक्तसियों दुःखित दोरर चिन्तःरे व्याङ्कल शे शह । उन शते 
तो विधवा दो गहं थीं मोर कितने पु; कितनेके ाहईबन्धु इ का, 
दिएं गए थे। वे सबं विविधं विलाप्र ररी थीं ढि, अपना नाश कस्ये 
जिए दी रावण सीताको यदं 2 खायः} किन्तु उह सीतक्षोप क 
. सकता । व्यथही बलवार रामस श्रुता ह यई ¦ विभीदषषने जो $ ्‌ 
था, उसमें सभी. रा्तसोंका हित था ¦ परश्् रावणम एक्‌ ठ मानी यदि मत्‌ 
गया होता तो दुःखे पीडित लंका शान तुर्य न सै जाती ! इषक्णं 
` अतिकाय भर इन्दरजितके भरने पर भ रावण नही सवता है । मर पुत्र, 
. भेरा माह, मेरा पति यद्धमे भाश गया | इसथडःर सब ददिश भाता 

` अ्रवणगोचर होने लगा । अव उष परहाबसी शाभसे रावणी कहै देवतां 
रां नदीं कर सकते । अह्याजोने दौ श्ये दे, दानव ओर शतप अध 
` किया हे; किन्तु मानवसे नदीं । अब यह यान३ स्य परक इख है जै इक 
 स-संहारदी करं डालेगा । थव हष सवङः! र्दद करनेदालः इक संवासं श 
दिखाई नहीं पड़ता । विभीषण धन्य है जो उन संदारश्दख्कौ शरएषें चस 
गया । जैसे दावागिनप्रे एसी हदं दाथियो शा कोरे साधय दीं हेता, पैव 
महाब संक्रमे आवद हम सबका भी कोर आश्रय नदी शद । इष दयत 






रावणसे तो हम सबपर बडी घोर आपत्ति आ गहं ¦ | 
इति भीमद्वान्मीकीय रामायण-भाषा षष्टम्‌ युद्धकणडकाः चौरानदेर्वा खगं समाप्त ॥ ६४ 1 


- धामन्‌] स्‌ _ "अ | 
 : रावरो युद्ध-याध्ा | 4 
इसप्रकार दुःखित राक्षसियेंका करण -विलाप्‌ लंक परदे धानः 
 -रावणको सुनार पड़ा । वह दी-निःश्वासले बडा कड हा । दह कोषो 
` लाल नेत्र कि, दोतिसि अपने हट वाता इ राक्षसो सतित त 
कालाग्निके समान दिखाहं देने लगा । फिर वद अपने रभीपश्य रतप 
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हो फिसेना सदित मेरे पाक्ष शीघ्र आं । तब उन रा्सोनि जाकर इह 
ना महोदशदि रासो यन॑ । रावणकी आच्वा पातेदी वे राक्षस युद्धा 
फ पाप प्रस्थित हुए ¦ य्‌ सदहारथिर्योनि आकर रावणकी जय उखनाई । 
विएने हसकर कटा-खाज भँ राम-लद्पणको यमपुर भंगा । आज भरे 
एति घाच्छादित अन्तरित, दिशँ आकाश ओर सातो सुद्र प्रकाशित 
हगे। आज मेरे वाएरूप लदरियोभे व्याप बानर-मूरखोका संहार होजावेगा। 
निमे अपने एक-एक गणे सो-सौ बानर्येको मार्‌ उन राक्तसियोकि ओं 


ब्रूगाकिजिनङे पुज, पति श्नौर भाई मरि गरएदै। आज मेरे वाणोसि बानर" 
१ विच्छिन्न होकर पृथ्वी दशनीय हो जाएगी ओर काको, गभो तथा अन्य ` 
एभची प्ियोको खाज मै शनकै सासे तुप्तकर दगा। अब मेरा रथ शीघ्र ` 


पार करो ओर धुर लानो तथा राकतसोके सब उत्तम योद्धा मेरे पी 
रे चलं । फिर तो भ६।प३ने शी्ही लंकाकी सब सेनाको सनड दोक 


तादी आर ए क क {चमं सब शाक्ञपषगण नाद, करते हुए आ प्षे। 
परो युद काप शु, प्श, गदा, युशल, खडग अर अुश्द 
दिपे युक रञ्जित थे } राइशं अपने एक सहल कलशियोसे युक्त, भिस 


सुते इय ये २ जौ उब प्रकारके अलशब्ोसे भञ्चित था उस 
जाकर बैट गय! } दितनै है राकस उसके साथ चले । . युके साय 
लगे! रासाने धौर्‌ नाद्‌ किया । चमरच्रधारी, इराचारी देव- 
कर्ण रागये थद करनैः चकला । एश्वी कपरी, वानर भागने लभे। 








युके लिए शस्थित इथ श्यौर जिस ओर राम ओर लक्षण खड थे 
7 दारसे वह्‌ बाहर खायः । धंथंका वकाश नष्ट हो गया! दिश्चवं 


प्रभागपर गृण आफर बैठने लगे, उसका बामनेत्र फडकमे लमा, बायीं 
| फड्कंने लगी, यख विस्वे दो गया ओर उसक्ना स्वरभग दे गख । 


ऋ शोसद्रमीकीय संसायण-भावाच ^ --. , भ ७६ र ५, 
-तुमलोग दारी श्वाजासे जाकर महोदर महापाशं भौर विल्याच्े ` 


चै - - १ कैर त 
# क्षि करीषकाः, + ` 


रसि व्याप्त हो गृहं ¦ पतिर्वा शरष्द्‌ होने लगा तथा एवमे भारी 
प हा । रक्तकी उषा दने लगी, घोडे दीने लगे । रावणकी धजाके 


मृतयु-सूचक चिन्ह भी दिखाई पड़े । भकाशते उत्कापात - हा ओर . 


्, ++ 
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ममगल-सूत्रक शब्दं काक तथा गृध्र पत्ती करने लगे। तथापि शाल प्रि 
` रशावणइन सव अषशङनोंकी पवा किष बिना दही स्व-बधायथं मोख्वश धि 
हया । उसके रथ्‌-रवको नकर राक्षसो ओर वानरोकी सेना युद कतिः 
सन्नद्ध हो गहं । रावणे पहं तेरी अपने कुड वाणोे वानरो एकाः 
सेनाको मार डाला । पह कोधित नेत्र किए जिधरदी पवता, वानर एप 
वाणोको न सहन करते हुए पलायन करने लगते। 
इति भ्रोमद्वान्मीकीय रामायण॒-माषा षष्ठम्‌ युद्धकारडका पंचानबेवाँ समे समप्त ॥ \५॥ 
ल्यानवे्षो सगं 
रावणका भयानक आक्रमण शर सुग्रीवा अदत प्रक्रम तथा विस्पादनष 
इसप्रकार रावरके बाणोसे आहत बानरों हारा पृथ्वी वयात हेग 
बानर-सेनामें दादाकार सव गथा । कोहमो भानर-वीर रावणएका सामना क्च 
` को समथ न हा । फिरती बड़ी शीधरतासे सब बानरोको भगे हए र 
समरमं रामके समीप जा पहुंचा । तव इसको उधर जाते देस बानरराज धुर 
अपने प्रचंड वेग उरदशित करते इए महारा्चस बिरूपाच्त तथा उपक पा 
सब राच्तसोषे धोर युद्ध रने लगे । उन्होने उसके हाथोको मार शला 
शमर भां कितनेदी राचसोंक्ा भयानक संहदारकर्‌ दिया। विरूपाभी 
को बहुत मारा ¦ लात, युका भी उन दोनोमे प्रचंड प्रहार हमा । ९ 
दोनी डे वीर थे, बहत देरतक युद्ध करतेदी रदे । उसी समय पुपर 
अवसर पाकर बिरूपाक्के मायेपर एक लात मारकर पृथ्वीपर गिरा दिग 
` उसके नेत्र निकल आए ओर सुखसे रकतबमनं करता हा दह पाण 
यमलोकको चला भया । बानर इषित तथा राच्षप् शोत ह शपे। र 
~ ` इदि शीमद्वान्मीकोय ामायण-भाषा धष्टम्‌ युदधकख्डका लियानवेवो खगं समात॥९९॥. 
सतानबेवों खगं 
~ `. भहोदरका वध चौर सुग्रीवको श्रदुधुत वीरता ४ । 
` . इसप्रकार समरांगगामे उत्तम पर्चो सेनाके सवेनाशपे ऽपी लौ 
एेसीदी शष्कं दोग जते शीष्मकालके -श॒ष्क सरोवर। तब-अगनी शाम 
विरूपाराके इसप्रकारके भध ओर संहारको देख रावया बढ़ न्यधित इ 
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विनय ठ्दीपर आशान्वित है । शत्रुको मार तुम आज अपना पराक्रम 
दशित करो । यदह खन भदोदरने शत्रुको सेने प्रवेशकर वान्ते उथल- 
(धल मचा देया । बनरगणभी राज्ञस सेनं प्रवेशकरं गचमोद। मारने 
। परन्तु राक्तसाक्छो भयानक मारके अगे बानरोके पर उखड़ श॑ये ; यह्‌ 
द दुग्रीव महोदरकी ओर ष्टे ! सुग्रीव ओर महोदरका भयानक युद्ध 
हने तगा। पदोदर अपने गदादि आयुधे ओर सुग्रीवं वलन तथा पत्यशदि 

कति उसे मारने लगे । बहुत देरतक दोनों युद्ध करतेहो रदे ओर ्रमित होने 
[भी युद्रसे विरत न हये तथा दोनोने समीपम दी पड़ी तलवारक उठा जिया 
रोर महोदरे सुभीदका सवच काट गिराया । इसके प्रथम .ही सुभ्रीव उसे 
िरथकर चुके थे । इसी सभय उसकी तलबार उसके कवचमें फं गयी । बह 
पे बुडाने लगा । तवतकं खवसर पाकर सु्रीवने अपनी तलवारसे उसका शिर 
कर गिरा दिया । उसका शिर कटतेही शच्प-सेना पलायनकर गह । . 
सानन्द गजने लगे । रवण बडा कड्‌ हञ्ा। राम हित हुए । शुभ्रीव 
अदत तेज खा गथा ! आकाश स्थित दैवता, सिद्ध तथा यक्तादिगण 
प्र एथ्रोफे सब भ्राखियोका भी सश्वदाय सुग्रीवकी प्रशंसा करने लगे । 


इति भ्रौमटाल्मोकीय रामायण-साषा षष्टम्‌ युद्धकार्डक्षा सत्तानबेवाँ सगं समाप्त ॥६७॥ 


अदटानबेवों षग 


मदपाश्त-बद 


पहोदरणो धर देख महापाश्वं धुप्ीव ओर अङ्गदकी सेनाको . ब्ध 
ने लगा । बानरयोके देद्‌ रौर शिर कट-कटकृर गिरने लगे। उसकी मारसे 
ब बानर निस्तेज हयोगये । तब उसकी इस कठिन मारको देख अङ्दने एक 
नोहपरिधि उठाकर महापाश्व॑को एता भागा कि पह तत्वण मूच्छित होकर 
र पडा । इधर त्तरा जाभ्बवायने एक विशाल शिला लेकर शोधता ` 
बैक उसके घोडोको भार डाला ओर रथकोभी तोड़ दिया । जब दो घडी 
प्रात्‌ महापार्वकी मू्ा व्यतीत हृं तब वह अरभी उच्तेजितदो अङ्गदसे 
द रने लगा । परन्तु अमित बलं करकेभी वह अङ्गदको मार न सका 
र अङ्गदे भने एकं युिक-पहारसे दी उसका प्राणान्तकर दिया। राच्चस्‌- 
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सेना जग्ध होगे, वानरम दषं डा गया । यहं देख संगराप करता 
बड़ा कड हुआ । बानर अपने दषे-ादसे पानो लं्ाको विदोषे कले ल। 


इति श्रीमद्वाल्मोकोय रामायण -माषा षष्टम्‌ युद्धकारडफा अटृढानवेर्बो सग .खमाप्त ॥ ४५॥ 
निन्यानबै्वँ सगं 
॑ रावशी चलाई शकितिसे लचद्थशक्षा भाहत होना. ` 

महोदर, महापाश्वं ओर विरूगक्के मरनेपर्‌ रावणएको वडा कोष हरा 
वह राम-लदमणादिको आज मार डलगा एेसा बहूत्त बकता-भकता हृ 
शीघ्रही वहा पहुंचा जहाँ राम खड़े थे । उसने रामपर कडाही दरण 
चोडा । उस अश्वपते बानर जलने दे । बानर इधर-उधर भागने तो 
सं्राममें बड़ी धूलि उडी । यह देख रापने खगे बदुकर धनुषहनेर द्धि 
जिप्तसे सेकड़ं राक्तस धशाथी दोगए । लकमण आगे बहुकर्‌ र्रएपे गु 
करने लगे । रबणने उनके बाणोँक्षा वेग अपने बाणोसे रोक दिय।, फर$ 
लद्मणको चोड रामकी ओर आया } संनु रयवणने रापपर मयंक ब्रा 
छोडा । यह देख रामने शीघ्रही भल्ल नामके बाणसे उसके सव वाणो छ 
दिया । फएिरतो शीघ्रता पूवक राम श्रौर शक्तस परस्पर तीश्ण शणोशेव 
करने लगे । बयं दायं चिन्न-विचि्र मण्डलो दोनों चक्रवत्‌ धपते लो 
उनके परस्परके भयंकर प्रहारोसे प्राणियोँमे भय डा गया । दोनों ओके बाह 
से आकाश आच्यादित हो गयां । आकाशम अन्धकारला गया। एक दू 
को मार डलनेके अभिप्रायसे दोनोँने भयंकर अचिन्त्य युद किया । उषी 
 रावणने' रामके शिरमं एक बाण मारा । हिन्त इसकी घ पवा नकते हू 
रामने अपने धनुषपर रोद्राह्ल चाकर रादएपर्‌ अनेकों बाएबरसाये जो ऽ 
वध्य मेधाकार कषचमे जा लगे । फिर रामने रापणएके शिर एकं विः 
. श्मञ्च मारा । रावणने उसे काट दिया । फिर उसने भोर अघराषका 
किया । उससे बडी विषम वाण चलने रगे \, जिते देख रामने १ गाह 
आग्नेयका प्रयोग किया ¦ उससे रावणे मे उडदी धौर बाण हत ह ¶ 
यह देख वानररोको बडा इषं हआ । रासभो बहुत प्रसन्न हूये। _ ` 


इति शरामदमान्मीकोय रामायण-भाषा षष्ठम्‌ युद्धकारुडका निन्यानवे सगे समा॥॥ 
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सोवा सगं 

रावणे शक्ि-बाण दवारा लच्मणफा आहत. दोन 

तव अघुराश्चको न्ट हा देख रावणने द्वियण कोधसे मय दारा निर्मित 
वृडाहो सय॑कर अरस्य केकर रामपर चलाया जिससे शूल,गदा, मूशल तथा 
शोर भी बहुत अस्वर चलमे लगे । तब यह देख राम ने उन्हें गन्धबास््र से 
नष्ट कर देया } इसपर रावणएने सौ अस्र चलाया जिसे बड़े-बड़े लाखा 
| चक्र निकलने लगे ओौर जिनसे आकाशम प्राश दा गया । परन्तु रामने 
| उन सवक्रो अपने ार्णौसे नष्टकर डाला । यह देख रावणएने रामके सब 
रह्म दश-दश बाण मारा । षर तो इसमे पित होकर लचमणने अपने 
 धनुषपर सात वाण धारणकर रावणएकी ध्वजा कड स्थानि काट डाली । 
पादी उन्टोने रावणके सारथीका शिरभी काट दिया । तबतक विभीषणने 
कूदकर .रवएके रथके अयो घोडोंको अपनी गदासे मार डाला । फिर तो 
एथसे उतरकर राबएने अपएने भाई विभषणपर बड़ा रोष किया ओर एकं 
गहाशक्ति उसपर ओोड़ी ¦ परन्तु महाबली लच्मणएने उसे बी चमंदी काट दिया। 
पकटाप्न्न विभीषणको बचा लिया । एर तो लद्मणएने अपने वाणि रावण 
को एेषा व्यथित फिया कि बह फिर विभीपणपर प्रहार न कर सका। 
पश्रात्‌ रावणएने लद्मणएको मारमेके लिए मयदारा निमित शक्तिको चलाकर 
इन्दं मार देना चाहा । परन्तु उसी चण रामने कदा--लक्ष्षणका कल्याण 
हे, यदह शक्ति सणूल न हौ । परन्तु रावणने उसे बड़ .कोधसे चलाया था 

हसे बह शक्ति ्राकर लदमणकफे हृदयम प्रवेशकर गयी । लक्ष्मण पृथ्वीपर 
गिर गये । भ्रातृवस्सलतासे राम खिन्न दो गये । उनके नेत्र अश्रुओपि व्यप्र 
हो गये । परन्तु उन्होनि तत्तषण उस खिन्नताका त्याग किया ओर रावणपरं 
भ्रपने अमोघ बाण बरसाना आरंभ छिया । इधर अड़-बडे बली वानर लच्मण 
फ़ वक्तःस्थलमें लगी उस शक्तिको निकालनेमें असल हो गये । तब रामने 
भ्राकर उसे निकाला ओर तोड़ डाला । शक्ति निकालते समय रावणे 
बन्दे बहुत सारा । परन्तु उसे सहन करते हुए रामने लदमणको संभालकर 
बानरोको पहं नियुक्त किया भर तब बे राबणसे युद्ध करने चले । उन्दने 
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` केहा--अःञं मेरा रामत्व इस युदक दिखाहे पड़ेगा । एेसा ककर रा 
ञथोंहो अगे बटे कि रावणने उन्हँ अपने भयानक बाणोपि बैद गला। 


इति श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण-माषा षष्ठम्‌ युद्धकारडका सीव सर्ग समाप्त ॥ १००॥ 

एक सौ पहला सगं 
लदमणको शक्ति लगे पृध्वीपर रक्तमे पड देख राम हताश चो गे 
उन्होने रावणसे युद्ध करना त्याग दिया छ्ौर विलाप रते हए एष 
अपनी सन निवला व्यक्त की तथां यह ऊह लगे कि-े सुषेण । अव प 
हाथसे धनुष भिर रहा है थौर शुम विजय अच्छी नदीं लगती ३। इदि 
अव युद करना निष्प्रयोजन हे । जब लद्षणही युद्धम शयन कर हे हैत 
इन सवका क्था हीगा † वनको जाते सभय जैसे ये हमे पीव भए 
वैसे दी मे भी इनके पीले-पीठे यमपुरछो जागा । पुरुष चाहे जिस दिशे 
चला जाय, स्त्रियां ओर बांधव भिल शकते दै परन्तु मै वह स्थान नरी रेख 
जहां सहोदर मिलता दो । लद्षणके बिना बभे राज्यते भ्या है ! १ 
पुत्रवत्सला माता बुमित्रासे जार क्या रहुगा । भरत ओर शत्रुन ४ 
जाकर क्या उत्तर दगा । इसलिए भें यहीं मर जाना अच्छा सममता १ 
हा भाई ! सुभं चोड अकेले स्वगं क्यों जाते हो ! उटो,उ>, भुम दुबे 
देखो । हे सुषेण ! अमी इनमे प्राण है ¦ पहले जि जोषधिको तुम भे 
थे उसी ओपधिको मंगाकर इन्दं जीवदान दो । फिर तो पुषेएने हमार 
भेजकर पवेत सहित उठा ओषधिको भंगा लिये । सुषेणने उसमे र 
संजीवनी उखाडकर उसका चृणं बना जो लक्ष्मएकी नाकम लगाया तो$े 
संषते ही लच्मण निग्यथित हो नि्रोगं हौ गये । तब लक्षएक एषी 
उठा हु देखकर सब्‌ पानरमिं प्रसन्नता बा गयी ओर रमन तकल 
कंहा-हे लक्ष्मण ! यहाँ आमो । एेसा कह रान उनको मलीभोति आं 
शिया । लच्मणने कहा-मदहाद्‌ पुरुष अपनी प्रतिना पृण कते है। \ क | 
आज संध्या होते-दोते आप रावणका वध कौजिये । यदि भो | 
प्रतिन्ना पालन करनेकी इच्ा है. यदि युद्धम आपको रावणवधकीश्ा | 
द्मोर उसी प्रकार यदि आपको राजङन्या सीताके प्राप्त करनेकी इचा । 
` तो हे वीर ! भाज मे जेसा आपसे कहता ह , ैषा.कीन्यि। . | 


हृषि ओमद्रान्मीकोय रामायण-भाषा षषटम्‌ युद्धकाणडका एक खौ पला सगे खमाप्॥ १॥ 
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एक सौ दसरा सगं 

 लचमशकी सचेष्टता भौर रामी अरद्थुत बीरता | 

शत्रुहन्ता लक्ष्मणके ये वाक्य सुन रामने धनुष ग्रहण कर रावणपर 
बण बरसना भारम किया । रावण भी रामको लड़ने लगा । देव गन्धवें 
किर उनका युद्ध देखने लगे । इन्द्रने अपने सारथीको अला रथ ले संग्रामः ` 
भूमिम रामके पास भेजा । मातलि स्वगंसे रथले रामके पास सभराङ्गणमें 
भाया । वह उन्हे रथपर निकर युद्धोनमुख हा । राम उस रथपर बैठ 
एवणसे युद करने लगे । राम ओर राषणशा लोमहषण युद्ध होने लगा । 
दै रावणसे ओर देवता रामसे कहने लगे कि आप युद्धम विजयी दों । 
एकने .दृसरेपर भयंकर प्रहार किया । रावण शूल उठाकर भयंकर नाद करने 
तगा। पृथ्वी, ्न्तरिक्ञ ओर दिशां व्याघ्र हो गह । सभी भयभोत दो 
ये । उस्ने कहा-राम ! खड़े रहो, मे व्ह अभी मरे डालता ह। पसा कद 
उपमे रामपर अपना उह शूल चला दिथा । उसने राभके सब बाणोको भस्म 
कृर दिया । इससे रामने भी बड़ा क्रोध क्रिया ओर उन्होने इन्द्रकी दी हृं 
परमप्रिय शक्ति उरुपर चलां दी। उस शक्तिने रादणके शलको काट दिया । 
फिर तो रामने अनेकां बाण मारकर रावणका बच्लस्थल बींध डाला । वह 
पुष्पित अरशोक-सा शोभित हआ । रामके बाणोसे रावणका शरीर विद्ध ` 
होकर रक्तसे इम गया । रा्तसोके मध्यमे वह अत्यन्त दी श्न हृ ओर 
बडा दी कूड हुआ । 

. इति श्रीमद्ाल्मौकौय रामायण माषा षष्टम्‌ युद्धकाणडका एकसौ दसरा सगे समाप्त ॥१०२॥ 
एक सो तीसरा सगं 
रावण-वधाथं रामक! अद्यत पराक्रम 

रामके प्रहारोसे व्यथित रावणने बडा कोध किया । उसके धनुषसे चे ` 
बाणोसे राम पृणं दो गये ^ परन्तु इब कम्पित न हये । रि त्रो उन्देनि _ 
कर द दोकर एेसे बाण चलाये कि पृथ्वी ग्याप्च हो गयी यर अन्श्कार इ ` 
गया । तब राम टं्षकरं रावणसे यह कठोरं वचन मोते कि-रे राच्तसाधम्‌ | ` 
भेरी अवल्नाकर जनस्थाने विवश जो मेरी भायांको त्‌ हरलाणश्ेतोश्या 


भपनेको बली समता ई † दु का एक दे । क्या वृ दी इ डषेरका अहं 


है? यदि तू मेरे सभक्त ठेसा किष दता तो शणो हतं होकर अवश्य 
खरको देखने चला जाता । उह, यं अथो दी उखे अधने बाणोपि मा 
यलोक भेजे देता ह । देषा कतै इए रामने समीपं स्थित राबरणपर थ 
धोर्‌ वार्णोका प्रहार कर दिया } उस समय शशरो मारनेके जिए राप द 
ससं ओर उत्साह अआ गया था ¦ राषकैे इमे सथस्त अश्च स्यंदीथा 
प्रकट शयो गये थे! उन बाणोँको फिर जे रामं रादशको व्यथित कले त 
फिर तो शमके चल्ाये वाणे राद चङयतं भित हने लगा। भौर 
बृह्‌ र शख उठा सका न धष । नाना प्रारङे शश्च रप्के नाशः 
हृष्टि अमे गे । उसकी श्रु अत्यंत दी निकट श्चा गह । तष रण 
सी अषस्था देख सारथी उसे शथदङ्गणदे इटा ले गया । 
इति शरोमद्रान्मीकीय रामायण-भाषा ष्टम्‌ युद्धकारड क एूसं तौ सग सगे समाप्त ॥ १०३॥ 
एक सो चोथा २ 
रावणका पुनः रासे युद रमे आनः 
 युड-क्ते्रके बाहर आकर अनं शावणकौ पूया व्यतीत ह तो उ! 
अपने सारथीको बहुत फटकारा आरं कहां र, तृ मुभे यद्रे श्यो ह 
लाया ? श्या शुम साधारण मद्ष्य दमयः हिया । मेरा यश, पीयं ओर त 
सब तूने नष्ट कर दिवा । यव शौघ्र ही द्ये शॐ समदा ले व। पार 
कटा--आप अमे देष देने योग्य नही ह। । नं स्वामीङे हिताथं काय 
` पना कत्तव्य पालन फिथा है! येने अपरे दिशराभ्के किए दही एषाश्च 
कियाद्े। अब भापजो आज्ञा दीजिद्‌ भै इद कायं कर्मा १६६ 
रावण बड़ा प्रसन्न इभा भोर ऽसे अपने हाथका एंक आभूषणा निका 
एुरस्कार रूपमे देकर कदा-अच्छा, उव्‌ भेरे रथो शके समच ठे षले 
कारथीने थोडा को संकेत किया शर ३ रथको शभक समच ले भपे। 
इति श्रमद्वाल्मीकीय रामायण-भाषा षष्टम्‌ युद्धकाष्डशृः षएकषस्षौ चौथा सगं समाप्र ॥ १०४॥ 
एक सी पचो सगं 


अगस्त्य धनिका राव .संहारॐ लिए रापो दित्य स्तोत्र बतलाना | 
तदनन्तर समराङ्गणमे राम युदसे भांत होकर जब विन्तागुर ए 
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| हि ५१ % श्रीमद्वारमीकीय रामायण-भाषा # | ` ८०१ 
, निकट आकर बोलते कि, हे राम ! हे पराक्रमी राम! आप सनातन पुरुष है 
इष कारण आप संग्राममे सब शच्चञओओंका संहार करेगे । इसके लिए मेँ आपको 
यह आदेत्य हृदय स्तौ्र' बतलाता हू जो वडादी पुण्यप्रद, सवं शञ्चनाशक 
जयावह, नित्य, उच्छृष्ट ओर कल्याणकारक दै । देवताओं ओर देत्योंसे संपूज्य 
य रश्मिवान, बेलोक्याधिपति जो सूयं भगवार्‌ प्रातःकाल उदय होते दै रेसे 
। बिवश्वान्‌ सूयंकी आप पूजा -करं । ये अपने किरणे यो गियोको अऋ्यलोक 
। प्राप्त कराते ओर देवता, दैत्य तथा मवुग्यादि लोको सहित सवकी पालना 
। करते द । वेदी सभो प्रपंचोके नाशक, उत्पत्तिकचां ओर सभीका शोषण करते 
। दै। देव, ऋदु, खतुफल ओर संसारके समस्त कर्मो के यदी प्रभ ह । विपत्ति 
पंकट, वन ओर भय उस्थित होनेपर जो इनकी स्तुति करता हे, वह कदापि 
नाश नहीं दता } इसलिए आप एकचित्त होकर इन जगदीश देवकी पूजा 
करं } इस स्तोको तीन बार जपनेसे युद्धम अवश्य विजय प्राप्त होती दै । 
। एसा कहकर युनीश्वरने रामको आदित्य स्तोत्र बतलाया । उसे खन राम 
| चिन्तारदित दौ गए ! उन्होने उसे अपने हदयमें धारणकर लिया । एिरतो 
उन्दने सूयंङी ओर देखछर इस स्तोत्रका जप किया तो उन् अत्यन्त दषं 
। प्राप हुआ ओर उन्होने फिर तीन वार आचमन करके शचिभूत हो धदुष 
। धारण किया । अगस्त्य सुनि यह कहकर कि आप इसीसमय रावणका बध 
। करेगे ! अपने लोकको चरे गए । अव जयेच्छुक रामने मनमें हेश्वरका 
| ध्यान किया ओर रबणकी ओर देख उसका बध करनेको सन्नद्ध हृए 
| फिरतो देवताओंके मध्यमं स्थित सूयं रामको देखकर अत्यन्त प्रसन्न हषं 
| ओर बोले-शीध्रता करो, अन रावणएका नाश होनेदी बाला है । 

| इति श्रीमद्राल्सीकोय रामायण-भाषा षष्टम्‌ युद्धकृार्ड उत्तराद्धेका एक सो पाचों सगे समाप्त ।१०५॥ 

एको छर्वो सगं 
रावशका पनः युद्धागमन ओर रामसे युद्ध 

अब रावणका सारथी सेनाको प्रधषित करनेवाला पताकाओसे पणं एकः 
। शोभित रथको देखकर उसमें हेममाली नामक अश्वोको युक्तकर युद्धकी 
` सामग्रीसे पणं किया । रावण उसमें बेट. शीघ्रही युद्ध-से्रकी ओर चला । 
तब काले घौडँसे युक्तं रथमें बेटे रावणको आते देख राम उसपर अपने 
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` ` प्रचंड वाणोकी धारावत्‌ वषा करने लगे । साथी उन्होने सारथि मातलि 
कहा कि अव तुम सावधानीसे मेरे रथको रावणे समन्त ठे चलो । क्योकि 
` वह मुभे मारनेके संकल्पसे आरा रहा दै। इसलिए निभंयतासे मन ओर नेत्रको 
स्थिरकर सावधानीसे रथको उसके समक्न शीघ्र चालित करो । यदपि तुप 
इन्द्रके सारथि हो ओर एसे समयकी सब करियाओ्ओंको भली.भँति जानते ह 
तथापि तुम्हं स्मरण दिलाता ह । फिर तो राके इन बचनोपे प्रसन्न होक 
 मातलिने रथको इसप्रकार चलाथा कि बह रावणी बाई ओर जा लगा। 
रावण कोधसे रामर वाण चलाने लगा । उत्तरम राभभी उसपर बाण बढते 
लगे । देवता, गन्धवं, सिद्ध अर परमपि रादि रामका यद्ध देखने 
लिए उपस्थित हुए । तदनन्तर रावणका नाश श्रौर राधवका जयसूच्छ 
रो्माचकारी भयंकर उत्पात होने लगा । रावणे रथवर रक्तोकी वृष्ट हत 
लगी । प्रचंड वाय॒ उसके रथको चारों ओरसे भंकोरने लगा । उके रथप 
गीर्धोके भुड मंडलाने लगे । आकाशम बहे-बडे उल्कापात होने ल भो 
जिधर रावण था उधर भूकंप होने लगा । यद्ध करनेवाठे राच्पोका इ 
 स्त॑मित दो गया, मानों किसीने पकड लिया दो । संप्राम-भूमिमे पे धूति 
उटी कि रावणके ने्रोके समन्त अंधकार व्याष्ठ हो गया 1 यत्रतत्र रावणी 
सेनाम वञज् गिरने लगा । आकाशमंडल अौर दिशामि धूल उठकर भध 
कारसे वह अदृष्ट हो गया। राणक रथके घोडे नेमि निरन्तर अधर कहे | 
लगे । इसी प्रकारके भयंकर दारुण उत्पातं रावणके नाशाथं प्रकट हृए। 
इसी प्रर रामके लिए इधर सवत्रसे कल्याणकारी जयुचक शम शङ्ञ | 
होने लगे। यह देख राम बड़े हषिति हुए ओर युद्धम उनका भर४। 
उत्साह बद्‌ गया । | 


इति भ्रामहाल्मीकौय रामायण-भाषा षष्टम्‌ युद्धंकाण्डका एकसौ छठवां सगे समाप्त ॥ ०६॥ । 


एकसी सातो सगं 

राम-रावशका घोर युद्ध वशेन | 
, तदनन्तर राम भोर राषणका महाधोर युद्ध होने लगा । शघशन्बि | 
उभय पक्तके सैनिक परस्पर युद्ध करना भूल उन्दं देखते हए चित्रा ऋ | 
ताँ स्त॑भित रह गए। राम रावण पूवधटित शङुनोंका स्मरयाकर गिगक | 










® भीमदाद्मोकीय रामायशं- भाषा ` ` क _ ___ न भादा रा _ ˆ ८० त 
युदरत हो गए । रामने तो अपने शङ्कनेसि जय ओर रावणने निजं मरण ` 
मान लिया था, इसकारण दोनोही शूर वीरता प्रदर्शित करने लगे । रवण 
अनेकों वाण सार रामके रथकी ध्वजा काटने लगा, परन्तु उस वाण अस 
लहो भूमिपर गिर पड़ते । तव उसके प्रतिशोधमें रामने एक तीदण वाण 

मारकर रावणके रथको ध्वजा काट गिराह । इससे उत्तेजित हो वह रामपर 
धर वाणं वषां करने लगा । प्रथमतः उसने रामके रथके अश्वोको वाणं 
मारा पर वे दिव्य अश्व थे जिससे वे किचित्‌ भी विचलित नहीं हए । 
तब रावणने. गदा, फरसा, चक्र, मूपल, पवंतोके शिखर, वृ्तादि ओर 
पदृश्ां बाण खोडा, किन्तु फिर भी वे धोड़े नहीं थके | तब 
वह राके रथको छोड वानरोँपर अपने वाणं वर्षाने लगा। 
पभीने वह भयदायक्र वाण-वषां देखी । उसने अपने असंख्य वाणि 
भ्राकाशको अच्चादित कर दिया । रामने भी एषा ही किया । फिर तो उनके 
वाणोनि परस्पर मिलकर एक नवीन अआकाशकी रचनाकर दी। आकाशका 
श्वा सेना अवरुद्ध हो गया । राम निरन्तर रावणके बयं ओर दाहिने 
बाण प्रहार करते दी रदे । वे एक दृसरेके ननम तत्पर दो, षोररूप हो 
गये । युद्धम नानाप्रकारकी गति प्रदशित करते हुए वे मेषवत्‌ युद्ध करने 
लगे तथा एक दृसरेके समन्त एसे खड़े हो गये किं रथकी धुरीसे उनके अश्वो 
के युख ओर अर्धोके भुखसे धुरी सट गह तथा धलजा ध्वजासे जा मिली । 
फिर तो रामने चार बाणोँसे रावणके रथके चारों धोडोंको एेसा मारा किवे 
पीठे हट गये, जिसे देख रावणने करद हो रामपर अपने भयंकर वार्णोकी 
वषां कर दी । परन्तु राम उसे व्यथित न हृए । फिर तो उसने उनके सारथी 
मातल्िपर कहं तीर्ण वाण चलाएे। मातलिपर भी उन वाणोका ऊच प्रभाव 
न पड़ा । इससे पित होकर रामजीने रावणको अपनी घोर वाणए-वर्षासे पेष 
लञ्जित किया किं वह प्रहार-रत हो अपने रथमें बेठ गया । पश्चात्‌ उसने 
दां ओर मृषलोसे रामको धर्षित किया । इसमे युद्धने फिर भयङ्कर रूप 
धारण किया । गदां, मूलो, वाणा ओर एरसोंकी धनि ओर वायुसे 
गर सन्तर हो गए । पातालबाी दानव पन्नगादि सब व्यथित दो गए। 
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 -पृथ्वौ कप उठी, सूयं निष्प्रम हो गए ओर वायुका बहना कन्द चे ग 
यह देख देवता, गन्धव, किन्नर ओौर ऋषिगणोंको वदी चिन्ता हई । 
स्वस्ति पद्‌ रामकी जयु उच्चारण करने लगे! आकाशस्थित षि 
राम-रावणका वह लोमहषण युद्ध देखने लगे । गन्धवं ओर अस्रं 
लगीं कि, आकाशको सागरसे ओर सागरसे आकाशकी भी उपमा दै 
दै, प॒र राम-रावणंका युद्ध तो राम-रावशका दी युद्ध है। उसी समय महं 
रामने एक विषधर वा लेकर उसे जो धनुष पर चदाकर बडा तो : 
रावणका शिर कटकर पध्वीपर गिर पड़ा । परन्तु तत्तणही `उप व 
शिर निकल आया । कशल रामने वाटे उसका वह दूसरा शिर भी 
डाला; परन्तु पुनः वेसा दही शिर रावशके धड़पर निकला दिखाई णा। 
जी ने उसे भी काट डाला। इस प्रकार सौ बार तक रामजीने रावरके 
काटे; परन्तु उसके प्राणोंका अन्त दिखाई न पड़ा । इसे राम बडी कि 
म पड गए किं जिन वाणोसे मेने मारीच, खरद्षण, कबन्ध ओौर.पिरा 
मारा, सात तालब्ल्लोको बेधा,. बालिको मारा ओर फिर समुद्रो उञ्जहं 
दिया, वेदी वाण अव रावणपर क्यों हतप्रम हो रहे दे ! यह सोचते हए 
राम निनिमेष रावणपर बाण बरसाते दी रहे ओर रावण भी उनप अ 
प्रहार करता ही रहा । रात-दिन एक अुहत्तके लिए भी; उनका युद खां 
न ह्या । तब दशरथ पुत्र राम ओर राक्लपेन्द्र रावणके इस द्रम ए 
जयका कोह चिन्ह रष्टि न आते देख इन्द्र-सारथि मातलि रण-स ए 
नोला- 
इति श्रोमद्राल्मोकोय रामायण-माष। ष्ठम्‌ युद्धकाण्ड एकसो सातिर्न सगं समाप्त ॥ १०७॥ 
एकष्ो आवो मगं 
रेव्िण-अध = 
तब मातलिनं रामसे कहा--हे वीर ! इस प्रकार अजाने परं 
युद्ध क्योकर रहे द ? इसे मारनेके लिए बहयाख्चका प्रयोग कीमिय। पि 
` मातलिके रेषा स्मरण दिलानोपर रामे सपेवत्‌ उस प्रकाशित षाको कि 
अगस्त्य सुनिरो इनको ओर उनको ( अगस्त्यजीको ) नहयानीने पि 
ग्रहणा किया । यह खणंपुड्ख पारा सूयवत्‌ प्रकाशमान था। श्रि 
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ओर काठे सपेके समान विषवत्‌ चमकीला था जो परिधं तथा पवं्तोका भी 
| मेदन करनेवाला, बञ्चतारसे भी पुष्ट तथा महाय्‌ दारुण ओर भयङ्कर था । 
| १ गरुडके वित्र-विचिचर पुह्युक्त, राक्षसो का मारक ओौर इच्छा कवंशिर्योका 
 भयनाशक्‌ तथा स्वयं दषवद्धंक था । तब एसे उत्तम बाणको वेद विधिते मंत्रितकर 
जव रामने धनुपकी प्रत्य॑चापर आरोपित करिया तो सब प्राणी कांप उटे। उसी 
| पमय परमक से रामने रावणके वधाय उस शतरुधाती वाणएको उपर चलाया । 
| पर तो वह इन्द्रके वञ्चतुस्य अवाध वाण रावणकी बातीमें जा लगा। उसका 
| ह्य फट गया । शरीरांतक वह वाण रवणके प्राणोका हरण करता इअ 
एष्व प्रवेशकर गया ओर वहाँमे होकर पुनः अपने तरकसमें आ बेटा । 
श्रत रावण पृथ्वीपर गिर पड़ा । यह्‌ देख हतशेष राक्षस यत्र-तत्र भाग 
 कते। वानर उन्हं मारने दौड । परन्तु रामकी विजय देख लौट आये । सब 
एत्तप अनाथ दो रोने लगे ओर लङ्काम भाग गये, वानर हपित दो रामकी 
नय जयकार बोलने लगे । आकाशम देवताओने इन्दुभी बजाई । रामके 
एथपर पुष्प-वरष्टि होने लगी । आकाशवासी देवता्ओने बहुत अच्चा हाः 
दपा कहकर रामको स्तुतिकी । बाणो सहित देवता प्रसन्नता व्याप्त हो 
गयी । रात्तसेन्द्र रावणे वधसे राम, सु्रीव, अंगद, विभीषणादि सबके 
मनोरथ पूणं हो गये । दिशां स्वच्छ हो गई । आकाश निमंल दो गया । 
पूयं सख्प्रकाशमें स्थिर हो गया । लद्मणएने, विभीषण, अंगद ओर सुग्रीव 
प्रहित सव मिन एकतर हो विजयी रामकं पूजाकी । 
इति भरीमद्वाल्मोकोय रामायण-भाषा ष्टम्‌ युदधकाख्डका पक सौ आरब सगो समाप्त ॥ १०८ ॥ 
एक्‌ सो नर्व सगं | 
विभीषण राम-विलाप 
श्रव रामसे परास्त अपने भाई रावणको निहत देख विभीषण व्याङ्ल 
हे विलाप करने लगे । उन्होने उसकी वीरता, विद्वत्ता, तप, तेज ओर गुण 
्रवगुरा कहकर बड़ा विलाप किया। तब विभीषणको इस प्रकार शोकान्वित 
ब॒ रामने उन्हं समाया ओर कषा कि युद्धम प्रचंड विक्रमी यह रावणा 
एरा नहीं, किन्तु निशव्ट दो गया है । एसे मृतक बीरोके लिए स्षाजरधर्ममे 
शोक करनेका कोट स्थान नदीं है । कोभी हो; समरमे सवेदा विजय दी नी 
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मिलती । कभी वह भी स्वयं इत रोता है । इस कारण शोक याग श्रव 
 मरणके पश्चात्‌ जो करना चादिए इसका वह्‌ त्य करो । रामने विभीपणको 
उसके प्रेत कमं करनेकी आच्चा दो । संसारम शरुता मनुष्ये जीवन तकी 
रडती हे, मरनेपर नहीं । अतः अव इसका सब संस्कार करो । वव तो यह 

जसा वुम्हारा है, केसादी मेराभी हे । 

इति श्रीमद्वाज्मी्ोय रामायण-भाषा. षष्टम्‌ युद्धकाण्डका एक सौ न्वा खगे समाप्त ॥१०४॥ 
एक्‌ सां दशो खगं 
रावश्को स्त्रर्योका विललाप | 

महासा राम इारा रावशको मृतक हृ्रा सुन उसकी श्यां शोककरित 
दो हे आयपुत्र ! हे प्राणनाथ ! रेसा कहती हहे, युद्ध-भूमिकी भर चच 
पड । यहां आकर उन्होने महाद्यु तिभार्‌ रावशको युद्धम कालि अञ्जनके दे 
सा मरा पड़ा देखा । उसे देखते दी सबकी सब उक्षके अङ्गोपर गिर एडी 
उसका आलिङ्गनकर सब रोने लगीं । कोहं चरण पक्डकर, कोह कंट-अवह. 
म्बनकर, को हाथ फेला पृथ्वी पर पड गई ओर कोहं मूच्छित हो गह। 
कोह अङ्गम उसक्रा शिर लेकर युं देख-देखकर रोने लगीं । इस प्रकार इसे भत 
हआ देख, वे शोकसे रुदन करती, चिधाडती ओर बिलखती हह एद कर 
लगीं । कोहं कहती-'हा, जिसने इन्द्र तथा यमराजको वित्रापित किणि 
कुनेरसे पुष्यक विमान दीना, गन्धर्वा, ऋषियों ओर देवताओंको बदा भ 
दिखाया वरी तुम युद्धमें पड़े सो रहे द ? जो देवताओं दानवं ओर राद 
से भी अवध्य था, वह आज पेदल एक मनुष्यसे मारा गया पृथवोपषो ष 
है ? जिसे देव, असुर भौर यत्त कोहं न मार सके थे वही राण ए 
मनुष्यके समान मरष्य दारा मारा गया ।' इस प्रकार कहती हहं सकी क्न 
भार्यापि शोक-पीडित हो विलाप करने लगीं । उन्दनि कहा-तुम अगे भ 
सब राक्सोका संहार करनेके लिये ही सीताको यां लाये थे । तमे भ्े। 
भाई विभीषणका हित वाक्य भी नदीं सुना, तुम्हे ेसा अन्चान छ गा! 
तुम सीताको रामको लोटा दिए होते तो हमें यह दुःख न देखना एडता। ११ 
तुभ विभीषणके वचन मान लिए. होते तो राम तुम्हारे मित्रवर पानद 
जाति अर हम सव वेधव्यको न प्रा्ठ दोतीं । तुमने बलाद्‌ पीत भर 
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ेककर सबको एकी साथ मरवा डाला । इस प्रकार ररी पक्षीके समान 
एषकी सब श्चियाँ नेसे दःखाश्र चोडती हृं व्याल हो गयीं । 

इति भमद्धाल्मीकीय रामायण-भाषा षष्ठम्‌ युद्धकारडका एकसौ दशाँ सगे समाप्त ॥११०॥ 

एकषो ग्यारह सगं 
रावणको अ न्त्येष्टि 

इसप्रकार विलाप करती हुं रावणकी भायाम श्र पत्नी मन्दोदरी 
एम हारा हत अपने पतिक पथ्वीपर पड़ा देख विलाप करने लगी किह 
प्दाबादो ! वुम्हारे कद्धस्थ होनेपर तो युद्धमें इन्द्रभी भयभीत हो जाते ओरं 
रषि, गन्धव ओर चारणभी यत्र-तत्र पलायनकर जाते थे । षी त॒म मनुष्य 
एमे हाथों मार उलि गये । हे राच्सेन्द्र ! इससे आपको क्या लज्जा नदीं 
भ्राती दे ? दा, वुम्दारे जसे यलोक्य विजयीको एक बनवासी रामने केसे 
मार गला ? तुम्हारा वध युद्धम रामसे संभव नदी । म॒मे तो विश्वास नदी 
हेता हे कि रामने यह कायं किया हो । संभव है रामका रूप धारण कर 
कालने किया हो । सनातन परमात्मादीने संहार किया दो । क्योकि वह ओआदि ` 
मभ्यहीन परममष्ार्‌ शरेष्ठ, शंख-चक्र-गदाधारी, श्रीवत्सचिह्युक्त अजेय सवेत 
परिपणे पराक्रमी विष्णनेरी मनुष्यका रूप धारणकर रा्तसोके परिवार सहित 
तमहं मार डाला है। अथवा अपने पूं वैरका  स्मरणकर इन्द्रियोनि दी तुभ्डं 
जीत लिया। शमने खरको भारा था तभी मेने जान लिया कि वे कोई साधां 
एण मनुष्य नहीं है । फिर जब वीर हनुमाच्‌ निभेयतासे लंकामें चला आया 
तमी मेँ भयभीत दोगह थी ओर मेने कदा था किं रामसे बैर न ठानो। पर तुमने 
तमाना। वस्ुधाधारिणी भत्षतसला सीताको चुराकर तुमने बड़ा थनथं किया। 
सीसे सपरिवार अपना विनाश किया। जिक्र विचारसे सीताकोले आए वह दी 
तिद हआ ओर सीताकी तपस्यासे ठम स्वयंभी नष्टहो गए। सीतासे भी अधिक 
प्पवती तो तुम्दारी भायां थी जिसे अन्नानवश तुम न सममः सके। बिना कारण 
कैसीकी मृत्यु नदीं होती । सीतादी व॒म्दारी प्युका कारण हहं हे । तुम्हारा 
ही दोष हे कि तुम सीतारूपो मृत्यु बला लाए थे । परन्तु हत भागिनो हम 
† जो इस घोर शोक सागरम इब रदी ई । राजाभंकी इस राजलकच्मीको 
चिकार हे जो फिर मदाय्‌ क्लेशदायक हो जाया करती है । अव तो मे काम. 
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भोगो रदित हौ बहुत वर्षा तक रेखा री व्रिलाप करती र्गी । = 
शुभाश्छभकमे अ्रवश्यदी फल देते द} तुम भारे गए श्र पिभीषण अनन्दसे 
है। हे देव ! तम तो महाविशाल मागं पारर गए । अव मु पीडिताकोभी' 
अपनेदी साथ लेते चलो ! दा, ठुम अक अतिविललाप करती हृं से म्यो नदी 
बोलते, सुमको यहां पेदल आया हु्ा देख अव कोध क्योँ नदी कते! 
इसप्रकार बहुत विलाप करती हहे मन्दोदरी दुःखे मोहित ओर मूञ्छित 
राज्ञसेन्द्रके वक्लस्थलपर गिरकर संध्याकालीन मेधमें विद्युतके समान शोभित 
हुईं ¦ उसे रावणकी अन्य पलिनयोनि पकड़कर उटाकर, ओर कहा-हे देवि! 
तुम तो बड़ी बुद्धिमती हो ¦ श्या नहीं जानती किं पाप-पुर्यके विभाग 
लोकोंकी क्या श्री स्थिति होती दहै? जव उन सबने पसा क्हातोखे 
छनकर मन्दोदरी ओर भी विलाप करने लगी ¦ इसी समय श्रीरामचन्धजीने 
विभीषणसे कहा फि, इन चिर्योको सममस्राकर अव तुम शौप्रही अपने भ 
रावणका संस्कार कयो । तब उनके मनो जाननेके लिए विभीषणे कदा 
इस धर्मव्रत-त्यागी, कर, निल्लज ओर परश्लीगामी रा्तसका संस्कार मे न 
कगा । यद्यपि यह्‌ मेरे पिताके समान दे तथापि मेरे दास यह श्पुज 
नहीं दयो सकता ¦ यह सुनकर राम प्रसन्न दो विभीषणसे बोले-भे तष्टापी 
सहायतासे दी राबणको मार सका ह, अतः ङे ठम्डारा भी तो प्रिक्ला 
हे । इसका राञ्य तो यें तुमको दी दगा । यथपि यह राक्तप अधमं ओ 
मिथ्यामें अवश्यदी तत्पर था; तथापि यह बडा तेजस्वी, बलवान्‌ ओर पप्रा 
सर्वदा प्रबल रदा । इसलिए इसका संस्कार करो । इससे तुम्हारा यशेष 
होगा । तब रोमकी एेसी बात छन विभीषण शीधरतासे अपने भां राष्णम्न 
संस्कार करने लगा । विभीषणने लंकामें जाकर उसके अगिनिहोत्रको प्रजतिह 
क्रिया । चन्दन कष्ट तथा ओर भी बहुतसे काष्ट अगर आदि पुगन्षि 
वस्तुएँ श्मशान भूमिको भेजी । र सब राच्सोको साथ ते खभ शी 
ज्ञोटा । फिर मास्यवार्‌को साथ लेकर विभीषृरा सव क्रिया कमे ला। 
एकं सुन्दर शिविका सजा, उसपर रावणको रख, रेशमी वति ठ क 
ब्राह्मणों सदहित बाजेगाजेके साथबन्दीजनां ढारास्तुति-गान कते ओरी 
हृद खयो सदत चलंकर समुदरके तटपर लेजाकर, काठक चिता बनि 
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शाकी ओर युखकर रा्चसोकी वधिसे अध्युंजनों सहित विभीषणने आग 
गाहे । इस प्रकार स्नात्‌ दो गीठे वच्च धारण किए, सने कुश ओर तिल 

लकी तिलांजलि दी । प्रात्‌ रावणकी उन पलिियोको बारंबार सममा 
भाकर्‌ बिभीषणने कहा किं, अव ध्र चलो । यह सुन सब रा्तिसयां नगर 
| चती गहं । बिभीषण शमके पास लौट अये । 

इति श्रीमद्वाल्मोकोय रामायण-भःषा षषटम्‌ युद्धकाण्डका एक सौ ग्या सग समाप्त ॥ १११॥ 

एक्‌ सौ बारहवों सगं 
विभीषणका राज्याभिषेक 
अथ रावणका बध देखकर देवता, गन्धव, दानव अपने विमाने बेट 

¶१-स्थानको चले गये । रामने इन्द्रप्रदच उनके अग्नि-तुल्य रथको मातलि 

से जनिकी ान्ता दी ! मातलि उसपर बेट स्वगंको चला गया । इसी 
कार प्रसन्न दो रामने सुभ्रीवसे भेट की । फिर लद्मण तथा अन्य वानर- 
धपे पूजे जाकर ज्यं सेना एडी "थी रामवदहयं गये ओर लक्ष्मणसे बोजे 
य | अव्‌ युम अनुरक्त ओर मेरे उपकारी इन विभीषणएकों अपने 
ध ठेजाकर लंकामे इनका अभिषेक कर आओ । अब मेरी यही इच्चाहै 

ये लंकाके राज्यसिहासन पर जा बैठे । लद्मणने कहा, बहुत अच्छा । 
र तो लक्ष्मणएने सुवणंका एक कलश हाथमे ले शीघ्रगामी बानरेन्द्रोको 
। सागरसे जल लनेकी आन्ना दी । बानर शीघरदी सागरसे कह घडे नीर 
१ लाये । तब उन धडोँमें से एक कलशका जल लेकर लक्ष्मणने लंकामें 
कर विभीषणका राज्याभिषेककर दिया । यह देख उसके मन्त्री ओर हितेल्च 
पि दो गये । विभीषणको सिंहासनासीन देख रामभी बहुत प्रसन्न दये । 
म्य-प्ाप्कर बिभीषण सब प्रजागणोको सममकर बहुतसे माङ्गलिक पदां 
रामके पास आये । रामने सहपं उनको स्वीकार किया । फिर दचमाचको 
थ जोड खड़े देख राम बोले-हे सोम्य । अब त॒म इन महाराज विभीषण 
आज्ञा ले सीताके समीप जार्कर हमारी विजय सनाओ्ओ ओर कटो कि 
7 लद्मणए ओर सुभ्रीव सहित सब शलते हँ । किर उनका सन्देश ले 
रे पास शीघ आयो । 


इति श्रीमदाल्मोकोय रामायण-भषा षष्म्‌ युद्धकाण्डका एक सो बरवां सग समाप्त ॥११२॥ 
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दयमानूका सीताको रासकी विजय सुनाना 

इस प्रकार आनना पाकर मारुतात्एज दनुमार्‌ निशाषरोति पृ 

होते हए लंकामे पहु । वदाँ उन्होने विभीषणसे आज्ञा ली ओर अशो 

वाटिकामे जाकर सीता का दशन किया। वहाँ षते पीता 
इन्डं पहचान लिया । हलुमादने जातेदी नत शिर प्रणाम शि 
फिर . समक्त जा खड हुए । उन्दं आया देख सीता मोन रख । 8 

इयमारने -सीतासे रावण-बधका सव समाचार कहकर यह निवेदन चि 
कि, यन आप सर्वथा ही स्वस्थचित्त दयोइएं। आपसे कहनेके तिएरामर्ज 

यह कहा दे कि, जवसे रावण वुण्हं हरकर यद्यं लाया है, तवते ने गी 
नहा ली दै । अन समुद्रको पारकर रावणको मार रा्सोके हननका अप 
प्रण हमने पृण किया । इससे अब तुम किसी प्रकारकी भय न कला 

कर्वोकि लंकाका यह सव एेश्वयं हमने बिभीषणको सौँप दिया है। इ 

प्रसन्न होहए । विभीषण भी आपके समीप प्रसन्नतामे आनाह बाह्ते है 

हनुमायसे एेसा सुन दषते सीताका कशर्ठ रुक गपा ओर वह शतुमारसे क 

नोल न सकीं । तब सीताको मौन देख इनुमार्‌ बोले कि, हे देपि । 

क्या विवारकर अुमसे कच नदीं बोल रदी ह १ सीताने कदा-अपने पतिं 

विजय सुनकर में स्षणभर ऊब बोल न सकी । हे षानर ! यह संदेश इतत 
परिय हे कि, इसके बदले तुम्हं देनेके लिए मेरे पास ब हे नदीं । मे एवीप 
म कोहं एेसा पदाथ नदीं देखती जिसे वम्हं दिया जाय । अयलोक्यका रान 
हस संदेशकी ब गणनामें नदीं । यह सुन हाथ जोडे पताके समत छ 
इनुमारने कटा-हे अनिन्दिते सीते | इस प्रकारका स्निग्ध भोर धुर । 
आपी कहने योग्य द । जनकात्मजा मैथिली पवनात्जके एसे वचन पुनं 
बरे भी शभतर बचन बोलीं-अति लदाण सम्पन्न मधुर गणपे भूषित ५ । 
बोलना तो तुम्दीको अता दे । हे वायुपुत्र ! तुम सवथा दी प्रशंफीप े। 
इनुमादने कटा-अब यदि आज्ञा दँ तो इन सब राराषोको गे भर हं 
किं जिन्ोनि आपको उराया था। स्योकिं मेनेसुनादैङ्षिपि ५. 
राशसियाँ राबणकी भाज्नासे आपको बहुत कमे वचन कहा कए ¶ 
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एह युन दीनवत्सला सीता बोली-हे हरिश्रेष्ठ ! राजसेवके वशीमृतशे 
नने एसा किया । इसलिए इनपर कोध न करो । ये सव कष्ट तो यमे 
ए्जन्मके पापसे  भाग्यके उलट-फेरते प्रा हृए । प्राणौ अपने किए हृष 
म ही भोगते द । तभी मेने इनके कुवाक्य सहे । अब जवसे बह.मारा 
7या दै, तवसे ये ब नदीं कहतीं । सदाचार ही सञ्जनोंका भूषण हे । भतः ` 
इका रक्षण करना चादिए । सञ्जन पापीपर दया करं । अपराध सबसे 
हेता ै। पापियोके साथ पाप नहीं करना चादिए्‌ । यह खन वाक्यविद्‌ 
मार्‌ आनन्दित दो राम-पलनीसे बोले-अच्खा तो, अब ममे न्रा शे 
7 मेँ रामके समीप जाड । सीता बोली-मे अपने पतिके दशंन किया चाहती 
{। हलमारने का, उन्हें आप शीषर देगी । लदमीके तुल्य सीतासे एसा 
इह हडपान्‌ शोध रामके पास आए । सीताका कदा हा सब संवाद कम 
7 रह सनाया । 
इति श्रोमद्धाल्मीकोय रामायण-भाषा षष्ठम्‌ युद्ध कार्डका एकसौ तरवा सगे समा्ट ॥११३॥ 
एक सौ चौदहवों सगं 
रामका सीताको स्नानकराकर अपने पास बुलाना 

मारुतिनन्दनसे सीताका सब समाचार सुन राम नेत्रम जल भर लाये। फिर 
दीषंश्वास ले पृरथ्वीकी ओर देखते हुए समीपस्थ विभीषणसे बोले-ह 
विभीषण ! अब सीताको दिव्य उबरनादिते स्नानकरा दिव्य भूषण पहनाकर 
षं शीमर लाओ । यद सुन विभीषण अपने अन्तःपुरमे पटच सब िर्योको 
ता पास चलनेको कह उन्हे साथ ले सीताके पास पहुचे मर दाथ जोड़कर 
गठे-अब भप उबटनादि भूषण धारण कीजिये ओर शिविकापर 
कर अपने पिके समीप चलिये, पे आपको शीघ्र देखना चाहते है । यह 
(न सीताने कामे बिना स्नान किंएही अपने पिके दशन करना चाहती 
|। विभीपणने कदा-आपको रामकी आन्नादी करणीय हे । यह सुन पति- 
क्ता सीताने कटा-बहुत अच्छा, जेसी स्वामीकी अना हे, मेँ वेसादी करूंगी । 
फिरतो सीताको स्नानकरा वघ्नाभूषणोसे अलंङृतकर एक उत्तम रथपर बिठा 
विभीषण उन्दं वहासि रामके पास ले आए । शिविकाको समीपम रोक वे रामके 
प गए । राम ध्यानावास्थित थे । फिर विभीषणने नम्रता पूवक कहा कि ` 
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॥ ८२ 2 . क क युद्धकाण्ड क ` ४ 

` सीता आगहं ह । तव बहुत दिनों बाद रात्तसके गहसे आह हहं सीताक्न 
देख राम रोष; दषे तथा दीनतासे युक्त दौ गए । फिर सीताको शिबिकां 
आहं देख ऊच भ्रसन्नहो विभीषणसे बोले--सीता शीषर हमारे समीपं । 
विभीषण सबको इटाने बढ़ने लगे । इस दटाबदीसे बानर ओर रीत्त बड 
शब्द करने लगे । तब उनको चड़ी बेतसे बलपूवंक दने उन्ह उदापीनं 

देख, सबका अनादर न सहते हुए रामने उन रोककर कहा--षिभीषण | 
हमारा इसमें अपमान हे ¦ लोगोँको क्डेश न दो । क्ियोका प्रदा गृह व 
तथा प्राकारादि नहीं है, उनका पातित्रष्यदी बड़ा विशाल पदां है। ख 
विपत्ति, युद्ध, स्वयंवर, यज्ञ तथा षिवादहपें श्ियोँको सके समक्त बाहर निकलम्‌ 
मनु चित नदीं है। सीता बिपत्तिभ पडी थीं जिष्ठसे ये अन्य जनभी बडे दुःखित 
थे । फिर समीप आनेमं तो इनमें छ दोष नदीं । इससे शिषिकामे उत्क 
सीता पेदलदी मेरे निकट अं ! बिभीषण सीताको पेदल ही बुला लये! 
इससे लक्ष्मण, सुग्रीव ओर दयमारको बहुत दुःख इ । सीता अपने अङ्ग 
लीन हृहै-सी रामके समीप पहुंची । फिंचित कोधसे युक्त किन्तु पोष्य 
युक्तं रामका सौम्यमुखी सीताने बहुत दिन बाद दशन किया । 


इति श्रीमद्वान्मोकीय रामायण-भाषा ष्टम्‌ युदधकार्डका एकसौ चौदहरवो खगे समाप्त ॥ ११४॥ 
एक सो पन्द्रहर्वो सगं 

तब पारश्व॑मरं स्थित मैथिलीक देख राम अपने हदयान्तगेत भाव 
प्रकट करते हए बोले-दे भद्रे ! मेने समरमं शत्रुको जीतकर तृट रर 
कर लिया । पराक्रमसे करने योग्य जो था वह मेने कर दिखाया । अव्‌ शष 
तमह चुरानेका जो दोष था वभो दूर दोगया । बह देवत दोष मेन च 
किया। अपमानित पुरूष यदि निशादर करनेयाटेका बिध न करे तो ऽ 
पौरुषी क्या ? इसलिए दचमाचका सथरुद्रको लांधना, लंकाको जलाना, भई 
सब सफल ओर प्रशंसनीय हआ । सुभरीवकी दित-मं्णाभी आज पुष्त ह । 
रामके इन वचनोंको सन सीतके नेसे अश्रु प्रवाहित होने लगा। शित 
सीताको अपने समीप अह देख रामका हृदय लोकापवादके भयपे १ 
कच शरोर दो गया । अतः वे सीतासे सब बानरों ओर शसक पी 
बोले कि--शत्र-कृत अपमानको नष्ट करनेके लिए मेने राणक ¶ 











४. £ श्रीसदवारमीकीय रामायण-भाषा # ˆ ~“: ` सि ~. यः ॥ 
| दषटरे लिये नदीं । अपना अपवाद मिटाने ओर स्वलकीचि-रत्ताकै लिप “य 
| भी मेने रावणका बध किया है । तुम बहूत दिन तक रावणके यहो रदी ` 
| हे, इसलिए युम तुभ्दरे ्ाचारमें सन्देह दै । अव तुम मुभे अच्छी नदीं 
लगती ही । अतएव सीते ! अब तुम्हारी जहां इच्चाहो वहो चली जायो 
भव तुमसे मेरा कभी सम्बन्ध नदीं हे । क्योकि उचज्ुलमें उत्पनन होकर 
भला एेसा कौन होगा जो अन्यके ग्रहमं वासकी हरं खीको फिर ग्रहण करे।. 
ठम रावणके अं श्म गहं ओर कुटष्टिसे देखी गह हो । फिर में तुमह के. 
बण करू । जिपलिए मेने तुम्हं जीता था, वह कायं होगया । अवं हमसे 
एारा कोह प्रयोजन नदीं । यह मेर इद्‌ निश्रय हे । इस सम्बन्धमें तुम 
लरमण अर भरतसेभी पू सकती हो । शत्रुष्न; सुप्रीव तथा बिभीपणसे भी 
पो । तुम्हे जिम ॒खदहो, वह करो । सीताने सोचा था कि अब अनेक 
परिव वचन सुग, किन्तु देसे अप्रिय बचनोको नकर वह रोने लगीं । 

इति श्रोमद्वान्मीकोय रामायण-माषा षष्टम्‌ स प्रह्वा खगं समाप्त ॥ ११५॥ 

एक सों सोहं सगं 

सप्रकार रामके रोषपूणं ओर कठोर बा्योको सुनकर सीता प्रव्यथित 
होगरै' । सवके समक्त भक्ताके एसे बचन सुन, मेथिलीको घोर लज्जा हह । वद्‌ 
अत्य॑तही संचित होकर अति रुदन करने लगीं । फिर अपने अश्रुपूणे 
धुखको पोँलती इहं धीरेसे बोली--हे वीर ! अप्राृतिकजनोके समान आप 
एषा रूखा वचन अपने युखसे क्यो कहते द ! हे महाराज । आप भु जेसी 
पमभकर कह रहे दै, मेँ वैसी नहीं ह । द दूषित श्ियोके चरि्रसे यदि आप 
व्‌ क्ि्योके चरित्रे सम्बन्धे एेसी शंका करते हँ तो यद्‌ उचित नदीं है। 
मुभ परवशतासे राक्षसा अङ्गस्पशं हा । किन्तु मन तो मेरे अधीन है 

जो आपमेही सव॑दा लगा रहा । हे-मानद ! यदि अब ठक भी आपने मु 
नहीं सभा तो भें सवंदाके लिए सतक हो गहै । जब हनुमारको आपने 
भेजा था तभी मेरा परित्याग क्यों नहीं कला दिया । मे उसी च्षण हलमासके 
प्मत्तरी अपना प्राण विसजंनकर देती । फिर आपको यह युद न करना 
एता ओर आपके मि्रोकोभी क्लेश न होता । हे नृपशादंल ! आपने 
कोषवश मुभ सब नारियोके तुल्य समफ लिया ओर मेरे पिताने मुभे 
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पृथ्वीसे पायां हसकाभी विचार आपने यही किया कि, सुमे समभा। बाल 
वस्थामें आपने मेरा पाणिग्रहण किया था, उसकाभी कुद प्रमाए न निकः 
तब एसा कती हहे, रुदनसे अश्रुपात करती, करट-अवरुद गद्गदवाणी 
सोताने लदंमणसे कटा कि--हे लदमण ! अब मेरे किए चिता बनाम 
क्योकि इस दुःखको यदहो ओषधि है । मेरे ुणोके कारणही सषके पप 
श्माज मेरे पतिने मुभ त्याग दिया, उसमे पे अभिमें प्रवेश कग । सीता 
इस वा्यको सुनकर लक्ष्मण राषकी ओर देखने लगे। राप कुद नहीं बो 
लदेमणने चिता रच दी । रामने काल जषा रूप बना लिया, निपते षच 
कुचं कह न सके । सीता प्रज्वलित अग्निके पास चली ग्र । फिर देवत 
शरोर सब बाह्यणोँको प्रणामकर अग्निके निकट जा दाथ जोड़कर बोली 
हे अग्निदेव ! यदि मेरा मन कभी राभसे अन्यत्र नहीं गया हो, तो भप ष 
लोक सादी मेरी रचा करे । यदि राम ये द्टाचारिणी सममे चं ओ! 
वैषी दोऊः तो भी आप साती द । एसां कह अग्निम पदापंणकर फ 
निःशंक हो सीता उम प्रदीप्त चितामें प्वेशकर गई । सब देखते ही रह ग 
सब शिया चिल्ला उदीं । चारों ओरसे दाय-हायका शब्द्‌ होने लगा । ह 
दानव, गन्धव, बानर अर ऋषिगण आश्चयं करने लगे । 


इति श्रौमद्राल्मीकोय रामाग्रण-साप्रा षष्टम्‌ युद्धकाण्डका एकसौ सोल्वौ सगं समाप्त ॥ ११६॥ 
एक सो सतवरहवोँ सगं | 

£ - द्बताओं द्वारा सीताकी पवित्रता घोषित | 
तब सबको इस प्रकार कहते सुनकर श्रौरामचनदरके नेत्र अधर 

गये ओर बे राणमर म्याल हो सोचतेही रहे कि, उसी समय महापा | 
पितरों सहित यमराज, इन्द्र, वरुण, महादेव तथा सवेलोककता ता र| 
इ्मपने विमानो पर चद लंकापुरीमं उनके पा आ पते रोर उन एवं भह 
भूषितसे बोले कि-दि राम ! आप तो सब लोकोके कतां ओर # शान 
| फिर सब सममतते हृए भी अग्निम गिरती हुं सीताकी ओता आ 
कैतेकी ? देवगणोमिं 9 होते हए आप कैसे नदीं जानते है ! पृकठि श 
मर आपी तो अयलोककचां ओर ऋतधाता वषु हुये । फिर प्प | 
हस प्रकार तीनों लोकोके आदि कता तो अपदी। द्धं भमर च| 
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7 पवये ताप ती त्त ह जादि बन्न री ञ्यापदी हे । आदि, मध्य ज्र अन्तमें अपी ष्ट 
भरते द । फिर भी सीताको आप पाकृत मनुष्यके तुर्य ` त्याग देते दँ ¢ 
षीक्पालकि इस कथनपर राम बोले- पँ तो अपनेको दशरथ-पुत्र राम 
जानता ह । यह सव आप्‌ श्या कहते ह ! इसपर उन देवोन रामकी सब 
िशि्टता बतला रौर कटा किं आप साचचत्‌ विष्णु ह । प्रलयमें एण शृङ्ग 
 मप्यका ओर बारह अवतार आप अपनी इच्ासे लेते दे । एक अक्षर ब्य, 
रादि मध्य ओर अन्त सर्वत्र आपी है ओर सर्वलोक परसधामरूप ` । 
१ङ्गधन्वा, रषीके श, पुरुष पुरुषोत्तम, अजित खङ्गधक, विष्णु कृष्ण. ब्हढल, 
नानी, ग्रामीण आदि सव तुम्हारेही नाम दहै । आपी सब संसारके उत्पचि. 
धान तथा नाशक उपेन्द्र ओर मधुश्रदन द । सिद्धां ओर साधकोके आश्रय 
षप ओकार शरीर परमासा आपी दै । आपकी उत्ति ओर नाशको कोहं 
इद नही सकता । हम सब देवतादी आपके रोम ह । वेद आपके संस्कार 
{। आपने यहाँ रावणके वधा्थ॑ही मनुष्य देह धारण किया था, वह कायं 
प्राने कर लिथा । यव वैकुर्ठको चल । हे राम ! आपका दशंन सफल हे । 
पके भक्त इस लोक ओर परलोकं भी सफल होते द । जो आपके इस 
बीन इतिहासको पहूगे उनका कभी अपमान न दोगा । | 
इति श्रीमद्राल्मौकीय रामायण-भाषा षम्‌ गुद्धकार्डका एकसौ सव †{ सगे समाप्त ॥ ११७ ॥ 
एक्षो अटरारहवां सगं 
श्री अग्निदेवा सीताङो पवित्रकर रामको समपंश करना 

ब्रह्याके इन शभ वचनोंको सुनकर श्री अग्निदेव सोताको अपनी गोदर्म 
ए बाहर निकले । चितामे एक कम्पन हृ्ा ओर अग्नि जानकोको लिष 
हर चाये । प्रातःकालीन सुथंके तुस्य लाल रेशमी वख अओओदे धुषुवारे केशों 
क्त, फलित पुष्पमाल धारण किप, उन्होने अति खन्दरी सीताको लाकर 
मरको सोप दिया। फिर वे पापःपुरयके साक्षी अग्नि बोटे-दहे राम ! ये व॒म्हारी 
ता हे जिनमें पापका किंचित्‌ लेश भी नहीं हे ओर इन्होनि मन वचन बुद्धि 
रा दृष्टिसे भी अभी पाप नदीं किया है । इन दीना सती सीताको रावण 
तपूवक हर ले गया था । परन्तु वयाँ जाकर भी ये सवेदा तप-परायणही 
ं। हइन्दोने उस राच्तप्की ओर कभी दष्टिपातभी न किया, इसलिए इनं 
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निष्पाप सीताको स्वीकार कीजिये ॥ अग्निक इन वचर्नोको सुनकर 
लदमण मोन रहे । फिर हषसे ्याङ्ल हो उनपर षिचारकर देवताति बोः 
मेँ समभता ह कि सीता पथिन्र है, परन्तु बहुत समय तक ये राके ध 
दीं । यदिमे सीताको शधन करकल्ञेता तौ सब लोग यही कहते 
राम बड़े अनायं हं । मे वह सव डच जानता दह कि इन्दं अपननेके † 
रावण वङ़्‌-बडे यत्न किये । ष्र्‌ यह्‌ कभी भी रक्षके वशम न पदी । हृ 
शमम सवथादी अनन्य भाव है । सीता सत प्रकार विश॒ द । म इ 
नदीं त्याग गा । आप सब देवताञ्ओंके उचन तो भुम अंवश्यदी पर 
करना चाद्ये । सब देवताश्ओंसे रेषा ङ्कर सदाबली, विजयी $ 

कीतिमान रामने सीताको स्वीकार क्षिया । 

इवि श्रीमद्रान्मीकीय रामायण-भावा षष्टम्‌ युद्ध कारडका दुरहम सगे समाप ॥ ११८॥ 
एकस उन्नीसवोँ सगं 
महेश्वर-कथन श्रौर रास, सच्पश, सोतासे दशरथक्ना मिलाप तथा उपदेश 

रामके ठेसा कषनेपर भी उनसे भी अधिक शुभतर वचन श्री फ 
बोले-हे कमलनयन, हे महापराक्रमी, हे शत्रुतापन, पमाता 
मं श्र राम ! आआपने यह कृत्यकर बडा दी अच्छाक्ियादहे। यह 
ही आनन्दकी बात हे कि संग्रामे उत्पन्न हुए संसारके भयको र 
निवारण किया । अब अयोध्या जाकर दीन भरतको सां छना दे, यश 
कोशल्या, कैकेयी ओर सुमिघाका दशंनक्‌र राज्य कीजिए । फिर पऽ 
को आनन्द दे, इच्वाङुबंशमे सन्तति उत्पन्नकर अश्वमेध यत्त शु 
कीतिलाभ करे तथा ब्राह्मणको धन देकर आप स्वगं चले आदयेगा॥ 
विमानपर आपके पिता राजा दशरथ भी यद अये द । मनुधरोकष 
तुम्हारे पिता बडे दी यशस्वी राजा थे। तुम्हारे जेसे पुत्रते दवार छै 
कारण अभी यह इन्द्रलोकं गए थे । अव लदमण सहित तुम इनका अ 
वादन करो ।' महादेषके इन वचर्नोको सुनकर लकमण सहित रा 
विमान-शिखरपर चदे हए अपने पिताक प्रणामकर उनका दशन सि 
तब अपने प्रासे भी रिय पुत्रको देखते ही दशरथको अतिशय आह 
 हशा । उन्होने पटक रामको आलिगन किया ओर कहा किह 








पम ककेयीने जो छख कहा था वह मेरे हृदयम अवतक भता हे । वद 
| शलते देखकर ओर लदमण सदित तुम्हारा भआलिगन. कर आज मेँ त॒म्द 
देखकर दुःखसे मुक्तं हो गया । आज तुमने मेरा उद्धार किया । ह सौम्य 
एम | तुम मेरे सब पुत्रम पुरुषोत्तम हो । अब मेँ जातः ह । अव कोशस्याका 
| मनोरथ पणं हुआ कि वनसे निवृत्त होकर धर आए हृए तुम्हारा सानन्द 
| भवलोकन करेगी ! रावणका बध करके तुमने देवतार्थोको संतुष्ट किया 
है। इस प्रशंसनीय कार्यसे तुम कीर्तिमान हये हो । तुदं दीर्य प्रा दो । 
तव राजा दशरथको हाथ जोड़कर राम बो्त-हे धमं ! आप केकेयी 
रोर भरतपर छपा करः । क्योकि आपने जो यह कदा था क्रि-'ुत्र सदित 
तेरा त्याग किया ।' उस शापक प्रभाव केकेयीपर न पड़े । दशरथने 
कृहा--एवमस्तु ! फिर लक्ष्मणएसे बोले किह धमन्न ! तुम्टे इस एथ्वीपर पूणं 
कपि प्राप्त होगो । रामके प्रसन्न होनेसे तुमको स्वगं परा होकर उत्तम यश 
र होगा । हे लक्ष्मण ! तुम्हारा कल्याण हो । तुमने रामको बडी खश्रुषा 
कीहै। ये राम ही अन्यक्त, अविनाशी, श्रुतिप्रतिपादित, देवताञओ्ओकि 
भ्राधारभृत ओर गद्य ब्य द । अतएव जो तुमने वेदेदी सीता सदित इन 
| रामकी एकनिष्ट सेवाकी दे इष्से त॒म्दं सज धमकि आचरणका फल ओर 
यश प्राप हा दे । इस प्रकार लक्ष्मएको समभाकर श्रद्धाञ्जलि स्थित 
। सीतासे दशरथजी बोल्ते-हे पुत्री ! हे वैदेहि ! रामने जो तुम्हे यहां त्याग 
दिया था इसका तुम इनपर कोध मत करना। तुम्हारे हिताथं दी इसने पेसा 


पतिता खियोंकी कीर्ति तमसे पौव पड़ गहं । पति-शश्रषाके विषयमे तो 
तुमसे ङ कहना ही नहीं है, तथापि रामही तम्हारे मुख्य देवता दै- यह 
शमे अवश्य कहना चादिए ।' इसप्रकार पुत्र राम भोर सीताको समशाकर 


| राजा दशरथ विभान-योगपे इन्द्रलोकको चठे गए । ( २२ 
| - इति भीमदवालमोकीय रामायण-भाषा बषट्‌ यदधकाण्डका पक्सौ उननीसर्वा सगे समाप्त ।१९६॥ 


एकस बीसा सगं ` 
` इन्द्रके बरदान द्वारा मृतक बानरी सेनाका जीवित्‌ हो उना ` 
दशरथके चले. जानेपर पाकशासन इन्दर अति सन्तुष्ट हये रामसे 
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~¬. __ ® भोमदा्णोकीय रामायश-; नावमा # =. च | 
| एर बिना से स्वग॑मे भी रहना अच्छा नवी लगता। म्हारे बनवासके ` 


किया है । हे पुत्रि ! तुश्ारे बडे दी पवित्र आचरण द । इससे अन्य सभी ` 


~" करट | ॐ युद्ध काण्ड % । 
बोले-दहे पुरुषोत्तम राम ! हमारा दशन स्यथं नहीं होता । हम तमप पर 
दै। वम्हारे मनम जो इच्चा हो वह कटो !` महेन्द्रे पेषा कलनेए रा 
प्रसन्न हो बोले-हे देवराज ! यदि आप सुकपर प्रसन्न होंतोगेरी 
यह्‌ इच्चा पणं कीजिये कि-- मेरे कारण पराक्रम करके ये जितने वार 
यमलोकको गये है, बे सव जीवित दहो जा्यँ। हन्टं अपने खजनों एषं 8 
 पुत्रादिकंसे पुनः भेट हो । यही वर भँ आपे मौँगता ह । महामा रावः 
` इस `बातको सुनकर महेन्द्र बोले--रधूत्तम ! तुम्हारा मगन व्र वडा मघ 
... दै; परन्त॒ जो मेँ एक बार कह चुका वह अन्यथा नीं होता; अत; तृष 
मागन सिद्ध होगा। सभी वानर जीषित दो जा्यँगे । इन्द्रके एषा कह; 
सभी वानर त्रणरदहित स्वच्छ होकर निद्रामे उठे हएके समान उ ए 
दत चमत्कार हदो गया । सब अत्यंत संत॒ष्ट होकर राकी प्रशा छन 
लगे । फिर इन्द्रने कहा कि, हे राम ! अव तुम य्ह अयोध्याको ज्र 
ओर सब बानररोको भी जनेकी अन्ना दो ओर अपनेमे अनुरक्त मेधि 
सात्वना दो । एर भरत, शतरुघ्रको ओर सव माताश्रोको भय नगः 
लोर्गोको आनन्दित कर अपना राज्याभिषेक कराओो ।' लद्मण सदि ¶ 
से पसा कहकर देवराज इन्द्र भी चले गए । रामने सव देषताथोका अ 
नन्दनकर भ्राता सहित सब सेनाको विश्राम करनेको आत्ना द । 
इति श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण-भाषा षष्टम्‌ युद्धकाण्ड उत्तराद्धका एकसो वीसर्वौ सगं समाप्र॥१२ 
एकसो इकौस्वाँ सगं 
श्रीरा ओर बिभीषण । 
उस रात्रिको सानन्द वहां निवासकर प्रातः होनेपर विभीषण एं 
समीप आकर हाथ जोड़ जय बोले ओर निषेदन किया कि, हे राषष। क| 
उवटन आदि सब उपकरणों संहित श्ियँ चन्दन माला लिए भ 9। 
खड़ी द ¦ तब विभीषणकी यह बात सुन राम बोले कि यहं तुष क| 
वानर युधरपोका आदर करो । मेँ अभी विशेष स्नानादि नदी ₹ न्न 
क्योकि धर्मातसा भरत मेरे लिए तप कर रहे दै । अतः धाता भत। 
विना में ज्ञान व्च भषणादि नही धारण छर सकता । अब तम यह विगान 
कि मेँ अयोध्यामें शीषर केसे पहव जा; क्योकि वहा माग॑प # | 
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+ ॐ श्रीमदास्मीकोय रामायण-मापा # म ९ 
यह सन विभोषण बोटे- मे यमि एक दिनमेही आपको अयोध्या 
टृगा । मेरा वडा माह रावण वेश्रवणकरा जो पष्क. विमान याथा बह 


आषहीके बेटनेके लिए यत्नसे रखा दे । आप `उस्तपर वेटकर अनायासेन 
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अयोध्याको चठे जर्वेगे । परन्तु अभी तो आप.सीता ओर छक्ष्मण सहित ` 


यहीं निषाम कीजिए ओर मञ्चे सेवाका अवक्र दाजिए । मेरा सत्कार अरहण- 


कर तव जाइयेगा स्योँकि मे आपका अनुचर हू । यह स॒नकर श्रीरामचन्द्र 
जी सव वानरों ओर रात्तसोंको सनाकर बोटे किं हे.वीर ! तमने मसि . . 
ओर मित्रता डारा सव प्रकार्‌ शुश्रुषा कर हमारी बड़ी पजा की दै। अव कछ ~ | 


करना नदीं हे । है राजन्‌ ! में कम्दारी यह प्राथना इसटिए नदीं खीकार कर 
पकता किं, युस्रे शीघ्रह भरतको देखना हे । सव मातांओंका भी शोध दरान 
करना है । इसलिए दे विभीषण ! हमें जाने दीजिए ओर त्तमा कीजिए । 
अव विमन मेगादये । फिर तो रा्लसेसवरने शीघही वह पुष्पक विमान 
गाया जिपको वड दी अद्भुत रचना थो । उसे देखकर लक्ष्मणसरदित 
राम षिस्मित दो गए ¦ 


इति श्री मद्राल्मीकोय रामायण भाषा षष्टम्‌ युद्धकाण्डका एकसो इक्कोसवां सग समाप्त ॥१२१॥ 
एक सो बाईसवां सगं 

्िभीषणादि सहित राम सीता लक्ष्मण आदिका पुष्पक विमानमं बेर लकाते प्रस्थान 
 पुष्प-भषित पष्पकको उपस्थितकर विभीषणने दाथ जोड कुचं ओर 
पेवाफे लिए श्ररामचन्द्रसे निवेदन किया । श्रीरामने प्रसन्न हो आज्ञा दी 
कि इन सव बानसेक् मणि, वस्र, धन ओर दानादिसे सबका सत्कार करो । 
इन्होने मेरे लिए युद्धम अपने पराणोकी बलि चदा दी है । अतः इनका भ्रम 
प॒फठ करो । इकी तरह जब आप देशानषार दान देते ओर द्रव्य संग्रह 
करत षहेगे तो ये सब आपके पास आते जाते रहेगे । यह्‌ सुन विभीषणने रतन 
धन ओर वस्त्रादि दान रे बानरोंका बड़ा सम्मान किया । फिर भरोरामचन्द्रजो 
सीताको गोदमे ठे माहे छक्ष्मण सहित उप्त उत्तम पृष्पक विमानपर जा चैडे । 
पिरि षब बानर, सुश्री ओर विभीषणकी बडी प्ररंसा करते हए बोटे-अब 
 आपलोग हमे अपने स्थानको जानेकी आज्ञा दीजिए । एक काय-हितकारी 
मित्रको मित्रके साथ जैसा कनो चादिए, आपने किया । अब अपनी सेना 


4 # युद्धकाण्ड _  ___ 

ठे हे सु गरोव ! किष्किन्धाको जाइए तथा हे विभीषण ! आप ल्घफा राच्य 
भोगिए । में अयोध्या जाता हू। आप ससे बिदा मोँगता हू। तव विभीषण 
ने दाथ जोड़कर कहा कि ष्टम सव भी अयोध्याको चना चाहते ह । आप 
हमे भी रेते चलिए । हे नृपसत्तम ! आपको अभिषिक्त हुआ देख तथा माता 
कोशस्याका अभिषादनकर बहत शीघ्र स्वगृडको लोट आर्वेगे । यह घन 
श्रोरामचन्द्रजीने सथीतरादि वानरीं तथां ठर विभीषण प॒दित्‌ प्के 
सहषं॒पुष्पकपर चट्‌ जानेकी आज्ञा दां । सवके आरूढ होनेपर बह उत्त 
विमान गमकी आज्नासे उपर उठा । जव आकाश मागेसे हकर उपर चल 
तो श्रीरामचन्द्र ङषेरके समान रोभित हए । 


इति श्रीमद्राल्मीकीय रामाधण-भाषा षष्ठम्‌ युद्वकाण्डका एक सौ वार्दसवाँं सगं समाप्त ॥१२२॥ 
एक सो तेईसवां सगं 
पुष्पक विमान मं वेटी सोताको रामचन्द्र सव स्थान दिखाना 
इसप्रकार जब रापकी आज्ञासे उत्तम विमान हंसयुक्तं महानाद केष 
मागपरे रोकर चख, तब सब ओर देखते हए रघुनन्दन राम मेधिटीपे इ 
ठगे-दे सीते ! विखकमां दारां निर्मित रङ्को देखो । यह युदक व 
स्थान हे जह राक्तसों ओर वानरोके मांसका कीचड हो गया था। विश्च 
खाक्षि ! यदहींपर राणक मेने हत किया था । इसी स्थानपर कुम्प्रण ओः 
प्ररस्तको भी मारा था। यहीं सषेणने विद्यन्मालीको मारा ओर यदं लक्ष 
ने मेधनादका बध किया था । इसी स्थानपर मन्दोदरोने रावणके लिए थ| 
र्दन फिया था, जिषके साथ उसकी सदो पलियां भी थीं । यां पग 
तरणकर हमरोगोने प्रथम रात्रि निवास कियाथा। हेसीते। यहपेत 
जो हमने समुद्रम बोधा है । इसके वांधनेप्रं नटने बडा परिधिमश्षिय 
यह समुद्रे हिरण्यनाभ मेनाक पवेत हे । यह द्युमान्‌ विश्रापके तिप 
ही सागरम प्रकट हुआ था । इसी स्थानपर श्रीमहादेव हमप न ् 
जो यमरोक्य पूजित सेतुबन्ध तौीथके नामे प्रसिद्ध हे ओर एव परस 
नाराक दै। इी स्थानम विभीषण यञ्च मिरे थे । हे सीते पह गमि 
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कि, तारा आदि सुग्रीवकी पलियोंको भी साथ लेते चलिए । यह खन रामने 
| कहा-फेसा ही होगा । जब पुष्पक किष्किन्धामें पटवा, तब सुग्रीवसे ककर 
एमे तारा आदिक सव प्रधान वानर-पलियों ओर वानरोको बलवा लिया 
भोर सब पुष्पकपर चद़ाकर आगे चले । ऋष्यमूक गिरिके निकट पहु बकर 
। रमने सीताको वह स्थान भी दिखाया जहाँ उनकी सुग्रीवसे मित्रता हृं थ । 
फिर शवरीका स्थान, कवन्धका स्थान ओर रावणने जटायुको मारा था वह 
घ्ानभी रामने सीताको दिखाया । फिर कहा-हे सीते ! यह वही हमलोगों 
का ्राश्रम है, अभी वही पणंङकदी भी रि आतो है जहति बलात्‌ रावण 
तुमको हर ले मया था 1 यह सुन्दर जलवाली गोदावरी नदो दीख पड़ती हे। 
यह अगत्स्यका ओर यह शरभङ्गका आश्रम दिखाई पडता हे । यदह अत्रि 
श्रम हे ओर थदयंपर मैने विराध-वध किया था। हे सीते! इस स्थानपर तो 
तुमने तपस्विनी अदुस्याके दर्शन किए थे । वह चित्रहूट दीख पडता दं । 
यहीं भरत आए थे | यह अति रमणीक यञ्ुना नदी दिखाई देतो है । ३ 
पीते ! यह भरडाज ऋषिका आश्रम दै । यह अति पुणयरूप गङ्गा द । यहं 
देखो शृङ्खवेरपुर है, ज्य मेरा मित्र यदह निवास करता दे । ह सीत्‌ ¡ वह 
देखो, अयोध्या दिखाई देती है ! नसे लोरनेपर इसे नमस्कार करो । यद 
सुन सबने अयोभ्याको शिर नवाया । फिर सब शर उटा-उडाकर श्वेत 
गृह समुदायो युक्त अमशवती सदश अयौध्याको दंखनं लगे । 
इति श्रीमद्ल्मौकीय रामायण-भाषा षष्ठम्‌ युद्ादडद प्स । तदच खगे समाप्त ॥ ६२३ ॥ 
एक सो चौबीसवां सगं 
॑ राम-भरदाज मिलन ` . ^ | 
इसप्रकार पूणं चौदह वषंको पंचमीको रामने मरद्वाजाश्रमपर पहुंचकर ` 
निका अभिनन्दन किया रौर पूजा कि-हे भगवस्‌ | क्या इधर अयोध्याका 
कोई श॒ भ-समाचार आपको मिला है । भरत भलीप्रकार प्रजापालन करतो 
हेहै । सब माता जीवित तो द ! रामके एसे वाभ्य खन भरद्वाजजी रामसे 
कुच स्मित पूर्वक बोले-हं, आपकी आज्नाके वशवतीं जटिल भरत, आपकी 
पाटुकाको आगे रख सब कायं करते हुए आपको प्रतीन्ञा कर रहे द । हे 
राम ! आप जिस करिन्‌ वेशम वन-यात्रा करते हृए मेरे यही आए ये, व्‌ 
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देखक्र्‌ उक्त समय सुभे मार्मिक कष्ट हृञ्जा था; पर अव सिद्वाथं हो तुद क 
देखकर सुभे उत्तम प्रीति प्राप्त हहं दे । हे राघव ! जनस्थाने तुं जिता 
कृष्ट भोगना पड़ा वह सव शुभे विदित दै । परन्तु तुम ब्राह्मणों ओर तपः 
स्वियोके हितेपी हो । मेयिलीको रावण हर ले गया था । उप देदकंकका 
बृधकर अव तुम सीता, लदमण सहित सञ्ुशल लौटे हो । यह सव समा. 
चार्‌ मे अपने तपोवलसे जानता दह । हमारे शिष्यगण प्रतिदिन अयोध्य | 
आते जाते रहते दँ जिससे बहा भी समाचार प्राप्त होतादी रहता है । 
राम ¡हम भी आपको वेर देते हं । अब्‌ आप हमारे दिए हुए अध्य पायादि 
स्वीकार कजिए शओओर कल अयोध्या जाहृयेगा । भरद्वाजका ये पाक्य पु 
प्रसन्न दो रामने कदा-- बहुत अच्छा ओर फिर मुनिसे यह वर मोगा 
यहे अयोध्या तकके जितने पादप हों सन अनवसरमें भी फएलयुक्तं ह जप 
ॐर्‌ उन सबसे सधु चूने लगे ओर वे नानाप्रकार उत्पन्न हो जाप । य्‌ षु 
घुनिने कडा-तथास्तु । भनिके एसा कहते ही वके सव पादप कलवृचच 
गए । सव फ़लयुक्तं हो गए श्रौर सब वृक्ते मधु श्रवने लगा। मागे 
वार्‌ वारह कोस इधर-उधरफे सभी वृन्त इसीप्रकारके दो गए । ए पो 
सय बानर बेड प्रसननतासे वे दिव्य फल तोड-तोडकर खाने लगे। 
इति श्रौसष्टान्मोद्धाय रामायण-मापा पष्टम्‌ युद्धकारडका एक सौ चौवीसवाँ सगं समार ॥ {२४॥ 
एकं सो पच्चीश्वँ सगं 
रामका अयोध्याका समाचार लानेके लिए पदल्ते हल्ुमाचेको भेजना { 
अयोध्याको देख राम भरतकी वह बात सोचने लगे जो उन्हेनि ष 
था कि यदि आप चौदह वषं पूरा दोते-दोते न अये तो मेँ अगिनमे परेशङ्न 
जाज्गा । फएिरतो बे पवन पुत्रसे बोज्त-हे हरिश्रेष्ठ ! तुम शीप्रही अयोथाीं | 
जाकर देखो कि वहां सबलोग ङशलसे द । मागमे निषादपतिपे भी परि 
जाना । तुम अयोध्या पहुवकर भरतसे. कहना कि सीता ओर लक्तए परल | 
राम ऊुशलसे सब बानरों सदित आरहे दे । शतुर्ओको विजयकर रम अफे 
महाबलो भित्र सहित आपके समीप आगये दे । यह्‌ सब कहकर भरतव | 
का भाव जान लेना ओर हमारे सम्बन्धकी जो बातं हों उन्दँ भी तातन 
शीघ्र लाना; क्योकि पिता पितामहादिकोंका राञ्य पाकर किक मार्ग 


कक => ~ सो त 2. ए 1 



















र श्रीभद्रारमीकीय रामायण-माषा # = य 
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बदल जाता । यदि इतना दिन राज्य भोगनेके पश्चात्‌ अवभो भरतक्ा.राज्य 
भोगनेमे मन हो तो पे सव पृथ्वीका राञ्य भोगे, मेँ प्रसन ह । यह सव समकर . 
तुम शीघ सोय । रामकी यह आत्ता सुन मारुतिनन्दन दयुमाच्‌ शीघध दी ` 
अयोध्याको चले । पे गरुण वेगसे चलकर शृङ्गवेरपुर आकर गहसे मिले 
रामको सव शल करी ओर कहा कि आज रातभर पे भरदाजाश्रषं 
हकर कल प्रातः चलगे, तुम यहीं उनकी प्रतीत्ता करो ।' गहसे पेमा ई इ 
्रकाशसे उड़कर न न्दिभ्रामके समीप जो अयोध्यासे पककोस है. वहा एष्छित 
ओर फलित वृत्तोसे युक्त ओर बिभूषित्त श्ियोसे सेवित प्राममें स्थिर चीरबसन 
धारी, जटा रखाये, दुःखित चिच, फएलपूल खानेवाले कृशकाय भरत एक 
इृन्दरियजित तपस्वीके समान भोजपत्र ओर मृगचमं बिदाये बेठे हे । उनके ` 
अ्रागे रामकी वे पाकां हँ जिनसे आनना लेकर पृथ्वीका पालन करते दै। 
भरतको एसा देख अयोध्यावासी भी भोग बिलास नदीं करते थे । तब पसे 
चोर मृगचमंधारी भरतस हाथ जोड हनुभाच्‌ बोले-दरडकारगयके निवासी 
जिन रामका आप ध्यान करते है, उन्होने आपसे अपनी शल कटी दै । 
हे देव ! अव इसं दारुण शोकको त्यागिये । इसी त्षण आप अपने भ्रातासे 
मिलियेगा । रावणको सपरिवार मारकर सिद्धाथं दयो मित्रवर्गो सहित राम 
आरद हँ । लकद्मण तथा सीता मो आती दै । यह सुन सहसा अआनन्दके 
कारण भरत मूच्छित हो गये । किर एक युहृत्तं पश्चात उे तो दनुमार्का 
आलिगनकर प्रेमाश्र त्यागते हृएं बोले-आप देवता दैः या मवुष्य, जो भी 
हों युभपर बड़ी दयाकीदटै। हे सोम्य | इस प्रिय बचनके पुरस्कार जो 
कटो वही दू । फिर बोले कि, एक लक गो, सो गोव ओर सोलह कन्याणे 
पती बनानेके लिए मे तुम्हे देता हू । 


इति श्रीमद्वान्मीकीय रामायण-माषा र्ट युद्धकाण्डका एकसो पचीसर्वों सगं समाप्त ॥१२५॥ 


एक सो छब्बीस सगं 


हजुमाच्‌का भरतसे रामागमन सहित बनबासके समाचार कना 
एेसा ककर भरतजी हसुमायसे फिर रामका ` समाचार पढने लगे । 
वानरोसे मित्रता केसे हहं इत्यादि सब समाचार दयुमानने शीष दी कं 
सुनाया । दश्डकारण्यका. वाक्त; जनस्थानसे मारीच इरा कपट वषपर 
रावणका आकर सीताको इर ले जाना तथा सुग्रीवकी मित्रता, बालि-बध्‌, 
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सखुयओवको राञ्य, वानरो इारा सीताकी खोज, अपना सयुद्र-लंषन, भशोक- 
वारिकामे सीताके दशन करना, . पुनः सेतु-बन्धन, प्रहस्त, इम्भकणंबध' 
तथा लक्ष्मण दारा इन्द्रजित-वध अर राम दारा रावण-बधका सब समाचार 
चुमानने कम-पूवंक सविस्तार भरतसे कट सुनाया । फिर यह भी का $ 
इनं सबके मारे जानेपर इन्द्र, वरुण, यमराज, महादेव, ब्रह्मा भर भाषे 
पिता दशरथजी भी स्वगंसे उतरकर आए थे ओर ऋषियों सित उन सर | 
महानोने रामको वरदान दिया, जिसे ग्रहणकर राम पुष्पकविमानपर अद्द्‌ 
हो अपने मिं ओर भ्राता लदमण तथा श्री सीता देवी सहित आ रै ई। 
, अमी भरदाजजीके आश्रममे बसे द । अव मातः पुष्य नचचत्रमे आप रागे 
दशन्‌ करेगे । इचमानके ये वाक्य सुन भरत हाथ जोड़कर बोले-पेरी 
चिरकालकी साधना राज पूणं हुई । | 
इति श्रीमद्राल्मीकीय रासायण-भाषा षष्टम्‌ युद्धकारडका पक्सौ चर्वी सगं समाप्र ॥ १२६॥ 
एक सो सत्ताईस्ँ सगं 

भ्रत-राम-विकल्लाप | 

यह सुनकर सत्यविक्रम भरतने शच्ुध्नको आन्ना दी किं हषी समव 
जितने देव-मन्दिर दै, सबोमे जाकर लोग गन्ध मास्यादिकोमे पुनीत पूजन 
क्रं ओर सब भाट, बन्दीजन, बादक्‌, नुत्यक्‌ तथा आमात्यों सित हमारी, 
सब मातायं, अपनी च्ियों सहित सेनिकगण, बाह्मण, चत्रिय, पुस्ययुख 
वैश्यजन तथा अन्य जातियों भी-ये सभी लोग शरीरामचन्द्रके दशंनाषं पे, 
बाहर चलं । भरतका पसा वाक्य सुन शत्रुघ्ने अनेकों सेवक बुला पके 
सब कार्योको बिभक्तकर दिया। सभीको सम-विषम स्थानोंको सुन्दर बनादेने् ` 
रान्ना दी। अयोध्यासे नन्दिभ्राम तक समस्त मागं हिमतुल्य पिचनकर्‌ पकर 
खील, पुष्प ओर पताका युक्त कर देनेको आनना दी । सूरयोदयते पूदी एरी | 
सष भवन ओर राज-मागादिको पृष्प-मास्यादि स्वणषत्‌ समलंङ्त र द। | 
 राजमार्गपर सेकडों प्रहरी टहलते रदं । फिर तो हषित शतरुष्नकी आत्ता | 
ष्टि जयंत, विजय, सिद्धाय, अथंसाधक, अशोक, मंत्रपाल ओर घु १ । 
आरो मंत्री सदसो मच ध्वजायुक्तं हाथियों ओर देमभूषित दाधिर्योप ऋक | 
चले ! कितने दी लोग धोडों ओर रथोंपर सवार होकर चले ओर बहते ए | 
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(कि, ऋष्टि, प्राश ओर ध्वजा पताकादि लेकर चले। सहलो अश्वोकी सेना 
# कितनेी प्रमुख वीर पदाति्योके सन्य सहित चले। तदनन्तर दशरथ 
# प्र रानियां कौसल्या ओर सुमित्राको आगे कर लोग रथोंपर बैठकर 
{त दिये। तदुपरान्त भरत यख्य बाह्मण ओर मुख्य मन्त्रियों तथा महाजनो 
त मास्य-मोदकती हाथमे लेकर, शंखो ओर भेरियोकी ध्वनि कराते, बंदी- 
५६ वृशावलोका वणेन कराते हुए, रामचन्द्रकी खडाञंको शिरपर धारण 
श्वेतचत्र युक्त, हाथमे श्वेत हेमभूषित चैर लिप्‌, . $शकाय, मगचमं 
7 क्रि भातृ-खागमनको सुन दित हो रामको बुलनेके लिए वैसादी 
। घोड़ों, रथों, शंखो ओर नगाडोके नादसे तथा हाधिर्योकी विधाइसे 
पृथ्वी कम्पित हो गहं । उसी समय सम्पूणं शण सम्पन्न भरद्वाजजीसे 
दा हे, जो सहे नदीको पारकर शालबनको कम्पित करती हृं बानरी सेना 
बहुत दूरपर चन्द्रतुल्य विमानं दिखाहे पड़ा ओर युवा बालब्रद्ध श्ी- 
षका “यदह राम अआ गये एषा शब्द होने लगा । सब लोग अपने वाहनों 
एष्वीपर उतरकर, आकाशम स्थित चन्द्रमाके समान रामको पविमानपर 
ह देखने लगे । तदनन्तर हाथ जोड़कर भरतने षित श रामसे शल 
श्न किया ओर अरध्यपाद्यादिसे उनकी पूजा की । उस समय भरताग्रज 
म ब्रह्माके बनाये विमानपर बैठे हए इन्द्रवत्‌ शोभित हो रहे थे । तदनन्तर 
तने विमानारूद्‌ रामको प्रणाम किया ओर रामावर्तीं हंस युक्तं विमान 
पीपर उतरा । भरतने विमानपर चटक रापका ष्नः अभिवादन किया । 
पने प्रसन्न हो भरतको उठाकर इदयसे लगा लिया । तदनन्तर भरतने 
एना नाम लेकर वेदेदीको प्रणाम किया भर लकचमणने उनका अभि 
दन किया । पुनः भरतने यथाक्रम सुग्रीव, जाम्बवान्‌, अङ्गद, मेन्द, 
विद, नील ओर ऋषभं आदिको हदयसे लगाया । फिर पनस आदिमे 
रे । बानरोने भरतकी कुशल पूवी । तदनन्तर भरतजी सुग्रीव भोर 
पीषएते बोले-हे सु्रीव । उपकारसे मित्र ओर अपकारसे अमित्र होते 
। तुम आज निज्रत कमि हम चारों भाशष्योके पंचं भारे हुये । एर 
#षणसे कहा किं रामने तुम्हारी दी सहायतासे एेसा इष्करकायं किया । 
नन्तर बीर शनुध्नने लक्ष्मण ` सहित रामको प्रणाम करके बिनययुक्त 







। 
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सीताके युगम चरणोंको ्रदणकर प्रणाम किया। फिर रामने शोककपि 
भाता कौशस्याके निकट जाकर उन्हें प्रणाम किंया। पुनः यशछिनी केके 
शरोर सुमित्ाकी बन्दनाकर सव मातां सहित परोहित वशिषएनीके एं 
गये । उन्टनि कहा-दे महाबीर ! हे कोशस्यानन्दवधंन । आपका अगि 
मङ्गलदायॐ रो । फिर तो इपीप्रकार अंजलि वद्ध सव पुरषापी भी हते भ 
जयष्वनि- करने लगे । धाक भरतने दोनों पादुका अपने हाथेपि रम 
चरणोमें पिना दीं । पुनः भरतने हाथ जोड़कर श्रीरामचन्द्र निवेदत्‌ डि 
कि. द महाराज ! यह सम्पूणं राज्य यो आपने ममे सोपथा भाप 
समपेण करता ह । अज मेरा जन्म ृताथं हमा ओ्रौर मनोरथ पृण हे! 
आप अयोध्यामं आकर आजं पुनः राजा हुये । आप धनागार, कोषाः 
गृह ओर सेनाका निरी फो जिये जिसे म॑ने अआाएके बल ओर तेजते इ 
दश गुणा उन्नत क्या ह! भर्तरे ठेसे भातदल्छल दाय सुन पिभीपह 
नेत्रोसे अश्रविन्द्‌ टपकने लगे, हृषित रापने भरतो शातीमे लगा हि 
रामने भरतको पिमानपर्‌ केढा लिया ¦ सामं अर्तफे भवनपर आकर पाः 
पृथ्वीपर उतरे । रामने विमानको ऊबेरके पांस गमन करनेकी अन्ना ईं 
विमान धनदालयकी ओर चला गया । ङबेरके पास पएहुवा । रम्ब 
वशिष्टजीके चरण श्रहएकर उनके समीप जा वेदे । 
इति श्रीमद्वाल्मोकोय रामायण-भाषा ष्टम्‌ युदडकार्डकरा एकसो सत्तारसवां सगं समाप्त ॥ {२०५ | 
एक सौ अहस सगं । 
तदुपरान्त केकेयीनन्दवधेन भरत शिरसे हाथ जोड सव एष 
रामसे बोले-खपने मेरो माताके मान रत्तसाथं जो राज्य ममे दियाथ 
धरोहदररूप राञ्यको अब मे आपको अपण करता ह । मेँ इष रान्यभात 
उठानेमे असमथं ह। मेरे लिए राजचिद्रोका बन्द करना किन दै। ह 
अव मेँ यदी चाहता ह किं आजदी मध्यान्दके तप्त सवत्‌ रान्दिए 
श्राप विराजमान दो ओर संसार देखे। फिर तो भरतके एसे वचनकष ¶ 
कदा 'तथास्तु" ओर शम आसनपर विराजमान हृए । तदनन्तर 
आन्तासे परम निपुण भाई रामके समीप उपस्थित हए । तब छ 
प्रथम्‌ भरतको, महाबली लक्ष्मणको, वानरेन्द्र सम्रीव ओर राक्तेनर 
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# स्नान कराया । फिर रामने अपनी जटा उतरबाह। फिर स्नानकर उवटन 

ता मूस्यवान्‌ वलस अलंकृत हो अपने शरीरको सजाया । लदच्मीवाच्‌ 
तरने राम ओर लद्मणएको सब उत्तम आभूषणं पदिनाएं । सखमन्त्ने 
द्भित रथ लाकर खड़ा किया । राम उसपर आरूढ हृए । स॒भ्रीव ओर 
तमान्‌ भी उनके साथ हए । सवाभरण भूषिता रौर कानोमिं ङण्डल धारण 
कए सीता ओर सु्रीवको पलिनयां भी नगर दशंनकी इच्छसे उनके पीबे- 
ठ चलीं । इधर अयोभ्यामे दशरथके सब मंत्री वशि्टजीको अग्रणी बना 
वरणा करने लगे । उन्होने नगरकी सजावट ओर रामकी विजय तथाउनके 
मिषेकके लिप्‌ सेवकोंको आन्न दो । फिर राम-दशंनकी काक्लासे ये लोगभी 
7रके बाहर निकटे । तवतक्‌ निष्पाप राम इन्द्रके समान रक्तारूद्‌ नगरकी 
मर खाने लगे । देखा तो भरत धोडोंकी लगाम पकडे थे, शच चत्र 
7रण किए थे ओर लदमण॒ रामके शिरपर चमर इला रहे थे। विभीषणभी' 
कं शेत चवर लिए राके पाशवम खड़े थे । अन्तरिक्षस्थित ऋषियों, मरुद्‌- 
सित देवताओंने रामकी खस्ति सूचक एक मधुर स्तुति की । सुग्रीव 
हाराज दशरथके श्रुञ्जय नामक हाथीपर बैठे । अन्य व्लाभृषण भूषित 

नरगण भी नौदजार हाथियों पर चदृकर चले । इस प्रकार नरशादृल राम 
सो ओर नगाडके शब्द सहित धवल धाम-शोभित अयोध्यापुरीमें प्रविष्ट 
। नगरवासिथोँने अतिरथी रामका ससमाज दशंन किया । सबने रथारूढ 

हयो सहित रामका जयोचार किया । प्रजापुज्ज राम जाद्यणों ओर मन्नियों 
[हित तारागण चंद्रबत शोभित हुए । उनके आगे सभीप्रकारके वाद्य बजरहे 
|। मांगलिक पाठ हो रदे थे। गो,कन्या ब्राह्मण सुवणं ओर माङ्गलिक द्रव्य 
ए एसे बहुत लोग उनके आगे चले । मागमे रामने मंत्नियोसे वानरेन्द्र 
वृकी मित्रता ओर हनुमार्का प्रभाव वणन किया। रा्तसोका बल ओर 
नरका कायं सुन अयोध्यावासी आश्रयं करने लगे । इस प्रकार शरुतिमान 
¶ वानरके पराक्रमक प्रशंसा करते हुए अयोष्यापुरीमे भरविष्ट हये । पुरवा- 
[नि प्रत्येक गृहोंपर भंडियां लगा दी थीं । रामने अपने पिता दशरथके 
मे प्रवेश किया । वदां पर्वते दी उन्होने अपनी सकल माता्ओंको प्रणाम 
या ओर धमांत्मार्थोमें 9 भरतसे कहा-हे भाहे {हमारा विशाल-भवन 
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सु्रोवके लिए दे दो । भरतने शुग्रीवका हाथ पकड़ उनको उप गृहम प्रे 
कराया । सनको खुखशय्या सजवा दी । पश्चात्‌ भरतने सुग्रीवस कहा कि $ 
बानर सयुद्रका जल लावे । रामका अभिषेक हौ । बानरशर्ठ हसुमार्‌ जाः 
वाच्‌ , वेगदशीं ओर ऋषभ चार कलशा जल भरलये। यदी चा जे पं 
सो नदिर्योका भी जल लाये! पुरीं सश्ुद्रका जल-कलश सुण लापे बा 
ऋषभ दक्तिण सागरसे ओ गवय परिविम सागरसे तथा नील उर साग 
जल ले आए । बानरोके यारा लाये हए उस जलको देखकर मन्म ष 
शनरुभ्नने गुरु वशिष्ट तथा सुहृद्‌ जनोसे अभिषेक करनेकी प्राथनाकी । पि 
ब्राह्मणों सहित बृदध वशिष्टजीने श्रीराधचन्द्रजीको सीताजीके साथ रलनि? 
पीदेपर बेगकर जेते वसु ओने इन्द्रका अभिषेक किया था, उसी प्रकार ष 
विजय, जाबालि, कश्यप, कात्यायन, गौतम अर बामदेवने ऋतिक , बराह 
कन्या, मन्त, सेनिक, व्यापारीगछ चौर अआकाश्पें स्थित समस्त देवता! 
चारो लोकपालोके साथ खच्ड श्रीर्‌ शुगभ्धित जल तथा सर्वोपधियोकेर 
भ्रीरामका अभिषेक किया । किर बह्याजीका निर्मित कया हा इह मुह 
कि जिससे पूर्वेम महाराज मनुका फिर कमशः उनके सभी वंशधर राजां 
अमिषेक हु था, विविध रलनोसे युशोभित, अनेक प्रकारके रलेपि जा 
पीदृपर रखा गया । तदनन्तर उसी य॒ुट से ल-परोहित वरिष 
ऋत्विजनि अन्य आभषणोि रामको सजाया । उस समय शृतरुष्ने र 
शिरपर मांगलिक श्वेत चत्र ओर सुग्रीषने श्वेत चमर ग्यजेन शिया 
ञ्मन्य शेत बालोंका चमर विभीषणने लिया । उस समय इनद्रकी ए ¦ 
वायुदेवने उन्दं सब ` प्रकारके रलन ओर मणियोँसे स॒शोभित गोपि 
माला दी तथा देवता ओर गन्धव गगनम. गाने तथा अष्पराए नां 
लगीं । सब कुच यथायोग्य दी सम्पादन हुआ । श्रीरामके उष अभिष 
सुमय पृथ्वी धान्ययुक्त बृच्च एलयुक्तं ओर पुष्प सुगन्धमय हो गष । 
सब ङ ॒रामाभिषेकोत्सवमं धयित हा । फिर तो रान एः 
रश्व ओर सौ सोडां सित बहुत-सी दध देनेवाली गोएं $ 
तीस करोड़ अशयां नाहयर्णोको दान दीं । पुनः रामने ण र 

प्रकारके बहुमूस्य वस्र भोर एक मणि-जटित सुव्ंकी पराता द, 
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श्रादको वेद्यमणि-जटित दो बाजूबंद दिये । इसके पश्चात्‌ उन्होनि सीताको 
रष्मणि-जटित एक मोतिर्थोकी माला, कभी मलिन न होनेवाले दो व्ल 
।तधा अनेकों दिभ्य ्ाभूषण दिये । उस आमषणको मेथिलीने हलमाचके 
पृषत्‌ उपकारको स्मरणंकर दे दिया । क्योकि उने एति, यश, तेज, 
पामध्य, निपुणता, विनय, पौरुप, विक्रम ओर बुद्धि आदि गण सवदा 
निवाप करते हे । इस प्रकार सभौ प्रधान बानरोंका वख्राभूषणों दारा सत्कार 
[हा । पुरयकमां राम इारा सब प्रकारके अभीष्ट पदारथ दारा सम्मानित दे - 
पतर प्रधान वानर अपने स्थानको चले गये । फिर पृथ्वीपति रामने हिविद्‌, 
मन्द ओर नीलके सवं मनोस्थ पणं किये । सब किष्किन्धा आये । राज्षसराज 
विभीषण भो लंकामे आ गये । श्रीरामजी सानन्द राञ्य करने लगे । एक 
दिन उन्दने लक््मणएसे कहा फिं, तुम युवराज बन मेरे साथ राज्यका भोग 
करो । कायेभार संभालो । लक्मणने कहा नदीं, यह मेरे योग्य नहीं । तब 
रामने भरतको उस पदपर अभिषिक्त किया । महाराज राम ने दश हजार वषं 
राज्य करके पुण्डरीक अश्वमेध ओर अन्य अनेक यज्ञ कर देवताञ्चको तृष 
क्िया। अपार दान-दक्षिणा दी। राषके राञ्यकालपरं किसी खीको देधन्यका 
दुःख नदीं भोगना पडा भौर न कोई आधि-ग्याधि दी थी । चौोराका की 
नाम भी न सुनायी पडता था । उस कालमें बृद्धोको बालककि मृतक संस्कार 
नहीं करने पड़ते थे! सब लोग राम-दशंनकरं धममरत सानन्द समय व्यतीत 
करते थे । कोहं दिसक न था । सभी निरोग सदृ वकी आयु पाते ये । 
तोम सव॑दा पुष्प श्रौर फल लगे रहते थे । यथेष्ट वपां होती ओर सुखद 
वायु बहता । प्रजा धर्मपरायण थी ओर सब संतुष्ट थे। कोहं अन्याय न 
कृता था। समस्त प्रजा शुलक्षण रौर धमवार्‌ थी । इस प्रकार दश हजार 
तक रामने शाञ्य किया । इस आदिकाव्यकी रचना पूवंकालमं महष 
वत्मीकिनि की थी जो धम, यंश, ओर आयुकी बृद्धि करनेवाला तथा 
जाको विजयदांता ह । ` हस संसारका जो जन इसका निरन्तर रवण 
इरत! हे वह समस्त पापि मुक्त दो जाता हे । इस काम्यके श्रवणसे पुत्रा- 
हंसी एत्र ओर धनाकांक्ती धन पाता है। धनात शब्रुओंको विजय 
र समस्त पृथ्वीको जय करनेमे समथं हते दें । लिया इस काम्यको सुनकर 
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`` ` सुपुञ्रबती हंगी । रामके इस विजय-चरित्रको सुनने बालेकी बडी अय व र 
है। जं भी वारमीकि निर्मित इस प्राचीन काग्यका श्रवण करते ओर शरद 
इसका अनुसरण करते ह, वे बडे-बड़े दुःखोसे चूट हो जाते दं । 
` सुननेवाला प्रवासान्तमें सकुशल लौटकर सङटुम्ब आनन्द प्रा कता द 
इसके भरो ताको रामानुग्रह सवं मनोरथ प्राप होते दै । उसतपर सव देता १ 
रहते है । जिसके गृहमे यह अ्रन्थ रता हे वहाँ कोहं विघ्न नीं होते । रः 


` पृथ्वीकी जय करता ओर प्रवासी कल्याण प्राप करता है । जो रज॑ः 


`: शली शद्धि-स्नानसे सोलहवें दिन तक्‌ इस काञ्यको नियम प्क सुनती 
बह सुपु्ोकी माता होती है । इस भ्राचोन्‌ इतिदहासकी पूजा-पाठ करने 
सब पाप निवत्त हो दीधांभु प्रा होती हे! इसका श्रोता निश्वय दी ॐ 
ओर पुत्र प्राप्त करता हे । उसपर सनातन विष्णु सदा कृपालु रहते ह। ३ 
सब भ्रोता्ोको मंगलप्रद है । यह आख्यान्‌ श्रवण ओर पाठ कलते ? 
देवताओं ओर पितरोको प्रसन्न करता है! ऋषिवर बालीकिङ्त 8 
संहिताको जो लिखता है बह स्वगे बास पाता है । इसके श्रवणे : 
प्रकारकी सिद्धयो प्राप्त होती तथा इटम्ब ओर धन धान्यादिकी 
` होती है। शरीर निःरोग रहता, चतुदिक कीतिं फैलती, प्ातृभाव पि 
 रहतां तथा इद्धि ओर तेजकी बृद्धि होती है । एतदथं शमकी इच्छा ९ 
वाठे सभी पुरुषोंको इसका नियम पूवक पाठ करना योग्य हे। ` 
` इति श्रीमट्वान्मीकोय रामायण-भाषा ष्टम्‌ युद्धकार्डका एक सौ अहू।ईैसर्वा सगं समाप्त ॥ १२८॥ 

॥ यहाँ ष्टम्‌ युद्धकाण्ड समाप्त हा ॥ ` ज 
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प्रोमद्वाल्यीकोय रामायण-भाषा 
सत्तम उत्तरकाण्ड परषीदढं 


पहता सग 


राक्तसोंका बधकर जब श्रीरामने राज्य रण किया, तब समस्त मुनिगण ` 

लद्मणके वल पराकमकी प्रशंसा करनेको अयोध्यामें पधारे । पूवंदिशके 
निवासी कौशिक, यवक्रीत. गाग्यं, गालव ओर मेधातिथिके पुत्र कण्डव 
द्तिणके निवासी-खस््यात्रेय, नयुवि, अगस्त्य, सुमुख ओर वियुख; पिम 
दिशके आश्रयी--नुष॑गु, कवषी, धौम्य ओर सशिष्य कोषय तथा उत्तर 
दिशाके आश्रयी-वसिष्ट, कश्यप, अचि, विश्वामित्र, गोतम, जगदभि ओर 
भरद्राज-ये सात छषि आये । समस्त ऋषि रधुनाथजीके राजभवनपर पष्ैच 
कर व्योदौीपर खड़े हौ गये । वे सभी अंगिनिके समान तेजस्वी थे। दागपालेनि 
हन्द सादर वेडाया । तव वेदवेदाङ्गके जाता; अनेक शाघखोमें निष्णात, यनि 
र्ठ धमात्मा अगस्त्यजी इारपालोसे बोले-'दशरथनन्दन श्रीरामसे जाकर 
हम मुनियोके आआगमनकी स्रुचना दो । दारपाल तत्कणही श्रीरामचन्द्रके पार 
7या। ऋषिशेठ अगस्त्य ्ादिके पधारनेका समाचार सुनाया । मदहषियोका 

्रागमन सुनकर श्रोरामने कहा-सबको यहां यथा सुखसे ले आमो । फिर 
तो पे सब ऋषिश्रं 8 रामके पास पहुचे । श्रीरामचन्द्र हाथ जोड उठ खड़े हये । 
पका अष्यं, पायाभ्यंरे पूजन किया ओर बडे आदरसे सबको एक-एक गो 
दिया । तत्पश्चात्‌ सबको प्रणाम करके शद्ध भावसे उन्द सुवणके आसनपर 
वैठाया जिसपर शासन ओर मुगचमं बि थे । रामने उन संबकी कशल 
यी ! तब उन वेदवेत्ता महषिंयोनि कहा-हे रघुनन्दन ! हे महाबाहो ! आपके 
शलसे हम सभी कशलपूवंक दँ । आपने सब लोकोंरो रुलानेवाठे रावण 
श षध किया, वह सोभाग्यकी बात हे। हे राम ! आपके लिए पुत्र पौजवास्‌ 
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रावणका नाश करना कोर बडी बात न थी । निस्सन्देह भाप प्रयतो पज 
द । राक्तसेन्द्र रावणकां वधकर आपको सीता सहित विजयी देस ए 
अपना सोभाग्य समते दै । धर्मान लदमण अआपके एकं पसे हितकारी प्र 
` दकि, माताओओं मौर बन्धुश्यों सहित हम आपको सङककुशल देख हे ६ । ३ 
तो देवात्ही था कि आपने प्रहस्त, विकट, विरूपाक्ञ, महोदर भोर भर 
आदि राक्तसोंको मारा। अन्यथा ये सब तो बडी दुर्धषं थे । ङुम्भक्णं तो 
था किं जि्के समान विशालकाय भृमगडलमें कोर था दी नही देब 
श्मापने उसे भी मार डाला । तिशिरा, देवान्तक, नरान्त कभी एसे १, 
उन भीः आपने मार गाला । श्षसेन्द्र रावण तो अवश्य ही था। उप्ते इ 
युद्धकर आपने विजय प्राप्त की-यह भी बड़ा आनन्द हृ्ा। परन्तु हैर 
 रावणका पराभव उतना अशक्य नदीं था जितना इन्द्रनीतका । युद 
भार डालना-यह तो ब्रडे दषेकी बात है । ्योँकिं वह माया-गुड एता इ 
उसका वध सुनकर हम लोग बडे आआश्चयमे पड़ गये । परन्तु इष तो भरा 
जयकी उच्चा थी । उसमे भी अपने विजय-लाम किया, यह हमार षोभ 
हे । क्योकि उसे कोह मार नदीं सकता था) आपने हमे भयदानं दिव 
भवितात्मा युनिर्योके इन वचनोंको सुनकर रामनेभी आश्चयं वक्षि छे 
हाथ जोड़ लिया ओर पा किं, हे भगवन्‌ ! महावलो रावण भोर ङ 
कणंको बोडकर आप इन्दरजितकी प्रशमा स्यं कररहे दै ह | 
कृर क्यों हया ! अतिकाय त्रिशिरा आदि भी तो देतेदी दुष थे। हन 
का प्रभाव बल ओर पराक्रम केषा था ? उसने इन्द्रो केसे जीता षा ४ 
वह कैसे प्राप्त हृश्रा था! पुत्रसे बली पिता क्यों नदीं था! युद इई 
पितासे भी अधिक पराकमी केसे हु्ा ? मेरा यह निवेदन दै डि, $ 
यह कथन कीजिये । | | न 
इति श्रीमद्वाल्मोकोय रामायण-भाषा सपम्‌ उत्तरकाण्ड पहता सगं समप्ठ ॥{॥ . 
दसस सग 
: बिध्रवा-उत्पति = 
 . महात्मा राधवके हसं वचनको सुनकर महातेजंस्वी इम्भयोनि शात 
जे काइ राम ! सुनिये, इन्द्रजित भह तेजस्वी भोर बलवार ¶ 8 
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उका कोहं शत्रु उसे मार नहीं सकता था, वह अपने शतरुका वध करकेदी' 


रहता था । दे राघव ! इस सम्लन्धमरं मँ तुण्डं पले रावणएका अन्म चौर 
उसकी वर-प्रा्िका वणेन करतां ह । पूवं सतयुगमें बह्याके एक पच पुलस्त्य 
नामक थे जिनके तए प्रभाव बह्याजीकेदी समान था । तब शक तो इनका 
एसा तप दृसरे दिषल गुणवारेभी थे । इप्तमे वे सभीके मिनन बन गये । तष 
तप करनेक उच्छास वे मुनिश्रेष्ठ मेरुपवंतके समीप तृषविन्डके याश्रमे 
























ओर विहारो इच्ासे वहती कन्याएं बँ जाने लगीं । उनमें अप्सरा 
भी रतीं चोर ये सदं ऋषियों, नागों ्ौर राजषियोकी कन्याएं थीं । इनके 
कारण तपस्दी एुलस्त्यके तपम विष्न पड्ने लगा। इसे एकं दिन पुलस्त्य 
जीने कह दिया कि ॐव कलसे जो कन्या यहाँ सुमे दिखाई पडेगी वहं 
गभेवती दो जायगी ! इस ब्रह्मशापङे मवसे दसरे दिन कन्याएं वहाँ नदी गयीं । 
परन्तु उनमें ाजषितृणविन्द्की कन्यने नहीं सुना था; इसलिए पह दूसरे दिन 
पुलस्त्यजीके खाश्रपमें चली गई ओर स्वच्चन्दतासे पिचरने लगी । परन्तु उस्ने 
अन्य कन्थाञ्चोंको वरँ चीं देखा । इसे उसे कुट आश्चयं ह्या । फिरभी 
वह राजपिकिन्या वेट-प्यनि छनतेकी इच्छासे मुनिका दशं करने चली गहं । 
किन्तु जेसेी उययै न= तेञस्पी निक देख! क वैमेदी उसका शरीर पीला 
पड़ गया आर पह गभ्वरती दौ गह । उसे अपना शरीर देखकर बदी 
यग्रता हहे श्योर भागकर अपने पिताके आश्रमे चली आहे । यहाँ पिताने 
देखतेदी उससे जो सशचार प्रा तो उसने कहा-अौर तो इड नदी । आज 
 पुलस्त्यमुनिके आश्वप्मे जातेही मेर अङ्गम यह परिवतेन अनायाषदी हो 
श्राया हे। युनिने रैर यन्दकर देखा तो उन्हं सव कुड प्रात दोगया । बे उस 
कन्याको साथ ज्ञे पुलस्त्यमुनिके आश्रमपर आए ओर उनसे प्राथना पवक 
उते अपनी सेवकिनो बना लेनेकी भार्थना की । बा्षणश्र् पुलस्त्यजी षाभिक 
राजिं तृणविदुके उन वचननोंको सुन उस कन्याको बहुत अच्छा! एेसा कहकर 
अङ्गीकार किया । कन्याको पुलस्त्यजीको सप राजा तृणविह अपने आश्चम 
म लोर आये ! बह राजतनयाभी अपने गुणोसे परतिको संत॒ष्टकरे वरदो रहने 
लगी । तब एक दिन उसके शील-स्वभापसे संतुष्टो मुनिश्े् पुलस्त्यजो उससे 
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जाकर तप करने लगे । तवं उनको तपः स्वाष्वायमें रतं देख, बेदमंज-्रवण 
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बोलें कि €े सुश्रोणि ! मँ तुमपर बहुत प्रसन्न ह , इसलिए हे देष थाम 
भ अपनेही तस्य एक ठेसा पुत्र देता ह कि जो उत्तम वंशोका वद हेग 
शोर पौलस्त्य नामसे प्रधि देगा । परन्तु तुमने मेरी ध्वनि सुन ग 
 धास्ण किया हे जिससे उसका नाम विश्रवा दगा । पेसा बर पाकर ददी 
बड़ी प्रसन्न हइ । फर तो ुढदही समय पश्चात्‌ त्रिलोक विख्यात-यशोधप 
समन्वित विश्रवा नामक पुरक प्रसवं किया यहं विश्रवा भी वेदन युति 
` त्रताचारो तथा अपने पिताक प्षभान्‌ तपस्वी हुए । 


इति श्रीम दाल्मीकीय. रामायण -माषा सप्नप उत्तरकाण्डका दसरा खगे समप्र ॥ २॥ 






















तीय गं 


विश्रवाकती तपश्चया, विवाह उनसे वैश्रवण उत्पत्ति, तपस्य! ओर ब्रह्माजीका बरदान 
्रल्पकालमे ही पुलस्तय-पुत्र सुनिशरे 8 दिश्रवा अपने पिताङेदी समर 

तप करने लगे! वे सत्यवादी, शीलदास्‌ , जितेन्द्रिय, स्वाध्याय निरत, प्रि 
भोगम अनासक्तं ओर सवदा धम-तत्पर रहा करते थे । तब विश्रवाके थ 
रणको देखकर महायुनि भरद्वाजने अपनी देबाङ्गना तद्य सुन्दरी कन्य 
उनसे विवाह कर दिया । फिर संतानेच्छुक उस कन्थासे धर्मालामुनि विश्रवा 
एक एेसा पतर उतपन्न किया जो ब्राह्यणोचित समस्त युपि युक्त परम अदः 
बलवान्‌ था। उसके जन्मसे पितामह पएलस्त्यजीको बडी प्रसन्नता हई । न्ध 
अपने पत्रमे कस्याणकारिणी बुद्धि देखकर कहा कि यई तौ धनाधयत्तहीग्‌। 
रतो उन्टोनेदी देविय सहित उसका नामकरण किया अर कदा कि ९ 
बालक विश्वासे उत्पन्न हा हे ओर वेसादी है भी । अतः इसका ना 
वण होगा । फिरतो उस महातपोवनमें रहते हुए वह वेश्रवणभी बडे तेनं 
हुए । उन्होने सोचां कि, धमी परमगति हे। अतः मेँ भी धमाचरण कला 
उन्होने कठिन त्रतके साथ हजारों वषके घोर तप किप; जिततमं प कभीजं 
पीकर, कभी वायु-पानकर ओर कभी निरादारदी रह जाते थे । इष प्रग 
उन्दने एक हजार वषे, एक वषेकी भांति व्यतीत कर दिए। तवतो क्र 
उनके इस तपको देखकर प्रसन्न दोगए ओौर इन्द्रादिकं देवता साधते 
व्र देनेके लिए उनके आश्रमपर पधारे ओर बोटे-हे स्रत | ~ वस | 
तुम्हारी तपस्यासे प्रसन्न ह, बर मागो । तब अपने समच्च बह्याजीको पध 
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देख वेश्रवणने कहा- भगवन्‌ ! मेरी इच्छा है कि मेँ लोकपाल ववर सोर 
एमस्त धन येरे पास रहे । वैश्रवणकी यह बात स॒नकर बह्याजीको रोर 
प्तन्नता हदं ओर उन्होने 'तथास्तु' कहकर उसकी प्राथना स्वीकारको दशः ` 
वैश्रवणे फिर बोल्ले- हे वत्स ! म चौथा लोकपाल रचनेरी बालां था, अः 
तुम्ही उप्त पदको स्वीकार करो । जाओ, अपार धनके स्वामी बनो । इन्द्र. 
वण अौर ययष्े साथ तुम्हारा चौथा स्नान दोगा। यह सूंके सष 
तेजस्वी पष्पकं विमान हे, इसे त॒म अपनी सवारीके लिए लो ओर आजर्ही .. 
पे देवताओंकी समानता प्राप करो । अव मं अपने लोकको जाता ई.“ 
दुम्हारा शस्याणु हो } एेसा कहकर ब्रह्माजी अपने लोकको . चले गृषटं } 
ब्रह्मादि देवताश्रोके चलते जानेपर धनेश वैश्रवणजीने दाथ जोड़कर अपने 
पितासे फटा-- भगवन्‌ ! मेने पितामह ब्ह्माजीसे अभीष्ट वरदान प्राप्त्‌ 
है; किन्तु उन्होने मेरे रहनेका कोहं स्थान नीं बताया दै। अतः अव 
भ्राएदी मेरे लिये किसी रेसे निवास-स्थानका विचार कीजिये, जहां रहनेसे 
करिसीभी प्राणीको कष्ट न हो ? पञ्चके इसप्रकार कटनेपर मुनिश्रेष्ठ विश्रवा 
बोले--धमंन्त ! सनो । दक्तिण सयुद्रके तटपर एकत्रिक्ूट नामक पवत है 
निसके शिखपर एक विशाल पुरी है, जिसका नाम लंका हे । विश्वकमां 
उसे राक्तसोके लिये बनाया था । वह अमरावतीके ही समान रमणीय हे । 
रतः तय लंका री निवास करो । उसके चतुरदिक्‌ चोड़ी खाई खुदी ह 
रौर पेट यन्नो तथा श्चोसे परिपू णं है । वह लंकापरी रमणीय दे । सुवणं 
श्नोर वैद्यं मणिके उसके ार रै । पटे उसमे राक्षस रहा करते थे । कितु 
श्रव विष्एके भयसे वे वहाँ से भागकर पृथ्वीके नीचे रसातलम जा बसे दं । 
तुम वहाँ जाकर सखतसे रदो । वहाँ तुम्दं या ओर किसीकोभी कोह कष्ट न 
होगा । तब अपने विश्रवा म॒निके एेसा कनेपर धमात्मा पतर वैश्रवण आव्‌ 
रात्तसकी चारो ओरसे सथुद्रसे धिरी हृद लकाम प्रसन्नता पूवकं निवास 
करने लगे । देवता ओर गन्धवं उनका यशोगान करने लगे - उनक 

हदय बडा विनीत था । धमता धनेश्वर वैश्रवण पष्पकं इारा समय-समय्‌ 
एर अपने भाता-पितकि समीप प्रायः आते-जाते रहते । 


इति श्रीमद्वान्मीकीय रामायण-माषा सप्तम्‌ उत्तरकाण्डका तीसरा सगं समाप्त ॥ ३॥ ` 








८६२६ @ उखरङाणड ‰ 


| चौथा सभं 
रात्तर्मोका पूवे एतिष्यख तथ उन्हं सहादेव-पावेतीशा वरदान 
अंगस्त्यजीके कहे हुए इस दृत्तान्तको सुनकर श्रीराम विसित हे गए 
उन्होने वादम्बार शिर कम्पितिकर अगस्त्यजीकी ओर देखते हृए एषा- 
थग्‌३य्‌ ! आपसे यह सुनकर छि कङ्का एदटलेरीपे रास रहते थे मुभे घ्‌ 
आश्रय ह्या । स्या वे राच्च रादण, कुम्भकं दिस भी बहकर बली पै 
दे क्रह्मच्‌ ! उनके मूल पुवंज कौन थे श्रौर उनका क्या नाम था । पिष्ुजी 
उनका क्या वैर था कि उन्न उन्दं मार्‌ समाया ? तव्‌ रामे हेमा पृ 
श्रगस्त्यजो बोल्े-हे राम ! उद्याजीने पएदसे जलक्ो सृष्टिकी भोर उप 
रच्ाथं अनेकं प्राणियींको उन्न उत्पन्न शय । ! उनमें देति थोर प्रैति गा 
के दौ गच्षस थे। वे दोनों भ्राता सधुेटभङे समानी वीर थे। उनम प 
बडा धामिक था जो तपोवनं जाकर तप करने लगा अर हैतिने विवाह 
लिप बडा यत्न फिया। उख समय कालक एक्‌ वदिन थी जिका ता 
भयाः था । अभी वह कुमारी थी फि उका हप अति भयको ग 
हेतिने उसो भयाके साथ विवाह किया । उससे एक पुत्र हुआ जिर 
विययुत्केश था । उसका विवाह सं'्याकी पुत्रीसे हा, जिसका नाप साः 
कटङ्कटा था । उसे पाकर निशाचर विदस्कैश वड़ा प्ररन्न हा श्रो पुं 
रहने लशा । कद्र काल पश्यात्‌ उस रुष्य -पत्नीने विद्येते गभे धार 
किया ओर मन्दराचलपर जाकर वो एकः पच प्रसव दिया रौर उम नरं 
शको वहीं त्याग पिर दिदयुत्केशके पास चली आयी । इधर मक्र च 
त्याग इश पत्र मेघकां भाति शब्द करने लगा । एर यहम सुट ग 
धीरे-धोरे रोने लगा । उसी समय वृषभारूद्‌ शिव-पावंती आकाश पातेः 
होकर करीं जा रहे ये । उन्होने वां उस बालके रोनेका शब्द सृता ।: 











क्योकि वे अन्तर ओर अविनाशी है । महादेवजीने पावेतीजीो प्रन श्चं 


~ | = 


वः लिए एक पुरके समान एक पिभान भी दे दिया शनोर दे नृषालन।¶ 
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ने रात्तसियोको यह वर भी दे दिया किं राक्चतियां गमं धारण करतेदी 
शिश उत्पन्न करं ओर्‌ बह तत्कण माताकी आयुका दो जाया करे । हे 
एम | पिर तो दह विदुत्केशका पुत्र सुकेशके नामसे प्रसिद्ध हां र ` 
ग्हादेवजीके षरदानसे वह बड़ा अभिमानी हा गया ! अब अमकाशचादी 
तग (विषा) ओर लदमौको प्राप कर वह सवत्र विचरण करने लगा । 
इति श्रौ मद्वाल्मीकीय न चौथा सगं समाप्त ॥४॥ 
पचतो सगं 
सुकशका वंश-विस्तार । लः 
तदनन्तर सुकेशकरो बरदान-प्रापठ तथा धार्मिक देखकर विंश्वावसुके 
पमान तेजस्वी आणी नामके गन्धवेने अपनी 'देववती' रूप योवनशालिनी 
कन्या जो दूरौ लदमीकेदी समान तीनां लोकोमे प्रसिद्ध थो--उसे ददी । 
इसे सुकेशने अग्निद समान शरौरधारी तीन पुत्र उखन्न हुए । बलवानामं 
ह न्‌ तीनोके करमशः ये नाम थे। माल्यवार्‌ , सुमालौ चौर भालो । सुक्क 
प तीनों पुत्र तीन लोकोकी समान, तीनों अग्नियोको समान, ताना वदोके 
। अथवा वात, पित्त, कफकी समान उम्र आर भयङ्कर भे। तजस्वा तो 
एसि थे कि शीघदी बदृकर युवा हो गए । एर वे तीनों मेरु पवेतपर जकर 
कठोर नियमों दारा स प्राणिषोंको भयोादक तप करने लगे ।+ उनके 
धोर तपसे देवताओं ओर मनुष्यों सहित जयलौश्य संतप्त हो उठा । तव तां 
्रपने विमानपर वेढकर ब्रह्माजी उन्द वर देन आए । कहा, वर भांग।। ईस 
एर वेराक्स वृ्लोकी तरह थर-थर कपत हए हाथ जोड़कर भाले-दे देव | 
पदि श्राप दमे वर्‌ देना चाहते दै तो हम भापसे यदहो मंगत दै कि इममे 
एर प्रीति बनी रहे ओर दमं कोहं जीत न पे । हम अपने शनु्ओकं 
दारक ही ओर अजर-अषर हो ¦ ब्रह्माजीने कदा-तथास्तु । तुभ लोग पसा 
१ होभो, सुकेशके पु्रोको एमा वर दे, ब्रह्माजी अपने लोकको उले गप 
६ राम ! अव वे राकस वरदान पाकर अत्यन्त निभंय हो देवताओं ओरं 
सुरोको सताने लगे । देवता, महषि अर चारण भनार्योकी भांति अपना 
तक ददने लगे। फिर उन्हें कोह रक्षक न मिला । तब बे शिल्पियोमिं शरं ए 
््कमाके पाप गए ओर कदा किं देवतार्ओकी इच्चायसार आपी उनके 
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` +अह्‌-निमांण-कत्तां दे ! अतः दमलोगोके लिए किसी उचस्थानपर.एकं एर 
भवन वना दीजिए जो शिव-मवनकी समान वडा विस्तृत ओर ञंषा हो 
तब उन महाबलवान्‌ रा्चसोके वचन सुनकर विश्वकममानि उन्हं बाप करने 
लिए इन्द्रकी समान स्थान बतलाते हुए कहा कि-'दक्षिण सयु तयप 
सुवेल. पवेतके समीपदी एक अिक्ट नामका पएवंत है जिसके मध्यका शि 
वडाही उन्नत मेधके सहश दौख पडता है, जिक्षके उपर प्ौभी न प६ 


` सकते । उसके ऊपर तीर योजन चोडी ओर्‌ षौ योजन.लम्बो एकं नग 
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` बनी हहं दे, जिसका नाम लंका हे । उसकी दीवार सोनेशी द ओर सुव 
तोरण (फाटक) ते भूषित दे। इस लंकापुरोको मेने इन्द्रकी आज्नापे बनाः 
था । तुमलोग उसीमे जाकर रदी । हे शत्रु्ओके संहारक राच । जव ठु 
वहां बहुतसे रासो सहित बस जाओगे, तव शत्रुओंस दुधष्‌ हौ जाग 
 विदकमाके इन वच्नोको सनकर वै राक्ञस अपने साथ सदसो सेवको लर 
उस नगरी जा बते । लंकाके स्वणभूषित गृहम बकर पे वडे हपित हए 
हे राघव! इसी समय स्वेच्छया एक गन्धर्वी उत्पन्नं हहं जिसका नाम न॒ 
था । उसके तीन पुत्रियां, जोदी, श्री ओर कीतिके समान ही धतिमाः 
थं । उसने अपनी तीनां पुत्रियांको करमशः उन तीनों राक्षो दद 
उन्होने उनसे उत्तरा फादयुना न्त्म विवाह किया । उनसे मायं 
पनी सौन्दयवती सन्दर नामकं पतीसे वश्च, विरूप, द्धस्‌ य॒ 
यृन्नकोप, मत्त ओर उन्मत्त ये सात पुत्र उतन्न क्थि। पाथदी अन 
अनलाः नामक एक सुन्दरी कन्या भौ उत्पन्न को । एर्‌ सुमातीको भरं 
केतुमती जो ` पूणिमाकी चन्द्रमाके समान सन्दरी थी उसने अपे कं 
प्रहस्त, कम्पन, विकट, कालिकायुखं, भूप्रा्ते, दर, महाबली, पह 
संहादि, प्रसं ओर भासकणं ये महाबली पुत्र ओर ऊम्भीनसी, केषी १ 
दौर पष्पोत्कटा नामकी कन्याएं भी उत्पन्नकीं । इसीप्रकार मामे अ 
वर्धा नाम्नी सन्दर पीते अनल, अनिल, हर आर सम्पाति ये बाए९ 


उत्पन्न किए । यदी चारों विभीषणके मन्त्री हये । इत प्रकार ए 
उन तीनों राचसोका परिवार बहुत बदा ओर वे तीनों अपने पेशी फर 
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पाथ इन्द्र सहित सव देवताओं, ऋषियों, नागो ओर यच्लोंको सताने-लगे। 
पव दुरासद राक्ञम, वायुकी सदश संसारमें सर्वत्र भमण करते । क्राभ- 
तत्रमं कालके समान अमित तेजस्वी हो जाते ओौर वरदानके परभावते गविंत 
ह पवंदा यज्ञोको नष्ट किया करते । 
. इति श्रौमद्वाल्मीकीय रामायण-भाषा सप्तम्‌ उत्तरकार्डका पांचर्वां सगे समाप्र ॥ ५॥ 
छछवा सग । 
सुकश-पुत्रां दारा सताये गये देवतार््रोशी ओरसे विख्णजीका पित हो उन्हं मारने ` जाना 
उन रादाक्रोसे पीडित दोकर देवता, ऋषि ओर तपस्वी भयसे व्याङ्कल 

हो देवदेव महादेषकी शरणमे गये । वहाँ जाकर उन्होने व्रिपुरमदंक कामारि 
शिविजीको प्रणाम किया ओर भयसे कम्पित वाणी हारा यह्‌ निवेदन किया 
कि--हे भगवच्‌ ! हे प्रजाध्यत्त | ब्ह्याजीके वरसे धृष्ट हो खुकेशके पुत्र 
प््पृणं प्रजाको वडा कष्ट दे रहे हे । हमारे शरणदाता आध्रमको उन्होने 
उजाड दिया जो अव वासर करने योग्य नहीं रह गया । देवताओओंको स्वग॑से 
हटाकर वे स्वयं ही वहाँ अधिकार कर लिये तथा देवताञओ्ओंकी समान ही अव 
पै तीनों राक्ञस् स्वगयें विहार करते हँ । माली, खमाली ओर मास्यवान्‌-ये 
तीनों राक्षस कहते ह कि-विष्णु, रुद्र, ब्रह्मा, इन्द्र, यम, वरुण ओर सूय में 
दी ह। अव तो उन दुधंषं ओर अहंकारी राक्षसोके षाथ रहना हमारे लिए 
वडा कठिन दो गया हे । क्योकि वे हम सबको बडा कष्ट दे रहे हँ । हे प्रमो! 
हम आपकी शरण अये दै । उनका नाशकर, इमं अभय कीजिये ।' तब उन 
पमस्त देवताओंकी इस प्राथनाको सनकर कपदीं नीललोहित महादेवजीनेकदा- 
देवताओं! मे तो उन शक्तसोंको न मारूगा। क्योकि यसतो बे अवध्य हे। परंतु 
तुमह वह उपाय बतलातां ह कि, उन्दं कोन मार सकेगा । ` हे महषियों | 
तुम लोग ॒इसीप्रकार देवताओं सहित भगवान्‌ विष्एकी शरणमे जाओ 
वै उनका नाशकर डालेंगे । भगवान्‌ शिवजीके एेसा कहनेपर देवता उनकी 
जय-जयक.रकर निशाचरोके भयसे पीडितो विष्णुजीके पास गये । वहं 
जाकर उन्दने शंख, चकर, गदाधारी देवनारायणके चरणोमे प्रणाम किया 
रोर ग्याकुलता से कहा किं-!हे देव ! सुकेशके तीनों पुत्रोने वरदानकी 
शक्तिसे आक्रमण करके हमारे स्थान हरण कर लिये द । गिङ्ट पर्व॑तके 


<स ॐ ठस 

शिखरपर लंकानामकी जो दुगंम नगर है, हा दक वे नश्वर हम सव 
 देवता््चोको क्लेश दे रहे दै! हे सषटुछ्दने ! दमारे हिताथं आप उनका 
` संहार करे, हेम सवे आपकी शरणं आये द । आप दारी स्ना करं । भापके 
अतिरिक्तं एेखा कोहं नदी है जो हमारी रा फर । रक्तस दपे मत्वतेहो 
रहे दं । अतः आप अपने चक्रसे उनका शिर काटकर ईम अभय कोजियि। 
देवताञ्यके इस अकारक निवेदनको नकर ददायिदेषं जनादन उन अभय 
. देते हए बोल्े-'शिव से दपिते राद्स सु शक्छो भँ जानता द तथा उषके पत्र 
` को भौ जिनमे माल्यवान्‌ शरेष्ठ ई, भँ अपार चत नी ह, दे अशयद रमदी 
मयादा का उल्लंघन कर हं हं ¦ भ॑ उनका नाश फएरूगा | वुं सष चिन्तां 
त्याग दी । समथ विष्टुमे टेम य श्लातन ५।द्‌्‌ दत्ता उनकतौ जय-जयकार 
केर्‌तं इए अपने-अपने स्थानो चर आये ; जवं इसका समिर माल्यवार्‌ 
को प्राप हओ, तव उसने अपने दीनां ।इवींको चलाकर विष्णुजैके पित 
होनेको सव बात कं सुनाहं ओर क! 5 अव इस विषयमे हम लोग भी 
उचित कायवादी करं । क्योकि दिरख्यकरिपु तथा अन्य देही देये 
इन्दं विष्णुने मारा हे । नवि, काननेभि, संहाद, राधेय, यमलाज्॑न, हाद 
शम्भ ओरं निशुम्भ आदि बड्‌-बड़ बलवान्‌ ओर शक्तिशाली असुर इन्द 
हाथसे सारे गये हें । अव वदी नारायण हमे भी मारना चाहते दं । भ्त; छ | 
सव भो कोह उचिन उपाय करे । तन अयं भाता मास्यवायूकी यह बाः 
सुनकर सुमाली ओर मालीने कटा-- भाई ! हम लोगोने खाय, द| 
ओर यज्ञ किये द । देश्वयको रक्ता तथा उसका उपयोगभी किया है। छं 


|. 


अआरोग्यप्रद जीवन पाया है तथा अपनी छल-परम्परागत हमने धमकी घा | 
की है । हमने देवसेना रूपी अगाध सागरमे प्रवेश करे वड़-े-बे शतृ | 
भी विजय प्राप्तकी दै । अतः हम सौगीको मृप्युसे कोहं भय नदी | 
यण, रुदर, इन्द्र या यमराज कोहं भी स्यौ न दी, दमारे समक्त भयत ९ 
परन्तु विष्णजी हमयर क्यों कपित द, इसका कोहं कारण ने जात षे 
संभवतः देवताश्के दी उत्तेजनसे उनका मन हमारी अओरसे प 
हे । अतएव दम सम एकत्र दोकै९ आजदी सव दंवताओंका बधकृर बह | 
यद उचित ₹ । क्यौ उन्दंकं कारण यदं ऽपद्रव उपसिित हुमा ६। ए 


क ऋ + 
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विवारकर उन महाबली निंशाचरनि युद्धोयागकी धोपणाकर दी । राचसोकी 
| प्र सेना एकत्र होने लगौ । रथ, हाथौ, घोडे, गधे, वेल, ऊट गरुडके 
पमान प्त, सिह, बाघ, सुअर ओर नीलगाय आदि बाहनोपर वे बलोन्म॑त् 
निशाचर लंका योडकर देवलोकको चल दिये। उस समय पृध्वी ओर आकाश 
7 मयंकर उत्पाते प्रकट हुये । सम्पूणं मृतोंका लय-सा दोता दिखाई पडा । 
¶१का समूह राक्तसोपर काल-सदश मंडलाने लगा । फिरिभी वे कालपाश 
इद रात्तस नदीं लोटे ओर भदतेदी चले गये । जब देवदतोने राक्तसोके इस 
ग्योग का समाचार विष्णुजीमे कहा, तब वह तत्तणएदी सख सू्यंके समान .. 
वृमचमाता कवच ध२एकरर, पाणो पूणं दो तरकस लिए, कटिसूत्र धारण 
ए हुए, प्रदीप्त शखडंश उठा अपने वादन गरुडपर जा वटे ओर इनके 
अतिरिक्त उन्डोने पाञ्चजन्यं शख. छदशंन, चक्र, कौमोदकी गदा, नंदकी 
सदग, ओर शा ङ्गधटुष इस प्रकार समी श्र आआयुधोको उन्होने अ्रदणकर 
लिया । फिरतो श्याम स्वरूप, पीताम्बर पमे ओर गरुडकी पीटपर सवार, 
श्रीनारायण सुमेरुपएवत स्थित विद्युत मेधके समान शोभित होते हए रा्ञसों 
के संहाराथं वहो जा पह । उस समय सिद्ध, देवि, महानाग, गन्धे ओर 
यत्त उनकी स्तुति करने लगे ¦ 
इति शीमद्राल्मीकीय रामायण-भाषा सपम्‌ स दठवां सग सभाप्त ॥ &.॥ 
पातवा सगं 

व श्रीनारायणको युद्धके लिए उयत देख इन रात्तसोनि उनपर अपने 
्रघ-शश्चोंकी वर्षा आरंभ कर दी । नीलवणंकी कान्तिवाटे श्रीनारायण 
्तसोके वेरेमे जा पड़े। फिर तो जरे सेतौपर टोडियां ओर अमिपर 
च्छर, मधु-घटपर डस ओर सागरभं मगर गिरते दो, एेसे दी राक्तसकि 
लाए हए बज्रवत्‌ वाण श्रीहरिक शरीरम समाने लगे । मानों प्रलयकालमें 
व भगवानके शरीरम समा रहे दों । राक्षसी सेनाके विविध बाणोसे श्रीहरि 
्ाच्छादित हो गये । किन्तु उनके प्रहारोको उन्होने एसा दी स्न किया 
से मढलियोके वेगको समुद्र सहता है । तदनन्तर उन्दने शाङ्गधयुष उठा 
पने ब्रवत्‌ वाणोसे रा्तसोका संहार करना आरंभ कर दिया ओर मनके 
मान वेगवाम्‌ पैने वाति श्रीषिष्णजीने सेकड़ो-सदसों राशषसोको मार डाला। 
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अविनाशी र साक्तात्‌ नारायणा हो । सद्यसोंका नाश करनेके तिषए 
तुम्हारा अवतार ह्राद । हे नाराधिप ! आज मने तुष्टं समस्त राव 
से उत्पत्ति हृदं हे युना दी । हे र्पृत्तयं ! अघ मे म्ह रावण भर उप 
 पुर्ोका अन्य-ढृचान्त श्रर उनका अतुल प्रभाव स्नाता > । इपर ज 

खुमाला रसातलम चलां गया, तम शरीड्कवेरज लंकामे चले गये। 

इति श्रीमद्र(ल्मीक्तोय रासायण-भाषा खप्तम्‌ उत्तरकार्ड%! श्राठ्वाँ सगे सभ्ाप्त ॥ ८॥ 

नुव छं 
राबणं, इम्भकणं, घछपखख! तशा विभीषणा जन्म 

कुत्र दिन पश्चात्‌ मालो राक्षत रसातलसे निकलकर अपनी पुन्द 
कृन्या सहितं मनुष्यलीकमें विचरने लगा । तयं इसप्रकार पृष्वीप्र विच 
हुए उसने पुष्पक्‌ विधान ९२ थरूद्‌ इवेरजीको देखा जो अपने पिता व्र 
शंन करने जारहे ये । यहं देख छमालीको आश्चयं हआ । वह मद्यो 
ड़ रसातलम पहुंच अपनी पुत्रौ केकसीसे गाला--ह पुत्रि | अव्‌ तुष्ट 
विवादका समय दो चका दे। अभिकः स्या कट; मानीजनोके तिप क्न 
दुःखका कारण दवी द । क्योकि यह कोह पहरेसे नदीं जानता रि, कन्याः 
विवाह केसे वरसे दोगा । मातृङ्कल पितृल ओर श्वसुरल-इन तीमीँकले 
कन्या सदेव संशययुक्त रखती हे । अतः अव तुम बद्याके लगे उन पुः 
स्त्यके पुत्र विश्वा मुनिको स्वयंही जाकर वरणकर ले । हे पत्री | शिश्वाद 
वरण करनेसे वभ कुवेरके समानही तेजस्वी पत्र लाम होगा । शितो ३ 
कन्या अपने पिताके वचनांको सुन ओर पित्-गोरपको खीकार क ॐ 
विश्रवा मुनि तपस्या कर रहे थे वदँ जाकर खड़ी दो गह । तब पृण बदरा 
उस परम छन्दरीको देख परमोदार विश्रवा सुनिने उस कन्यापे काण 
तू किसकी दुहिता दै ओर यां केसे आहं हे ? तव उ६ कन्याने ह जे 
कृर कहा-महाराज ! यह तो आप अपने तपसे दी जान सकते है ; परभ 
बै आपको यह बतलाती दह कि, मं अपने पिताकी आक्नासे आफ पप रं 
द्रोर्‌ मेरा नाम केकसी हे । शेष बृतान्त श्राप स्वयं जान प्के द 
विश्रवा सुनिने ्यानकर्‌ उसके आनका प्रयोजन जातक लिया त 
उससे कहा-भद्रे ! मेने तेरे मनकी बात जान ली । हे मत्तगनेन्र | 
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पुते पुत्र उत्पन्न करानेकी तेरी अभिलाषा है, किन्तु इस दारुणं तगं 
त मेरे पास आह है । अतः तुमसे ऋर-कमां गाक्तस उन्न गे । विवा 
एृनिके एेसे वचन सुन कैकमीने कटा-हे मगवच ! अप जैसे ब्रह्मवादी दारा ` 
मे दुराचारी पोको नहीं चाहती । अतः आप युपर कूपा कौजिये । इसपर 
| कहा-अच्चा, तेरा पिद्वला पुत्र मेरे वंशानुरूप धर्णला डोगा- 

इषम कोहं सन्देह नहीं है । हे राम ! फिर तो कुड काल पश्चात्‌ उसने बडा 
भयंकर वीभत्सरूषी राकस पुत्र प्रसव करिया । उसके दस सिर, बड़े-बड़े दत 
भोर वस थुजाए थीं तथा वद कसं रंगका प्।डके समान था । उसके लाल. ` 
होट, विशाल शिर शौर चपकीले बाल थे। उसके जन्पते दी पृध्वौ कोपने 
लगी, समुद्र खलभला उ, आकाशसे वड.बड़े उल्कापात हए, सयका 
प्रकाश मन्द पड़ गया शौर देवतानि रक्तकी वषाको ! तदनन्तर पितामहं 
गृह्यके समान दी उसके पिताने पसक नामकरण किया ओर कदा छि इस 
दप शिरवाले पु्रक्ा नाम दसग्रीव होगा । फिर कैकभीके गभ॑से कुम्भकणंका 
जन्म हञ्रा जिसके सथान लम्बः चौडा कोह अन्य प्राणी न था। रि 
विकराल युखवात्ती सूर्य॑ण आ इत्यन्न हई ओर सुतर पश्चात्‌ धमासा 
शरिभीषणका जन्म हा ! उसके जन्मके समय आकाशे पुष्पवृष्टि हरे तया 
देवतारओने दन्टरभी बनायी ओर सवते शाघु-षाध कहा । ऊम्भकणं ओर 
| दशग्रीव उश्च सहावनमें बदन लगे । कम्भकणं वडा रन्मत्त हु्रा । उपक 
भोजने कमी तृप्ति ही न होवो धी बौर तीनों लोकमि षू1कर महपियोको 
भक्षण किया करता था । विभोषण वाल्यकालसे द धर्मासां था । वह सवदा 
धर्मम स्थित रह स्वाध्याय करता ओर नियमित आहार करते हए इन्द्रि्योको 
| ्रपने वशम रखता । इब काल पशत्रात्‌ धनपति वैश्रषण पुष्पक विमानपर 
ठ अपने पिताका दशन करनेके लिए वं श्रा जो अपने तेजसे प्रतीप्त 
हे रहे थे । तब न्द देखकर रा्तस. कन्या केकमी अपने पुत्र दशग्रोवके 
| पस आई ओर बोली--े पुत्र ! न स वेश ८ देखो, ये केसे 
। तेजस्वी है । क्या दरी अच्छा होता यदि तुममी अपनेभा 
त तुम बडे पराक्रमी दो; तथापि एेसा प्रयल करे, न 
वैश्रवणके दी समान तेजस्वी ओर वेमवशाली हो जानो ' माताकी यह्‌ 
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बात सुनकर प्रतापो दशग्रीवको वड़ा रोष हुआ ! उसने कदा || 
चिन्ता न करो । मेँ प्रतिापूवंक कदता ह कि, अपने पराक्रमते भार पश 
के समान या उससे भौ वद्कर शेजाङंगा । यह कहकर उक्षन तपस्या कले 
विचार किया ओर गोकणके पवित्र आाश्रमपर जाकर दहो भां सी 
तप करने लगा । उतने घौर तपकरं ब्रह्ाजी्ौ प्रसन्नकर लिया । इन्र 

सन्नं होकर उसे विजयदायक्‌ उर प्रदान किया 

इति शमद्वान्मोकीय रामायण-मापा स्म्‌ उत्तरकारडका दर्वा खम समाघ्ठ ॥ ५॥ 
९९०६।६( ९५ 
रि, ङुध्भमकशं ओर पिभीषखश्छा ठप तथा वरदान 

इतना सुनकर श्रीरामचन्द्रजोने अगस्त्य शुनिसे पू्ा-है ब्रहम ।३ 
महाबली भाइयोने केसे तपस्या की ? यह सुन अगस््यजी प्रसन्न होकर वोदे 
हे रामजी ! इम्भकणं अपनी इन्द्रियों र धम-मागमे सित ह 
ओर ग्रीष्मकालयें अपने चारों ओर अग्नि जल्लाङर पशामि तापने ला 
शिर कषां ऋतुपरं वीरास्षनसे चैटकर जलक्षी बृष्टि सषता तथा शीतक 
` जलम जडा रहता । इस प्रकार तप करते हद्‌ उसने दश इजारा ष 
कर दिये । विभीषण तो सदसि ही धमासा थे ¦ ३े नित्य धम-परायश शच 
हजार वर्षोतक एक पेरसे खड रहे ¦ उनका नियम्‌ सभा हेनेषर 
पुष्प-वृष्टि हुड तथा देदताओने स्तुतिकी । तदनन्तर विभीषणने थनी वैर 
भुजाएं उठाकर मस्तक उपर उग्रः स्वाध्याय-परायछहो पच हार फ 
सुयंकी अआराधनाकी । इस प्रकार मनेको इश किए विभीषनेभी दशं 
वषं व्यतीत किये । दशग्रीवने तो दश हजार वष॑तक्‌ निरन्तर एपरापद्िं 
शौर प्रत्येक हजार बके पूणं दोनेपर वह अपना एक मस्तक कारक 
मं होमकर देता था । इस प्रकार नौ हजार वषं व्यतीत होने तक सक 
` मस्तक अग्निदेवको अपित हो गये जौर जव दश हजार वं पृं हे ह 
तब उसने अपना दशकं मस्तक कायना चाहा, शिर तौ उषी चष (६ 
समन्त बह्याजी आ उपस्थित हये । उनके साथ देवताभी थे। ता क्वासं 
संतुष्ट होकर कहा-दशग्रीव ! भे तेरे ऊपर धरसन्न ह , डर माँग । पिए 
यह वाणी सुनकर दशग्रीकका चिच प्रसन्न हो गया । उपने नत पत 
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याजको प्रणाम किया ओर दष-गद्गद वाणीम कहा-भगवन्‌ ! श्राणि्थोको 
बृ्युका भय सवेदा लगा रहता टे, अतएव में अमर दोना चाहता ह ।' ब्रह्य 
नीते कहा--एेसा नदीं डो सकता । तू ओर कोह वर मांग । हे राम ¡ जव 
 तोककतता बद्याजीने दसा का; तब दशग्रीवने दाथ जोडकर यह प्रार्थनाकी- ` 
जानाथ ! भे गरुड, नाग, यत्त, दैत्य, दानव, राक्तस तथा देवताओ्ओके लिये 
ब्य होऊ अन्य प्राणियोकी शमे चिन्ता नदीं है। मनुष्य आदि जीगेजे 





त मं तृणवत्‌ समता हँ । दशग्रीवके एेसा कहनेपर देवताओं सहित खंडे + 


। कहा-अच्छा, एेसादी दोगा । हे राम! दशग्रीवसे एेसा ककर ` 
बर्याजो उससे फिर बोल्ते-हे अनाथ ! मँ तेरे उपर अति प्रसन्न हं । अतः.मेँ 
अपनी ओरसे भी ठुमे वर देता हूं । तूने अपने जिन सिरेको काटकर अग्नि 
ग होम दिया दै, वे सिर तेरे पूववत्‌ हो जेयँगे तथा एक ओर भी तुमे यह 
दुलभ षर देता ह कि जिस समय तू जेसा रूप धारण करना चाहेगा, वेसादी 
हप तेरा दौ जाया । बह्माजीके यह कहतेही राक्तस दशग्रीवके वे होम किष 
पव पिर पूववत्‌ निकल आये । हे राम ! दशमीवको एेसा षर दे, बऋह्याजी 
विभीषणसे बोजे हे बरस विभीषण | मेँ तेरी धमेडुद्धि देखकर प्रसन्न :, अतः 
हे सुव्रत ! तू वर मांग । धसा विभीषणने हाथ जोड़कर कदा-टे भगवच्‌ ! 
ब आप लोक-गुङ ब्रह्माजी स्वेयंही सुभपर प्रसन्न ई तब युर ओर चाहिए 
ही क्या? में तो सेरी तार्थं हो गया। परन्तु आप सुभे बर देनादी चाहते ` 
तोहे सुव्रत ! आप अभे यह बर दे कि, परम आपदा पडनेपर भी मेरी 
द्धि धममेही तत्पर रहे ओर हे भगवन्‌ ! बिना किसीके शिक्षित किषदी 
मे ब्रह्माक्चका प्रयोग करना आ जाय ओर जिस आश्रममे में रह उसके ` 
ति मेरो सदेवं निष्-व्रंड होती रहे। हे परमोदार ! मेरा यदी सर्वोत्कृष्ट अभीष्ट 
 । ब्रह्माजीने कदा-एवमस्तु ! तुम जेता चाहते हो सब च वैषारी दोगा । 
क्षस.योनियोमिं उत्पन्न दोकरभी, कम्दारी बुद्धि अधमे प्रवृत्त नदीं दोती 
सलि यै तुम्हें अमरत्व प्रदान करता ह । विभीषणसे एेसा कहकर जब 
ह्याजी म्भकणंको वर देनेके लिए उत हए, तब सम्पूण देवताओने दाथ 
#ड्‌कर यह प्राथना की--भगवच्‌ ! आप ऊुम्भकणेको परदान न॑ दीजिषए । 
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क्योकि आपको स्वयं तातटी है कि, विना वर पापी यह दृष्ट तीनों लोको 
सताया करता है । नन्दनवन्मेँ सती अप्सराओं ओर इन्द्रके दप पेष 
इसने भत्तण करडाला ह । इसके भक्त किए ऋषियों ओर मतष्योंकी : 
गणनादही नहीं हे । जब बिना वर्‌ पाएही इसकी यह्‌ करणी है तव वर पते 
तो यह समस्त चिभुवनकोदी चदेणकर जायगा । अतः हे अमितप्भ । व 
भिस इसे अ्चान प्रदान कीजिए ! इससे लोक-ङस्याणभी होगा ओर इषः 
भी मानं बना रगा !' तनं देवताश्चङे एेखा ऊदनेपर पश्च-ंभ वाज 
सरस्वती देवीका स्मरण किया । उनके स्मरण क्रतेही सरस्वती धा ए 
शरोर हाथ जोढकर बोली---े देद ! दै चा गयीं ह, किए भ्या चः 
दे ! ब्रह्माजीने कश-बाणी ! हुम रादक्षराज कुम्थक्णंकी निहाएर वै 
इसके छ से देवताभके अनुङ्द वात निलो !' एरखती ते इदा 
` बहुत अच्यः ।' यह कह सरस्वती $इभ्भक्लके भरद भ्रवेशकर गयीं । 5 
बह्याजोने कटहा-महाबाह कुभ्यकणं ! तुमरभी जौ चाहो बर मगो। 
सुनकर कुम्भकणने कहा- देवदेव ! भँ यदह चाहता ह कि, मेँ भेक ३ 
तक्‌ सोता रह्‌ !' बह्याजीने कटा-तथास्तु ! एमा छटकर देवता घ 
ब्रह्माजी चले गपु । पश्चात्‌ सरस्वत) देगीभी दमक भुखमे निकत भई श्रौ 
आकाश मण्डलम्‌ चली गग ¦ अच कुम्यङ्णेद वेत (आ) इद्‌ 
दुःखीही चिन्ता करने लसा कि, डाय ! मेरे शुष्मे रेरा वचन श्यो 
` गया } भे जात होता कि देवताते अङर भख ठग तिषा इं 
वे ब भह तप द्वारा गशद्याजीसे वरदान पाकर शलेष्यान्तक उप भनी 
पिताके पास णिर आ गये श्रौर सुखषे रने लगे । 
इति शमह्वाटमो कोय रामायञ-माषा खतनम्‌ उत्तरकाणडका दसवां खे सप्राप्न॥१०॥ | 
ग्यारह खगं | 
छषेरका लंङापुरी त्याग केलाशपर अलापुर) वमाना तथा रावरज्ञा संश प्रौ 
उधर समाली हनतीनों भाह्यकि बरदान पानेका समाचारफकरभाौ 
महोद्र, प्रशस्त, ओर विरूपात्त अपने हन मन्त्रियो भौर कद्र भक ए 
पातालसे बाहर निशल दशग्रीवसे परिलमे आये । अपने प्राचीन 
वह्‌ कर दशग्रीवसे हदय लगाकर भिला 1 ओर उसकी पला ¶ 


अ 


जः के, + क क 
अ 


"+~ न 
र 




















जी म 








पुमालां चुप हीगया । तव द त्ष पश्चात्‌ अवसर पाकर प्रहस्तने नगप्रतसे 
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सन्नता भ्यक्तकी तथा यह कहा कि, जिस लंका-नगरीमें तुम्हारे भाई धनाध्यत्त . 
निवास करते है, बह हम लोगोकी दै । पूर्वम वहाँ हम रा्षसोका निवास ` 
धा । अद्‌ यृदि साम, दान अथवा बल-्रयोग हारा पुनः आप उसे लौटकर । 
हस्तगत रदं तो इम सवका कायं सिद्धो जाय । दशभ्रीवने कहा-नानाजी ! . 
धनेश हमारे ज्ये भराता दै उनके सम्बन्धमे आप यमते एेसी बात नं कहं । , 


कहा कि, हे महावाहो ! आप यह क्या कहते दह ? आप वीर द । बोरोका ` 
एता कोहं मातृभाव नही चलता । देखिए, अदिति ओर दिति दोनों सगी 


विनं ह । उन दोनों काही विवाह प्रजापति कश्यपसे हृञ्रा है । उनमें अदिति 


ने देवता श्रां ओर दितिने दैत्योको जन्म दिया दे । पूर्मं बनो, पवतो ओर । 


सयुद्रो सहित यह समस्त पृथ्वी देत्योकेदी अधिकारमें थी । परन्त॒ षिष्ने 
युद्धम देत्योंको मारकर यह समस्त त्रिलोकी देवताओओंके अधोनकर दी । 
प्राशय यदह कि, एक आपी एेसा नदीं करने जारहे दै, एेसा विपरीत आच 
` रए पहलेभी हुञ्रा हे । प्रहस्तकी यहं बात सुनकर दशग्रीव प्रसन्न होगया । 
` उसने कहा-बहूत अच्खा । एिरतो दशग्रोव उन राक्तसोको साथ लेकर्‌ त्रिकट 
। प्रेतपर चला गया ओर बसि उसने प्रहस्तो दत बनाकर लकाम भेनते 
हुए यह कह दिया कि-श्रहस्त ! तुम शीघ्रही जाकर यच्चराज कुबेरसे शांति 
पूवकं कृ दो कि-हे राजन्‌ | यह लंकापुरी राक्तसोंको दै । यदि इसे रप 
प्रसन्नता पवक हमं लोया दीजिये तो आपके दारा यह धमंका पालन समस 
जायगा ।' एर तों प्रहस्ते ऊबेर-पालित लंकामे गया ओर दशग्रीवने जेा 
पिखाया था, वैसादी उनसे प्रस्ताव किया तथा यह कदा कि, पूवंकालमें यह 
रमणीक लंापुरी सुमाली आदि रा्तसोके अधिकारमें थो । अब अप इसे 
उतको लोया दं । हम प्राथेना पूवेक याचना करते हँ । इसीलिए आपके भह 
। दशग्रीवने मुभे आपके पास भेजा हे। तब प्रहस्तसे एसी बात सुनकर कवेरने 
` कहा-'पदले लंका निशाचरोसे सूनी थी । उस समय पिताजीने सुभे इसमें 
 रहनेकी भान्ञा दी ओर मेने थकः इसे बसाया । हे दूत ! तुम जाकर दश- 
| गरीवसे कह दो किं, यह पुरी तथा जो द अकंटक यद्‌ राज्य मेरे पास 
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हे, वद सब वुम्हाराभी दै ¦ भेरा राज्यं या धद तुमसे बेटा हओ नही यहं 
कहकर धनाध्यच्च अपने पिता विश्रवा निकै पास चे गये ओर सव पमा 
चार्‌ कह सुनाया, तथा धृला कि अवं गैं क्या कर ? यह सुन्‌ मरिश्ष 
विश्रवाने कहा--हे पु ! दशभीवने युश्मे भी थह बात करी थी । इषपर 
उस दुडदधिको मेने बहत रंय ओौर बार-बार कदा कि, एेते बुद्धिसेत्‌ नष्ट दो 
` जायगा । परन्तु जबसे वर मिला है, तवसे इहं बड़! दृष्ट होगया ह ओर 
उक्षके लिए मान्य अमान्य ऊव नहीं श गया है } मेरे शापसे उसका सभाव 
बड़ा. दारुण दोगया इ । अतएव अव्‌ तए पने अदयायियों सहित केलाश 
पवेतपर जाओ ओर वहीं अपनो पुरी बना शौर लंदाक्षो प्याग दो। 
कंलाश बड राज्य-स्थान है। वद्य ठु शौरथी इद रदोगे । दधनद । छ 
राक्लससे बेर करना उथित नदीं ह ¦ स्योँकि तुम जानतेदी दो ङि से स 
त्कष्ट व्र प्राप दो चुका दे। यहं सुन्‌ वेर अपने एिताङी दा मान्‌ पपि 
याति्यो, बाहनां ओर धनक्छ साध्‌ जे, केला पवतपर चलेगए। पि 
तो प्रहस्तने जाकर बह समाचार दशभीदसे ऊह नाया जो षं प्तप 
अपने मन्त्रयां ओर अनुचरो सहित वैठा था । उसने कदा- लङ्कापुरी घाल 
हो गह, अब आप हमलों सदिति उसमे चलङर प्रवेश कीजिए । मेरी | 
अपने पिताक अज्ञा मान केलाश पवेतपर चले गए ! फिर तो दश्री अफे | 
अनुचरों सहित लङ्काम जा बा । लंका प्व राचसोने र्णकन राजति 
दिया तथा उसने उप्त पुरीको फिर बसाया ! नीडे बेधक्े थान्‌ राते ए | 
 लंकामे आकर बस गए । उधर इवेरनेभी कैलास पव॑तपर जाकर अति वुः 
इन्द्रकी अमरावतीके समान अपनी अलकापुरीकी स्थापना कर एते बषाय। 


इति श्रीमद्वाल्मीकीय-रामायण-भाषा सत्रम्‌ उत्तरकाण्डका ग्यारहवाँं सगे समाप्त ॥११॥ 1 
बारहर्वों सगं 

मब रावण अभिषिक्तं हो अपने भादयों सहित अपनी बहिन पपएतर 

के विवाहको वितामें पडा ओर कालकैयवंशी दानवेन्द्र विद्यनिङ्कै 
उसका व्याह कर दिया । पश्चात्‌ जब एक दिनं रावण वनम धिका क्षि । 
रदा था कि वहाँ उसकी दष्ट दितिके पुञ भय' पर जा पड़ी । इफ पष ए | 
स॒न्दरी कन्या भी थी । तव रावणने जो उसका समाचार पृत्वा तो १ | ` 


<>, 
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्राने जीवनका सव वृतान्त सुनाते हए का कि, यदह मेरी कन्या है जो हेमा 
गमक अप्सरसे उत्पन्न हह हे । मेँ इसके लिए योग्य वरको खोजमं इधर- 
उधर विचर रहा ह, आप कौन है, पना परिवय तो दीजिए } पुलस्त्य- ` 
नन्दन रावणने ब्ह्याकी तीसरी पदमे अपनेको उत्पन्न हीनेबाला क्तलाकर ` 
फृहा कि, इसप्रकार मेरा नाम दशग्रीव हे । रा्चसेन्द्रके एेसा कहनेपर मयने 
अपनी कन्याका हाथ दशग्रीवके हाथमे दे दिया ओर कदी किं यहमेरी 
कन्या हेमा अप्सरसे उत्पन्न हृं हे, इतका नाम मन्दोदरी है, इसे आप 
ए्लोके रूपमे ग्रहण कीजिए । दशग्रीवे कदा- बहुत अच्छा । फिर तो 
शं अग्नि प्रतीक्तकर उसने मन्दोदरीका पाणिग्रहण किया। मयने उसको एकं 
टुत ओर अमोध शक्ति भी प्रदान कौ । दशग्रीवने उसी शक्तिसे. लदमण 
ए प्रहार किया था । इसप्रकार भाया-ग्रहणकर दशग्रीव लंकामें चला गया । 
लंकमें जाकर फिर उसने अपने दोनों माह्योका भी विवाह किया । कुम्भक्णं ` ` 
का व्याह वैरोचनङी पौत्रो अर्थात्‌ बलिक पुत्रो बज्नञ्वालासे ओर गन्धव 
एज शेलषशी धभेन्ना पुत्री सरमासे. विभीषणका व्याह हृश्चा । समय पाकर 
मन्दोदरीके गभस मेधनाद उतपन्न हा । उसीको इन्द्रजीत कहा जाता है। 
ने जन्भ ज्ञेतहो मेध-सा गजेन किया था, जिक्षसे समस्त लंकानिवासी 
तम्भित हो गए थे, इससे दशग्रीवने उसका नाम मेषनाद्‌ रखा था। 
इति श्रःमद्वाल्मोकोय रामायण भाषा सप्तम्‌ वप वारां खगं समाप्त ॥१२॥ 
तेरद्वो सग 
रावणकषा कषेरके दूतको मार डालना 

अव कुच दिनोके पश्चात्‌ ब्रह्यके वरदानके अनसार कम्भकणेको मूति- ` 
ती तीतर जिद्राने आं पेरा। तब उसने समीप स्थित अपने भाई रावणसे 
हा कि-हे राजन्‌ ! अव मुभे निद्रा बाधित कर रहीदै। अतएव मेरे 
नेके लिए कोई पृथक एकं भवन बनवा दीजिए । यह सुन रावणन एक 
जन चौडा ओर दो योजन लम्बा एक खन्दर गृह निमांण करा दिया । 
सका वह शयन-गृह चित्र विचित्र बड़ादी दशनीय था । महाबली कुम्भकणं 
ेद्राबिष्ट हो सदृशो वर्षो तक उसप्ं पड़ा सोतादी रहा भर जागा नदीं । उन 
नां रावण निरंश दो देवताओं, ऋषियों, यत्तो ओर गन्धर्वोको मारता 
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पीटता रहा ! उसने वडे-बडे उपद्र किए ¦ तव धसंन्च धनेश्वरने अपना ठ 
भेजकर रावणो यह बतलाया कि--- आप अपने चरितो पुंभारं अ 
अपनो शाक्तष्ो धयङे कायम व्यय्‌ कर । यह सव उपद्र करना उचित न 
हे ¦ वतक जो छु किद्‌ ले वही बृहत हे ¦ अव तो पसा कोई कायं 
कृशौ के, जिक्षनें कलमे इष लभे ! अन्यथा देवता ओर देवर्िगण पिल 

तुम्हारे भारनेखा उपाय सोच शे है \' छुवेरका यह सस्देश सुन राषए 
नेत्र मरि कौधके लाल दयो गए ! उक्ठने अपने दति कटकटाते अर ह 
मलते इए दृतको यह ककर पार दिया कि, श्वनेश्वर मेरा वडा भाई 
इससे कमा करता ह , अन्यथा धँ उसे मार्‌ डता । परन्त ऋ तु यष 
जीवित नदीं जायी । उसे मारकर इष्ट रावणएने राक्ञसोको शिला दि 
पश्चात्‌ बह रा निलोकीको विजय रने चल्ला ओर सपपरथम कवेर 
ही उने आक्रषण॒ द्या | 


इति भीमट्रान्मीकोय रामायख॒-भाषा सप्तम्‌ उत्तरकार्डका तेरहवाँ सग खमाघ्र ॥ {३॥ 
च[द३ब्‌/ ग 

तन यह देखकर फि शव शफे यद रने आया है कुवले यचो 
उससे युद्ध करनेकी आन्न दौ । यों ओर राता भयंकर युद हृ 
अस्प क्षणम ही रविणके मंत्री व्यथित दौ गए} शष भी संधिते च 
गया; तथापि कालदण्डके समान अपनी गदा उटाकर उसने अनेकं यदे 
भार डला । बातको बातमें उने यक्लोकी सेनाको भस कर प्य । 
थोडी यज्ञ शेष रह गए । तब छुवेरनं फिर बहूतसे यत्तोको शपि च 
करने लिए भेजा। संयोधकंटक नाभक्‌ बड़ा वीर यक्ष भी अपनी बड़ षः 
सेना लेकर आ पर्वा । उसने अपने चक्रके प्रहारसे राक्षस मारीच पा 
भूच्छित कर दिया । परन्तु मारीच फिर उठा ओर युद्ध कर उप य्न 
भगाया। पश्चात्‌ रावण कुबेर-पालित अलकापुरीके प्रधान इारपरजा हष 
वद्यं ङवेरफे सेनक यत्तां सित दारपालसे उसका युद इा। इ 
पालने उसे बहुत मारा भी, परन्तु व्ह्याके वरदाने बह वीर धर 


हृश्मा । एर ती रावणनं उस ढारपालको मारकर पुरीम प्रीश घि। 
| इवि भरोमद्वान्मीकीय रामायण -माषा सप्तम्‌ उत्तरकाण्डका चौदहवाँ सगे समा॥१॥ 
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पन्द्रह सगं 
राबणका इुवेरको युद्धम परास्तकर पुष्पक बिभान प्राघ् करना 
तदनन्तर ऊुबेरने मणिमद्र नामक महायक्षको चार हजार यन्च-तेनिकों 
पित रावणसे युद्ध कनेक भेजा । परन्तु रावणे मंत्री भस्त ओर मदो. 
दने मिलकर दो हजार यत्तोको युद्धे मार डाला ओर अकेले भारीचने दो 
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र यक्तोका सरलता युक्त था । इससे य्योति रादास प्रवल हए । परन्दु यच. 
पणिमद राक्षस धूम्रारसे बडा युद किया । उतने अपनी गदाक्के प्रहारो 
प्राक मार-काटकर पष्वीपर गिरा दिया । वह लोद्ू-लोदान हो मूच्चित 
शे गया । यह देखं रावण मणिभद्रपर श्रू पड़ा । उसने सणिभद्रपर अपनी 
शक्तियोंका प्रहारकर उसका भुककुट काट गिराया । इससे वह यन्न पीर यद्ध 
त्रस पलायन कर गया । यह देख राक्षस सिंहनाद करने लगे । इतनेमे 
कुबेर हाथ गदा लिए दिखाई पडे । उनके साथ कोष-र्चक शक ओर प्रो्ट- 
पद तथा पड्म अर शंख नामक कोष-देवता भी आएं । उन्होने आकर देखा 
तो पित्‌ शापित रावण धृष्टतासे खड़ा है ओर अपने ज्ये भराताका प्रणामादि 
शिष्टाचार भी नदीं करता । तब पेसे रावणको देख ऊबेरजोने पितामह-ङलो- 
चिते कथित उससे कहा-े दुम॑ते ! मेरे मना करनेपर भी तू नदीं मानता। 
पका कटुफल त्‌ नरकमें पाएगा । तब वभे सुभ पड़गा । अन्नानका कर्भ 
पश्चात्‌ पाकर समभ पडता है । क्या तुके अपने ऋर कर्मोका नितान्तदी 
न नदीं रहा ? अरे शूट ! जो अपने माता-पिता, बाह्मण ओर आाचा्य॑का 
पमान करता दै उसे यमराजके यहाँ बडा कष्ट प्राप्त होता है । परन्तु मे 
मसे अधिकं वातांलाप क्या करू ? क्योकि मूखंसे अधिक वार्तालाप 
करना चादिए ।' एषा कह ऊबेरने रावणके मारीच आदि मन्िर्योपर 
यानक प्रहार कर दिया । बे तडित हो युद-लेत्र त्याग पलायनकर गए । 
वे रावणके मन्तियोको भगाकर महाबलवास्‌ कबरने रावणके मस्तकपरं 
# प्रचंड गदाका प्रहार किया; किन्तु रावण अपने स्थानसे विचलित न 
। अव कुबेर ओर रावण दोनों परस्पर युद्ध करने लगे । रावण व्याध, 





हगार य्तोका संहार किया । क्योकि रा्तशोका य॒ मायके बलसे दोता था - 


८ (0 \ % उत्तरकाण्ड ॐ ` 


[का 1 क) 


शूकर, मेध, -पवेत, सागर, वृत्त, यक्त ओर दैः्यके रूपों रट यतित 
उसका भुरूय स्वरूप दष्टिगोवर दी न होता ¦ उशी दंभय रावएने अपन ए 
विशाल अखसे कुबेरकी विशल ग<} {दंड कर दिया । साथी उन 
मस्तक पर भी प्रहार किया ¦ उस प्रहारो बेर सहन न कर सके शौर स 
वमन करतेः हए वृत्तकी समान धराशायी दयो गए । यद्यपि निधि देवत 
 कबेरको `` उठाकर नन्दन वनम पहंवाया ओर सचेष्ट किया । प्क 
` .धनेश्वर ऊुवेरको परास्तकर शावणने विजय-स्वरूप उनका पुष्पक पि 
छीन लिथा । पुष्पककी विचित्र रचना थी । अव इुंति रावण उपप आ 
हो केलासे नीचे उतरा । अब उसने अपनेको एेषा समा मानों त्रिलो 
को ` विजय कर लिया । 


, यति .श्रीमद्वान्मोकोय रामायण-माषा सप्तम्‌ उत्तरकार्ड्कः पन्द्रह खणे समाप्र '! १५४ 
सोलहवो सग 
हे राम ! इसप्रकार रावण अपने भाता कुवेरको विजयकर खापिकापिः 
` कै जन्म-स्थान शरवण' नामक सरकंडके विशाल वनम जा पूवा । यं 
..श्यागेके पवतो पर चद्कर जब वह॒ चला तो पुष्पककी गति अह ३ 
गयी । वदाँ रारण सोचने लगा कि, पुष्पक स्यो नदीं चलता दै! इतनेहीः 
अति करालदूप, काले-पीले रंगोवाटे अति लघुरूप उसे नन्दीश्वर दिः 
पड़े जो बडे ही विकटरूप, मूड युडाए शिवकी सेवामे लगे रहनेवले १। 
उन्होने रावणके निकट जाकर निर्भीकतासे कहा-हे दशग्रीव | यहाँ शिवं 
क्रीडा कर रहे र । अतः तू यदास चला जा । इस पवेतपर चाहे गरड, गर 
यदा, देवता, गन्धवे ओर रास कोहं भी दयो, नदी जा सकता।' नन्दी 
 वचनोंको सुनकर रावण मारे कोधके जल गया, उसके नेत्र लात शे ¶। 
वह अपने कुरडर्लोको दिलाता हु्ा पुष्पक विमानते उतर पडा ओ & 
कहता हुआ कि, यह कोन शंकर देँ ? पवेतके नीचे आ गया। इं एह 
देखा कि, नन्दी दीप शूल लिए दूसरे महादेवकी समानी शभे 
निकट खड ` । तब भानर जसा नन्दीश्वरका यख देस्‌, राण ऋ 
` करने लगा । यह देख नन्दी अडेदी पित हए । उन्दने कहा-कशात्र 
` तुने जो मेरे बानररूपकी अवन्नाकर अयृटदास क्या हे तो गे पानह 


कः 
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| तेजस्वी वानर तेरे वंशका सूलोच्छेद करनेके लिये उतपन्न चगे॥. वेदी तेरे इस 
वज अहंक।र ओर शारीरिक वलके दपंको द्र करगे ५ यदपि नँ तुके अभी 


रता चण मार्‌ जलता, तथापि स्या क्रू, त्‌ तो खचरत इष्कमसि पव दी 
मर चुक्रा दै । फिर मेरेको मारना दी क्या है १ महात्मा नन्दीश्वरके यह कटतेदी 


| देवताओंने अकाश इन्दुभी बजा ओौर पुष्प-वषां को । परन्तु मदावली 
रापणने इसकी फिचितभौ चिन्ता न कौ । पवेतके निक जा व्रषभपति खरक 
| हलन्‌ रनेफ सए उ& पवतको ही उखाडदेना चाहा ओर्‌ तत्लणषी 


अपना दनां यु जए उसके भीतर परवेशकर पवंतको उठा लेना चाहा । पवेत 


| [पने लगा ¡ पवैतके कम्पसे महदिवजीके समस्त गण॒कोँप गए ओर 
|. पविताजोमौ भयभीतो महेश्वरे चिपट गईं । हे राम ! फिर तो महादेव जीने 
। निना किसी प्रयासकेही अपने पेरके अंगे उस पवको दवा दिया । पवतके 


दवातेही उनके नीचै राबणकी विशाल भुजां पिसने लगीं । वद रोषे तथा ` 


भनाश्रोके दबनेकी पीडसे सहस्रा एसे वेगसे चिर्लाया कि, उसके चीत्कारसे 


मलोक कम्पितं हो गया । व्रजपात जैसा शब्द सुनाई पडा । देवता विच- ` 


कनक क ॥ 
न्वत ध्व 
तै ` 


न्क 


| 


तित हो गये, सुद्र संज्म्ध हो गये, पवत कोप उदे! तव दशाननके मन्तियोनि `` 


। उपसे कहा-हे दशानन ! अव तुम उमापति नीलकंठ सहादेवको स्तुतिसे 


प्रसन्न करौ । यद्चँ ठुम्दारी रक्ताका अव कोह अन्य उपाय नदीं हे । महादेव 
जा बड़ दयाल हँ । शरण जातेदी वह तुमपर प्रसन्न हो जायगे । तब दशा 
ननने शिवजीको प्रणापकर सामवेदके विविधे मन्तं दारा उनकी स्तुति करना 
प्रारंभ करिया श्यौर्‌ उप प्रकार रोते विलपते उसे एक सद वषं व्यतीत हौ गये 
तव महादेवजी रावणपर प्रसन्न हए ओर पवते भृजाए निकालनेका उसे 
अपसर दिया । साथी उसी दिनसे उसके उस चोत्कारके कारण उन्होनेरी 
उप्का नाम शावः रख दिया ओर कदा किं अव तेरी जिधर इच्खाहा, चला 
जा । उसो समय श्री महादेवजको प्रसन्न देख रावणएने देवतानं गन्धं 
दानबों, राचसो, गह्यकों, नागों तथा अन्य प्राणियोसे अपने अवध्यता तथा 
ब्रह्माजी दारा वर-प्राप्तिकी बात कहकर यह निवेदन किया किं-इतनेपर भी 
मेरी जो शेष आयु रह गरं दे बह मेरे किसी कायसे नष्ट न हो, इसका मुभे वर 


क # उत्तरकाण्ड शर 
दोजिये ओर अपना एक शश्भी दी जिए। इसपर श्रोमहादेवजीने उपे अपना 
चन्द्रहासं नामक महादीप् खङ्ग ८ तलवार > प्रदान क्रिया तथा उक्ठकी शेष 
आयु भी देदी । साथी यह्‌ भी आदेश दे दिया फि, इस खङ्गका कंभ अनादर 
मत्‌ करना अन्यथा यह मेरे पास चला अगा । रावण महादेवजीको प्रणम्‌ 
कर पुष्पकपर बेठ वरसि लोट पडा ओर पृरथ्वीके सभी बलवानों ओर परा- 
कमी चचियोंको सताने लगा। कितने दी शर-वीर उसकी अवन्चापर मार उल 
गये ¦ उुद्धिमार्‌ जनने उसे दुजेय समू अपनी पराजय स्वीकार कर दी 
` इति श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण-माषा सप्तम्‌ उत्तरकाणडका सोलहर्वौ सगे समघ्त॥१६॥ 
सब्रहव्‌। इग 
वेदवती दारा रात्रणको शाप 
हे राजस्‌ ! अव वह महाबली रावण पृध्वीपर विचरता हा एकदिन 

` हिमालयके बनमें जा पहवा । बयं उसने सान्चात्‌ देव-कन्याके समान एकः 
एेसी कन्या देखी जो मृगचमं धारण किए तणोनुष्ठानमें रत थी । उते देखते 
दी रावण कामदेवसे पोडित दो गया ओर मुसकाकर उसका परिव पते 
हुए उसे विमोदहित कर अपनी अभिलाषा तृप्त करना चाहा चौर कदा कि 
तेरी यह युवावस्था ओर सौन्दयं तेरे इसप्रकारके तपके योग्य नर्चीहै त्‌ 
श्रपने इस संकस्पको त्याग दे । पिरत यह्‌ तो बतला कि, इतना कलन 
तप किंस लिषएक्रतीदै!? त्‌ किसकी पुत्रीदे रौर तेरा पतिकोनटे। 
तब रावणएके इसप्रकार पृढनेपर उस यशस्विनी एवं तपस्विनी कन्याने रप्र 
का-सविधि आतिथ्य करते हुए का कि भे ब्रह्मपिं ुशष्वजकी पत्र र। 
मेरा नाम वेदवती है। मेरे बिवाहके लिए कितनेही देवता, गन्धे यकष 
रादा ओर नाग मेरे पितासे मिले ओर युभसे व्याह कर देनेकी प्रधनाकै 
परन्तु मेरे पिता यह चाहते थे कि, उनके जामातरं सुरेश्वर विष्णु ह न । 
, नही । इससे बलगवित दैत्येन्द्र शम्भने उन्हं रातरिमे सोते पभय मार शला। 
मेरी भदामागा माता उनकी शवके साथ सती हो गयीं । तवते पर भरने 6 
पिताक शच्याचुसार श्रीविष्णुको ही अपना पति बनानेके लिए तपय 
हं । जो सत्य बात थी, वह मेने तुमसे कट दी । उन पुरुषोत्तमे ५. 
नैरा कोई अन्य पति नदीं दो सकता । हे रावण ! मेने तुमको जान तिष। | 
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यहासे चले जाओ्चो । भ अपने तपोबलसे चयलो्यमे जो ऊद दता ह 
| पव जानता ह । यह श्नकर काथदाएसे पीड़ित रावण विमानसे उदर 
् च्रोर अश्लील वकता हुआ उसके केशों को पकड़कर उसे ववंस अपनी 
प्रि पधांशा शान्त कृरना चाहा तथा रिष्छकी निन्दा भी क्िया। इस्तपर 
तने कोधमें मरकर अपने हाश्से जो उस समय खड्रूप दो गये थे- 

उन वालको काट डाला ओर अपने कोधसे अगिन प्रदीप्तकर रावणको 
म करती हह उस अग्निमे प्रवेशकर गहै, तथा यह कट गई कि रे पापात्मा 
[वध क्रनेके लिए में पुनः उस्न दोजगी। स्योंकि पापी पुरुपको मारना 
फ वशकी बात नदी है। यदि र तुमे शाप दै तोमेरी तपस्या चो 
ती है । यदि मेने कु भी सुत किया हो तो उसके पुर्यसे फिर किसी 
लाकं गृहमे अआयोनिज जन्म धारण करू । रेषा कृ वेदवती उस 
क्तो चितामें कद्‌ पड़ी । चिठके चारो ओर पुष्प चितरा उठे । हे प्रभो! 
ती वदती जनकराजाके गृहमे कन्या रूपसे उतपन्न होकर म्हारी भाया हृं 
। हे महावादौ ¦ तुम भी ते दी सन्तान.विष्णु हो । 


| इति श्रामट्वाल्मौकोय रामायण-भाषा सप्रम्‌ उतत्तकाणडका सव्हवाँं सग समाप्र ॥ १७॥ 


अलददर्बो खग 


रादणका राजा मरुतको जीतना 
वेदवतीके अग्निम प्रवेश करनेके पश्चात्‌ रावण पुष्पक बिमानपर बैठ 
वारां ओर पृथ्वीम विचरते हुए उशीरवीज नामक उस देशमें जा पहना 
जहां देवताश्च सहित राजा मरुत यन्न कर रहे थे अौर बरृहस्पतिजीके सगे 
ता धमज्ञ संवतं ऋषि सब देवताभों सहित उनका यन्न करा रहे थे.। तब ` 
दानसे अजित रावणे बां पहु चते दी उसे देख, उसके सतानेके भयसे 
देवता पर्चिरूप होकर पलायनकर गए । रावण अपवित्र कत्तेके समानं 
यत्तशालामे प्रवेशकर गया ओर वहां जाकर राजा मरुतसे बोला-या तो 
पुभसे युद्ध करो या दार मानो । मरुतने पूढ्ा-त॒ुम कोन दो ? यह सुन- 
रावण अट्टहास करते हुए बोला-मं म्दारी सरलतापर प्रसन्न ह । 
किं तुम धनद कुबेरके लघु भाता मु.रावणको नदीं पहचान रहे दो । 
लोक्यमें मेरे बलको कौन नदीं जानता ? जिस रावणने अपने य्येष्ठ भाता 


च 
ट्टः ॐ उन्तरच्छण्ड | 


द्यो पराजित कर उसका यद्‌ पुष्क विमान्‌ दोन लिया, से कौन > 
जानता ? राजा मरुतने कटा--दुर धन्य दह । रास्तवपर तुम्हारे जेषा श्ल 
पुरुष तो त्रिलोकीमे कोहं नषटीं हे जिषने अपने बडे माहेको युद्रम परा 
करे दिया । मला इसपर भी ठम अपनी शशं करते दो ! २ इष्ट ! घ 
रह । अव तू मेरे सक्त आकर जीता वहीं जा सकता । मेँ अपे फे बाह 
` वभे आजदी यभालय भेजता ह ! तदनन्दर शाजा भरत धतुष बाए लेः 


: ` से-युद करनेके लिए यज्नशालासे दाहर रिष्टे । किन्तु संतं सुनिने ऊ 


स, 


“अगे चाकर उनका मागे रक्‌ दिख ओर्‌ कहा-यह माहेश्वर यत्त हे & 

कोध करना शापके लका घातक हौगा, अतः इपपे युद म कीरिं 

`  यत्नदीक्चितः-पुरुष कोध नदीं करते ¦ फिर यह रास अनेयभीरै । तव अ 

गुरुको आज्ञा मानकर राजा मरुतने रावलस्े युद्ध कनका वरिार 

दिया । रावणके मंत्रीने कदा-शरुत हार गख । फ्रि तो रषी पोष 

, यन्तम आए हए ऋषिरयाको खा-दवाकर, उनका स्त भरपेद पीक 
. पुनः प्रथ्वी-मण्डलपर विचरने लमा ¦ 


इति श्रौम द्राल्मालोय रामायण-भाषः सप्रम्‌ उत्तरकारडका अठारहर्वा स्म समाप्र ॥ {३ ॥ 















उन्म [सवा छम 

इधवाडव शी महाराज अनरख्यका रावशको शाप ह 

अन राजा मरुतको जीतकर रासाधिप यु कती रावण नग 
. . विंचरने लगा । उने यहेन्द्र रौर ॒वरुणरे समान श्रेए राजाभ्रफि 
जाकर कहा कि, यातो तुम भुभ्से युद्ध खरो या अपनी हार मनो। 
बुद्धिमान्‌ राजानि परस्पर गोष्टौकर अपनी हार मान सी । क्यो टं 
क्रो बरदानका बल था । बरूत, महेन्द्र, वरुण, सुरथ, गाधि, गय अर पष्ठ 
शादि सब राजाओने उससे अपनी पराजयं स्वीकार ली । तव रवण 
ध्यापरीमें पहुंचा । वहां महाराज अनरण्यसे भी उसने वैसाही ए । 
अमयोध्याधिपति महाराज अनरर्यनो कटा-में तुते युद्ध कला । 
्मनरण्यने पदलेदीसे रावणका वृतान्त सुनकर अपनी सेना ना क्ोषे। 
फिर तो उनकी षह सेना राक्तसके वधाथ शीघही युद्धके तिए गित 
उसमे दश हजार दाथी, एक लाख घोडे तथा सहसो अश्वारोही भर 


% धौनद्रास्सौकोय रामाय - भश 9 ॐ ८५९ 


| ---- न चमो क = निनय) कक ~ 


` ~ ज  -- [क ब) 


मैनिक थे। दोनों रसे घोर युद्ध हा । महाराज अनरणय ओर राच्सेन्द्र 
वणका अद्भत युडध दने लगा । किन्तु ङचदी क्षणो रावण ॐ वलवाच 
गरन्त्रियों एवं मायावी रात्तसेनि उनकी समस्त सेनाको काट-मार कर वचे-वचाये 
सैनिको मार-पोटक्र भगा दिया । पृथ्वी रक्तरंजित हयो गहै । युद्ध चेत्रै 
भयानक रश्य उपस्थित हौ गया । फिर महाराज अनरग्यने खदासराजके 
शिरमे आट सौ बाण मार उसे विदि करदेना बाद्या । ` किन्तु उन सब 
 वाणोसे रावएको खरोच तक न लगी । इतनेमे कोधमं भरकर रावणने महः - ` 
 राजके मस्तकपर जो एक थप्पड़ लगाया तो उसे वे सहन न कर सके ओरं 
जसे वनम विजलीका मारा साखुका वृद्ध गिर पडता हे, वेसेही वे धराशायी 
हए । आहत होनेपर उन्होने कटा-'हे राक्षस ! यह जौ तुमने इच्वाङ्कककलका 
अपपाय करिया है, इसके कारण, मेँ कहता ह किं, यदि मेने दान दिया हो 
होम कियारहो, तप किया हो जर न्यायपूर्वकं प्रजापालन कियाद तो 
 इच्वाकुलमे दाशरथी राम उत्पन्न होकर तेरा बध करं ।' महाराज अनरण्य 
के मुखसे यह बचन निकलतेही मेधोकी गजनाके तुस्य आकाशसे नगाड़के 
बजनेका शब्द सुनाई पडा अर पुष्प-वृष्टि हहं । तदनन्तर महाराज अन- 
 ररय स्वगं सिधारे ओर रावणभी चला गया । 


इत्ति भोमद्वान्मीकीयं रामायण-भाषा सप्रम्‌ उत्तरकाण्डका उन्नी सर्वाँ सग समाप । १६ ॥ 

सीस्बो सगं 

। रादासाधिप रावण प्रथ्वीपर मसु्योको कष्ट देता हुआ विचर रहा धा 

कि उसने मेधपर आरूद्‌ मुनिपुङ्गव नारदजीकेो देखा । उसने. उन्ह रणाम 
किया ओर शल पृ आगमनका कारण पा । देवषिने कटा- विश्रवा- 
नन्दन राक्तसेन्द्र ! खडे रहो । में तम्हारे मन्तरियों ओर तमपर बडा प्रसन्न 
्ं। तमने तो गन्धवं ओर नागादिकोंको वेतेही पराजित करदिया है कि जसे 
विष्ण॒ने देप्योंको। अतः मे तुमसे बहुत संत ह| अब मे तुम्हारे हितकी कच बात 

कहता, हु ध्यानते खनो ! हे तात | तुमतो देवतासे भी अबध्यो । फिर इन 
बेचारे मनुष्योंको क्यों मारते दो । ये ती स्वयंदी मृत्युके वशात । ये तो बेचारे 
.स्वयं ही सदा विपत्तिग्रस्त रहते दै ओर विशेषतः अपना कस्याण करनेमें 
अत्यन्तदी मृद्‌ द । जरा आदि सेकड़ं व्याभि्योसे आच्च रहते दै । अतः ` 


` +. 
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पेसोके मारनेसे स्या लाभ है ? ये तो अपने सुख-दःखफे समयो भी नहं 
जानते । देखो न, ये मयुष्य कदं ने है कहीं रोते है । पशिरे सेह 
फसकर नष्ट हो जति दै, जिससे इन्द अये कलेश तकका ज्ञान ती रहता 
फर इस मत्यलोकको दुःखी करके तुम स्या करोगे ? तुम तो रिह 
इस लोकको विजयकर चुके हो ¦ फिरंये सब मरकर यपपुरी ही मतं 
जार्येगे । अतएव हे पौलस्त्यनन्दन ! ठम यमराजकी पुरी पर वहा कगे! 
इस परीको जीतो । क्योकि उसे जीतनेपर ही तुम अपनेसे सबको जीता 
हुथा समफोगे । तव इस प्रकार नारदजीके समाये जानिपर खतेजते दी8 
लंकापति रावणने उन देवरपिको प्रणाम स्यि ओर शुस्कराता हा रंह 
लगा--देवषं ! आपका कहना यथाथ हे, य ठेसा दी करेगा । इस पमय पे 
विजयाथं रसातलकी यात्रा कर रहा ह ! फिर चयलोक्य विजय नागं 
अ।र देवत्ता्योको अपना वशवतीं वनाङगा दौर पनः अमतश्रापतके हि 
सयुद्र-मथन भी करू गा । इसपर नारद्जीरे कदा-अच्चा, यदि तप 
रसातलदही जाना हे तो अन्य मागसे क्यों जाते हो ? यह मागं सपे प्रेतर 
फे नग्र यमपरीको चला गया है, इससे तुभ सीधे उनके समक्त जा निदलगे। 
यह सुनकर रावणने शरद्कालके मेधके समान सकर कहा-बूत अच्छा 
इम एसा ही करेगे । अव मे यमके वधाथ ही इस दक्तिण दिशे माग 
जाता &; जहो सूय-पत्र यमराजका निवास हे ¦ मेरी यदी तो पूर्वभरिन्ना्ं 
के, मं चारो लोकपालोको विजय करू । उसमें सब प्राणियोको सतानेष 
उस यमराजको भ मारूगा । एेसा कह अौर नारदजीको प्रणामकर रर 
दक्लिण दिशकी ओर चत्त पड़ा । नारदजी क्षएभर मोन हो विषा 
रहे । उन्टोने सोचा, भला यहं कालको केसे जीतेगा ? यमराज तो पृतं | 
जगतके साची द । उन्दीके प्रतापे तो समस्त लोग सचेत हो सांषफं 
किया करते. । वही तो जयलोक्यके शास्नकर्वां ओर ्रयलोकमीमे | 
ह । उन यमराजको यद केसे जीतेगा ? इसका तो ममे वड़ा इूहलद। | 
मतः स्वयं ही चलकर यमराज ओर रावणका युद देखंगा। | 


इति श्रीमद्वान्मीकीय रामायण-भाषा सप्तम्‌ उत्तरकाण्डका बीसा सर्गं समाप्त ॥ २०॥ र 










# भओभदारमोकोय रामायश-भाषाः# ८६६ 
इक्कोसषवोसग ` 
इसग्रकार निश्चयकर यमराजको सबं वृत्तान्तं खुनानेके जिए चारद्‌ 
। शेप्रतासे ययपुरीकी ओर अग्रसर हुये । वद्य पहंचकर उन्होने देखा कि, 
पाज अग्निको साक्तोकर सब जी्वोका यथोचित न्याय कर रहे दै । 
दवषिको आते देख यमराजने उठकर उनको यथाविधि अव्य श्रदान कर 
मैठनेको आसन दे, शल प्रशन किया ओर आगमनका . कारण पृः । 
नारदसीने ङटा--में जिस सिए आया हं, वह सुनो ओर एर जो करवा 
ह, पह करो । पितृराज ! दुर्जय दशग्रीव ! दुष्टं बल-प्रयोग हारा वशे 
कने आरहा दै । हे परमो ! इषलिए शीघतापे मेँ तुम्हारे पास आया ह । 
भव देखू कि, कालदरड-ग्रहारीकी विजय होती दै या पराजय । इसी समय 
पूयवत्‌ प्रदीप्त दशग्रीवका पुष्पक विभान्‌ आता हुआ दीख पड़ा । वदँ पह 
क रावणएने देखा कि सव प्राणी बोधकर मारे-पीटे जारे दै । सव प्राणी पुरयों 
ओर पोका एल पा रहे ह । जलके स्थानमें रक्ते पूणं अति गंभीर वैतरणी 
दीक सव पारकर रहे ओर बालुपर ऽपी जारे ह । कितनेरी खङ्गो अर 
छग काटे जारे हं । बहूत-ते प्ये ओर भूखे रहकर जल मोग रहे है । 
ईसप्रकार वहां रावणने सदसो प्रकार जीगेको दुःखमें देखा । पुण्यात्ा अपने 
पयसे ब॒न्दर-न्दर सवनम बियमान थे तथा गानवा्यसे आनन्द पा रह थे। 
तथ इसप्रकार के दृश्य देखते हुए रावणने उन पापिर्योको जो अपने पापकम 
फलतसे कष्ट भोगाये जारहे थे उन्हँ अपने बलसे भुक्तं कर दिया ॥ फिरतो 
रावण हारा जोवोको मुक्त हा देख यम-किद्नरोने उपर आक्रमणकर दिया । 
उन शूरके दौ इनेसे वडा इलदला शब्द हुआ। शत-सदस शूर-वीरोनि प्रासो, 
परिषों, शलो, मशलों, शक्तियों ओर तोपररोको पुष्पक विमानपर वषया । 
विमानकी अटारियों ओर बैटकोंको भग्न करने लगे। पर ब्रहम प्रतापते वह कदी 
सेभी त्तिग्रस्त न हा । धर्मराजके उन लाखों सेनिकोकी गणना नहीं हो 
सती जो अभिलषित युद्ध करने लगे ¦ उधर रावणी स्वयं युद कर रहा 
था । चं क्षण पश्चात्‌ सभी यमङ्ङ्कर एक स्वरसे रावणपर टट पडे ओर 
उपर शूलोकी वषा करने लगे। उस शूल वषासे रवणका शरीर विध उठा 
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रसातलम जहां दैत्य ओर नाग रहते ह ओर जिसके रक्तक परणदेवं 

बहा चला गया } तव बाघुकि नाशक मोगपुरीमे जाकर पह नागो 

कर उस मणिपुरीभे मया, जर्यँ निवारकनच दैत्य बास करते थ । वहे 
णन सवके युदक उतेजना दी मे देत्यमी बड़ पराक्रमी, बलवाच्‌ 

दुमद थे । अतः उन्होने बडे टषसे अपने विविध अघो ढारा रावणे 

~. . संगराभ-कियां ओर्‌ उभयमें किसीने अपनो पराजय न स्वीकार की ¦ तव 

` पितामह ब्रह्माजी व्ह सौ शौघरी जा पचे मौर उन्होने उन्दं समर 

, . भिता करा दी । निवातकवर्चोने रावणका वडा स्कार क्रिया। व्यँ 
रावणने निवातोसे सौ प्रकारकी मात्रां सोखीं । फिर वरएदेषके न 

खोज करता हआ रारण छालकेय दे्योके श्मः नामक नगरम प 
कालकेय देत्य बड़े बलवार्‌ थे ! किन्तु रावणने उन्हं भी परास्त कगं 

इरी युद्धम रावणने अपने बहनोहं (शुपनखाके पति) विच्छ त 

कै धाट उतार दिथा। उस युद्ध शवणने त्षणमात्रमे बार पौ दं 

~... ~ मार डाला । तदनन्तर रावशद्धो शेत मेधकौ सदृश वरुणका दिष्य 
«. दिखाई पड़ा । रबिणने बीं सुरभी गौभी देखी जिसके थने सदा ३ 
धार्‌ बहा करती थी ओर जिषसे स्षीधोद सागरकी उत्ति ह 
वटी सुरभि महावृषमेन्द्र ( महदिवजी) के नादिया की माता दै निषे! 

 . शत-रश्ि-निशाकरकी उत्पत्ति हृदे । उसे अभृत उन्न हा । अ! 
"^ अद्भुत सुरभिकी प्रदक्तिणाकर रावणने वरुणका वह % भवन्‌ दं 
सेन्यःयुराक्षत ओर बड़ाही भयंकर था । वयँ पवर रग्रएने = 
सेनापतिर्योको ताडित किया तथा युद्धकर उन्दं मार डाला। हेष 
वरुणके पुत्र पोत्र करद ही रावणसे युद्ध करनेको आ पहु । ए१॥ 
सुर संग्रामकी भाति दोनों अओरसे आकाशे घोर युद आरमहमा।5 

` की सेनाने अपने अग्निवत्‌ वाणोंको चलाकर रापणको संग्रा सिहं 
दिया । तब उसके महोदर आदि मंत्री वरुणके पुत्रोसि युद कतं चो! 
उन्दं परास्त-सा कर दियां । अश्व.रथ-रहित वरुण-पुत्र निशा आशनः 
खड़े रह गए ओर बिना रथादिकं भी स्वप्रभावेन नोचे नरद ¶। घ॑ 
अव वे फिर युद्ध करने लगे। यद देख, तब-तक सवे हे रीन 
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हारं करने लगा । फिर जलधाराके समान बाण बरसाकर वरुणके पुरक ‹ । 
रने लगा । वरुणके पुत्र युद्धम मूच्ित हो गए । सारथि उन्हें उगकर ` 
| एत्तण धर ले.आया । रावण गजने लगा । साथदीउसने वरुणके सेवकेोषवि ॥ 
| एदा कि तुम मेरा सन्देशा वरुणसे जाकर कहो । इसपर वरुणके श्रदासः ` 
नाएक सत्रीने कहा--इस समय सलिलेश्वर बरुणजी गन्धर्व-गान श्रवण 
कनके लिए बह्यलोक गण हए ह । उनके बीर कमारोंको तो वुमपरास्तदी ` 
कर्‌ जुके हो ! अव वरुण महाराजकी अरनुपस्थितिमे त॒म क्या व्यथं परिश्रम `` 
करते हो ? यह खन रावणने व्ह भी अपने विजयक्ी धोषणा करा 
दौ ओर पुनः वसे ्रस्थानकर पुष्पक .विमानको उड़ाता हा -लंकाकी 
यत्राकरदी। ` | 9. 

इति श्रौमद्वाल्मीकीय रामायण-भाषा सप्तम्‌ वासवा ६ समाप्त २३॥ . 

चोषीसवोंसगं ` 

रावणका बहत सी कन्यानां ओर स्त्रिया हरण करना तथा उनके. शापित होना 

वदसि जलोरते समय दुरात्मा रावण मागके राजषि्यो, देवताओं ओर ` 
दानवोंकी कन्याएं हरंण करता हभा लंकामें भआया। जिसकी भी दशनीय 
कन्या या सुन्दरी क्षीको मागमे देखता, उसके बन्धुजर्नोको मारकर ऽते हर- 
कर अपने विमानमें बेटा लेता । इसप्रकार उसने कितनीदी राक्तसों घुर, 
मनुष्यो, पन्नगो ओर यत्चोकी कन्याएं अपने विमानमें बेग लीं । वे वेवारी . 
इसी हो शोकात्तं भयोलन्न अग्निज्वाला सा अशरुधार बहाती थी । ` एकं 
नी सेकडही कन्याएं शोक सन्तपर एेसादी अश्रप्रवाहित्त कर रही थी॥ उनके ` 
शोक ओर विलापका षणंन नीं हो सकता । उन सब कन्यां ओर स्ियों 
नै भो रावणको यही शाप दिया कि यह दुमति पर-सीके कारणदी मारा `“ 
जावे ।' उन पतित्रताओंके युखसे यह वाक्य निकला ही था कि, आकाशम 
५ न्ुभी बज उदी ओर पुष्पोंकी वां भी हृहं । शिर तो उन स्त्रियोके शाप 
रावणका पराक्रमं नष्ट हौ गया भर उसकी कान्ति मन्द पड़ गहे । उन 
पतिवरता्चोके शापको खन रावण उदासं हौ गया । इस प्रकार वह उनके 

प ओर शाप सुनता हा लंका आया ।. निशावरोनि बड़ा सखागत 
^ या) परन्तु षड ज्योदी वां पटंषा कि; त्योरी उघकी बहिन उसके समच 
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आकर सहता प्मीपर गिर पदी । रावत पच 


न्त्वनः देकर पूचा कि-हे भद्रे! क्या वात दै? शीघ्र बोलो कितु 
कना ६ चाहृतो हो ? तब उस रक्ताक्ली निशाचरीने अश्रुपूणं नेते उप॑ 
आर देखकर कहा-हे राजच्‌ ! निश्चयदी तू वलवान्‌ है । इसलिए बल 
तूने समे विधवा कर डाला । तुमने चौदह सहस कालकेयदैतोको गा 


. समय मेरे प्राणोसे भी अधिक प्रिय महाबलबास्‌ पतिको भी शत्र पप 


मार 4 । अतः त्‌ मेरा नाममा्कादी माहे) तूनेउेग्या गा 
माना युकही मार डाला । हे राजच्‌ ! अब तेरे कारण मुभे वैधव्य भोगः 


~ पड़ा । तुके अपने बहनोेकी तो रक्ञा करनी हौ चादिए थी। किन्तु तृनेतोऽ 


स्वयंही मार डाला । तव रावणने उसे उटाकर धयं वंधाया ओर शाव 


` अद्म मे अपने चौर परायेका कुड लान न था, निषे तेरा खामी 


हाथमे मारा गया। जो होना था वह दहो गया । अवसे जो तेरे दिती षा 
टोगो, में वही करूंगा ।. अब तू अपने देश्वर्यवाय्‌ प्राता खरे पा जाइ 
 रहः। तेरा वह महाबली भाहं खर अबसे चौदह हजार राचोक खाः 
-होगा । वहं तेरो मोसीका पुत्र है । वह तेरी सव ान्नाश्नोका ति ४ 


` करेगा । महाबली षण उसका सेनापति होमा । एेसा कहकर दशग्रीषते 


 . कर निष्करटक राञ्य करने लगा । शूपंणला मी वीं बली ¶ी। ` 


५ 
"४४ 
"^ न्ध न 
क कै 


रहय हे ? तब पुरोहित शकाचायने रावणसे कहा--राजच्‌ । ए फ 


के साथ रहनेके सेनिक रात्तसों गे न्ना छना ट । खर चौदहहनार भय 
-नक्‌ राक्तसोको साथले तत्त णदी दर्डकवनको प्रस्थित हा भोर हं ए 









शत श्रोमद्भल्मि।कोय रामायण-भाषा सप्तम्‌ उत्तरकाण्डका चौवोसवां सगे समाप्त ॥ २४॥ 

इस प्रकार जब दशग्रीव उस खरको घोर सेना ओर भ्रएनी बहि 
सान्ना देकर हषित ओर स्वस्थ्य हा, तब अपने अनुचरोफो साथे 
वह निकुम्भिला नामक लंकाके उस उपवनमें चला ङि, जहाँ का भर 
रूपधारी पुत्र मेधनाद काले मगका चमं ओद हए ओर दणएड-ऋः 
लिए यज्ञमगडपमें शोभित दयो रहा था । वहाँ रावणने अपना शीषे भृ 
फलाकर पुत्रको इदयसे सगाया अर पूवा कि हे पत्र | तृ एशां 
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सविस्तृत सात चड़ यज्लोका अनुष्ठान किया है, जिस अग्निष्टोम, अश्वमेध, ` 
बहुञवंक, राजसुय, गोपेध तथा वैष्णव-यन्न तो इषने पणं कर विये दै। 
तत्परचात्‌ माहेश्वर-यच्च आरंभ होनेषर तम्दारे पएुच्रको सात्‌ ख्हदेवजीसे ` 
कें वर्‌ प्रा हये हैँ । एङ इच्चानुसार चलनेवाा दिव्व रथ भी इसने पाया 
हे शरद्‌ तापः मामकी साया भी पराप हहं है जिषके इारा अन्धकार व्याक 
हो जत्ता हे ¦ यह भाश जिने व्रा हतां दै उकषकी गतिको देवता या अशुर 
कोहं भी नदीं जान पाते । इनकं अतिरिक्त इसे दो अक्षय तरकस, दुर्जेय . 
धनुष तथा संाममें शत्रुवाती एक वडा दी.बलाव्य शख भी प्राप्त हुमा हे।- `. 
आज द यत्क ्षमाषिमे यह सब इसे प्रा्ठ हु हे तथा हम दोनों आजी 
आपदे रि लनेके इच्छु थे । ` य सुनकर रावणने कषा~यह कायं अच्छा ` 
नही हा । अ्योकि इसमें तौ विविधं उपवारोते द्वूमने मेरे शच इन्द्रादि ` 
देषोकी पूजा भो का दोगौ । अच्छा, जो किया वंह गेक दी दै । इसमे संदेहं 

सीं कि, वृष्टं एयक प्राप्ति होगी । आओ ! अब धर चलें । यह कह रावण 
कृपन पुत्र खर विभोषणएको साथ. ले अपने भदनमं आया । व उ+ने.उन 
सब रोती हरं श्ियोँको विमानसे उतार दिया 1 तब उन सब दिया अति 
रादइणङी अक्ति जानकर धर्मात्मा विभीषणएने कदा-'राजद्‌ !- अपके ये 
श्वाचरण॒ उसके द्ुयश, धन ओर कुलका नाश -करनेवाषिः हे । . ह राजच्‌ ! 
जिसप्रङार आपने इन श्ियोके अन्धुजर्नोके मारपीटकर इनको हरा ट; 
उसौग्रार मधु देत्यने आपके पस्तकषर पो स्खकशश्ापक्ी बहिद्‌ कुम्भोनसा 
छ्ीणो हरसे गया दे । रावणने पूबा-ठम- संब स्यां कस्तं थ! 
विभीषणने उक्र दिया--्ापका पुत्र यत्तं लगा. -था। में जलमें 
निवास करता था ओर भैय्या म्भकण नीदका . आनन्द ले रहे थे । 
हसी समय महाबली मधुने आक्रमण क्या अर यही -के प्रधान 
प्रथान राक्स मन्तरियोको मारकर वह कम्भीनसीको इर ले गया। 
यथपि बह अन्तःपुरभे भलीमोंति शुरङितं थी । परन्तु माप अप्त दृषिति 
बुदधिके छारण, पाप-परवृच हुए दै । हं कमका एल आपको इसी लोकम 
प्रप्त हो गया । इसे भाप भली परकर स्म लें । तब विभीषणका यह बचेन 
सुनकर राचेन्द्र रावण कोषसे जल उठा । उसके नेत्र लाल हो मये । उसने 
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कहा मेरा रथ शीप्र जोतकर लाया जाय । शुरवीर योद्धा युदधके लिए 
हो । भार कम्भकणं जोर मुख्य युर निशाचर नाना प्रकारके आयुधं र 
सञ्चित हो वाहनोपर आरूद्‌ ह । तें मधुका आजी बधकर देवलोकं 
` यात्रा करूगा । राक्ञसोको चार हजार अक्तौरिणी सेना युद्धे लिए पनन 
हो गह । मेधनाद उस सेना का अग्रणी हआ । रावण मध्यमे ओर कमक 
उसके पृष्ठ भागमें स्थित हो प्रस्थित हा । धर्मासमा विभीषण अपते धमाः 
में ण लङ्का मे रह गये । शेष सभी निसाचर मधुपुरी ओर चले । दं 
` पहुचकर दशग्रीवने अपनी वहिन कम्भीनसोको देखा, किन्तु मधुका दशन 
नदीं हया । कुम्भीनसी भाहैको, हाथ जोड़ उसके चरणोपर गिर एदी। 
क्योकि वह रावणे भयभोत रहा करती थी । रावणने उत्ते भयभीत देष 
 .उठा लिया ओर कहा--मय न कर । यें रात्तस-मरेष्ट रावण द । अव वोत 
मेँ तरे लिये क्या करू ! वह बोली- राज्‌ ! यदि आप ममर प्रन ई 
तोहे मानद! अब आप मेरे पतिका बध्‌ न कीजिये। क्योकि सीन पे 
 .विपत्तियोे बदुकर यह बड़ी विपत्ति दे। आप अपने वचनको सय एीन्ि। 
` म प्राना कर रदी दः । आप मेरी ओर देखें ! आपने स्वयं अभी अपने पु 
कहा है कि “भय न करो ।” तव रावण अपनी मोसेरां बहिनपे हपित शे 
नोला--शीप्र बतला तेरा पति कँ है ? मे उसे अपने साथ तेकर जग 
` लिणए स्वगु लोकको प्रस्थान करूंगा । तुभपर दयाकर भौर तेरे सेह 
अवं मधुका बध नहीं करूंगा । यह सुनकर कुम्भीनसी महल गयी भो 
अपने सौये हुए पतिको उठाकर प्रसन्नता पूर्वक बोली-आयपुत्र गै पहाकषी 
भह दशग्रीव पधारे ह । ये स्वगंलोकपर विजय पानेकी इन्वाते रार 
सहायकं बनाना चाहते द । आप अपने बन्धु बान्धवं सहित इनकी पाष ` 
को जाये । तब पत्नीकी बात.सुनकर मधुने “बहुत अच्छा" कहे हुए ` 
` स्वीकार किया ओर राच्सेन््रके णस जाकर धर्मानुसार उसका पूननश्चि। ` 
मधु दारा सम्मानित दशग्रीव रातभर उसके यहाँ रहा । प्रातः रहपिप्रवा 
किया । केलासप्ैतके समीप पहंचते हए सभ्या हो गरं । इते की ए 
शिखरपर उसने अपनी सेनाका शिविर स्थापित किया । . ` ४ = 


` । ~ त भीमस्य समाय माषा ख्‌ जरर पथो स समा ।॥ = = 





क = क 8 * । रि 4 >; ज 24: छि; + * 4५ ८ ॥ि पं ५ = ह 9 । 
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रावशको नलक्ूवरका शाप | = -1 


इस प्रकार संध्या समय कैलाश पव॑तके शिखरपर अपनी सेनाको स्थित 

कर रावण स्वयंहदी विश्राम करने लगा । अन्य सब सैनिक भी. निद्रा-विभोरहो 
दे । इतनेमें चन्द्रोदय हुआ । महा पराक्रमी रावण उठकर पवत-शिखरपर . ` 
बैठकर चन्द्रमाकी प्रभा ओर वबृ्लोके कारण वद्धित केलाशःपवंतकां शोभां ` 
देखने लगा, जसि छबेरके भवनम गान करती हहे अप्सरार््योकी मधुर ध्वनि 
भी ्रवणगोचर हरदी थी । संगीतकी मधुर तान, विविध पुरष्पोकी शोभा, 
शीतल वायुका स्पशं, पवेतकी रमणीयता, रजनीकी मुवसा भौर चन्द्रोदयः... ˆ 
उहौपनकी इनं समस्त सामभ्रियोके कारण रावण कामासक्त होगया । इसी 
समय सब छषप्सराश्रोमें श्रेष्ट चन्द्रभुखी रम्भा इसी मागसे आ निकली । उसके 
मन्दर शरीरपर दिभ्य वश्च ओर आभूषण शोभा रदे ये । अङ्गम दिभ्य `. 
चन्दनका अनुलेप लगा था ओर केश पाशमें पारिजातके पुष्य शथे हए येत्र _ 
वह दिभ्य पुषष्पोसि दिग्य भङ्कार करके किसी उत्सवे सम्मिलित होने -जारदी : . 
धी । वह अपनी अलौकिक कांतिसे दूसरी लच्भीकेदी सदश जात होती थी। 
उष समय रावण तो कामके वशीभूत था ही । अतः उसने उठकर तत्तएदी 
रम्भाका हाथ पकंड लिया । रम्भा बहूतदी लद्चित हदोगं । तथापिःरावणने 
एुसकाकर कहा-पेरारोहे ! त॒म का जा रदी हदो । वम्हारी क्या इच्ची दै। 
यह समय किसके अभ्युदयका है, जो तुम्हारा उपभोग करेगा ? यंह खुन्दर 
शिला हे, इसपर बैठकर विश्राम करो । हे भीरु ! इस जगतमें सुभसे बट्कर 
कोह नहीं हे । इन्द्र, विष्णु, अश्विनीकमार, कोहभी मेरी समता नदीं कर 
कते । अतः युम त्यागकर तेरा अन्यके पास जाना उचित नदीं । देख, मे 
त्रिलोकीका विधाता दशग्रीव ह ओर तुभसे हाथ जोड़कर प्राथना करता हँ 
। भ्रोर खन्दरी ! मेरा कहना मान ले । रावणके एसे वचन सुन, रम्भा कोप 
|उटी । उसने हाथ जोड़कर कदा-रा्तसराज । आपं सुफपर प्रसन्न रोदये-सुभः 
| पर कृपा कोजिये । आपको सुकते एेसी बात न कनी चादिये । स्योकि आप 
मरे महान्‌ दै, गुरु ओर पिताके त॒स्य द । यदि यु भोर कोई फेसा कदे तो 
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भिदे मेरी रदा करनी चाहिये । गै धेः भपकी पुत्रवधू ह, यह बाएत 
सत्य खड्‌ रहो ६ ¦ भे उस रमक श्णःक्के माहे ङुवेरषटे वु उसदववी तेवा 
जारे ह। खाप इस काशते शिष्न्‌ न ङ्रे ¦ उमे त्यागकर सज्जनेहि भागप 
चलिष्‌ । राक्णने कटा--रम्ये ! ठम अप्नेटो गेरी पुतन यषृ क्यों बता खी हे! 
यह विचारे तो उस स्ीके लिए आता दै जो किसी एक पुरुषी प्ली हे । 
` वुब्हारे देवलोककी तो स्थिति दी लं श्र हे ¦ अम्परार्ओक्षा कोर पति 
नदीं होता 1 रेक्चा ह्‌ उस निशाचर बलत एव॑ रम्भाको उष शिलाएर वै 
लिया भौर कामास्‌ होकर उका उपभोगं छया ¦ पश्चात्‌ उप अप्पा 
` उने चौड़ दिया । वह भय-कम्पितद्ो नलक्नरंके पास चली गरं भौर हष 
` ` जढुकर उस चरणोपर भिर पटी ! नलक्वरने कहा- कस्याणी | यह श्या 
 बातदै? तुमरेरेपैयेपरम्योंभिर शी हो? पद्‌ थस्थरक्षौप री षी। 
पश्चात्‌ उसने दाथ जोडकर, जो इल हृदः श इद्‌ इर बत्‌ कही । ठव 
उस॒पर गलाव्छारख्छे बाद सुनश्ः देर इः उद्वदून्रमै ध्यान ताक 
राक) कौ हहं सब ववेर्ताको जात कूर लियः । उसे नेत्र कोधे लाच 
होगे । उन्दने तत्त सविधि भाचमनेकर हाथ जज्ञ से राचतेदर रव 
छो यह भयंकर शाप दे दिया क-हे दवे ! तेरी हव्या न रहने एमी कपः 
पीडित होकर किसी श्रीपर अत्यादार करेगा तो उसके पिके सातटषदेष्े 
जा्यंगै । छिरतो उसके यहसे प्रदीप्त यग्निकी सदश इस शापक व्यक्त क | 
ही देवतानि भाकाशमे नगाडे बजाये यौर पष्पवृष्टिकी । क्रदि 

देवता प्रसन्न ह्येगये । दशग्रीव सृट्युकः थद ढार बन गया। दशग्रीपे 
से इस रोबाञ्क्कछरी शाषको सुना तरे उसने अकामा क्विर्योपर 
करना त्याग दिया ¦ कखश्बरके इस शापका वृतान्त जब उन पए 


सुना, जिन्दं सङ्खं हरर लाया था, तब वे मनम. बड़ी प्रसन्न हूई। 
८ इति श्रीमहाल्जी्डिख शब्छवन् "र्या सप्तम्‌ उत्तरकारडक। छञ्योसर्वां सरा समाप्र ॥ २६॥ = 






























~ ` देवव ध्ैर रास्ते शुद्ध तथा हुालो-कष 
अब कैलास पवंतको लषिकर गहातेजखा दशानन अनी ॥*4 
इन्द्रलोके जा पवा । रावणके अक्रमणंसे इन्र ॥. ९ 
















वासां मरुद्गण देटताओं सहित उसते र ढ़ करने घले। इधर खयं इन्द्र भयभीत 
ध पिष्णुजीके पास पधे । ऋह्याजीके परदानकी सब बात कृह उचित मागे 
्यानके प्राथेना की । उन्दं उससे शुद्ध करनेकी भी प्रेरण दी । विष्एजी 
| कहा-अवश्यही बह्माजीसे वरदान पाकर रावण इस. समय. बड़ारी दुजंय 
।६। तम॒ उससे यडकर कदापि विजयी नहीं दहो सक्ते ओर न में 
व इस समय उससे यढ करूंगा । क्यो शघ्रुका वध किण बिना 
पषण कभी समरभूमिसे नहीं आते । किन्तु राण वरदानके . अलसं 
एरकषितदहं। द्ससे अभी मेरा अभीष्ट परणं नही दोगां। 
धापि मं भतिन्ञा र्ता हँ छि, मेँ ही इस राक्षसकी मृत्यु कारण होऊंगा । 
# ही इसे सपरिकर भरकर देवतांको प्रसन्न करूंगा । परन्तु अभी समय 


ग्यारदं रुद्रादि सबने इवच धारणकर राक्षसोपर आक्रमण किया । 


। @१ 


नीको देख देवता यर हो गये । तदनन्तर विविध आयुधधारी देवता, 






र मन्तरिगंण यड ` रने लगे । उन्हनि भीषण प्रहारकर देवताथ्के सेना 
# मार गिराया ¦ ३ दशो दिशाश्रोमिं भाग चले । तब अपनी सेनाको भागते 


स श्ष्टम वड, सवित्र त्वष्ट श्रौर एष तथा आदित्यदेवने बड. साहेसके ¦ 


ध राक्षसोद्यं सामना शिया । खद होने, लगा। अव देवता मार्‌ 


करसोकी सेना अस्तं होने लगी । यह देख राक्षस सुमाली बड़े कोधसे उनसे ` 


ह करने आया । देव-सेना नष्ट होने लगी । उसनेःइन देदताञ्मके भी मार 
7¶ाया । परन्त्‌ सवित्र वसु फिर अपनी प्रचंड रथवाहिनीं ले उसपर टट पड । 


हनि सुमालीके बेगक्षो रोक दिया । यमाली ओर वसुका रोमाञ्चकारी “ 


ह होने लगा। फिर तो महाबली वसुने अपने महा-महा बाण मारकर 
पके सर्परथक्े खंड-संड कर गिरा दिया, फिर अपनी भचंड गदाके प्रहार 


उन्होने उसे मार दी डला तथा ओर भी जितने आये उन सबका उन्होने 


प गदासे मारकर संहारकर दिया । . . 
इति धीमहाल्मीकीय रामायण-माषा सप्तम उत्तरकाण्ड शा सरताईसवां सगं समाप्तं ॥ २७1 


` चौ = कत 





॥ 
ः 


ह ® श्वीसद्राल्मीकीय रामायण-भाषा क ` ,न७ १. 
| आमरगा गया ! फिर तो आदित्य, आर्ठो वषु, ग्यारद खर, साध्यगण तथाउन- 


7 अपक्षा दै ¦ तुम जाङ्र देवतां सहित उससे निमय शद करो । रिरि! 
कलसे दी . थ्य॑कर युद्ध आरम्भ च. गया । राक्षसोकी अपार अक्षय ` 


भसों मौर दानो घोर तमल उड आरंभ द गया । रावण्के शूरवीर ¦ 


| 


ॐ 
# 
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८५७य्‌ व  # उतरा ५. "मा कः ४ ` % उत्तरकाण्ड ~ 
त अदाव सगं 
। ` मषनाद्‌ शौर जयन्तका यु 
` सावित्र यारा सुमालीको नष्ट एवं भस्म इुश्चा देखकर समस्त रा 
 सेनाका देवताश्च हारा पीडित होकर पलायन करते देख महाबली रा 
+. पुत्र मेषनाद अत्व॑तही पित हृशा ओौर जैसे प्रज्वलित अग्नि वनकी भ 
 . अपस्ती है, केसेदी वह अपने इच्चासुसार चलनेवाले विशाल रथपर ३ 
` ` देवतार्थोकी ओरं पटा । एर तो उस विविध भायधोते शुसम्जितमघनां 
कों देखते दी समस्त देवसेना भयभीत हो गई । ` यह देख हृनद्रने ॐ 
सन्तन दिया ओर अषवे पुत्र जयन्तको उससे यद्ध करनेको भेजा । इ 
` “नन्दन जयन्तदेष भी एक अति विलक्ष रथदर आख्द्‌ हे संप्राम कत्र 
` आया । सब देवता उसके साथ हौ रावण-पुत्र मेधनादपर प्रहर कले लगे 
जयन्त ओर मेधनादका समान युद होने लगा । इतनेमे मधनादते जयन्तः 
. सारथी मातलि-पुत्र गोमुखको बहुतसे ण मारकर धायलकर दिया । स्त 
.\ मं जयन्तने भी मेषनादपर बहुतसे बाण होड । इसप्रकार दोनों भोरे प्रह 
दो दी रहे थे कि, मेषनादने अपनी मायासे संग्राम-भूमिमे अन्धकारा दिया 
 त्रिलोकवासी प्रजा व्याकुल हो गहै । मेधनादकी सारसे देव.सेनय बहत ¶डि 
`  हृभा । उस समय किंसीको अपने ओर परयेका कोहं ज्ञान नदीं रा। 
: भूमिम बड़ी अव्यवस्था उत्पन्न हो गयी । सव सैनिक व्याङ्कल ह हएषर्ण 
 विचरने लगे । यह दशा देख पराक्रमी वीर पुलोमा नामक दैय शी 
जयन्तको पकड़कर भागा । पुलोमा शचीका पिता था जो जयन्तकान ` 
लगता था । वह अपमे नातीको टेकर सथुद्रमे प्रेशकर गया 4 तब ऋ 
को वँ न देख देवता युद्ध-सोत्रसे व्यथित हो भाग चले । मेघनाद $ 
. सदेडने लगा । तव पुत्रको वहां न देख इन्दर मातलिमे रथ गा श 
इन्द्रपरीसे शीघ दी युद करने चले । रुद्र, ९ वसु, आदित्य, अर्व 
उनके साथ हुए । इसी समय रावणभी विदवकमाके बनाए दिन रई 
रणभूमिभें इन्द्रके समन्ञ जा पहैवा। भब उसने मेधनादको 4 < 
दिया । वह अलग जा बैठा । फिर तो देवतां ओर रापो 
युद्ध आरंभ हआ । इम्भकणं भी बहूतसे अस्र लिप था पतत 
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रै ॥ | 1. ॥ ॥॥ 
4 । 2 
% श्रीमदार्मीकोय रामायश-~भाषा # == 


= 
7त दी न था किं बिपन्तौ कौन दे। जो भी उसके समक्त पड़ता. वह उसी 
9 लातोँ-षुसंसषि भारता । इसी समय मरुद्र्णोकी भयानक मारसे राच्चसी 
ना पलायन शने लगी शौर कितने दी राक्तस तो मारे गए ओर कितने 
8 धायल हो रणभूभिते तडफडाने लगे । इत-आहत सेनिकेकि रक्तकी नंदी 
विहित दो गं ¦ गीध्‌ ओर कौ्के समूह एकतर दौ गए । तब अपनी 
्रिशाल राक्षसी सेनाका नाश देख अत्यन्त प्रतापी रावण अत्यन्त दी कंडध 
इभा शोर तीढे देगसे सागरे समान उपडती हहं उस देव-तेनामे प्रवेशकर 
नद्रके समच जा पडी । व्यँ उन दोनों घोर युद्ध हा । बाणोकी .धोर 
षति चारों ओर अन्ध्र भ्याप्तं हो गया । अ: 
` इति भीमद्वाल्सीकोय रामायण़-भाषा सप्तम्‌ उत्तरकाण्डका अट्‌ठाईेसर्वा सगं समाप्र ॥ २८॥ = ४ ४ 8 
न्तीं सग न 
मेघनादक्षा इन्द्रे गँधङर लंका ले जाना 
अघर देवताच ओर राक्त्पोका वुभुल युद्ध होने लगा । अंधकारेकी 
उप घोर निविडतापे इन्द्र, रावण रौर मेषनाद- ये ही तीन सावधान रहं 
पके । देवतानि शक्तरसौका धोर संहारकर दिया । यह देख रावण अत्यन्त 
ही इपित हा । उसने अपने सारथि सूतसे का-तुम शीघदी मेरा रथ 
देवताश्ोकी सेन्राके उक्त पार उदयाचल तक चलाभ्भो । सतनं शञ्चु देवता्ओके 
प्यतेदी रथको अगे अदाया । इन्द्रने देवता्को उचेजन देकर कहा- 
क्या देखते हो,  रावण॒को जीवितही पकड लो । क्योकि वरदानके -प्रभावसे 
यह मारा तो जा नहीं सकता, अतः शीता करो । देवताभ्रोति एसा क 
हन्द्र दूसरी ओर धूमंकर राचसोको मारने लगे । फिर तो राण अबाध 
गतिसे उत्तरकी आओ्ओरसे देव-सेनार्भे प्रवेश कर गया । इन्द्र दक्तिणकी अर 
रा्सोँपर प्रहारकर रहै थे । रावण सौ योजन तकं प्रवेशकर गया । उसने 
स्मपने प्रचंड वाणोसे देवताभ्भको अस्त करदिया, इतनेमे दानवं ओर राक्षसां 
ने बड़ा दाहादरं किया कि, हा । हम सब मारे गये, इससे यह निश्चय हो गया 
कि इन्द्रन रावंशको पकड लिया । एर तो परम कोधातुर ड मेधनाई उस 
दारण देव-सेनापर दट पड़ा । ` उसने कहं उत्तम बाणोसि इन्द्रके सारथिको 
मारकर धायलकार दिया । तब इन्द्र रथ ओर सारथिको वीं त्याग एेरावतपर 


| 
म 
त 
। 


< का मान-मदंनकर दिया । त्रिलोकपति इन्द्रको हमने ध तिया। एह छ 






















इथे ॐ रसरच्छष्ड ॐ 


। = =^ ` न छि = क क = = - = > 


जा मेदे चोर मेधेनादको ददने सगे ¦ पर वह तो अपनी भाय 
अन्तरिक्षम अरश्य हो रहा था ! इन्द्र उसी मायामे एत गये ! ने उन 
बोधं लिया । यह देख देवता बड़े चिन्तित हये । क्यपि इन्दर खयं अने 
ब्रकारकी माया जानते थे, तथापि इन्द्रजीत उन्दं बलपूवक पडते गया। 
इयसे देवता परभ पिति हो रावणो पेखा पारने लने कि दह 
 . विञ्ुख दो गया । अव उसकी युद-शक्ति सवंथादही क्षण हो गी । 
“की घोर वषास उसका शरीर जजंरिति हो गया! एसी समय त 
मेघनाद.अन्तरिचसे बोले पिताजी ! आप चिन्तान करं हमने इन्द 
बोध लिया । अब युद समाप्त हौ गया, चलिए धर चलें । इमने दवता 





` . देवतानि युद स्थगितकर दिया शौर इन्द्र-सहित वे वपि प्रानं 
दिये । रावण .भी अपने पुत्रकी बाक्त युन र्षित दो वपि चलकर पेषनह्‌ 
के प्राप्त दौ उसकी प्रशंसा करने लगा जौर कदा-हे पुत्र ¡ ठे गरे ॐ 
ओर वंशका गौरव बदाया । आस सने देवताओं सहित इनक्ष 
लिया । . अच्छा, ब तू इन्द्रको रथएर चदा प्नौर अपनी वैता पहि 
लङ्काको चल । भभौ तेरे पीञे-पीये खपे मंत्रियों सहित इत चैत 
हुआ आता ह । इस प्रकार भेधनाद्‌ इन्द्रो पकड़कर लंका ते ष । 
इदि शीसद्रान्मीकीय रामाख्ण-माषा सप्तम्‌ <त्तरक्नरुडक! उन्तीस्वां खगे समघ्न ॥२६“ 
तस्व घ 
इसप्रकार अव इन्द्र पकड़कर संङःय ऊष गए, तव एद देका 
जीको अगिकर राब्के पास गए । उह प्च बह्याजीने आशं 8ि 
हो, पुत्र ओर भाताथ्ों सहित बेठे हए रादख्से कहा-पत्छ रष 1 १; 
पुत्रकौ शूरवीरतसे. सन्वुषट ई । स्यौकि वहं तुमसे भी युपे 9 आट 
 इस्प्रार तुमने अपने पराक्रमसे तीनों सोकोपर विजय प्रात कः वी। कः 
मँ तुम दोर्नोही पर प्रसन्न ह । हेरावण ! अच तेरा यह अतिबती प्रपा 
मं इन्द्रजित नामसे विख्यात दोगा । परन्तु ३ महाबलान | 
को रोड दी \ इसके स्थानम बोलो कि, वम देवतापि श्या ष्तैत। 
ह पर मदाविजयी इन्द्रजित बोला-दे देव ¡ यदि भप इन्र क्न 











पः पत्म ! इख पथ्वीच्छा छह भी प्राणी अमर नदीं दो सकता । मेधनादनें 
| -अच्छा, अब ञे यह बर दीजिए कि, मेँ जब कभी शत्रुपर विजय 
(नेको इच्ासे संग्राममे उतद्ं चौर मन्त्रयुक्तं अग्निदेवका पूजन करू उस 
भग्निसे युभे ठेसा दिव्य रथ प्राप्त हो जाया करे कि, जिसपर बैठकर 


। एसाही दीं । एर तो यह्‌ वर पाकर मेघनादने इन्द्रको ोड दिया। 


भरोर सोच रहे थे। तव्‌ उनकी मनःस्थितिको पहवानकर बह्याजीने कटा- 
ज | यह तुम्हारे पूवं पापोंका दी एल हे । अन यदह शोक क्या करते 
¡ ठम्टं स्मरण है; तुमने उस उत्तम गुण सम्पन्न मेरी उत्पत्ति की हई 
न्दरी अहल्यापर, जिसे मने ध्माता महषि गोतमको अपण किया था- 


सा अत्याचार कियां था, उस समय तुम्हे मेरा ङ्ब भी भयन रहा भोर ` 
मरने उस निरीह शूनिषत्नी पर बलात्कार किया । युनिने उसे अदृश्य हो ` 
नेका शाप दिथा ओर वुश्ं मी शापित किया। तब अहस्याकी प्राथनापर ` 
तमने कहा कि इ््वाङ्वंशमे एकं तेजस्वी .महारथीका अवतार होनेषर ` 
ह जिनका श्रीराम नाम दोगा ओर जब वे तपोवन्मे भवेगे तव उनके ` 


एनः पवि हो यरं प्रा्ठशोगी ओर वुम्हं कहाथा छि 
शुके दाथमें पड़ेगा ।' वही द्हारा पाप उदय हुमा है । अब तुम 
एव यत्न कर उस पापसे निवृत हो । वुम्दारा पुत्र जयन्त युद्धम मारा 
हीं गया दे । उसे उसका नाना अपने साथ लेकर समुद्रम प्रवेश कर गया 


। इस समय वंह उनके पास विद्यमान हे । जद्याजीके -वचन सुनकर देव 
जने सवगम जाकर वैष्छव-वत्त किया ओर पुनः स्वमंका राज्य-पालन करने 
ग । हे राम | इन्द्रजित इक्वव्रकारका बली .था । भरन्योकी तो बातदी ख्या 
उसने देवराज हन्द्रो जीत लिया था । अगस्त्ययुनिका वचन खन राम- 
रमण बड़ आ्राश्चयित हए । तब बानरों सहित रामक पास्‌ बेठे विभीषणने 


॥ ® श्रोमहास्मीकीय शामायश-भाषा ¢ ) ¦ 0 "2 ८७४ | 
ह है, तो इसके बदले मुभे अमरत्व प्रदान कीजिप । ब्रद्याजीने कदा-- 


करते हृए सुभे कोई मार न सके । हाँ, यदि मे जप ओर खनको पूणं ` > 
ए विनाही युद्ध करू तब मेरी शर्यु हो । इसपर बह्याजीने कदा--एव- ` 


देषता उनके साथ हो स्वगंको चले । उस समय इन्द्र `दीन-से हो रहे थ1 ` | 
देवोचित तेज लुक्सा दौ मया था भ्र वे चिन्तामगनन हो इब भर ` ~ 
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लगी । यह देख रावण मुखसे तो इडं न बोला, कितु अपने दाहिने हाप 
अशुलीसे शक ओर सारणषो नदीको बाद्का कारण ज्ञात.कनेके { 
संकेत किया । वे दोनों माहं पश्विषकी ओर आकाशम उ । उडते 
जब आधा योजन निकल गये तब देशा कि, एक पुरुष क्षये साथ ३ 
विहार कर रहा है जो साल बृद्कै समान्‌ परमोज्नते है, जिमके केश चुत 
द ओर नेघ्र.मदात्यसे लाल होरे दं आर हं अति मदपान से भरतव 
` दरहा है तथा.जैसे अपने सहलो चरणोसे सुमेरु पवत एृष्वीको दबध। 
हो, एेसेदी अज्ञ नकी सद अजाश्च नदीका जज्ञ अवरुद्धं ह । पट बली 


` ` सही श्रेष्ठ श्ियोते सवच है । शक ओर सारण उप अद्भत इख 


“देखकर शीघ्रही लोटे ओर रावणसे सव देखा हा वृतान्त इहा ।१ 
ओर सारण के इसप्रकार कटनेपर रावणं बोल उठ- वदी अजन 
तदनतर रावण अपने मंत्रियों सहित युदरकी लालपासे उधरदी चला १ 
 शीध्रदी वहां जा षहवा जहाँ अज न जलक्रीडा कर रहा था । एह अग 
. समान काला ओर बड़ाही बलवास्‌ था । वहा पहुंचकर उसने भरुंनो ष्ठ 
= से ्चावृचच जल बिहार करते हए वसेद देखा जैसे बहूत-सी हिति ए 
कोह गजंद्र जलबिहार करता द्य । राजा अजुंनको देखतदी रचक्षा 
रावणएके नेत्र कोधसे लाल -दो गृए उसने अजु न के मंत्रियोसि गम्भीर बा! 
. . मं यह कहा- मंत्रियों ! तुम लोग दैत्यराज अजने कहो कि, तपते ए 
` . करनेके लिए रावण याया हे ।' भंति्योने कहा-'इस्‌ समय परहाराज क्षि 
के मध्यमे ह ओर एषी स्थितिमे आप युद्ध करना वाहते दै ! भजर ¢ 
खमा कीजिए ओर रातभरं यहां ठदर जाइये ।. कल अजंनसे पल्ष ध 
कर्‌ लीजिएगा । ` ओर यदि आपको युढ करनेको बडी शीपरता हप 

` इम सबको संप्राममे मारकर्‌ यमराज के पास पहंव जा । यह 
` रावेणके भन्त्ियोने - अजु नके कितने मन्तियोँको तो.ार शसा र 
` फितनेद्दीको भूसे होनेसे कारण खा डाला । उभय मन्नियङि गुदेन 
` तरप्‌ बडा कोलाहल हुमा । भजु नके पक्के योद्धा रा एके पालो 
आर रावण पद्वाले बार तथा भंतिगण अजु नके प्चवालोपर ॥ 
आले, त्रिशल भोर बज भादिक भल्ल-शर्खओोका प्रहार करने खो। जब ५ 
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% श्नोम्ट्रात्मोकोय रामायण-भाषा 


| पपयार पीर शजा अजनको भिला तो बह अपने साथ कडित लिथोप 


| गताय धसं किवित्‌ भी भयभीत न दोना !' एेसा कटं उन सबको जले ' 
| बाहर निराला शौर कड {वृत नेसे अपनी गदा से तीत्रतासे रा्चस्तापर 
| १९ पड़ा ¦ एन्तु तस्ण री विभ्व्य सहश अचल प्रहस्त दाथमं मूसल ले 


| ए र ज्‌ पवा । उसने उक लौह-जटित श्रूसलसे अय नपर प्रहर 
| ता ¦ † भीषण गर्जना ङी ¦ छन्तु अल्-ऊुशल अरखनने तनिक भी 
| चिन्ता र री श्रौर अपनी गंदासे उसके प्रहरको व्यथंकर दिया 1 उन गदा- ` "+ 
धतो : हस्तं परशायी इथ । प्रहस्तक धराशायी इ देख मारीच, क्‌, ` ' 
परश, गश्ोदर ओर धृम्राश्च युद-कषे्रसे पलायनकृर गये ।! यह देख स्वयं ˆ 
। रावम पीर-श्र्ठ अज्‌ नपर आक्रमण किया । सद भुजाधारी नरनाथ ओर 
बीर जधा निशाचरनाथक रोमा्छरी णड दने लगा । दोनोही सिहकै ` 
। समान चली ये । भयानक्‌ गजनाकर रुदर ओर यमराजके समान कपित्‌ हौ बे ` 
| ए द्ररेधर शर करने लगे ¦ उस खमयं उन गदाप्रहारं के वे दोनों इती 
्रस्नर्‌ सदयं रमै लगे, जैसे पवैतोने भयंकर वजाधातोँम सहनकर लिया था। 
विधित थोर ग्जनसे जैसे दिशा शून उठती है, उसी प्रखर उनकी गदा 
कै भहुश्से सभी दिशणएे प्रतिष्वनित हय रदी थी । इसी क्षण अज नने पित 
हकर रार विशाल वक्षःस्थलपर प्रशं शकिते गदाका प्रहार रिया । परन्त॒ 

शबर तो दरे प्रभावसे सुरक्षित था; अतः उसके वक्षःस्थलते टकराकर उस गदाके 
दो ड हे गये} तथापि अजु नके गदा-प्रहारसे रावण एक धयष पीने हट गया 
शर रोता ह्या एष्यीपर बैठ भया । सवणशक्षे व्याङ्कल देखकर अजु नने दोड 
कर उसे पकड लिया श्यर अपने शस रकि द्वारा उसे जंवरीसे बांध दिया । 

रवेखके ५४ जानेपर सिद. चारण ओओर देवतानि धन्य-धन्यः कहा, अज्‌ न 
फे उपर पुष्योङी वषा की 1 फिर तो नेसे सद लोचन इन्द्र राजा. बलिक 
नीत अभरावतीमें आये थे, वैसे ही अजुन भी रावणको बाधे इए अपनी 

गराहिष्पती-पुरीपें आया । 


हलि लीभहाल्नीकीय रामायण-भाषा सप्तम उत्तरकाण्ड का वत्तीसर्वां खगं धमाप्त ॥ ३२ ॥ 
ॐ तैतीसबं वग + 
पलस्त्यजीका यौत-स्नेहवश माहष्मती-पुरीमे जाकर रावणको भक्त कराना तथा 
रावण का लज्जित हो लंकाको लौट जनां 


रावणो पकड लेना, बडु पकड लेने के समान था । खमे वातां 


[ रि ॥ १ च्य च्छच्छ स््न्नः 


स चणा नाना 


| अ न 
४2 अ # उत्तरकाण्ड % 


लाप करते हुए पुलस्त्य जीने जव देवताओकि भुखसे यह बात सनी तौर ठ 
स्नेहं वश थरा उठे ओर वायु-गतिसे मदिष्मती-नरेशसे भेट करने आये 
 आकाशसे उतरते समय वे पेरों वलकर आते हए सूरयके समान ्ात होते 
राजके दारपालों ओर मन्तियोने उनके आगमनकी सूचना राजाको दी 
तब तपस्वी पुलस्त्यका आगमन घन वे हाथ जोडे हुए उनको अगवान 
भए । राज-पुरोहित अव्य ओौर मधुपकं-साभभरी ले आमे चले । पूर्व 
समान ऋषिका आगमन देख सदस्वाहुने बडे आदरके साथ उनको वैते 
` प्रणाम किया जसे जह्याको न्द्र रणाम करते ह, शिर उन्हं अध्य, पादय, ष 
पकं रौर गो समपणकर महाराज अञ्ंनने गदगद्‌ वाणीस कहा) 
` राज में आपके देव-वन्य चरणोकौ वन्दनां कर रहा ह; अतः भंजही 
` बास्तवमे सङकृशल ह , मेरा बरत निर्विष्न पूणं हो गया, जन्म पफल हृ 
ओर आजी मेरी तपस्या भी सफल हह ¦ हे बह्मन्‌ ! यह राज्य ये 
= पुत्र ओर हम सबलोग आपके दी दै! आनना दीजिए, हम आपको क्या सं 
करं ? यह सुनकर, पुलस्त्य युनिने ध्म, अगिन ओर पु्ंका शल मंग 
पूवा । साथी उन्होने देदयनाथ अनसे कहा -हे र्‌रेनद्र ¡ हे कमलनयन । 
हे चन्द्रयुल ! तुममे . अतुलित बल दै । तभी तो तुमने दशग्रीवो जोत 
लिया है । अहो ! जिपके भयसे सागर ओर पवन भी मोन होकर आतता पत 
~ की प्रतीक्ञा किया करते ह, हे राजस्‌! तुमने मेरे उसी रण दुर्जय पेत युद 
भ परास्तकर गंध लिया है । तुमने उसका यश पीकर अपना नाम विषया 
क्या हे। हे पतस ! अब में तुमसे यदीर्मागता ह कि, मेरा वाक्च गान 
तुम रावणको युक्त कर दो । अजु नने पुलस्त्यजीकी आनना शिरोषके 
आर तिना किकी आपत्तिके दी सदषं राक्षसेन्द्र . रावणको सुक्त कर दिि। 
 ( यहो नदीं ) बहुमूल्य वरो; अभूषणों ओर पुष्प-मास्पोसे उपका षका 
भी किया । फिर अग्निके समक्त उपस्थित हो, अपने मनको शद्कर इषे 
साथ मैत्री भी कर ली । फिर बह्याजीके पुत्र पुलस्त्यजीको प्रणाम ए राजा 
अजन अपने भवनमे प्रविष्ट हुथा । पुलस्त्यने भी रावणको विदा श्ि। 
यदपि अजने रावणका स्वागत किया, तथापि पराजित हो जाने » 
बह लज्जित होता हृ लंकाको चला गया । ब्रह्मपुत्र एलस्यनी भी एए 






षा बह्यलोकको प्रस्थित हुए । हे रघुनन्दन ! इसण्छार बलदानदै भी 
| धिक बलवान्‌ लोग हँ । यदि कोह अपनी भला चाहता ह तो वह अन्यो 
का अपमान न्‌ करे । तदनन्तर निशाचरराज रावण सदस्बाह अज॑नसे 
मतरताकर ओर भी गर्वित हो गया। अव उह नृपालोंका नाशक वन 
ष्वीपर धमण करने लगा । . 
इति श्रीमद्वाल्मोकीय रामायण-भाषा सप्तम्‌ उत्तरकाणडका तेतीसर्वां सग समाप्त, ।३ ३। . " र 
चीतीसवों सगं 
अजुन इरा युक्त किया गया राक्षसाधिप रावण फिर सव पृ्वौ-परि. 

भ्रण करने लगा ¦ जहां कीं भी उसे अधिक बलवां मनुष्य या राक्तसों 
का हीना सुनाई पड़ता, वह वदं दौड़कर जाता ओौर उते युद्धके लिए लल- . 
करता । एक {दन वह बालि-पालित किष्किन्धापुरीमें पंचा ओर उस्ने ` ` 
खुवणंमालाधारी बवालिको युके लिए बुलाया । तव युडकी इच्छासे 
आए हए र्णसे बालिके मन्त्री, तारा, तारा के पिता सषेण, 
धङद ओर सुग्रीवने कटा- राक्षसेन्द्र ! इस समयः बालि तो 
बाहर गये हृष्‌ ह, जो आपके जोडके हँ । अभी अल्प क्षणके लिए आप 
दहरिषए । बालि चारों समुरोपर सन्ध्याकर, अब आयाही चाहते ह । तव-तक्‌ 
शंखके समान श्वेत हडिड्योके इस ठेरको देख लो । ये उन दड्ड्यां 
है, जो वानरराज वालिने युद्ध करनेकी इच्चति यों .आ चुके दे । हे राण ! 
यदि तुमने अद्तरस भी पान किया होगा, तो भी बालिके समक्त जोनिपर 
तुम एर जीवित न रह सकोगे । हे विश्रवाके पुत्र ! आजं तुम इस संसारको 
देवलो ओर अल्प क्षणोको ठहरो, फिर तो तुम्हारा जीवन दुलभ हो 
जायगा । ओर यदि तुम्हें मरनेकी त्वरा हो तो दक्षिण सभुद्रपर चले जा्ो । 
वही समुद्रके तटपर वुम्हांरी बालिपे भेट हो जायगी । बालि पृथ्वीपर स्थित 
भग्निकी समान भभकता हे । तब उनकी इन बातोंको सुनकर उनका 
तिरस्कार करता हुआ रावण पुष्पकपर बैठ ददि समुद्रकी ओर गया । 
हं पंच उसने सुवणंगिरिके समा उन्नत बालिको सन्ध्योपासन करते हए 
खा । काजल समान काले रंगका रावण विमानसे उतर पडा ओर बालि- 
णे पकडनेके लिए पेरोकी भाहट न करते हए तत्शणदी उसकी ओर चल 


| _५६ ® भोमद्वार्भोकोय = ® भोमदारमोकीव रामायथ~माषा भ च न | 
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दिया । परन्तु देवयोगसे बालिने उसे देख लिया ! किन्तु उसकी दुष्ट अमि 
प्राथको जानकर भी उह किन्चित व्यग्र न्‌ इञा ओर न्‌ उसकी ओर्‌ इ 

ध्यान ही दिया । उसने निश्चयकर लिथा कि “ यह्‌ शरसे पकडना चाहा हे ` 

परन्तु मे इस दुष्टको अयने पाश्वं दवाकर न्य तीन समु्रोपर जज । ` 
इसके हाथ, वश्च ओर पेर लटकते रगे जिरसे गरुडके पजेमे फंसे हये सपं 

„के समान लोगं इसे मेरे पाश्वभं पड़ा देंगे !' यह सोचकर बालि मौन दी ` 

:- रदा ओर वेद्‌-मन्बोंका जाप करता रहा ! जवं शाबणने सषा कि, अव तो 
< में हाथ बदाकर इये पकड़ सकता ह, उसी सखयय बाल्िने दसय थर शह 

` छि दी उसे इसप्रकार पकड़ लिया, जेते गरुड स्पंङो दघोच जेता दै । ए 

तो वह उसे बगलमे दावि हए बड़ वेगसे आकाशम उड़ा । रावण उसे बार 

~: बार नोचता था । तव भी बाथ जिसभ्रकार बादलको उड ले जाता दैसी 
प्रकार बालि उसे बगलमे दबाये चलता था } इसप्रकार शाबणके परास्त श 
जानेपर उसके मन्त्रौ उसे बालिस क्त लिये वणे पौ्े-पीे दोडते 
रहे । परन्त॒ बालि तक वे पुव ही नहीं पाते थे । इससे बे श्रमित देक 
बैट गये । इतनेमे महवेगवान्‌ वानरराज बालि रावणको लिये हृए पश्विम 
समुद्रपर पह चा, वहां स्नान, संभ्या ओर्‌ जप करके उह उच्चर शश्ुद्रपर चया 
वहां भो उसने संभ्याकी ओर पुनः पुवं सथुद्रवर आथां । दहं भौ सष्योपाक् 
करके उसे पाश्वेमे दबाये किष्किन्धा लौर छायां । रिष्किन्धके उक्तं 
 पटूचकर उसने रावणको अपनी कोँखेसे खोड दिया ! ओर बार-बार सक 
पुद्वा-कदिए, आप कसि आ रहे ह ? तब कंभ इतनी देर दवे रशने 
कारण रावण भी भ्रमितं हो गया था जिससे उसके ने उ्याङ्कल हौ खेथै। 
राक्तसेन्द्रने विस्मित दौ बालिसे कंडा--बानरराज ! त॒म तो पाक्तार्‌ हन्ते 
समान हो । मे र। सेन्द्र रावण ह, युद करनेकी इच्छासे यहा ्राया धा | 
 परन्त्‌ आज तम्हारे हाथसे पकड लिया गया । अहो ! त्श्ार बल, पराक्रम 
ओर गांम्भीयं आश्चर्योत्पादक दै । तमने शे पशकी समान पकड चरो 

, सर्ब्पर परिधमण किया । हे वीर ! तुष्डारे अतिरिक्त पेसा कोह पीर 

नदीं है जो मु. लिए. इसप्रकार वहन करे । देसी गति तो यन, षु 
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शौर गरड इन्‌ तीनकी दी है । अथवा निःसन्देह चौथे आप चेद वेगशाली 
ह। हे वानरराज । 1 ने जापका बस देख लिया । अव मेँ अभिको साची 
बनाकर ख सवेदाके लिए मित्रता करता ह । शी, पुत्र, मगर, 
रज्य, भोग, वस्त ौर्‌ भोजन--ये सभी वस्तुरएं हम दोनोँकी सम्मिलित | | 
रहेगी ¦ तो बानरराज ओर राक्तसराज दोनोने अग्नि प्रज्वलित कर 
परस्पर बन्धु-र्नेहे स्थापना ओर एकने द्सरेका आलिङ्गन किया । एर 
दोनों दित ष एङ्‌ दृक्रेका हाथ पकडे हुए किष्किन्धामें गये । रिण एक्‌ ˆ | 
7 तङ [ऊ च्कन्धाे जुमीवकी समान रहा । फिर अयलोक्य-नाशक रावण ~ . ` 
के मनी वृह 1 7 उसे क्तवा ज्ञे गये) हे प्रमो ! यह एक प्राचीन षटनाका . 
वृतान्त जि जसं बलिने रावणको नत किया ओर पुनः अग्नि-सानिष्यसं -. ` 
उषसे जन्त्व स्थापितं क्या था हे राम ! बालिमं अनुपम बल था, क्तु. ` 
ग्नि जस्थर] पतङ्गो दग्धक्र होती है, उसीप्रकार आपने उस बालिको 
एक दौ बाणसे भार्‌ डल्ला । 
इति श्रोद्यल्सीकौय रासायण-भाषां सप्तम्‌ उत्तरकाण्डका चौती सवां खगं समाप्त ॥ ३४॥ 

पैतीष्चवो खगं 
1यचन्द्रजो दारा दञुषावूको सहताका प्रकाश _ 

टशन्ट्‌ द्‌ चिनम् हो, हाथ जोड़ दक्षिण दिशावासी अगस्त्य शुनिसे 
बोटे-पद्‌२ाज । यद पि बाल्ञि छोर रणम अवल बल था, तथापि मेरा विचार 

यह है कि, ये दोनोँरी हबुभाद्के समान न थे । शूरता, दचंता, बल 
ुदधित्तः, नौति, पराकम ओरं प्रभाव-ये सभी इनुमायमें विद्ययमास्‌. थे । स्यां 
ह शीतको सौजतीं इं जब बानरी सेना सञुद्रको समन्त देख ग्याङ्ल हो 
(एटी थी, तव यह्‌ वीर उन्द षेय बंधा सो योजन चौडा सुद्र लष गये थे । 
(र लंङाघुरीकी खधिश्रत्री राक्सीको परास्तकर रावणके अन्तःपुरमें सीता 
श्न इन्हे पता लगाया ओौर उनसे वातालापकर उनको धेयं दिया । ष्टिर 
अद्षेलेही इञभायने शव्रणके सेनापतियों, भन्निपुत्रो, किंडर नाम्नी सेनाको 
भोर राषणके एक पुत्रका भी इन्होने वध किया । फिर ऋह्याञ्च-बन्धनसे मुक्त 
हकर रावणं का तिरस्कार करते हए लंकाको इन हनुमान वैसेदी जला 
हला जसे अग्नि पृथ्वीको जला डालती हे । युदध-चे्रमं तो दल॒मारने जसे 
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कायं किष वैसे न तो इन्द्र, न विष्ण ओर न ङयेरी क्र त्न 
तो इन्टीके बाहु बलसे लंकाको ध्वंसकर, सीता, लद्मण, प्रिजय राय पित्र 
५. जोर वान्धओंको पाया हे ! अधिक्‌ क्या कह; यदि बानरनाथ हलुमारने भे 
सहायता न को दती तो जानकीका पता तक लगना कठिन था । जित सम 
बालि ओर सुभ्रीवका विरोध हृश्चा, उस समय सुभ्ीयका प्रिय करनेके लि 

` इन्दनि नालिकी क्यों नहीं मारा ? मेँ तो यदी सममता हं कि, उस समय ह 
` अपने बलका नान नदीं था । इसीसे ये अपने प्राणोसे प्रिय घुभरीवको दुःखं 
 भोगते देखते थे । आप हयुमायके विषयमे सव वाते यथा्थरूपसे विस्तारपवै 
ॐ सनाइए । राघवके इन सहेतुक वचनो दो सुनकर अगस््यजी कहने लगे- 
< रुश्रष्ठ ! - हनुमार्‌के विषयमे आपने जो कद कहा, वह सत्यही दै । बरत 
* . गतिं ओर जुदधिमे इनकी समान कोहं नदीं हे । पू्वंकालमे मुनि्ोने हन्द 
, -शाप्रदे दिया ध्रा, कि बल रध्नेपर भी इन्दं अपने बलका ज्ञान नहीं रहगा। 

, “ सयके वगदायसे सखुवणंरूपी सुमेर नामका एक पर्वेत है, जिपपर हुमा 
ˆ पिता केशरी राज्य करते दै, उनकी अञ्जनी या अञ्जना नामत वियात 
पत्नोके गभंसे पवन देवने एक पुत्र उत्पन्न किया । शालबृचकी फुनगीश्च 
समान इस पुत्रको उत्पन्नकर अञ्जना एल लेनेके लिए वनमे वलौ गयी। 

_ उस समथ माताके चले जानेपर भूखकी प्रबलताके कारण बालफ हनुमाप्‌ 
“.--रतश्लगे । इतनेमें दी इन्दं जपा-कुघुमके समान उदय दोता हृश्रा पूं द 
आया +उकफल सममकर ये सूर्यकी ओर दोडे । यह देखकर देवता, दात्र 
श्र यक्तोंको बड़ा विस्मय हा । वे सोचने लगे-यदि बाल्यावस्था ¶ 
इनका एेसा वेग शओओर पराक्रम टै तो युवावस्था दोनेपर इनका बलत भर बे 
केसा दोगा ? तब अपने रपुको सूयंकी ओओर जाते देख उपे उपके दाघ्ष 
रक्षाके लिए उक्ष समय वायुदेवभी हिमके समान शीतल होकर उपक पी 

` पे चल रहे थे । इष प्रकार बालक दनुमाय्‌ अपने ओर अपने पिताढ ब्र 
से कह सद योजन अकाश पार करके सुयेके समीप जा पे । तत पूष 
यह सोचकर कि, यह बालक है, शण-दोषा अभी इते जान न्ह भो 
इसके दवारा देवताभोंकां भी विशेष-कायं दोना हे--एेरावतपर बद्क न्ड 
रोकनेके लिए भये । पर हन्टोनि एेरावतको भी एक एल समभा भोर उ 
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धहृण करने दोडे। उस समय ङु चक लिए इनका आर ही भव 
हो गया । इससे इन्द्रको कुल कोधरो आया ओर उन्होने इनपर वज्र ॐ. द नि 
कर दिया । वज्नाधातसे ये उस पर्वतपर आ गिरे जिससे इनकी वायं & 
टूट गयी । दयुमाचको वज्रके प्रहारसे विद्यल होते देखकर वायुदेवक ₹न्द्रपर्‌ 
नडा कोध आया । अतः उन्होने समस्त प्रजाके भीतरसे . अपनी _ गतिका - 
 अवरोधकर दिया ओर अपने शिश॒को ले एक गहाके भीतर जा वेदे । इससे 
 प्रजाके मल-मूत्र रुक गणु, जिसके कारण  उन्हं बडा कष्ट होने लगा । इतना , 
री नही वायुके कोपसे लोगो लिए सांस ठेना कठिन हो गया ॥ उसके अङ्ग , 
भङ्ग टूटने लगे । वे काष्टे समान दो गए ! तीनों लोकमि धम-कमेका अभाग 
हो गया । वेदाष्ययन तथा य्ादिक कदीं दिखा नदीं पड़ता । तब देवता, 
गन्धव, असुर ओर मनुष्य आदि सभी प्रजा व्याल होकर खखकी इच्चापे 
प्रजापति बह्याके पास दौडी गयी । वँ देवतानि हाथ जोड़कर बद्याजीसं ˆ 
“निवेदन किया कि--हे भगवत्‌ ! हे प्रजानाथ ! हम लोग वायुसे पीडित ` 
। होकर आपकी ` शरण आए द । आप सके ढेःखहत्त दं । अतः वायु 
निरोधसे हमे जो कष्ट हो रहा दै, उसे दर करनेकी आप कृपा करं ।' तब 
देवता्ओंकी इस प्राथनापर प्रजापति ब्रह्याजी उन सबको साथ ले वहा गप, 
जह इन्द्रके मारे हृएं अपने शिशको लिए पवनदेवं बेटे हुए थे । य १ 
देखा कि, वे अपने पुत्रको गोदमे लिए बैठे ह । उनकी वह दशा देखकर 
| ्रह्माजीको बड़ी दया आयी । 1 
| इति श्रोमद्वाल्मीकीय रामायण-भाषा सप्तम्‌ उत्तरकाणडका सवीसर्वा सगे समाप्त ॥ ३४ ॥ 
| ` छत्तीसवां सग ˆ 
` -श्रीश्रगस्त्यजी दवारा हलुमानूका जीवन बशंन | 
| - पुत्रके भारे जंनेते पायुदेव बहत दुःखित थे । नद्याजीको देखते ही षे 
| पुत्रको लिए हये उनके समच उट सड. हए ओर तीन्‌ परिकरमाकर उनके 
। चरणोपर गिर पड़े । ऋाजीने ५ भूषित निज करो डारा पवनदेव- 
। को उठा लिया ओर उनके शिङे शरीरपर भी इस्त संचालन दिया । कम- 
लज बरहमाके कर-स्पं होते ही पवन.पुत्र जल सिचित धानकी समान फिर 
जव हो गए । गन्धवाही भाणभूत गायुदेवने अने पुत्रको जीवित हा 
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देख अपना अवरोध व्याग दिया छौर प्र्न्न हो तस्दणदी सब प्रणि 

` सच्रित हो गये। समस्त प्राणी वाथुरोधमषे यक्त हो इषित हो गे । तः 
` *वायुका त्रिय करनेकी इच्छासे देव-पुजित ब््याजीने देवताभेपि क्शा- 
` ` “इन्द्र, अग्नि, वरुण, महेश्वर शौर बेर ! अप सब लोग यद्यपि जानते ह 
तो भी में आपके हितकी बात कहता ह} इ यालकके दरा चापले 
` अनेकां कायं होगे । अतः वाथदेवकी प्रश्न्नताके िए आप सव इते ष 
, ` - द्‌ ।' तब प्रसन्न वदनं ओर्‌ घदहखनयनं इन्द्रन इषित हो युवणंमयी कमह 
~. पुष्ोंको माला दयुमायके गलेमे ालकर कहा कि-- पिरे हाथसरे घलाए ग! 
+ :वन्रसे जो इसकी ठोडी (दल) ऊच टेदौ हो ई ३, उसे आजे इष कि 
< ` शादृलका हवमा नाम पडा ¦ साथ दी इसे मेँ यह एक अदत वदान भ 
देता ह कि,.आजसे यह इसुमार्‌ मेरे बजसे अवध्य होगा । तदनन्तर तिपि 
नाशक भगवान्‌ सूथने कहा-गने अपने तेजका शतांश्च इस शिष्को दिया 
इसके अतिरिक्तं जब यह शाछ्लाध्यथनके एोग्य्‌ होगा तव्‌ पँ खयं ही इदं 

` सब शाञ्च पदा दूगा जिससे यह दडमार्‌ वाग्धी दोगा ओर इक पमाः 
शाख्वेत्ता कोई अन्थन होगा ! पिर बरूणजीने इसे यह वर दिया फिर 
...&फसी ओर जलमे दशलाख पर्पौतङ भी यहं न मरेगा । यमने करदिवा़ि 
^“ यह भरं दगडसे अनष्य होगा चोर निभ्रोग सेमा । वेले कहा कि, & 
यद्धं कभी विषाद न होगा तथा मेरी यह गदा संम्रापमे इसका बध नक्ष 
सकेगी ।' श्रीमहादेवजीने इन्दं ह षर दिया किं थह मेरे भौर पैर भाय 
दारा भी अवध्य होगा । फिर उस्च बालको देखकर विश्वकपनि कहा 
मेरे डारा निमित जितने भी दिष्या्च है उनसे यह किंसीसे भी न ५ र 
सकेगा तथा यह चिरकालतङ्‌ जीवित रहेगा । अन्तमं बाजी बोटे-श 
दीषु , हाता तथा सब रकारण बह्यदण्डोसि अवध्य होगा । इषपक्ार छ 
माच्जीकौ देवताओ्रकि बरसे अलंकृत देख ब्याज बडे प्रसत | 
वायसे बौले-बायो ! तम्हारा यह पुत्र शनरुओंके लिए भयंकर ओर पिः 
अभयकता होगा । इसे कोह भी जीत न सकेगा । यह इच्छातुपार स्पध 
कर सकेगा तथा यह जहा चाेगा, जा सकेगा ¦ इसकी गति कीं ी अद! 
होगी भोर यह बडा ही यशस्वी होगा। यह य॒दस्यलमें रामको ्सत्र कनेव 
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| दुत छायं शरणा । इस प्रकार हयुमाच्‌ फो वर देकर ओर वायदेव से आन्ना 
| लेकर ऋ आदि सव देवता अपने-अपने स्थानोको चले गये1 वादुदेव भी पुत्र | 
प संकर अङ्ना घर्‌ आये ओर उसे देवताओके दिए हए वरदान का प्रसङ्ग ` 
फट्‌ षहा खे चल दिए ! ह रामजी । इस प्रकार अनेकों वर पाकर उनके प्रभावं ~ 
१ दमाद्‌ इतने चलौ चो गए थे कि ये अपने वेग से साक्षाद समुद्र के समान... ` 
एणं थे ओर निर्भय होकर ऋषियों के स्थानपर उपद्रव क्या करते ये । ये .... 

शान्ताच्त नियो यज्ञोपयोगी पात्र फोड़ गलते थे, अग्निहोत्र रोक देते थे. ' 
र देर ॐ देर रखे इए षल्कलों र नष्ट कर डालते थे। ऋष्गिण. शान्त ` 
समाव क थे । घे क्रते ही स्या ? इस भ्रकार यह महाबली यमान्‌ ब्ह्याजी ~. 
फै प्रदान्‌ ऊ स्मरण बहयदण्ड से वध्य हो एसे कमं किया करते थे । ऋषियों ... 
फर यह बात ज्ञात थी । अतः दण्ड देने की शक्ति रखते हए भी दे इनके ` 
उपद्रवो सह लिया रते थे । फिर भी केसरी ओर बाय ने इनको एसे सायं 
करने से भना भी किया; तथापि यह मयादा का उल्लंघन ही करते गए ^ हे 
शम ! तदनन्तर अङ्गिरा ओर भयु वंशोत्यन्न कद भुनिजनोनि इच कध इर 
द दिया आर यह्‌ शाप दिया फि-हे बनर ! जिस बलसे त हस लोगो शे 
कृष्ट देता है, उह वल तु चिरकाल ॐ पश्चात्‌ स्मरण दोगा । ञ्िन्तु जब 
कों तु तेरी कीर्ति स्मरण कराएगा, तब तेरा बल बद्‌ जाया करेगा । इस 
 श्रकार्‌ ऋषियों ॐ चन के प्रभाव से दमार्‌ का तेज ओर ओज षट गया ` 
शौर ये मृदुल श्रकृति ॐ होकर उनके आश्रमेमिं विचरने लगे । बालि ओर 
पुमरीवके पिता ऋक्षराज थे जो सू्थंके समान तेजसी ओर सब बानरोकि राजा 
थ उन्दने बहत समय तक बानरों शा राज्य किया ओर रिरि वेमृत्युको 
श्राप हौ गए । उनका .देहान्त होनेपर भन्तरियों ने पिता के स्थानपर बालिके 
राजा ओर बालिके स्थानपर सुभ्वो वराज बनोया । तब अग्निक जेसे 
गायुसे स्वाभाषिक मत्री ह, वैसेही सुप्रीवके साथ बालि का बाल्यकालसे बडा ` 
सेह था। दोनों मे परस्पर किसी प्रकार का भेद-माव नरी था । हे राम! 
निस समय बालि ओर युप्रीवमें शनुता हई, उस समय बालिके भयसे भटकते 
हए सुग्रीवक दृमाचके भलका स्मरण नहीं हा ओर स्वयं हयमाच्‌ तो शाप- 
यश भूले ही थे जिसके साथ रहने पर भी बालिके साथ यद्ध॒ सेनेपर उसी 
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` - अन्यथा संसारम एेसा कोह नरी जो पशक्रम, उत्साह, बुद्धि, प्रताप सुशीलता 
` भुरा, नी ति-अनीतिके विवेक, गाम्भीयं, चातु, शूरताई ओर पेष ह 
~~ जनस बद्‌ कर हो ! ये अतुल शक्तिशाली कपिरशाज भ्याकरणका भरन 
`" कृरनेके लिए सूयकी ओर भु ह रखकर उनके अगे उदथाचलसे असाच 
तक्‌ चठ जाते-थे । इन्होने सूत्र, वचि, कातिक, भाष्य ओर संग्रह पभीम 
पुणंतः अध्ययन किया है ! घन्यान्य शास्त्रंका ञान तथा छन्द शाप भ 
इनकी समान कों नीं ह । ये भी विद्याश्च ओर तपस्या देवगुर १६ 
` स्पतिके समान ६ जिनके सषच्च स्थिर रहनेकी किसीमे शक्ति नही है। 
- बास्तवमें तो इनके तथा शुग्रीव, मेन्द, द्विविद, नील, तार, जङ्गद, रम, ग 
` गवा, गवय, दुष, प्रम, ज्योतिश ख चौर नल आदि वानर तथा भालु 
ख्यं आपकी सहायताथे देब्तादय अव्तीए हए ई हे राम ! दुमा 
वाल्यावस्थामें जो-जो कृं किए ये, पे सब भने दुगे घुनाए । अधिक स 
. क्रं, वमने जो ऊच सुमसे पदा था; उसका उतर मेने तुको दिवा 
अमगस्त्वजीकी ये वातं नकर श्रीराम ओर द्वद्दण बानरों तथा | 
. बडे दिस्मित हृए । फिर अगस्त्यजीने भ्रीराभचन्द्रजीसे' अपने विदा हने 
आत्ता. भागी, तो बे हाथ जोड प्रणामक्‌र नग्रतापूदंक बोले-पहं ¦ भऽ 
आपदे दशंनसे तो मानं मयर देवता प्रसन्न हुए तथा पिता भौर प्रपिता 
गण त्त हुए ओर कटम्बियों सहित प्रसन्न हुए । मे प्रसन्न हृधा। ह 
श्रापकी सेवामें मेरा एक स्पृहारदहित यह निवेदन है किं “ग पुरापि श 
देशवसिर्योको भपने-्पन कार्योमिं नियुक्तकर श्राए सद्युरुषोकी शपति छ 
क} अतः आ्रापलोग मेरे यत्चोके नित्य॒ सदस्य्‌ बनें । इसकं लिए अप 
को सम्मिलित दोना ओर नित्य आगे रहना होगा ।” रामके इष परतां 
सुनकर ब्रतधारी अगस्त्यादि ऋषियोने “तथास्तु” का ओर एसा हक 
्मपने-अपने आधर्मोको चले गए । इधर श्रीराम रिस्मित होकर ण्न + ह 
` पर विचार करते रदे । त्श्वात्‌ सूर्यास्त होनेषर उन्दने राना श 
 बानर्शोको विदा किया ओर रात्रि होनेपर न्दने अपने अंतःपुरमे गगनम्‌ 


हवि भीमद्राल्मीकीय रामायण-भाषा सप्तम्‌ उततेरकारडका छतीसर्वा सगं समाप्त ॥ ३९॥ 













। 
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सतीस्षवो सग 
राज्य एभिषेकङ अनन्तर ऋ पियेकि चलते जानेपर प्रथम रात्रिके पश्चात्‌ 
न्दाजर्नो दारा रामको जगाया जाना 


जगत्रसिड धमात्मा रामके अमिषेककी यह प्रथम रात्रि बंदीजनों पुर ् 
वापियोंको हष-बदडधक थी । किन्तु वह रात्निभी व्यतीत हो गहं । वह रात्रि 

व्यतीत होनेपरं प्रातःकाल महाराज श्रीरामको जगानेवालेकन्दीगण राज- ~~ 
सादमं उपस्थित हुए जिनके कठ बडी मधुर थे । बे दषद्धन करते हए... 
प्हाराजकी यथावत्‌ स्तुति करने लगे--श्रीकोशल्याजीकी प्रसनताके वद॑क..-. 
श्रीराम जागिए्‌ । हे महाराज ! आपके सोते रहने पर तो समस्त संसारदी सोता 
ही रहेगा । आपका पराक्रम विष्एके समान ओर रूप अधिनीकुमारकि समानं 
है । बुहिमे आप बहस्पतिके समान हँ ओर रूपमे अश्विनीकुमारोके संभान 
ह तथा प्रजापालने स्वयं प्रजापतिके ही सदश रै । आपकी च्षमा प्थ्वीके 
समान्‌, तेज लूयंके समान, वेग वायुके समान ओर गम्भीरता सय॒द्रके समान 
है। चाप शिव सहश युद्ध मँ अविचल ह। आपकी-सी सौम्यता तो चन्द्रमामे ~. 
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(त. 


ही पायी जाती है । हे राज्‌ ! आपके समान राजा न पूर्वमे कोह हुए ओर 





न भदिष्यमे होगे । आप युद्धम दुधंषं र तथा धमंनिरत रहकर प्रजाके हित 
म तत्पर द ¦ अतः कीति ओर लक्ष्मी आपको. कभी त्याग नहीं सकती । 
हे काङ्त्स्य ! देश्यं ओर धमकी स्थिति अपम सवंदा विद्यमान रहती थ 


अन्दीजनोने इसी प्रकार तथा अन्यभी अनेकों प्रकार मधर कग्ठसे स्तुतिं 
की । सूतोनेभी दिव्य स्तुतियों इारा आपको जगाया । तब इसप्रकार स्तुति- 
योके इारः पनी सच्छ शय्या त्याग श्रीराम वैसेदी जागे जेसे .भ्रीनारायण॒ 
शेष शथ्यसे उठे हों । उक्ष समय सदसो सेवकं नम्र भावसे हाथ जोड हुए खडे 
थे रौर कितनेदी च्छ पामि जल भरे हृए खड़े थे । उस जलको ले महाराज 
ते नित्य कृत्य किये । तदनन्तर पवित्र हो अग्निहोत्र किये ओर उस देवालयं 


म पारे ज्य मस्त इच्वाङकवंशीय जाया करते थे । वहां बेःदेवता. पितर 


ति 


रोर ब्राह्मणोंका यथोचित पूजनकर मित्रों सिय ब्योदीपर अये । वरां 
पहाता मन्त्रिगण तथा वशिष्टादि अग्नितुल्य तेजस्वी पुरोहित ओर देश 


देशान्तरोके नुपतिगण॒ तथा .एेश्वयंशाली अन्य व्यक्ति श्रीरामके पास भाए। 


` "~ जंसे ऋग, यजु भौर साम तीनों देद्‌ यन्तम रपस्थित्‌ रहते ई । इषि 
ओर इच्यानुसार रूप धर इण कमतेयारे 


 . हे जिसकी कोह उपमा नदीं हो सकती । अतः जाप रलाद्कि रफ ५ 
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महायशस्नौ भरत, लद्छस ओर शदुघ्रभो श्रौराष्की सेवामें वसेद तर १ 


४, 


प्रसन्न थुख दक उरक ३९! & ह एवमे । ए साथही महापराक् 


वा सुध्रोवादि बीस बानर भीरा प्र 
स्रा बेटे । फिर रादौ दित शीषं नुवि पेष वही चा वेदे, मानों वेर 
पास गद्यकगण बेटे ह ! ह तदनन्तर ृहाजन्‌, धद ॐ २ ुलीतजन्‌ रीर 


से मिलने आये जौ नम्र होकर पणाय ररक यथोचित आसनो विराज 


। :41/ 


"ए । इसप्रकार | प, राजा , उानरं आौर्‌ र्षि षाथ फरो 

` विराजमान रघनाथ † नेयो छारा सेवित देवराजसे भी ॐ प्रतीत छ 
लि. 1, 

: ~` जंबु बसो यथा लवान्‌ चद्धम1५र (4र{जनर ॐ <) ठ६ रावत श्यः 


लोग उन्हें कणमधुर कथां नाने सग । 
इति शओरीमद्वाल्सीकोय रासाय स उन्तरकाशडन्ा संतीसर्व सगं समाप ॥२५॥ 
अड्‌ तावा सग 
भ्रोरामचन्द्रजोक्ा खं रान्न विदा श्रना 
इसप्रकार महाबाहु शम सम्पूणं ूषरुडलपर रज्य करते हए एषापि 
प्र शासन करने लगे । चं दिवं व्थतीत होनैषर उन्होने पिधिलारि 
(राजाजनक) से प्राम्जलिभूत ८ दाथ जौडकर ) दोकर कहा-शहाराञ 
आप सब प्रकार हमारे रक्तक दै ओर ईम पदी ऊ पले हूए है । 8 
आपी के -उग्र तेजकी सहायतसि रावणको निहत का दै । ह राग 


मिथिल ओर इच्वाकङ्कलके इस अङपम सम्बन्ध दारा परण छी 1 











भर स्वीकार करके अपनी राजधानीरो पधार! आपकी सहायता | 
भरतजी साथ जागे ।` तम जनकजीने कदा-बहुत अच्छा रोर? 
जी ते बोरे-'राजन्‌ ! भ आपके दरं ओर न्यायानुङल व्यक १ ् क्‌ 
्रसन्न ह । आपने मेरे लिए जो रलन एकतनित किए दै, पे सवर मे रप 
सीता आदि पुत्रि्को देता ई । एषा क राजा जनकं चले गे। ए 
श्रीरघचनाथजीने दाथ जोड़कर बिनयपूवेकं अपने नाना केकयराजतरुषाङि 
से कहा-'मामा ! मे, भरत, लच्मण ओर शत्ुभ्न आपके ह ओर्‌ भो 


[रपो रोय शासायख-~-भाषा 


2 | 
| 
८५४ | 
| 
| 


९1 


रतन लर, चद्मण आपको पहुचाने जायेगे ¦ युधाजितने 






रल ऋ ट्र {पीके पाश्च रहै !' शमने भ्रदज्सिणाकर ` उनको प्रणाम 


| एजा भतदनरो कटसे कटा-राजन्‌! आपने बडी धरति प्रदशितकी अर 


नगरः उरते उयोभित राराणसी नगरीको पधार ।' एसा कह श्रीरांमचन्द्रजी 
ते पिहास्नङे वं तदनो शद्धे गाया जर्‌ उन्हं बिदा छ्िया। निर्भीक 
काशिराज शी ही वाशलसक्तौको चकज्ल दिये ! काशीपतिको विदाङर भ्रीशम- 


की हमपर बड) भरौ ति हे ¦ आपदीके तेजसे राचसाधम रावण मारा गया हे) मेँ 
तो उसका यध करनेयं निमिठमान ह। बनमें सीताके हरे जनेका समाचारदेकरं 
महालसा भरतजीने अप लोगोको यहां आमन्तित किया था ओर आप सब. 
महायुभायं एति युद्धं सम्मिलित होनेको तत्पर ये । अब यहाँ आपे अपि 





वद्रभी > प तीन २ सो राजा सकि हर मशुरवाणीसे बोले-आप सब - 





री चले जाना उचित है । विदाहंकी भेर मे बहुत-सा धन ओर - १ 
५९ [श्या ्रौर्‌ क्दहा- ह राधृव्‌ । यह्‌ समस्त धन्‌ अर क - 


किया । फिर सकय राजङ्मारने रामकी ्रदक्षिणाकी ओर लद्मण सदित 
वहासि भ्रस्थतं इए } उनको विदाकरं श्रीरामचन्द्रजीने अपने मित्र काशीनरेश _ ~ 


भरते सवभा श पन चङ उद्ोनं किया । अव आपभी अपनी रमणीयं र 


को बहुत दिन व्यतीत हृए। अतः अन आप लोगमी अपनी-अपनी राजधा- 


निर्योको परस्थानं कोजिये ।' तब उनं राजान परम हर्षित होकर ओराम्‌- 
चन्द्रजोसे कहा कि हे भहाराज ! यह्‌ परम सोमाग्यकी बात है कि, आपकी 
विजय इहं जौर यह राज्यभी स्थिर रहा । यहभी सौमाग्यकी बात हे कि. सीता 
मिल गयीं रौर शञ्रु रावणका संहार हंआआ। यदी हमारा मनोरथ था । वहं 
पूणं हशर ¦ हमलोग इसी हषित्‌ ह । आपने हमारी जो प्रशंसाकी., बड आप 


की उदारता ई । अन्यथा हमलोग किस योग्य द । इमे नदीं ज्ञात कि, इम ` 


किस प्रकार आपकी प्रशंसा करं । अब हमं आपकी आआज्नाज्तेविदा होते । 
आप तौ सवदा हभ लोगेकि अन्तःकरणे वास करते है । डे महाराज ! हम 


लोगोपर आप सव॑दा प्रीति बनाष्‌ रद्यिगा । इसपर भीरामचन्द्रजीनि 


न ५ + ९ ५ 
स्स ` | ¦ छ उचरकणड ‰ 
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री, 


होकर जाथे. ओर यथीव सित मेरा यी सथंदा भ्मेम स्मरण कते रं 
+ ओरामचन्द्रनीका यह भाण युगक्र्‌ सब रीख, बानर ओरं रातत न्यः 
` कहकर उनको प्रशंसा करने लगे खोर कृष कि "हं रभ | दृश्वारी बि 
्याजाके समान सदेव पराणिषाजका ङस्याण करनेगासीं हे । तण परोक् 
` माश्चयं भां विद्यमान हे । दष्दाशा पशम अखद्‌थर ३ ¦ पे सव पसा कष 
-3..~ रहे थे कि, इसी समय हलमाय्‌ ते कदहा---राजन्‌ ! आप मेरी पसं 
* ओर प्रीतिं सदेव वनी श्डे ! मेरा षन पको डोड णोर किंसीपे अनर 
मेरे प्राण ओर शरीरसे आप 1 प्रयकन दय} तथा हे पुरषे 


... हीः! हे रथुनन्द तक्‌ य॒ इथ इर सारम प्रचलित २६ तवं 
<? आपका यह पादन तथा कथा सुभे अप्सराएं गाकर सुनाया क 
. -दनुमानृकी इन प्ेषृषं बातो सु नदर्‌ शी रचन्द्रजीने उन्हे उक्र 
हदयसे लगा लिया शौर रनैई मूक ` 7-दै वानरोत्तम । ठ्हारी इ 

पणं होगी । इसपर सन्देहं गदी है ! जवं तङ इस लोकम मं ऊथा प्रचा 
+, रहेगी, तब-तक तुम्हारी कीसि भी विययान रदैभौ ओर तभी तक तुम 
` शरीर धारणकर यदा बाच करोगे ओर परौ कथां तव-तक विद्यमान र 
कि जबतक यहं लोक चिद्घा ङो । तम्हारे इस एकी अकार्‌ फ 
-&& तुम्हं अपने प्राणदान करता ह ! चौर उष्टारे शेष उपकारोके छमलो 
ॐ छन्छणी ह । मनुष्य प्रल्युपकारोका पाच रोता ३! अतः तुम्हारे गा 
 हदयमें सवेदा विमान रहै ।' पेखा कदर भीराषने अपने गदे च 
` चेभकीला पन्नेका हार उतारकर शओौदनयान्‌के गज्ञेपे पहना दिया 
, दारको पहनकर हयान्‌ जडे दी शोधित इये ! भीशमचद्जीगी 
बातां सुनकर सब बानर उठ-उटकूरं उनङो प्रलामकर खगे 
हुये । कपिराज सुभव आर विभीषणं शौरामचन्द्रजौकै गते सै लिट 
उनये जा भिले। तीनोके नेसे अश्चधार प्रवाहित. शेग। लं 
` कणठ गद्गद दो गये । जड़ दुःख सहित उन्दने राको जोड़ा । उक ब 
कष्ट हुश्रा । राम-वियोगसे इःखौ शाङ्घ, रच ओर बानर 


प्रणामकर सप्रेम जहति आए थे वे्हको प्रस्थित हए । 
इति श्रीमद्ाल्मीकीय रामायण-भागा उप्तम्‌ उत्तरकाण्ड चालीसर्वा सगं ‰॥ 


मी. 
॥ 
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। ॐ श्रीपद्वाद्सीकीय गमायण--भापषा # 


। 
| १ गोषणिं र ह त का 
~ | कि काक्का लोकतो क गे 
विष 











एकतालीसषे। सग ४. 
भीभरतजी द्वारा-राज्यकर प्रद्ंसा , ८9 
इसधरकार रख, वानरं जौर राक्षसेको विदाकर्‌ श्रीरामचन्द्रजी अधने 


| 
~= 


| । सहित हंपितं हो अयोध्य निवासत करने खगे । एक दिन मध्याहलीत्तर 
# समयते उन्दने यह आङाङ्वाणी चुनी कि ह सोम्य राम ! मेरी ओरं 


र 


५ 


(क 9 स 


नराम्‌ ! जय यँ आवकी आज्ञा पा इवेरके पास गया तो उन्दने थुञ्चते 


# जीत च्य है; अतः अव तुम उन्दीकी सेवे जाओ । इससे महासा 
पना वाहन वनात 1 इवेरकी आज्ञसे मेरी गति अवाधं दै । आपके प्रतापसे 
सवय गमनं कुरू ग !' सदावटी राम पुष्पकका यह वचन सुनकर आकाश 


चे 


आर देखकर योडे-वाहनश्रेष्ठ | तुभ्हरा लागत ह यदि एस = तो 


¦ =+ ~~~ = 1 -- र ^~ न ~ | 
हृत द अच्छी वात हे } शुञ्चे तो उर गरीरिके अनुसार दी आवरण कना ` 


=-= लावा उशत घु हठः वः ट्‌ २६५  [- ~ 
।। यह्‌ कटेकर पायु इ रमन ष्पः, जल, चदन तथा धूपाटिे पष्यद्धक्न 

वान =| ष । चह्वद्छ च "0 ~ तु म्र | न ग ~ रर जब 
जनकंर्‌ कृदया-द पुष्पकं भ$अब तुम उह चादौ बद जाकर रह आर ज 


 तम्दे स्मरण करू, तव यद्य आ जाना । हे सौम्य ! यह सिदधसेवित मानु, , 


द, 


अव तुम जा ओर किषी भकार दुःखी न होना ओर गमन करते हए ` 


सीसे कराना नहीं । पुष्यक्‌ कृताथं छे चखा गया । तदनन्तर भरतजीने 
॥रामचन्दरजीसे कहा-आपके शा्तनकार्मरे तो एसे भी कितने अदुुत प्राणी 
खाई ॑देते दै ओर उनके वचन्‌ सुनाई पडते दै जो मनुष्य नहीं ओर 
नामे भी को रोगभस्त नहीं देख पडता जव किं अभी कुछ ही मरीनेमे आप 
न्यासीन ह । क्योकि यै देखता ष कि, कितने ही देदधारी जीव अतिजीर्णं 
र भी अभी सल्युको नहीं प्राप्त हए ह ओर ध्ियेको प्रसवकाले कोर कष्ट 
ध शेता तथा सन्‌ पुरवा हष्ट-पुष्ट दिखाहं पडते ह । समस्त परवासी ओर 
पद्‌ अत्यन्त षित दै । गाद भी यथावसर अश्तके समान जरकी व॑ 
ते द । स्वेदा खखस्पशीं माङ्गलिकं वायु प्रवाहित हो रहा दै ! रेसा तो 





हषो । हे पभो ! से पुष्पक नामक विमान हँ ओर ङवेरके गृहते आया हे । 
कि, महाराज शरीरमचन्दरजीन दुर्धषं रा्ेदर रावणको मारकर तमक ` 


मे आत्ञासे मँ आपके समीप आया दरुः! अव आप निश्रितं हे थने 
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कभी नहीं हआ । में दी नदीं सव पुरवासी ओर जनपदके लोग पै 
& । भाई भरतके इन वचरनोको सुनकर दृपोत्तम राम बडे हपित हए । 
५... इति भीमद्वाह्मीकीय रामायण्-भाषा खप्तम उत्तरकाण्डका इकताढीखवो खम समाप्त ॥ ४१॥ 


बयालीस्ाँ सगं 
भीरामका सीता सहित अयोध्याकी अश्ञोकवाटिकामे जाकर उसकी शोभा देखना, आत 
प्रमाद कर सीताके गमेवती हानेपर हित होकर रामका उनकी इच्छा एना त्या 
सीताका यह कनां क्रि तपस्वि्योकरे आश्रमो को देखने जागी । 
| ` देमभूषित पुष्पकको विदा कर राम उस अरोकवाटिकिमेे गए 
चन्दन, आम, अनार, तुङ्ग, खट्चन्दन ओर देवदार्के वृक्ष सो थे ओर 
~ चम्पक, पुन्नाग, मधूक, पनस ओर पारिजातसे वाटिका निधू अमिके स 
` .. < दभकं रही थ । उप्तम सव ऋतुओमिं पूटनेवाटे युन्दर पुष्पित वृक्ष खो ॐ 
 सस्वाद फलखवाटे वृक्ष भी विद्ययमानये | एेसे भी वुक्च ये जिनमे सगा 
निकरती थी । नवीन प्तौ ओर कोपल्ेसे वाँके वृक्ष सुशोभित थे। ¦ 
दिग्य बरक्षोको चतुर मालियोनि उत्तम भ्रकारसे ठगाया था जिनमे पुनद १ 
ओरपुष्प लहरा रदे ये । उनपर मत्त भमर गज रहे थे । स्फ अप्रभू 
 कीयल अपनी सुदानी बोटी बोर रही थी तथा भोरे ओर अन्य रङ़वि़¶ 
< शोभायमान हो रदे थे । वदाँ कोर वृक्ष तो खेत रङ्गके, कोर अनिशिः 
>; > नाई लाट रद्गके, कोर नीलाञ्जनके समान नीक रंगके तथा क ॐ 
` ्रकारकेभी वृक्ष ल्गे थे। वों विविधं आकारकी वावलियां थी जिं 
खच्छ जल भरा था ओर जिनमें मणिके सोपान थे तथा भीतरी तह सः 
पत्थरकी निमित की गरं थी । उनमें पुष्पित कमर ओर कमोदिनीक एप 
शोभित थे । उनमें चक्रवाक, पपीटा, शुक, हंसं ओर सारस बोल रहे थ। ए 
जिनके, तटोपर पुष्प-भारसे ठ्दे हृए रंग ॒विरगे वृक्ष खदर्हा रदे थ । १ 
समृद्धिपूणं अशोकवाटिकमें आकर राम एक विशार सुन्दर पुष्य-सनित आं 
पर जिसपर कुराके आसनी बिद्ी थी, बैट गए वहां सीताको अप दि 
बैयकर उन्होने अपने दाथसे खच्छ भौरेय नामक आसव केत पिपर 
इन्द्र॒ अपनी इन्द्राणी राचीको पिखाते दै वदपर अच्छी सुख ओं 
विविधं प्रकारके फर रामक व्यवहाराथं सेवकेनि तस्षण रक स 















५७ & शरोमद्वादमीकोव शमाबय-भावा # 


कक्कर विछ [गि दि । गी 


, ७99. अनिर 


शरोर नुत्य-गान आरंभ हया । अम्परे, पन्नगियाँ, किन्नरियों श्र प 
चतुर विया मदमाती दोकर रामके समन्ञ नाचने लगीं । इसीप्रकारं नियं 
नको प्रसन्न कःनेवलो शङ्खारि शिरथोका न॒त्य-यान शीरामच्नरमभरी { क 
मनकोजीष्टे साथ वेदर्रं सुना करते थे ! श्रीरा सीता-सटिनकेे ये हष ~ ` 
मानां अरुन्धततक पाम विषठः१ वेढे टो । इषप्रकार देवकन्थश्मोफ समानि _ 
पीताको भीश्मकन्द्रजी एवंदा प्रसन्न किया करते थे 1 इममे उदे बहव दिनं ध 
व्यतीत हो गए । यं तक कि भोगपिलासका इखदायी शिश ऋरवभी 
व्यतीत हयो णखा । धप्रासा शम पएूरशन्ह ( दोषडरदे सयं ) तक्‌ धमातर 

पमस्त धमेशायकर; दिनका शेष भाग व्यतीत करने रनवासये ज । पीती 
गीभी दिनके प्रथम अद्धभागमरे समस्त देवकायंकर विशेष श्रद्वा भक्ति पितं 
| सासोकी सेडा पिया करतीं ! सेवा करते समय वे अपनी सव पीपी 
न सममतीं ! फिर विषिध प्रकारके वक्चाभूषण धारणकर भरौरामवसजीके 
स॒ जा वैठतीं । तब सीताको गभ॑वती देख राम आनन्दित दो अहे हषं 
ए । उन्दने देवबालाके समान वरवणिनी सीतासे कहा- देवि ¡भष्‌ भुम 
ती हो गहं हो । इसलिए हे वरारोहे ! कटो, तम्दारी इच्चा किप षुं 
है। तम जो कटी, मेँ तुम्हारी वह इच्चा पूणं करं । इसके उत्तरम सीर 
युसकाकर्‌ रामसे कटा- हे राधव ! पवित्र तपोवरनोको देखना चाहती ६॥ 
ङ्गातटपर निवास करनेवाठे, उग्र तेजस्वी ओर फल मूलाहारी श्चषिर् 
† चरण-सेवा करना चाहती ह । हे देव ! यही मेरी परम कामना ३े। तपोधनकषे 
पिये आश्चममें यदि मेँ एक रातभभी रह पाऊं तो मेरी अभिलाषा पणो 
य ।' अभ्िलिष्टकमां रामने कदा- वैदेहि ! तम निश्चिन्त रदो, रेषा 
गा । तुमको मेँ कलदी तपोवनमे भेज दगा । सीतासे एसा कहकर भरीरामं 
दद्रजी अपने मित्रके साथ राज-भवनके मध्य चकमे चकते आए । 

इति श्रीमद्रल्मोकोय शसायण-भाषा सपम्‌ उत्तरणारडथः व यालोसर्वा सगं समप्त ॥ ४२॥ 

तंतालोसवां सगं | 
रामका जा्ठसों दारा सीताके विषयमे निन्दापूणं जन-भ्रतिका सुनना. ` 

अव वर्दीपर श्रीरामच॑द्रनोके पाप एसे मनुष्य आ बेटे जो.षिविधं 

रकी कथावार्तां कहनेमे निपुण तथा हास्यकां ये। उरनके नाम यैऽबिजय 
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# उचरकाणड 


त काश्यप, मङ्गल, ल, सुराजि, कालिय, भद्र. दन्तक््र ओर सुमागध 


ह = पेत्‌ अन्तः क्रणसे महात्मा श्रीरामके समन्त िविध प्रकारकी सान 
` =\ल{ वातं करने लगे ! उसी समयं श्रीराभचन्द्रजी भी अयोध्यामे कह गः 
र सभंयकी वात्ता पूठने लगे श्रौर थड भी पटा कि, आजकल क्या च रहा 
मेरे आचित पुरवासीजन, सीता, भरत, रद्द ओरं शध्नके विषय कय 
कृते रं ? शनुघ्रके ओर परी माता कैङ्ेयीके विषयमे लोगोंका क्या मत द| 
“क्योकि (अविचारी) राजाके राज्यम दी नदी; तनिष्ठ आश्चमोमे भी निन्द 
>` होने लमती है) रामके दसप्रकार फटरेपर भद्र योला-'राजन्‌ ! पुखापीजत 
चम्पश्रीषदाराजकी प्रशंशादो करते दं) हे सोम्य ! अयोध्यावाधियपि ते 
दमवापके दारा) दशाननका बध लेकर लंकाङो विजय करनेकीरी बड़ी चं 
होती रहती दै । भद्रके पेता कनेपर श्रीरामने का-यदी नदीं, भर # 
बहुत्‌-सी बातें दंगी-वह सव कटो । उन सब बातोंको सुनकर मे अच्छा 
करूंगा अर अशभ कार्यको त्याग दगा । दे भद्र! इसे कहनेमं तुम इच 
संक न करो ओर कदो । मेँ जानना वाहता ह कि, पुर्वासी ओर जनपदः 

मेरी क्या-्या रिप्पणी कते दं । राधवके इसप्रकार पूनेपर भद्रन सभलप 

“~> श्योर हाथ जोड़कर कहा कि हे राजन्‌ ! घन, उपवन, हाट, वाट भोर बौरषठं 
^ परं पुरवाौ लोग आपके विषयमे जेसी बातें कते हे, मे उन सबको भप 
` निवेदन करता ह । बे कहते दै कि, श्रीरामचन्द्रजीने समुद्रपर सेतु-स्वना क़ 
ती यह बड़ा ही दुष्कर कायं किया हे। एेसी बाते ती पूषेकालके देवता ग 

" दानर्बोमिं भी नहीं खना होगी। राण बडा दुजंय था, उसे इन्हनि समस्त 
ञ्मोर वाहनोके साथ नष्ट कर दिया तथा रासो सहित रीघो भोर नरेषं 
अपने वशम कर लिया; किन्तु ये रावणको मारकर सीताको ते भये भरो 

`, "उनपर किसी प्रकारका दोष प्रकट न करके उन्ह धरम रख लिया । इनके ह 
भ सीताके संभोगका सख केसा धरकर गया दै | जिन्हं रावण बलपूषक गो 
म उठाकर ले गया, जो लंकामं ले जायी गयीं मौर अशोकबायिकामि राह 
के धीन होकर रीं उसको भी इन्दने नदीं सभा ! अव हली रो 
्ियोँकी फेसी बातें सहनी पडंगी । क्योकि राजा जैसा करता ६ भमा 
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शशका अनुकरण करती दे ।' महाराज ! सभी नगरों ओर प्रानल 1 
इसीप्रकारकी वातं कह रहे द । मद्रकी एेसी बातें सुनकर रामने 9 र | 
पेभी पूच्ा+वताञ्नो, भद्रन जो कुव कदा दै .वह अपलोगोकी र्ट == 
तके ठोक दै ।' इसपर सभीने पृथ्वीपर शिर रखकर धोयमको भ्रखामं 4 
धर एक स्वरसे कहा-देव ! निःसन्देद यह बात एसी दी ईै4'. इसप्रकार 
पवक भुहसे एप्त बात सुनकर रामने अपने सभी मोको जानकी चन्नदी' 4 ` 


दैति श्रीमद्वाक्मोकोय रामायण-भाषा समन्तम्‌ उत्तरकार्डका तेत।ली स्यौ सुन म्न ¦¦ ४३॥ द 
चवालीसवाँ सगं न 
भरीरासचन्द्रजीका जाघ्र्मोको विदाकर लच्मण, भरत रौर श्रुघ्रको बुलाना _ ` | 
सब हितैषी भिन्रोको विदाकर श्रीराधवने बिचारकर अपना. 
निशित किया ओर फिर अपने समीपस्य दारपालसे क्ा--'शीपही 
भनन्दन लदंमण, महाभाग मरत ओर अजेय शच्ुध्रको ले आथो ।' भगवाम्‌ 
भरारामके आज्ञा पाकर इारपालने प्रणाम किया मोर सीधा लक्ष्षणएके महल 
मचला गया । वहा जा, दाथ जोडकर जय जयकार करते हए बोला-ङमार | 
शीर पधारिये, महाराज आपसे मिलना चाहते द । लद्मणजीने कदा-भच्या, ` 
रोर फिर ये उसी -समय रथपर चदुकर श्रोरामके महलकी अर चल दिये । 
इसके पश्चात्‌ दारपाल भरतजीके पास गया ओर हाथ जोड़कर जय-जयकार 
कृरते हुए विनयपूुवंक बोला-मशराज आपको देखना चाहते । दारपालकै. , 
हसे भगवार्‌ शरीरामकी अन्ना सुनकर भरत तत्लणदी श्रासनसेखड्‌होगषए * * ` 
भोर पेदलदी रधुनाथजीके पास चल दिप । उन्ह जाते देखकर रपाल बडी 
वरतासे दाथ जोड हृष शत्रुभ्रजीके पास पहूंवा भौर उनसे बोला~शधुश्र्। 
एधारिषए, महाराज भापकेो - देखना चाहते द । भ्रीलक्ष्षणजी ओर परम 
यशस्वौ भरतजो पहलेही वहके लिए पधार चके द / दारपालकी बात खन . 
कर्‌ शघुभ्नजी भसनसे उठे ओर पएृथ्वीको भोर सिर सुकाकर रघुनाथजीके . ` 
पास्त चल दिये । हारपाल रामके पाष पहवा भर दाथ जोड़कर उन्हें सभी 
भादयकि अनेकी सवना द । कुमारोका आना सन, नतमुखो राम उदास 
होः डारपालसे बोले-तुम मारको शीघ्र मेरे पास यहाँ लिवा लाओओ । 
क्योकि वेदी मेरे जीवनाधार दे भौर वेदी मेरे प्राणप्रिय हं । रामकी यान्ता 
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पाकर शवेतवखधारी तीनों वर बड़ी सात्रधानीसे हाथ जोड हृएं राम 
बने. गये । वहाँ जाकर उन्होने देखा कि, श्रीमहाराजका सुख शोभाहीन 
^ कमलके समान सुराया हृशा है । वे तत्सणरी उनके चरणे हिर रखक 
:सविधान सि एक ओर खड़े टोगए । श्रीराणने उन्हं हृदथसे लगाया अौर अपे 
दाथ उठा-उ्खाकर आसरनोपर बैटाया । फिर उनसे का--राज्छुमारे | 
^-अआपलोग सरे सवख है, आपही मेरे जीवन ह अर थापलोगोकरे दिए हृए 
< राज्यका ही यै पालन करता ह । आप सभी शाचरन्न है रौर बुद्धिकी दि 
भो-बहुत प्राभाणिक द । अतः राप सव लोग पिलकर मेरी एक बातञन 
 अनुभोदन करे । जत्र ्रीरामचन्दरजीने ठेसा कहा-नव तोनों भाई व्याल 

` होकर बड़े ध्यानते यह सोचने लगे कि, देखें महाराज क्या कहते दै! 

इति श्रामद्राल्मीकीय रामायण-आाघा सप्तम्‌ उत्तरकाण्ड क्रा चौवालीसवां स्म समप्त ॥ ४४॥ 

पेतालीस्वँ सं 
भहर्योके समन्त मीताके अपवादो कष्टकर रामक लच्मशको 
अदेश देना कि सीताको बनर्मे छोड्‌"भाश्नो 


` मारक उदास हो बैठ जानेपर रामने शष्क मुखे कहा-माहो | 
तुम्हारा कस्याण हो । मजो कुत्र करहुं. उपके विप्ररोन मत चलना। सीतङ्के ` 
-पिषयमें ओर मेरे प्रति पुरवामिर्योका जो मत है उते पसव सुने । पुषा- 
सियो ओर प्रान्त-वासि्योमे मेरे विषयमे जो अपवाद फेला हुश्ा है इह पे सिए 
बडाही मर्मभेदी है । मेने हृच्वाङुबशी महायुभावोके कुलमें जन्म लिया 
ओर सीता मी महात्मा जनकके पवित्र कुलम उत्पन्न हुं हे । लद्मण | तुमको 
तो यह्तातही दहै कि, किपस प्रकार शव्ण त्रिजन दण्डकारयते उन्हे छक 
ले गया । उको मेने मारभी डाला । उसके पश्चात्‌ लेकामे ही मीताके विष 
म मेरे एनमे यह विचार हा था कि, इनके इतने दनो तक यदं एङ्के ` 
परमे इन्दं राजधानी केसेज्लेजा स्करगा। लच्मण उस समय अपनो. 
पविन्रराक्रा परिचय देनेके लिए सीता तुग्हारे समक्लही अग्निम परेश क्र 
गईं था ओर देघता्ओंके सानिष्यमें स्वयं अग्निदेवने उन्दं निदोश बताया 
था । यदी नहीं, आकाशचारी वायु, चन्द्रमा चोर सूनेभी देवशर ओर 
ऋ|पयोके समन्त यह बात कटी थी । स्वयं मरी भआतमा-मी सीताको शदः 
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फती हे । इसीसे मेँ इन्दं लेकर अयोध्या आया था, परन्तु इसघमय पुरवाः 
| िोँ ओर प्रान्तवामिर्योम बड़ी निन्दा होरदी हे । इमसे यमे वड़ा दुःख देः 
| एहा ह । लोक निन्दासे मनुष्यकी बड़ी अपकीति दोती है । यथम लोकें 
बास करना पडता हे । देवतामो इसे अशम मभते द । कीर्तिमानकी स्त 
प्रशा होती हे । महासाजन कीतिमान शोनेकंदी सब प्रयल करतं द । हे 
पुरुषषभो ! अपवादसे मेँ वडा भयभीत दता ह ओर इस्के,भयसे तो में 


। भ्रपने जोवनको रौर तुम सबको -मो त्याग सकता हं । शप लोग देखं मे ˆ 


| इस. समय अकीतिरूपो शोक-सागरमं निमग्न हो रहा हं । मवुष्यकौं 
| इषे घडा इख तो मे नहीं देखता । हे लद्मण । तुम कल प्रातः द 


| मुमं्रसे रथ ज॒ तवाकर ओर उसपर सीताको सवार कराकर मेरे राज्यके बाहरं ˆ 


गङ्गाजीङे उसपार तमसा-तय्पर जह महिं बाद्मीकिका दिव्य आश्रम दै 
| णड अश्म । उसी जन-शून्य वनम सीताको बोड' तुम शीधदी जोट आना । 
हे लद्मणए ! तुम इतना मेरा कना करौ ओर सीताके लिए स॒भसे ङबभी 
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विचार पत करो । यदि इसमे तुम किसी प्रकारकी बाधा उपस्थित करोगे तो 


उससे मे बडी अप्रसन्नता देगी । मे आपलोगोको अपने चर्णोकी ओर्‌ ~. 


जीवनक ' शपथ दिलाता हं कि, मेरे इस निणंयके - विरुद आप न तो ङु 
कं ओर न किवी प्रकारकी प्रार्थना करे । यदि आप मेरा सम्मान करते 
रोर मेर श्रान्नामें रहना चाहते दै तो अव सीताको यदहसे ले जायें ओर मेरी 
 आन्नाका पालम करे । सीताने मो पहले यमसे कदा था कि भें गङ्खातटपर 
ऋषियोंके आश्रम देखना चाहता ह ।' अतः उनका यह इच्ा पृण करो + 

दसप्रशार कहते-कहते श्रीरधनाथजीके नेत्र अश्रपुणं हयेगए ओर र अपने 
भाहयोके साथ वे महलमें चलते गये । उनका हदय शोकसन्तप् दोगयाध्योर वे 
हाथीकी समान दीषधंश्वास ठेने लगे । 


इति श्रीमद्वाल्मी कोय रामायण माषा सप्रम्‌ उत्तरकाण्डका पतालोखवाँ सगं समाप ॥४५॥ 
| लियाटीसवों सग 

जब रात्रि म्यतीत्‌ हृं ओर प्रातः काल इभा, तब उदास ओर शुष्क 

चित्त सद्मणने घुम॑त्रसे कहा--ह सारथे! शीघ्रही रथ लायो । महाराजकी 

भा्तासे मेँ सीताजीको पुरयकमां महषियोके आभरमोपर ले जाञगा । सुमन्त्र 
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५ अर्ध कटकर शीघरही उत्तम धोड़े जता हया एक रथले पि 
“उपर वङ्ह सन्दर खोर संखप्रद आमन धिदा था ¦ फिर उन्होने दकए 
.° जस ऋह्‌ः-'वृभो | रथ प्रस्तुत है; अव्‌ जो कुच करना हो, कीमिये॥ समन 
५ ङ इस भृार कहनेपर लक्मणजी राजघदसमें गये अर सीताजीके फा 
जम्‌ ६. बोलेः- देवि ! आपने महाराजे शुनिरयोके आश्वभोपर जानेदी श्च 
` श्णथा अर्‌ हाराजने उपक लि प्रवन्धं करनेका वचन दिया था, अत 
२, महाराजक्म आद्रासे शीघ्रही मेरे साथ गंगा तटपर ऋषिक परि 
~ श्रभरमाये चलं । मेँ आपको युनिजनसेवित वनेपि ते चलंगा ॥ महाप्र 
~.“ लंदपएके एसा कटनेपर सीताजी वड़ो प्रसन्न हृईं ओर जानेको तैयार हे 
+ ` गृह ¦ उन्दने ( अुनि-पलियोको देनेके लिए › मूल्यवार्‌ व चौर विशि 
. ~ ईन अदने साथ लि ओर लदेपएसे कहा-पे सव वहुमूल्य आभूषण, प 
अर रतत आदि मँ युनि-पलिनयोंको गी । लच्मणने चूत अच्छा! कषक 
“ताजाश्े रथपर्‌ चहया ओर शमाचाको स्परणकर शीघ्री रथे बैठकर च 
अदद.) उस समय सीताजीने कान्तिवार्‌ लक्ष्मणसे कहा--हे रघुनन्दन ! 
थात्रायं शुभे उहतसे अपशङ्कन्‌ दिखाई दे रहे दै, मेरे दाम नेत्र एडक रे ६ 
हदय भ्याङ्कल-सा दौ रहा है, मन्‌ व्यथित हो अधीरता बदा रहा है ओ? 
ˆ“ -समस्त एष्व शन्य-सी ज्ञात हो रदी है । भ्रातृवत्सल लच्मण | त्हारे भा 
"सकरुशलग्डे, मेरी सवे सासुएं सानन्द रहं तथा नगर ओर जनपदं भक्ष 
क्लेग्‌ स्शल रहँ ।' सताने दाथ जोड़कर देवताओ्ओसे एसी पाथना 
लदपणएजीनेमी सीतके अपशाङ्नोंका अथं समते हए उन्होने नत शिहल 
प्रणाम {ख्या ओर ऊम्लाते ६९ दय॑से कृदा---क्स्याण हो ।' तदना 
जाते-जाते लतमण गोमतीके तीरवतीं आश्चममें पचे ओर रातभः वही शि 
किये । प्रातः दोनेपर लद्छणएने खमंघसे कदा- शीघ्र र्थ जोतो, भाजप 
५ गंगाका जल. शिसेधायं करूंगा ।' आज्ञा पातेदी सारथे षोड 
जोत दिया ओर फिर हाथ जोड़कर सीताजीसे क्ा-रथपर गिरानिपे। 
सारथि प्राथना करनेपर सीताजी रथपर जा बैठी । इस प्रकार लक्षण श्रौ 
` सारयिकरे साश सीताजी मध्याहके समय पापनाशिनी गंगाके तदप ८4 (+ 
गंगृच्छी धार? देखकर लक्ष्मएजी आतुर ` होकर जोर-नोरपे रोने ल। त 
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नहं व्याकुल देखकर सीता बोली- लक्ष्मण ! गंगा तटपर आकर््तम्र सेने 
क्यों लगे ? भे तो बहुत दिनोपि यहां आनेके लिए उत्सुक थी । श्व दका += 
समय अनेपर तुम मु दुःखी क्यों कररहे हो ? हे पुरुषषेभ ! श्रोरामके पालं ~= 
तौ तुम सदाही रहते दो ! अब उनसे दो दिनका विद्ोह दोनेपर दीं इतने 
शोकाञकल हौ गये ! लक्ष्मण ! वे तो युमेभी प्राणोतिभी बद्कर प्रिय ई, परन्तु. 
देखो, भँ तो इ प्रकार शोकातुर नदीं ह । तुम एेसी नादानी मतकरो .1: मुभे 
7ङ्गाके उस पार ले चलो ओर तपस्वियोके दशन करा । में उन्हें वल ओर 
अआआभूषण दृगी । फिर युनियोंका यथायोग्य अभिवादनकर वहा एक.-रात.रं 
कर हम अयोध्या लोट चलंगे। कमलनयन्‌ श्रीरामके दशनोके लिपए.तो मेरा 
पन भी उत्कशिडित हो रहा है । सीताके ये वचन सुनकर लच्मणएने अपते ने 
पोंड लिए ओर नाविशेको इलाया । उन्होनि इहाथ जोड़कर कदा-महाशन। 
नौका प्रस्तुत हे} फिर तो लच्मणएने उस्र विस्तृत ओर सुसन्जित नौक्छपर 
। पहले सीत्ताको चदाया ओर फिर स्वयं चदे । 
| इति श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण-भाषा सप्तम्‌ उत्तरकाण्डक्ा धियालोसर्वा सगं समाप्त॥४६॥ 
सेतालीस्ँं सगं ह. 
अब्‌ लक्ष्मणएने सुमन्त्रो रथके साथ वहीं उटरनेको कह दिया, त्तथा 
नाववालोंसे कहा-चल्लो ।' गंगाके उस तटपर पहुचते ही उनके नेच अश्र 
पणं हो गये । उन्होने सीतांसे हाथ जोडकर कहा-सीते ! मेरे हृदयम स॒ज्से 
कठिन दुःख यह द रहा है किं, आज श्रौरधुनाथजीने बुद्धिभान्‌ दोकमस्ी. मे 
वह कायं दिया है, जिसके कारण लोकें मेरी निन्दा दोगी । इससे तो मेरा 
मरनादी श्रेयस्कर था, हे देवि ! आप प्रसन्नो, युभेदोष नदं} यह 
कहकर ओर हाथ जोड़कर लक्ष्षणएजी प्थ्वोपर गिर गये । तव लक्ष्पणजी 
रो रहे है रौर प्राञ्जलिभूत होकर अपनी मृत्यु चाहते ईद--यह देखकर 
सोता बहुत ग्या हो गयीं ओर उन्होने उनसे कदा- लक्ष्मण ! श्या 
बात दे, मेँ तो ऊब नहीं समम्‌ रदो हं ! महाराज तो कशलसे.दं न ? में तटं 
महाराजकीदी शपथ देकर पृदती!हू-जिस बातसे तुम्हे इतना सन्तापनहो रदा 
हे, यह सब युभमे सत्य-सत्य कहो । मे तम्दं आनना देती ह ।' सीताके इक्षप्रकार ` 
शपथ दिलानेपर लच्मण . अत्यन्त . दीनं हो, नतमुख किए, गदगद्‌ कण्ठसे 
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गप्ते-जक्षकनन्दिनी ! राजधानी शयौर राञ्यभरमें तुम्हारे सबने 
धा्च्ष अपवाद फेला हआ हे, उसे सभाये सुनकर भोशमजी बडे दसि 
ष्र्‌ घोर्‌ वे मुभसे रव वाते ककर मदलमे चले गये। भाप मेरे पष्च 
निर प्रमाणित हदो चुकी हें, तो सी पदाराजने लोकापवादके भयते भरापको 
पाभ दिया दे। आप कोह ओर बात न सम । अठ सह्यराजकी भि 
द्रोर्‌ भ्रापकी भी पेषी दी इच्छा है-यह्‌ समकर म आश्रमेकि एते 
ज्नाफर्‌ घापको वदी खोड दंगा ।' यदीं श्रीग॑गाजीके तटपर महषिोका तो ` 
ब्रत. ४ । राप विषादंन करें ! यद्य परम यशस्वी विप्रवर वाह्मोकिजी मि 
कते है । ये मेरे पिता दशरथजीके धचिष्ट भित्र द । उनके अभम भा 
तुखप्वक निवास करं ; आप रामको हदयतें रखकर सवेद पातित्रल्यका पात्‌ 
कुर । है. देवि ! एेसा करनेसे थापक परम कल्याण होगा । 


इति भीमद्वान्मोकीय रामायख-नापा स्तम्‌ उत्तः फराणडफ़ा संतालोसवाँ सगं समाप्न ॥ ४५॥ 


अदु दातवसव्‌ा दम 

तचमणके इन दारुण वचनांको इनदर जनकात्मजा वैदेरीजी अत्यतं 
हवित हृदं ओर पथ्यीपर गिर पड़ी । वे च रण अचेत ररकर पठं थो 
रुण नत्रासे वं दोन दहदौ लक्ष्मणते बौली--हा लकपण | स्या विधाता 
# शुभं इुःखं भोगनेदीके लिए बनाया दे जौ वह्‌ इुःख भ्राज मूत्तरूप ह 
भा रदा १। नदी नात कि, पूवं जन्ममं मने कोन-सा पाप करियाथा भ्रा 
किसका द्वीसे वियोग करवाया था, जिसके फल-स्वरूप मेरे शद चख भ 
पर्वित्रता दोनेपर भो, मेरे पतिसे मेरा वियोग करवाया जाता है । प्हेषी 
भ्रोसमजीके साथ वनम बसिकर मेने रामके चर्णोकी सेवाकी; किन्तु 
 क्लदमण | भाज तो छद ओर दी स्थिति दै । यदि भुनिजन शुभे पी 
फ तुमने क्या अपराध किया था, किस कारणसे महाता शरीरा त 
त्यागा दै? तो मे उन्हं क्या उत्तर द्‌ गी? इस समयमे गंगाजीपरं इस 
अपने प्राण भी नदीं त्याग कर सकती । क्योकि एेसा करनेसे मेरे पिदा 
शजवंश नष्ट दो जायगा । किन्त लक्मणः! तमतोवैसा दीङो, जैषी 
ब्रहाराजने वम्दं मन्ना दी दै । त॒म मुभ दुखियाको गोड जायो । तृं ग 
राजान्नाकारी पालनं करना चादिये। अव मेरी बात सुनो-भेरी सायुधं 


~ ई. 
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को हाय जोड़कर चौर सिर नवाकर प्रणाम करना तथा मदा्नवे । 
न्य सवसे भी नत सिर हो मेरी कशल कहना । महाराज धमे साप क | 
रटनेवाल्ते र । उने कडना--रघुनन्दन ! पाम्तपमे तो आपको चात दी 
कि सीता शद्ध-चरित्र है स्व॑दाही आपके हितमें तत्पर रहतो हे ओर यापक 
रति प्रम एषं भक्ति रखनेवाली ह ! आपने केवल लोकापवादे भयकर दीं 
षुभ त्यागा ह । अततः ्रापकी जो निन्दाशं रदी दै, बह घे द्र करनी 
हेगी । क्योकि आपहो मेरे परमाश्रय दाता ह ।' उनसे यह भी कना कि = ` 
शाप धमपूवक बडी सावधानीमे पुरजनोके साथ वेसा ही व्यवहार क्रं जेस 
पने भराताश्योसे करते ३! पुरासियोके साप्र धरनुकूल याचरण करना री ` . 
रापका परय धमं ॑दै ओर्‌ इसीसे आपको उत्तम यशकी प्राति हँगी। 
पुरुपोचम्‌ ! अपने शरीरके जिए पसो के ङग चिन्ता नद्धीरई{अतः ` 
पुरषासियोंका मेरे विषयमे जसा अपवाद हे वहं यले दी बना रहे । घ्रीके ` 
लिए तो पति दी उका देवता है, पति दी बन्धु है चौर पतिरी यसु. , 
हसल्लिए उह प्राणोकीं बाजी लगाकर मी विशेषरूपे पतिका परियः क्ता 
चा्टिये । मेये ओरसे ये इव वाते जाकर दुम सदायाजते कर देना । अव तम्‌ 
जाश्रो थोर यह भी देखते जायो किं, इस समय मे गवती ह \' सीताकर 
इन वचनोंको स॒नकृर लद्मण श्रत्यन्स कातर द्ये गये । उन्होने प्थ्वौपर धिर 
रखकर उन्हें प्रणाप क्रिया, किन्तु मु हषे कोह शब्द च निकला । फिर उनको ~ ` 
प्दक्तिणा करके जोर-जोरसे रोते इए ऊव देरतक सोचकर बोले-हे साधि) 
पुमे आप स्या कहती दँ ! इसके पदे तो मेने कभी आपश रूप देखा भी 
नदीं है, केवल आपके चरणोका दय दशन किए द । अव श्रीरापकी असु 
एस्थितिमें इस निर्जन वनमे आपको केसे देख सकता ह ? यह कदकर्‌ उन्टोने 
पीताको प्रणाम कफििया ओर नाव पर चदं गए । नावपर चद्कर उन्होने ` 
प्ररलादको उते चलानेकी आनना दी अर वे शोकभारसे पीडित गंगाके उत्तर 
तटपर आ प्व ! दुःखके कारण बे अचेत हो रदे थे। फिर भी शीघदी 
इथपर चद्‌ गए श्रौर बार-बार धमकर नदीके दूसरे तटपर अनाथकी नाई 
षरिलखती हृं सीताकी भर देखते इए चल दिए । सीताजीने जब देखा कि 
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ओर लदष्मंण द्र चले गए, तव बे सदसा व्यप्र हो शोक सागसं .तिपरम 
६ दो गयीं ।-.अव उन्हें कोई भी अपना रक्तक दिखा न पड़ा, निके; 
¢ ` दुःखातुर हो जोर-जोरसे विलाप करने लगी । 
ति . ` इति श्रोमद्(ल्मोकीय रामायण-माषा सप्तम्‌ उत्तरकारडका अड़तालीसवौँ सगं समाप्त ॥ ५८॥ 
9, उनचास्वो सग 
ष" ` ` महिं बाप किकां श्राकर सीताको ्रपने आश्रमे क्िवा ले जाना 
४ । उस स्थानके निकटदही ढं शुनिङ्कमार थे । जब उन्हेनि सीता रो; 
देखा तो वे सब दोड़कर महाबुद्धिशाली वामी किजीके पास गप । रन्छ 
निके चरणोमें प्रणामकर उन्दं सीताके रोनेके विषयमे सव वाति बततार्थ। 
वे. बोले-- भगवन्‌ ! आप चलकर देख सकते हैँ । हमने चदीके तटपर ए 
ˆ दुखिया क्षीको रोते देखा ह । उसे पहले हमने कभी नदी देखा । वह पांचा 
` . लदमीके समान हे । वह अत्यन्त शोकाङुल दै ओओौर अनाथकी न्या बट 
„ रदी दे" यह सुनकर मुनिश्े् बार्भीकिजो सीताके समीप गये भौर उरे 
"पने तेजसे आहादित करते हृएं मधुरवाणीं बोले-“पतित्रते | हम राच 
दशरथकी पुत्रवधू, ्ीरामकी प्रिय महारानी ओर राजा जनककी पत्री चे 
तुम्हारा स्वागत करता ह ! जिस सम्य तुम यहाँ आ रदी थी, तमी भनी 
 धमे-पमाधिके दारा मुभे ज्ञात हो गया । अिलोकीमे जो इब हरदा है इ 
क्ब मुभे जात है) में तपोमयी दष्टिसे जानता हूं कि, तुम निष्पाप हो। ह 
वैदेहि! मेरे आश्चमके समीपदी ङ तपस्विनी शिया तप कर री; 
` अपनी पुत्रीके ससान तुम्हारा पालन करेगी । यह अष्यं ले ओर अफे फर 
को सावधानकर सन्ताप रदित दौ जा ओर जिपरपरकार तू अपने गृह सनी 
थी, उसीप्रकार यदा रद । अव दुःखी पत हो ।' मुनिवर वासीश्िकिर 
, अदधत भाषण सुनकर सीताने उनके चरणों सिर रखकर प्रणाम नि 
श्योर दाथ जोड़कर कटा--जो आना) फिर युनिके चरनेपरवे हवने 
` उनके पीले चली । मुनि वास्मीकिको सीताके साथ आते देख गुनिपलिषं 
उनके पास आयीं ओर उनसे प्रसन्नतापूवेक बोलीं- मुनिवर ! ्रापका 
स्वागत है । दम सब आपको प्रणाम करती द । किप, ` हम न 
सेवा करं १ उनके ये वचन सुनकर वादभीकिजी बोटे-ये महामति शरीरम 
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धमपत्नी सीतः यद्यं आयी द । ये राजा दशरथको पुत्रवधू , महारा जनककीं 
पुत्री योर वडी पतिव्रता द । इनको कोहं अपराध न दोनेपर भी-पति देवने 
हन्द त्याग दिया दे } अष मुभेदी इनका पालन करना दे । अतः आप स्वं 

। इनपर्‌ अत्यन्त स्नेट-टष्टि रखे । मेरे कहनेसे तथा बडे कुलको दोनेसे ये आप 
लोगों मे आपलोगोकी विशेष आदरणीया रै ।' इसप्रकार महायंशस्वी ओर्‌ 
महातपस्वी वा्मीकिजी उन तापसियोँको भलोभोति समा अर जानकीको -ॐ 
बन्द सोप, शिष्यों सहित अपने आश्रमम चलते अये । 


इति श्रीमदरन्मीकोय रामायण-भाषा सप्तम्‌ उचरकारडका उनचासर्वो सगं समाप्र ॥ ४६॥ ˆ` ` ~ 


पचासर्वो सगं ऋ 
दुःखी लदमण श्रौर सुमन्त्रकी वार्तालाप ' 
इधर दीनचित्त लदमणएने जव यह देखा फं, सुनिवर बार्मीकिजी सीता 
को अपने आश्रमम ठे गये द, तब उन्दं बड़ादी सन्ताप हुआा। उन्होने राज- 
मन्त्री ओर सारथि घुमन्तते कहा-सारथे ! देखो, सीताजीके सन्तापका = 
वृतान्त सुनकर श्रोरामजीको बडा शोक दोगा । इससे बदुकर भ्रीराधवंको 
क्या दुःखं होगा कि, महाराजको अपनी शद चरिता पतनी जानकोको सागनी 
पड़ी । है सारथे ! जानकीका यृ वियोग मदहाराजको अरष्टफे एलके सपान ' 
प्रा हुखा दै! मुभे तो इस बातका अब निश्रय हो गयादहै कि, देषको 
कोह भी उल्लंघन नहीं कर सकता हे । देखो, जो कोधमें भरकर देवता; ` 
गन्धव, दैत्य ओर राक्षस सवका नाश क्र सकते दे, वे भी देवके वशीभूत 
हुए देख पड़ते ह । देखो न, प्रथम तो उन्होने पिताकी आनज्ञासे चौदहवषे 
निजेन दश्डकवनमे वातत किया; परन्तु उससेभी अधिक दुःखकी बात यह हृहे ` 
कि, उन्दँ सीताजीको निवासित करना पड़ा । ` सीताके विषयमे हीन वचन्‌ `. 
बोलनेवाले पुरवासि्योके कारणदी एसा कीतिनाशक कायं करके श्रीरामचन्द्र . 
जीने कौन-सा धमं अजन किया ? लक्ष्मणएकी एेसीरी अनेक प्रकारकी वाचा 
सुनकर बुदधिमार्‌ खमन्ने भरद्धापूवंक ये वचन कटा-घुमित्रामन्दन ! सीता 
लिए आप सन्ताप न कर। यह बात बाद्यणोनि आपके समक्तदी जात कर ` 
ली थी । उस समय दुवांसाजीको कंदी हहं यह बात आपसे या भरतजीसे 
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कटनेके लिए महाराजने रुमे मना कर दिया था। है सौम्य | यप 


^ ~ बात सु. आपके समक्त कटनी तो न चादि, तथापि यदि भाप पननेके 
` लिए उत्ुकहां तो सुनिये । परन्तु ऊुमार मरत या शयुष्नजीके भ्रागे भए 
„ यह बात न कं । सुमन्त्रक ये गम्भीर  अर्थयुक्तं वचन सुनकर ल्म 
` बोले-सुमन्त्रजी ! जो सत्य बात है, वह अवश्य को । 


 इति.भोमद्रान्मीकीय रामायण-माषा सप्तम्‌ उत्तरकाण्डका पचासर्वां सगे समाप्त ॥ ४०॥ 


॥ उत्तरकाण्ड पूर्वाद्धं समाप्त ॥ 
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श्रीमद्रार्मीकिमुनि प्रणीत- द 
१, ^ दाल्मी भाषा 9 
श्रामद्वास्मीकीय रामायण-भाषा 
सत्तम्‌ उत्तरकाण्ड उत्तराद्वं ` >~ 
इक्यावन सगं 
सुमन्त्रका लदमणको सम्बोधनं 8 
महात्मा लक्ष्मणके इस अग्रहपर सूतने उन ऋषिशे्टका ` वचन इस : * 
पकार सुनना आरंभ किया--' हे लदमण ! पूव॑कालमें .एकं बार अनि . ` 


तर हवासा वषा ऋतुके चार मास भर वरिष्ठे पित्र आश्रमम जाकर रहे । ` 
न्ह दिनों एक बार तुम्हारे तेजस्वी एवं महायशसवी पिता भी अपने इल 






परोदित वसिष्जोके दशन करनेकी इच्ासे उस भराश्रममे पुषे । वहाँ जाकर. - 
उन्दनि देखा कि वतिष्ठजीकी बाई" भोर सूय॑से तेजस्वी दशंसा मुनि विराज ` 


मान ई । तब राजाने दोनों ही सुनिवरोका अत्यन्त विनयके साथ अभिवादन 
किया । उन्दने आसन, पाय अौर एल-मूल आदिक यारा राजाका सत्कारं 
किया तथा महाराज भी कब समय उनके साथ वहीं रहे । वँ मध्यान्दके 
समय उन महपिर्योमं विभिन्न मधुर कथाएं हभा करती थीं। एक दिन किषी ` 
कथाके प्रसङ्गसेदहो महाराजने दाथ जोड़कर अभिनन्दनपूरवंङ तपोधन दबासाजी 
से क्ा-भगवन्‌ ! मेरा यश कितने समय तक चलेगा ? मेरे रामकी कितनी 
धायु ३ तथा अरर सब पुर्बोकी मी कितनी अयु दे? रामकेजोपुत्रहगि, ` 
उनकी आयु किननी होगी ? कपया मेरे वंशके विषयमे ये सब बात बतलाद्ये' 
द्शरथजोके ये वचन सुनकर महातेजस्वी दुबांसाजी कहने लगे-राजस्‌ | 
पुनिये । एकं प्राचोन घटना हे । एकबार देवासर-संग्राममे असुरोने देवतापि 
५ दोकर भृगुपत्नीकी शरण ली भोर उससे भभयदान पाकर वे वहां 
निश्चिन्त रहने लगे । तब भृयुपतनीने देर्योको भाश्रय दिया है-यह देख- 
फर देवेश्वरं भगवा विष्एुने अपने पेनी धारबाले चक्रसे भृयुपत्नीका सिर 


ॐ उत्तर क्दष ॐ 








सः लेया । अपनी पलनीका वध इ देखो । भरयुजीने पित दयकर विष्णजी 


को शाप्‌ दे दिया कि--हेः जनार्दन । मेरी द्धी बधे योगय नहीं थी फि 


^~ भी वुभने उसे मारा हे; इसलिष वुण्दे भामदसोक मे जन्म सेना पडेगा र 


` वहा ठुम्‌ अनेको वर्षोठक पलना दियोनी रदे ।' भिन्तु-णि इषशर 
“ शाप देने. कारण उनके भितको श हा जर वे श्रीदिग्णुजोकी आराधना 


= करने लगे । तथ जच्छ्दत्पल अगदयने उन्‌ हप प्रसन्न दोन कटा 
. लोकोंका प्रिय करनेके उद्दैश्यसे भँ वुम्हारे शपको ग्रहण कता ह । इ 


र 


६ रकार महातेजस्वी भगवान्‌ विष्ठुको गृयछषिका शाप हया था । इत सप 


वैदी तीनों लोकों रामः नामे दिस्यात आपके पुत्र हृए द । श्रीए 


„ बहुत दिनों तक अयोध्याका राज्य करगे । उनके अ्ुयायो भी बहत पुस 
.. ओर्‌ धन-धान्य सम्पन्न रगे ! वे यदह ग्यारह हजार वर्षोतक राज्य के 


.~फिर बह्मलोकको चठे जायेगे । पे बडी-वडी दक्तिणावाले अश्वमेष्‌ प 


थीं ओर तबसे इनको अपने हदयमें रखे हए था । अतः उनकी भविष्यवाणी 


करगे तथा अनेकों राजवंशोकी स्थापना करगे ¦ सोताके गभसे उनके रे 
पुत्र दामे । ये सब बातें कहकर महामुनि इुवासा जी चुप दो गये । उनके इ 

जानेपर महाराज भी दोनों भनीश्वरोको प्रणाम करके अयोध्ये लः 
ये । इसप्रकार दुासा युनिकी करी इह ये सम बातेमेने उप्त समय पुती 





अन्यथा नहीं हो सकती । द्वासाजीके कथनानुपार श्रीराघव सीतापि इका 
पुत्रांका._अयोभ्यामें ही राजतिलक करेगे---घन्यत्र नदीं । हे नरोत्तप | ए. 
लिए तुम राम ओर सीताङे लिए सन्ताप न करो ओओर अपने मनक द्दकष। 


क्योकि होनी बिना हुए नदी रहती । इसप्रकार सूतकी परम अद्युत बनभ 


सुनकर लदमणजी बडे हर्षित दो धन्य-धन्य कहने लगे ओर संया पण 
केशिनी नगरके समीप अकर ठहर गये । 
इति श्रीमदराल्मौकीय रामायण-भाषा सप्तम्‌ उत्तरकाण्डकां इक्यावनवां सगं समाप्त ॥ ५१॥ 
बवन कषम 
श्रोलदमशका सीताक्षो बनमे छोडकर उसको रामको एवनादेना _ 
लदमणंजी केशिनी नगरीमें एक रात्रि वासकर, प्रातः हते भ हिः 
चल दिये । महारथी लद्मणजो दोपहर होते-होते र्नो अथवा श प्र 





उतर पदे शर नतथ्ुल किश अवाधगतिसे राजथवनमे प्रविष्ट द्य गए ॥ + 


म रमाया 9 = 





मा 


प परिपूर्णं अयोध्यानगसेमे चा परह । उस समय लद्मण बरडे{खी हो 1 1 
नही मन यह सोचते &, श्रीरामजीके चरणोनिं पटुवकर म क्या का ! 
इतनेमे उनके श्वेत भवने समीप आ पष्ुचे । दारपर पट्च लदमण रथसे “` 
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दहं जार उन्हनि देखा क श्रीराघव दुखी से ने्रौमें आं्ध-मरे एक ` 
उत्तम आसनपर आसीन ह ¦ इःखो सच्मणने उनके युगल चरणोमिं सिर ~ 
नवा उनको प्रणाम किया रर हाथ जोड़कर बोले-महाराज ! आपके आज्ञा- ¦. 
तुसार ॒श्रोगङ्ाके तटपर सीताको बास्भीकि सुनिके आश्रमके समीप -छ्तोड्ः % .. 
आया ! हे नरव्याघ्र ! अथ आप चिन्ता न करं । सयौकरि कालको गतिदही 
डच देसो ह । चाप जते बुदधिमार्‌ पुरूष शोकके बशवतीं नदीं होते संपूण “^ 
एेश्व्ं नाशवान्‌ ३ । उत्थानका ही नाम पतन होता हे । संयोगका अन्तं ~ ~. 
पियोग ओर जीवनका अन्त मरण दे । अतएव एक न एक दिन पुत्रो, ` 
कलत्रं ओर मित्रों एवं धन रेश्वयेसे तो प्रथक होना द पड़ता है । अतः 

इनमे अनुरक्त दोना उचित नदीं । हे काङकरस्थ ! आप तो स्वयं अपनेका-- ~ 


। 


क 


समाने ओर अपने मनको धैय वेधनेमे. सर्वथा समथ दं । यदी नही, कितं ` 


श्रापतो समस्त लोकोको सममा बा सकते द । फिर भापके लिए अपन] 
शोकः निवारण करना कोई बडी बात नहीं ३ । ह पुरुषषेम । अप जसे 
महायभाव मोहको नदीं परापर द्यते । अव यदि आप इस प्रकार दुखी या 
उदास द्यँगे, तो फिर लोग आपकी निन्दा करगे ॥ महात्मा लक्मणके.एेसा- -- 
कहनेपर मित्रवत्सल राम सप्रेम लद्मणसे बोटे-नर गए लक्ष्मण । वष्र 
कहना यथार्थं है । तुम जानकीको गंगा तटपर बड आये, मे दु्हारे इस 
कार्यते तुमपर सन्तुष्ट ह । वम्हारि इस कथनसे मेरा सन्ताप दूर हा । द 
लक्ष्मण | मँ तुम्हारे इन सुन्दर बाक्योके लिए तुम्हारा छृतज्न ह । 


इति श्रीमद्धा्मीकीय रामायण-माषा सप्तम्‌ उत्तरकाणडका बा्नर्वा सगे समाप्त ।। ५२ ॥ 


तिरपनवां सगं 
(+ राजधर्म ्रसंगमे राम दारा वृगोपाख्यान बेन | 
`, ह सौम्य तुम्हारे जेते महाडद्धिमार्‌ बन्धुका मिलना अस्यत इलं द। 
ह .शभलकणोति सम्पन्न | अब तुम मेरे मनकी इब भोर बात सुनो आर 


५, च ३ 





# उसरकएड # 


तदनुसार कराय करो । राज चार दिय हए । मैने पुरजनोका कोहं कायन 
` किया, जिससे मेरे सर्स्थल व्रिदीणं टो रहे हँ । हे पुरुपप॑भ ! अमर तुम सव 
कायाधियोसे क्िवावे दी हों या पुरुप ओर पुरोटितजी तथा म॑ने ला 
क्र भरे प्रसि भेज दो । क्यीकिजो राजा ए्रहिह्िन नमरपाियोका कायनही 
करता वरह घोरं नरकमगामी होता ३ । पुरुदाले राजा नुग बडे यशी, 
 ब्रह्मणभक्तं, स्यवादी, यड दधिच्र भौर परथ्यी-पालक थे) एकवार उन्दने 
पुष्करकतेत्रमे वडोसे भूषित खणं-भूपित एक करोड गोपं बराहमणोको दान 
` दी थी ! हे अनध ! जिन गौश्रोको राजानि दानके लिए मेगवायी थी, उन 
भृलसे एक गौ किसी एक दरिद्र अग्निहोधी एं उज्चवृत्तिते जीविकाबते 
“ बाह्चएको गोम आकर भिल गहं ! वह बाद्यण भृखा-प्यासा रह अपनी सो 
हुड गोको इधर-उधर टूटने लमा! कई व्भौतक उतने सव राज्यमे धूम-किरक 
गौकी खोजकी; पर गौका कदी पता न लगा । एक दिन वह इरे 
समीप कनखलमें पहुवा जहो उसने एक त्राद्यणएके धरम अपनी गौको दुषेल 
भदे सहित देखा । ब्ह्मणने उस गौ का नाम शबला रखा था । पहु 
उस्ने जो “शबला ! ्रा-्ा' कहकर पुकारा तो वह उप बाहणएका कंड्खर्‌ 
पहचानकर उसके पी चल पड़ी । तब जो ब्राह्मण उसे पालरदहा था गौको 
जाते देख षहभी उसके पीले दोड़ा । उसके समीप पहंवकर बोला-भरहो ऋषि। 
यह गौ तो मेरी है । यह तो महाराज नुगसे दाने प्रा हृदं दै । इषप्रकर 
दोनों परिडत ब्राह्मणो परस्पर विवाद होने लगा । फिर यह दोनों लक्षै. ` 
भगडते महाराज नृगके पास चले । राजधानीमें पहुंच दारपालकी रेश्चे ` 
राजा तक्‌ न पहुंव नगरमे ही ठहर गये । कह दिवस अर रात्रि व्यतीतह्। 
फिर तो वे ब्राह्मण अति पित हो राजको शापदेदिये कित्‌ कायाधिषौ 
को दशंन नहीं देता, अतएव तू गिरगिट होकर एसे स्थानमें रदा जर को 
तु देख न सकेगा । सेकडों हजारों वर्षोतक तू एक अन्धे कफम 7रीट ` 
होकर पडा रहेगा ओर जब इस धराधामपर भगवान्‌ विष्णु मनुष्य शरीर ` 
धारणकर वासुदेव नामसे यदुकुलमें अवतीणं होगे, तब उनके दवाए इष 
शापसे मुक्त होगा । उत समय तेरा उद्धार दोगा । कलियुगके आरा गृषि ` 
भार-हरण हतु महावली नर-नारायणका अवतार होगा । महाराजनाक षत ` 
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प्रकार शाप देकर दोनों शान्त हुए । फिर उस बद्ध गौको उन दोनँनि मिलकर 
किसी ब्राह्मणको दानकर दी । राजा नग बाह्मणोके शापसे श्छिभिट योनि 
| म अब-तक पडे शापका एल भोगर रहै दै । हे लच्मण ! यह हे का्याधियों 
का विमदेन, जिसे न निवटानेसे राजाको दोष होताहे। कार्याधिर्योको इक्षी 
तण युसे दशन कराग्नो । सुदृत-काय का फल तो राजाको प्राप होता 
है । लक्ष्मण ! तुम इारपर जाकर उनकी प्रतीच्ता करो । | 


इति श्रौमद्वाल्मीकोय रामायण-भाष। सप्तम्‌ उत्तरकाण्ड उत्तराद्धका तिरपनवां सगं समाप्त ॥ ५३॥ 
चोवनवों सगं 
नृगोपाख्यान 
श्रोरामचन्द्रके इन बचनोंको सुनकर परमाथं-ताता लच्पमण प्राञ्जल्िंभत 
हो बोले-महाराजं ! एसे अपराधके लिए उन बाद्यणोने राजा नगको यह 
यमदरड-घा कटोर शाप दे डाला । परन्तु हे महाराज ! यह तो किये कि 
उस शापको सुनकर राजा नुगने उन ब्राह्मणो से क्या कदा ? लच्मएके इस 
। पूचनेपर राधव फिर कटने लगे। उन्होने कहा, उन दोनों बाद्यणोंके चे जाने 
पर, जव महाराजको उनके शापका वृतान्त नात हआ, तो उन्न अपने 
पुरोहित, भ॑त्रियों ओर ॒प्रजाजनों, मुखियों अथवा महाजनोँको बुला भेजा 
ओर अत्यन्त दुःखित होकर उनसे कहा-कि, आप सबलोग सावधान हो 
मेरे बचन सुने । देवपि नारद ओर पवेत युनि मुभे बाद्यणोंकौ महदभय बात 
एुनाकर वायुरूप टोकर बह्लोक गण दँ । अव मेँ अपने वसु" नामक राज 
कुभारको राज-तिलककर शापका एल भोगने जाऊ तो यरी उच्म दे 1 
शिल्पिगण एक यथा-सुखस्पशीं गडढा खोदं । मे उसीमे पडा बाह्यणोका 
शाप भोगं । मेरे लिए तीन गडटे निमित हों । उसीमें एक तो वरषा-कालके 
लिए हो, दृ्षरा शीत-कालके लिए, तीसरा ग्रीष्म-कालके लिए, सुखप्पशीं 
समय ग्यतीत करनेके उपपुक्तं हो । वहां बहुतसे फएलवाले चत्त ओर पुष्पित 
लताएं लगी हों । वह गतं स्वेत्र एे्ा रमणीय हो कि, मे शापान्त तक सुमुख 
रह सक्कं । उस गतसे दो कोस तक सुगन्धित पुष्पवाले वृन्त लगा दिए जायं । 
इस प्रकार सव्रको सब समभा ओर कमार वुको राजतिलक दे उसे राजधमं 
के बहुत उपदेश दिए ओर कहा कि, ब्राह्मणोके शापसे मरा पतन हआ हे। 
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तुम सवेदा धम॑तत्पर रह अपने त्ञात्नरधमेका पालन करना । मेरे अपराधातुसा 
ही बाद्यणोने रोषकर सुमे शपित किया है। तुम मेरे लिए सस्तापित 
टो } कृतान्त कडा दी शल हे । उसीने भेरी यहं दुगंतिकी है। च 
अषृश्य टीकर रहती है} उद जहां चाहती दै वद्यं पह॑वा देती है। पर हेनेवा 
अरवेश्य प्राप्त रोती ओर जनेवाली अवश्य चली, जाती दै । सुखःदख बि- 
भोगे नदीं जाते ओर वे ह पूवंजन्भके क्मोके फल । इसलिए हे वस्‌ | तु 


< दुःखको न प्राप दीना । है लद्मण ! महायशस्वी राजा नुग अपे प्रे 


इस प्रकार समश्ाकर उस सुन्दर गतेमे बास रमे चे । वह अनेकं रलो 

विभूषित था । शजा नृगने उस महागतम प्रवेश किया । उसमे जनह 

ब्रह्यणोके शापका प्ल भोगा । 

-"* इति श्रौमद्रान्मोकोय रामायण-भाषा सप्तम्‌ उन्तरशछाएड उन्चतराद्धेका चौोवनवौँ सर्ग समाप्त ॥५४॥ 
पचपन खम 


महराज नासक्ा उपाख्यान 


“ॐ : इसप्रकार राजा नुगके शापक स-विस्तृत कंथा सनाकर श्रीरामचन्द्रं 


लच्मणसे बोले-अव यदि कुड आर सनना चाहते हो तो एकं वृतान्त ओः 
सुनाञ । लदमणने सप्रम इच्या प्रकटकी । इच्वाङ्नन्दनने कटा-लक्षणए 


. महाराज इक्ष्वाकके बारह्वे पुत्र राजा "निभिः बडे प्रतापी ओर धनिष्ठ थ 


जिन्होने गोतामाश्रमके समीप बेजयन्त नामक नगर बाया था। ऽपी 


` राजा निमि निवास करते थे। उसमे निवास करते हृए उनके मनमे यह शार 


कि, मेँ अपने पिताको प्रसन्न करनेके लिए कोह बडा यन्न कर । हसे हिर 


उन्होने मनु-पुत्र अपने पिता इक्ष्वाङ्से पुलकर उनकी आचा प्राप की। वि. 


एजीको यज्नका प्रयुख बरण किया । तदनन्तर अत्रि, अङ्गिरा ओर तपो 


 भगुका वरण राजाने की । पश्चात्‌ वशिष्टजीने राज षि निमिसेकहा कि भरे 


` प्रथमरी मेँ इन्द्रके यदं परण द । उनका यन्न कराकर, आपका यत्न करा। 


यह कहकर वशिनी इन्द्रके यहाँ यज्न कराने लगे । इधर महारानं निमिते 


वसिष्टजीके स्थानमे, श्रीगौतमजीकौ यन्न करानेके लिए रणकः, यत्र भार 
किया । उन्होने सब ब्राह्म्णोको एकत्रकर नगाधिप (हिमालय) ५८ निकट भर 






अपने पुरके समीपटी यत्न करना. आरंभ किया । पौव हार पपौ पत 


। । ककर 0 .:2 
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दीपित रदे । उसौ अवधि इनद्रका यज्ञ पूरणं कराकर भगवानूध्वशिष्ठ ऋषि । 
भी आ गये ओर देखा कि, गोतमजी राजाका यज्ञ पूणं करा चुके हे । यह 4 












थि न मि आः कुणिः 


देखतेदो वशिष्टजी कोध-पूणं हो गए, किन्तु राजसे भेट करनेके लिए वह 
ङ `देर तक खड़े रहे । उधर राजाको नीद कष्ट दे रदी थी, जिसते वे सो 





न ( 
गण । इक्तपर वशिष्ठनी ओरही कुपित हए । राजासे भेट न होनेके करोधसे 
उन्हानि कटः-राजन्‌ ! तुमने मेरे आगमनकी प्रतीता न की ओर यत्तके लिए 

अन्यको वरणकर दिया । यह तुमने मेरा अपमान किया हे । अतः वहारा `. 
शरीर निभृतं हो चेतनाशन्य हो जायगा.। राजान जागकर वह शापःव्यवंस्था ` 
सुनी ओर उन्ोनेभी अत्यंत कोधकिया तथा महिं वशिष्टको शाप देनेको उद्यत .. 
हए । उन्होने कदा-आआपने मुर सोते हृए पर शापाग्नि फेंकी है । अतवः. ` 
तुमभी निजीव दो जाओगे । नुपद्विजन्द्रौने एक दृसरेको शापित किया 
दोनोँदी समान प्रमाववान्ञे थे । तत््षणही शरीर-रदित दी गए । ` 
इति श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण-भाषा सप्तम्‌ उत्तरकारड व पचपनवां खगे समाप्त ॥ ५५॥ 
| निमि-वशिष्टोपास्यान र 
रामसे भाषित इस कथाको सुनकर श्ुहन्ता लच्मण प्राञ्जलिमृत ल 
प्रदीप्त तेजस्वी रामसे बोले-हे राघव ! वे राजा ओर वशिष्टजी तो देवताओं 
। के समान्‌ थे, फिर देह-रदित होकर कैसे गिर पड़े ? इसपर श्रीरामने कहा-दे ¦ 
लचमण ! वे दोनोंही शवमात्मा थे जिन्होने परस्परके शापसे देहका त्यागकर 
वायुरूप धारणकरर लिया। अपना स्थूल शरीर त्याग वशिनी स्थूल शरीर 
प्प्त्यथं अपने पिता बरह्माजके पास गए । वँ जा ब््याजीको प्रणाम कर 
विनय किया कि, मेँ वायुभूत हो रहा है, मुभे अन्य शरीर प्रदान कीलिए। 
ब्ह्माजीने का-अन तुम मित्रावरूणके वीये प्रवेशकर मेरे अधीन अयोनिज 
रे । वशिष्टजी करुणलोक चले गए । वहाँ जाकर उन्हनि देखा कि, उन ` 
वरुण आदि सबपर मित्र अर्थात्‌ सूयंका शासन हे । उसी समय वहाँ उशी.“ 
नामक अप्सरा अपनी पखिपों सहितं पहुंच आई ओर वरुणालयके तट- ` 
पर उतने बढ़ी कड़ा की । उस रूप योवन-सम्पननाको देखकर वरुणने इषित 
हो उसते मेथुन करनेकी इच्या प्रकट को । तब उस अप्पराने कहा-मित्रदेवके 
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गया 
„ओर उन्होने अपना वीयं एक धडेमे डाल दिया । उर्॑शीने कहा, अपे यह 
भी अच्छा किया } यद्यपि मेरा शरीर इषं समय भिक अधीन है, तथापि 
+ मेरा मन तो आदी में दै ¦ इसमें उव॑शौको भिञके समीप पहूवनेमे इ 
विलम्ब हृ, जिसे जब कह उनके पाक गथौ तो उन्होने उते दुराचारिणी 
आदि बहुत ऊच ककर कोधपूवंक शाप दे दिया छि "तू अव ङु दिनि 
लिए सृत्युलोकमे जाकर रइ । वँ बुध-युत्र काशिराज पुरूराको अपना 
“पति बना । उवंशी प्रतिष्ठानपुरमे म्टाराज पएरूरवाङ यहौँ चली गई । फिर 
तो उवंशीके गभसे बलवार्‌ राजा आयु की उत्पचि हई । राजा नहृष इ 
.“आयुकं पुत्र थे जिन्होने एक लाख वषैतक इन्द्रपुरीका शासन पिया । इः 
, प्रकार उवंशी खत्युलोकमें आकर चिरकाल तक्‌ रही ओर पुनः इन्द्रलोक्को 
चली गयी । | 
, इति श्रोमद्वाल्मोकोय रामायण-भाषा सपम्‌ उत्तरछारुड उत्तरका हप्पनर्वा सगे समाप्त ॥ ४६॥ 
सत्तावनबवो खग 
श्रोभगस्त्यजो श्रौर बिदेहराज जनङकी उत्पत्ति 
इस अद्भुत एवं दिभ्य कथाको सुनकर लक््मण॒जी परम प्रषन्ह 
श्रोराभचन्द्रजीसे बोले-हे राम ! जब उन बह्यदिं खर राजपिने अपने शरीरं 
को त्याग दिया, तच फिर किस संयोगसे उनको पुनदेहकी भाप हृ! रक्षए 
के इस प्रश्नको सुनकर सत्पराक्रमो रागने कहा-हे लब्ण ! उस कुमते जो 
` मित्रावरुणके वीयसे हरा था, उससे दो तेजस्वी बाद्यण उन्न हये । भथ 
तौ उससे महिं अगस्त्यजी प्रकट हुए ओर प्रकट होतेदी भित्ते बते 
“भँ तेरा पुत्र नदीं ह ।" यदह कहकर वे वहते प्रस्थान कर दिये । ह की 
पीय था जो उवंशीको लक्ष्यकर कुम्भमें रखा गथा था । ओर वह वरुण नी 
 कादीथा। इसकं कबं काल पश्चात्‌ मित्रवरुण संभव इ्वाङ्ककलपूर्य परए 
` तेजस्वी श्रीवशिष्टजी उत्पन्न हए । तब उन अनिन्दित वशिष्टीके जापान 
 होतेदी महाराज इश्वाङ्ने कदा--हे सोम्य ! आप मेरे वंश-कल्याणाधं भै 
ुलपुरोदित दोइए । यह तो महात्मा वशिष्टकी पुनः देह-रापि ५ । अव 


निमिका बतान्त खनो । महाराज निभिको देह-रदित देख मनीभियानि उन 
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उसी देहसे यन्नदीक्ञा पूणं कराना चाहा। उन्होने राजके निष्परा शरीर्का । 
गनध, पुष्पं ओर वससे तथा अन्य अनेक प्रकारसे रक्ता की । यके पृषं . 
हीनेपर भृगुजीने राजा निमिसे कहा कि, राजन्‌ ! मेँ व॒मवर प्रसन्नद्र । 
अतएव मेँ तुम्हारे इस शरीश्को चैतन्य करूंगा । साथी वदँ सव दवरगण॒ . ~ ` 
भो ये ओर उन्होनेभी कहा कि, राजप ! व्र मँगिये। आपकी वेवनाक्ह्चं 
निरूपित हो । तव निमिको आलाने कक्ा-सुरसचमो ! मे सव प्राणिषेके ` 
रोपर निवास करना चाहता द ।' देताओंने कदा-बहुत अच्छा ¦ राप 
वायुरूपसे सव प्राणि्योके नेर््ोपर निवास करं । इससे विश्रामाथं संव प्राणी ` ` 
बारम्बार नेत्र वन्द्‌ करेगे । एेसा कह सथ देवता अपने-अपने स्थानो चले 
गए । फिर सहासा ऋषिर्योने हवनके मोको पट्-पटकर निमिके निष्प्राणशरीरं * ~. . 
को अरणी बनाकर उप्तका र्थन किया। जिषसे एक महातपण्ी पुख्ष उत्पन्न 
हा । संथन करनेते वह उत्पन्न हा था जिससे उनका नाम निमि पड्म 
आर ऋषि्योने प्रकट किया था जिपसे उनका दूरा नाम जनकभी पड गया 
भोर वह चेतना शून्य देहसे उत्पन्न हुये थे, इसकारण उनका विदेह नाइरा, = 
रकार विदेह राजा जनकृकीं उतत्ति हहं । निपिक वंशज नृषतर्मणं 
मीथल कहे गए। राजा निभिके शापे दी बाद्यण वशिष्टजो ही विदद इए। 
इति श्रोमद्ाल्मीकीय रामायण॒-भाषा सप्तम्‌ उत्तरकाण्ड उत्ताद्का सत्ता सगे समाप्त ॥ ५७ ॥ 

अटावन्वो सगं 
राजा ययातिक्रा आख्यान | | 
श्रीरापचन्द्रजीके इसप्रकार कहनेपर शच्ुदन्ता लद१ण तेजस्वौ समसे . 

पनः बोले-दे राजशादूल ! यह विदेह राजश पुरातन कथा जौ ध 
एनिकी कथासे युक्त दै महत्‌ अद्भूत ओर आश्चयदायक है । किन्तु मं यः 
हता ह कि, यक्तदीक्चित महाराज निमिने महदपि वशिष्टको त्तमा स्यो नदीं 
कर दिया ? तव च्षत्रि-पुङ्गव राम लक्ष्मणसे बोले-हे वीर ! सब पुरुषाम त्तमा 
हीं होती । कोध बड़ा दुःसह होता हे। इस सम्बन्धमें तुम सतोणणी राजा 
प्यातिको कथा सुनो जिन्हने करोधको प्रभरय नदीं दिया। राजा ययाति महा- 
| जा नहुषके पुत्र थे जो प्रजा-षालनं ओर सबकी सुख-सम्पत्ति वद्धंनमे सदा 

पर रहा कैरते थे। इस प्रथ्वी मण्डलपर सबसे अधिक रूपवती उनकी 
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पलिया थी । जिनमें एकका नाम शर्मिष्ठा, जो दितिकी पौत्री ओर दैखरान 
‡ इषवपांकी पुत्री थी । उह राजाको अति प्रिय थी। दृ्तरी शकावायंी पुत्री 
देवयानी थी जो राजाको उतनी प्रिय न थी । उन दोनोके दो रूपवान एत्र 
हए । शमि्टके गभ॑से पुरु ओर देवयानीके गर्भसे यदुका जन्म हृ धा । 
.. ~ राजा. पुरु पर विशेष स्नेह था। तव यह देखकर यदुने अपनी माताते कदा- 
हे माता! तमतो सामध्यंशाली भागव देवके कलमे उत्पन्न हृं हो । फिर रेषा 
> मानसिक कष्ट क्यों सहती हो ? आओ, मेँ ओर तुम दोनों -अग्निमे कद 
पड़ । फिर राजा देत्य-पुत्रीके साथ .निश्चित विहार करं । यदि तुमे यह न 
` श्स्वीकारदो तो तू यह अपमान सह। किन्तु मुखे ज्राज्ञा दे । क्योकि मुम 
` तो यह नदीं सहा जाता । मेतो निश्चयी प्राण त्याग करगा। इसपर देव- 
` यानी परम दुःखिनी दो ध्यान इारा अपने पिताक स्मरण करने लगी। तव 
अपनी पुत्रीको दुःखित ओर कुपित जान, उसके स्मरण करतेी महाराज 
. . शक्राचायं उसके पाप्त जा उपस्थित हुये ओर देवयानीको अस्वस्थ देख अपनी 
-पत्रोसे बोले- बेरी ! तेरी यह क्या दशा है ? जब उन्होने इस प्रकार क 
मार पदा, तब देवयानी कृढ होकर बोली-ुनिसचतम ! अन मे अग्ने 
` कूदकेर या विषपानकर अथवा जलमे इबकर अपने प्राण विसर्ज कर गी 
` ओर किसी प्रकार जोना नदीं चादती । आपको नदीं जात कि, मेँ कितनी 
. इःखी ह ओर मेरा याँ केसा अनादर होता है । राजपि ययातिमेरा भए 
मेरे पुत्रका बड़ा तिरस्कार करता हे। तब अपनी पुत्रीक यह कथन सनका 
मुनि भागवको बड़ा कोध आया श्चौर उन्होने राजा ययातिको यह शाप द 
दियाकि, तूने मेरा अनादर क्या है, अतः तुभे अभी जरविस्था 
धेरे । तू स्वाङ्ग शिथिल हो जावे। इस प्रकार राजाको शापितकर देवानीक 
 समफाकर आचाय शुक्र अपने धर आये.। सूरयके समान तेजखी भागव 
 नहुष-पुत्रको शाप दे बसे प्रस्थित हुए । 1 + ग 


इवि श्रीमद्राल्मीकीय रामायण-भाषा षष्टम्‌ उत्तरकाण्ड उत्तराद्धका अद्रावनर्वाँ < ॥ ५८ ॥ ` 
 उनसठ्वां सग ` । 
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५.: . 


|| 1) 


- 


11 


ि श. १ 
क ना 








मिलातो वे बडे दुःखी हए ओर अपने पुत्र यदुसे बोले-~-पुत्र यदु | 
तू धमन्च है । अतः मेरा उढापा से ले, जिससे मेँ आनन्दसे विहार करू । 
क्योकि अभी विषय-भोगसे मेरो तृपति नदी हहे दै । जब में विषय भोगसे तृष 


कि, आपका तो प्रिय पुत्र पुरु है, वही आपका बुदापा लेगा । तव यदुके एषाः 
कहनेपर राजा ययातिने पुरुषे कहा-दं महानाशो ! मेरी प्रसन्न ताके लिषए तमं 


मेरा बुदापा ते लो। राजाका यह वाभ्य सुन पुरुने `प्राञ्जलिभूतं होकर ` 


कहा-पेरे अहोभाग्य हे । मेँ आपका अनुगदीत ह । मे आपके इस शासन 
म स्थित ह । पुरुक ये वचन सुनकर राजा ययाति परम प्रसन्न ओर सुखी 
हए तथा उन्होने -अपना बुदापा पुरुको दे उनका यौवन ले सदसो पष तकः 


प्ध्वोका शासन करते हुए सदो यत्न कयि । पश्चात्‌ अपने पुत्र पुरुसे कदां = 
कि, अव तुम मेरा इदापा सुमे दो ओर अव में तुमपर प्रपन्न होकर राज्यपर ` -- 
तुम्हारा अभिषेक करूगा। पुरुषे एेसा कह देवयानीःपुत्र यदुसे पित होकर `` 
केहा-हे दुरासद ! तू मेरे ओरससे स्षत्रिय रूपमं कोह दुधेष राक्षस उत्पन्न हरा. 
है। इषीसे तूने मेरी आज्ञा नहीं मानी । अतः तू कभी भी राजान हो सकेगा ~ ` 


भोर तुभे मेरा शाप है कि, तू दुष पिशार्चोँको .उत्पनन करेगा । तू सोमवंश 
मेन रहेगा चौर तेर सन्तार्नेभो दृष्ट-चरित्र.शोगीः। राजिं ययाति इस 
प्रकार युको शापितकर समय अनेपर खगं िधारे । पुरु धमपूवंक राज्य 


कृरने लगे । काशी राञ्यके निकट प्रतिष्ठानपुर ( प्रयागके पूवं गंगाके निकट. ` 
कूपी नामक स्थान ) में महायशस्वी राजा पुरु राञ्य करने लगे। यदु 
सोपवंशसे बदिष्ृत दौ गया । वेह कोंचवनके दगपुरमें जा बसा ओर वह ` 


उपषकी सदश्षशः सन्तानं उत्पन्न हयी । हे लक्ष्मण ! इसप्रकार क्ता्रधमसे युक्त 
राजा ययातिने शकाचायंके शापको चुपचाप सहनकर लिया; किन्तु. राजप 


निमि क्षमा न कर सके । हे सोम्य ! यह सब प्राचीन आस्यान मेने तुम्हं घना. ‡ 
दिया । अब हमको उसी प्रकार करना चादिए जिसमे कि, राजा नृगकरो भति ~ 
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हो जाङगा, तब तुभसे अपना बुढापा ले ल्‌गा। इसपर यद्ने राजसे कदा 1 


____ शनन नावमा = 8 भोमदवाव्मीकोय रामायश्-मावा #  . ` ,^^&१६.- 





॥ 


ग । 


ह्मे. कोह दोष न लगे । चन्द्रतुर्यानन रामके इशप्रकारं कथा करते हुए ` 


रात्रि हो गहै, आकाशम तारागण दिखाई षडे .लगे \ 


इषि श्रीमद्वान्मोकीय रामायण-भाषां सप्तम्‌ उत्तरकाणड उत्तरादधेडा उनसठर्बो सगं समाप्त. ॥ ४५६ ॥ 


# उतरकर % 


घाट सगं 
॥ ` यञ्चुनातट-वासी ऋपिर्योका अगमन 
४ इसप्रकार श्रीरामचन्द्र ओर लद्मण॒ प्रजा-पालन करने लगे) इतनेमे 
वसन्त्तुकौ रात्रि आ गह जिसमे न तो बहुत शीतलतादी भी; न गमं । एक 
+ 3 प्रातःकाल जव महाराज रामचन्द्र स्नान ओर सन्ध्योपासनकर्‌ पुरवा- 
 ियोका कायं देखनेके लिए राजसभामे विराजमान हए तो सुमन््रने आक 
कहा-हे. महाराज ! क तपस्विगण इारपर आये ह । भृगुवंशी च्यवन उनके 
. अग्रणी हे । बे आपके दशंनकी शीघ्रता कर रहे दै। वे सब ऋषिगण 
यमुनातरके निवाक्षी ह ओर आपकी पाके इच्छुक ह । तव सुमन्त्रे य 
 चचन सुन, राप बोले-अच्छा, उन्द य लिवा लाच । महाराजको राज्ञा प 
. : खमन्त्रने हाथ जोड़ उन तेजस्वी तपस्वियोंको सहाराजके समन्त पहूवा दिया। 
` ज्वं वे बाद्यण राजसभामे गए, तब उन्होने बहत-से फल मूल श्रीरधुनाथजै 
क आगे उनकी मेट-स्वरूप उपस्थित किए जरौर उन्दने उनकी भट स्वीका 
की । फिर महाबाहु श्रीराम उन सब सुनियोंको यथा आष्तन दे, उन्दं दाप 
` जोड प्रणामकर . उन्होने उनके आगमनका कारण पृद्ा ओर काश्चि 
वतलाहइृए, मे आपका क्या हित कर ? न्ता दीजिये, आपके पव मनोय 
पूरे होगे । में सत्य-सत्य कहता ह किं, यह समस्त राञ्य ओओौर हदयस्थित मे 
प्राणतक-बाह्यणएके दी लिए द । ऋषियोँने 'धन्य-धन्य' कह प्रसन्नता यक्त 
को ओर कहा किं, हमने बड़े-बड़े राजाओंके निकट जा, अपना प्रयोजन कह 
परन्तु हमारा कायं कदीं नही हु । किन्तु आपने ब्राह्मणोके गोसे, हा ` 
आगमन जानकर जो आपने प्रतिज्ञा कर ली, तो अवमे आशा गहि 
` निश्चयी आप हम लोगोँका कायं कर दीजिएगा ओर हम ऋषिोका १ ` 





अवश्य दही द्र हो जायगा। न । 
इवि श्रौमद्वाल्मोकीय रामायण-भषा सप्तम्‌ उत्तरकाण्ड उत्तराद्धेका साठ्वाँ सगे समा ॥६०॥ _ ` 
एकसठ्वोँ सगं 


रामा ऋषि्योको आश्वासन | ८ 

ऋषियोके इसत कथनपर काकुत्स्थ रामजी बोले-हे महिषो 
बनलाईइए, आपका क्या कायं हे जिसके करनेसे आपका भय द्र हेगा। 
श्रीरामजोके पेता कहनेपर भृषुवंशी च्यवनजी बोले--हे ५ ह 
भयक्रा कारण खुनिए। सतयुगमें मधुनामका एक बड़ा बुद्धिमान दे था नै 







| ह # 1 0, 
४ श्रौमद्वास्मीङोव १।माबख्‌-लागा ४ प | ४: 


तीलाका उयेष्ठ पुत्र था । वह ब्राह्मण-भक्तं ओर शरणागतवतसल्भी थाः 
तथा देवताश्ओंसे उसकी बडी प्रोति थी । तब उसकी धमनि ओर शरतको 
देखकर शिवजीने सादर उसे एक अद्भुत वर ओर अपने चिशूलसे.भी बडा 

। अमिके समान प्रदीप्त त्रिशूल देकर यह कह दिया था कि, जब-तक तुम “ 
दवताओं ओर बाह्मणोसे षिरुढ न होगे, तक-तक यह शख तुम्हरे पास ‡ 
रहेगा । जब तुम उनके विरुद हो जाओगे, तब यह तुम्हारे पास न र्टेगा । 

इस शलको तुम जिसपर दोडोगे वह नष्ट हो जायगा ओर यह फिर दम्हारे 
पात लोट आवेगा । इसपर उस महादैत्यने शिवजीको प्रणामकर पुनः यह _ ` 
मागा कि "यह्‌ शूल मेरे वंशमें सव॑दा विद्यमान रहे । शिवजीने कटा, एसा 
न्ह हो सकता; किन्तु मेँ तुफपर प्रपन्न दह जिससे तेरी याचना निष्फल भी 

| नदह कर सकता । अतः तेरे एक पुत्रके पात भी यह शल बना रहेगा ओर 

। यह ज-तकं उसके हाथमे रहेगा, तब-तक उसे कोह मार नदीं सकता । इस 
प्रकार महादेवजीसे यह अद्‌भुत वर पाकर मधुने एक अति विशाल भवनं 
बनवाया । उसको पलनीका नाम कुम्भोनसी था अर वह बडी महाभागा . 
थो । विश्वावघुकी पतनी महाकान्तिमयी अनलाके गभंसे वह उलन्न हृदे 
थो । उसोका पुत्र भहा पराक्रमी लवणाषुर हे जो बड़ा ही दुष्ट दोनेके कारण 
अटनिश पाप-कमं ही किया करता है । तब एसे दुविनीत पुत्रको देखकर 
पथु कृद रोर दुःखी हृ; किन्तु लवणसे उसने इड कहा नदीं ओर इच 
ही दिनके अनन्तर वह इप्त लोकको त्यागकर वरुणालयम प्रविष्ट श्ये गया 
परन्तु जानेकै पूवं मधुने लवणको वह शल देकर वरदानकी बात कह दा 1 
अम उसी शलको टकर लवण अपने दुष्ट स्वभाव दारा सब तपस्वियोको ` 
सता रहा ह । यह सुन अव आप जो उवित सममं करे । स्यकि आपी 
तक हमारी गति है । हे तात । जब हमने यह युना कि, आपने सङ्कटुम्ब 
रावणका संहार किया हे, तब हमने समभा कि, आप हमारो रक्ता करेगे । ` 
क्योंकि पृथ्वी मण्डलपर अन्य कोहं भी राजा एसा नदीदहे जो लवणसे 
हमारी रक्ञा कर सके । अतः लवणके भयसे आप हमारो र्ता कर । आप 
महा बलाव्य हम सबके इत भयको द्र करं । 


इति श्रीमद्वाल्मोकीय रामायण-भाषा स्रम्‌ उत्तरकाण्ड उत्तराद्धेका इकसटठर्वां सग समाप्त ।६१॥ 
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ह यः क बाघट्वोँ सगं 
` रामचन्द्रका ऋषिर्योसे लवशासुरका इतान्त पना 
उन ऋषियोके इस कथनपर श्रीराम हा जोड़कर बोले-अच्चा, भप 
लोग यह बतलावें कि लवणासुरका आहार स्था है, आचार श्या दै भोर 
. कां रहता हे ? इसपर उन ऋषिर्योनि लवणासुरकी बद्धिका सब वृत्तान्त यह 
` छनाया ओर कहा कि, वेते तो वह सब जीर्गोका भचण करता है किन्तु 
तपस्वियोंका विशेष भक्तक हे । उसका आचार बडा दी रौद्र है ओर वह 
* नित्य सधुवनमें निवास करता ह । वह नित्य बहुत दी सदो सिह व्यग्र 
` सरग, पक्वी ओर मनुष्योंको मारकर खा जाता है। इनके अतिर्कि ओ 
भी बहूुत-से जीर्वोको वह बीच-बीचमं मारकर खा डालता हे । लवणकषा यह 
. -बृत्तान्त सुनकर शरीराधवने कहा-अव आप लोग भयनक्रं मे. 
` राक्षप्तको मरवा द्‌ गा। उन तपस्वियोसे एेसा कहकर भीरधुनन्दनजीने अरप 
 भादयोसे पडा कि, अप लोगोमंसे लवणासुरको कोन मारेगा ! यहं कायं 
 +भार किसे दिया जाय ? भरतको या शचुष्नको ? जब श्रीराषवने एषा एर ` 
तब भरतो बोले-मे उसका वध करूगा । यह कार्य मुभे सोप जाय 
 भरतजीके ये वचन सुनकर लच्मणके बोटे माह शत्रष्न सण-सिदहासन त्या 
कर उठ खड़े हुए ओर रामको प्रणामकर बोले-राजन्‌ | भरतजी तो अपना 
` क्रायं कर चुके है । क्योंकि जिस समय आप अयोध्यासे वनको चले गये, उ 
.- सम॒य-इन्टोनि अयोध्या रक्ता को थी ओर आपके लोट थने तक पन्त 
\ हों अनेक क्लेश सहे थे। अतः अब हन्द ओर कष्ट नदीं सहना दै। त 
~. राम बोले-अच्छी बात है, यहो सदी । अवमे जो कृता ह, ह को। 
`. भे तुमको शभ मधंनगरका राञ्य देता ह! यदि तुम्हारी यदी इन्वा हरि 
भरत यहीं रहं तो इन्दं यहीं रहने दो। तम शरवीर ह ओर नगर षष 
, सकते हो । अतएव त॒म यमुनातटपर एक खन्दर नगर बा । भयो 
जो कोर किसी राजवंशका उन्मूलन करके उसे छर नदीं बाता, तो इ ` 
: नरकगामी होता हे। तम मधुक पुत्र दुरात्मा लवणाश्ुरको मारकर शह भं 
पूर्वक प्रजापालन करो। हे शुर ! मेरा कथन सुनकर न ना | 
क्योंकि लघुजरनोको अपने महानोको आचा पालन करनी बा 
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न्त्रयुक्त वहां अपना अभिषेक करा । 
इति श्रोमद्वाल्मीकीय रामायण-भाषा सप्तम्‌ उत्तरकाण्ड उत्तराद्धेका बासठ्वां खगे समाप | ६२ ॥ £ 
तिरसर्व्वो षग . 
लवणासुरके वधां रामका शतरुष्नको दिव्याङ्गप्रदानण ˆ ˆ“  , 
 शरीरामचनद्रजीके एसा कहनेपर, शत्ुष्नजी बहुत लङ्चित हए ओर मन्द `. 
खर मे बोटे- हे काङरस्थ ! मेँ तो समता दह किं यह अधमं दे । क्योकि 


गे भाताके रहते लघु भ्राताका अभिषेक कैसे हो सकता हे ? परन्वु द ~. 


ज हि + । 
क, 
॥ 


| दिया हुमा यहं रज्य भ्रण करीं अर वशिषटदि तोहि सायसे -धविधि 


£ 


एरप्षभ ! आपकी आज्ाका पालनी तो अवश्य होना चाहिए । कयोङि ` 
आपकी अआत्ताका दुरतिक्रम नदीं हो सकता । यद्यपि भरतजी प्रतिज्ञा कृरचुके £: 


| थे किन्टु पे बीवहीमे बोल उढा कि, मेँ लवणका बध करेगा । इसोसे मुकर: 


© 


यह दुर्गति प्रा ह दै, जयष्ट भ्ाताका उर नदीं देना चादिए । क्योकिर ^“ 


उत्तर देनेसे अधमं होता ओर परलोकविव्जित दै । एक तो मेँ भरतजीको 


। बातमें बोल उठा, दृमरे अब अपी बातमे बोलता ह । अतः हे मानद! .. 


इन दोनों अधर्मोके लिए आप मुभे दरिडित न कीजियेगा । मे तो आपकेइच्छी 
` बपारही कार्यकारी दह । किन्तु अपना राज्याभिषेक कर नेमं ८ ्ये्म्राताके 

समक्त ) मु जो पाप होगा उषसे आप मेरी रक्ता करेगे । महात्मा शतष्नङ: 

एसा कहनेपर रामने प्रसन्न होकर भरत ओर लदमणसे काप लोग. 


अभीदी अभिषेककी सामप्ो प्रस्तुत करं मेँ इसी समय ॒शबुष्नका, अश्िते९॥ ` 


करेगा । फिर तो महाराजकी आनना पाकर तदयुसारही सबने सब कायं किया॥४ 


सब राजा ओर ब्राह्मण राजमवनमे एकतर हुए । शदुष्नका राज्याभिषेक होने . 
लगा । अभिषिक्त होनेपर शस ष्नजी सूयेकी भोति शोभायमान दोने लगे । . . 
पुर्वाय सहित राघधक़ा ह वधेन होने लगा। बेदपाठी बहुत सन्तुष्ट हए । ¦ ` 


कोषल्या, सुमित्रा, केकेयी तथा अन्य समस्त राजघ्िां मङ्गलाचार करनेः 


लगीं । शनरष्णके अभिषिक्त होनेपर यथुनातयके निवासो -ऋषियोंको विधास. 


हो गया कि, अब लवणाधुरका वध अवश्य होगा । . तदनन्तर अभिषिक्त. 
शतरुष्नको अपनी गोदमे बैठाकर भौर उन रा तेजं द्धन करते हुए श्रीरघुनाथ, 
जीने मराणीमे कदा-३ सोम्य मे दं ह दिव्य एवं भमोष बाण देता 





= स + छरा = द # उत्तरकाण्ड ॐ 
-हजो शष्के नगरको विध्वंस करने वाला है । इसी बाणै कनं त्त 
कंग वध्‌ कृश्ना । यह एकं देवनिमित बाण है ¦ मेने रावणपर भी इसका 
प्रयोग नहीं किया हे । क्योकि इसके चलाने पर बहत प्राणि्योका नाश च्च 
जाता हे । शिवजीने मधुको जो शब्रुना शक उत्तम शूल दिया है पह से 
-अपने गृहम रखकर इधर-उधर विचरता है चौर उप त्रिशूलका वह निघ 
पूजक दे । जव कोड शगु उससे युद करने आता दै तब वह उष॒ शूल 
गृहमेसे मगाकर उसे मारता हे ¦! अतएव हे पुरुषशादैल ! जब वह नगे 
` ब्राहर गया हो, तब तुम अश्चोसे सञ्चित दो उषके नगरारको रोक लेना अर 
उसे गृहमे प्रवेश न करने देना! देषा करनैसे तुम अवश्य उते मार सङोेगे। 
अन्यधा वृह किमो प्रकार न मारा जायगा ¦ 
(८ इति श्रोमद्वाल्मीकीय रामायण-भाषा सप्तम्‌ उत्तरकाण्ड उत्तर का तिरसठवं सग समाष्ट ॥ ६३॥ 
चाप्तठ्वा सग 
रामचन्द्रका शतरुध्नका युद्धस्थलमें जनिकी आज्ञा देना ओर तैयारी करना - 
शवुधष्नसे एेसा कट्‌ ओर पुनः पुनः उनको प्रं पाकर श्रीरघुनन्दन पुनः 
उनसे बोले--हे पुरुषषम ! चार सदृख धोडे, दो सहसत रथ ओर सो उत्तम. 
हाथो तुम अपने साथे जाओ ओर नगरके पध्यकी दृकानं जिनते अव 
श्यकं साभभ्रियोंकी प्राति हो तथा नर-नतेक ये सव तुम्हारे साथ जयगे। 
सनकादिक व्ययके लिश एक लक्ञ स्वणैुद्राभी तुम लेते जाश्रो । इपप्रकार 
पयाप्न धन तथा वाहनों परणं होकर तम यात्रा करो । हे पौर ! दुम अपे 
साथ बहुत-ते सेनिकोंकोभी ले जाञ्ो जिन्हं समयपर मासिक वेतन देक 
उनको सन्तुष्ट रखना । इसप्रकार तुम सैन्य वहाँ पहुंवरकर अकेलेही धनुष 
बाण लेकर मधुवनमें चले जाना जिससे मधुपुत्रको यह न तात हो सके $, 
तुम उससे युद्ध करनेके लिए आए हो । अब तुम निःशङ् होकर जागरो । 
हे पुरुषषंभ ! उसके मारनेका रौर को उपाय नदीं हे। हे सोम्य ! कुम रीष 
ऋतुके अन्तमं ओर वर्षातुके आरम्भमें उसको मारना । यदी उ दषे 
मारनेका समय है । महरषियोंको अग्रणी मना सेनिकों सहित अब तुम प्रधान 
करो, जिते ग्रष्मके रहतेदी म्हारी सेना श्रीगङ्गाके पार हो जाय। राके ¦ 
हन आदेशोंको सुनकर शग्रुष्नने अपनी सेनाको प्रस्थानकी आज्ञा दी ओर 


स्वयं अन्तःपुरे जाकर कौशल्या, खमित्रा जर केकेयोको प्रणाम क्वि । 











तरमणको हाथ जोडकर पुरीहित वशिषटजोको दर्डवत करके रामकी पर्किभा ` 

कर प्रस्थित हए । हाथियों जोर धोडों आदिसे युक्त उनकी विशाल वाहिनी 

तो पदिलेदी चल पड़ी थी ! किर रघुवशवद्धन रामसे विदा ले स्वयं शचुन्नभी ` 
स्थित हुए । | न 

इति श्रीमद्वान्मीक्तोय रासायण-भाषा सप्तम्‌ वसवा उत्तरादध का चौसट्वां खगे सभाप्र ॥ ६४ ।' 
पेस्र्ठ्वो खगं 
्नोको मेजनेके पात्‌ शतरुध्नका अकेले प्रस्थान ` 
सेनिकोंको भेजकर शत्रुध्नजी एक मास तक अयोभ्यामें रहे । पश्चात्‌ 

उन्होने अकेलेही प्रस्थान किया । मागमे दो दिन लगाकर तीसरे दिन बाल्भी- ` 
किजीके पवित्र आश्रमम पहु चे । वहं उन्होनि महपि वाल्मीकिंका अभिवादन ` 
किया अौर एक राति वहाँ निवास करनेके लिये आज्ञा लो । बाद्भो किजीनें 
प्रसन्न हो उन्हं अपना अतिथि स्वीकार किया । शत्रुष्नजी फल-मूल खाकर 
 रातमर वाँ रहे । रातमे उन्होने महसे पवा कि, आश्रमके निकट पुवेकी 
ओर यरं किकी यन्त-सामग्री दीखं पडती हे ? इसपर वास्भीक्िजीने उका 
परिचय देते हृए उनकेदी पूवज राजा सोदासका वृतान्त कट सुनायः : उन्लंने 

कटा कि, राजा सौदास बडे धा्िक थे। एक्‌ दिन जब वह आचखेयको 
निकले तो उन्होने वनमें धूमते हए दो राक्षसोंको देखा जो कड हजार मृगादि 
वन्यपशुश्योका भक्तण करके भी सन्ठष्ट नदीं होते थे । यह देखकर उन्दने 
बाण चलाकर उन दो मे से एकको मार डाला । जब वह राक्तस मरकर 
पृथ्वीपर्‌ गिरा तौ राजा उसकी ओर देखने लगे । तब उनसे उसका साथी 
राक्षस बहत दुःखी होकर बोला-हे पाप ! तूने निरपराध मेरे इस भित्रको 
मारा हैः अतः मे तुमसे इसका प्रतिशोध ल्‌ गा । यह कहकर बह रात्तस 
वहीं. अहश्य रहो गया । ऊं समय प्रात्‌ जब राजा सोदासका पुत्र वोयं- 
सह्‌ राजसिंहासन पर आसोन हा ओर जब वह इसो आश्रमके निकट 
अश्वमेध यन्न करने लगा, जिक्त यज्चकी रक्ञा वशिषटजी करते थे, तब 
वही राक्षस पुराने बैरको स्मरणकर वशिष्टनीका रूप बनाकर राजाके पास 
अर कहने लगा किं, आज इस यन्चकी समामे शोषी सुभे मांस सहित 
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भोजन कराओ्मो । इसमें सोचने विचारनेकी आवश्यकता. नही है । तप 
बाह्मण रूपधारी राक्तसके वचन सुनकर राजाने अपने चतुर रसोशयेको सादि 
हविष्यान्न प्रस्तुत करनेकी आना दे दौ जिसे न रसोधष्याँ आश्रयं पइ 
गया । इसी समय वदी राक्तस एक रसोहर्योका रूप धरकर रसोह घरमे प्रि 
कर गया ओर मासि बनाकर राजाके सक प्रस्तुत करते हए कहा फि, यह 
हविष्य आमिष अन्न तेयार हे । यह सुन राजाने अपनी मदयन्ती पली पक्षि 
` बसिष्टजीको भोजन करनेको उठाया । जब वसिष्टजीको यह ज्ञात हृभा फि 
यह मनुष्यका मांस दे, तब वह कद्ध हो पीयसे बोले-राजस्‌ | तूने जेष 
भोजन मेरे समक्तं उपस्थित किया हे, वेषादी भोजन तेरा भी होगा । $ 
सन्देह नहीं । यह सुन सौदासने कड दे, हाथमे जलल ले जब परिष्जीको 
ˆ. ~शाप देना चाहा, तब रानीने रोककर कहा-मगवार्‌ वरिष्ठ आपके शापयोष्‌ 
` नदीं द। आप इनके शापके कारण इन्दं शापित न करं । रानीकी बात माग 
कर 'राजाने उस तेजोमय जलको अपनेहीं पेरोपर डाल दिया । इससे उन 
`... दोनों पैर काटे पड़ गए । उसी दिनसे उनका क्माषपाद नाम हो गया। 
 पश्रात्‌ रानी सहित राजने बारम्बार भुनिके चरणोमें प्रणोपकर वरिष, 
धारी रात्षसकी सब. बात कह सुनाई । तब वसिष्टजीने कहा-अच्छा, मे त 
 , यह वरमो देता कि, बारह वषमे इस शापका अन्त हो जवेगा भर 
` : सभय तमको इस बातका स्मरणभो न रहेगा । हे शत्रष्न ! इषप्रकार शना 
उस शापको भोग अर अन्तमं पुनः राञ्यको प्राप्तकर धमपूवेक प्रजापालन 
कृरने लगे । उन्ही कल्माषपाद राजाके यज्ञका यह सुन्दर स्थान है जोगे 
:* . आश्रमके निकट दै ओर जिसके विषयमे तुमने प्रश्न किया हे। यह ए 
„`. महरिंको प्रणामकर शत्रध्न पणंशालामें चते गये। ` 
` इकि भीमद्वान्मोकीय रमायण-भाषा सप्तम्‌. उन्तरशाण्ड. उन्तराद्ध का पेसठ्वँ सग खमाप्त ॥ ९५४॥ 
छाछ्ठवों खगं 
` लवङ्कश-उत्पत्ति ` | 
जिक्र राभि शत्रध्नजी . बाल्मीकिजीके अआश्रमकी एकं पणंशलां 
जाकर ठदरे थे, उक्ष रात्रिम सीताजीके दो पुत्र उत्पन्न हुए। अदररात्रिे 
मुनिबालकोने आकर बारमीकि युनिको यह शुभ संवाद सुनाया ढि है भाः 
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वर्‌ ! श्रीराम-पत्नी सीताके दो पुत्र उत्पन्न हृए ह । अतएव आप चलकर 
बाल-्रट-नाशिनी र्ता कीजिये । तब उनके उन बचनोंको खुनतेही वाद्भीकि ` 
बह गए जय वे दोनों बालचन्दरवत्‌ पराक्रमी राजपुत्र थे। वहं जाकर 
उन दोनो राज्कमारोको देख महिं बाल्भीकिजी प्रसन्न हुए ओर मन्त्र . . 
पटूकर उनकी भतप्नी रक्ञाकी । फिर एक अष्टि ङश लेकर उसर्मेका आधा 
भाग-लव अर्थात्‌ लडको ले ओर उसे बीचमें दी से चीरकर, महिने 
सकम दोर्नोको रत्ता की, जिससे कोह बालग्रहादि वहा न जां सके । र 
मंत्र पद्कर उन्होने कुशसे उनका माजंन किया ओर उनमेसे पूवं उलन्न ~ 
मालकका नाम कश ओर पीडेका नाम लव रखा। जब इसप्रकार बालकोकी . 
रक्ताकर वाल्मीकिजी अपनी कटीको चलते गये तब उसरक्ताको ले निष्यापवृद्धा ` ~ 
तपस्विनियां बड़ी सावधानीसे बालकोकी रक्ञाका कायं करने लगीं। जब उस . 
अद्ध रात्रिके समय शरष्न जीने यह शभ संवाद सुना तो बे सीताकी पणंशाला्मे ` 
जाकर बोल्े-यह बड़े सोभाग्यकी बात है कि, तुम्हारे दो पुत्र उत्पन्न हए है। 
। शतरुष्नकी वह श्रवण मासकी रात्रि इस प्रकार सानन्द बहृतदी शीघ्र व्यतीत 
हग शौर प्रातःकाल होते दी पे सम छत्योसे निवत्त हो पश्चिम दिशांकी 
ओर चल दिये। मागेप्रं उन्होने सात रातरियां ओर व्यतीत कीं तथा 
च्यवनादि महषियोसे अनेक कथाएं सुनते हुए वहां निवास किष । 
इति श्रीमद्वाल्मोकीय रामायण-भाषा सप्रम्‌ उत्तरकाण्ड उन्तराद्धका डाङधठर्वां सगं समाप्र ॥९६॥ भ 
परस्वा सगं .  . ` , । 
मान्धाताकी कथा 
हीं रातरि्यमिं जिस रातरिको शीशच्ुध्नजी च्यवन ऋषिके आश्रमम + 
निवाप किए--उन्हनि पूखा किं, हे ऋषि ! लवणाघुरके अिशलकी स्या 
विशेषता हे । उप्त शूलसे कितने लोग मारे गए द तथा कौन-कौन उस शुत 
से इन्द्र युद करने आए थे ? इसपर च्यवन ऋषिने का किं, हे रघुनन्दनं! ` 
इस शुलसे.असंस्य जन मारे गणए है; किन्तु इस शूल दारा इच्ाङकुलोत्पन्न ` 
मानधाताके विषयमे जो घटना धरित हृदं थी वह सुनो । हे राजस्‌ ! पूवं 
कालमें महाराज युवनाश्वके पुत्र महाबली मान्धाताने जब स्वगं-विजयकी 
इच्ाकी तब उनसे इनदरन कदा-अभी तो तुम समस्त पृष्वीकोदी बश नहीं 
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कर्‌ सके हो फिर देवराजपर आक्रमणएकी इच्छा क्यों करते हौ ! अभीतो 
मधुवन-निचासी मधु-पुत्र लवणाघुर हो तुम्हारी आन्चाका पालन नदी करता। 
इसपर नत शिर हो वे प्रश्वीपर आ लवणा्चुरको युद्ध करनेके लिए पह 
उसके पास अपना दृत प्रेषित किया । परन्तु नर शसभक्ची लबणने उ दृत. 
काही मक्षणकर लिया । इसपर ऊपित हौ महाराज सान्धाताने द्रुतगतिते 
` उपर अपने प्रचंड बाणोँकी वषां आरम्भ क्र दौ जिससे बह राक्षस बडा 
पीडित हुआ । फिरतो उसने शिषव-प्राप् उस शूलको उडा किया ओर उषे 
, उसने महाराज मान्धाताको मार गला । छिन्हु ठम तो छल प्रातःकाल री 
लवणासुरका बध कर डालोगे, इसमें ऊच सन्देह नदीं दै । जिस समय १ 
 निहत्था होगा, उस समय्‌ तुम उसे बधक्र डलोगे ! इससे बड़ारी सोक 
` कल्याण रोगा । हे नरषषेभ ! उसके चरिशृलमें बड़ा बल है । मान्धाता तो 
`. ` धोखेपे मारे गए थे । परन्तु तुम कलप्रातः निस्सन्देहं लवणको मार डलेगे। 
इति श्रीमद्वान्मीकीय रामायण-मापा सप्तम्‌ उत्तरकाण्ड उन्तराद्धेका सरसठर्बा सगे समाप्त ॥ ६७ ॥ 
अरसटवो खग 
शतरुष्नका मधुपुरीके दारको अवरोधकर लवणामुरे वार्तालाप 
दूसरे दिन प्रातःकाल होतेदी वह ॒राक्षरुबीर आहार लेने निमित 
अपने पुरसे बाहर निकला । उसी समय शयुध्नजौ युना नदो पारक, 
हाथमे धनुष लिये मधुपुरके युख्य रपर उसे यु करनेके लिए जा 
खड़े हुए । मभ्याहके समय वह , ऋरकमां राकस कं हजार जीवो 
" मार ओरं उनको लादे हए आगया । उसने देखा कि, धनुष बाण लिपु 
` शनुध्न दार पर खड ह । तब लवणने शनुभ्नसे पूरा कि, इस धुषबाएते 
तू क्या करेगा ? हे नराधम ! मेने कोधमं भरकर तेरे जसे सदर आयुष 
` धारी वीरोका भक्षणकर डाला दे। आज तेरा भी अन्तिम समय उपस्थित६। 
पुरुषाधम ! आज मेरे आहारमे ऊच न्यूनता थी इसीसे तु यह प्रथमहीपे 
तियमान दे । रेसा क बह शचुष्नका उपहास करने लगां । मारे क्रो 
शत्रष्नंके नेत्रोसे ओघ टपक पड़े । शरीरसे चिनगारिथां निकर्तने लगी । 
उन्दने लवणसे कहा-में तुमसे इन्ड युद्ध चाहता द । मै इद्धिमार्‌ हा 
राज श्रीरामचन्द्रका भ्राता ओर दशरथजीका पुत्र हू तथा शत्रुहन्ता शतु 
मेरा नाम ईै।: मेँ तेरा बध करनेको भया हं । तु सुभे युद्ध कर। त्‌ 
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कात ज कः कक 


समस्त जीयका शत्रु है, अतः आज मेरे हायते बचकर जीता न जा परविगा। 
लदएा्रने कहा--अरेः। वही रामः जिसने श्ीके कारण मेरे मोरे भाई 
रावणौ धार उल्लाह? मेँ तो उसे मारना री चाहता था । प्ररन्वु चोड 





दिशा था} अब ठ स्वयं हो रा गया हे। अतः में तमे अवश्य मास्गा। - ¦ 


एन्तु त्‌ रे थोडा अवसर दे । मे अपना शश्च ले आऊ, तव तुमे पारू । 
स्य} देरी यदह अपमानं जनक बातें मे नहीं सहन कर सकता । तरे समान 
यह कितने आए ओर मेरे दारा मारे गये । शचरुधरने क्टा-वह मूखं है जो 
शद्रे अवसर देता हे । में वेता भूखे नहीं । मे तो तुमे अभीदी मारकर 





| 
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यप्रलोकको भेर गा । वर्योकि तू बडा पापी है । तू चयलोकका ओर रधु- 


कलं शाधवका श्रु है ¦ 
दत श्रामद्वाल्मीकोय रःसायण-भाष। सप्रष्‌ उत्तरकाण्ड उततराद्धका अड्सठर्वाँ सगं समाप्त ॥ ६८ ॥। 
उनहत्तरवो सगं 
लवणासुर-मध 
सहात्पा श्चघके इन वच्नोँको सुनकर लवणासुर कोधाविषट दी 
[-ठद्र, उदर | मे तुरं अभीदी मारता हं। एेसा कह उह अपने दोनो दाथ 
तः ओर दोतोँको कटकटाता हभ रघुपिह शत्रध्नको युदधके लिए प्रचार 
शबच्ने कदा-त्‌ स्या रोष करता दे ? जब तूने अरन्योको मारा 
गः, उस समयं शत्र नहीं हुये थे । अव तो यह तेरे समक्त खडे. दै । 
अञ्‌ मेरे दाथसे जोडे गए बाण तेर प्राणोका हनन कर बाद्यणो, ऋषियों 
शमर्‌ देषताश्चोको प्रषन्न करगे । इतने दी म लवणाघुरने एक विशाल वक्त 
उखाड र श्रप्तपर एका जिते शतरप्ने बाण मारकर उसके सौ टकडे 


ं 
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दिये ! पश्चात्‌ लवणाघुरने एक वृ्तते शव्रध्नके शिरपर मारा कि, वे मूचित ` 


रौ धराशायी हुये । शचुध्नके मूच्चित हो गिरनेपर लवणको गृहमे प्रषेशकर 
अपना चिशुल ले अनेका अदसर प्रा्ठ हो गया; तथापि उसने शंचु्नको 
तुच्छ जान एसा न किया । वह अपने. मद्य जीर्षोको उठाने लगां । इतने 


भं श्युषनं सचेष्ट हो गये । उन्होने शौघर ही अपना अन्न संभाला ओर पुनः ` 


उसका प्रवेश-हयार रोक लिया । ऋष्िगिण उनकी प्रशंसा करने जगे 1. उसी 


ससय शनुष्नने (रामका दिया हृभा) थमोष बाण अपने धडुषपर चदुकर ` 


1 


णगि 
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कालाग्निके समान जो उसे छोड़ा तो देवता, गन्धव, सुनि ओर अप्परादि 
+ सहित समस्त जगत्‌ भ्याकुल हो ब्रह्माजीके समोप भाग गया र उप एकह 
` एने लवणासुरका व्तःस्थल विदीएकर ईच्वा्ुञ्कलनन्दनके तरकपे 
पूवेवत्‌ अआ गया ! लवणासुर वजाहत पवंतकी समान पृथ्वीपर गिर पडा ! 
उसके मरि जानेपर, वह दिभ्य शुल सव देवताओंके ेखते.देखते शिवजीके 
` पास चला गया । शच्ुध्नजीने उस कही बाणसे त्रिलोकीका भय द्र किया। 
* देवि, सपं, पन्नग, अप्सरादि समस्त प्राणी शत्रव्नकी भरशंसा करने ले । 
इति ओमद्वाल्मीकोय रामायण माषा स्रम्‌ उत्तरकाण्ड उत्तराध का उनदत्तरनाँ सगे समाप्त ॥६६॥ 


प्रवो परग 


इ शत्रुघ्न दारा मधुपुरीका पुनः निर्माण 
: .~:.. लवणाघ्ुरका बध कर चुकनेपर श्रध्नके पास अग्निमुख इन्द्रादि 
{सर्भस्त देवताओ्ने आकर उन धन्यवाद दिया शौर षर गोँगनेका अवुरोष 
` किया । शमुध्नजीने का-यद देवनिमित मधपुरी शप्रदी धन-जनते पूणं 
. हौ जवे । देवताश्ने एवमस्तु कहकर उन्द यरी बेर दिया। इतनेहीमं 
शनुष्नको सब सेनाने पहुंचकर शीप्रदी उस पुरीको वसाना आरभ व्यि । 
मारवे वषमे वह पुरौ पूतया सुख-सम्पन्न बस गयी । उस प्रदेशका नाम 
शुरसेन प्रदेश प्रसिद्ध हरा ¦ सबलोग वँ निर्भय रहने लगे। सम्पूणं देश 
धन-धान्ययुक्त हो गया । यह मधुपुरी युनाके तटपर अधचन्द्राकार वसी हूं 
विविध व्यापारोसे शोभित हौ गृह । लवणासुरफे वनवाये विशाल भवनो 
 शतुष्नने ओर भी रम्य बनवा दिया । पश्चाद्‌ बरद वषे शरुष्नजो अष. 
` ध्याम आ श्रीरामचन्द्रजीके चरका दशनं करनेका विचार करने ले । 
श्वि श्रीमह्वर्मीकोय रामायण-भषिा सप्तम्‌ उत्तरकाण्ड उत्तराद्धका सम्दर्वं सग समाप ॥७०॥ 
6 ` इकहत्तरवो सगं 


 श॒त्रुष्नका श्रयोष्या-परस्थान श्र बारमीकि चाश्रममें रातमर निवाप । 
`: . बारे वषं कब सेवको ओर सेनिकोको साथले शतरुष्नजी रामपालत 
अयोध्या लिष प्रस्थित हृए । मागमे सात आठ स्थाननोमि ठदरते हृएवेभीषा 
सकि सुनिके आश्रपमे पहुंबे । वहो निने अध्य, पा्यादि दे उनका इ 

आदर किया ओर कै प्रकारकी मधुर कथार्येमी नाई । साथी उन्दने क्य । 
कि, तुभने लबणको मारकर अति दुस्तर कायं क्षिया दै । भने तो इ दर 
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ग्योका त्यों _ इन्द्र समामे स्थित रहते हए देखा । म र्हं इस कायंसे 
अति प्रतत ह; रतः मे तुम्हारा मस्तक सृषरंगा; क्योंकि स्नेदकी यही पराकाष्र 


। 


है । यह कदर महामतिमान वास्भीकिजीने शबुष्नका मस्तक स्र धा ओर 
उनके सब देवकोका आतिथ्य सत्कार किया । जब शचरु्नजी भोजनकर चके, 
तव्‌ उन्दने दरे श्रोरामका चरित सम्बन्धी मधुर संगीत सुना जिकषमे रामक 
पूं इति्योका वणन था । वह वीणाके स्वरसे कण्टस्वर मिश्रित रामचरित 
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। 


गथा जा रहा था । वह गान्‌ संस्कृत श्लोकम हरहा था, उस ्ानमे बन्द, ` . 


। व्याकर जर सङ्गीत शा्चके समस्त लक्तण विद्यमान थे । तब श्रोरामकेसंब- 


न्ध्यं ज॑लौ-जेभी घटनां हह थी, ठीक वेदी घटनाए्‌ उप्त गानमें सुनकर शत्रुन 


चकित हौ गये! उन नेत्रे ओंघू टयक पड़ । वे कृष चषणके लिए अचेत + 


[ि 
ॐ 


हो गये । पुनः सते हो बारबार दोषश्वास ठेने लगे । उनके साथीभी उत, “ 
एुनकर नतयुख कर तिए ओौर इतनी पूं हहं घटनाओको नवीन होती इडं. ` 


सी जानकर शयाश्रयं हे, आश्चयं है-एेपा कने "लगे । उन्होने कहा-यह 


क्या है ? इस समय हम कहाँ दै ? यह खप्न तो हम नदीं देख रहे द १ बड़ा. ` 


। आश्चयं है । लोोने शन्रुष्नजीसे कदा-अआप बुनि-पुङ्गव बारमीकिजोसे 
पिष कि, यह क्या दै ! छ्तृकगान हे ? अथवा भोर इद ! तब ॒शनुष्न 
जो ने कंहा-सेनिकों । निमे एसा प्रश्न करना मेरे लिए उचित नीं दे । 
स्योँकि अुभियोके आश्रमम तो पसे आश्वयं बच होते रहते ह । तूहल 
वश हमलोग पेपी बातें पकर अनिको क्यों कष्टित करं । | 
इति श्रोमद्वाल्मौक्रीय रामायण-भाषा सप्तम्‌ उत्तरकाण्ड उत्तरादधेका इ%दत्तर्बो सगे समाप्त ॥ ७१॥ . 
बहत्तरवों षग 


भी शतरुष्नजीका भयोध्यामे श्राकर रामके दशन करना 


शव्यागत शत्रुघनो नीद न आहं । वे पदेपदे राम-वरित्र सम्बन्धी , . 


संगीतपर बिचार करते रहे । वह्‌ मधर गान वीणापर गाया जारहा था । उसे 


सुनते-खुनते ही शत्रुपभरने बह रात्रि व्यतीत कर दी । रात्रि व्यतीत होनेपर ` 


ओर प्रात्य समाप्रकर शत्रुष्नजोने हाथ जोड़कर मु नि-े्ठ बार्मीकिजीपे 
अपने प्रस्थान करनेकी आनना मांगी । महषिने शब्रुष्नको गले लगाकर बिदा 
किया । वे भुनिभेषको प्रथाभकर अपने उत्तम रथपर बेठ राम-दशंनाथं शीघ्री 
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अयोध्याको स्थानं किप्‌ । अयोध्यामे पहुंवकर रामसभामे विराजमानं पूं 
„ चन्द्रानन भीरामचन्द्रनीको उन्होने विनत शे प्रणाम किया ओर कहा सि 
है महाराज ! आपने जो आन्ना दी थी, मैने उसका पालन किया । ह्‌ पापी 
लवण मारा गया आर्‌ वहां मेने पुरी भी बघा दी ! हे रघुनन्दन ! युमे षा 
` रहते कह वषंगत हो चकेथे। अव ्रापके बिना श्चमसे वँ नीं रहा जाता।३ 
अमित विकमी! हे काङुस्थ ! अव सुभपर दथा कौजिए्‌। जिसपरकार मातृ्ीन 
वत्स नहीं रह सकता, उसी प्रकार म आपके धिना, वहं अकेले नदी र 
 सकृता । शुष्के इस प्रकार कनेपर काकःप्थ रामने उन्हं गले लगाया 
ओर कहा-हे वीर ! दुःखो न दो । षभ्रियों को ठेसा कहना उचित नही। 
राजा लोग परदेशमे रहनेसे दुःखी नदीं होते; किन्तु धरमपूर्वक प्रनाका पालं 
करते दै । हे नरश्रेष्ठ | जव तुम चाहो तब मुखे मिलनेके लिए यँ चते 
~ आया करो अर फिर अपनी पुरीको चले जाया करौ । निस्सन्देह तुम सुमे 
` भ्राणप्रिय हो; ङिन्तु राज्यका पालन करना भीतो भावश्यक है । अतः भरव 
तुम सात दिन तक मेरे साथ रहो ! फिर अपने सेवको ओर वाहनों सहित 
 मधुपुरीको लोट जाना । रामके इस धषंयुक्तं ओौर मनोनुसारी बधक पुन 
कर शनुष्नजी उदास दोगए ओर भन्दस्वरसे बोले-जो आज्ञा ' इसप्रकार 
रामाज्ञासे शत्रुभ्नने अयोध्यामें सात रात्रिँ व्यतीत कीं ओर पुनः साः 
कमी राम, भरत ओर लक्ष्मणजीसे आज्ञा मोँगकर अपने रथपरं जा कै। 
: ` महात्मा भरत ओर लक्ष्मणजी शत्र नको ऊच दृरतक पेदल पहुचाने ¶ए। 
, + इति श्रोमद्वाल्मोकोय रामायण-भाषा.सप्तम्‌ उत्तरश्ाण्ड उत्तराषका वहत्तरवौँं सग समप्त ॥ ५२॥ 
तिहा सगं ` 
बाह्मणके बालककी सत्युपर भरीरामचन्द्रनोका ऋषिस परामश ` 
इसप्रकार  शत्रुष्णको विदाकर श्रीराघव भाता सहित धर्मपूवेक रा 
पालन करने लगे। कड समय पश्रात्‌ उस नग॑रका एक वृद्ध ब्राह्मण अपना 
 श्ृत-बालक लेकर राज-मवनके दारपर आकर पुत्र-स्नेहसे हा पुत्र | हा पुपर । 
ककर अनेक प्रकारसे उच-स्वरमें महा विलाप करते हए यह कहने तगा- 
ने पूर्वं जन्ममें रेषा कौन-सा पाप किया धा कि, आज मेरा एकमात्र पत्रम्‌ 
या । हा मेगा बालको भमो तरुणभी नीं हा था, उक अभी चह 
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पकौ अवस्था थी किं मुभे दुःख देनेके लिए वह अकालदी कालकवलित 
क हे पुत्र ! मे ओर त॒श्टारी माता, हम .दोनौही तुम्हरे शोकम अस ` ` 
पमयम॑ही मृतक हो जारयेभै; इसमें सन्देह नदी। युमेतो स्मरणनदीं आताः 
मने कथो मिथ्या भाषण किया हो, किसकी हिसाकी हो अथवा किसी प्राणी 
को कष्ट पहुंचाया हो । न जाने किस पापसे मेरा यह पुत्र पितृकमं क्‌ि 
विनादी इसत वास्यावस्था मेंहदी यमलोकगामी हृ्ा। रामके राज्यम तो देसी . ` 
भरयकर अंकालसत्यु न पहले कभी देखी गयी थी भर नयुनी दी गयी 
था । अतः निःसन्देह रामजीका दी कोहं पाप होगा जिसके कारण इनके . 
राज्यपें वालकोंकी मृत्यु होने लगी । अतएव राम । आप मृत्यु-पाशमे वेधे 
हुए इस बालकको जीषित करं अन्यथा अनाथवत्‌ मेँ अपनी श्लो सहित ` 
राजहर परदी प्राण दे र्दूगा। राजके दोषसे जब प्रजाका सविधि पालन 
नदीं होता, तब उपे पेसो आपत्तियां सहन करनी पडती दँ । राजाके दुरा- ~. - 
चारो होनेपर दी परजाम अकालमृत्यु हती है, उसीते यह अकालमृलयु हहे दै । 
एसे अनेके प्रकारके वाश्योँसे उक्षने बार-बार राजाके समक्त अपना दुःख 
| निषेदन करिया ओर शोकसन्तप् हो षह अपने मृत पुत्रका भालिङ्गन करता 
हा रोता दी रहा । 

इति भ्रोमट्वाल्मीकीय रामायण-भाषा सपम्‌ उत्तरकायड उततराद्धेका तिहत्तरबाँ सगे समाप्त ॥ ५३॥ 

चोहत्तरवो सगं 
ब्राह्म ण-ुत्रकी मृत्युस दुःखी हय रामचन्द्रका दुःखो दोना अर छपि्योसि कारण पूनः 
हाराज श्रीरामने उस ब्राह्मणका द्‌ःख ओर शोकपरणं करुणकन्दन ` 

सुना । इससे उन्हं बड़ा दुःख हा जर उन्होने पने मन्त्रियो, महिं वसिष्ठ 
वामदेव तथा महाजनो सहित अपने भराता्ओको बुलाया, तब वपिष्टजीके 
साथ माकंष्डेय, मोदगल्य, वापदेव, कश्यष, कात्यायन, जाबालि, गोतम 
शोर नारद ये आाट बाह्मण आये जिन्दनि महाराज रामकी जय हो' कहकर 
आशीवांद दिया । तब इन स बाह्मणोको खलासर्नोपर निठाकर श्रीरघुनाथ 
जीने उन्हे हाथ जोड़कर प्रणाम किया ओर सब वात्ता सुनाकर उनसे कहा छि 
"यह ब्राह्मण राजद्वारपर धरना दिए पड़ा दै ।” महाराजके ये दीनतायुक्त 
कचन सुनकर अन्य सब ऋषियोके सा्निभ्यमं नारदजीने कहा-राजस्‌ ! जिष 
कारणसे स ॒बालककी अकाल मृत्यु हृ दे वद सुनिये । पले सतयुगमें 
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= कैबल ब्राह्मणी तपसी हुछ करते ये ¦ उप्त समय के ब्ाहमणेतर पु 

छसो परकारकी तपस्यायें प्रतत नदीं होता था । बाह्मणी प्रधानता हने 

उत युगम अन्ञानकाभी अभाव था, सवे लोगं अकाल सूत्ये रहित भौर 

दीषदर्शी होते थे। फिर तेतायुम आया । इसमे हद्‌ शसोरवाठे च्य 
प्रधानता हहं ओर बे भी उस प्रकारकी तपस्या कृरमे सगे । परन्तु सतयुग 
भं जौपुरुषये, दे तप ओर पराकभकी दश्टिसे इनकी अयेक्ता उन्नतशील धे। 
` इस भकार पूर्रधगमें जयं गाद्यण उत्छष्ट डौर दभिय अपद्ष्ट थे, वह ता 
 ..-य॒गमे वे समान हो गये । यह देखकर मजु आदि धर्माचार्थोनि, सर्वलोकषषमत 
~~ चातुवेयेग्यवस्थाकी स्थापनकौ । इम युगे अधर्मे अपना एक पैर रखा 
` अतः अधम॑का संयोग होनेसे नोगोके तेजका किंचित हास हृश्ा तथा अगर 
 आओओरभी हाम दोगा । सत्ययुगे इषि मादि जीषिकाके राजस साधन म्फ 
समान स्याज्व थे ओर्‌ उनकी 'अनुत' नापे प्रधिद्धि थो } ङिन्तु जव अधमर 
ने अपना एक चरण रखा, तद वह -्नृत' दौ जो विकाका प्रधान साधनं ॥ 





गया! इससे लोगोकी भयु पूर्वंडी अपेक्ञा न्यून हौ गयी । अतः एृथोप 
अधमका यदं अनुतरूप चरण पडुनेपर सदर्मपरायण पुरुषी आचरण कते 
है । तथापि अेतायुगमे बाहयण ओर क्षत्रिय दोदी वणं तपस्या कते ह, अ 
वणं सेवा कायं क्या करते द । इपर युगम वैश्यमी तप करने लगते दै 

„` परन्तु शुद्रका तप करना तो इापरयुगमे मी अधरम माना जाता है। श्वी 

 शृद्र दुबुद्धिवश इस समय आपके राञ्यमें तपकर रदा हे । रकीके कारण यह 

` बालभृप्यु हहं । यदि कोहं मूखं मनुष्य किसी राजाके राज्यम कोई अधां 
या न करने योग्य कायं करता दै तो उसव्छा वह कायं उस राज्यके अतेव 
का कारण बन जाता दै ओर उस राजाको भी निःसन्देह नरक्गामी हना 
. पडता है । ओर जो राजा धमं पवक प्रजा-पालन करता है, वह प्रना्े 
` वेदाध्ययन; तप ओर मकरा के पुरोेयका चटोँ माग प्राप्त करता ३। अत; 
आप अपने राज्यम शोध कीजिये ओर जहाँ कोई पाप होता दृष्ट ५ 
उते द्र कीजिये। इसते धमकी भर मनुरष्योकी आये बृद्धि होगी भए यह| 
बालक भी जीवित दो उटेगा। | 


इति श्रीमद्राल्मीकीय रामायण-माषासप्तम्‌ उत्तरकाण्ड ठत्तरादधैका चौदत्तर्वां सगं समाप्त ॥५४॥ 
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पचतं षग 


शूद्र तपस्वो शंवुकसे रामजीके प्रशन 
नारदके इन अञतमय वाश्योँरो घन कर श्रीरामचन्द्रजाको अपार आनन्द 


हा ओर उन्हनि श्रीलक््मणसे कदा-सोभ्य ! जारो, हन बाह्मण देवताकी ` 


 सान्तना दो अर इनके बालकका शरीर तेलपात्मे रखवा दो । उक्तकी शब 


रत्ताका देषा प्रबन्ध होना बादहिये, जितसे उसका कोहं भी अङ्ग विहृत या , 
नष्ट न दौ ।' लदपणसे एषा कहकर उन्होने मनदी मन पुष्पकृ-विमानक्ना ` 





स्मरण कया | श्रीरामजोका रेषा अभिप्राय सममकर वह सुवणेमरिडत विमान - ` 
एक सुहृ तमं वटँ उपस्थित हो गया । श्रोरामचन्द्रजी महषिर्योको प्रणापकर. ` 
पुष्पक्पर आरूढ हो धनुष, भाथा ओर चमचपाती हहं तलवार लेकर भरत ~` 


आर लद्मणको नगरीको रक्ञामें नियतकर, इधर-उधर दू एते हुए पहले 


पश्चिपष दिशापें चलते गये । पिर हिमखरडसे आवृत्त उत्तर दिशाकी ओर गये। 
परन्तु उन दोनों दिशम उन्दं अल्प मो पाप दष्टिन थाया । पश्रावः 


उन्होने पूवे दिशाका भी निरीक्षण किया। किन्तु वहां भो शड सदावारका 
पालन होता था} इससे बे वहसे दक्षिणकी ओर चलते गये । वहां शेवल 
पवेतङे उत्तरको ओर उन्हं एकं विशाल सरोवर र्ट आया जिष्ठके तटपर 
उन्होने एक तपस्वोको कटोर तप करते हए देखा जो अधोधुख होकर तप 
कृर रहा था । तब उक्त तपस्वीके समीप जाकर भगवार्‌ श्रीरामने पृा-तपो 


बद्ध ! तुम्हे किप वस्तुकी इच्चा है ? स्वगं चाहते हो या कोहं ओर वस्तु १ .. 
एेषा कोन प्दाथं है जिप्तके लिए तुम एेसी कठोर तपस्या कर शेदो? 


इसके यतिरिक्त तुम यदह भी बताभ्रो कि, तुम बाह्यण, त्ततिय, वेश्य अथवा 
शुद्र किस जातिकै दहो ? 


इति श्रोमद्वान्मीकोय रामायण-भाषा सप्रम्‌ उत्तरकाण्ड उत्तराद्र कां पचदत्तर्वा सगे समाप्र ॥ ७५॥ 


छिह्रवोँ सगं 


रामचन्द्र ढारा शद्रका बध 
पुययकमां रामके ये वाक्य सुनकर वह तपसी बोला-मेँ शद्धयोनिमें 
उत्पन्न हभ ह ओर इसी शरोरसे देवत प्राप्त किया चाहता ह , इसोलिषए मे 
ेसा उग्र तप करःरहा हं ! मेरा नाम शंबूक दे । वह इस्‌ प्रकार कट दी 


रहा था कि, -भीरामने तलवारसे उसका मस्तक काट दिया । उसका बध रोते 
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“दो इन्द्र रौर अग्नि जादि दवत पुष्प-वृष्टिकर राय्रको प्रशंसा क्ष. 
ओर बोले--हे देव ! अ!एने य. एक अहर्णं देव-कार्यं किया ३ जिषे 
। . यदे शुद्र हमारे लोकम सशरीर न अआ सक्ेभा, अतः घाप जो बह दर 
मग लं ।' त स्वगे श्रोरामने हाथ जोड्क्र इन्द्रस शृदा-यदि आप सष 
` देवता युपर प्रस हँ तो ब्राह्मणा कालक जी उडे। श्रीशधवके ये शर्य 
सुनकर देवता बड़ प्रसन्न हएं अर बौल्े-.राम ! आए निन्त शद ३ 
ब्राह्मणए-बालकं तो जिस समय आपने इ शद्रको मास उसी समय जी उ 
¦ आपकाथमदी, कस्थाणदो। अव इम अगस्ष्यजीका आश्म देखना 
` चाहते द । उन परमतेजस्वी म्रहरषिकी दीन्ता समा दो चकी है । रन्दजल 
 शभ्या म्रद किए पएरे बारह वषं व्यतीतं ह्ये गए ¦ अतः इम उनङ् शमि 
नन्दन करनेके जिए जा रहे है याप मी उनके दशनाथ मथनं कीजिए । 
देवता्ँकी आना स्वोकारकर भीरामचन्द्रजी विभानपर चट! देवगण अपने 
विशाल विमानोकि इारा अगस्त्या्मरो चे ! श्रोरामचन्द्र उनके पे हो 
लिए । तपौनिधि अगस््यजीने देवताओंको आथा देखकर उन सवक! समान. 
रूपसे सत्कार फिया तथा देदगण उनका अभिनन्दन कर अपने अदषरो 
सहित खगंको चले गए । देवता्चोके अस्थान करनेपर रामने पुष्पकविभोमपे 
उतरकर अगस्त्य दुनिको प्रणाम किया । रहब परमतेजस्वी अगस्यजी मे 
कटा--हे राम ! आपका स्वागत हे; आपने यहाँ पदापेण किया, यह शै 
लिए सोभाग्यकी बात हे ।. अनेकों उतम युणोके कारण आपके प्रति गे 
परमभाव हे । आप पेरे आदरणोय अतिथि दै ओर सवदा मेरे मन वघ 
मान रहते दे । आज रात भर इस अधरममें मेर ही समीप रहिए ¦ भ 
सा्तात्‌ नारायण है, सव कड पमे दी स्थित है तथा आप दी समत 
देवताओओके स्वामी ओर सनातन पुरूष ह । कल प्रातःकाल भप पुष्पक 
विमान दार अपने नगरको प्रस्थान करे । हे सोम्य ! देखिए, ह विश्क्मां ` 
दारा निर्मित दिव्य आभूषण दै । मेरा प्रिय करनेके लिए भप इते शण 
कर ।' श्रीरामने वह आभूषण ग्रहण किया ओर अगस्त्यजीते उसका चान्त 
पद्धा । इसपर अगस्त्यजीने उन्द एक दृचान्त सुनाना आरम्भ क्या । ` 


इवि श्रीमद्वान्मीकीय रामायग्ए-भाषा सप्तम्‌ उत्तरकाण्ड उत्तराद्ध का चिहत्तर्वा सगे समाप्त ॥५६॥ ` 








% श्रीमद्रारपीकीय राभाण्ण-भपा # 


सतत्त्व क्षगं - ` 

अगस्त्यजी दारा रामको त्रेताछा एक धृतान्त. सुनाना # 

१ गस्त्यजी बोले ) हे राम ! पूं बेतामें शौ योजनका विस्तरत एक“ 

षन था जिसे न को पत्ती रहता था रौर न कोह अन्य बन्य-पशदी। मेँ 
इसी निजन्‌ वनम तप करने आया । कर्यो इसमे सुमे फल ओर ूलबडे 

खादिष्ट जात हुए ओर वनके मध्यमं विंशाज्ञ रमणीय चार कोसका एक ` 
परोवरभी था जो हंसों चक्रवाकं भौर कारण्डव पक्तियोमे शोभित रहा ` 








करता था । उसकै अन्य विशेषताथोके साथ, उसका जल बड़ा स्वादिष्ट था। . ` 


साथी उसके तटपर एक वड़ा अद्भुत आश्रमभी था जो बडी प्राचीनः. 
धा ¦ परन्तु उसमे कोहं एकभी तपस्वी नदीं रहता था। ्रोष्मका सपय था, मे 
एक्‌ रात्रिक लिए उसमे आकर स्थित हो ग॑या। जव प्रातःमें उमे ` 
स्नान करने गया तो वहां सुरे एक अति स्थूलकाय शव रषि आया जो ` 
उस सरोषरकी शोभा-सा हो रहा था ! इतनेमं मुभे वरद एक ओरभी चमत्कार 
 दिखाह एड! ! वहं एक स्वर्गीय विमान आ गया । उतमेसे एक स्वर्गीय 
मूचु्य उतरा जिसढे साथ सदस वज्लाभूषणोति सञ्चित अप्सराएं थीं । उस 
स्वगाय पुरुषने वहाँ उतरकर उस मुर्देका मांस भक्षण किया ओर पुनः सरो- 
व्रमें हाथ भरंह धोकर जब ब्रह विमानपर चटने लगा, तव मेने उशसे प्रश्न 
क्या कि, हे भद्रपुरूष ! तुम इतने सुन्दर एवं दिव्य सरूपवाले होकरभो 
यर्देका पांस भकण जैसा यह ध्रणित फायं क्या करते हो १ इसा स्या कारण 
है ? भुभसे स्पष्ट कदो । फिर उस प्राणीने युफसे अपना सब वृतान्त 
कह सुनाया । < 

, इति भीमद्रान्मीकोय रामायण-भाषा सप्तम्‌ उत्तरकाण्ड उत्तरादध का सतदत्तर्वां खगे समाद ॥ ७७ ॥ 

अटहत्तरवा सग | 
राजा श्वेतको कथा ॑ 
हे रघुनन्दन ! मेरे इसप्रकार पूनेषर उस देव-पुरुषने सुरे अपना सारा 

वृतान्त कह सुनाया । उपने कहा- मेरे लिए यह बन्धन अनिवायं है । पूरव 
कालमें सदेव नामके एक राजा हो गए द जो विदभमे राज्य करते थे ! उनके 
दो रानि थी जिनसे उन्दं दो पुत्रोकी प्राति हह । उनमेसे एक तो श्वेत 





~ = ` ~~ ^. श व ^ -# उतरकाणड 9  : 
म ह ऋरि द्सरा.भेरा बोरा भाई घुरथः चा! त्रतक्त न पतन 
चाकिथनि खमे राजे] बनाया खोर बड़ी सावधानीसे मजापालन करने लगा। 
एकं हजार वषतक्त मेने शाञ्य किया । फिर मेने किसी प्रयल इरा अपनी 
आयु चातको उर प्रयेकं प्राणी मरणशील ३, यह विचार मेँ वनवासी 
हा । रसौ सरोषरपर कर भँ तप करने लगा ओौर भाई सुरथको राजय 
दे दिया । यहाँ आकर सैन बृहत दिनों तक्‌ तप किया । फिर तीन हजार षप 
तक तप करके मे जहयलोक प्हवा । वँ पहवनेपर युके भूख प्यापते कड 
कष्ट हओआ । मेरे अंग शिथिल हौ गए ! तव मेने उसका कारण ्हयाजैपे 
जो पू्ा तो उन्होने कहा-वुम्हारे लिए वष्दाराो स्वादिष्ट घुन्दर मंपरै। 
` ` उसको नित्य खाया करो । क्योकि तुमने तप-दालमें अपना शरीर पोषण 
 क्ियाथा। बिना बोये एल कमी नहीं भरा होता । ठुमने कभी भी द 
न किया हे। तुम केवल तपदी करते रहे } इसलिए स्वर्गं आकरभी तु 
धा कष्ट दे रही हे । जव इस बनें अगस्त्यजी अर्मे तब तुम इष इष्ठे 
युक्त होगे । क्योकि बे देवता्ओको भी तारनेमे समर्थं ह । तवते मे श्च 
शरीरका भोजन छरता द । इसे खाते यरे अधिक वष हो गए । अगघ्व 
` जीके विना मेरी शुक्ति नदीं हो सकती । हे सौम्य! यह एक एवा भूषए 
भे तम्हे देता ह । इते अरदण करो अौर युपर कृपा करो ! हे राघव | भ 
उत्का दिया हुमा यह आभूषण ले लिया । फिर तो उसका दह पूणं शरी 
` न्ट हो गया ओर वह राजिं ष्ठ होकर स्वर्गगामी इथा । 


‰ € 
इति श्रीमद्रान्मीकीय्‌ रामायण्‌-भावा खष्ठम्‌ उत्तरच्रारडं उन्तराद्धका अठहत्तरवाँ सगे समाप्त ॥ ७२॥ 


उन्याधीर्बँ समं 


राजा दण्डकषी कथा 
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अगस्त्यजीके इन अद्‌भुत वचनोँको सुनकर भ्रीरामचन्द्रनी उनसे पदै 
राज श्वेतकै तपका ओर उस बनके पशु-पत्ची-टीन होनेका ` वृतान्त पूत 
अरगस्त्यजीने कटाह राम ! सतयुगमें महाराज मनु इस पृथ्वी मण्डले 
राजा मे जिनके वंशवद्धैक इवा नामक बड़ा तेजस्वी पुत्र उलन ५ ह्ा। 
तब महाराज मुने इष्छा्को राज्यभार देकर कदा कि, त॒म राजा हैक 










# श्रीमदारमीकीय रामायण~माषा# “~: ८ % 
् प्रतिष्ठा करो । तुम दण्ड द्वारा प्रजापालन करी । परन्ं कपी ` 
निरपराधको दण्ड न देना । जो राजा अपराधीको यथोचित दण्ड देता ह, ` 
षह राजा खगगामी होता दे । पुत्रको रेका समभाकर .मचुराज स्वग चले 
गए । महापराक्रमी इक्ष्वाकु सचेष्ट हो राज्य करने लगे । उन्टोनि विविध प्रकार 

के यन्न ओर तपका तथां दान देकर देवपुरोके समान सौ पुत्र उतपन्न किए। 
उनमेसे सवसे चोटा पुत्र बड़ा मूखं ओर विदादहीन था। इसी महाजने 
उसका नाम 'दर्ड' रखा । उन्होने सोचा किं, इस मूखंपर दरडपात अवश्य 
होगा । उस उदणड पुत्रको उन्होने विन्ध्याचल ओर शेवल प्व॑तके मध्यका 
भाग जो अत्यन्तही घोर प्रदेश था, दिया । उप देशका दणड राजा हृभा। व .. 

। उसने एक्‌ उत्तम नगर बपाया । उस पुरका मधुमन्त ` नौमि रखा ओर उसने 
सुत्रत शुकाचायेको अपना पुरोहित नियत किया । फिर तो वह वहा इन्द्रके ` 
समान राज्य करने लगा । | | ४3 

इति श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण-भाषा सप्तम उत्तरकाण्डका न्यासीरवो सगे समाप्त ॥७६॥ 

अस्पीरवोसगं _ 
गुरु शक्राचायी पुत्री ्रजाके साथ कामी राजा दर्डकी उदणडता : 

हे राम ! इष प्रकार राजा दण्डने वहं बहुत दिनतक राज्य शिया । 
एक दिन जव चेत्र माप्तका चन्दर दिन था, राजां दरड अपने पुगेहित. 
शुक्राचायंके रमणीक आश्वमपर गया। वह उपने विहार करती हृ परम इन्दर 
शक्राचायकी कन्याको देखी जो उपर समय भूतलपर एक अदितीय सुन्दरी ~ 
थी । उसे देखतेदी बह मूखं राजा काम-पीडित दो गया ओर उस कन्याके 
निकट जाकर उस्ना परिचय पढने लगा । उसने कदा-- भे. अङ्किष्टकमां 
शुक्राचायंकी पुत्री ह ओर इसो आश्रमम रहतो हं । तुभ भु बवेस मत्‌ 
पकड़ो । क्योकि मेँ अभी क्वोँरी हँ ओर अपने पिताके अधीन हं । फिर मेरे 
पिता आपके गरु ओर अआप उनके शिष्य है । यदि तुम कोर अनुचित कायं 
करोगे तो पे महातपा अतिकरदध हो तुमं विपति मेँ डाल देगे । यदि वुम्दारी 
यदी इच्छा ह तो तुम ममे धमेसे वरण करो । मेरे पिताके पास जाकर तुम 
मरे लिए प्राथना करो । अन्यथा तुमको कटु एल भोगना पडेगा । श्योकि 
क्‌ ड होनेपर मेर पिता त्रिलोकीको मस्मकर सकते हँ । सम्भव है कि, मेरे 
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लिश येना करनेपर मेरे पिता यु तमको दे भी द ¦ जव अरजाने इष्‌ ` 
प्रर खटा, तब कामसे विकल भदोन्सत्त राजा हाथ जोड शिर नवार 
मोला-े सुश्रोणि ! अव युपर इण रो, व्यथं खणय म नष्टक्रो देः 
घरानने } अब तेरे पीठे मेरी जान निकलना चादतीं है ! त्‌ शुने मिलना 1 
फिर भलेहो में मारा जाऊ, भटी युर धोर पतष््दौ व्यांनक्ती।ह 
भीरु! मेँ बहुत विकल हो रदा ह । अध तृ अपने च िनेवालेक अपना ले॥' य 
कदं उस बलवान्‌ दण्डने बरंजोरी दोना हाथो उत्त कन्याको आलिङ्गन 
कर लिया ओर उस छटप्टाती कन्याके साथ यथेष्ट शिदार किया । एिर दरू 
 म॑तिसे अपनी मधुमन्त नामक राजधानीको चसा गया ¦ उधर अरजाभीं अते 
आश्रमके समीप खडी दो अत्यन्त दुःखी दो रोते लगी शौर अत्यन्त भयभीत 
हो अपने देवसन्निभ पिताके अनेका मागं देने लगौ | 
इति श्रोमद्वाल्मीकोय रामायण-भाषा सप्तम्‌ उत्तरकारडका अ सीव सगं समाप्त ॥ ८० ॥ 
इक्यासीगे छग 
दण्डको श॒क्राचायंङा शाप 
इस धटनाके एक युत्त पश्चात्‌ जव देवप छक्रने यह समाचार सुना 
तो उन्हं बड़ा क्रोध आंया। देसा जान पड़ा पानं वै तीनों लोकषको भस्क 
डालेंगे । स्योकि एक तो वे पि उत्त सपय बहुत भूदे डर अरजा दीन 
ओर धूलमं लिपी पड़ी प्रातःकालीन मन्द्‌ जही न्याईं उन्दं दीख पडी 
थी । उन्होने हाथमे जल लेकर फदा-यह दुमेति राजा सात रातमँ पुपर सेना 
शरोर वाहनों सर्हित नष्ट हौ जवे ¦ इस इष्ट राजा राज्यको, चासो भोर 
सौ योजन तक इद्र धूलकी बृष्ठिकर हृदे नष्ट कर उलि । यदके सभी चराचर जीव 
उस धूलि-वर्षामे नष्ट हो जावे । दंडका सम्पूणं राज्यं सात दिनोंकी निन्त 
धूलि-वृष्िसे न्ट-भ्रष्ट हो जावे । इस प्रकार कोधपृणं लाल नेघ्र किष श्र 
चायने राजाको शापितकर उस आश्रमके वासि्योसे कदा-तुम सब दरढका 
राज्य त्यागकर कीं अन्यत्र चले जायो !' फिर तो आश्रमवाधी उस्न राज्य 
को त्याग तत्वण ही अन्यत्र चठे गये ओर अरजे मदषिने कहा कि- 
हे दुघ द्धिन ! त हसी आभममे र । यह एक भजनका जो सुन्दर परोवर 
ह, इसयर तू निरिवन्त होकर यहां रहती इद अपने कर्मोका एल भोग ओ 
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गे उष धरूिकी दशमे नष्ट नदीं होगे ॥ अरजाको पसा समाद्र छक 
पायभी अन्यत्र निवाप करनेके लिए चल दिए । अरजा नत शिर जटा रहने 
लगी ¦ इधर भागव मुडिके सथनानुसार सात दिनमें धूलव्र्िते अपने भृत्या 

र वाहौ सहित राजाका वह सम्पूणं राज्य नष्ट हो गया । बह्यषिके शाप 
का कटु ९ को प्राप्त इओआं ¦ दे काङ्कत्स्य ! उसी समयसे इस देशका 


नाम दरटछाररय्‌ शथिद् हृश्रा । फिर इसमे आकर तपस्ियोने वास द्या `` 
जिसे इसको जनस्थानभी कहा गया । हे राम | तुमने जो पूरा, वह सब 
गनि का ¦ इतेनेमें सया समय देख राम सहितं मुनिवयं अगस्त्य संधयो 


पसन ङरये डे गए | 


ति श्रोमद्राल्मीकीय रामायण-भाषा सप्तम्‌ उत्तरकरारुडका इक्यासीर्ब सगे समाप्त ॥ ८१॥ 


९५ 


वयासीर्वाँ सगं 

राय एके गालङ्को सजीवं कर गमका अयोध्यागमन 

। आवि मद्ये इमं वषरननोको सुन उनकी अन्ना ले श्रीरासचन्द्रजो 
अप्तर्‌ाओंपे सेवितं उ निभं जलाशये समीप सन्ध्योपा्नं कंरनेकै 
लिए चल्ले गए । व शाद्पनपृषवेक सन्ध्योपान कर चुकनेके पश्चात्‌ दे पुनः 
पहालसा अगद्तयरै आश्रमम सौट अप ओर अगस्यजीने उन्हे बहुतसे कन्द 
मल, एसः से अर साटोफ उल भात आदि पित्र भोज्य पदाथं गजं 
को दिषु) नरर्॑ष्ठ शाप अमस्यजौके दिए हृए उन अख्त वुर्य पदाथकीा 
भोजनं कर हपित शे उह श्नि उी आश्रमे व्यतीत किए फिर पादःकाल 
उठकर प्रातःके आदश्यक कृयोसे निश्चिन्त दो विदा मांगनेके लिट खमस्य 
जके समीप गप ओर सामकर कहा-भगवन्‌ ! अव मुभे अपने स्थानपर 
जानेकी अन्ना दीजिए । आपके दर्शनात मे धन्य.मोर्‌ कृतय हो सया । 
अन अपनेफो कृतकस्य करनेके लिए फिर कभी आपके दशनाथ णाङंगा । 
्रोरामजीके ये वचन सुनकर धपपचल्च तपोधन अगस्त्यजो बडे प्रसन्न हुए ओर 
नसे बोले-रधुनन्दन ! पके ये सुन्दर वचन बदेही अट्रूत ह । भाप तो 
स्वयंदी समस्त प्राणियोको पवित्र करनेबाले द । जो लोग एक सुहृतके सिए 
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भी रापकेदशेनपा लेते देवे पवित्र स्वगेके अधिकारी ओर देवताभकिभी 
पूञ्य हो जाते द । इस प्रकार आप सभी देदधारियोंको पवित्र करनेवाले दै। 
पृथ्वीम जो लोग आपकी कथां कहते है बे सिद्धि प्राप्ठकर लेते द। आप 
निधिन्त होकर पधार, आपके मागके सव वित्र दृर हौं तथा ्ाप धमप 
 शञ्य-शासन करे, स्योकि अपी संसारके परम आश्रय है । भुनिके इषप्रकार 
` कृटनेपर श्री राषचन्द्रजीने बुद्धिषार्‌ अनिषछो हाथ जोडकर प्रणाम किया तथा 
` अन्य सब ऋषियोंकामी यथोचित अभिवादन कर वे स्वणंजटित पुष 
 : बिमान पर चद्‌ गए }. जाते समय ऋषिथोने उन्हं सब ओरसे अशीर 
दिया । फिर बे स्थान-स्थान पर सम्मान पाते हुए मध्याङ्घके समय अयोध्यपरं 
` पे । वीं पहंवकर उन्होने पुष्पक विमानको दोड़ दिया ओर कहा-भ्ष 
तुम जाओ, तुम्हारा कस्याण हो ।' फिर बे च्योदीके भीतर खड हृए दार 
पालसे बलते-तुम अभी जाकर भरत ओर ल्मणको मेरे आनेकी सूचना 
दो ओर उन्ह बुला लाभो । | 
, इवि श्रीमद्वान्मीकीय रामायण-भाषा सप्तम्‌ उत्तरक्ाणडका वयासीवाँ सग समाप्त ॥ ८२॥ 
तिरासीर्वो प्षगं 
श्रीरारका भरत शरोर लदमशसे राज्य यज्ञका पराभशं । 

अक्लिष्टकमां रामकी आन्ना पाकर इारपाल दोनों मारको बुला 
लाया । तब उन्हं आया हभ देखकर भ्रीराधवने उठकर उनका भालिङ्गन 
क्रिया ओर बोले-मेने ब्राह्मणका कायं तो दीक-ठोक कर दिया। अब गी 
इय्या एक राजद्यथं यन्न करनेकी दै । स्योकि वंह राजधम॑की चरम सीमा दै। 
, मेरे विचारसे राजघ्ुय-यन्न अक्षय भौर अविनाशी एल देनेवाला हे | तथा 
बृह समस्त पापोको नष्ट कर देता हे । वम दोनों रेरे भास्रादीं हो, अतग 
इच्चा वम्हरे साथ इस यन्चका अनुष्ठान करनेकी हे । इस समय मेरे साथ तम 
„ भी विचार करो छि, हमारे लिये कोन-सौ कमे इष लोक ओर परलोक 
कृट्याणएक्ारी दोमा.? . गक्य-विशारद श्रीरामके इन.  वचर्नोको सुनक 
भरतने. प्राञ्जलिभूत शकर कहा--महाराज । सर्वोत्छष्ट ` धम, पृथ 
दोर यश--यह -आप्हीमे प्रतिष्टित दै । समस्त राजां `सहित ह 
दोनों आपको वैसादी . भानते द जैसे सब देवता ` बह्याजीको भानते दै 
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नसे पुत्र पिताको देखते ई उसी प्रकारं आपके प्रति सवके \ 
है राधवं ! आप सम्पूण पृथ्वी ओर समस्त प्राणियकि भी आश्य ह। 
फिर आप रेषा य॑न्त केसे कर सकते है, जिसमे पृथ्वीके सव राजवंशो ओर 

 वीरेका हमारे कोपके कारण संहार हीना संभव हो ।' भरतजीके ये अमृत- 
तुर्य वचन सुनकर श्रीरामचन्द्रजीको अतुलित आनन्द हया ओर वे 
बोटे-भरत ! तुम्हारा यह कथन बड़ी उदार, धमेसंगत ओर प्थ्वीकी ररा 
करनेवाला है । मेरे हृदयम राजसूय युन्नका संकल्प उठ रहा था, किन्तु ` 
तुम्हारे सत्परामशंसे मेँ उसे त्याग देता है; स्योंकि बुद्धिमारको कोहभी एवा ` 
कायं नदीं करना चादिए जिसते अरन्योको कष्ट हो । हे भरत ! युक्ति वचन 
तो बालकोंकीभी स्वीकार करनी चाहिए । अतः मेँ तुम्हारा यह उम कथन 
स्वीकार करता ह । | 
| इति श्रीमद्वाल्मोकीय रामायण-भाषा सप्तम्‌ उत्तरकाण्ड उत्तराद्र का तिरासीवों सगं समाप्त ॥ ८३॥ 
 . चौरसोवोँ खगं ` 
| | बत्रासुरकी कथा | 
श्रीराम ओर महात्मा भरतके इस प्रकार कहनेपर श्रीलच्मणजीने कहा- 
रघुनन्दन ! अश्वमेध यन्न सव पा्पोको नष्ट करनेवाला है । यदि आपकी इच्चा 
 यन्नही करनेकी हो तौ यह यन्न कौजिए । खनते द पुराकालमं जब इन्द्रको 
ब्रह्मह्या लगी थी, तब वे अश्वमेधके दारादी उस पापसे युक्तं हए थे । हे 
महावाद्ये । जब देवते] ओर अघुरोमि मेल था, उस समय चत्र नामका एक 
बड़ा दुदध॑षं लोद्मान्य दैत्य था जो सो योजन बोडा ओर. इससे तिशुना ञ्चा 
था । यदी नदी; वह बड़ा धमंनन, तन्न ओर इद्धिमार्भी था तथा समस्त 
भषर्डलका बड़ी सावधानीसे शासन करता था । उसके राज्यम पृथ्वी सब 
प्रकारकी अभोष्ट वस्तुं उत्पन्न करती थी तथा फल; एल ओर मूल सरस 
होते थे। पृथ्वी बिना जोते-बोएदी अनन उत्पन्न करती थी तथा पणंतया धन 
धान्य सम्पन्न थी । इसप्रकार बह बेदी विस्तृत राज्य भोर अद्भुत राज्यका 
शासन करता था। इसी समय.उसे यद विवार हुआ कि, मेँ कठोर तप कर । 
क्योकि परम कस्याणका साधन तो तप दे भोर सन्‌ प्रकारका चख तो 
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मोह मतर दे । अतः उसने ययने पुत्रो पुरबापिरयोके सौ द्विव ज्ग 

स्व्यं समस्त देवताओ्यको सन्तप्तं करता हृ्ा उग्र तप करने लगा। 
इति श्रौमद्वाल्मीकौय रामायण-म।पा सक्तम्‌ उत्तए्कारएड उत्तराद्धंका चौरासीर्वां सगं समाप्त॥०४॥ ` 

पचार! श्च 
न्द्रा श्रश्थद्ेष यज्ञ | 

तव ।रष्एको सहायता ज्ञे देवताओं सहित इन्द्र उ उनमें एवे जहां 
 उनष्ठिर तप कर रहा था । उन्होने दैखा कि, असुर वृच्रास्रका तेजपेसा 
बद्‌ गया है $, वह तीनों लोकशो मानों पाए डालता हे । उते देखतेदी 
देवगण व्यग्र हो गए ओौर सोचने लगे-दम इसे कैसे भारैः स्या करिया जाप 
जिसे हमारी पराजय न हो ? देवता खा सोचही रदे थे किं, इन्दरने.अपना 
व्र उठाकर वृत्राघुरके भस्तकपर पटक दिया । इन्द्रका वज्र प्रलयामिे 
समान भयंकर ओर बड़ादी प्रदीप्त था । जव उसे कटकर बृ्राघुरका पिर 
गिरा तव सारा संसार भयभीत से गया । निर्पराध बृच्रका वध्‌ करना उचित 
नहा था; अतः इन्द्र उतके कारण बहुत चिन्तित हुए ओर सव लोकोमिं सीमाः 
वत्ता अन्धकारमय प्रदेशमे चले गए । जानेे समय ब्रह्महत्या उनके पौष 
लगी ओर उनके शरीरपर गिरकर उन्द ुःखावुर कर दिया । तव स लोकों 
के अन्मे जाकर वे ढं ससय तक अचल श्रीर्‌ संन्ाशन्य होकर पडे रे। 
 इन्द्रके न रनेसे सारा संप्रार व्याच हो उठा } पृध्वी उजडी-सी हो गधी 
कर्यो इतके जल ओर वन सव सुश्च गए । नदियों ओर सरोवरोमं जलका 
 सदथाही अभाव दो गया ्षथा षां न होरेसे सव जी्ोमं ग्याङ्कलता ग्याप्त 
टो गहे । यद देखकर अग्नि आदि देवता त्रिभुवरपति सगवार्‌ विषणुका 
पूजन कर उनकी वार-ब्ार सत्‌ रने लगे--परमेश्चर ! ्राप जगते फा 
तथा सवके पूर्वज ओौर परम आश्रय ह । समस्त प्राणियों स्ताके लिएरी 
्धापने यह विष्णु रूप धारण किया हे । इस वृत्रका वधभी वास्तव आपने 
ही क्रिया है । किन्तु इसके कारण क्दयह्या इन्द्रको कष्ट प्हुवा रदी दै, अतः 
श्चाप उसकी निवर्तिका उपाय बतकल्लाहए । इसपर विष्णजीने कहा-पस 
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पित्र अश्वमेध यन्नके दारा मेरी आराधना करते हुए इन्द्र पुनः देषराजकी 
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पद प्राप्त कर लगे ओर फिर उन्हें किसी प्रकारका भय न रदेगा * दैवत 
को एेसा आदेश देकर विष्णुजी अपने लोकको चले गए । 


इति श्रीमद्वान्मीकीय रामायण-भाषा सप्तम्‌ उत्तरकाण्ड उन्तराद्धका पचासीर्वा खग खमाप्व ॥ 5८॥ ` 


न्यासौ सगं 


ब्रह्महत्या-निवास 


_ अव्‌ बहस्पतिजीको साथ लेकर देवगण उस स्थानपर पहुंचे, जहां इन्दर य् 
थ । उन्दं जद्यहत्यासे आविष्ट देखकर बे न्दीको अआगेकर अश्मेधयन्त करने 
लगे । जवं यन्न समाप हु्ा, तव बहयहत्याने आकर कहा कि भेरे लिप 
| कोह स्थान बतलाओओ।' देवतानि उसमे कहा-त्‌ अपने चार भागकर दे॥ 
। तव बरहयहत्याने अपने चार्‌ भाग करके काभ अपने एक भागसे तो इच्छा- 
| लुसार वषाके चार मामे जलसे पणं नदियों रहगी, दूसरे भागते सवदा 
पृथ्वीम निवास करूगी । तीसरे अशमे तीन दिन तक युदती शिरयोमिं निवास 
| करू गी-इससे उनका दपं नष्ट होता रहेगा ओर चौथे भागते उन लोगोमें 
। निवास करूंगी जो बाह्णोको रिथ्या दोष लगाकर सताया करते द।' तब 
देवताओने कदा-&म जेसा कती हो, वैसा दी हो ।' फिर सन देवतानि 
प्रतन्न होकर इन्द्रकी बन्दनाङी तथा इन्द्रभी निष्पाप ओर सन्ताप शल्यहो 
गष । इन्द्रके अपने पदपर प्रतिष्ठित ह जानेपर समस्त संसारभी सुखी हो 
गया । हे राम | अश्वमेध यज्नफी एसो महिमा हे । हे महाभाग ! अत्व 
पमी अश्वमेध यत्न कीजिए । इन्द्रके समान पराकमी राम लद्मणजीके 
के इन उत्तम ओर मनोहर बचनोंको सुनकर परम सन्तुष्ट ओर प्रसन्न हए । 


इति श्रीमद्वाल्मोकोयर रामायण-भाषा सप्तम्‌ उत्तरकाण्ड उच्चराद्धका कियासीर्वां सगे समाप \॥ ८६ ॥ 


सच्चासीवँ सगं 
कद्म-पुत्र राजा इलकी कथा 
वक्ता अमं श्रेष्ठ, मडतेजस्वी श्रीरामचन्द्रने लक्ष्मणएके इन वचनोको स॒न- 
कर ओर मुसकाकर कदा कि--!हे नर-शेष्ठ! तुमने जो यह कथां कटीसो एेसी 
ही है । वृत्रासुर-बधको कथा ओर अश्वमेध यज्ञका फल एेसादी रै । हे सोम्य । 
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भेने खना दै कि, पुवंकालमें कदम प्रजापत्तिके अये पुत्र इल बद धाप्रिक यै 
ओर वाहीक देशे ' राञ्य करते थे । प सम्पूणं पृथ्वीको अपने वशे 
करके पुत्रको न्याइ उसका पालन करते थे ।! देव, दानव, गन्धव आर यत्त 
धभी उनसे भय करते थे शमर उनके कड दोनेपर अयलोक कम्पितहो जाता 
था । एक समय चै्रमास्षमे जब वह राजा अपनी सेना आदि लेकर बने 
आखेटको गये तो उस स्थानपर जा द्बे जहां स्वाभिकातिकका जन्म हुभा 
था । उस बनमें दधेषं देवाधि देव महादेवजी षावंती सहिते विहार करते थै। 
उस समय भृषभध्वज शिषजीने पावतीको प्रसन्न रने लिए अपना क्ली रूप 
अना लिया था। तब उन ञ्जी शूप देख बनके पुरुषवाची वृत्त ओर सृगादिकं 
सब सख्ीबाचो होगणए । यहां तक्‌ कि उस मय उस वनम जो भीय छं 
श्रीरूप हो गए । महादेव कदम-पुत्र इलको वड़ा दुःख हुआ । परन्तु जब 
उन्दने यह जाना कि यदह सब शिवजीका प्रभाव है तो बे अत्यन्त भयभीत 
अपने अनुचरो, सैनिकों ओर बाहनों सहित शि तङर्ठ, कपर्दी देवदेव मदा 
देवजीके शरणम गए । तब वरदानी शंह्रने पविती सदतं दसकर कदा 
राजष ! कदंमके पुत्र ! हे महाबली ! उठो, उठो, ! हे सुब्रती ! पुरुषतको 
छोडकर ओर जो चादो वह भागो ।' यह सुनकर शज इलं बड़ा दुःखी हृए। 
उन्होने खर भे शिवजीसे अन्य कोह षर नरी मोगा । फिर उन्न शंलजा 
को समक्त प्रणामकरं उनसे कदा-हे माताजी ! हे वरदानी ! ठुम सव 
लोकों ओर देवता्ओंको वरदात्री हो । हे देवि ! व्दारा दशन सफल होता 
दे । रब अपर कृपा ष्टि करं । तब राजाकी इस प्राथनाको चुन ओर 
उनके इदयगत भावको जानकर शिव सान्ध्यं विराजमान उन देवी पावेतीने 
शिवजीकी अनुमति ले राजासे यह सुन्दर वचन कदा-हे राजन्‌ ! मुभे भधा 
वरदान तो महादेवजी दं ओर आधा भँ गी । इसपर राजाने दषित होकर 
कहा कि-हे अलौकिक गुणरूप भूषिति-भगवति ¡ यदि आप सुपर प्रसन्न 
हं तो ममे यह वर दीजिए कि, मे एकमास तक शी अर एक मासतक पुरुष 
रहा करू । पावतीजीने कदा-एवमस्तु । एेसादी दोगा अर जब तुम पुष रूप 
रोगे तब वम्दं अपने श्जी रूपका स्मरण न रहेगा ओर जन क्ली रहोगे तब 
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स्री ओर एक मास पुरुष रहने लगे । स्वी रूपम उनका नाम इला € 
जाता था । 


इति श्रोमद्वाल्मोकोय रामायण भाषा सपम्‌ उत्तरकाण्ड उत्तराद्ध का सनत्तासीर्वो खगं समश्च ॥5॥ 


अटासीवो सग 
इला ओर बुधका संयोग | ं 
श्रीरामचन्द्रजीके युखसे राजा इलको कथा सुनकर भरतजी. ओर लमः 
एजौ बड़े विस्मित हए तथा बोलते कि, हे महाराज ! अव इसे विप्नारखे _ 
पनादये कि, जव राजा शली होता था, तब स्या-क्या द्गति भोगता थाओौर्‌ 
एुरुष रोनेपर क्या किया करता था ! इसपर कारस्य राम कमे लगे-पथष 
मासमे जब वहं लोक ुन्दरी शची हआ, तथ वह अपने नोकरों चाकरोके 
साथ उसी वनम प्रवेश कर इला नाम से पवेतकी कन्दरं मे 
 बिचरती । उस बनमें एक अति रमणीय सरोवर था । वहां उसने चन्द्रमा 
पञमे देखा जो उसी सरोवरके जलम खंडे दोकर उम्र तप कर रहे थे । उषी 
समय खी इलाने अपने साथियों सहित वहो जाकर उस सरोवरका जल खल- 
बला डल्ला । तव इला देख बुध काम-पीडित हो जलसे निकल तटपर 
छाए र अपने आश्रमम जा आश्रमकी रहनेवाली शिरये जो उको 
इलदाना चाहा तो उन्होने कदा-वह तो पति-विहदीना हमारी स्वापिनी हे । 
इस्च पर हतरिय धने अपनी आवतनी वि्याका स्परणकर योगबलसे राजा 
इल का सब वृतान्त ज्ञातकर लिया ओर उन सब श्ियोसे छटा कि, अब 
तुम सभी ङिम्पुरूषी होकर इस पवतीय प्रान्तमे रदौ तथा अपने लिए यदौ 
गृह आदिका भी निमाणकर लो । उन श्ि्योने एेसादो द्या ।, 


` इति श्रीमद्वान्मीकीय रामायण-माषा सप्रम्‌ उत्तरकाण्ड उत्तराद्धेका अठासीवँ सगे खसाप्र्‌ ।॥८८।) 


नवासी सगं 


इलासे पुरूरबाको उर्फत्ति 


इसप्रकार किम्पुरुपीकी उत्पत्ति चुनकर, भर॑तजी आर लद्मणजोने 
श्रीराभचन्द्रजीसे कहा; यह तो बडी अद्भत कथा आपने की ! तदन्तरं 
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भ्रोरामजो घुनः धाता प्रजापतिके पुत्र इलकी कथा कने लगे । न्देनि 
कदा) एक समय अवस्रसे बुधने अन्यं समस्त किन्नरिथोँको विचरते देखं 
रूप यौवन सम्पन्न इलाको एकान्तम पाकर काहे बशरोहे ! में बन्द्रमाका 
पुत्र बुध इ । सुभे प्रेम-टष्टिसे देखकर सन्तुष्ट कुरो ! इलने वधकी बात 
स्वोकार करली । चन्द्र-पुज इलाके साथ विहार करने लगे । इस विहार मे 
उनको वेशाख मासभी च्षण-सा व्यतीत दोगथा ! अब इलाका श्रीरूप ग्य 
तोत होगयां ओर वे पुरुष हयो गये अर वृधभी तपस्या करने लगे । उ 
अवधिमें उन्होने कहा-अव मेरा पुत्र शश विन्द" राज्य करे । इस पर व॒ध 
ने इन्दं समभा-व फाकर एक वषके लिए-वहँ रोक लिया ¦ उस अवधिमे ३ 
एक मास खो ओर एक मास पुरुषके खूपमें वाँ बक्ष करने लगे । घो 
बनकर वे ब॒धके साथ विददार करते ओर पुरुष बनकर धमंशाक्चका अतु 
शोलन करते । इतनेमें नो मासका समय व्यतीत हो गया) तव बधे 
सुन्दरो इलाने पुरूरवा नामकं एक पज उत्पन्न्‌ किया । पुतं उत्पन्न हीतेरी 
उक्ष सुश्रौणिने उसे बृधको सोप दिया । इलाका उह पुत्र अपने पिता वृधं 
के हो समान रूपवान्‌ हुआ । 
इति श्रोमद्वाल्मीकोय रामायण-भाषा सप्तम्‌ उत्तरकाण्ड उत्तराद्ध का नवासोवाँ सग समाप्त ॥ ८६॥ 
नन्वेव सगे 
अश्वमेधके प्रभावसे इलको पुन्सत्व-प्राधि 
जब वारहवे मासमे महाबली राजा इल पुनः पुरुष हुए, तब महा 
यशस्वो सम्बत्ते, भगपुत्र च्यवन, अरिष्टनेमि, प्रमोदन, मोदर, दवांसा आदि 
ऋछषियोंको बलाकर तत्वदशीं बधने उन पने सव भिरे महाबली राजा 
इलको इस दशका वणनकर उनसे निवेदन किया कि, आपलोग कोह एेषा 
उपाय करं, जिसमें इनका भला दो । इसप्रकार वे लोग परस्पर वात्तालाप 
कृरहो रहे थे कि, उसी समय महातेजस्वी कदमजी मी बहूतते सुनियोके साथ 
वहो अभा पहुचे । पुलस्त्य, कतु, वषट॒कार, ओङ्कार आदि समस्त महातेजसी 
ऋषिगण वधजीके आ्रममें एकत्र हए। उन्होने हाहीश्वरके सम्बन्धमे पृथक्‌ 
पृथक्‌ अपने विचार दिए । तब कदम सुनिने अपने पुत्रको दित-कामनति 
का कि, मेरे विधारसे शिवजीको बोकर इसकी अर कोह ओषधि नही 






ऋ = ~ र. च । 
ह % भीमदास्मीकीय रामायण-मावाक ` च 


य क न ~ द = योन्यो नि = = 


दे नौर शित्रजीको अश्वमेधसे बट्कर प्रिय अन्य कों यञ्खनदीं दै अतएव, 
| अञ्न ! म सब अश्वमेध यज्ञ कर । राजवि सम्बत्तं छषिके शिष्य शत्रुतापन ` 
 मरुतन यत्तका भार लिया । वुधके आश्रमके समीपदी वह यत्न इजा । उष॒. 
 अश्वमेधसे शिवजी प्रसन्न हुए ओर उन्होने इलके समन्त सब बाह्मण 
कहा कि-वर मांगो । बाहमर्णौने कहा-इलको सदेषके लिए पुरुषत् प्रदान 
केजिए्‌ । फिरतो शिवजीने प्रसन्न हो इलको सव॑दा लिए पुरुषत्र प्रदान 

। किया । इलको वरदान दे शिवजी अन्तधान दो गये । यत्तभी समाप्त हा । 
सव ज्ञानी ऋषि भी .अपने-अषने आश्वमोंको चले गये । राजा इलने भी 

। बाहीक देशको त्याग कर सुन्दर मध्य देशमे प्रतिष्टानपुर नामक नगर ` 
। वसाया । वाहीकने अपने पुत्र शशविन्दुको राजा बना दिया । शशविन्दु 

। वड़ा प्रतापी राजा हृजा । प्रजापतिके पुत्र बहुत दिनों तक प्रतिष्ठानपुरे 

। राञ्यकर अन्तमें ब्रह्मलोक सिधारे ओर उनसे उन्न पुरूरवा राजा इष । 

। हे पुरुषषेम ! अश्वमेध यज्ञका यह प्रभाव दे । 


इति श्रीमद्राल्मीकीय रामायण-भाषा सप्तम्‌ उत्तरकाण्ड उन्तराद्धका नन्वेव सगे समाप्न ॥।६०]॥ 


इक्यानवेवों सगं 
श्रीरामचन्द्रजीका श्रश्वमेष यज्ञ करना तथा यज्ञ-हेत्‌ सामग्री मेजनेको श्रज्ञा देना 


अमित पराक्रमी राम अपने भाद्योको यह कथा सुनाकर, फिर लक्ष्मण 
। से यह ध्भयुक्त वचन बोले-वसिष्ट, वामदेव, जाबालि, कश्यप तथा अश्वमेध 
। यन्न करानेमे निपुण सब ब्राह्म्णोको वुलाकर उनसे परामशं करो । में साब- 
। धानतापूर्वक उतम लच्तणोवाले अस्वक पूजाकर उसे चोड गा । श्रीरामके 
यह वचन सुनकर विक्रमी लद्मण शीपरदी उने सब बाह्य्णोको बुलाकर्‌ 
श्रीराघवसे भेट करा दिये । वे सब ब्राह्मण श्रीरामजीको प्रणाम्‌ करते देख 
उन्दं आशीर्वाद देने लगे। फिर श्रीरामचन्द्रजीने दाथ जोड़कर उनसे अख 
 मेधके विषयमे निवेदन किया । ऋषियोने उनका प्रस्तावे सुनकर ्रोमदादेवजी 
, को नमस्कार किया ओर सब प्रकारसे उस यत्तक प्रशंसा को । तब नाद्यणोकि 
वे अद्भूत वचन सुनकर श्रीराम बड़ रसन हुए ओर उस कमंके लिए उनकी 
।.भी स्वीकृति समकर उन्होने लपणसे कहा--हे महाबाहो । तुम सुग्रीवके 








पास ५ भेजी कि, वे बहुत-से प्रधान-प्रथानं बानरोके साथ इस यत्त 
सहोस्सवमे सम्मित दोनेके लिए आवें ¦ अतुल पराक्रमी विभीषणएकोभी 
बहुत-से राक्लसोंके. साथ यज्ञम आना चाहिए । हमारे हितैषी अन्य राजां 
का शौ यद्वकी संस्दताके हदु यद्य शीघ्र उपस्थित होना अति आवश्यकं है। 

` इभारे राञ्यके जो धनि बाह्यण देशान्तरे च्रे गए दै, उन सबको 
ˆ निमन्त्रण भेजने चाददिए तथा तपोधन ऋषियों एवं अन्य देशक ब्राह्मणको 
:. भी सपत्नीक आमन्त्रण देना चाहिए । नैमिषारण्यमं गोमती नदीके तटपर 
` यन्नशाला बनानेकी आनना दो । क्योकि वह स्थान बड़ी पवित्र हे । दहा 
यञ्च निर्विष्न समाध्िके लिए सवत्र शान्ति विधान प्रारम्भ करादो। 
अनेकों धमन्त पुरुष नैमिषारण्ये हस महायन्नके दशन करेगे तथा हमारे 
हारा बिधिषत्‌ सम्पानित ओर तृष होकर जार्यगे; अतः तुम सभीकी 
निमन्त्रित करो ! षहल्ञे एक लाख वैल चावल लेकर तथः दश हजार वेल 
तिल, म्रंग, चना, लथी, उडद ओर नमक लेकर चलें । इन्दीके प्रमाणएसे धी, 
तेल रा दभी जाने चादिए। साथी सुगन्धित द्रभ्यका जानाभी आवदयक हे। 

 भरतजी कहं करोड सोने-वँदीके सिक्के आगे लेकर बडी सावधानीसे यात्रा 
करं । उनके साथ सेना भी यात्रा करे तथा मागेमे द्कानें लगानेवाले वणिङ्‌ 
जन, रसौहये, वदन्न बाह्मण, बालक, बद्ध, प्रियजन्‌, सेवक, बद्है, कोषाध्यत् 
सुब मातां ऊुमारोका रनिवास, मेरी पत्नी शुबणं प्रतिमा ओर फ 
दीज्लारे शलं बाद्यणगणमो भर्तजीके साथ यात्रा करे । 


इति श्रोमद्वान्मीकोय रामायण-माषा सप्तम्‌ उसरकाण्ड.उत्तराद्धेका इक्यानवेवां सगे समाप्त ॥४१॥ 


बानवेवँ षग 
श्रीरामचन्द्रजीकी अश्वमेधरे लिए सामग्री मेजनेके पथात्‌ अश्व छोडना 
इसप्रकार सब सामी भेजवाकर, भ्रीरामचन्द्रजीने समस्त उत्तम लचणों 
से युक्त ष्णवणंका अश्वं चोडा । उस अश्वी रक्ताके लिए उसके पाथ 
श्रोलद्ण जीको तथा ऋलिजोको भेज पडे ससेन्य काकुत्स्थ रामनेमिषारग्यके 
लिए प्रस्थित हृए । वहाँ बड़ी अद्भत यज्ञशाला बनाहं गयी थी, जिते देस 
कर महाबाहू श्रीराम बडे प्रपन्न हए अर बोर-¬यह स्थान बड़ा सन्दरद। 





स्थित हये) श्रीरामने उनका यथोचित सत्कार किया ।.राजा्ओकि सकारा 
कायं भरत ओर श्रु पर निभेर था तथा लक्षणंनोकी रकम .अश्वषय- 
 टनको विधि सम्पन्न हुईं । उस थन्ञमें केवलं एकी बात खन पडती थी-- ` ` 


क, 
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जव श्ररामचन्द्रनो नैमिषारणयमं प्च गए, तब सव राजा उपह 
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` जवतक याचक सन्तुष्ट न हो, उनके इच्चानु्ार दिए जाओ ।' इसके अति- ` 


रिक्त कोई अन्य शबद वं सुनाई नदीं देता था । वतक याचकोके खसे 
। कोड शब्द न निकलता, तबतक राच्च ओर वानर उन देतेदी रइते । वह 


। 


॥ 
| 
+ 


कोड भी पुरुष दीन, दुःखो ग्रा मलिन न था; सबलोग हष्टपुष्टही दिखाहं देते ` 


थे । उस यन्ञमे जो विरंजीषी महातसमागण थे, उन्द पसे किमीभी यत्तका स्मरण 
नी था, जिम दानक देषो धूम रदी हो । जिते सुवणेकौ इच्छा थौ बह 
सवणे पाता था, धनेच्छरक धन पाता ओओौर रलार्थी को रल दिए जाते थे । 
। वहां रात-दिन दिये जनेबाले चँदो, सोने, रतन ओर व्लोंको देरियां लगी 


। रहती थीं । तपस्वियोंका कथन था कि पेता यत्ततो कमो इन्द्र, चन्र, यम॒. 
ओर वरुणके य्ह मो नही देखा गया । नृपश्रेष्ठ मगवार्‌ श्रीरामका यह . ` 
। सवेगुण सम्पन्न यज्ञ एक.दषते भी अधिक पमय तकं होता रहा 


इति श्रीमद्वाल्मीकोय रामायण-भाषा सप्तम्‌ उत्तरकाण्ड उत्तराद्धे बानवेर्वा खगे खमाप्त ॥ ६२ ॥ 
 . . तिरानर्बे्वो सगं 
| , वारमीक्यागमन | 
इसप्रकार वह परमाद्ूत यत्न हो दी रहा था किं, इतनेमे वहां अपने `` 
शिष्योको साथ लिए हुए भगवार्‌ वार्मीकि मुनि आ पहृचे । उन्दनि ऋषि- ` 
समुदाय सहित उस अद्भत य्न ङो देखा ओर अपने लिए एष्ान्त स्थानमें 
सुन्दर पणंशाला्ओंकी व्यवस्था करायी । उनकी सुन्दर ऊटीके समीप 
श्रीरामको भरसे खाच पदाथसि भरे हुए कह कड़े ओर उत्तमोत्तम एल 
मूल रखवा दिए गए थे । वास्मीकिजीने अपने दो शिष्य-ङश भर लपते 
कटा-तुम दोनो माहं एकाग्र चिच होकर बड़े आनन्दे साथ सम्पूरणं रामायण. 
काव्यका गान करो । ऋषियों आर बाह्म्णोके पवित्र स्थारनोपर, गलियों 
ओर राजमार्गपर तथा राजा््ोके भवनोमं भ इसका गान करना । श्रीरामके 
गृहदारपर, जदा बाह्यणजन यन्न कायकर रदे है, वहाँ भोर छषिजकि भगे 






। 





५ । „ % उ सरकाणड # 
इस काब्यका विश्येषरूपसे गान करना चाहिए । यों पर्वतोके शिसररोपर 
नानाप्रकारके स्वादिष्ट एल लगे द ¦ (भूख लगनेपर) उन्हं खा लिया करना 
ओर उत्सादृपुवंक काव्यका गान करते रहना ! यदयके मधुर फल-मूल खा 
लेनेसे ठम दोनों बालकोको न तौ श्रम दोगा ओर न तुम्हारे गलेकी मघु- 
रतादही नष्ट होगी । यदि महाराज श्रीराम ठुम्दं गानं करनैकै लिए बुलायें 
तो उनसे तथा वहां बेरे हुए ऋषि-सुनियोंसे यथायोग्य विनीत व्यवहार 
करना । मेने पटले भिन्न-भिन्न संख्याके श्लोरछोपे युक्त रामायण काव्यकै 
सगो का जिस प्रकार वुम्टं उपदेश किया है, उसीके अनुमारं प्रहिदिन बीम 
नीस सगो का मधुर स्वरसे गान करना ! धनकफी इच्चसे थोडा भी लोभ 
न करना ! च्ाश्रम-निवासी एल-मूलके आटासे वनवासियोंको धनसे क्या 
प्रयोजन्‌ ? यदि रघनाथजी पृे-तुम दोनों किसके पुत्र दो ? तो महाराज 
से इतना ही कहना करि, म दोनों महष बास्मीकिंजीके शिष्ये! ये 
वीणाके सात तार है, इनसे वड़ा मधुर शब्द निकलता है| इसमें अपूव 
स्वरोंका प्रदशैन करनेवाले ये स्थान वनाए गये हँ । इनके स्वरोंको भंत 
कृरके- मिलाकर मधुर स्वरम काव्यका गान करना । प्रारम्भसे ही इसका 
गान होना चाहिये) तुम लोग कोह एसा व्यवहार न करना, जिसे 
राजाका अपमान डो; स्योकिं राजा धमकी रष्टिसे सम्पूणं प्राणियोका पिता 
होता हे । अतएव त॒म दोनों भाहं प्रसन्न एवं एकाग्रचित्त होकर कल प्रातः 
कालस दी वीणाके लय पर मधुर स्वरसे रामायणका गान प्रारम्भ कर दो। 
 भुनिके इसप्रकार उपदेश देनेपर मैथिली सुत दोनों बालक यह कहकर ङि- 
“बहुत अच्छा, जो आनना वहसे चलते गये। फिरतो वे दोनो अत्यन्त उत्सुक 
कुमार महिं वास्मीकिंके उस अद्‌भुत उपदेशको हदयंगमक्‌र, मनम हपित 
हो, उस आश्रमम वैसेदी रातमे सोये, जसे च्यवनाश्रममें शकर-नीति संहिताका 
उपदेश पाकर दोनों अशधिनीमार सोये थे । 


{इवि श्रीमद्धान्मीकीय रामायण-मापा सप्तम्‌ उत्तरकाण्ड उत्तराद्ध का तिरानवेर्वा सगं समाप्त ॥६३॥ 


चोरानर्वेवँ सगं 


श्रीरामचन्द्रजीका इश श्रौर लवसे श्रीमद्रामायशका गान सुनना न 
 ्रातःकाल होते दी मैथिलीनन्दन लब अर कश उ2 ओर स्नान 


० ~ क कन 





मायणका गान करने लगे । वास्मीकि निमित "पाठ ओर गानके स्वरोपे 
भूषित ध्वनि एवं परिच्डेदादि प्रमाणोसि युक्त, वीणा-लय मिधित, कंड अप्व 
मनोहर काव्य उन जऋषिक्रुमारोके मुखसे सुनकर श्रीराधवको वडा ऊतू्हल 
। हा }` जव महाराजको यन्नकायंसे अवकाश मिला, तब उन पुरुषसिहने 
। महर्षियों राजाओं विद्वानों चौर सेढ सादरकारोको बुलाया । पौराणिकं 

` वैयाकरणो, श्र बाह्मणो, स्वर-लक्तण ाताओओं, गान-श्रवणोत्खुक्‌ डिजी 

। सशुद्रिकं लक्षणों तथा संगीत लक्षणों तथा संगीत विद्याके जानकारों, भिन- 


ता ह 


शाक्चके ज्ाताओंकोः कला, मात्रा, प्रस्तार मेरु, मकंटादिके नाताओंको 


` ज्योतिषाचार्योको, व्यवहारङुशलोंको, तकज्ञाताओं, बहुश्रतों तथा चन्द, वेद ` 


ओर पुराणोके ज्ञाता बादह्यणोको, चित्रकाव्यज्ञोको, सत्रनोको, गान ओर 


नृत्यकला-ङशलजनोको सभामें एकत्रकर श्रीरामचन्द्रन रामायण गान करने 
वाटे उन दोनों गालकोंको सभामें बलाया । समासदोमें श्रोताओंका दष वदन 
करनेवाली वाच्ताए होने लगीं ओर सुनि कमारोने अपना गान आरम्भ 
किया । फिर तो मधुर संगीतका तार बध गया । बडा अलौकिक गान था; 
जिसकी विशेषताओ्ओके कारण किसी भी श्रोताको सुननेसे वि नदीं होतो 
थी । अुनि-सयुदाय ओर महापराक्रमी राजा आन्दभग्न होकर उन दोर्नोको पुनः 
पुनः देख रहे थे, मानों उनकी रूपमाधुरीको नेसे पान कर रहे थे । पिर वे 
सव परस्पर कहने लगे न दोनों मारोकी आङृति श्रोरामचन्द्रजीसे सवथा 
ही भिल रदी है । ये भिम्बसे प्रकट हूए प्रतिभिम्बसे चात हो रहे द । यदि 
इनके शरीर पर जटा अर वस्कल वञ्च न होते तो इमं भोराभमे आर इन 
दोनों मारोमं कोई अन्तर नदीं दिखाहं देता । नगर ओर प्रान्तमें निवास 
करनेवाले इसप्रकार बाते कर रहे थे, इतने दी नारदजीके कंडे हुए प्रथम्‌ 
सगं--मूल रामायणका आरभसे. दी गान प्रारम्भ हुआ । वदसे लेकर बी 
सर्गतक उन्होने गान किया । तत्पश्चात्‌ अपराह्का समय हो गया । उस 
गानको सुनकर धरातुबरषषल श्रोरघुनाथजोने कहा-'इन दोनों बालकोको 


कृत्योसे निश्चिन्त हो एवं अग्निरोत्रकर वात्मीकिजीके कथनाचकार 


भिन्नं चन्दके चरणो; पाद, अत्तर समाप, गुरुलघु प्रयोगके ज्ञाता पिङ्गल ` 


"छा ऋका 
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भः अठारर्‌ हजार सिक्के पुरस्कारके रूपमे दे दौ । माईेको आज्ञा पाकर 
भरत उन दोनोको पृथकूपथक््‌ सुवणं यद्रा देने लगे; किन्तु उन युग भराता 
ने उन्हं नदीं दण किया ओर विभ्मित दोर कहा- नका क्या होगा ! 
हम वनवासी दह ।-वनके फएल-ब्ूलसे हमारा जौवन-निर्वाह होता हे, फिर यहं 
सुवण, चाँदी वने लेजाकर हम क्या करेगे ? उन्‌ यदह वचन सुनकर सब 
 मनमे बडा कौतूहल हृं । श्रोत्तगण ओर श्रीरामचन्दरजी- रभो आश्रयं 
चकित दो गये । तञ श्रीराघवको यह नात करनेकी रउल्छुकता हई ि- 
` “इन्हीने यदह काम्य-शिकण किससे प्राक्च किया हे ? इसलिए उन्टनि इन दोनों 
मुनि ऊभारोसे पूथा--इस पहाकाम्यी श्लोक-संख्या छितनी हे ? इसको 
समाप्त कर्पर हृदं हे ? तथा इसके निमांण करनेवाले मुनिश्रेष्ठ कोन दै 
ओर को रहते हँ ¢ राके इस प्रदनका भुनिङ्कमारोने उत्तर दिया- 
महाराज! जिप सम्पूणं चरित्रको हमने आपको सुनाया हे उस महार्‌ काव्य. 
के रचयिता भगवान्‌ बारभीकरि दै । वे इस यद्धमें पधरे हुए द । उनके बनाए 
इस महाकाव्यमं चौबीस इजार श्लोक ओर्‌ एक सौ उपाख्यान ह । उन 
` महासने आदिमे अन्ततकं पांव सौ सगं तथा ढः कार्डँका निमांण किया 
हे । इनके सिवा उन्होने उत्तरकाण्डकी भी रचनाकी है । महपि वाखीकि हो 
हमारे गुरु दँ ओर उन्टोने ही आपके चरित्रको काव्यका रूप दिया दै। 
इमं आपके जीवन तकका समस्त वृत्त सन्निहित दँ । राजन्‌ ! यदि आपने 
इसके ्रवणका विचार छया दौ तो यन्न-कममंसे अवकाश प्राप्त दोनेषर इक्षके 
लिए एकं निश्चित समय नियत कीजिएं ओर स्वभराताओं सहित बैठकर 
हसे नियमितरूपसे श्रवण कीजिए ।' श्रीरामने कटा-- बहत अच्छा । 
तत्पश्चात्‌ उनसे आज्ना प्राप्तकर दोनों भाई-ङश ओर लव प्रसन्नता पूवक 
उक्ष स्थानपर गप, जहां शुनिषर वारमीकि जी स्थित थे । श्रीराम भो महाता 
मुनियों ओर राजाश्रोके साथ उस मधुर संगीतको ुननेके पश्चात्‌ य्शाला 
मं चले गष । ककः 

इति श्रीमदवान्मीकोय रामायण-भाषा सप्रम्‌ ना उत्तराद्ध-का चौरानवेर् खगं समाप् ॥ ६४॥ 

| पंचानां सग 

अपनी शुद्धता प्रमाण देनेके लिए सीताको गमको आज्ञा 

 . इत प्रकार श्रीरघुनाथजो राजां चौर वानरोके साथ कटं दिनों तक 





| |॥॥1॥॥॥ 
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वह उत्तम रामायणं-गान सुनते रहे ! उपर कथापि दी व्हा कि 
इश ओर लव सीतके ही घुपुत्र ह। तब ्षभमें श्रीरा ने सवके 
समन्त अपने दृतोँको युलाकर आज्ञा दिया कि+-- तुम महषि वाद्भीकिके . 
` आश्वममें जाकर कटो कि, यदि सीता शद्ध-चरितर ओर निष्पाप हं तौ आपकी 
। आआज्नासे बे यहाँ आकर जन-समदायमे अपनी शद्धता प्रमाणित करे ।' ठम 
इस विषयमे महषिं वाल्मीकि तथा सीताके हार्दिक अभिप्रायकोभी जान. 
लेना, क्या वे यह आक्र अपनी शद्धिका विश्वास दिलाना चाहती ई ¢ इन्‌ 
सबको पूणतया ज्ञातकर शीघ्र आश्चो ओर मुभसे सब वृतान्त कटो । कल ~; 
प्रातः दी भिथिलेशङपारी जानकी हों आयं ओर मेरा कलंक द्र करनेके 
लिए पूणं सभाम शपथ करं ।" श्रीरामके ये अदभुत वचन सुनकर दृत 
प इगज्ञा' कहकर मुनिवर वाट्मीक्षिके समीप गए ओर श्रीराभके दादिक 
अ भिप्रायको ज्ञातफर उन महातेजस्वी युनिने कदा-वुम्हारा कस्याण हो 
देषा ह होगा । भरोराधपने जेषा कहा रै, जानक वेषाहो करेगी । क्योकि 
श्ियोंका पति दी देवता दै । सुनिके यह पचन सुन दृतोने तत्वण लोरकर 
सुनिके वचन श्रीराधवजीसे कदे । वह सुन काङुतस्य राम बडे प्रसन्न हुये ओर ` , 
सभां उपस्थित राजां ओर ऋंषयोसे उप्ता समाचार ककर कल सभामे 

उपस्थित हो शीता-शपथ घुननेका सबको आज्ञा दी । सब ऋषि "धन्य-धन्य 
कहकर रामकी प्रशंसा करने लगे । फिर सबलाग अपने वाक्तस्थानपर गये। 

इति श्रीमद्वाल्मीक्ीय रामायण-भाषा सप्तम्‌ उत्तरकाण्ड उत्तराद्धेका पं वानबेर्वां सगं समाप्त ॥६५॥ 
छानवेवाँ सगं 
सीताकी शुद्धताके बिषयमं महिं वामी किके वाक्य 

उस राको व्यतीतकर महातेजा रामने यज्गशालामे जाकर समस्त 
ऋषियों शले बलाया । वशिष्ट वामदेव, जाबालि, कश्यप, विश्वामि्र, दीघ 
तपा, महातपस्वी दुर्ासा, पुलस्त्य, शक्त, भागव, वामन, दीधंजीषो माकंण्डेय 
महायशस्वी मोदगल्य, गगे य्यवन, धमन्त शतानन्द, तेजस्वी भरडढाज, अग्नि 
पुत्र सुप्रभ, नारद, पवत, महायशस्वी गोतम, तथा उत्तम ब्रत पालन करनेवाले 
अन्य बहते मपि कौतूहल वश वहं एकत्रित हूए । पराकमी राक्षस 
ओर महाबलो वानरभी वहां षि्मान थे । अनेक देशोसे पधारे हए सदसो 





















य चत्रिय, वैश्यं तथा शुद्र सीताको साथ टेकर वहाँ अये । मुनिवर ` 
वारस्मीकिजीने जकसुना कि सभी सुदाय एकवितदहो पाषाणएवत निश्चयो 
स्थित द, तब वे सीताको साथ लेकर वँ श्टाये! आरे-आगे सुनि थे ओर 
पीचे-पीडे सीता मतशिर चली आरही थँ ! उनके हाथ जरै हुए थे ओर 
नेतोसे अश्रुधार प्रवाहित थी । वे मनही मन भगवाच्‌ श्रीराभका चिन्तनकर रदी 
थी । उस समय महषिके पीठे आती हृह सीता देसी जान पडती थीं मानों 
ब्रह्माजीके पीठे श्रुति चली आती दो । सीताको इसप्रकार आते देखकर 
सभाम धन्य-धन्यकी ष्वनि होने लगी । तदनन्तर उप्त सभाभे वडा कोलाहल 
इभा । ््योकि सोता देवीको उक्त दीन दशै देखकर लोरगोको 
बड़ा दुःख हुआ ओर वे मारे दुःखे विकल होगए ! मषिं वारि 
जानकोको अपने साथ लिये उस भीड़ भ प्रवेश कर श्रीराधक्छे 
बोले--हे दशरथे ! जिस सीताकौ आपने अपवादे भयते मेरे आश्रम 
के निकट छुड्वा दिया था, यही वह सुरता धर्मधारिणी सीता दै। 
हे मदात्रत राम ! तुम लोकापवादे भयभीत हो ¦ अतएव सीता अ्रपनी 
शदताका विश्वास दिलाना चाहती है । तुम आज्ञा दो । हे दुधंषे ! ये दोनो 
बालक सीताके दही हँ ओर एक साथी उत्यन्न हए द । मेँ यह बात तुमसे 
सत्य,सत्य कहता ह । ह राम ! में वरुणका दशो पुत्र ह । मेने आजतक 
कभी असत्यका स्मरण तक नदीं किया है । यई दोनों तुम्टारे पुत्र द । यदि 
यह मेथिली दष्ट चरित्रा हो तो मुभे सदसो वर्षका अपने तपका एल न प्राप 
हो । हे राम ! मेने सीताको शद्ध जानकी वनने रहण किया था, यह पति- 
रता; दै, शद्धाचरणवाली द ओर पापशन्या द । किन्तु तुम लोकापवादे 
भयभीत हौ । अतः यह ॒तुमको विश्वास दिलार्येगी । हे शम ! मेनि दिव्य 
दष्टिसे देख लिया हे कि, जानकी शद्ध द । तुमभी यह जानते हो । परन्तु 


 लोकापवादके भयसे तुमने इनको त्याग दिया दहै। 
इति श्रीमद्वान्मीकोय रामायण-माषा सप्तम्‌ उत्तरकाण्ड छानवेवं खगे खाप ।॥ ६६॥ 
स्तानबेवा सगं 
सीता-पाताल श्रवेश ` | 


५ । मपि बाल्मीकि इस वचनको सनकर. ओर सभाके मध्यमे जानकीकी 


| # उतर शण्ड ॐ 
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7ञ्जलिभूत खडी देखकर श्रीराधव बोले-हे भगवन्‌! हे धम॑न्न ! आपकं 
कथन सवथादी सत्य दे । हे बहयय्‌! आपके नि्दोषवचर्नोपरं मु पूणं वाप श्वास 
है क्योकि देवताञोके समक्त वैदेरीने यमे विश्वस करा दिया था ओर 
शपथ ली थी । तभी मेँ इते गृहमे ले आया था । किन्तु हे व्यच्‌ ! क्या 
करू ? लोकापवाद बलवाच्‌ है । इसोसे युम इसे त्यागना पड़ा । आप युके ` 
इस अपराधके लिए क्षमा करे । भुमे यह भी ज्नात हे कि, यह दोनों पुत्र ङश - 
ओर लव मेरे दी द ओर जडां उत्पन्न हए ई; किन्तु इस जनसमूहमें थह 









पीता यदि शदाचरणवाली सिद दो जाय तो य॒मे बड़ो प्रसन्नता प्रा्ठदोगी। ` ` 


रापके इसं अभिप्रायको जानकर ब्रह्मादि सब देवता उस जनसमृहमें सीता-शपथ 
देखनेके लिए आकर उपस्थित थे । दादश आदित्य, अष्टवसु, एकादश रर 
तेरो बिश्वेदेव, उनचास पवन, साध्यगण आदि सब देवता, समस्त देवि, 
नाग, गरुड ओौर सिंह आदि सभी प्र्याजीको अगेकर इषित अन्तःकरणसे 
वहाँ भावे उपस्थित हृएं थे। तब देवताओं ओर ऋषिर्याकी ओर ₹षटिकर 
भ्रीराधव पुनः बल्त-युनिसत्तमो ! शुभे तो महपि वात्मीभ्जिीके कथनरीते 
पताके निष्पाप दहोनेका विश्वास दो गया ह । किन्तु जगत्‌ सोता यदि 
अपनी शदधता प्रमाणित छर तो अमे बडी प्रसन्नता हो । भ्यो कि इतने लोग 
पीता-शपथ देखनेको सादर एकत्र द । णिर्‌ ङ्गलकारी वायु बहने लगा । सब 
मनुष्य ओर देवता आनन्दित हो गये। सब उस बायुको अद्भत अर अचि 
न्त्य ॒बस्त॒की समान देखने लगे । उस समय मानों सतयुग बः गया । तब 
पमस्त मन्यो, देवताओं ओर चतुदश भवनोके सब प्राणियोको वहां एकत्र 
ह्या देखकर कषायवश्च धारिणी सोता उस जनसमृहमे नतसिर हो, नतनेत्न 
किए ओर हाथ जोडे हए बोलीं- यदि मेने श्रीरामचन्द्रनोको बोड़कर, अन्य 
किसो पुरुषका मनमे भी कभी चिन्तन किया हो, तो पृथ्वी फट जाय अर 
समे समा जा । यदि मेने मन, बाणी भर कमसे रामकोदी अपना पति 
परानादह्ये तो माधवी ( पथ्वी ) देषी शुभे समाने के लिए विवर दं। यदि 
तेरा यह कथन कि, मेँ रामको अड अन्य किंसीको नहीं मानती, सत्यहो 
तो हे पवी देवो ! मुमे समानेके लिए स्थान दे । सीताजो यह कड ही रही 
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थौ कि, इतनेमे दी प्रवी फट गहं ओर उसर्मसे एक दिग्य सिंहान ्रहुर्मूं 
हआ । उस सिद्ासनको अभित विक्रमी ओर दिव्यरतन विभूषित अनेक नाग 
अपने सिरोपर रेखे हृए ये । उस धरणी देवीने दोनों भूजाथषे सीताको उठा 
: कर ओर “तुम्हारा स्वागत है” कहते हुए, उप्त सिहासनमें बिठा जिया 1 
। 5. सिंहासनपर बेट सीताको रसातले. जाते देख, आकाशसे दिव्य पुष्प-वृष्ट 
। . सीताजीके ऊपर हृद ¦ देवगण धन्य-धन्य कहकर सी ताकी धशंसा करने मौर 
~ ` यह कहने लगे--देवि सीते ! तुम धन्य हौ, तुष्दारा शील धन्य हे । यत्भुमि 
`.“ मेँ उपस्थित ऋषि ओर नरग्याधनुपत्ति सभी अल्यन्त विस्त हए ! आकाश 
ओर पृथ्वी स्थित स्थावर जंगम तथा पातालगक्षी भी ्राश्रयित हो हषनाद 
करने लगे । कितनेदी तो सीताका भ्यान्‌कर अचेत हौ गये) सीताका प्थ्वी 
मं समाजाना देखकर सारा संसार ऊच चणके लि क्षुञ्ध हो गया । 


इति श्रोमद्राल्मीकोय रामायण-भाषा सप्रम्‌ उत्तरकाण्ड उत्तराधूका सत्तानदेवाँं सगे समाप्र ।॥ ६७ ॥ 
| अडानबेवों सगं 
शोकित राषक्रो बह्माजोका सखमस्छाना वथा राम-वारस्सीक्ि-घाश्रम-निवासं 

सीताको पाताले प्रवेश करते देख रामके सानिष्यये दी बानर ओर 

मुनिगण धन्य-धन्य करने लगे । उस समय दोनमना राम यन्न-दीक्लाके कषस 

लगे, नेत्रम ओघ भरे तथा नतसिर किये बड़ी इःखित दो गये । वे बहत 

` देरतक रोते रहे । फिर कूड दो शोक-समादिष्ट हौ बौल्त-देखो, लक्ष्मीके 

„ समान रूपवती सीता मेरे ने्नोक समच्से पाताले प्रवेशकर गयीं । दसा शोक 

.. तो भे कभी नहीं हआ था, परन्तु जब मेँ इसे समुद्रके पारसे, जँ इका 

पता लगना कठिन था ओर कोहं इसे देख नदीं पाया धा, जाकर ठे आया, 

तब मेरे लिए इसे पातालसे ले आना कोन कठिन बात है ? देवि पृथ्वी 

तू मेरी सीता मुके लोटा दे, अन्यथा युके तेरे ऊषर कोध करना पड़ेगा ¦ 

क्योकि तने मेरा अपमान किया है। त्‌ तो मेरी सास लगती दे। क्योकि 

राजर्षिं जनकने जोतते समय तेरेदी भीतरसे सीताको पाया था । अतएव है 
पृथ्वी देवि ! या तो तृक मेरी सीता लोया दे थथवा युफेमी अपने भीतर - 

ले ठे। क्योकि सीता चाहे पातालमे रहे, ४ स्वगे, भें त उसीके काथः 

. रहैगा । हे महीतले ! सीताको ला द्‌ । भै उसके लिणु मच हो रा हं । यदि 
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[ॐ8 शोर देशी तौ मेँ पव॑तों ओर वनों सहित ठुमको ध्वस्त ओरनष्टकरं 
गा। ` समस्त पृथ्वोको जलमें इवो दंगा, अथवा फिर जली जलल छे 
यगा जव शोक-समन्वित रामने इस प्रकार कहौ; तब देवतार्थं सहित ` 
ह्याजी र्घुनन्दनसे ओोज्ञे-हे सुव्रत राम ! केम सन्तापर्करने योग्ध नहीं । 
ी। ठम यह समो कि, त॒म हो कौन ? त॒म अपने पूवं स्वरूपको तो स्मरण ~ 
गर ? साध्वी सीता सवथा शुद्ध ह । वे संदा तथ-परायण द। अव परम ` 
ममे ठभ्ारा उनसे साक्तात्कार होगा । इसमें किंचित्‌ सन्देह नदीं दै ।अव ` 
प समाप में तुमसे जो ऊढ कहता ह, उश्षपर ध्यान दो ! तुम्हारे चरििस्े ` 
म्बन्धित यह काम्य जिसे तुमने श्रवण किया है, सब काम्यसि शरष्टदे। इसमे ` 
म्हारे जीवनका विस्तृत वर्णन है तथा सीताके अन्तधान होनेके पश्रात्‌ 
विष्यकी षटनाओंका भी महिं बार्मीकिने उत्तरकारडमं वणंन किया है। 
¦ रघुनन्दन ! यह आदिकाव्य है जिसकी तुम्हीं आधारशिला हां । वुम्दारादी 
वन वत्त इस काम्यम रचित दै । इस दिव्य काभ्यको मेने तुम्हारे पक्तमं 
पुना जो अद्भत ओर सत्य घटना अलक एवं अन्नाननाशकं दे । हे पुरुष 
7देल ! अन तम सावधान होकर इस महाकाव्य रामायणके अवशिष्ट भाग्‌ 
धभ नो । है महायशस्वी एवं महातेजस्वी राम | यहं काग्यका उत्चेर मागे 
जषसे इसा नाम उच्तर होगा । इसे ऋषियों सहित आपी खन सकते द । 
पसे पेसा ककर देवतां सहित तरिभवनेश्वर ब्रह्माजी बह्लोकको चलते. ` 
ये । शिब ब्रह्मलोकवासी ओर तपस्वी ऋह्याजीकी आन्नायसार वहीं स्थित 
हे । क्योकि इन्द भी श्रीरामके भावौ चरितको चननेकी अभिलाषा थी । तब 
वदेव द्याङी पेषी बाणी सुनकर श्रीरामने परम तेजस्वी बास्भीकिजीसे 
हा--दे भगवच्‌ ! ये समस्त बह्ललोकनिवासी ऋषि, भागो चरित सुनना 
हते द । अतः मेरे सम्बन्धमे जो इब होनेवाला है, वह कल प्रातःकालसे 
ना जभि। एसा निश्वयकर, ओर इश, लवको साथ ले तथा . समागत 

का दाकर श्रीरामचन्द्रजी मषिं बात्मीकिकी पणंशालामे चले जरो 
ताकोरे चचां ओर चिन्तनमे उन्दने वह रात्रि व्यतीत कर दी । 


वि पद्ाल्मीकीय रामायण-भाषा सप्तम्‌ उत्तरकाणड उरादधका अहानबेवौँ सगे खमाप्त ॥-६८ ॥ 
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. ` निन्यानबेवोसगं ` 
¦ ` लव-कुश ढारा रासचन्द्रजीका भषिष्य-मान 
प्रातःकाल होते दी नित्यकमंसे निवृत्त हो चौर सम्पूणं महामनियोको 
| जुलाकर रामने ङश ओर लवसे कहा-तुम निभय्‌ होकर भविष्य चरितका भान 
~ ` .करो । पिरतो सब महात्माओओं ओर छषिजनोकै स्थित होनेपर श एवं लवने 
। ` उ्तरकारडमें वर्णित भविष्योचर भागको सुनाना जारम्भं किया । सत्यसम्पदा 
| सीताके भूतलमे प्रविष्ट दोजानेपर यज्चकी सादि दोग ओर सीताके वियोग 
।  सेराम परम इमना दोगये । सीताके न रहनेसे राषच्छो यह संसार सूना दोगया 
` ओर वे एेसे शोकिंत हए कि,उनका मन्‌ किरी प्रकार शान्त न इषा । उन्हनि 
सब राजाओों, रीगो, गनरो, शक्सौ, बाह्यणों एवं अन्य जनस्षमहको विविध 
प्रकारके दान मानसे सन्तुष्ट किया तथा राजीवलोचन राम उन्‌ सबको विदा- 
कर मनी मन सीताका स्मरण करते हए अयोध्यामं आये । एर्‌ उन्न 
किसी आर खीको अपनी पत्नी नदीं बनाया ! उन्दने जितने यन्न किष 
उनमें पत्नीके स्थानमें सीताको खणे-प्रतिमा स्थापित की । इसप्रकार दस सदस 
व॒र्षोतकं प्रतिवषे अश्वमेध यत्न किए ओर प्रत्येक सदक्दषं प्रात्‌, अशव- 
मेधसे दसयुना अधिकं एलदायक्‌ बाजपेय यत्त किये, जिनमें उन्होने बहुत 
सा सुवणं दान किया । तदनन्तर अगिनिष्टोप, अतिरात्र, गोसद-ये यत्च तथा 
इनके अतिरिक्त अर भी बहुत-से यञ्च उन्होने किये, जिनमें उन्होने बहुतता 
धन व्यय किया । इसप्रकार उन महारमाको राज्य करते हए बहुत समय 
व्यतीत दोगया । री, वानर ओर राक्षस सवेदा रामके शासने रदे । देश 
देशान्तरोकि सब राजाओ्यंका उनपर अनुराग बदुतादी रदा ! राम राञ्यमें समयं 
पर जल बृष्टि होती रदी ¦! सदा शुभिक्त बना रहता । सब दिशां निप 
रहतीं ओओर नगरों तथा भरामोमिं. सब मनुष्य हष्ट-पुष्ट भरे रहते थे । किसीभो 
 प्राणीकी असामयिक सत्यु नदीं होती ओर न कोर स्याधिसे पीडित होता। 
सारांश यह कि, राम-राज्यमें कीं किसी प्रकारका त नी होता था। दीष. 
कालके पश्चात्‌ यशस्वी राम-माता कोशस्या, पुत्र पोत्रोका आनन्द देखती 
हर स्वगं सिधारीं । उनके पश्चात्‌ यशस्विनी समिता हः ४ केकेयोभी बहतः 
प्रकारे धर्माचरण करती स्वगंवासिनी हरं । वहां स्वगमे पंच सब दष्तिहे 
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अपने पि ल्त स ऋ 
= .पति महाराज दशरथस जा मिली ओर सृतं त्योका 
फ्‌ द १७८ लगीं । इधर राम कितने सदस वर्षो तक छखपू्वेक राञ्य 
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भोमद्वाक्मोकोय रामायण-भाषा सप्तम्‌ उत्तरकाण्ड उत्तरादधेका निन्यानवे सगं समाप्र ॥ ६ । । 
सवो सग १ 
| केकय-नरेशके प्रोहितका अगमन | ह 
छख दिनोकि पश्चात्‌ केकेय देशके राजा युधाजितने महातमा भ्रोरामके 
पास अपने गुरुको, जौ गगंङुलोतपन्न महपि अ्गिराके पुत्र एक महातेनस्वी 
ऋषि थे, मजा ! उनके साथ श्रीरामचन्द्रजीको प्रेमोपहारके रूपमे अपंण करने 
के लिए उन्होने दस हजार धोडे, बहत.से कम्बल, विविध रत्न, चित्र-विचित्र 
वश्च, ओर सुन्दर आभूषण भी दिये । परम बुद्धिमार्‌ श्रीरामने जब सुना कि, 
मामा अश्वपतिके मेजे हए महपि गाभ्यं बहूमूस्य भेट सामग्री लिए अयोध्या 
म पधार रदे है, तब उन्होने भाईयोके साथ एक कोस आगे बदुकर उनकी 
अगवानीकी ओर जेते इन्द्र बदस्पतिकी पूजा करते टै, उसी प्रकार भीरामने 
महपिं गाग्यका स्वागत सत्कार करके राजाका दिया हु्ा वह धन स्वीकार 
किया । प्श्वात्‌ मामाका शल मङ्गल पकर पे मुनिको अयोध्यापुरीमे ले 
आये चौर उन्हे एक उतम आसनपर मिटाकर पने लगे-भगव्‌ ! मामाने 
मेरे लिए क्या सन्देश दिया है जिसे कहनेके लिए आपने यहां तक पभधारने 
का कष्ट किया हे ? शरीरामके बचन सुनकर महपिने कदा-भशबादो ! आपके 
मामाने कहा है कि, सिन्धु नदीके उभय तट अडेदी सुन्दर हे । वां एल-मूल 
बहुत होते ह, जिनके कारंण वहं की शोभा बहुत .बदी हृं दे । शलष नामा 
` गन्धवेके तीन करोड़ पुत्र, जो अत्यन्त बलबा्‌ द, उन देशोकि रक्तक द । 
आप उन विजयकर्‌ गन्धर्वोकी नगरीको अपने अधिकारमं कर र ओर 
' उभय तटीय देशोको अपना एक नगर बनावे । आपी एसा करनेमं समथं 
६, अर्न्योका वह प्रवेश नहीं हौ सकता । मामाका यह संदेश सुनकर श्रीराघव 
च सनन हृए ओर हत अच्छा' कहकर उन्दने भरतजीकी ओर देखा । 
४, दोनों दाथ जढकर धित हो बोम ! आपदा मङ्गल हो । ये 
*. , मार उप देशम जाये ! भरतदे ये दोनों मार महाबली तथा अर 
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॥ पुस्कल जो अपने कमम सावधान द वह जाकर माबच्धं तत्न प्त 
॥ करगे । भरतजी इन दोनों मारके साय बहुत-सी सेना लेकर वहाँ जा्येग 
॥ भर गन्धरवोकिो भारकरं वहा से नगर बसा्ेगे। किरं ये मेरे पास लोट ` 
॥ भयेगे । मपि से रेषा ककर श्रीरामने ससेन्य भरतको वो जानेकी भत्ना 
॥ दी-ओर दोनों छमरोका अभिषेक किया । एक उचमं अहतं देखकर गा्व 
॥ ऋषिको अगे किए अपने दोनों कमारो सहित भरतजीने प्रस्थान किया । 
|. भरतकी सेन, इन्द्रकी सेनाके समानी उनके साथ अयोभ्यासे चली जिसढी 
। रक्ता भरतके दोनों भार करते जा रहे थे ¦ गन्धवं पुत्रके रक्ते प्याते 
॥ मांसमन्षी जीव उसके पीले चले । अन्य बहूतसे दारुणजीव भी उनके षी 
। चले । सिह, व्यात्र, बाराह तथा भाकाशचारी सहसो पत्ती सेनाके अगै- 
| भागे चले। फिर तो वह रोग-रहित सेना भागम निवासत करती हरै इषटपुष् 
सैनिकों सहित उद्‌ मासमे केकयदेशमें जां पहवी । 


इवि श्रीरःद्वाल्मीकीय रामायण-भाषा षष्म्‌ उत्तरकाण्ड उत्तराद्धका सीर्वा खगे खमात्त ॥ १०८ ॥ 
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` एको पहला खगं _ 
 भरतजी द्वारा तक्षशिला भौर ृष्कलावतका निर्माण 


भरतजीका आगमन सुन केकयराज युधाजित अर गाग्यं बहत प्रसन्न 

शो उनसे मिल पैदल सेना सति गन्धवेकि नगरमे जा पहँवे । तव भरतकी ` 
युद्धके लिए उपस्थित सुन वे महाबली गन्धवं युदेच्छुक हो गज॑न लगे । 
गन्धवेसि सात दिन अर सात राम भरतका रोमहषण युद हआ । परन्तु 

उभय प्ते किसीकी जय-पराजय नहीं हृदं । रक्ती नदियां बह वलीं । उन ` 
लोहकी नदिर्योमिं शक्ति भर धनुष तो भगररूप ये थोर मनुर्ष्योकी लोधं , 
प्रवाहित हो रदी थीं । उसी समय अत्यन्त कोधे भरकर रामानुज भरतने 
मरहादारुण लोहाक्लको गन्धर्वो पर चलाया जित कालाश्चते सब गन्धवं बध 
गये । च्षणमात्रमे दी उस संवत्तं नामक अस्त्रसे तीन करोड़ गन्धो को भार 
गिराया । ठेस मयह्कर युद हा कि, जेसा देवता को स्मृतिर्मे भो नदीं हृभा 
धा । इसप्रकार गन्धर्वोका नाशकर केकयी-पत्र भरतने बहक दो सुन्दर धन- 
धान्यधूणं नगर बसाए, जिनर्मेसे एकका नाम तच्चशिला भौर द्सरेका पुष्क 
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शंजा रखा । उन्दने तक्षशिला मे तच्क को ओर पुष्कलावतमें 
पनाया । इस भ्रकोर उन दोनों नगरोमिं अपने. प्रको ` राजति दासः रः = 

यह कर्‌ भरतजी पोच वर्षोतक वों रहे । प्राव अयोध्या चटे अं 
० भ्रोरामचन्द्रजी बडे प्रसन्न हृये। ` ` ( 


मद्वाक्मीकीय रामायण-भाषा सप्तम्‌ उत्तरकाण्ड उत्तराद्धेका एकसौ पला सगं समाप्त ॥ १० ९॥ 





एकी दसरा सगं 
लदषश-पुत्रोके राज्याथं भरत भौर लच्मणके प्रशसा `. 
भरतजौसे सब बति छन भाता सहित श्रीराघव बहुत प्रसन्न हए ओर 
लदमणसे बोले- लकमण ! तुम्हारे ये जो अङ्गद भौर चित्रकेतु दो पुत्र दं 
इतने पराक्रमो है कि, ये राज्य कर सकते दे । मेरी इच्छा है किं, इनको भी 
किसी देशका राज्य दिया जाय, रौर षड राञ्य एसा हो जहो ये सरलतसि ` 
सुखशान्ति पुवंक निवास कर सके अर हमलोग किसी प्रकार अपराधी न 
कहे जाय । इसपर भरतजी बोले कि-कारुथ देश बड़ा रमणीय अर सन 
प्रकार निरापद है । कदो का राञ्य तो अङ्गदको अर चन्द्रकान्त नगरका रभ्य 
चन्दरकेतुको ` दिया जाय । किर तो श्रीरामचन्दरजीने उन देर्शोको अपने 
अधीनकर उत लद्मणके दोनों पु््रोको दे दिया । अङ्गदके साथ लक्ष्मप 
रौर बन्दरकेतु के साथ भरत वहोके लिए प्रस्थित हए । वह उनका भन . 
कर दोनों भाई भरत. अओौर लकमण ` एक वरषके प्चत्‌ श्रीरामके पास लोट 
अयि, वहं दोनों मदात्मा .मरत भौर लकमण सव॑दा रामक सेवामं निवास 
करने लगे । सेह पूवक निवास करनेसे अधिक समयका ज्यतीत हीना ङु 
भी चात न हा । दस सहल वष तकं रामजी राज्य करते रदे । अयोध्या 
री धन-धान्यते पृण शौर सादी सनतषट थी । समे तीनों माह प्रज्वलित 
भग्निके समान प्रकाशित हो सवदा शोभायमान हृए । < 
समाप्र ॥ १० || 


भ्ीमद्वार्मीकोय रामायण-माषा सप्तम्‌ उत्तरकाण्ड उत्तराटका एक सौ दुसरा सगे समा 


एकस्रौ तीसरा सगं 


भ्रीरामके पाष कारय ऋषिका भागमन ५ 


इस भकार धमपुव॑क राज्य करते हुए ड भर समय व्यतीत हने 
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पुरकाल्॒तपस्वीका रूप धारणकर राजद्वारपर आया । उसने लख्य 
कही-मंहाराजको मेरे अआगमनकी सूचना देकर कटो कि, अमित पराक्रमी 
, महष तिलका दत किसी कायंवश आपसे भिलने आया हे । ल्मणने 
` रामिप्ते शीघही उन तपस्वीके अआगमनको सूचना दी । रामने कटा-उन् 
शीभ्र यहां बलाओओ । लच्पण उन तेजस्वी ऋषिको श्रीराभके पास लिवा ले 
मए । रामके निकर पहुंच उस तेजस्वीने कोमलवाणीसे कहा-महाराजकी 
"जय हो, यशोवद्धन हो । फिरतो रामने उस महातेजस्वी ऋषिको अर््यपा्य 
दे आसनपर वेठाकर इशल-प्रश्न किया ओर कहा कि- हे यतिमान्‌ ! 
` श्राप भले आए । अन उनका संदेश किए, जिन्न ्रापको दृत बनाकर 
: याँ भेजा हे । राजसिंह राके एेसा कहनेपर युनिने उत्तरमे कहा-राजन्‌ ! 
भे अपना सन्देश आपसे एकान्तम कर्हुगा, जब इष अरर आप दोरी व्यक्ति 
हों । क्योकि देवता्ंका दहित तभी होता है, जब उनकी रहस्यमयी बात 
गुप्त रखी जवे । अतएव हम दोनोंकी वाक्तां समय यदि तीस्षरा व्यक्ति सुने 
या देखे तो वह तुम्हारे दाथसे मारा जाय । श्रीरामने इसकी प्रतिन्ना की । 
फिर लक्ष्मणसे कदा- सौमित्रे ! तुम जाकर इारपर खड रद्य ओर वहासि 
ारपालको भी इटा दो । जब-तक हभ दोनों वातांलाप करते रँ, तब-तक 
कह हमें देखने न अवि । यदि कोह भो एसा केरेगा तो बह मेरे हाथों बध. 
किया जायगा । लच्मणको यह अदेश देकर काङस्स्थने कहा कि, अव 
` श्राप किए, क्या कहना चाहते द । उसे मेँ शीघ्र सुनना चाहता ह । 


2 
इति श्रीमद्वान्मीकीय रामायण-भाषा सप्तम्‌ उत्तरकाण्ड उत्तराद्धेका एकसौ तीसरा सगे समाप्त ॥ ९०३॥ 


एकस चोथा सगं 


कालल भौर रामकी वार्ता 


भ्रोरामका यह कथन सुनकर, ऋषि बोले-हे महापराक्रमी ! खनिषए। 
म वह कारण बतलाता द, जिसके लिए मेँ यँ आया ह । दे महाबली । 
यफको पितामह बह्माजीने भेजा दै । हे परपुज्जय ! पूवकालमं जब श 
उति हृदं थी, तब आपी की भायासे मेरी भी उत्पतति हई । भत 

आआपहोका पुत्र हं । हे धीर । मेरा नाम काल हे भोर मे सबका सईछ। ५ । 
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लो याधी थी; ह अव पूणं हो गयी। आपहीने पू्वंकालमे मधा ३ । 


-सी =' रहारकर महासागरमे शयन श्रियां था । तनभ उत्पन्न किया गधा । 


थ आापरीने महाबली दो ओर जौपोको उत क्या। मषु ओर धको 


जिनको अस्यो एरी आच्छादित हो गहं ओर जिनकी मेदे तर हकर 


4 
+ 
चद 


ससय आपीन जलचारी विशालकाय अनन्तनागको उल्न्न ५ | 


, 
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टि 


2 रध्य मेदिनी कलाई, कैटभके मारनेसे जो उसकी मञ्जा जलम प्रिलीः. ` 
तो अलके गादा होने ्ओौर उक सूखनेपर यह पृथ्वी बनी ओर कैटधके ` 


भथ पश्चात्‌ उसकी अस्थियोके पवत हो गए, जिनसे यह प्ध्वीः अग्रतदे। ˆ 


ईसरूार पवेतों सहित पृथ्वीकी उत्पतति है । फिर आपने अपनी नाभिकमल 
सूयके समान एक कमल उलन्न किया जिससे मुभे उत्पन्नकर मुभे 
प्रजाको उत्पत्ति करायी । तवते मे आपकी उपासनाकर रहा । फिर आपने 
उस सनातन भावको त्यागकर जग्रक्ञा विष्णुरूप धारणएकर लिया ओर 
अदितिके गरभमे बलवाय्‌ पुत्रके रूपमे उपपन्न होकर ८ उपेन्द्र नामसे ) आप 
अपने भाता्ोके आनन्दबधंक हो उनकी सहायता कर रहे द । फिर मुष्य 
रूप धारणकर प्रजाको दुःखी देख आपने रावणका बध भी कर दिया । 
आपने स्वयं ्यारह हजार वष तक मानवलाकमें रहनेकी अवधि "निश्चितं 
की थी । सवयं संकत्यसे आप महाराज दशरथके पत्र भी हये । अव वह्‌ 
आपकी निदिष्ट अवधि व्यतीत हो गहं । आपका मंगल हो । यदि अभी 
दर प्रजाका पालन करनेकी इच्ा हो तो आप यहा रहं । वस, ्ह्याजीने ` 
यही कडा दै । यदि चाप देवलोकका शासन करना चाहते ह॑तो चलिए ` 
अपने विष्णुरूपे सव देवतार्थको सनाथ ओर निमय कीजिषए्‌ । बह्माजीके 
हसं शन्देशको खनकर श्रीराघवने दंसकर सव संहारकारी काले कहा--' 
देवरथ हयाके इस वचनसे थोर वहारे आगमनसे मे बहुत प्रसन हया ह । 
जिल्लाकीका काय सिदध क्रनेके लिए दी मेरा यह अवतार हा था । 
भा मंगल हो । मे जदोसे आया था, वहीं चला जाञ्गा । में भी यह 
वर्ध दी करता था कि, अब चलना चादिए्‌, तब-तक तुम आ गए । अब 
डे र सोवना नदीं है } बह्याजीने जो कडा हे, वह मे शीघ्र करूगा । 
हति 


-ीमद्राल्मीकीय रामायण-भाषा सप्तम्‌ उत्तरकाण्ड उत्तराद्धेका एकसौ चौथा सगं समाप्त ॥ १०४॥ 
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एक्सां पोच्वो सगं 
` . श्रीरामके पाख दुर्वासाका आगमन 


| श्रीरामचन्द्रजी र कालकी-वातां हो रशो थी कि. उसीतबय श्रीरषजी 
से्मेलनेके लिए महपिं दुर्वासा राजेदयारपर पारे । ारपर तो लद्मण 
स्थित टी ये । उन्होने लक्ष्मणसे कदहा-युफे राषका शीतर दशन कराञ्नो 
अन्यथा मेरा काये नष्ट हा जा रहा है। भ्ुनिको प्रणापकर 
. लद्मणने कटा-अआपका क्या कायं है? अभे बतलाइ्ये । पे उसे अभी. 
तत्काल ही कर दगा । भीराभचन्द्रजी इर समय छकिसी कार्यम व्यग्र 
हं । अतएव आप एक युहूततभर उदर जाये । यह खनते ही ऋषिश् 
टुवांसा, कोधमें भरकर नेत्रम भस्म करते हूए से लक्ष्मणसे बोले-'लक्ष्मण | 
तुम तत्तषणदीं मेरे आगमनकी सुचना श्रीरामचन्द्रजीको दो, अन्यथा में तुं 
तुम्हारे देश, नगर ओर रामको शापदेर्दगा। इतना ही नही, किन्तु मेँ 
` भरतको ओर कुम्दारी सन्तानोको भी शाप देता ह । क्योकि अब मे अपने 
` क्रोधको अपने हदयमें रोक नहीं सकता । दर्वासाके इन भयंकर बवनोंको 
सन, लदमणजोने अपने मनम जो परिणामको विवारा तो इन्होने सोवा 
यदि मं अभी श्रीराघवके पास चलाजातार्हतो मेदी माराजाताह। नहीं 
तो सवको ऋषिके शापसे नष्ट होना पडेगा । अतषेव मेरा ही. मारा जाना 
ठीक दे, न कि सबका ।' यह निश्चयकर, लद्षणजी "भीरामचन्द्रजीके पस ` 
ले गये ओर दुवांसाके आगमनकी उनको सूचना दी । लक्ष्मणके वचन 
सुनते ही श्रीरामने कालको विदा कर दिया ओर तत्बृण इारपर आकरे 
मत्रि पुत्र दर्वाघासे मिले । तेजस्वी राम दुबासाजीको प्रणाम कर दाथ जोड- 
कर बोले-किए, श्या थान्ना हे † दवांसाजीने (कदा--धमवत्सल | मने 
एक हजार वर्षो तक भोजन. न करनेका त्तं धारण श्या था। वह भाज 
पूरा हो गया । अतः तुम्हारे यद इस समय जो इ तैयार हो, षह सुमे ` 
भोजन कराभ्नो । यह. घन राषन्द्र॒ रामने अत्यंत दित हो इ युनिराजको ` 
मृतके समान भोजन कराया । -युनि शठ. दुरबासाजी . भोजनक रामकी 

















= # भीमदवारमीकय रामायश-भाषा . 

भो करते हए स्व-आशभमकां पधारे । ऋषि दुवांसाके चले ज) ₹ क 
थ हृं अपनी विकट प्रतिन्नाका स्मरणकर भीरांम मनमें बड द 
धोर नीचेको शुखकर लिये । उन्दोनि कालको बातपर निभ्रयकर लया । 
ति ४ वेस अव हो ग्या । अब मेरी समा्िका समवा गया । राम यही ` 

<चेयक्र मौन हो गये। ` ~ क. 
एति श्रोमद्वारमोकोय रामायण-माषा सप्तम्‌ उत्तरकाण्ड खत्तरादध का एकस पाव सग समाप्त ॥ १६४ (श 


एकस उठो सगं 









भरीलदम शषा स्वगं "जाना | .“ 


भ्रीरामजीको ८ नीचा मुख किए ›) भर खिन्न हृ्ा देखकर लदमण 
हितो उनसे बोरे-हे महाबाहो ! भाप मेरे लिए दुखोनदहां। क्योकि ` 
काली गति देशी दी हे । होनीकी पूरवंही रचना हो चकती दे। भप | 
निःसंकोव हो सुमे मारकर अपनी प्रतिजन पूणं कीजिये। रतिज्ना त्यागने बले 
पुरुष नरकगामी होते है । यदि आपको मुभपर प्रोति हे तो भाप युमेमार ` 
र निसंन्देह धर्म -रक्षण कीजिये । लक्ष्मणे इन वचनां सुनकर भीरामचन्द्र ` 
जीने व्याकुल हो, अपने डल पुरोहित भर मंतरिर्योको इलाकर तपस्वीके 
साथी हहं अपनो प्रतिन्ना भोर लक्मणका इुवांसाके वचनसे अपने निकट. 
चले अनेकी सब बात कह सनाय । यह सुन सत्र व सन्नं हो गये । तब 
ष्ातपस्वी वसिष्ठजीने कहा-युभे इष रोमहषण नाशकारी बृतान्तको पहलेही 
ज्ञान हो चुका है लक्मणसे अव ठुम्डारा वियोग निभित हे । हे राज्‌ । 
हाल बलवाद्‌ हे । तुम अपनी प्रतित्नाो न त्यागकर, लक्ष्मणजीका त्याग ` ` 
कुरो । क्योंकि परतिन्ना त्यागनेसे धमंका नाश होता हे भोर धमके नाश देने 
है तीनों लोक भोर बराचर सहित सब देवता तथा ऋषि न होते हं । इसमे 
, ंशय.नीं । हे राम । ब्ेलोश्यके पालनाय ठम लमणको त्याग जगत्को 
स्वस्थ करो ।' तेव महामुनिके इन वचनोंको एन, उन सबके सम्रदी राम 
जेदभणते बोले-सोमितरे ! भ्ंङी भ्रमाधताके लिए भे तुमको त्यागता है । 
वोपुजनोके लिए त्याग भौर बध समानही हे । रामे ये वयन सुन लंद्पण 
भवाङल होनेवरोमे द्‌ भरे समाको तयागकर शीम्री भादर निकल आए अर 



















< . . # उत्तरकायड % 


+भ न जाकर तत्लण सीधे सरयू नदीके तटपर जा पहने ओर 
चकर हाथ जोड समस्त इन्द्रियोका निग्रहकर श्वास रोक लिए । लदमण 
र ॥सा करते देख इन्दर, अप्सराए, देवता थोर ब्रह्मपिं उनपर पुष्प-बृष्ट 
` करॐ लगे ओर किसी मनुष्यको दिखलाई न दे-इसप्रकार स्वयं इन्द्र वहो 
आए ओर महाबलवान्‌ लदमणको सशरीर उठाकर स्वगेको चले गये । वहं 
४ देवतीनि विष्के चतुर्थं भाग लक्षमणकी भरशंसकर उनका अभिवादन किया । 


च्ज्ै 


। >, 


` इति श्रोमद्धाल्मीकीय रामायण-जति सप्तम्‌ उत्तरकाण्ड उत्तराद्धेका एकसौ छठवां सगं समाप्र ॥ १०६॥ 


एकशो सात्बोँ खगं 
राम-शरोर-त्यागकी रचना 


अव लद्मणके त्यागसे श्रीरामचन्द्रजी खर दी दुःखी दो गये । उन्होने 
समस्त पुरवासिययोंको लाकर कृडा कि-देखो, अव मे अयोध्याके राजसिहदा- ` 
सनपर्‌ भरतको विटाकर स्वयं बनको जाञ्गा । अतएव अभिषेककी सब 
सामग्री शध एकत्रित करो, विलम्ब न, दो । क्योंकि भें आदी लद्मएके 
पीवरे जाना चाहत दह । श्रोरामके ये वचनं खुनतेदी सभाम उपस्थित स॒मंत्रादि 
सम्रस्तजन अचेत हो पृथ्वीपर गिर पड़ । फिर अचेत दोनेपर भरतजी राज्य 
की निन्दा करते हए रामसे बोले-- राजन्‌ ! मेँ अपने सत्यकी शपथ 
खाकर कहता ह कि, यापके बिना यह राञ्य तो क्या, स्वगंलोक भी में नदी 
` चाहता । हे वीर ! आप अपने दोनों पुत्रों ङश ओर लवका अभिषेककर 
दीजिए । कोशल देशोका राज्य शको ओर उत्तर कोशल देशका राजा 
लवको बनाइए । शचरुष्नके पासभी शीघ्रता दत जवि ओर उन्हं लिवालवे । 
तव सबको दुःखी देख वसिष्टजी बोले--बत्स राम ! अपनी इस प्रजाकी ओर 
तो देखो जो मारे शोकके पथ्वीपर लोट रदी है । इनके मनोरथानुसार कायं 
कीजिए । इनको इच्ाके विरुद नदीं । र रामने सवको उठाया ओर कटा- 
बोलो, मेँ वुम्दारे लिए श्या करं ? सवने एक सरसे कटा- जहां राम जायेगे 
वहीं उनके पीले हम स्तव लोग चलेगे । यदि आपकी हमपर कच भी प्रीति द 
तो पुत्र खी रुदित हम सवको भी अपने साथ चलनेकी अगुमति दीजिए । 
चाहे आप तपोवनमें जाये या कीं भी । हम सब भी वही चलेगे ¦ व, 


प (नि  % श्रीमदवार्मकीय रामायंश-भावा # . ` 
सीमं ठमलोग प्रसन्न ह । तब .पुरवाि्ेमिं अपनी पेसीं खद भी 
रीर अपना कर्तव्य विचारकरं श्रीरामजीने उन्ँ अपने साथ चलनेकी* ` ` 

दी । फिर रामने कोशल देशम कुशको ओर उत्तरं कौशलम लको ओं 

फरदिया । फिर उन्दं गोदमें बिटाकर, उनका सिर संधा ओर सदं 

दर सहस हाथी, एक लाख घोडे तथा अनेक धन रलं पर्थकवथक्‌ अतं 

दोनों पुत्रको दिये ओर उन देशम भेज दिया । इस प्रकरं उन दोनी 
राज्यामिषेककर महात्मा रामने शतुष्नको ुलनेके लिए दत भने 1 

इति श्रीमदवान्मीकोय रामायण-भाषा सप्तम्‌ उत्तरकाण्ड उत्तराद्ध काःएक सौ सतर्वा सग संमात्त † -१०७ ॥ 

एकसो आट्वाँ समं . ~" +. 
दूर्तोक्ा सधुपुरीमं जाकर शतरुष्नशो सन्देश देना ७, 
भरीरामचन्द्रजीको आाल्लासे शीघ्रमामी दत द्रतगतिसें मधपरीकीः ओरं 

प्रस्थानित हूये । तीन दिन रत . निरन्तर चलकर वै मधपुरी पव भौर 
शयुघ्तजीको समस्त वृतान्त सु नाया । पिर शुध्नजीको शीष चलनेकेःलि्ण 
कहा । उस धोर्‌ कृलक्षयकारी बतान्तको सुनकर शनुभ्न अवाक्‌ दो भये 
तदनन्तर उन्होने अपने दोनों पुर्रोका राज्याभिषेकं किया । सबाहुकोः मथुरौ- 
पुरीका अर शतुधातीको विदेश नगरंका राजा बनाया ओर स्बैसेर्वी अर 
धना दो भागकर दोनों पू्रोंको बाँट दिया । फिर स्वयं "एकं स्थः वेड 
अकेठे दी अयोध्याको परस्थितः हुये.॥अयोध्यामें .पहुवकर शब्रु्ननेः म्नि 
देवकी समान तेजस्वी भरीयमचन्द्रकेदशनं, क्िये। इपर समय राम पर्वः च 
पीताम्बर धारणं भ्ये युसियोकिसविध्वविरीजभानध्थिभे ¦ रत्रननेयतिःदी ` 
नम्र दो प्रणामं किया मोर हाथ जोड़कर कटाहे रष! मे. अपने दोन 
पुत्रको राज्य देकर आपके साथ चलनेको सन्न रोकर अयां £ ¦ अतएव 
अव इसफे लिप कोई अन्य अज्ञा न दीजिए । मे थापकी आाका 
उरलधन्‌ नहीं किया चाहता; बर्कि संदगमन दी चाहता ई । शत्रध्नका यह्‌ , 
टदे निश्चय जानकर राभने उनसे कंदा--यन्नबि है, तुभ जयी चाहते दो 
वसा दी होगा। श्रीराम एसा कट री रद थे, इतनेमं असर्व थथच्ड्प 
¦ चारी वानर, री भौर र्तं अयोध्या ऋ पह ।पुभीवके नेत्रे तेवैव 
` नाचर स्वर्म-गमनके लिए भरस्व राश शनीयं अयि यै २ उन्हे 








+ 3. | © इखहकाक्ड ® 


वरकटकी । युग्रीवने श्हा- भे चंगदको शाज्य. देकर आपद 





& 
५२ (नेको भाया दं ।' घुत्रीवके ये बवन युज महाशस्वी रामने सुसका 


{| +> 


१ कहा--बहुत शच्या । तदनन्तर वे रा्सेन्द्र॒ विभीष्शसे बोस छि, हे 
पषण ! हे महाबली । जबतक्‌ रजा ष्टे, तब-तङ्‌ वुल लंकापुरीमे राज्य 


अरो । जब-तक बनदर-सूं चर ह श्वी विदभान्‌ रहे चौर जव-तक यह 


- ~ गक त 


१ + ४ न 
कनक क # ऋ = ॐ # +कः 


र ह 1 1 
श ९. कार च, | 4 २. 


: ृशस्वी, कवलखयत्राच्च राप अयने पुरोहित 
च्व बाद्यथों हारा अस्बलित जन्नि चेत्र भोर वाज्येकदया अत्यंत शोभितं 


परी कया लोकमे वलित रहे, तब-तकके लिव बुष्डारा शञ्य स्थिर हो । हे 


भित्र ! परे तुमको भि्रभाववे णदी चान्न देता । व्व पैरी ान्ना खीकारं 
कृद धधूरवंङ प्रजाका शालन करो शौर शुर इवद्य ङ भी उच्चर न दो । 
हे महाबली, दाचचेन्द्र ¡ तमसे एक्‌ बात गह भी इता ह कि, इस इच्वा$ु 
कुलके इष्टदेव भीजगन्नाथजी द । तष इनी चाराधना करते हो ! स्यो 
कि वे ह््द्रादि देवता्थोकि पुञ्य धौर सदा चाराध्य है ।' यह शुनकर 
विभीष्णने भीरमवन्द्रजीङी बात षान ली । विभीषलवे देषा ककर काङत्स्थ 
गामने दनुभारजीसे कदहा-हे हनु मार्‌ । तुभ तो अपने जीदनके लिए पूवी पे 
निश्रयकर चुके हो, बह देखना । चणएनी अरतिन्नाको उदं पत करना । हे 


, ` बानरशज ! जब-तक इस्षलोकमें बेरी कथा प्रबलित रहे, तब-तक्‌ ठुम हित 
; शे श्द्यलोङें बास करो । जब भीराभने देषा कदा, तब हवित हो हनुमार्‌ 


ने उते स्वीकार किया । किर भीराषवन्द्रजीने षेन्द ओौद हिविदसे भी कहा 





ˆ, कि, धुम कलियुग प्रच होने तक ओषित रदो । इषप्रक्नार बष्टावीर हलुमार्‌ 
`, विभीषण, ह्याके वुध्र बु जाम्बवाचे, बन्द हिषिद्‌ हन शोचो शमने यही 
; श्चान्चा दी जोर अन्य सव बानर योर माबुर्बोषि कष्टा छि, तुम सब मेरे 





पाथ वलो । 


इति शोभद्ान्यीकीय रामायख-भाषा खप्रप्‌ उत्तरब्छाण्ड उन्तराद्ध णा णद सो प्राढर्बा खगे समोघ्र ॥ १०८॥ 
 शकषी नगं सगं 
श्रीरवषन्द्रजीला सवङो वाश तेर दवर्नारोहय अस्यान्‌ 
इसपर ङार बह शतरि ग्यतीवङ्र श्रातःशाल होनेवर विशाल वत्तः स्थल 
वरिष शोके--ह महाराज ! 





- अवर धारलद्धर महास्कडी शोमा रन ङरते हद्‌ चाव चागे-भागे वले । 





। 3 ८. ` "अ 
----___ मालीय रगावनातान 
तो वरिषटनीन ब्रीरामचन्दरन$ महपसयानीवित च ` 


8१ र पीताम्बरथारी राण वेदिक मोका उन्बारण करत व 1 
२ लिए सरयू नदोकी र अग्रत हये । वे चलते समय वेदम = 
प्किन्‌ तो ऊब ओर बोलते थे र न किसी प्रकारकी कोरे चेषदी _ ` 
नेगे वेर प्रकाशमान सूयं को न्याई अर अपने गृहते निकले थे। ७ ` ` 

हमभ उनके दक्खिण मागमे सात्तात्‌ लद्मी भर बाम मागे अदेव त ` ` ` 
उनके समक्ञ संहार शक्ति चल रहो थी । सायही उनके उत्तम बाण, भतुष क 
धोर्‌ सब ्ायुधभी चल रदे ये। बह्माका रूप धारणकर तथा अन्य बढ़े 

षि तथा समस्त ब्राह्मणोकी मण्डली.थी । पे सबसगका दार खुला देखड् 
भरीराषजोकै साथ चले जाते थे । उनके पीडे रनवासकी सब लियो, बृदध, 
बालक, नपुंसक; दातियां सेवको सहित चली जाती थी । यपने-भपने रन- 
वासके साथ भरत भर शशरुव्नभी अग्निहोत्र सहित रामके साय यात्रा 
रहे थं । महाता बराह्मण अपने-अपने अग्निहोत्र संदित तथा स्त्रियों अर 
एत्र सहित महादुतिमान श्रोरामचन्द्रजोके ¶४ भागम चले जा रहे ये । सब 
मंत्री तथा सेवकगण, पश, बालक ऊटुम्बिरयो. सहित परमानन्द सहित 
ले । इसप्रकार समस्त प्रजाने उनका साथ दिया । समर उनके षी चले । 
सब बानर ईिलकारियों भरते रामके पीवे-पोबे दोडते हए बले । उष सद्र ` 
दामे कोहेभी इःखी, उदास अर लज्जित न था; भ्र्युत सब श्रसन्न बदन 
दीश पडते थे । ह एकं विलक्षणता थी । इस प्रकार सभी री, वान 
रास, पुरवासी मेष्य बड़े अनुरागे सावधानता पूं भीरामके पी चले। 
यदी नी न्तु अयोप्याकी सब अदृश्य आत्माएं मी स्वगे-पाषि की कामना 
से भीराभचन्द्रजीके पी्े-पीबे प्रस्थित हृडं । स्थावर, जङ्गम सभी उनके षी 
लगे भये । उस समय अयोभ्यामें जितनेभी श्वास लेनेवाले कीट पतंग भौर 
तिर्यद्धथोनिवाले जीव थे, बे सभी भीरामचन्द्रजीके साय भरस्थित हुए । 
` इष भरोमद्मत्मीकीय रामायश-भाषा साम्‌ उचरकादड कः पकली{नीरवा खमे खमा ॥ १०४॥ 

अ एकस दश्वो सगं 

` शमी परमषाम-पत्रा _ - . 


` सर सरतेनलते व वे अयोगयाते गम दो सो रोपर ज 


















तुर ः विन भरसारसे पश्चिमकी ओर प्रवाहित दोनेवाली सरयू नदीको 
>> अरनने देखा जो अपने भवर-तरंगोसे शोभित हो रदी थी । उनके 
"ह क -चतेही लोकपितामह ब्रह्माजी सष देवताथओं योर मदालसा ऋषियोको 
# लिए हए सो करोड विमानो सहित रामको स्वगं ले जनेकै किए 
. अचि । आकाशमण्डल दिव्य तेजसे दमक रहा था । सुगन्धित सुखदायी 
> प्रवाहित होने लगा । देवगण पुष्य-वृष्टि करने लगे । सेकडों दन्दुभियां 
वजात हए, गन्धर्वो ओर अम्सराथसे वह स्थान पूणं हो गया । फिर तो 
 श्रीरामचन्द्रजी पेदल दी. सरयू नदीम प्रवेश किए । तब आकाशये अह्याजी 
 बीले-हे ` विष्णो । हे राघव ! आइये । आपका भंगल दो । आप हमलोगोकि 
सीभाग्य-दीःसे स्वगंलोकगाभी हो रहे ह ¦ देवं समान्‌ कान्तिमान अपने 
भराता सहित अपं अपने प्रिय लोमे पधारियि । हे महाबाद्ये ! जिसरशरीर 

मे आप प्रवेशं करना चाहते हों, उसमे प्रवेश करं । आप चाहे दिष्णुके शरीर 

मे अथवा सनातन निजाकाश शरीरम प्रवेश करें ¦ हे देव ¡ अपि दी सवं 
लोकोंकी गति द । आपको कोह नदीं जानता. । डे भगवन्‌ ! आपकी यह 
 विशालनेत्री ्ानशक्तिरूपिणी माया जानकी ही आपको जानती द । आप 
अचिन्त्य महाभूत, अक्षय्य ओर अजर ह । हे तेजस्वी ! आप जिस शरीरमे 
चाहे उसमें स्वयं प्रवेश कर । फिर तो ऋऋह्याकी इस स्तुतिको सुनकर महामति 
भोस्‌ राम वेष्णवी तेजमें प्रविष्ट हो गये। विष्एुमय हो गये । सब देवता, साभ्य 
मरुदरण, इन्द्र ओर अग्निदेव उनकी पूजा करने लगे! अन्य क्यपि, 
अप्तराए, नाग, यक्त, दानव अर राच्स सभी इषित हुये। सभीके मनोरथ 
पणे हये । सब साधु-साधु कर उनकी स्तुति करने लगे। समस्त स्वगं पवित्र 
ही गया । तव महातेजस्वी विष्णुजी ब्ह्याजीसे बोले-हे सुत्रत ! ये जितने 
भीं जीव मेरे साथ आए दै इन सबको सवर्गम रदनेके ` लिए आप उत्तम 
स्थान बतला दीजिए । ये; जो मेरे स्नेदके वशमेरे साथ चलते आये है, ये सभी 
मेरे यशस्वी भक्तं दै। मेरे साथदी इन सबने मते शरीर त्याग दिए द । अतः 
इनपर कृपा करना मेरा कतंग्य है । ब्रह्माजीने उन सबको सन्तानक लोके 
भेज दिया । वानर ओर री जिन-जिन देवता्भके अंशसि उत्पनन हए थ, 
वे.उन्दी-उन्दीं देवताभ्मिं लीन दो गये 1 सुग्रीव सूयंमर्डलमे प्रवेश केर गय । 
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~व भीमदारमीकीय रामायय~मापा 9------- = 
[ जो-जो गोाराट पर अये ये, वे ष्‌ आनन्दा 
जलम गोता लगाकर स-शरीर विमानपर-जा बेठे । इसी प्रक - 


प्राणिर्थोनि भी सरयुके जलम स्नानकर दिव्य.एवं.तैज 
पारण किया शौर सवके सब दिव्य लोकको प्रा हये । स्थावर जरम 
ि्योनि सरथूजलमे स्नानकर-सर्गकी राति की । सब देवताथकि १ 
शोभित हये । इस प्रकार लोकयुरु रह्याजो सुब जीवको उम लोकं _ ` 
स्यान दे, हरित होते इए देवतां सहित खगेगामी हये । _ ~` स 


€ 


श क > ष न 
इति श्रीमद्राल्मोकीय रामायण-भाषा सप्रम्‌ उत्तरकाण्ड उष्त्रादका एकसो दृशा सगे समृश्र। १९०] 2 


एकौ ग्यारहर्वो सगं ` `` ˆ: 
| रामायश-माहाख्य * ^ 
महिं वास्मीकि प्रणीत यह इतनादी उत्तरकाण्डयुक्तं रापायण नरकः ` 
प्रसिद्ध वह आस्यान है, जिषकी बह्याजोने प्रशंसाको दे । इसप्रकोर भगवाय्‌ ` 
विष्ण पूवैत्‌ सवगम जा विराजे । तमीसे देवता गन्धवं सिद्ध भर हमि इस 
रामायणकाग्य को नित्य हरित हो खनने लगे । यह उपाख्यान आयुसोभाग्य- 
बक अर पाप-नाशक दै । यह काग्य वेदके समान हे । परिढ्तोको श्राद्धः ` 
कालम इसे स॒नना चाद्ये 1 इसके पद्ने ओर घननेसे अपुत्री पुत्रवाद्‌-ओर 
निर्भनीको धनकी प्रापि होती है । जो इस काञ्यके किंसीःएक शलोकका ए 
पाद-भी -पदृता ह, वह समस्त पर्पोसे चट जाता दे । अनेक प्रकारका 
करने वालाभो इस कान्यका एक श्बोक पदृनेसे सब पापस युक्त ही जाता, 
३ । इस काम्यके सुनानेवालेको वञ्च, गो अर खुवणं देना चादिये । क्योकि 
उसकी सन्तु सब देवता सन्तुष्ट होते दै । यद उपाख्यान आयुवडक अर 
ुत्रपौत्रदायक तथा खगे-रदायकं दे। जो प्रातः भ्रीमदयारमीकीय रामायणको 
या मध्याहके पबे सायंकालके समय सावधानीसे पटतां है वह कंमी दुःख नह 
पाततां । अयोध्या सारी बहुत दिनों तक्‌ सूखी पडी रहेगी 1 पिर .उसे ऋषभ 
, नामक राजा बसायेगे । भविर््यात सहित यह भायु-वद्धक आरुयान प्रचेत 
। के पुत्र भ्ीवात्मीकिजीका रनित दै जिते बऋयाजीने स्वीकृति दीदे ˆ * 
| इति श मद्रा्मोकोय रामायण-भाषा स्तम्‌ उत्तरकाण्ड वत्तराद्धेका एकसौ ग्यारदेरना सगं समाप्ठ १९९५ 


॥ यहं श्रीभद्ास्मीक्षिव रामायणं समाप इभा [| 


, 
। 
॥ 
। 
। 


भ ग्‌ अ 97 “ 
क >. 
स्तीव्र कष 
रामहदयय्‌ । 
भीगसेशाथ तमः । भीषहादेव उवाच 


7 ॐ> शवरष भां इनुषन्तश्ुपद्थितम्‌ । भण तवं प्रवदयानि ्यारछानात्वपरालभनाप्‌॥१॥ 
= (स्य यथा मेदल्ञिविधोदटश्यते हान्‌ । जलाशये भहाकाशस्तदवच्छिन शव हि \*२ 

ऽञ्वःछयाभषर दश्यते त्रिविधं नमः । बुद्धयतच्छि नयैतन्यओेकं पूणंअर्थापरभर्‌ ॥३॥ 
` >= ससस्त्ववरं विभ्वभूतमेवं त्रिधा चितिः । सामासधुदधेः कदत्वभविष्छिन्ने विक्ारिणि ॥५॥ 
दंश्शयारोष्यते प्रान्त्या जीवत्वं च तथाऽ्वुधैः। अमासस्त॒ पपाद द्धिरविद्याक्ायंहुच्यते ॥५॥ 
;बिष्छिन त॒ तद्ब्रह्म बिच्छेदस्तु विकरिवतः | श्रविच्छिन्नश्य पूर्णेन शकस्वं प्रपिषाचते ॥६॥ 
वंस्वनस्यादिवाक्येश्च सातासस्याहमस्तथा । एेक्यज्ञानं यदोतन्नं महावाक्येन चात्मनोः ।1७॥ । 
वदाविचा स्वङ्ायश्च नश्यत्वेव न संशयः । एतद्विज्ञाय मद्भक्तो अद्धावायोपयधते ॥८॥ 
भद्धक्तिषिष्ठखानां हि शाक्लगरतेवु गुता । न ज्ञानं न च भोः स्यात्तां जन्धशतैशपि ॥६॥ 
शद्‌ शस्व धय मनाष्मनो येव साखात्कथितं तवानघ । मद्ध क्ि्ीनाय शठाय न त्वया दातव्य 
नैन्रादपि राज्यतोऽधिकघ्‌ ॥ १० ॥ 


॥ इति शौमद्ध्यात्मरामायर बालकार्डे श्रोरासह्दयं खम्पूणष्‌ ॥ 


ब्ह्यदेवङ्त शमस्तुतिः । 
भरीगयखेशाय नमः ॥ ब्रह्मोवाच । 


बन्दे देवं विष्णुभरोपत्वितिहेतं स्वामष्यारमज्ञानाभिरन्तहदि माष्वम्‌ । हेवाहिवदन्दविहीन्‌ 
वरमेकं सतामात्रं सवहदिस्थं दशिखूयम्‌ ॥ १ ॥ प्राणापानौ निशग्रबुद्धया हदि ङुदौ लिस्वा सवं | ॑ 
संशववन्धं विषयौषान्‌ । पश्यन्तीशं यं गतभोष्टा यतयस्तं बन्दे रामं रत्नकिरीटं रवि्ासम्‌ ॥२॥ | 
जावातीतं माषदमाधं जगदादिं भानातीतं भोहविनाशं श्निवन्च्‌ । योणिष्वेयं योगाविषान || । 
परिदलं बन्दे रामं रजितलोकं रमशोयम्‌ ॥२॥ मावामावमरत्ययहीनं मवद्येमोगासक्तरषित- ।| 
शादान्बुजयुग्भव्‌ । नित्यं शयं बुद्धमनन्तं प्रणवाख्यं बन्दे रामं वीरमशेषाुरदावम्‌ ॥ ४ ॥ स्व मे ध 
मावो नायिवका्यालिलकारी भानातोतो भाषवरूपोऽखिलधारी। भक्स्या गभ्यो भावितरूयो मब- , £ 
शारी वोभार्यातैर्माबितवेः सवारी ।॥१॥ स्वामायन्नं लोकाततीनां परमीशं लोकानां नो लौकिक. | 
भिरविभम्यय्‌ । भकतिशरद्धाभावसमेतैमे जनोयं बन्दे रामं सुन्दरमिन्दीवरनीलम्‌ ॥ ६ ॥ को बा ¦ | 
इतति स्वामतिनानं भतनानं मानासक्तो माधव शक्तो निमान्यम्‌ । इन्दारण्ये बम्दितदन्दारक 
इन्दं बन्दे रामं भबह्खवन्धं सुलकन्दम्‌ ॥ ७ ॥ नानाशाल्ञ बदकदम्बैः प्र तिपादं नित्यानन्द्‌ 
विरविषयज्ञानभनादिम्‌ । मल्वेवाथं मालुपभावं प्रतिपन्नं बन्दे राम्‌ मरकतवणं मुरेशषू्‌ ॥ < ॥ 
अदवुक्तो यः पठतीमं स्तवनाधं प्रां त्रसह्ान विधानं इवि मत्यः । रामं श्यामं कामितकाम- । 
प्रदनीशं ध्यास्वाष्याता पातकजालेविंगतः स्यात्‌ ॥ £ ॥ 
इवि श्रीमदध्याट्मरामायणे युद्धकाण्ड ब्र्मदेवहृतं रामस्तोत्रम्‌ । 


॥ _ कन्म 
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